


























(किचि) ज जय विराट जय जगत्यते । गौरीपति जय रमापते ॥ 


` . दु्गति-नाशिनि दुर्गां जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय । 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुकरिमणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हरं हर शंकर दुखहर सुखकर अष-तम-हरं हर दहर क्षंकर ॥ 
हरे राम ॒हरे राम राम राम हरे हरे। हरे शृष्ण हरे कृष्ण दष्ण कृष्ण हरे हरे । 
जय-जय दुगा, जय मा तारा जय गणेश, जप ॒ज्चुभ-आगारा ॥ 
जयति रिवा-शिव जानकिराम । गौरी-श्ंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय रघेर्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
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कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उवे । 
कट्याणमे बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


समालोचनाथं पुस्तकें कपया न भेन । 
कटयाणमे समाखोचनाका स्तम्भ नदीं दे । 









नारत्म ७॥१ / जय जय विश्वरूय हरि जय । जय हर्‌ अखिात्मन्‌ जय जय ॥ 


वार्षिक मूल्य } जय पावकः रवि चन्द्र जयतिजय } सत्‌-चित्‌-आनंद्‌ भूमा जय जय ॥ 
चिदेदय्मे १०) 





य पोदार, चिम्मना गोस्वामी, पम्‌० ८०, शाखी 
 “  श्रक्काशक--घनरयामदाख जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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श्रीहरिः 
[क =$ भ न (न 
पस्याण्के पर ग्राह 
कन्टयाण्क वर्म पटक अटि ब्राहक महाचमाकवासर ननन नवदन 

१. इस सत्कथा-अङ्'मे ८६० सत्कथार्थोका संकरन किया मया दहे । भगवान्‌के मलत्ख, 
कच्छप, वरा, सृ्तिह आर्‌ वामन--इन पोच अवतारोको कलित ओर्‌ जीवनग्रद्‌ कथाएं दी गयी दहै । 

उपयागी लेख भी हं । यह अङ्क्‌ अत्यन्त सुरुचिपूणं तथा सवके खि लमिप्रद है । 

२. जिन सजने रूपये सनीआडरहारा आ चुके ई, उनको अङ भेजे जानेके बाद शेष 
गराह्छोके नाम चीन पीर जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृषा करके मनारीका 
कारं तुरंत छि दं, ताकि वी० पी° भेजकर कल्याणक व्यथं नुकसान न उठाना पड । 
| ३. मनीआडरकूपने ओर वी° पी° भेजनेके श्यि शिखि जानेवाले पत्र स्पष्टरूपसे अपना 

धूर पता ओर ्राहक-संख्या अवश्य लिखि ग्राहक संख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक! लिख द । नये 
भ्राहकः षनते हों तो नया ग्राहक लिखनेकी कृषा करे । 
ग्राहक संख्या चा "पुराना ग्राहक न लिखनैसे आपका नाम नये ग्राहकों दज हो जायगा । 
इससे आपकी सेवय 'खत्कथा-अङ्क' नयी ग्राहक संख्यासे पहृचेगा आर पुरात्ी ग्राहक संख्यासे बी° 
दौ शी ची जायमी । देसा भी हो सक्ता है विः उश धीव भनीारदार रुपये भेजे ओर ` 
उनके युह परहैनेसे पहले ही अपकरे नाम वी पी, चरी जाय्‌ । दोन द्री सतियो आपसे 
प्रधना है फि आप्‌ कृपपू्क थी पी कोटायें नरी प्रयत करके क्रीं सञ्ञनको “नया ग्राहकः 
कर॒ उनका नाम-पता साफ़-साषठ छिख देनेकी शपा कर .। आपके इस कृपणं प्रयलसे आपका 
कस्याः लुकसानसे षचेग ओर आप 'कस्याण के प्रच सहायक बनेगे । ८ 

५. इस "सत्कथा-अङ्क "सं जिन षटनात्मक ऋधा्भोकी. संग्रह किया गया हे 
ये जीवने नवीन स्परूति, नवीन उत्साह, नव्रीन उल्लास, नवीन सत्व ओर नवीन - 
तेवा-मावका विकास तथा विस्तार करनेवाली दै । प्रत्येक कथा चखििरि-निमोणके _ ` 
छिये विशेष प्रभवोत्पाद्क ब्रेरणा देती है । इनसे मनुष्यको मानवताके चरम तथा ` 
परम लक्षयतक पर्हुचानेके लिये सन्माग, मागप्रदशक व्युर्तिः युष सत्क पाथेय, 
साच्विक प्रकाश तथा बर मिता है । इसकी एक-एक कध जीत्रनक उच्च स्तरप्र 
उसे देवत्वे परिणत करनेमें सहायक है । इस टि इसका जितनौ 
अधिक होगा, उतना ही धराधामपर मङ्ख्मय व का 
उतनी ही सुख-शान्ति फैठेगी । अतएव प्रत्येक कल्याः 
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६, आपके विशेषाङ्के लिफाफेपर आपका जो ्राहक 
आपं सूब सावधानीपूंक नोट कर ठँ । रजिस्टर या 
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(सत्कथा-अङ्क' सव ग्राहकोके पास रजिश्टङ-पोस्टसे जायगा । हमलोग अष्दी-स-जर्दी 
भेजनेकी चेटा करेगे तो भी सब अङ्कोके जनमे रगभम एक-डेद्‌ महीना तो रुभ दी शक्ता है 
इसलिये ग्राहक महोदयोकी सेवे “विशेषाङ्' न॑यरवार जायगा । यदि हुछ देर हो जाय तो परिधिति 
समञ्चकर कृषा ग्राहकाको दमं क्षमा करना चाहिये ओर धेयं रखना चाये । 

कल्याणः व्यवस्था-विभागः, कल्याण! सम्ददन्‌-विभाग, मीताघ्रे्, सहाभष्रत-विभान 
मीता-रामायण-परीक्ष-समिति, साधक-सद्घ ओर भीता-रामायण-प्रचार-सङ्कके नाम शीताप्रेसके पेष्‌ 
अलग-अलग पत्र, पारसर, पेकेट, रजिस्टर, सनीजडर, बीरा आदे भेजने चाहिये तथा उनप 
"गोरखपुर' न लिखकर पो गीतप्रे ( गोरखपुर )-- इ भकार किखना चहिये । 


९, सजिल्द विशेषा वी० पी० दाशा नदीं भेजे जार्येगे । सजिव्द अङ्क चाहनेगाले ग्राहक 
१) निल्दखचंसदहित्‌ ८।॥) मनीआडरद्वारा सेजनेकी पा करे । सजिल् अङ्क देरसे जार्थेमे | 
ग्राहक महानुभाव धयं रच्छं । 

१०, किसी अनिवायं कारणवशच (कस्याण, वंद हो जाय तो जितने अङ्क पिले हौ, उतने ही 
वधक चदा समाप्त समञ्लना चाहिये । क्योकि इस विरेषाङ्का भट्य दी अरग ७।।) 


न्यवस्थापक--क्ल्याण-कायारुय, प° गीतप्रेस ( भोरखपुर्‌) 
श्रीगीता-रामायणःप्रचार खह् 


ध्रीमद्भगवद्वीता ओर श्रीरामचरितमानस--दोनो आीवौदात्सक ध्रासादिक भरन्थ है । इन परेयपूणे 
खाध्यायसे खोक-परखोक दोनोमे कस्याणकी प्राक्ति होती है । इन दोनो मङ्गखुमय भ्रन्थोके पारायणक्ा तथः 
इनमे वर्णित आद्यै, खिद्धान्त ओर विचारोक्रा अधिक-सखे-अधिक प्रचार हो इसके चियै “गीता-रमायणः 
भ्रचार-सद्क' खात वर्षसि चलाया जा रहा है अवत गीता-रसायणके पाड करतेवारोकी संख्या 
३४५०० हो चुकी दै । इन सखदस्योसे कोई शुक नदीं छिया जाता । सदस्योको नियभितरूपसे गीता 
रम्रचरितमानसका पठन, अध्ययन ओर विचार करन! पडता दै । इसके नियस ओर आवेदनयज-न्जी 
-श्रीगीता-एमायण-ग्रचार-सङ्घ' पो० गीतप्रेख ( गोरखयुर ) को त्न छिखकर ्मगवा सकते है । 


साधक-सह् 


देशक नर्‌ नारि्योका जीवनस्तर यथार्थूपमे ऊंचा होः इसके लिये साधक-सक्की खापना कौ गयी दै | इसमे भी 
सद्श्योको कोई शल्क नहीं देना पड़ता । सदस्योके चि अदण करनेके १२ ओर त्याग कएनेके १६ नियम है | नियम गत वृषे 
कल्याण संख्या ६ प्रष्ठ १११९ पर छप चुके है । प्रत्येक सदस्यक्रो एक डायरी दी जाती दै? जिषे वे अपने निवमपालनका 
न्योरा छिखते दै । सभी कल्याणकामी स््री-पुर्षोको सवयं इसका सदस्य बनना चाहिये । ओर अपने बं घु-वान्धवो, इष्ट-मित्र 
वं साथी-संगियोको भी प्रयत्न करके सदस्य वनाना चािथे । नियमावली इस पतेपर पत्र छिखिकर गवादे । संयोजक 


1 (गवः). हडमानप्साद पोदार- सम्पादकः (करयाण 
श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षा | 


श्रीगीता ओर रामचरितमानश ये दो रेखे ग्रन्थ दैः जिनको प्रायः सभी भ्रेणीके लोग विष आदरकी दृष्टस देखते दै । 
इसखयि समितिने इन ग्न्थोके द्वारा धार्मिक रिक्षा-गरसार करनेके छथि परीक्षाओंकी व्यवसा कौ हे । उत्तीर्णं छा््रोको पुरस्कार 
भी दिया जाता दे । परीक्षके ्ि खान-ख्थानप्र केन्द्र स्थापित किय गधे दै । इ समय गीता-रामायण दोनेकि मिलाकर कुल 
३१४ केन्द्र दै । विदोष जानकारीके छ्ियि नीचेकरे पतेर काडं छिखकर नियमावटी मैगानेकी कपा करे | 


भन्च -अागीता-पमायणः-परीक्षा समितिः पो० गीताप्रेख ( ज्ोरखपुरं ) 


विषय 
१-सत्कथाओंकर मूढ लोत ओर संतो परम ध्येय 
{ कविता ] ( पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तनी 
शाघ््ी श्रामः ) 8 द्ध 
२- मतिमान्‌ सत्‌ [श्रीभरतजी | ˆ " 
-सत्कथावगे महिमा ( श्रद्धेय श्रीजयदयाछ्जी 
गोयन्द्का ) 
४-जीवनक्रा वास्तविक वरदान ( प° श्रीजानकी- 
नाथजी शमां ) &ः 
५-सत्तथाओंकी टोकोत्तर महत्ता एवं उपयोगिता 
(१० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) र 
६-सत्करथाका महत्व ( दतुमानप्रसाद्‌ पोदार ) 
-देवतार्ओंका अभिमान ओर परमेश्वर (पण्डित 
श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ् 
<-यमकरे द्वारपर ८ पं० श्रीरिवनाथजी दुवे; 
साहित्यरतन ) | ५ 
९-अआपद्धम ( जा° श ) 
१०-गो-सेवसि ब्रहज्ञान = (2 2?) 
११-अभिेंदयरा उपदेशा (? ??) 
१२-गाड़ीवल्का क्न (2 2) 
१ ३-एक अक्षरे तीन उपदेश? ? ) 
१४-ऊुमारी केशिनीका त्याग ओर प्रह्ादका न्याय 
( प० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 
१५-धीरताकौ पराकाष्ठा [ मयूरघ्वजकरा बङ्दान `] 
१६-मेरे राज्यम न चोर ह न कृपण दै, न शरा 


दै न व्यभिचारी दै ( जा० श॒० )" 

१७ वह तुम ही हो ( 29 9 ) ०“ 
१८-सर्वशरष् ब्ह्मनिष ( - «1 
१ ९-सर्वोत्तम धन ( 29 9) ) 4 
२०-त्रह्म क्या है १ ८ 
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<-भक्तका सभाव ८ श्रीुदर्शनसिंहजी ). * 


२१-नेष्कामकी कामना-इक्छीस पीदिर्यो तर गयीं 


॥ श्रीहरिः ॥ 
सत््‌-कथा-अङ्‌ "की विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 
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| ® 
मासक मह्यमर्त्‌ 
( भू खंस्छत ओर दिदी-अचुवादखदित ) 
रगभग तीन साख्मै ७२०० प्रषठौमे पूरा होगा । प्रतिमा ३० पौँडके मोटे गेन कागज २१०८२३० आठपजा ९ 
पृष्ठ; दो बहरंगे तथा छः सादे चित्रः नवम्बर १९५५ से अक्टूवर १९५६ तक्का वापिक्र मूल्य प्रतिमा्षके रजिस्टी खच 
२०) मात्र | अवतक्र नवम्बर, दिसम्बररफे दा अङ्क नकर सुकं इ । 
व्यवस्थापक- महाभारतविभागः, पो० गीतप्रेसख ( गोरखपु 


नीमजपकं [ख्य प्राथना 
गत वु्के ११ वै अङ्के श्रीमगवजाम-जपके लये प्रतिवरषकी मति प्रधना कौ गयी थी । तदनुसार सकद! 
महाभावे ओर महिलाओनि नाम-जप करना-कराना आरम्भ कर दिया हे । नाम-जप-विभागम ख्गातार सूचना आ खी । 
मेरी प्रमी मदहातभावों तथा माता-वबहिनेसि प्राना दै कि वे नाम-जपमे खयं भाग ठे तथा कृपया अपने इष्ट-मि्रोको प्रेम { 
विनयपूर्वक वरेरणा करके नाम-जयमे गाये । ककियुगमे सर्वकट्याणकारी भगवन्नाम ही दै (इस विपयभ जानकारी 
करनी दो तो ‹नाम-जप-विभागः “कट्याणः कार्याख्यः पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को कृपया पत्र छ्िखिं | 


हलुमानप्रसाद पोदार- सम्पादक “कर्य 
हसटिखित प्राचीन भन्थोका संग्रह 


गीताप्रेस प्राचीन दस्तङ्िखित पुस्तकके संग्रहकी व्यवस्था कौ गयी है । उसमे ब्हुत-से प्रन्थोका संग्रह हो चुर 
ओर निरन्तर दो रा है । अतएव जिनके पा प्राचीन दस्तटिखित संस्कृत या दिदीके सचिव्र या अचि ग्रन्थ ह ओ 
उन्द खरक्षित रखना चाहते हो? वे कपया अपने ग्रन्थोको गीतप्रेपके संग्रदाखयकरे च्वि येज देः । डाक ओर रेख 1 
दिया जायगा । हमारा निवेदन है करि “कस्याणःके ग्राहक ओर पाठक महोदय प्रयत करके एेते न्थ भिजवाकर प्रर 
अन्थोकी रश्चके पवित्र कार्यम सहायता करं । | 


दयमानप्साद पोदारः सम्पादक, "कल्याणः ( रै ४ ( 


| 
५ 
| 
॥ 
॥ 








ॐ पूणमदः पूणैमिदं पूर्णात्‌ पूणंमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविष्यते ॥ 



























पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामत श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 


पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्रणसरोरुहान्तिकभ्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत २॥।२॥ ३७ ) 





$ ~ संख्या ९ ८ 
षं २० | गोरखपुर, सौर माध २०१२, जनवरी १९५६ । पूरणं संख्या ३५० 











सत्कथाओके मूल सोत ओर संतोके परम ध्येय 
( नवनिङु्जमे श्यामा-स्याम ) 
@# ) 
रसनिधान पावन वृंदावन रबि-तनया-तटः सोहै, 
नित नूतन निज खुख-खुषमा सौ खुर नरःसुनि-मन 
सेष सारदा ह पै जाकी सोभा बरनि न जाः स 


च 
& 
८ 
६ जेः पावस वसंत अदिक छतु संतत ‹ रहै 
र 
र 
|) 


५ 





(२) ह 
धारे, ` 


# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


न व 


(३) 
मध्य॒ मनोहर वा निङ्गुज के पक कदंव खदा, 
निज अनुपम अनल्प महिमा सौ पादप कर्प ठजश्चे । 
डाक-डाल अरू सथन पात विच कुसुमित कुखुम घेरे, 
कै सुरगज जुग छवि देर सदस वैन करि तेरे ॥ 
(४) 
नीचे वा कदंव तरुवर के कोटि मदन छवि हारी 
ढे कुचित ज्रिभंगी छवि सौ वृंदाविपिन-विहायं | 
बाद ओर मदनमोहन के श्रीवृषभानुकिसोरी, 
चितवति स्याम विनत चितवन सौ मानी चंद चकोर ॥ 
(# १) 
मोर-सुङ्ट स्वनौभ खुघर सिर श्रीहरि के छवि पावै 
सीस चंद्रिका भानुखुता के आनरु-विभा बवगरावै। 
पेखि स्याम दयुति पीत भ्रिया को पीत वसन तन धा, 
पयि के रग खम नीर-स्यास पट स्यामा अंग संवह ॥ 
(६) 
कड रोक अमोल सरवन विच वक्ष विमरु वनमाला, 
मुरा मघुर बजाई विस्व को भमन मोहत नंदा । 
धूघर नेक उखद हाथ सों पिय-छवि निरखति प्यार, 
रूप-खुधा कौ दान पाद्‌ व्यौ हिय हरषत बलवारी ॥ 
(७) 
विविध वरन आभरन विभूषित रसिक-राय गिसिारीः 


. क्लीन बसन भूषन कंचुक पर ` सरोभित भजु-दुखारी । 
दोन के दग दे चकोर वनि दोड मुखचंद निहार, 


परेम विसर दोऊ दोउन पै तन-मन-सरबस वारं ॥ 
अ.) 
परम प्रेम फलरूप, कोटि-खत रति-मन्मथ छवि छने, 
 संत-दृदय-संपति दंपति नव रसत प्रनय-रस-भीने । 
ढारति चवर जुग प्रीतम कौ स्नेदमयी कोड वामा, । 
अरपन कर सों करति पान कौ वीरो कोड 
(९) 
सेवा-रत सहचरी-कृंद्‌ जत स्याम ओर स्यामा के, 


जाके दिय विच वसति सदा यह भुचनमेोदनी क्लोकी । 
सोड तापस गुनवंत संत खचि, सोइ ध्यानी, सोद श्षानी, 


सोद रद ख्द्यौ जीवन कौ भदक भगत अमानी ॥ 


पाण्डेय रामनारायणद्त् शासनीं ८रामः? 
{~ ट ऊ-न्नू--- 











0. 


अभिरामा ॥ 
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ॐ मूर्तिमान. सत्‌ # ड 


~---=-----=----------------------- कि 


------------------------------------~------------------- ------ ----- ---~----~ 
----------------------------------------- 


मूतिमान्‌ सत्‌ 
( श्रीभ्रतजी ) 


हर्य समाति \ 
मामि मानि आयसु करत राज काज बहु भति ॥ 
पुरुक भात हिँ सिय रवबीरू \ जीह नामु जप सचन नीरू ॥ 
सखन राम सिय कानन वसी \ भरतु मलन वि तप तनु कसरी ॥ 
( सुखपृष्ठका वहुरंगा चित्र देखिये ) 
जिनके जीवनका प्रवेक कण ओौर्‌ प्रसयेक क्षण सर्वथा 
ओर सर्वदा (सत्‌ से ओतप्रोत दै, जो (सत्‌ के परम आदं 
ओर मूर्तिमान्‌ स्वरूप द, जिनका श्रीविग्रह (सत्‌? सरूप श्रीराम- 
प्रेमे दी वना हा दै-- 
धराम्‌ प्रेम मूरति तनु आही \" 
--असत्‌क। जिनके जीवनम कभी सख्ये भी संस्पशं नदीं 
दै, जो परम (सत्सरूपः राम्क्रे भी स्मरण तथा जपके 


नित पूनत प्रमु बरी प्रीति नद 


"सुमिरत जिनहि राम मन माहीं \' 
ध्जगु जप राप रामु जप जेही \" 

-- जिनका दर्ख॑न करके भरद्वाजमुनि प्रयागवासियेकिं साथ 
| अपनेको भाग्यवान्‌ मानते दै ओर उनके दनक रामदशन- 
| का फल वतलते दै 
| सुनहु भरत हम इं न कटी \ उ्दासीन तापस बन रहीं ॥ 
। सय स्घन्‌ कर्‌ सफरू सद्‌ \ रूखन रम्‌ सिय द्रसनु पवा || 

तेदि फर कर फलु दरस तुम्हा \ सहित याम्‌ सुभाग हमारा ॥ 
| भरत घन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ \ कटि असयेम ममन मुनि भयऊ ॥ 
। भुनो भरत ! हम वनवा तपस्वी ई, उदासीन दै 
हमारा कहीं राग-देष या अपना-पराया नहीं है, न हमे कुछ 
। चाहिये ही । हम किसी हेतुसे तुमसे बनावरी वात नहीं कहते-- 
। हम श्चठ नहीं कहते । हमे तुमसे कुछ भी खेना-देना नही है । 
हम सत्य कहते हैँ क्रि हमारे समस्त साधनोँका सुन्दर फक 
। तो यह हआ कि हमने सीता-छक्षण-सहित रामका दैन प्रा 
। किया ओर उस रामदर्शनकरा महान्‌ फक दै तुम्हारा दश॑न । 
। समस प्रयागके साथ हमारा यह सौभाग्य है । भरत ! तुम 
धन्य हो । तुर्दारे यदाने जगत्‌करो जीत छिया ।› यह कहकर 
सुनि भरद्वाज प्रेमसय्र हो गये । 
-जिनके महच्चका दिग्दशन कराते हए परम सिद्ध ज्ञानी 
जनक महाराज सजल-ने्र ओर पुखकित-शरीर होकर सुदित 
मनसे एकान्तम अपनी धर्मपतीसे कहते ई-- 


सावधान सुनु सुमुखि सुरोचनि \ भरत कथा मव-व॑व-विमोचनि ॥ 
घर्म राजनय त्रह्मविचारू \ इटः जथामति सोर प्रचारू ॥ 
सो मति मेरि भरत महिमादी \ कटै काह छलि छुभति न छदी ४ 


>< >< >< 1 
सरत अमित महिमा सुनु रानी \ जानि रामु न सकि बखानी ॥ 
>< >< >< 


वहुरहिं रखनु स्तु बन जादी \ सवकर सर सवके मन माहीं ॥ 
देवि पतु मरत रघुवर कौ \ प्रीति प्रतीति ज्‌ नहिं त्की ॥ 
मतु अब्वि सनेह ममता की \ जदयषि रामु सीम समता को ॥ 
परमारथ स्वारथ सुख सरे \ भरत न सपने मनं निरे ॥ 
सायन हद्धि राम पम नेह \ मेहि रख प्रत भरत मत णहु ॥ 

८ सुमुखि ! सुनयनी | सावधान होकर सुनो । भरतजी- 
की कथा भववन्धनसे मुक्त करनेवाली है । घमं, राजनीति 
ओर व्रह्मविचार--इन तीनों विपर्योमे अपनी बुद्धिके अनुसार 
मेरी गति है। ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्ध मँ कुः जानता दरू ओर 
अपनी सम्मति दे सकता हू । ) प्र मेरी वह ( धर्म, राजनीति 
ओर ब्रह्मज्ञाने प्रवेदा पायी हई ) बुद्धि भरतक्री महिमाकाः 
वर्णन तो क्या करे छल करके भी उसकी छयातकको 
नदीं दू पाती । 


‹रानी | भरतजीकी अपरिमित महिमा ३ । उसे एकं 
श्रीरामजी ही जानते हैः पर वे भी उसका वर्णन नहीं 
कर सक्रते | 

'्लक्ष्मणजी कोट जाये ओर भरतजी बनकर जाये, इसमे 
सभीका भला है ओर सत्रके मनम भी यही है । परतु देवि ! 
मरतजी ओर श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम ओर एक दूसरेका विश्वास 
दमारी लुदधिके तकम नहीं आते । यमि श्रीरामचन्रनी = 
समताकी सीमा ई तथापि भरतजी प्रम ओर ॑। 
















समस्त परमार्थः स्वार्थं ओर सुखोकी ओर खरम भी न 
ताका हे । श्रीरामके चरणोका प्रेम दी उनका साधन दै : 
वही सिद्धि है । मुञ्चे तो बस, भरतजीका यही एकमा 
सिद्धान्त जान पड़ता है |? 
-जिनक्ा समस्त जीवन्‌ “सत्क 








+^ 
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8 ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 








का म्जरमय प्रवाह सव ओर वरह रहा दै ओर अनन्त- 
अनन्त देवमूर्तियां सवर ओस्से सदा जिनकी पसत्कथाःका शङ्खं 
पूक रदी हँ ( सुखण्रष्ठका बहुरंगा चित्र देखिये ); उन 
भरतजीकी परम पावनी (सत्‌? खरूपा लीटाक्रे सम्बन्धे 
कुछ भी कहना दुस्साहस मात्र दै; पर इस बहाने 


. उनका परम कल्याणमय पवित्र स्मरण हो जाता दैः इसीचल्यि 


उनके महान्‌ (सत्‌ जीवनके किञ्चित्‌ पुण्यस्मरणका प्रयास 
किया जाता दै-- . 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजी ओर श्रीटश््मणजीको 
साथ केकर सहषं॑वनमे चे गये । महाराज ददारथका 
रामवियोगके दुःखसे देदान्त हो गया । भरतजीको ननिहाल्से 
बुलाया गया वे शवुघ्जीके साथ ोटकर आरे | अवधमे 
आकर जवर सारे नगरको विषादग्रस देखा? तमी उनके मनम 
खकरा हो गया था | फिर जव राजमहट्यै आकर वरहा भी सोक- 
पूण सन्नाटा देखा, तवर तो भरतजी सदम गये | माता केकेयीने 
उनका आदर किया, नैदसे कुशल-समाचार पू; पर भरतका 
मन तो परिता दहारथ तथा अग्रज श्रीरामको देखनेकरे लि 
व्याकरुर था ] उन्होने मातासे कदा-- 

अभिवेक्ष्यति रामं त॒ राजा यज्ञं नु यक्ष्यते । 

इत्यहं कृतसंकल्पो इष्टो या्रामयासिषम्‌ ॥ 

तदिदं छन्यथाभूतं व्यवदीर्णं मनो मम। 


पितरं यो न पदयामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥ 
> >€ ५ 


यो मे आता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मतः । 
तस्य मां श्ीघ्माख्याहि रामस्याद्धिष्टक्मणः ॥ 
पिदा हि भवति ज्येष्टो धम॑माय॑स्य जानतः । 
तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिम॑म ॥ 
( बा० रा० अयोध्या० ७२ 1 २७-२८-३२-२३ ) 
धै तो यह सोचकर बड़ी प्रसन्नतासे चला था कि महराज 
यां तो श्रीरामका राव्याभिषेक करेगे या कोद यज्ञ करेगे । 
परंतु यह तो मैने उल्टा दी देखा, जिससे मेरा हदय विदीर्ण 
हो गया 1 आज मै सदा अपने प्रिय ओर हितम रत पिता- 
-जीको नहीं देख र्हा द्र । यह त्‌ मुञ्चे घ्र वताक्रिजो मेरे 
भाः पिताः बन्धु-- सव्र कुछ दै? मे जिनका प्रिय दासरदरू+ वे 
सरख्खभाव रामचन्द्र कां दै १ धर्मको जाननेवके बड़ माई- 
को पितरे खटश समश्चते द । म उनके चरणोमि पद्गाः, अव 
वेदी मेरे अजवर्म्ब्है। ॥ 
अव कैकेयीने उन्दं सारी वाति आचोपान्त सुना दीं। वह्‌ 





------------------------------- 
समञ्च रही थी कि भरत इसे सुनकर प्रसन्न होगे | भरतकी ज्र 

दूसरा कोद राज्यटोटप होता तो बह अवदय प्रसन्न ह 
पर भरतजीको माताके वचन एेसे गे मानो वे जलेपर ना 

ल्गा रदी हौ-- 





(मनँ जर पर लोनु रणति \" 
माताने जव कदा कि (अव सोच छोडकर राज्य करो, 
तो भरतजी सदम रये । मानो पके घावपर अंगार चग 
हो । वे र्वी संस लते हुए बोके--ध्पापिनी | तूने 
तरसे कुख्का नाश कर दिया । हाय | यदि तेरी एेसौ। 
कुरुचि थी तो तूने जन्मते दी सुन्चे मार क्वो नदीं डस ।१ 
पेड़ काटकर पत्तेको सीचा दै ओर मछटीकरे जीनेकरे लि पु 
को उटीच डाखादे। अरी कुमति | जव तरे हृदयम ए 
बुरा विचार आयाः तभी तेरे हृदयके टुकडे टुकड़े क्यों त। 
गवे १ तेरी जीभ गक नहीं गयी तेरे यहम कीड़े 
पड़ गये १ 
भरतजीने कटा-- 
छन्धाया विदितो सन्ये न तेऽहं राघवं यथा। - 
तथा द्यनर्थो राज्यां स्वयानीतो सहानयस्‌ ॥१३ 
अहं हि युरुषव्याघ्रावपद्यन्‌ रामलक्ष्मणौ । 
केन शाक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितसरुव्सहे ॥१४ 
न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 
यथा व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥२५ 
६ € > 
राज्याद्‌ अंशस्व कैकेयि वरशंसे दुष्टचारिणि । 
परित्यक्ताखि धर्मेण मा खतं स्दती भव ॥२। 
किं जु तेऽदूषयद्‌ रामो राजा वा श्चृखधार्भिकः । 
ययो शैवयर्धिवासश्च त्वल्करृते तुल्यमागतौ ॥ ३। 
यत्‌ त्वया हीद्दं पापं कृतं घोरेण कर्मणा । 
सैरोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५। 
मादृरूपे ममामित्रे वृदांसे राज्यकासुके । ` 
न॒तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुतते पसिघाविनि ॥ ५। 
६ ( वा० रा० ७३ । ०५ 
“सोमिनि । तचे लात नहीं है क श्रीराधवेनद्रके ५ 
कया भाव दै । इसी कारण राव्यकरे लोभे तूने यह मं 
अनथ कर डाल । पुरुषिंह राम-लक्मणको निना देखे! 
किप वलपर राजयकी रा कर्मा १ तूने मेरे चीवनका 
कर देनेवाला भीषण दुःख उसन्न कर ला ॥ त 


म तेय मनोरथ पूरणं नह ने दगा । जयी दुष्ट करर । 






ॐ मूर्तिमान्‌ सत्‌ # ~. 
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राज्यसे भ्रष्ट दो जाः तू ध्मसे पतित हे | ईश्वर करे म मर जाँ 
ओर तु मेरे लि रोयाकरे | रामतरे तेरा क्या बुरा क्रिया था! 
ओर अव्यन्त धरासिक महाराजने दी तेरा क्याप्रिगाड़ा था १ जो तूने 
कको वनवास ओर दूसरेको एक ही साथ मौतके दये पर्हुचा 
दिया | तूने इस प्रकारका घोर कर्म करिया दै करि सर्वटोकपरिय 
रामको वन दिया { इससे म भी भयभीत हो गया | 
भर राठ्यक्रा भूखा | ज्ररे ¡ तू माताक्रे रूपये येरी ग हे । 


डका पञ्चे बोटना भी नदीं चाहिये | त्‌ बड़ी द्राचारिणीं 
1 





मन्थरक 
समय तो भरतजीने य्ोतक कं दिया 


घसीट्ते हए राचरघ्का क्रोध शान्त करते 


सहप्रमा पाप्रा छक्यः दषएटचारणास्‌ 
सां घार्सिको रासो नासूयेन्मादृवातकमस्‌ ॥ 
(वा० रा २।७८।२२) 

(भाई | मुञ्चे यदि यद्‌ डर न होता क्रि धर्मात्मा श्रीराम- 
मद्र मावृ-दव्यारा सानकर सुद्धे त्याग देगेतो म इस दुष्ट 
आचरणवारीं करकेयीको मार दी डाकता ।› 

अन्तम भरतजीने केकेयीका मुख भी नदीं देखना चाहा 
आओौरकदा प्तू जोदैः सो दैः अवरहपर कल्ल पोतकर 
यहसि उठ ओर मेरी ओंखोकी ओय जा वरै । मै तेरा 
मुह नदीं देखना चाहता- 
जेहसि सो दसि मुरँ मक्षि रई \ अखि भट उछि वैहि जाई ॥ 

माता केकरेयीका भरतको राज्य दिल्मनेका यह प्रयत्न 
 भरतकी म्ान्तक वेदनाका कारण हो रहय द | वे इसको महा- 
पाप मान रदे देँ । मको राम-विरोधी समञ्चकर वे उसे अपना 
शत्रु समश्च रदे दै । उनक्रे मनकी वेदनाक्रा कोई पार नदीं है । 
 इतनेभे ही श्रीकौसव्याजी वहाँ आ जाती हँ ओर शोकराविशमं 
उनके महसे कुछ एेसे शब्द्‌ निकर जाते दैः जिनसे यह प्रतीत 
होता हे क्रि माता कौसल्या रामक बन-गसनभे भरतको कारण 
मान रही है । भरतजी महाराज राम-वियोगसे व्यु माता 
कौसल्याकी दीन दगा देखकर अव्यन्त दुःखकातर तो थे दही । 
मातक मुखस निकले वचनोको सुनकर तो भरतजीका हृदय 
ट्कदूक हो गया । वे पाड खाकर मातक्रे चरणों मूच्छित 
दोकर गिर पड़े । जव चेतना हुई, तव गद्भद कण्ठे ८हा राम, 
हा राम | पुकारते दए इधर-उधर ताकने लो । भरतजीने 
व्याक होकर उनके चरणों पड-पड़े कहा-- 
पातु तति कहै देहि देखा \ करट सिय रामु खनु दोड भा 


८५ 


कैत कत जनमी नम माक्चा \ जौ जनमि त मई कारे न का ॥ 


स्तनेसे स्तेहामृत-दुग्धकी धारा वहने ख्गी | 














कुल कलंकुं जेहि जनमे मोही \ अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिमुबन मोहि खरिख अभागी \ गति असि तोरि मातु जेहि समी ॥ 
पितु सुरपुर बन रघुवर केतु \ भे केवर सव॒ अनस्थ देतु॥ 
धिग मेहि मयर चनु वन आग \ दुसट दाह दुख दूधन भामी ॥ 
भरतकी इस स्ितिको देखकर कौसव्याजी धरर गर्यी 
ओर उन्दं गोदभै व्रिकर स्ववं रोने लगीं । भरतजीनि 
कोौसस्याको विश्वास दिखनेकरे छ्य एेसी-एेसी भयानक दाप 
खायीं करि जिन्हं सुनकर हृदय कर्णा-रसमे बह जाता हे । 
फिर साता बोटी-- 
मम॒ दुःखमिदं पुत्र भूयः सघ्युपजायते। 
शपथः रपमानो हि ग्राणानुपरुणत्सि मे॥ 
द्विष्ट्या न चलितो धमाद्रात्मा ते सदरक्षणः। 
चत्स॒सत्यव्रतित्तो हि सतां खोकानवाप्यस्िं ॥ 
इ्युक्स्वा चाङ्गमानीय भरतं श्रातृघत्सरम्‌ । 
परिष्वज्य महाबाहुं रूरोई शशदुःखिता ॥ 
(वा रा० ७५।६१ से ६३ ) 
श्रेय ! तुम्हारी इन शपथसे मेरे निकल्ते हुए प्राण तो 
रुक गरे दै, पर तुम्हारी शपथोसे--तुम्हं इतना दुखी देखकर 
मेय दुःख ओर अधिक बद्‌ गया है | यह वड़े सौभाग्यकी वात है 
किं तुम्हारा अन्तःकरण धम॑से विचलित नहीं हुआ। वेदा ! तुम 
सत्यप्रतिज्ञ हो । तुमको सप्पुरुषोके खोककी प्राति होगी | 
यो कहकर भ्रातृवत्सल ` भरतको गोदमे ठेकर मैयाने दयसे 
रगा छया ओर अस्यन्त दुखी होकर वे रोने लगीं । 
मता कौसस्याक्रा द्य विगलित हो गया । भरतके प्रति 
उनकी स्नेह-ममताका समुद्र उमड़ पड़ा । वे बोरीं-- 
रान प्रानहु तं प्रान तुम्हरे \ तुम्ह रलुपतिहि प्रानहु त प्यरे ॥ 
बिघु लिष्‌ चर स्रै हिनु आमी) हेड वारिचर बारि निरी ॥ 
मर गयानु बर मिटै न मह्‌ \ तुम्ट रामह प्रतिक न हो 
मत तुम्हार यहु ज जम कहीं \ सो सपनेहुं सुख सुगति न रहीं ॥ . 
अस्‌ कटि मातु भरतु हिँ साए \ थन पय खबहिं नयन जसः छाए 
कौ्ट्या माताने भरतको दृदयते ल्या छिया 













आ गयी । 








(= # खदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


स-व 


ददयङी वेदना तो भरतजी दी जानते थे । वे सुनते र 
ओौर रोवे र्दे! 
अयोष्याका चक्रवर्ती राज्य उनके तनिक भी 
लोभलका विप्रय नहीं दो सका । उन्होने वड धैर्यं ओर 
साहसे साथ सारी प्रतिकूट परिख्ितियोक्रा सामना क्रिया; 
बड़ी कड़ी-कड़ी परीक्षाएं दीं; पर भरतके मनक्रो तनिक-सा भी 
विचलति करनेमे कोई भी राक्ति सफठ नदीं हुई । कोई भी 
अलोधन ओर मय उन जया भी डिगा न सका 
कया जाता दै कि कैकेवीके विवाहे समय ककरी 
के सामने महाराज दशरथ व चुके ये कि केकेयीका 
प्र दी राञ्यक्रा अधिक्रारी होगा । सन्थरके उपदेदासे 
करेकेयीने महाराज दयारथसे वरदान भी प्राप्त कर लिया था-- 
रतके राज्यासिपेकका दी नदी, राम्कर लिय चोदह वके 
चनवासका, जिससे कि इतनी वदी अवधि अपने सह.यवदहार- 
ॐ मसत श्रजकी सदानभृतिः स्नेद्‌ तथा आत्मीयता प्रात कर ठः 
सौर चौदह वर्षे वाद्‌ ससक्रे छोरनेपर भी प्रजा भरतको 
ही चि । पिर कैकेयीके वरदानमे भी यद ग्रत तो धी ही नदीं 
क्रिः चौदह वर्षके वाद्‌ आकर रामजी भरतसे राव्य ठे स्मे | 
अन्थरानि कैकेयीसे यदी कदा था किः तुम ८भरतका राज्यः ओर 'राम- 
क ख्वयि नदह वरधका वनवास मोग दयो ।› भरतका राज्य चौदह 
वर्क लिये नदी, रामका वनवास चौदह वर्षेके लि दो ओर वह 
इसद्छये किं तव्रतक भरत प्रजाके स्नेद-भाजन दो जाये ओर 
जनका राज्य अडिग हो जाय । मन्धराके दाब्द्‌ है 
तौ च याचन तीरं भरतस्याभिषेचनस्‌ । 
प्र्ाजनं च रामस्य दषौणि च चतुर्दश ॥ 
चतुर्दश हि वणि रामे प्रव्राजिते वनम्‌ । 
गरजाभाचगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥ 
( वा० रा० २)९।२०-२१) 
इस प्रकार भरतक्ी ाञ्य-स्वीकृतिनिर्दीष तथानिर्वाव थी। 
सभी छोग उसका समर्थन करते थे । परतु मप्रेमके मूतिंमान्‌ 
श्वूप स्तने खवका तिरस्कार कर दिया उन्दने माता ननिद्यकः 
त्रलामतः पिदाकी आज्ञाः धनसम्पदा सुखसम्पत्तिः राव्ययभव 
खनका व्याग कर दिया । उन्दोनि किसी वस्तुः पदाथ? सिति? 
आणी या आत्मीव-खजनकी कोई भी परवा नदीं कौ ओर 
अनेको धिना रुतं समके चरणो समपिंत कर दिया । धन्य ! 
खबरे द्वारा राच्यके प्रसताव तथा अनुरोधको सुनकर 
तजी बड़ी दी विनीत ओर आतं वामे बोटे-- 
“मुख बि मदाराजने स॒न्ञे सुन्दर उपदेश दिया। प्रजा; 
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मन्त्री आदि सक्को भी वही सम्मत दै। माता कौल्याजैने 


उचित सम्लकर दी अदेय दिवा है ओर अवद्य दी मै मीडे 
सिर चदाकर पूरा करना चादता दरू । गुदः पिताः माताः खो 
ओर युद्धद्की वात उसे हितकारी समञ्चकर प्रसन्न मं 
माननी चाहिये । उसके विपरयमे 
करने धर्मका नारा ओर पापक्री प्राप्ति होती दे । अप्ल 
मेरे भच्के च्यि ही मुन्चे यह सरल सीख देर ठ 
परंतु सञ्चे इसे संतोष नदीं दोता । मेरी प्रार्थना यह है 
आप मञ्चे मेरी योग्यता देखकर ही उपदेश कीजिये । भ उत्तर 
रहार, मेरा वद अपराघ क्षमा कीजिये । मैं इस समव दुखी 
साघु पुरुप दुखीके दोप-गुणोकी ओर ध्यान नहीं देते | वेत 
उसके दुःलकी ओर देखते दं । 


टु 
पिताजी स्वगमे हः श्रीसीतारामजीं 
आप राज्य करनेके व्ययि कह रदे दं। 
इतमे आपने मेरा कव्याग समज्ञा हे या अपने क्रिसी 
कामके सिद्ध होनेकी आयाकीदै मेरा दहित तो सीताथ 
श्रीरामभद्रकी चाकरी टः सो उत्ते माताकी दुटिख्तने छ 
लिया । मने अच्छी तर्द सोचकर देख लिया कि दूसरे किसी ४ 
उपायसे मेरा हित नदीं दै । शोकका समुदाय यह रा 
श्रीक्ष्मग, श्रीरामभद्र ओौर श्रीसीताजीके चरणोको दे 
व्रिना किस गिनतीमे दै । जैसे कपड़े विना गहने वोन्च माः 
है वैराग्यके व्रिना ब्रह्मविचार व्यर्थं है, रोगी शारीरके छिं 
मेति-भतिके भोग व्यर्थं दै श्रीहरिकी भक्तिके विना जय ओ 
योग व्यर्थं ह ओर जीवके धरिना खुन्दर दारीर व्यर्थं 2, 
दी श्रीरघुनाथजीके विना मेरा सव छु व्यर्थं द| आपली 
सुञ्े आज्ञा दीजिये- गै श्रीरामके चरेम जाऊँ । मेया ए 
एक निश्चय है । मुञ्ने राजा वनाक्र आप जो अपना भ 
चाहते दै सो यदह तो आके स्नेहकी जडतामात्र हे । 
केव 


उचित-< 


चितक्रा क्रि 
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वनम ठै जर 
यह्‌ तो बताये 











| 
सुभ कुर मति रम मुख सत साज\ । 


तुम्ह चाहत सुखु मेह वस मेहि से अधन कं राज . 
कड तोचु सव सुनि पतिभाद्‌ \ चाहिभ धरमसीर नरना 
मष्ट राजु हठ देदह जवी! \ रसा रसातल जइहि तवी 
नेहि समान को पाप निवास \ जहि कि सीय रम बनव 


भ ककेयीका वेया, कुटिल-ञुद्धिः राविसुख आर 
द । सुश्च-सरीचे अधमकरे राज्यसे आप मोदके वश होकर । 
सुख चाहते हे । 









। 





वि सत्य कता दू, आप सव सुनकर, विश्वास 





% मूतिमान्‌ सत्‌ # ७ 








्मलीलको ही राजा दोना चाहिये । आप सुञ्चे हठ के ज्यों 
ही रल्य दैगेः स्यो दही यह प्र्वी पाताक्मे धस जायगी । 
मेरे सम्रान पापका घर ओर कौन होगा; जिसके कारण 
भीसीताराग्रजीको वनवास हआ ।› 





गन्तम भरतजीने रासके चरणोमे जनेका दृद प्रस्ताव 
किया } भरतकी वात सवको बहुत अच्छी लगी । सवने 
साथ चख्नेकी इच्छा प्रकट की ] राजधानीकी रक्षाका 
समुचित प्रबन्ध करे सव्‌ लोर्गोको साथ ठेकर भरत-गत्रुव्न 
दोनो भाई पैदल ही चक दिये । रास्ते रामसखा निषाद- 
राजन भी आरतकरी बड़ी कड़ी परीक्षा टी । प्र उनके रासप्रेम- 
यीूषसे परिपू हृदयको देखकर निषाद सदाके लिये उनका 
चरणानुगत हौ गया । वाव्मीकरि-रामायणके अनुसार मुनि 
भरद्वाजनै भी पहले संदेह क्या था, वहां भी भरतको 
सर्सान्तक पीड़ा हर्द ओर उन्द कड़ी परीक्षा देनी पड़ी । उको 
शक विश्वास था--श्रीरसके स्वभावका । साताकी करतूतका 
स्मरण होता, तवर तो अपनेको अत्यन्त नीच नराधम मानकर 
दुखी ओर निस्च-से दो जाते; पर श्रीरासका स्वभाव याद 
आते दी उप्साहसे भर जति । 
गतु मते सुँ सानि मेहि जो कटु करहि सो थर 
अप अवसुन छमि आदरं समुन्चि आपनी ओर ॥ 
केरति मनुँ मातु कत खोरी \ चरत भगति यल धीरज घोरी ॥ 
जवर समुक्षत रुनाथ सुभाऊ \ तव पथ परत उताद्क पारु ॥ 
इसी बीच एक बात ओौर दो गयी । श्रीरामके अत्यन्त 
्रभी? रामपर अपना एकाधिकार माननेवाठे लक्ष्मणजीने दूरसे 
विशाख सेनक्रे साथ भरतजीको. आति देखा तो राम-परमवश 
उनका यीर-रस जाग उठा ओर उन्हने भरत तथा सपने सगे 
भाद शल्क कुटिलता समञ्चकर उनका तिरस्कार करते हुए 
कहा--“ूढः विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली 
स्पको गकर कर देते दै । मरत नीतिनिपुणः साधु ओर 
चतुर दै; प्रथु ( रामजी ) के चरणो उनका प्रेम भी जग- 
विख्यात हे । वे मरत भी आज रासका प्राप्य राजपद पाकर 
धसक स्यादा मिराकर आ । कुरिक्तासे भरे कुबन्धु 
( खोटे माई ) मरत आज कुसमय देखकर ओौर रामजीको 
वने अकेठे जानकर लुरी नीयते समाज सजाकर राज्यको 
निष्कण्टनेः करनेके छ्यि य्ह आये दै । दोनो भाई इन 
कुटिक्ताओंके कारण ही सेना बयोरकर यदा पहुचे दै । 
दयम कुटिलता न होती तो इस समय हाथी, धोः रथ किसे 
यदाते १ पर भरतको ही क्या दोषै | यज्यपद सरे जगतूको दी 








पाग कर देता दे । अवद्य ही भरतने एक वात बहुत दी बुरी कौ 
करि वे रामको असदा जानकर उनका निरादर करने चले दै 
पर आज संग्राममे श्रीरामजीका क्रोधपूर्णं मुख देखकर यह 
भूल भी उनकी समन्ञमे आ जायगी । इतना कदते-कहते ही 
लश्षमणजी नीतिको भूल गये ओर रणरसम मत्त होकर रामदुदहाई 
करते दए. मरत-राचुघको मार डाख्नेकी बात कह बैठे । 

आकाशवाणी हुई । लक्ष्मणजीको सचेत किया देवत्रओनि 
कि विना विचारे छु भी वे कर नते | इससे र्मणजी 
सकुचा गये । लक््मणजी जोम यथे, उन्होने अनुचित 
विचार कर छ्य । पर जो कुछ किया; उसमे एकमा 
कारण तो रामपरेम ही है। रकषमणके विचार असुन्दर है 
अतएव उन विचारक दूर करना है; पर लक््मणजीके प्रमा 
तो आद्र दी करना दै । अतएव श्रीसीता-रामजीने सक्च हुए 
लष्ष्मणजीका आदरसहित सम्मान किया-- 
सुनि सुर वचन रूखन सकुचाने \ राम सीर्थँ सादर खनमनि ॥ 

फिर रामजीने कदा-- 

ध्रिय लक्ष्मण | तुमने बड़ी सुन्दर नीति कदी । बहे 
सत्य दै मैया } राज्यमद सबसे कठिन मद दै । जिन्दनि 
सत्सङ्ग नही किया, वे राजा राज्यमदरूपी मदिराका जरा-सा 
पान क्रते दी पतवाठे हो जाते हं । पर लक्ष्मण ! सुनो” भरतखरीसखा 
उत्तम पुरुष न तो ब्रह्माकी खष्टिम कदी सुना गया है न 
देखा दी राया है । 


भरतहि दद न राजमटु भिधि हरि र पद्‌ पष \ 

कवु छि कौजी सीकरनि छीर ॒सिघु निनसइ ॥ 

(अयोध्यके राज्यक्री तो बात दी क्या है; ह्मः विष्णु ओर 
शंकरका पद पाकर भी भरतको गज्यमद्‌ नहीं हो सकता | 
क्या कमी कौजीकी दोसे क्षीरसमुद्र नष्ट दो सकता हे । 

८अन्धकार चादे मध्याहके सूंको निग जा आकाश 
चदे वादल्ममे समाकर मि जाय । गौके खुरजितने जलम 
अगस्त्यजी चाद भव जार्यै ओर श्रथ्वी चाहे अपनी क्षमा 
( सहनरीख्ता ) को छोड़ दे, मच्छरकी पूकसे चाहे 










खाकर कहता द्ू--भरतके समान पविच्च 
संसारम नहीं हे ।› 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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जगा-वल्कल्धारी भरतजी रामजीके समीप पर्हुचे 
तरेमको देखकर सभी चक्रित रै 1 वनके पञ्यु-पक्षी 
बृश्लादि भी प्रेमे निमय 
भरतकी प्रशंसा करने ल्गे-- 


| उनके 
[१ 
आर जड 
} दव-ऋषि-सुनि सभी लोग 


( 


भरेम अभिअ भद्रु विरुहु मरत पयोधि सभी \ 
मथि प्रण्टेड सुर साघु हित कपा सिंधु रघ॒नीर ॥ 
भरतजीके नेत्रोसे करुणा तथा पश्चात्तापक्रे गरम-गरस 
ओंखुओंकी धारा वह रदी दै, गद्गद कण्ट दैः देह दुबरी दय 
रही है; बे दीनः दीनः मलिन तथा दुःखसे अव्यन्त पीडित दै । 
अपनेको महान्‌ अपराधी? पतित मानते हए कोपिते हए रामकरे 
न्वरणोके पास पर्हुचते दै । 
दुःखाभितष्ठो मरतो राजपुत्रो महावरः । 
उक्त्वार्येति सकृद्‌ दीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥ 
(@,२१ १२) 
जटिरं चीरवसनं प्राञ्जछि पतितं सुषि । 
दद्श्षं रामो ददंश युगान्ते भास्करं यथा॥ 
(१००।१) 
विवणवदनं॑कृकम्‌ । 
परिजग्राह पाणिना ॥ 
( १००।२) 
दुःखसे संतप्त महावरी राजकुमार भरत (दा आय॑ |› इतना 
दी कह सक्रेः फिर उनके मुदसे शाब्द नहीं निकर ओर जटा 
तथा वल्कर वस्र धारण क्रिये श्रीभरतजी हाथ जोड़कर मूरछित 
हो प्रथ्वीपर श्रीरासके चरणोमे गिर पड़े । रामजीने देखनेके 
खयोग्य प्रख्यकाटीन सूर्यकरे समान भरतजीको देखा । उनका 
मुख विवणं हो रहा था। वे अत्यन्त कश हो रदे थे । 
श्रीरामने किसी तरह उन्हं पह्चाना ओर अपने हाथों उठाया। 
श्रीमानसके अनसार (हा नाथः रक्षा कीजिये }› कहते हुए 
, भरतजी जव प्रध्वीपर दण्डकी भाति गिर पड़े" तव लक्ष्मणजीने 
कहा--श्रीरघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम कर रहे दँ ।› यह सुनते 
श्रीरघुनाथजी प्रेमभ अधीर होकर उठे, उनका वचर कहीं 
तरकस कदी; धनुष कीं ओर वाण कहीं गिरा । 
क्रपानिधान श्रीरामजीने उनको जवरदस्ती उटाकर हृदयसे 
खगा छिया । मरसतजी ओर श्रीरामजीकी इस मिठ्नकी विलश्चण 
रीतिक्रो देखकर सव्र अपनी सुध-वुध भृ गये-- 
ख रामु सनि पम अधीरा \ कँ षट कुं निषेण धनु तीरा ॥ 
बरबस किए उठाद्‌ उर सए दषानिघान \ 
भरत राम की मिरनि रद बिसरा सहि अपान ॥ 


कथंचिदभिविन्ताय 


अआ्रातरं भरतं रमः 





-वमारी ही खली रह रही है ॥ 


=== ~ 

सहाराज दरारथको स्ल्युक्रे समाचारसे सवक्रो ? 
आ । रामजीने उचित क्रिया की | इसके वाद्‌ भरत 
1 कुछ रला-प्रसज्गं टं? वह इतने महच्वकरा द किं जां 
उसकी कदी तुलना नदीं दं । रामचरितमानसके 


; अयोध्या 
मे उसे पट्ना चाहिये । श्रीरासजी अपनेकों भरतके ह 
समर्पण कर देते 


ओर भरत तो सर्वथा समपिंत ह} 

सेवक्की रुचि रखनेवाले स्वासीकी दी सचि ख 

भरतजी पसंद करते दै | पर रामजी भोति-भोतिसे भरतः 

महस्वकरा वणन करते अघाते ही नहीं । 

भरतने कदा था--प्मं (अधमः हूः (कुटिलमतिः 

कुटिल केकेयीका पुत्र दरः (पापनिवासः हू । सुज्ञ राव्य 

तो धरती पातालम घस जायगी--“रसा रसातछ जाइ । 
श्ररामजी सहज ही श्रीभरतजीसे कहते दहै - 





(6 


<|, ८. 
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अन्तर्स 


[० ५) 
तीनि कारु तिभुभ्न मत मोरे 
उर आनत तुम्हपर्‌ कुटिल 
[9 ^ ^ 
दोशु दें जननिहि 


\ पुन्यसिलेक तात तर ते 
\ जद लोकु पलों नसा 
जड़ तई \ जिन्ट गुर साघु समा नहिं 
मिषिहिहिं पाप प्रपच्च सव अखिरः असंगर भार्‌ \ 
रोक ॒सुजसु परलोक सुख सुमिरत नामु तुम्दार ॥ 
कट सुभा सत्य सिव साखी \ भरत भूमि रह राउरि सख 
भया मरत । ( तुम अधम नहीं हो; ) मेरे मतपे । 
भूतः भविष्य, वतंमान-- तीनो काटो ओर स्वर्गः भूमि, पत 
-- तीनो लोकेकरे समस्त श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुप्र तुमसे नीचे ह 





८(तुम कुटिल्मति नहीं हो, बल्कि ) ृदयमे भी तु 
कुटिल्ताका आरोप करनेवाच्के खोक तथा परलोक द॥ 


४ 


हो जति ह । ( माता केकेयी भी कुटिला नदीं है; ) म 


केकेयीको तोवे दी मूं दोर देते ई; जिन्दनि गुरं ओ 
साधुओंकी सभाका सेवन नदीं क्रिया ह । 





“मरत ! (तुम पापनिवास नहीं हो; तुम तो इतने महान्‌ धष 
मय हो करि) तुम्टरि नामका स्मरण करते ही सरे पापः 
( अज्ञान ) ओर समस्त अमङ्गलके समूह मिट त 
इ लोकं सुन्द्र यद ओर परलीकभे सुख पर्त होगा । 











“भरत ! (तुमने कदा था धरती पाताले स जायगी; 
म स्वमावसे ही सत्य क्ता द्रः शबली साक्षी हं यदं । 


अन्तम मरतजी महाराज जो खणं-पाटुका तैयार 


ॐ सूतिमान्‌ सत्‌ *# ९ 





कर्‌ अपने साथलकेगवेथेः 
उपस्ित करक बोट 


उन्हं मगवान्‌ श्रीरामकी सेवा 








अधिरोदायं प्राभ्यां पादुके हेसन्षिते। 
एतै हि सव॑खोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ 





सरोऽधिख्छ 


प्रायच्छत्‌ 


मनरन्खाघ्रः पटुक यय्रदुच्य च। 
महस्ते ॥ 


(वा० रा० २। ११२1 २१-२२) 


सुमदाचेजा भरताय 


आर्यं } आप खर्णभषरित इन पाहुकाओंको पदन खीजियि । 
ये सवका योग्चेसम वहन करेगी । तव नरशरे् महातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीरामजीने उन पादुका्मोकरो एक वार पहन लिया; 
फिर निक्राटकर महात्मा भरतको दे दिया |” 
रतने पादुकाओंको प्रणाम क्रिया ओर श्रीरामते कदा-- 
वघतक अरण्यवासी तपस्ीके सदा जटा-वल्कल 
धारण करके नगरके बाहर रटरुंगा ओर फल-मूरका आहार 
करता हुआ आपकी प्रतीक्षा करता र्गा । इन पादुकाओं 
को राजरसिंहापनपर पधराकर इन्दीके स्यि चौदह वर्धतक 
सेवककी तरह मै राजकाज देखता रगा । चोद वर्भका 
अन्तिम दिन वीतनेकरे वराद पदे ही दिन आपके दर्शन नदीं 
होगे तो मे प्रज्वलित अग्निम प्रवेश कर जाऊंगा ।? 


1 
॥ 


२ 
(. ् 
प्च 


ज द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि इताशनम्‌ । 
(वा० रा० २। १९२।२५) 
भरतने उन श्रेष॒पादुका्ओंकों ठेकर अपने सिरपर 


रक्वा । श्रीरामकी प्रदक्षिणा की ओर उनको हाथीपर पधरया। 


। ये भगवान्‌ श्रीरामके प्रतिनिधि 


अयोध्या पर्हैचकर रोगोसे कदा कि (नपर छत्र धारण करो । 
| मेरे वड़े भाई भगवान्‌ 


। रामने प्रेमवशा मुञ्चे यह धरोहर दीं दै । जवतक बे छोयकर नहीं 





पधरारेगे, तवतक्र भे इनकी रक्षा करूंगा । शीघ्र दी श्रीरामजी- 
के चरणों इन पादुकाओंको पहनाकर म उनके पादुकायुक्तं 
चरणोकि दर्थन करगा । जि दिन ये पाुकार्ण ओर 
अयोध्याकरा राज्य श्रीरासकरो वापस ल्य दूगाः उसी दिन 


` अपनेको इस पापकटङ्कसे मुक्त समञ्चूगा |» 


फिर साता कौसल्या ओर गुर वचिष्टजीके चरणेमें प्रणास 
करके प्रथुकी चरणपादुकाओंकी आज्ञा पाकर धर्मधुरीण 
परम धीर भरतजीने नन्दिग्राममे कुटी बनायी ओर उसमे वे 
रहने कगे । उनकी रहनी-करनीका वड़ा सुन्दर चित्र 
गोस्वामी तुरुसीदासजीने खीचा टै उसे उन्दीकी भाषामे 
पकर देखिये-- 


9, 





जटाजूट सिर मुनिपट धारी \ महि खनि कुस सथरी संवासी ॥ 
असन वसन वासन त्रत नेमा \ करत कठिन रिषि घरम सप्रेम ॥ 
भून वसन मेगलुख भूरी \ मन तन वचन तजे निन तृरी ४ 
अवधं राजु सुर रजु सहाई \ दसरथ धनु सुनि धनदु रजाई 
तेद पुर बसत भरत वनु रामा \ च॑चर्क जिमि चंपक वागा ॥ 
रमा चिटासु राम अनुरामी \ तजत्‌ बमन जिमि जन बड्मामी ॥ 
राम पम भाजन मरत वड़े न णि करतृतिं \ 
चतक दंस सराहिभत टेक विवेक विमूति ॥ 


देह दिन दिन वरि रोई \ घ तेजु बलु मुखछनि सोई # 


नित नव रास प्रेम पनु पीना \ वदत्‌ धरम्‌ दु मनु न मरीना ॥ 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकसि \ बिरसत नेतस वनज यिकरासे ॥ 
सम्‌ द्म संनम नियम उपासा \ नखत्‌ भरत हिय विमर अकासा # 
रय विस्ासु अवधि राका सी \ स्वामि सुरति सुरीथि विकासी ॥ 
राम पेम निघ अचल अदोषा \ सहित समाज साह नित चोखा ४ 
मरत रहनि समुद्चनि करतुतरी \ भरति विरति गुन विसरः विभूती ४ 
बरनत सकर सुकवि सकुचाह¡ \ रेस गनेस किरा गमु नादीं ॥ 
सिर जटाजूट ओर शरीरथं मुनिर्योके ( वल्कर्‌ ) व्र 
घारणकर, प्रथ्वीको खोदकर उसके अंदर कुशकी आसनी 
विदा टी । भोजनः वख; वरतनः बतः नियम- सभी बातोमे 
वे ऋपियोके कटिन धर्मका प्रेमसे आचरण करने ल्गे । वस्नः 
आमूषण ओर विक्रार भोगसुखोंको मन, तन ओर वचने 
तृण तोड़कर ८ प्रतिज्ञा करके ) त्याग दिया । जिन अयोध्याके 
राञ्यको देवराज इन्द्र॒ सिदाते थे ओर दशरथजीकी सम्पत्ति 
सुनकर कुमेर भी खजा जाते भे, उशी अयोध्यापुरीमें भरतजी, 
अनासक्तं होकर इस प्रकार निवाप कर रदे दै जसे चम्पाके 
बगीचेमे भ्रमर। श्रीरामचन्द्रजीके प्रमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मीके 
विख ( भोगैश्वयं ) को वमनकी भति त्याग देते दै । (फिर 
उसकी ओर ताकते दी नहीं ) फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके 
परेमपात्र हे । वे इस ( सोगेश्वयंत्याग-रूप ) करनीसे बड़ नहीं 
हुए । उनके लि यह कोई बड़ी वात नहीं है । ( खातिःमेष 


जल्कै क्षिवा अन्य जक न पीनेवी ) रेकरसे चातक्रकी जर 


वनी हुई है । रासपरेमकता प्रण नित्य नया ओः 
धर्मका दल वदता दै ओर मन प्रसन्न है | ञ 


9. 










अ 








भरतजीके हृदयरूपी निर्मल सआाकादके नक्षत्र है | (उनके 
जीवनम यही सव चमकत रहे है । ) विश्वास ही उस आकाराका 
रुव तारा हैः चौदह वर्की अवधि पूर्णिमा समान दै ओर 
स्वामी श्रीरामजीकी स्मृति आक्राशगङ्घाके समान प्रकायित है | 
राम्रेम ही अचर ओर कलङ्करहितं चन्द्रमा दै । वह अपने 
समाज ( संयम-शम-दमादि ) सदित नित्य सुन्दर सुशोभित 
है । भरतजीकी रहनी, समञ्च, करनी, भक्तिः वैराग्यः निर्भक 
गुण ओर एेश्र्यका वर्णन करनेम सभी सुकवि सकुचति दै; 
ज्योकि वरहा ( अओगोकी तो वात दी क्या ) खयं शेषः गणे 
ओर सरस्वतीजीकी भी पर्हच नहीं । 

ये प्रतिदिन पादुकाओंका. पूजन करते द । हृदयम प्रेम 
समाता नहीं । पाहुकाओंसे आज्ञा मोग-्मोगकर वे सव 
प्रकारके राजक्राज करते द | दारीर पुलकित दैः हृदय- 
मे श्रीसीतारामजी दँ । जीभ राम-राम जप रही दै । नेतरोमे 
परमक्रे ओस्‌ छलक रई हे । श्रीरामजी, सीताजी ओर लक्ष्मणजी 
तो वनम वसते दै; पर भरतजी घरमे ही रहकर तपके द्वारा 
तनके कस रद दै । 


१० । % सद्‌ा सत्कथा स।धुभिः सेवनीया # 
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चौदह वर्षं मातार यही करम चला । अन्तके दिन 
के ट्ारा प्रेरित श्रीदनुसानूजीने मी व्रा्मण-वेषमै अ 
महात्मा भरतजीकी यदी व्रेममयी की देखी-- 


= 





देखि कुखासन जय मुकुट छृस गात्‌ । 


र्म सम रवुपति जप्त सलत॒ नयन्‌ जक जात्‌ ॥ 


धन्य भरतजीः धन्य आपका त्याग, धन्य आदश, ध 
रामपरम । मूर्तिमान्‌ सत्‌; मूतिंमान्‌ सदाचरणः पूर्तं 
सदव्यवहार ओर मूर्तिमान्‌ प्रेम | 

सिय राम प्रम पियुप पूरन हत जनभु न भरत को \ 

मुनिमन अगम जम नियम सम द्म निष्‌ त्रत आचरत फो॥ 

दुख दाह दारिद द॑ म दूषन सुजस मिस अपरत को \ 
करिकार तुरसी से सरन्दि टि रम सनसुख करत फो ॥ 

भरतके अति पावन चरित्रके भ्रवणका अवद्यम्भावी प 
प्क भी तुकसीदास बताते द-- 

भरत चरित फरि नेनु तुरसी जे सादर सुनहि \ 
सौय राम पट्‌ प्रमु अवि हद्‌ भव रस विरति ॥ 
जय अय्‌ जय भरत भैयाकौ जय जय जय । 


गन्ध्या >~ -- 


सत्छथाकी महिमां 


( टेखक--श्रदधेय श्रीजयदयाकजी योयन्दका ) 


धसत्‌? का अर्थं हे परमाप्मा । उद परमात्माको जाननेवाछे 
जो महापुरुष दै, उनको (सत्पुरुषः कहते दै ओर उस 
परमात्माकी प्रापिका जो उपाय दैः उसे (सत्‌-मारगः कडा 
जाता हे । (सत्‌? शब्दका कर्टो-कहोँ प्रयोग होता है- इसका 
निरूपण करते हुए स्वयं भगवानले कदा दै-- 

ॐ तत्सदिति निदो ब्रद्मणच्िविधः स्परतः । 

व्राह्णास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥ 


( गीता १७ । २३ रि 


८32; तत्‌, सत्‌- से यद तीन प्रकारका सचचिदानन्द्‌- 
म॒न ब्रह्यका नाम कदा गया दैः उसीसे सष्टिके आदिकाले 
ब्राद्धण ओर वेदः तथा यज्ञादि स्वे गये । 

सद्भावे साध्चुभाठे च सदिल्येतत्प्रयुज्यते । 

पर्रास्ते कमणि तथा खच्ब्दः पाथं युज्यते ॥ 

( गीता १७ । २६) 

'्सत्‌--इस प्रकार यह परमात्माका नास सत्य भावे 
ओर श्रेष्ट भावं प्रयोग किया जाता दै तथा हे पार्थं ] उत्तम 
कर्म॑मे भी “सत्‌› रब्दका प्रयोग किया जाता ई ।? 


यंते तपसि दने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कम॑ चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
( गीता १७ । २७। 

(तथा यज्ञः तप ओर दानमे जो स्थिति ( निष्ठा ) ट ध 
भी (सत्‌? इस प्रकार कटी जाती दै ओर उस परमात्म तमि 
करवा हुमा कर्म निश्वयपूर्वक सत्‌--एेसे कदा जाता दै 

इससे यह निष्कषं निकला कि “सत्‌, शाब्द एक 
भर्मात्माका वाचक्र दे । दूरे भाव {( सत्ता ) का; तीरे 
रेष्ठ यानी साघु भावका अर्थात्‌ हृदयकरे क्षमा, दया आई 
उत्तम गुोका; चोयेः उत्तम आचरणोका; र्पोचव, उत्ता 
कममिं जो सिति (निष्ठा ) है उसका एवं छठे, भगवद 
( निष्काम ) कर्मका वाचक दै | उप्यक्त छहोभेसे किसी 
भौ कथा वर्णन जिसमे हो, वह “सत्याः दे। 

सदसे वदकर एकमात्र भगवान्‌ ह । दस्य 1 
गवानी प्राति निप भकार शीातिरीध्र हो, यही ते 
कर्नौ चाहिये । भगवानकी परा्िकरा सर्वोत्तम 3 द 
भगवानूके वचनोका पालन करना | 


स्ना । गीता भगवानके 
वचन ई। अतः गीताम वसार अपना जीवन बनाना चाहिये 


; 
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न 


के वचनोकी महिमा अपार ह | 
सदशः गगरे ओर दिनेश आदि भमी नहीं 
नका पार्‌ पा जाय्‌ तव तो उन्हं अपार केसे 
का ला सकता ट । श्रीरसखानर्जीने क्या ही सन्दर कदा दै-- 





पार्‌ सकः 











2 ~ 
ए} सक | याद्‌ उ 


सष मेस गने दिनेख, सुरेसहु जाहि निरंतर मार्यं \ 
ना अभेद सुवेद्‌ बत ॥ 
यास र, पचि हरे तऊ पुनि पार न पदं \ 
लोटरिर्थ+ छयिया मरि छ पै नत्व नच ॥ 
त्रम मगवान्‌क्ती महिमाक्रा कथन 
। सीताम भी दसवे अध्यायके 


लोकत अजुन कहते दै 







{द्‌ अनत्‌ अड, दद्‌ 


परं धान पवित्रं परमं सवान्‌ । 
प्तं दिव्यसादिदेवमजं विञुस्‌ ॥ 





पवित्र हं; क्योकि 
देवोके भी 


आप प्ररस व्रह्म; परम शम ओर परम 
मपको सथ ऋषिगण सनातनः दिव्य पुरू एवं 
देवः अजन्ा यर सर्वव्यापी कहते द 

आगे ग्यारहवं अध्यायमै रे६्वेसे ४६ दटोकतक्र 
जनने धगवानूकी सदिमा कुछ ओर विस्तारसे गायी हे । इसी 
तरह अन्य ऋष्ियोने भी लाघ्लोमे सखान-स्थानपर भगवानको 
उपार महिमाका वणन क्रिया 

द्रखकरे अतिरिक्तः धगवामकतीं प्राप्तिके साधनोकी महिमाका 
>} जगह-जगह वर्णन क्रिया गया है । स्वयं भगवानने ही 


[> 1 ॥ 
गीताम कदा है-- 






ते गुद्चतसं अवक््याम्यनसूयवे । 
सहितं यञ्कछास्या मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
( गीता ९।१) 


तुज्ञ दोप्रदृ्ठिरहित भक्तके ल्य इस परम गोपनीय 


1 


बिज्ञनसरित जानकर पुनः भलीभात कद्रूगा? जिसका जानकर 


| 


न दुःखल्य संसाससे मुक्तं हो जायगा |? 


इद 
सान [बह्त 


। रजव्दा राजगुह्ं पविन्रमिदसुत्तसम्‌ । 
। त्यक्षावसं धस्य सुसुखं कठमव्ययम्‌ ॥ 
। 


( गीता ९।२) 

ध्यृह विन्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजाः सब 

गोपनीयोका राजा, अति पवित्र, अति उत्तमः प्रलयक्ष फल्वाख? 
धमयुक्तः साधन करनेमै बङा सुगम ओर अविनाशी दै ।› 

इसना होनेपर भी जो लोगोकी भगवस्पापतिके साधनमे 

तत्परता नह होती, इसका कारण भगवान्‌ ओर भगवानके 


#: 








वचनेमिं श्रद्ाक्रा अभाव दी है । इष व्रातको स्वयं भगवान्‌ 


भी कहते है - 
अश्रदधानाः पुरुषा धम॑ंसखास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवत॑न्ते गरल्युसंसारवत्म॑नि ॥ 
(गीता९।३) 


षह परंतप ! इस उप्यक्त धर्मम श्रद्धारदित पुखर 
मुञ्चको न प्राप्त होकर सल्युरूप संसारचक्र भ्रमण करते 
रहते द ।› 
भ्रद्धाका ताद्य है--भगवान्‌ः महात्माः शास्र ओर 
परलोके आदरपूर्वक प्रतयश्चकी भोति विश्वास । वहं विश्वास 
होता है--अन्तःकरणकी शद्धिसे । अन्तःकरणकी द्धि होती 
है साधनसे ओर साधन होता है विश्वासे । इस प्रकार ये 
समी परस्पर एक-दूसरेके सहायक दँ । इ्च्यि ईश्वर ओर 
मदात्मा पुदपोके वचनोंपर परम श्रद्धा ओर विश्वास करके 
दमलोगोको तदरताकरे साथ साधनम कग जाना चाये । 


इसके स्यि हमे सव॑ प्रथम यहं निश्चय करना होगा कि 
हमारा यह कार्यं इस मनुष्य-गरीरमं ही हो सकता है । जो 
सनुष्य-शरीर प्राणियोके स्यि बहुत ही दुखम्‌ हैः, वह हम 
वत॑मानमे अनायास दी प्रास्त है । एेखे अवसरको हम अपने 
हाथसे नहीं जने देना चाहिये । मल्युका कोई भरोखा नही? 
न मादटूम कव आकर प्रात हो जाय । अतः इम पहलेसे दी 
सावधान हो जाना चाहिये; क्योकि वतंमानमै जो इमारी 
अन्तःकरणकी पवित्रता, शद्धा निष्ठा, स्थिति है, वही उस 
समय काम आ सकती दै । इसल्यि हमै अपनी खिति ¦ 
ऊँचे से-ऊँचे सरकी शीघ्रातिशीघ्र बना ठेनी चाहिये । भक्तिः 
ज्ञान; योग॒ आदि जितने भी परमात्माकी प्रापिके साधन 
ताये गये दै, उनसे अन्तःकरणकी शद्ध होती है ओर 
अन्तःकरणके अनुसार ही श्रद्धा होती दै । भगवान्‌ कहते है-- 
सस्वाजुरूपा सर्वसख श्रद्धा मवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव खः॥ . 
( गीता १७ ॥ 


भारत । सभी मष्योकी श्रद्धा उनके अन्त 





















श्‌ 
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हमारा साधन मी उतना ही तेज होता चटा जायगा । इसल्यि 
हयारा ईश्वर ओर मदापुरुपोमे श्रद्धा-विश्रास हो, एेखा प्रयत 
करना प्रम आवद्यक्र हे । 


ईश्वर ओर महापुरर्पोका एक तो लैक्रिक प्रभाव होता 
है ओर दूसरा अलकिक । जेते भगवान्‌ श्रीकप्णजीने अनेकों 
राक्षसको मार डास् ओर गोवर्धन पर्वतको धारण कर लिया; 
इसी ग्रकार जसे श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों राक्चसौकों मार डालर 
ओर समुद्रपर पुट बोध दिया । यह उनका लौकिक प्रभाव 
है । श्रक्रपष्णजीने ग्वाठ-बाल ओर वच्ड़ौके रूपमे परिगत 
होकर उनकी मातां ओर गायका उद्धार कर दिया एवं 
श्रीरामचन्द्रजीने वनवाससे टोटकर अयोध्यामे प्रवेरा करते 
समय एक साथ अनेक रूप धारण करके सवसे मिख्कर 
उनका उद्धार क्रिया- यह उनका अल्मैकिक प्रभाव दै ] 

इसी ग्रकार महात्माओंम भी ये दोनों होते द । जेसे मूक 
चाण्डारु आदिका मकान आकाशम दी इला करता था ओर 
वे गुप्त घटनाको भी जान ठेते थे--यह उनका छक्रिक 
प्रभाव दै | उनके परलोक सिधारनेके समय उनके माता- 
पिता ओर उनके घरभ रहनेवाले जीव-जन्तु भी दिव्य रूप 
धारण करके उनके साथ परम धामको चले गये--यह उनका 
अलौकिक प्रभाव है । इसी तरह श्रीवसिष्ठजीका विश्वामित्र- 
जीको युद्धे परास्त कर देना छोकरिक प्रभाव दै ओर उनको 
ब्रहमर्भिं बना देना अलोकिक प्रभाव दै । श्रीभरद्राजजीमे जो 
सिद्धिर्यो थी वह उनका छोकिक प्रभाव था ओर उनमेजो 
कल्याण करनेकी शक्ति थी, वह उनका अलोकिक प्रभाव था । 

माव यह किं आत्माका उद्धार करनेवाला महात्मा्ओंका 
जो प्रभाव हैः वह तो अलोकिक है ओर जो संसारम सिद्धि 
न्चमत्कार आदिका प्रकट होना हैः बह लोकिक प्रभाव है । 

इन लोकिकं ओर अटीकिक दोनों दी प्रकारके प्रभा्वोका 
पाकस्य कहीं तो श्रद्धा ओर प्रेमसे होता है ओर कीं विना 
श्रद्धाकरे उनकी कृपासे दी हो जाता है । जसे कौरवोकी समामे 
ओर उत्तङ्क ऋषिको भगवान्‌ने अपना विराट्‌ स्वरूप दिखलाया। 
उसमे श्रद्धाकी प्रधानता नदीं थीः भगवानूने खयं कृपा करके 
अपनी इच्छसे दिखाया । किंतु ध्रुवः ग्रहाद्‌ ओर अर्जुन आदि 
अक्तौको भगवान्‌ने जो अपना स्वरूप दिखाया, उसमे उनके 
त्रम ओर श्रद्धाकी प्रधानता थी | 

इसी प्रकार संत-महात्माओकि प्रभावका प्राकय्य भी करी 
ततो श्रद्धापूर्घक होता दै ओर कीं विना अदधाके सखामाविकि 





हो जाता दे । जसे शाम भ्रुव ओर ग्रहाद्‌ आद्कि फ़ 
पिताके कल्याणकी बात आती दै । इष्य श्रद्राका स्र 


९ 


नही हे यह उन सदहात्माकर प्रभावका स्वाभाविक परिणप्र 
इसके अतिरिक्तः श्रीनारद पुराणम एक कथा आती 
राजा बाहुके मर जनेपर उनकी पर्लीने उसी वनये मह 
आव मुनिके देखते-देखते दी अपने पतिक्रे शवका दाहश 
किया | वहां कदा हे करि ओव मुनिक्रे उपस्थित रहनेसे राजा 
तेजसे ग्रकादित होते ए चितासे निकटे ओर श्रप्र विमाना 
बरेटकर तथा ओर्व॒सृनिको प्रणास करके परस धागकर चर 
गये | वहां महापुरुपोकी महिसाका वर्णन करते हुए सुर्न# 
श्रीसनकजीने का दै 
महापातकदु्ा या युतम वा चोपपातकैः ॥ 
परं पदं प्रयान्त्येव महद्धिरवरोकिताः॥ 
कठेवरं॑वा तद्भस्म तदूधूमं वापि सत्तम । 
यदि परयति पुण्यात्मा स प्रयाति परां तिम्‌ ॥ 
( नारद ० पूवे प्रथम० ७ । ७४-७५। 
“सत्पुरुषोमे शरेष्ठ नारद ! जिनपर अन्तकाल महापुरं 
कीटृष्टि पड़ जाती हैः वे महापातक या उपपातकसे धुरं 
होनेपर भी अवद्य परम पदको प्राप्त हयो जाते र । महाल 
पुरुषं यदि अन्तकाले क्रिसीके भृत शरीरको या श्ये 
भस्सको अथवा उसके घुर्पैको भी देख छं तो वह परम पदं 
प्रास्त हो जाता है| 
यह है महापुरुपका खाभाविक अलोकरिक प्रभाव | 
शाच्रोमे उच्चकोटिकरे अधिकारी महापुरुषो दरश 
भाषण, स्पर्श, वार्तालाप आदिसे जो अध्यात्मविषयकर विष 
खाभ मिख्नेकी वाते आती हैः वे सव व्रातं अधिकारौ 
भरद्धापर ही निर करती दै । अतएव हम श्रद्धाकी वृद्ध 
चयि श्रद्धा साधकरका योर महात्मा पुरुषोका सङ्ग कर्खं 
चादि । उनका सङ्ग करे यदि हम उनकी कही वाँ 
मानकर चक तो हमे परमात्माकरी प्राप्ति शीघ्रसे-दीध वै 
सकती दे | गीताम जह भगवान्‌ने अपनी प्राप्षिकरे लि 
व्यानवाग्‌? जानयोगः कर्मयोग आदि अनेक प्रकारे { 
वता € वहा उनम एक साधन यह्‌ भी बतलाया है 
मडापुस्पक़ वचनेोके अनुसार अपना जीयन बनाना । 
श्रीभगवान्‌ कते है- - 


ध्यानेनात्मनि पदयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये 


ये सख्येन योगेन कममयोगेन चापरे ॥ 





# सत्कथाकी महिमा # (ङ| 





अन्ये 
तेऽपि 


त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
चातितरन्त्येव सस्यं श्रु्तिपरायणाः ॥ 
( गीता १३ । २४-२५ ) 

{उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध दृद सूक्ष्म 
बुद्धिस ध्यानक्र द्वारा हृदयम देखते है, अन्य क्रितने दी 
ानयोगकरे द्वारा ओर दूसरे क्रितने ही कमयोगके द्वारा देखते 
दै सर्थात्‌ प्राप्त करते द । परंतु दूसरे कद एक जो उपर्युक्त 
साधरनोकरो नहीं जानते, वे दूसरसे अर्थात्‌ तच्वके जाननेवाठे 
महापुरुषोंसे सुनकर दही तदनुसार उपासना करते दँ ओर वे 
श्रवणपरायरण पुपर भी मूल्युरूप संसारसागरको निःसंदेह तर 
जाते दहं |> 

श्रीतुलसीदासजीते भी सत्पुरुषोकरे सङ्गकी बड़ी भारी 
महिमा यायी है-- 

तात स्वभ अपवर्भ सुख धरिभ तुरा एक अंग \ 

तू न ताहि सकर मिलि जो सुख सव॒ सतसम ॥ 

धिनु सतसंष न हरि कथा तहि विनु मोह न भाग्‌ \ 

सोह मरण तिनु रम पद होड न द्ठ्‌ अनुराग ॥ 

प्क घड़ी अआघी घड़ी आधी मं पुनि आघ \ 

तुरसी संगति साघु की कटै कोटि अपराध ॥ 

ओर मी कहते द - 
सूति कीरति ति मृति मराई \ जब जेहिं जतन जौँ जिं पाई ॥ 
सं जानव सतसंग प्रभा \ लोकँ वेद न अन उपाऊ ॥ 
चिनु सतस विव न हद \ राम कृपा बिनु सुरम्‌ न सोई ॥ 
सतसगत्‌ मुद्‌ मंगर मूला \ सेद एर सिधि सव साधन फूसा॥ 
 सठ सुधरहिं सतसंग्ति पाई \ पारस परस कुषातु सुहाई ॥ 
यँ (सत्सङ्गका तार्यं है--महापुर्पोका सङ्ग करके 
उनके कथनानुसार अपने जीवनको बनाना । जसे गीताम 
बताया करि--शुलान्येभय उपासतेः--दूप्तरोसे अथात्‌ 
महापुरषरोसे सुनकर तदनुसार उपासना करते हैः वे भी तर 

ति ह ।› मगवान्‌ श्रीरामने भी कडा है 


सो सेवक श्रियतम मम सोई \ मम अनुखसन मानईइ जेर ॥ 


भगवान्‌ श्रीक्ण्णने अजने पूछा कि “मैने जो तुम्दँ भीताका 
उपदेश दिया, उसे तुमने ध्यानपूर्वकं खना कि नदीं ओर 
दुम्दारा गोह नादा हुआ क्रि नहीं ।› इसक्रा भी अभिप्राय यह 

थाकरि मरौ वातकरो सुनकर तुमने उसको धारण करिया या 


| 

| 

। 

। अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त प्रिय भक्त था | 
नहीं । इतके उत्तम अर्जुने यदी कदा-- 


कः 
^ क क य „ "+ 





नष्टो मोहः स््रतिरुडधा त्वत्परसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
८ गीता १८ । ७३ ) 

(अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया ओर 
मने स्मरति प्रात कर टी है अव मँ संशयरहित होकर स्थित 
हू; अतः आपकी आज्ञाकरा पाटन क्गा | 

इसमे अर्जुनने खास बात यही कदीं दै कर आपकी पासे 
मेरा मोद नाश हो गया ओर मै आपकी आनज्ञाका पाख्न 
करूगा | 

दसते सिद्ध हुआ कि ईश्वरः महापुरुष ओर शास््ेकि 
वचनोका पाकन करना दी परमात्माक्री प्राप्िका सर्वीत्तम 








उपाय दै। 


हमटोग गीतादि शाखोको पटते दै, सुनते टै, मनन 
करते दै ओर कथन भी करते दै; क्रितु धारण क्रिय विना 
उनसे होनेवाखा विरेष लाम नहीं हो पाता । इसी प्रकार 
दम वर्षसि सत्सङ्ग करते ह; पर महापुरुषोकी बातोको कामे 
नहीं व्मते; इसी कारण विरोष लभ नदीं होता । इसच्यि 
हमे शाखो ओर मदापुरपोंकी वातोको सुनकर ओर उन्म 
प्रयक्षकी भति अतिशय विश्वास करके कामम लनेके स्थि 
तत्पर होना चाहिये । [ 
वास्तवमे भगवान्‌ तो सबको सदा प्रात ही टै; क्योकि 
उनके ओर हमारे बीचमे देश-कार्का व्यवधान नहीं है; अतः 
देा-काल बाधक नहीं दै । भगवान्‌ सभी देश ओर सभी 
काल्मे सदा ही मौजूद टै; क्रतु हयं इस वातपर श्रद्धा नहीं 
ह, हम इसे मानते नही; इसीसे हम वञ्चित हो रे ह । 
इसख्यि हम भगवानूपर दद्‌ विश्वास करना चाहिये । 
भगवानने स्वयं बतलाया दै 
श्रदधार्वोल्रुभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं रूभ्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ ० 
(गीता४1 ३९) 
‹जितेन्दरियः साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य जानकी ` 
पराप्त होता दै तथा ज्ञानको प्रास्त होकर बह विना विङम्व 
तत्का ही मगवद्प्ापषिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है 












हम संसारके इन नाशवान्‌ 


राग करके फस रदे दँ ओर | # 





१७ # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


नष्ट कर रहे 
भगवान्‌ कहते दै 

नाखतौ विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

उभयोरपि ष्टोऽन्स्त्वनयोस्त्वदशिंभिः ॥ 
( गीता २। १६) 


८असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं दै ओर सत्‌का अभाव 
नहीं है । इस प्रकार इन दोरनोका ही तत्व तच्वदरीं पुरुपो- 


दारय देखा गया दै अर्थात्‌ यदी तच्वदर्शी पुरु्मोका 
निणेय है |? 


भाव यह कि जो सत्‌ वस्तु है उसका तो कभी अमाव 
होता नहीं ओर मिथ्या वस्तु कभी कायम नहीं रहती । हम 
देखते दै कि संसारके भोग ओर पदार्थ तथा हमारा यह शरीर 
भी हमारे देखते-देखते क्षण-क्षणमे विनारा हो रहा है । पिं 
भी हम उनको सत्‌ मानकर ओर उनपर विश्वास करके 
उनको ही पकडे दए है । यह हमारी बड़ी भारी भूल दै । 
हभे अपनी इस भूकको शीघ्र दूर करना चाहिये ओर क्षणमङ्ुर 
नाशवान्‌ जड पदा्थकि साथ हमारा जो सम्बन्ध है ओर 
उनमे जो हमारी आसक्ति दै, उसको असत्‌ समञ्चकर उसका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । इन क्षणमङ्कुर नाशावान्‌ जड 
वस्तुओके साथ माने हुए सम्बन्ध ओर आसक्तिका त्याग हो 
जानेपर सत्‌ वस्तुकी प्राति तो खतः दै दी । 
हम इस वातकी खोज करनी चाहिये किं परमात्माकी 
प्राम विलम्ब क्यों हो रहा दै । सोचनेपर पता ख्गत। है 
कि यह विरम हमारी असावधानीकरे कारण ही हो रहा 
हे । वास्तवमे परमात्माकी प्राति तो क्षणमात्रमे दो सकती द 
जैसे व्रिजली फिट दो जाने ओर शक्ति-केन्द्रसे उसका सम्पर्क 
हो जनेपर स्विच दवानेके साथ ही प्रकार हो जाता दैः इसी 
प्रकार परमात्मापर दृद विश्वास कर ठेनेपर परमात्माकी प्राप्ति 
क्षणमात्रमे हो सकती है । व्रिजलीके तारम तो करेट दिया 
जाता दै पर परमात्मा तो सव्र जगह पहेसे दी व्यापक 
है| आवद्यक्रता दै इस बातपर दृद विश्वास होनेकी । 
हमलोगोको विचार करना चाहिये किं जव्र भगवान्‌ दै 


विप्रयमोगोकी क्षणभङ्खुरताके विप्रयमे 


मिर्ते दैः बहुतोको म्द ओर दमे भी मिरु सकते दै 


तथा वे सव्र जगह सदा ही विद्यमान दँ तो फिर॒हम उनसे 
वञ्चित क्यो रह रदे दै । विचार करनेपर इसका कारण 
दमलोगोकी असावघानी दी सिद्ध द्योता दै । इस असावधानीको 


1 ~ 





व ~ -------- ==, 
म स्वयं दी दूर्‌ कर॒ सकते दै ।. इसके लिये दूसरेवी 
करना मूल द | यदि परमात्माकी प्रापनिके साधन 
कमी रह जायगी तो हमं फिर जन्म ठेना पडेगा ओर 
की भाति ही महान्‌ क्ठेश भोगना पड़ेगा । 

अतएव महान्‌ पुरुषों ओर शास््नौके वचनम 
करके हमे उनसे विरोष लाम उठाना चाहिये । हये ञं 
दै कि परमात्सके दिये हुए तन, सनः घनः देश्य छर 
बुद्धिः वकः विवेकका सदुपयोग करं । कभी दुख 
न करं | इनको सर्वथा परमात्माकी प्रा्िके काममे लर 
ही इनक्रा सदुपयोग करना दहै ओर परमात्माक्री प्रा 
साधनके अतिरिक्त अन्य किप्ती काम्ये लगाना हीक्ष 
दुरुपयोग करना दै । हं कामः, भयः लोभ, 
वरा होकर या कि्ीके प्राव आकर एकक्षण मीश 
अमूर्य समय व्यथं न्ट नहीं करना चाहिये | इन क्षम 
नाशवान्‌ पदाथेभिं अपने तनः मन ओर बुद्धिको ख 
दी समयको व्यर्थं नष्ट करना है ओौर यही असावधानी{ 
ईश्वरी कृपसि मनुष्य-ररीर, उत्तम देश, उत्तम काठ ५ 
उत्तम धर्मको पाकर भी हम परमात्माकी प्राप्तिसे एक ध 
छ्य भी वञ्चित क्यो रहं १ स्री? पुत्रः धनः सकान अदि 
तो वात ही क्याः शरीरके साथ मी हमारा सम्बन्ध वाक्त 
नहीं हैः केवल माना हुआ दै; क्योकि किसी मी ख 
वस्तुकरे साथ जो संयोग दै, बह वियोगको टेकर ही । 
जिका जन्म दैः उसकी मूत्यु निश्चित है, इसी प्रकार जि 
संयोग दै उसक्रा वियोग मी निश्चय ही दै । फिर ह्म 
नाशवान्‌ अनित्य पदाथकि फदेमे फंसकर अपने अ 
समयक्रा एक क्षण भी क्यों नष्ट करे १ 


परमात्मा नित्य दै । उसका संयोग भी नित्य है ¦ वि 
न होनेके कारण ही हम उसे मूले दए ह । अतव 
नित्य सत्य है, जिसका कमी अमाव नहीं है, उसीकी ¶ 
टेनी चाहिये । “भगवान्‌ ध्रुव सत्य है - एता विश्वास 4 
उनके नाम-रूपको हर समय याद्‌ रखना, भगवान 0 
अन्य कोड भी हमारा नदीं है- ेसा समञ्चना; अपते ॥ 
बद्धिः इन्द्रियः शरीर सबको भगवान्‌की वस्तु मा 
भगवान्‌ समपण करना अर्थात्‌ भगवानकरे कामन 
दना तथा अनिच्छा ओर परेच्छसे जो कुछ भी हो 
उप्त सवक] भगवान्की लीला समञ्चकर अत्यन्त प्रसन्न | 
भगवानूकरी शरण ठेना हे । 


॥ 







# जीवनका वास्तविक वरदान # 


९५ 








जीवनका वास्तविकं वरदान 


( ठेखक-पं° श्रीजानकीनाथजी शमौ ) 


पता नहीं क्यौ, कथां सभीको बड़ी प्यारी कगती टै 
जो बहुत बड़े महानुभाव दैः जिन्दं अपनी विद्याः रबा 
वैभव; शक्तिः प्रथुताका वड़ा गर्वं है ओर जो कुक भी 
सुननाः जानना या पट्ना नहीं चाहते, वे भी कथार्णँ सुनने? 
पट्नके ल्य उत्सुक देखे जते हं । चतुर खोग कदानियोके 
द्वार दही बडे-ब्डे गर्वी राजा-महाराजाओंको उन्मागंसे 
हटाकर अट सन्मार्गारूढ्‌ करते रहे द । इन कथाओंदारा 
मित्रसम्मत किंवा कान्तासम्मत उपदेशा प्रस्त होता है, जो 
सुननेये वड़ा सधुर तथा आचरणमे सुगम जान पड़ता है । 
सख्यि इनकी ओर सभीका आकर्षण होता दै । अकवर 
आदिके विषयमे प्रसिद्धि दै कि बे रातको सोनेके समय 
मनौरज्ननके लियि खिड्कीके वाहरसे कुछ विरिष्ट लोगोकी 
कथार्ठैः सुनते धे । भगवत्कथाओंकी तो वात ही निराटी दै । 
वड-वडे साधु-चंत, सिद्ध योगीन्द्र-मुनीनद्र भी उन्द सुननेको 
सद्‌ा तत्पर रहते हँ ओर उनके ल्यि समाधिसुखको भी 
उत्सर्ग करनेको तत्पर रहते हें । 


सुनि गुनणन समाधि निखार \ सादर सुनहि परम अधिकारौ ॥' 
(जीवनमुक्त महामुनि जेउ \ हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥' 
ओर तो ओः पूर्णतम पुरुषोत्तम अखिल-्ह्माण्डनायकः 
। परात्पर व्रह्म भी नरावतार धारणकर, भूमण्डलपर अवतीणं 
। दोकर वड़ी रचसे कथा सुनकर अपनी लठसा पूरी करता है - 


कृत्‌ कथा इतिहास पुरानी \ सनिर रजनि जुगजम्‌ सिरानी ॥ 


। -- विश्वामिव्रजी पुरानी कथे सुनते हं । भगवान्‌ राघवेन्द्रको 
। यह रात इतनी अच्छी क्गी कि आधी रात हो गयी ओर पता 
। न चल । राघवेन्द्रको कथार्णै इतनी अच्छी लगती हं किं 
जहां कहीं भी भोजन आदिसे अवकाश मिला कि वे कथा 
। सुनना चाहते दै । विश्वामि्जी भी इतने भावग्राहक देँ कि वे 
रा्वेन्द्रको प्रार्थना कंरनेका अवसर नहं देते । उनकी सुख 
। देखकर दी ऋषि्यो, सुनियो एवं प्राचीन राजाओंकी कथर्ँ 
कहने कग जाते है - 





१. इतिहासपुराणानि श्ण्वन्तं मङ्गलानि च ॥ 
इसन्तं॒दासयकथया कदाचित्‌ ग्रियया गृहे ॥ 


( भीमद्धा० १० । ६९॥। २८-२९ ) 


करि भोजन मुनिवर निस्यानौ \ रे कहन कटं कथा पुरानी ॥' 
कर्दातक कहा जाय सुनी जानी हुई कथार्ण भी सुनने 
भटी दी क्गती ह । संतजन तो उनम कुछ-न-कुक नयी 
विदोषता फिर भी प्रकट कर देते ई । इसल्यि सर्वज्ञ ब्रह 
भी उन स्वधा जानता हुआ भी वारबार सुनने आनन्द्कः 
अनुभव करता है 
द्‌ पुरान वसिष्ठ बखानटहिं \ सुनहि राम जद्यपि सब जानहि॥" 
“तद पुनि कुक दिवस रघुराया \ रटे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया ॥ 
मगति देतु वहु कथा पुराना \ कहे विप्र जपि प्रभु जाना ॥' 
इन कथाओंकी स्वाभाविक मोहकता श्वं निस 
सुन्दरताका ही यह परिणाम दै कि यह निर्दौप्र शद्ध, बुद्ध जीव 
संयोगवशात्‌ दूप्रित कथाअंकि भी सामने आ जनेपर्‌ उनके 
अनिच्छा नदीं प्रकट कर पाता। यहातक कि कल्पित, असत्यः 
असत्‌ कथाञके भी सुनने, पटने, सोचनेमे रस लेने ख्गतां 
है । यदि एेसी बात न होती तो आज विविध माषाओमि 
ठ्खि गये चरि्रनारक उपन्यासौका इतना बड़ा विशाल 
भण्डार क्यों कर तैयार हो जाता । इतना ही नदी, गन्दे 
अदलील साहित्य) कहानि्योकी असंख्य पुस्तक एवं केवलः 
अनगखः तामसी कहानियो एवं धारावाहिक उपन्यासोके 
रूपमे चल्नेवाटी पत्रिकाओंका विस्तार संसारम केसे होता १ 
कितने पुस्तकाल्योमे तो केवर रेसे ही साहित्य है; क्योकि 
उनके सदस्य तथा जनता उन्हे ही चाहती है । पर यह्‌ मनुष्य- 
मस्तिष्ककी दुर्वर्ताका अनुचित लम उठाना हे । कथाओंके 
सहारे कटिन-से-कठिन सिद्धान्त मस्तिष्के, जीवनम सुगमता- 
पूर्वक उतार दिये जते ह । गणितक सिद्धान्तोको सुगमता- 
पूर्वक समञ्चनेके छ्य भी कथाओंकी कल्पना की जाती दै । 
वेदान्तके दुर्गम सिद्धान्त; दुरूह दर्शनेकि दुगंम तत्त्व 
आख्यायिकाओंदयारा सहज ही बुद्धिगम्य हो जाते दै 
वाल्क जो कहानियां सुनता दै, उसे तो वह अपने जीवनम 
ही उतार केता दै ओर उसके वे संस्कार प्रायः सजीवन 
तिरोहित नदीं होते । 1 
यन्नवे भाजने रुञ्चः संस्कारो ` 
कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिष्ट 


दूसरे लोगोपर भी इन कथ 










कम प्रभाव कदापि 
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नही पडता । कथाञओंको पटते-सुनते उनम रुचि पदा होती 
हं } धार्‌धीरे वह्‌ सुचि उनम गुणबुद्धि रखने स्गती है | 
पिर तो वह मागं ‹सिद्धान्तः-सा बनकर मस्तिष्के आ जाता 
दै । इस तरह वैसा ही नास्य करना- बन जाना अभीष्ट हो 
जाता दै, ओर यह ठीक दीदे कि मनुप्य जैसा वनना 
चाहता है ओर जी-जानसे जेसा होनेका प्रयतन करता दै, 
वेसा ही बन जाता दै | 


यारदोः संनिविशते यादृशांश्चोपसेवते 1 

यादरिच्छेच भवितुं तादग्‌ भवति पूरः ॥ 
( महा ° उद्योग ० विदुर प्रजागर ० ३६ । १३ ) 
फिर बालक हो या युवा; जो भी असत्‌ कथाओंको चावसे 
दे-सुनेगा› वह तदनुवू स्वमावतया धर्म, सदाचारको 
तिखज्ञल दे खच्छन्द्‌ तामसः अकाण्ड ताण्डव न्न नृत्य 
करनेमे ही गौरव अनुमव करेगा । फिर एेसी दशाम वह्‌ 
-मनुप्य-जीवनके परम एवं चरम सभ- जिसके चि देवता 
भी तरसते दै, (भगवस्प्र्िःसे तो वञ्चित रह टी जायगा | 
बरिकि वह्‌ दुराचारसार प्राणी अपने सभी पुण्योका नाश कर्‌ 
आश्चयहीन तमोमय नरकोम चिरकाल्के स्यि चत जायगा! । 
` टीक इसके विपरीत उतने दी श्रम तथा ख्गनसे भगवच्रित्र 
अथवा संत-चरित्रका श्रवण करनेवाठे सौमाग्याटी सजन 
भगवानको किंवा भगवद्धामको प्रात करते द । भगवद्‌-यश 
श्रवण करने; पद्ने आदिसे तो सीघे भगवत्सम्बन्ध होता है 
संत-कथा सुननेसे भी संतो-जेसा आचरण करनेकी इच्छा होती 
हेः इस तरह प्राणी संत बनकर भगवान्को प्राप्त कर ठेता 
द }* साथ दी सत्‌कथामे “भगवत्सम्बन्धः ही तो मुख्य कथा- 
वस्तु होती दे । साथ दी संतजन प्रथुको अपनेसे भी अधिक प्रिय 
होते दै । या यों किये कि (भगवत्सारसर्वख मात्रः होनेसे 





१. यन्न॒ त्जन्त्यवमिदो रचनानुवादा- 
च्छुण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्तीः । 
यास्तु ध्रुता इतभनेनभिरात्तसारा- 


स्तास्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ॥ 
( भीमद्धा° ३।१५।२३ ) 


2. (क) यच व्रजन्त्यनिमिपषागृषभानुदच्या 
दूरेयमा ह्युपरि नः स्परहणीयद्ीखः । 

मतुमिथः सुयद्चसः कथनानुराग 
वैन्यवाष्पकल्या पुलकीकृताङ्गाः ॥ 


( श्रीमद्धा° ३।१५।२५ ) 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया » 





वस 
संत ओर भगवन्तम कोई अन्तर ही नदीं होताः | £ 
लिय सत्कथा्ओंका भी वेसा दी महत्व दै । श्रीवस्लमाश् 
जी तो भागवतके श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य ( ३। १३॥। 
इस उदछोककी सुबोधिनी? टीकायै छिखते दकि जेतेभा 
चरित्र सुनना आवदयक है उसी प्रकार भगवदीयः 
भगवद्‌भक्तोका भी चरित्र सुनना आवद्यक दै; क्योकि उ 
उन संतोने क्रिस प्रकार भगवच्चरणारविन्दको दयम £ 
किया थाः यह संतचरित्र सुननेसे सुगमतापूर्वक ज्ञात दो 
है । साथ ही सौरील्यः कारुण्य, वात्सल्यादि भगवदीय कि 
गुण दी मक्त भी होते टैः इसद्ये भगवद्गुण # 
मक्तगुण सुननेमरे कोई अन्तर या विरोध नदीं दै 
"भरावदीयानामपि चरित्रं श्रोतव्यं निराश्रयं ची 
स्वाश्रयत्व न सम्पादयति वतो न श्रं अवेत्‌} ` “"अतो भगः 
श्चरित्रस्यापि भगवदीयचरित्रश्रवणएछम्‌ ।` ° ' “""येन पै 
गुणेन भगवच्चरणारविन्दं तेषां हदये तिष्टति ख गुणः 
णस्य फलम्‌ । भगवद्रीया एव गुणा भक्तेषु स्थिता 
भवन्तीति न विरोधः । ॥ 
थोड़े ब्दोके देर फेरे श्रीधर सखवामीने भी यही कहादै 





(ख) परयन्त्यात्मनि चात्मानं मक्त्या श्रुतगृहीतया । 
( श्रीमद्धा० १।२।१९ 
(ग) “नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग श्रण्वताम्‌ ।'(श्रीमद्धा ° ३।११।१८ 


(घ) इसील्यि गोपिर्यो मगवत्कथा वितरण करेवा 
सन्स वड़ा दानी करार देती है-- 


(तव कथाम्रतं तप्तजीवनं 

कविभिरीडितं कर्मपापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं 

अवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥' 


( १०।३ १५. 

मरभो ! ठम्दारी लीलाकथा अमृतलरूपर है । संसारके ताप 

त प्राणीके ण्यि तो वह सजीवनवृटी दी दै । वड-वेडे 91 
महात्माओनि उसे गाया है ओर गाते है । वह सारे पापा 
भिया देती दे । केवल सुनने मात्रसे मह मङ्गल्का दान न करती # 
वह्‌ वी रम्य, मधुर तथा विस्ठेत दै । ओ उत्ते - वाः 












भूलोकमे वे ही सवते वंडे दाता है । 
२. सत-भगवत अतर निर्तर नहीं किमपि मति मलिनि 
दास तुलसी । (ति 


# सत्कथाओकी रोकौत्तर मदन्ता एर्व उपयीगिता # 





१७ 








(~ 


स्वयं भागवतकार भी कते ह कि (परमतच्ववेत्ता निर््रान्त 
विदानो की दिम शास्रोके प्रगाढ अध्ययनका यही फल दै कि 
जिनके हदययें सृकरुन्दके पादारविन्द ईै, उन भक्तोके गुणोका 
श्रवण क्रिया जाय | 


अस्तु ! सारश्च यह दै करि मनुप्यका कल्याण वडी 
सुगमताधूर्वक हो सकता दे; क्योकि कथार्णे सव्रको अच्छी 
लगती दी दै ओर संसारम भगव्चरित्र अथवा भागवतचरित्रका 
कोई अभाव ह नदीं | वस, करना केवर इतना ही है कि इस 
रुचिकरो उनम योग दे दिया जाय । यदि समीपके सानमें 
वैसी पुस्तके न हों तो संतोसे, मक्तोसे, घरके बड़े-बूर रोगोसि 
कधा सुनी जायं । प्रयल करनेपर दोनों ही प्राप्त दो सकते 
द; फिर कोई एक वस्तु तो मिल ही जायगी । 


वसः बुद्धिमानीसे इतना दी काम छेना है कि चरितनिर्माण 
तथा मगवानकी ओर जीवनकी गति कर देनेमे सहायक 
भगवान्‌ तथा संतकी चरि्रकथा तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य 
लोककथा सुनी-पदी जाये ओर इनसे अतिरिक्त दूसरी कथाओं, 
अनर्गल अपत्कथासि वचा जाय ।* उनका सुननाः पना 
केवल आयुके क्षणोकी उपेक्षा ही नही, वड़ा असदूव्यय दै; 


क्योकि उससे तमःप्रवान आसुरी योनिर्यां एवं आश्रयहीन 
धोर नर्कोकी उपरन्धि होती दै । यह ठीक दै कि नासिक, 
दुराचारियेकि जीवनम भी कोई साधु, सप््रणामरद्‌ धरना मिक 
सकती है । यर्हातक कि कुक नास्तिकोका जीवन ही सदाचार्‌- 
मय दीख सकेगा । यद्यपि क्षीरनीरविवेकोके च्य उनका 
विवेचन सम्भव हो सकता दै तथापि हम सव॑साधारणको तो 
एेसी घटनाओंसे भी वचना चाहिये; क्योकिं रागतः उनकी 
सारी जीवनी सुनकर सम्भव है, उसे भी जीवनम उतारकर 
हम पथभ्रष्ट हो ज्ये । 

वास्तवमें भक्त या संतके चोमे ठग या ईस्वरदाख्रविरोधी 
संत-महात्मा दोनों ही त्याज्य है । ई्वर शास््रानगामी भक्त 
संतोके चरित्र तो आद्योपान्त अमतोपम होगि ही, तथापि उनकी 
कई जीवनघयनार्प्‌ तो एेसी आश्वर्यकारिणी सत्पेरणाप्रद होतीं है 
क्रि जिनके एक दही वार पट्‌-सुन ठेनेसे जीवनम महान्‌ 
परिवर्तन हो जाता दै ओर यदि वे ठीकसे जीवनम उतर गयी, 
तव्र तो वास्तवे जीवनके ख््यि एक महच्वपूणे वास्तविक 
वरदान सिद्ध होती दै । सचमुच एेसे संतो, भक्तो, उनके 
भगवान्‌ तथा उनकी भक्तिमयी सत्किया-कथाको वारःबार 
शत-शत प्रणाम है । 





-----ॐऽ= भ 


सत्कथाओंकी लोकोत्तर महदा एवं उपयोगिता 


( केखक-पं ° श्रीरामनिवासजी शमौ ) 


सत्कथाओंने आजतक संसारका जितना उपकार किया 
है, सम्भवतः उतना किषीनि भी नहीं किया होगा एवं इस 
तमय मी संसारम जो कुक मानवता दैः वह भी इनका दही 
पुण्य-प्रसाद्‌ हे | 
। सत्कथाः वास्तविक आचरणकी दिव्य ज्योति ई ओर 
सन्मार्गकी साधना, यदि वे न होतीं तो पता ही नहीं चरता किं 
सदाचार्‌ किस वस्तुका नाम दे । 

सत्कथार्णै सदाचारका मूतं रूप दै । इनसे सदाचार-हीन 
व्यक्ति भी सरखतासे सदाचारी हो सकता है ओर पतनोन्सुख 
उस्थानोन्सुख । 







५ „ तत्कथ्यतां 
अथवास्य 


महामाग यदिः 
पदाम्भोजमकरन्दङिहां 


स° क० अं० १-- 


ङृष्णकथाश्रयम्‌ ॥ 
सताम्‌ । किमन्येरसदालापैरायुषो, 


सत्कथाः मनोवैज्ञानिक आकर्षण दै, एतिहासिक सत्य है 
चरित्रकी मधुरिमा है ओर चक्षु-प्रदाता मन्त्र है । यही कारण ` 
है किं अज्ञ विज्ञः पापी ओर सदाचारी सभी इनकी ओर ` 
आक्रष्ट होते देखे जाते २२ 
महापुरुषो चरितर-पाठसे भी यदी सम्म आता दै कि 










क्योकि अपने चरिव-निर्माणके विषयमे वे सभी इन्दीका 
उस्छेख करते देखे जाते दै । । 
चरिज-निमांणमे किसी प्रसिद्ध अथवा महान्‌ 
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सत्क थाओंकी अनिवार्यं आवद्यकता नदीं अपितु आवदयकता 
है उदाहरणीय ओर अनुकरणीय वास्तविक जीवन-प्रसंगोकी । 

सत्कथाओंकी एक अन्यतम विशेषता यह भी दकि 
वे चाहे किसी भी व्यक्तिकी दों ओर वह व्यक्ति किसी भी 
देश-कार्मे उत्पन्न हुआ होः परंतु उसकी वे कथारपू अनन्त 
कारुतक मनुष्य-जातिको खभ पर्हुचाती रहती दै । 

सत्कथाओंकी एक अत्यधिक उच्छेखनीय महनीयता 
यह भी है कि वे अपने चरित्र-नायककी अपेक्षा अधिक 
उपकारिणी होती दै । कौन नहीं जानता रामकृष्णः संत- 
महात्मा ओर सजनोनि उतना उपकार नदीं किया; जितना 
उनकी जीवन-कथाओंसे हुआ । 

अव्र कदाचित्‌ यह प्रन हो कि सक्तथाओंकी तथा- 
कथित लोकोत्तर विरोषतके सवंतोमद्र प्रवलतम कारण क्या 
ह तो इसका सदुत्तर इस प्रकार है-- 

१. मनोवैज्ञानिक दष्टिते मानव-मनके ज्ञान, सौन्दर्य ओर 
शीर ये तीन प्रधानतम रसात्मक तत्व है । इनमे शक 
उसका अविभाज्य, आत्म-सम्प्रक्त चरित्र-प्रधान तच है | यदी 
कारण दै कि सत्कथाओंसे मानव-ट॒दय समधिक प्रभावित 
होता है । 

२. मनुष्य; मनुप्यकरो अपना-सा होनेसे पसंद करता 
ह । महावीर अजने विराय्‌ रूपसे घवराकर भगवान्‌ श्री्ष्ण- 
से कहा था-प्रमो ! सन्ने तो आप अपना वही मनुष्यरूप 
दिखाइये 12 मानवता-प्रधान होनेसे सत्कथाओंकी ओर 
स्वभावतः मनुष्य आकर्षित होता दै । 

३. मानव प्रगतिशील प्राणी है । वह अनवधानतापू्वक 
( ८०००४७००प्७ॐ ) भी ऊचा उठना चाहता है । यही 
हेतु है कि जीवन-स्तरको ऊचा उठनेवाली सत्कथाओंकी 
ओर मानव अगत्या आङ्रष्ट होता दै । 

४. मानव-छदय नितः सौन्दयं-उपासक दै ओर सदत 





= महत्व 


एकलूप है; जो सवका आश्रय, जाता प्रकाशक ओर 4 


दैः तियो (पत्यं शानमनन्तं अञः आदि कहकर 
स्वः शुषि ओर त॒रीय--चं अवसथा्ओमि सम णवं _ संकेत करती है ओर जो 
# सत्कथां मनुष्य-नातिक्रा सर्वोत्तम वि्ाल्य है । मनुष्वज्गो स पाठ 


सत्‌? उसे कहते दै जो सदा दैः जिका कभी 
अभाव नदीं होता, जो .नित्य क चिदानन्दस्वरूप है, जो 
भूतः भविष्य ओर वतमान तीनों कालम _ एवं जाग्रत्‌? 


ह (कश्चित्‌ ।' 


सास्विक-सीन्दर्यकी चरम-सीमा है । अतः सद्दत्त्रौ 
कथाओंकी ओर सचना मनुप्यका अपना अव्यक्त गु 

८. सत्कथार्ण्‌ स्वतः एक साहित्यिक आकर्षण है| 
मनुष्य अनाङ्रष्ट केसे रह सकता दै १ 

६. मनुष्य सामाजिक जन्तु है एेसी दामे व्य 
परक सत्कथाओंसे उसका प्रभावित होना वैज्ञानिक तथं 

७.यह्‌ सर्वतन्त्र-खतन्तर सत्य दै करं मनुष्य अपने व्यौ 
का निर्माता खयं दै अतएव व्यक्तितव-निमत्री सक्थ 
मानव-मनका प्राकृतिक अन्योन्याश्रयत्व सम्बन्ध है|; 
चरित्र-प्रधान सत्कथाओंसि उसका प्रभावित तन। 
अप्रा्कतिक वात दै । 

८. प्रसेक सद्वस्तु ओर सद्‌-व्यक्तित्वमे बु 
आकर्षण अवद्य होता हे | सत्रथर्णँ मी सद्रस्तु दै ओरउ 
भी सद्‌-व्यक्तित्व ह । अतः उनकी ओर मनुष्यका अ 
होना एक स्वामाविक वात है । 

९. मनुप्यको रुरु-लम्मत ओर मिच्र-सम्मत उं 
की अपेक्षा कान्ता-सम्मत उपदेश स्वभावतः अषि 
लगता दैः इसीका यह प्रताप दै कि कथाओं क्रि 
सत्कथाओंका मानव-मनपर समधिकं कारगर प्रभाव हेत 

१०. मानव-ग्राणी निसर्गतः जिज्ञासाप्रधान दै । ' 
सथितिमे सत्य-तथ्य-पूणं सत्कथारण तो उसका मानि 
खाद्य होनेसे उसकी रुचिकी वस्तु होती ही हे । 

इस तरह हम देखते दै मनुप्यको वास्तविक ४ 
बनानेकी दष्टिसे चरितर-निर्माणकी दिशामै सक्रथारणं # 
कल्याणकारिणी दै एवं आजे आध्यात्मिक, आपि 
ओर आधिभोतिक पाप-दोपर ओर दुः-गोक-संतत ठं 
दिव्य सुखमय स्वरग-राज्ये परिणत करनेकी रक्तिं 
दै । अतः आगा है हम देसी अप्रतिम गुण स्वम 
सत्कथाओंके पाठसे अपना ओर जगत्‌का कल्याण & 
ईश्वरकृपासे समर्थं होगे ।% 


| 
1 
1 







एकमात्र चेतन्यधन होनेपः 
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अनेक रूपम दिखायी पड़ता है 
कहा दै-- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

( २१९) 

जो (असत्‌! हैः उसका कमी अस्तित्व नहीं है ओर जो 
(्तत्‌? हं उसक्रा कभी अभाव नहीं है । अर्थात्‌ वह सदा 
सर्वत्र टै। सव कुक उरसं है, वही सवम समाया द । 
यद्‌ “सत्‌? ही परमात्मा- परासर व्रह्म है । यथार्थमे इख (सत्‌? 
की उपर्न्धि दी मानव-जीवनका प्रधान दी नदी, एकमात्र 
लक्ष्य दे | इसीकरे छथि भगवान्‌ दया करे जीवको मनुष्य- 
योनिम भेजते दै - 


| भगवान्‌ने गीतायें 


८1 


कर्र्हुक करि करना नर ददी \ देत ईस चिनु देतु सनेदी ॥ 
जो मनुष्य नरदेहका यह वास्तविक खभ न उठाकर 
पञ्ु या पिशाचवत्‌ भोगोके उपार्जन ओर उनके भोगे 
ही लगा रहता दै उका मानव-जन्म व्यथं जाता दै | केवल 
व्यथं ही नहीं जाता, भोगकामनासे मनुष्यका विवेक ठकं 
जाता है सौर वह भोगोकी प्रा्तिके व्यि अनेकों पाप-कमेयिं 
प्रदत्त होकर मानव-जीवनको असुर-जीवनमे परिगत कर 
डारता देः जिसका वहत बुरा परिणाम होता है । भगवान्‌ने 
कहा हं-- 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ ।२० ) 
धकोन्तेय ! वे मूदुलोग मुञ्चको ( भगवानको ) तो प्रास्त 
| होते ही नदी, जन्म-जन्ममे आसुरी योनिम जते दै ओर 
ष्ठि उससे भी अति नीच गति ( धोर नरको) को 
प्राप्त होते है । 
। इसछियि मनुष्यकरा यही एकमात्र कतव्य या परम धमं 
होता दै कि वह लोक-परलोकके कल्याण तथा मानव-जीवनके 
परम साध्य परमात्माकी प्रा्िके च्ि दी सव कार्यं करके 
| अपने जीवनको सफल करे । विषयभोगोको इस जीवनका 
लक्ष्य समञ्चकर उन्दीको प्रक्ष करनेमे जीवन ठ्गाना तो अमृत 
देकर बदलेमे जहर छेना दै । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने कहा है-- 
एहि तन कर फर निषय न भाई \ स्व्ैड खर्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाई बिष मन देरी \ परुटि सुधा ते सठ निष रीं ॥ 
वे अगे चक्कर कहते दै कि इस प्रकारकी दुरम 
खविधा पाकर भी जो भवक्षागरसे नदीं तरता, वह आत्म- 
हत्यरिकी गतिको ग्रा होता है 


नर तनु मब बारिषि करं वरो \ सन्मुख मस्त अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार स्दगुर ट्ट नावा \ दुरम साज सुरूम करि पावा ॥ 
जो न तरै भवसागर नर समाज अस पाड । 
सो छृतनिंदक म॑दमति आत्मान गति जाई ॥ 
यदी वात श्रीमद्धागवतके इस लोकम कही गथी है-- 
चदेदमा्यं सुरुभं सुदटुरुभं शं सखुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाञ्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( ११।२० । १७) 
श्रुति कहती दै-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
षु भूतु विचित्य धौरा परव्याखर्ोकादख्ता भवन्ति ॥ 
( केनोपनिषद्‌ २ । ५) 
ध्यदि इत मनुष्य-शरीरम परमात्मतच्वको जान छया 
जायगा तो सत्य दै--( सत्यक उपटन्धिसे मानव-जीवनकी 
सार्थकता दै ) ओर यदि इष जन्मभे उसको नहीं जाना तो 
मदान्‌ हानि दै । धीर पुरुप सम्पूणं भूतम परमात्माका 
चिन्तन कर--परमात्माको समञ्चकर्‌ इस देहका त्याग करके 
अमरतको प्राप्त होते ई । अर्थात्‌ इस देहसे प्राणोकि निकल 
जनेपर वे अमतस्वरूप प्रमात्माको प्रात हो जते ई |° 
इस “सत्‌^-स्वरूप चिदानन्दघन परमात्माकी प्रा्िके 
जितने साधन दै या परमात्माको प्राप्त महापुरुषे अथवा 
परमात्मप्ाप्तिके साधनम खगे हुए सच्चे साधके जिन-जिन 
गुणों ओर क्रियाओंका प्रकाश ओर विकास देखा जाता है, 
वे सव्र भी “सत्‌ ही ई । इसीसे भगवानने गीताम 
कहा दै-- 
सद्भावे साधुभावे च॒ सदिस्थेतत्प्युज्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ 
यत्ते तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमं चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
(८०) ` 
८“सत्‌, इस ( परमात्माके नाम ) का सद्मावमे ओर ` 
साघुमावमं प्रयोग किया जाता है तथा अजन | उत्तम करम ` 
भी (सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता दै ओर यज्ञ तप ध 
तथा दानमे जो सिति दैः वह भी (सत्‌ 
कहा जाता है । एवे उस परमात्माके स्थि कि 
( प्रलयेक ) कमं द्वी सत्‌ दै- रेखा कहा 











| 
| 
| 
। 
॥ 
| ॥ 
| 
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स्वभावतः ही सत्पुरुषमे दीखनेवाठे गुण भी सत्‌? दै 
अर्थात्‌ सद्गुणः सद्भाव, सद्विचार, सदाचार सद्र यवहार 
सत्यमापणः सत्‌-आहार ओर सद्विदार-- जो कुछ भी 
भगवान प्राप्त्यथं? प्रीत्यर्थं या सहज दैवीरुणरूपमे विकसित 
भाव-विचारगुण-कमं आदि है, सभी (सत्‌? द ओर ये जिसके 
जीवनम प्रव्यक्त प्रकट हैः वे ही (सत्पुरुषः दै । एते 
सत्पुरुषोका या उनके सदाचारो तथा सद्विचारोका सङ्घ ही 
“सत्सङ्गः दै । इस प्रकारके (सत्सङ्गभ्म दी वास्तविक \“सत्‌- 
कथाः-- हरिकथा प्राप्त होती हैः उससे मोहका नाश 
( मोगपदा्थेमि--इदहोक तथा परलोकके प्राणिपदाथमि सुख- 
बोघरूप मोहका नाश ) होकर भगवच्चरोमे दृद प्रेमकी 
प्रापि होती दै 

बिनु सतसंष न हरिकथा तेहि चिनु मोह न भाग \ 

मोह रण बिनु रामष्द्‌ होड न द्द्‌ अनुराग ॥ 

हरिकथा दी (सत्कथाः दै । जितम श्रीहरिके पवित्र 
लीखाचरि्ोका गान हो; अथवा जो भगवान्‌ श्रीदरिकी ओर 
छे जानेवके सफलठ साधन वताती होः वह “सत्कथाः ह | 

श्रीश्॒कदेवजी कहते दै-- 

संसारसिन्धुमतिदुस्तरसुत्तितीर्षो- 

नौन्यः छवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
रीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
षुंखो भवेद्‌ विविधदुःखदवार्ंतस्य ॥ 


(श्रीमद्भा० १२।४।४० ) 











{जो रोग अत्यन्त दुस्तर संसार सागरसे पार होना चाहते 
है अथवा जो मति-भोतिके दुःखदावानल्से दग्ध हो रे रैः 
उनके ल्य पुरुषोत्तम भगवानकी लीला-कथा-रसका सेवन 
करनेकरे सिवा ओर कोई साधन नहीं दै कोई नौका नहीं है । 
केवर टखीटखा-कथा-रसायनका सेवन कफे ही वे अपना 


मनोरथ सिद्ध कर सकते दै ।› 





इरिकथाको छोड़कर ओर समी कथार्प्‌ अतत्‌ है तथा 
त्याज्य दै । श्रीमद्धागवतके अन्तम ॒श्रीसूतजी महाराजने 
कटा दै-- 
ˆ श्टरषा गिरस्ता दछसतीरसत्कथा 
¢ न॒ कथ्यते यद्धगवानधोक्षजः । 
तदेव सत्यं तदु हैव मङ्गलं 
> । तदेव पुण्यं भगवद्गुणोद्यम्‌ ॥ 





१ 





रुचिरं नवं लवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकार्णवशोषणं दृणां 
यदुत्तसश्छोकयडोऽलुरीयते ॥ 


तदेवे रम्यं 


( श्रीमद्धा० १२।१२।४८-४१ 
धजिस॒वाणीके द्वारा घटघ्रटवासी भगवान्‌के नामु 
रीलाका कथन नहीं होताः वह भावयुक्तं होनेपर्‌ + 
व्यर्थ--सारहीन दैः सुन्दर होनेपर भमी असुन्दर ५ 
वस्तुतः वह “अपत्‌-कथाः दै । जो वचन भगवान्क युग 
पूणं रहते दैः वे ही परम पवित्रैः वे ही मङ्गल्मय हैर 
वे ही परमसत्य ह] जिस वचनके द्वारा भगवान फ 
पवित्र यशका गान होता दैः वही परम रमणीयः परम क 
ओर प्रतिक्षण नया-नया लगता दै, वही अनन्त कालन 
मनके स्यि परम महोत्सवरूप दै । वह मनुष्यक्रे शकरहं 
गहरे समुद्रको सुखा देनेवाला है । 
जहां (सत्कथाः होती है वौ उसके प्रभावते प्राणिमा् 
परस्पर प्रेम हो जाता दै । वर्ह छोग वैर छोड़कर दु 
दो जते दै । प्रचेतागण भगवानूकी स्तुति कसे ई 
कहते ईै-- 
यत्र्यन्ते कथा शृष्टास्तृष्णायाः प्रहामो यतः। 
निरं यत्र भूतेषु नेद्धेगो यत्र कश्चन ॥ 
यत्र नारायणः साक्षाद्धगवान्‌ न्यासिनां गतिः। 
संस्तूयते सत्कथासु सुक्तसङ्ैः पुनः पुनः ॥ 
( श्रीमद्धा० ४।३ ०।३५-३६ 
(जहां ( भगवद्धक्तौमे ) सदा भगवानूकी दिव्य 4 
होती रहती है जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा सर्व॑या 
दो जाती है । प्राणिमात्र सव परस नवैर हो जति दै 4 
उनमे कोई उद्वेग नहीं रहता । सत्कथाओंकरे धारा अना 
मवसे महान्‌ त्यागियोके एकमात्र आश्रय साक्षात्‌ भगव 
श्रीनारायणका वारःबार गुण-गान होता रहता है |? 
जिन छोगोको सत्कथा-सुधाका सवाद मिक जाता है. 
तो षिर उखे पीते ही रहना चाहते ईः कमी ततत होत 
नही । विदेह राजा निमिने योगीश्वरो प्रार्थना की ह~ ` 
नालुदरप्ये षन्‌ युप्मदचो हरिकया्तम्‌ । 
संसारतापनिस्तसो म्य॑स्त्तापभेवजम्‌ ॥ 
ऋ क ८ श्रीमद्धा० १ ५ 
भ सुका चिकार ओर संसारके तापसि संतत 





नः - अ 
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आपलोग सुञ्चे जिस हरिकथा-अम्रतका पान करा रहे हैः 
वह इन ता्पोको न्ट करनेकी एकमात्र ओषधि दैः इसल्वि 
आपकी वाणीका सेवन करते-करते म॑ तृप्त नहीं होता 








सत्कथा-सुधाके परम पिपासु भक्तराज ध्रुव सत्सङ्गकी 
चाह करते हए. भगवानसे वोठे-- 


अक्ति सुहु; प्रवहतां खयि मे प्रसङ्गो 


भूयादनन्त महतामसलादायानाम्‌ । 
येनाञ्चसरो व्वणसुरव्यसनं भवाच्धिं 


नेष्ये भवदुणकथाद्धतपानसत्तः ॥ 


( श्रीमद्धा० ४।९। ११) 

अनन्त परमादमन्‌ ! जिनकी आपरमे अविच्छिन्न भक्ति 

हे, उन निर्मद्दय महापुरुष भक्तौका सञ्चे सङ्गं दीजिये । 

उनके सङ्गसे अपकरे गुणों ओर रीटा्ओंकी कथा-सुधाको 

पी-पीकर भ उन्मत्त दो जाऊँगा ओर सहज ही अनेक 

दुःखि पूणं इस भयङ्कर मव-सागरसे उस पार पर्हुच 
जाऊंगा |? 





परम सौभाग्यमयी श्रीरोपाज्गनार्ण्, जो भगवत्तथा-सुधरा- 

रसकी रसिका दी टदहरी, उनके समान इस रससुधाका 

अनुभव क्रिसने करिया दै ।-प्रेममतवारी वे गोपियो वड़े दी 
करुण-मधुर स्वरम गाती ई-- 


तव कथाखतं त्तजीदनं 
कदिभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणसमङ्गकं श्रीमदाततं 


सवि गरुणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 
८ श्रीमद्धा० १०।३१।९) 


। श्यामसुन्दर ! तुम्हारी कथा-खधा ( तुम्हारे विरहसे ) 
संतप्त पुरषोके छ्िये जीवनरूप दैः ज्ञानी महात्माअकि दारा 
उसका गान किया गया हे । वह खरि पाप-ता्पोको मिटानेवाली 

 भ्रवण-मात्रसे मङ्गल करनेवाली है परम मधुर ओर परम 
सुन्दर तथा विस्तरत दै । जो तुम्हारी खीला-कथाका गान 
करते दैः वे ही वास्तवमे परथ्वीमे सवरस बड़े दाता द° 


महात्मा सुनि सेत्रेयजी तो कथा-सुधा पान्‌ न करनेवालोको 
मनुष्य ही नहीं मानते १ वे विदुरजीसे कहते ईै-- 


को नाम रोके पुरुषार्थसारवित्‌ 


पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । ` 


कणाज्ञकिभिभेवापहा- 
महो विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° ३। १३।५० ) 


आपीय 


८अरे, संसारम पडयु्ओंको छोड़कर अपने पुरुषा्थ॑का 
सार--असटी मानव-पुरुषार्थका रहस्य जाननेवाखा ेसा कोन 
पुरुष दोगा जो आवागमनरूपी भवसे चुडा देनेवाटी 
भगवान्‌की प्राचीन कथाओमिसे किसी भी कथा-सुधाका अपने 
कणंपुरोसे एक बार पान करके फिर उसकी आओससे मन्‌ 
हटा ठेगा £ 

श्रीगोखामीजी महाराज सत्कथा ( रामकथा ) के मह्वका 
वर्णन करते दए कहते है-- 
महामे मद्पिसु विसास \ राम कथा कारिका करारा ॥ 
राम्‌ कथा ससि किरन रमाना \ संत चकोर करं जहि पाना 1 
जिन्ह ट्र कथा सुन नहिं काना \ श्रवन रं्र अदिभवन समाना ॥ 


राम कथा सुंदर कर तपरौ \ संख्य विहग उड़ाबनिहारी ॥ 


सत्कथासे दी मनुष्यको अपनी भूलोका पता लगता है 
ओर भवायवीसे निकल्कर सच्चे युखकी प्रापिका सन्मागंः 
उसका पाथेय; प्रकाश ओर सहायक्र शुभ सङ्ग प्राप्त होता 
ह । सत्कथाओंमिं भी जो प्रभाव उपदेशका पड़ता है, उससे 
वहत दी अधिक घटनाप्रसरगोका पड़ता है । विषयवासना 
भोग-कामना, कामोपभोगपरायणता, भोगाथं॑दुष्कर्मम 
प्रवृत्ति, अन्यायसे अ्थौपाजनकी इत्ति अदि सभी दोषो- 
को मिटाकर जो आत्मष्टितः छोकहितके साथ-साथ भगवत्‌- 
परीतिसम्पादनमे सहायक ओर प्रेरक हो, जिषसे देवी सम्पत्ति- 
के गुणोका विकास तथा संवर्धन होता होः एेसी घटनाओंका 
श्रवणः कथन, मनन दही (सत्कथाका सेवन है । 

इसके विपरीत जिन कथाओसि आखुरीसम्पदाके दुगणः, 
दर्विचारः, दुराचार आदिका विकास तथा संवधेन होता 
हो--जिनसे हिंसा, असत्यः स्तेयः, दम्भः दथः अभिमानः 
मद्‌, देष वैर क्रोधः कामः लोभः, छक, कपटः कायरता, 




















हौः बदते हौः फलते दौ--वह 
सदा दूर रहना चहिये । ` 
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भी कमी श्रवणः पठनः कथनः स्मरण नहीं करना चादिये। 
जेसे सलपुरुषोके सत्‌-चरित्र सौर सत्‌-घटना आदिमे 
चरिचनिमाणमे प्रेरणा, सहायता तथा आदर्शकीं प्रसि होती 
हैः ठीक इसके विपरीत असत्‌ चरित्र तथा धटनाअसि 
चरि्रनाश होता है । इसी असत्‌ सादित्यका प्रकाश 
ओर प्रचार प्रसार संसारके ल्थि दानिकर माना गया इ | 
इसीख्यि शास्र तथा सत्पुरुष वार-बार सावधान करते हूए 
सव्र प्रकारके दुःसङ्खका त्याग करनेके स्यि प्रेरणा देते 
है । स्वलन अथवा पतन बहुत शीघ्र होता दै, पैर जरा-सा 
फिसला करि आदमी गिरा । परंतु फिसलाहयसे वचनेभे 
बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है ओर चदनेके स्थि तो 
परिश्रम या प्रयास भी करना पड़ता है। (असत्‌-कथाः 
मानव-जीवनका पतन करनेके व्यि बहुत वड फिसलाहट 
हे। इसख्यि (असत्‌-कथाः से सदा वचकर (“सत्कथाः 
का ही सेवन करना चाहिये । 

सत्कथाकरे सेवनसे मनुप्यको अपने कर्तव्यका ज्ञान 
होता दै । अपने प्रति तथा दूसरोके प्रति कैसे बरतना 
चहदिये--यह बात ठीक समञ्चमे आती दै। संसारम कित 
प्रकार रहना चादियेः घरमे रहते हुए भी बन्धन न दोः कोई 
भी काम याचेष्टाएेसी न होः जिससे किसी भी प्राणीका 
अदित होता हो । सदा खाभाविक दी सवका हित- परहित 
होता रदे इसकी सच्ची जानकारी उन पुरुषोकी जीवन- 
घटनाओंसि ही प्राप्त होती हैः जो एेसे दै ओर जिनके 
जीवनम ये चीज प्रव्यक्ष देखी जाती ३ । 

हमारे यहा चार पुरषाथं माने गये दै- धर्म, अर्थ 
कामः मोक्ष । संसारम जीवन-निर्वाह तथा खयं कष्ट न 
पाकर सवको आराम परटुचाने, अपने अश्ितोका स्नेह तथा 
मक्तिपूर्वक पाटन-पोषण करके स्थि अर्थं ओर कामकी 
भी आवद्यकता है ] इसीण्यि धर्मक खरूपकी व्याख्या 
करते दु हमारे स्वंदर्शीं तथा आत्मखरूपमे सित 
महर्षिने कदा-- | 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स॒ धर्मः । 

“जिससे लौकिक . अभ्युदय--सर्वाज्गीण उन्नति ओर 
निःश्रेयस--परमकल्याणकी सिद्धि हो वह धर्म ह| परंतु 
मानव-जीवनका प्रधान लक्षय है-मोक्ष या भगवतापि । 
इट्य अथं ओर काम रेखे नदह जो मनुष्यकं 
कामोपभोगपरायण बनाकर उसे आसुरी जीवनम पर्टुचा दं । 
वे अर्थं ओर काम धर्मनियन्तित होने चादिये । धर्मानुखार ही 


"~~ ----------- य 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 






` ~^ 
अथं-कामका अर्जनः प्रयोग सौर उपयोग होना = 
यह वात सीखनेको मिलती है--(सत्कथाः से दी | 
हमारे ऋषि घोषणा करते है-- 
श्रूयतां धर्म॑सवस्वं॑ श्रुता चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
“मके सार-सरवसखको सुनो ओर सुनकर उपे ध 
करो--वद धर्मसर्वसख वही दैकरिजो-जो कार्यया व्क 
तुम्हारे मनसे प्रतिकूल दै दूरके साथ उन्द नक 
इसका यथाथं सूप केता दोना चाहिये | इस वातकरा ¢ 


^ 


(स्थासे ही ठ्गता दै । 


दूसरोका न कमी बुरा करो, न चाहो ही। तर 
चाहनेकरनेसे किशीका बुरा नदीं होगा । वह तोत 
दोगाः जव किसीकरे वैसे अपने कर्म कारणरूप प 
वने हुए विद्यमान होगे ओर जो फल्दानोन्मुख होइ 
होगे । पर क्का बुरा चाहते ही तुम्हारा तो§ 
निश्चितरूपसे हयो ही गया | 

जिससे अपना तथा दूसरोका परिणाम अदित है 
होः वही पाप है ओर ितसे परिणामे अपना ह 
दूसरोका दित दोता होः वही पुण्य दै । 

दूसरोका अहित चाहने तथा करनेवालोका परिणा 
कमी हित नदीं होता ओर दूसरोका दित चाहने त 
करनेवाढोंका परिणामम कभी अदित नहीं होता | 

हमारा अहित या नुकसान हमारे कर्मसे श 
दूसरा कोई भी हमारा अदित नदीं कर सकता । यदि कोई 
चेष्टा करता है तो वह अपने लि ही बुराईका 
बोता दै ओर जो अपने अदितका कार्यं आप करता 
वह॒ पाग दै ओर पागल दयाक्रा पात्र होता ६ 
दवेषका नहीं । 


किसी भी सिति, अवखा, प्राणी, पदार्थ, वस्तु आदि 
जो खुखकी आया रखता है, वह कमी सुखी नदीं हो सक॥ 
फर्तः दुखी रहेगा । 
उख दुःख किसी वस्तु या सिति नहीं दै, न 
मनको अनुकरूकतामे खख । 


4 


बह सदा निराश ही रदेगाः 


खलदुःख देता ही ३ । 
ओर प्रतिकूकताम ड्‌ 
अपनेकों निख्ति केवल द्रा मान छे तो सर्वत्र { 
प्रतिकूताका नारा होकर समता हो जाती दै तथा फिर 


डल _ मरकर आनन्द्की प्राति हो सकती हे । अः 


मख है । यदि मनुष्य ज्ञानकी 
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मक्तिकी दष्टिसे सव कुछको भगवानका मङ्खविधान मान 
ठे तो सर्वत्र प्रत्येक सांपारिकि परिणाममे अनुकूल दृष्टि हो 
जाती है--प्रतिकरूरता रदती दी न्दी; तव फिर वह नित्य 
आनन्दको प्रात्त कर सकता दै | 

अपनेको रहम पड़ तिनकरेसे भी 
की संति बुरा करनेवटका भी अपना सर्वस्व देकर दित 
करे स्ववं सानका त्याग करके सव्रको मान दे ओर सदा- 
सवदा श्रीभगवानूक्रा कीर्तन करे । 


नीचा समञ्चेः वृक्ष- 


विवेकका 
कासनकरे वश्च होनेपर मनुष्य पापाचरण 
ओर तभी उसका पतन होता हे । 


पतन या पापका कारण प्राख्ध नहीं है। 
अनादर करके 
करता दै 

अपनी स्थितिसे अधिक खच करनेवाले मनुप्यको धन- 
की चाह सदा वनी दी रहती दै ओर धन कमानेके लि वह 
सदा अशान्त रहता हुआ विविध प्रकारके दुराचरण करने 
लगता टे । जिघकी आवदयकता जितनी कम है, वह उतना ही 
अधिक सुखी दे । 

रि ेोका कारण ममता ओर अहंता दै । ज्ञानकी 


हृष्टिसे नाम तथा रूपसे अहंता निकालकर एकमा निर्विंरोष 


ब्रह्मे अहंता करे? फिर जगतुके प्राणिपदाथंसि ममता आप ही 
निकल जायगी | अथवा भक्तिकीं दृष्टिसे अपना सारा ८अह 
भगवानकरे दासत्वमे खगा दे अर्थात्‌ अपनेको केवल मगवान्‌- 


का दात मानले ओर अपनी सारी ममता सव जगहसे हटाकर 


भगवान्‌के चरणोमे ही जोड़ दे । भ्म मगवान्करा दासः ओर 
भगवानकरे चरणकमल हीं मेरे | प्म ओर दु नहीं तथा 
मेरा ओर कुक भी नदीं ।' 

साघु, भक्तः महात्मा सजक्रर जो दुनियाको धोखा देना 
चाहता दैः वह अपने-आपको ही धोखा देता है ओर मानव- 
जीवनको पापमय बनाता है | 

शरीरसे भगवसस्वरूप संसारकी सेवा करे, मनसे भगवान्‌- 
का चिन्तन करे, यह परम साधन है । 

= सेवा ओर अपने वर्णाश्रम-घर्मका पालन 
कष्ट सहकर भी आनन्दपूर्वक सौभाग्य मानकर करे । 


दूसरेके अधिकारकी यथााध्य पूति कर दे ओर अपना 
कोई अधिकार माने.नी दूसरोकी इच्छाको उनकी आशासे 


अधिक पूरी करे, दूसरोखे खयं इच्छापूतिकी कोई आशा 
रक्खे दी नही । 





संसारके सारे सम्बन्ध भगवान्‌के सम्बन्धते माने । 
घर भगवान्काः धरे प्राणी भगवत्स्वरूपः धरका काम 
भगवानूकी सेवा । जवतक भगवान्‌ इन वस्तुओंको रक्वे-- 
तव्रतक इन्दं अपनी न मानकर मगवान्‌क्े नाते सेव्य माने 
ओर इनकी आदरपूर्वकं सेवा करे । भगवान्‌ अपनी वस्तुओको 
अन्यत्र भिजवा दँ या सेवा करनेवलेकों ही दस्र जगह 
भेजकर दूसरी सेवा सोप दे' तो खूव प्रसन्तासे स्वीकार करे । 
सेवा करनी है-ममता नदीं । प्रेम करके देना दै-किषीचे 
कुक ठेना नहीं दे । 

वड़की सेवा न करना; अपविच्र रहनाः अकड़ रहना? 
व्रहमचर्यका नाश कसना करिषीको चोट पर्हुचाना--ये शरीरे 
होनेवले पाच पाप है । एेषी वाणी बोलना जिसे सुननेवाले- 
को उद्वेग होः जो अपत्य हो, जो कटु हो ओर जो अदित 
करनेषाटी हो तथा भगवानकरे नाम-गुणोका गान न करना-- 
ये वा्णीसे होनेवछे पाच पाप दै। तथा मनका विषाद 
निर्दयताः व्यथं चिन्तनः उच्छरह्वरुताः अयुद्ध भावये पाच 
मनसे बननेवाले पाप दै । इनको छोडकर शरीरसे देव-द्विज 
गुरुपराजञका पूजन शोच सीधापनः ब्रह्मचर्यका पालन ओर 
अ्हिंसाका सेवन करे | वाणीस अनुद्वेणकरः सत्यः मधुर 
ओर हितकर वचन वोके तथा स्वाध्याय करता रहे एवं 
मनसे प्रसन्नता, सौम्यताः मौन ( भगवान नामरूपरुणोका 
सनन ); मनक्रा निग्रहः भावोंकी शद्धि-इनका सेवन करे । 

किसी भी लोभ या भयसे सत्य एवं धर्म॑का व्याग न करे 
वस्कि सत्य तथा धमकी रक्चके छ्यि अपने जीवनको 
न्योछावर कर दे । 

दूसरेके दुःखको कभी अपना सुख न बनावे । अपना 
सारा सुख देकर दृषरे दुःखोका हरण करे ओर उसे 
सुखी बनावे तथा इसीमे परम सुखकरा अनुमब करे | 

जितनेसे अपना पेट मरे उतनेपर ही अपना हकं है ॥ 
इसे अधिकको अपना माननेवाखा चोर है ओर दण्डनीय 
है। अतएव सवका हक यथायोग्य सबको देकर क 
अपने हकसे ही अपना जीवन चखवे । 

दूसरे सबको उनका स्वत्व देकर बचे 












# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 
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तथा यथायोग्य नियमानुसार उसका भगवत्सेवाथं जनसेवामे 
लले हाथों उपयोग करता रहे ओर उसमे अपना कुक भी 
श्रेय न समञ्च । 
किीको डुक देकर न उपर अहसान करे, न उससे 
कृतज्ञताया बदला चादेः न गिनवे-उसीकी वस्तु उसे दी गयी 
दै, यही समञ्चकर इसे भूक जाय । 
अपने द्वारा किसीका कमी कुक दित हुआ होः उतत 
भूर जाय । दूसरेके द्वारा कभी अपना अदित हुआ हो 
उसे भू जाय । दुक्षरके द्वारा अपना कुछ दित 
हुमा हो उसे याद क्वे ओर अपने द्वारा कभी किसीका जु 
अदित हुआ दो उसे याद रक्खे | 
जैसे थोड़ा-सा भी कोद सर्वाङ्गसुन्दर रारीरको व्रिगाड़ 
देता हः वैसे दी तनिक-सा भी छोभ यशसी पुरुषोके शद्ध यदा 
ओर गुणी पुरुषोके प्रशंसनीय गुणोको नष्ट कर देता है । 
चोरी, हिंसा, टः दम्भः कामः क्रोधः गर्व, अहंकारः 
भेदबुद्धिः वैरः अविश्वासः ` स्पर्धाः ठम्पटताः जूआ ओर 
शाराब- ये पंद्रह अनर्थं मनुष्योमे अर्थ--धनसे उत्पन्न 
होते द । इस अर्थनामधारी अनर्थम ममता-आतक्ति न करके 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ओर 
मिक जाय तो उसे भगवान्‌की सेवामे लगा देना चाहिये । 
संकस्पत्यागके द्वारा कामको जीतेः कामके त्यागसे क्रोधः 
को जीते, धनसे होनेवठे अन्थेको दृष्टिमे रखकर रोभका 
त्याग करे तथा तच्वविचारके द्वारा भयको जीते । 
महान्‌ पापी भी यदि भगवानको एकमात्र शरणदाता 
मानकर उनको अनन्यचित्तखे पुकारता दै तो बह साधु ही 
माना जाता दै । 
भगवानूकी कृपामे जितना व है, उतना पापीके पापम नहीं 
ह । भगवानकी समी राक्तियोमे कृपारक्ति सत्रसे बड़ी दै । 
किंसीके नामके बहाने, परिहासमे, गीतके आलप आदिक 
छि अथवा अवदेनासे भी छया हुआ भगवान्‌का नाम 
सव्र पापको नाश करता दै । अनजानमे अथवा जानकर 
उच्चारण किया हुआ जो श्रीहरिका नाम हैः वह मनुष्यकी 
पापरािको उसीं प्रकार जला देता है जैसे आग इन्धनको । 
संसार वड़ा सारथी दैः यह दूसरेके संकटको नहीं जानता; 
जानता होता तो किसीसे कोई याचना नदीं करता ओर जो 
 देनेमे समथ हैः वह मोगनेपर कभी इनकार नहीं करता । 
धनः उत्तम कुः रूपः, तपस्या, वेदाध्ययन, ओजः, तेज; 
, प्रभावः बः पुरुषार्थ? जुदधि ओर योग--इन वारह रुणोसे 


`को 


युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनामके चरणकमले रि 
दो तो उससे वह चाण्डाठ दही श्रेष्ठ देः जिसने मनः वचन 
धनः प्राणः सव कुछ मगवानके चरणे समप॑ण कर्‌ १ 
है क्योकि वह चाण्डा तो अपने कुल्को पवित्र कर| 
वतु बड़प्पनका अर्धिक अभिमान रखनेवाखा वह्‌ क्र 
अपनेको मी पवित्र नहीं कर सकता । 

धन ओर भोगेसि संतोष न होना ही जीवक संसा 
पड़नेका कारण दहै । जो कु प्राप्त हो जाय उसी क्ष 
कर्‌ लेनेवलेको सुक्ति मिलती है । 

मोगोकी प्राक्िसे मोगकामना कमी शान्त नही 
अपितु वी-ईधनसे प्रज्वलति होनेवाटी अथरिकी भ॑ 
अधिकाधिक वदती दै | 

जो संतुष्ट है निष्काम है तथा आत्मामे ही रमण कृ 
हैः उसे जो सुख मिक्ता दैः वैसा सुख कामला 
घनकी इच्छसे इधर-उधर दौडनेवालोंको कभी 5 
मिक सकता । 

मनुष्यदेह भगवत्प्राप्तिके घ्थिि मिला हे, भोगप्रा्षिफे † 
नहीं । मानवकी मानवता तमी सिद्ध होती दै, जव वह भगव 
की प्राप्निके साधनम छ्गकर अपने जीवनको व॑ 
भगवान अनुकूढ वना ठता दै या बनाना चाहता दै । 

सव्रम सव॑दा भगवानूके दर्शन करके सव्रकी सेवा क 
वाला महापुरुष दै । केवर मानवमेँ ही नदी- पयः पक्षी, कँ 
पतेगः जड-चेतन सभीमे भगवान्‌ भरे द । भगवान्‌ दी ऊ 
रूपमे प्रकट दँ । यह अनुभव करके सवका हितः एव 
सेवा? सत्रको प्रणाम करे | 

उपयुक्त सभी चीजको समञ्चना जौर जीवनम उत 
मानव-जीवनकी पूर्णताके छथि अत्यावदयक द । पर ये 4 
केवल सुननेसे नही मिरतीं । जिनके जीवनम ये सब 4 
मूतिमान्‌ हई दौः जिन्दोने इनका प्रत्श्च पोषण ओर 
किया हो, उनकी उन जीवन-घटनाओंसे इनको प्राप्त क 
की तीतर प्रणा मिलती हैः करनेकी युक्ति प्रात दव 
ओर प्रात करके कैसे उनका, छेवन किय] जाता ३ इक 8 
एक अनुमवपूं आदर मिरता हे ॥ यही ८सत्कथ॥ 
विशेषता तथा उपादेयता दै । 

मव्येक कल्याणकामी वाल्क-बद्ध, नर-नारी, ¦ 

विरक्तः सानवमाघ्रको (सत्कथाः का भवणः मननः 


करके उसके अनुखार्‌ जीवन बनानेका प्रयत करना च 4 
यदी विनीत प्रार्थना दै । --लुमानग्रसाद ¶ 
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देवताओंका अभिमान ओर परमेश्वर 


( ठेखक--पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


एक वार देवासुर-संग्राम हआ । उसमे भगवानूकी 
कृपापे देवताओंको विजय मिली । प्रेशर तथा शाख्रकी 
मर्यादा भङ्ग करनेवारे अघुर हार गये । यथपि देवताओं 
ग इस महान्‌ विजयमें एकमात्र प्रमुकी कृपा एवं इच्छ 
ही कारण थी; तथापिं देवता इसे समञ्च न पाये | 
उन्होने सोचा, यह विजय हमारी है ओर यह सौभाग्य- 
य केवठ हमारे ही पराक्रमका परिणाम है | 
मगवान्‌को देवताओंके इस अमिप्रायको समञ्जते देर न 
र्गी । वे उनके सम्पूर्ण दुर्गुणकी खान इस अहंकारको 
दूर्‌ कनके ल्य एक अद्भुत यक्षके खूप उनके सामने 
प्रकट हए । 


>» = 


देवता उनके इस अदधत खूपको दुक समञ्च न सके 
ओर बडे विस्मये पड़ गये । उन्होने सूर्वजञकल्प अप्निको 
उनका पता. क्गानेके ल्य भेजा । अग्निक वहाँ 
पर्हैचनेपर यक्षरूप मगवानूने उनसे ग्रश्च किया किं “आप 
कोन हैँ £ अभ्निने कहा- (तुम युदचे नहीं जानते ? 
भे इस विश्वे (अग्निः नासे प्रसिद्र जातनेदा त | 
यत्तरूप॒ भगवान्‌ने पूष्ा---“ेसे प्रसिद्ध तथा गुण- 
सम्पन आपमे क्या शक्ति है! इसपर अग्नि बे 
कि भं इस चराचर जगत्को जलाकर भस्म कर सकता 
ह । इसपर ८ यक्षर्पमे ) भगवानूने उनके सामने एक 
तण रख दिया ओर कठा, “कृपाकर इते जलास्ये ॥ 
अग्निने बड़ी चेटा की, करोधसे खयं पैसे चोटीतक 
ज्वलिति हो उठे, पर वे उक्त तिनकेको न जल सके । 
अन्तम वे निराश तया ठजित होकर लौट आये ओर 
वताओसे बोले कि “सुञ्े इस ॒यक्षका कुछ भी पता 
ग ख्गा ।' तदनन्तर सबकी सम्पतिसे वादु उस यक्षके 
स गये ओर मगवानूने उनसे भी वैते धी पूछ किं 
आप कोन है तथा आपे क्या शक्ति है? उन्होंने 

स° क° अं० ४-- 





कहा कि (इस सारे विश्वमे वायु नामसे प्रसिद्ध मै 
मातरिशा द ओर भै पृरथ्वीके सारे पदार्थोको उडा सकता 
ह्र | इसपर भगवानूने उसी तिनकेकी ओर इनका ध्यान 
आक्रष्ट कराया ओर उसे उडानेको कहा | वायुदेवताने 
अपनी सारी शक्ति भिडा दी, पर वे उसे टस-से-मस 
न कर सके ओर अन्तम छजित होकर देवताओके पास 
टोट आये । जव देवताओने उनसे पूय किं “क्या कुछ 
पता ल्गा किं यह यक्ष कौन था तब उन्होने भी 
सीधा उत्तरदे दिया कि भ्म तो बित्छुक न जान 
सका कि वह यक्ष कौन है | 

अब अन्तम देवताओंने इन्द्रस कहा कि (मघवन्‌ | 
आप ही पता कगायं किं यह यक्ष कौन है (हूत 
अच्छाः कहकर इन्द्र॒ उसके पास चले तो सही, पर वह 
यक्ष उनके वहाँ पर्हैचनेके पूर्व हौ अन्तर्धान हो गया । 
अन्तमे इन््रकी ढ़ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात्‌ 
उमा- मूर्तिमती ब्रह्मविदा, मगवती पार्वती बहौँ आकारे 
प्रकट दईं । इन्द्रने उनसे पूछा कि “मौ | यह यक्ष 
कोन था £ भगवती उमाने कहा कि "वे यक्ष प्रसिद्ध 
परतरह्म परमेश्वर थे । इनकी ही कृपा एवं टीखराक्तिसे 
अघुर पराजित इए है, आपटरोग तो केवल निमित्तमात्न 
रहे । आपटोग जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति 
मान रहै है, वह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहङ्कार- 
मात्र है । इसी मोहमयी विनारिका भान्तिको दूर 
करनेके ल्य परमेदवरने आपके सामने यक्षरूपमे प्रकट 
होकर कुतहर प्रदर्शन कर आपटलोगोके ग्व॑को मङ्ख 
किया है । अब आपटठोग अच्छी तरह सञ्चरे कि 
इस विखमे जो बडे-बडे पराक्रमियोका पराक्रम, ब्वानो- 
का बट, व्रनोकी विया, तपलियोका तप, तेजखिं 
का तेज एवं ओजचिरयोका ओज है, बह सब ३ 
परम ीढामय प्रभुकी रीखमयी विविधे शक्तिथ 
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र्वटेशांरा मात्र है ओर इस विखके सम्पूणं हल्चलके 
वेन्द्र एकमात्र वे ही सचिदानन्दधन परत्रह परमेखर है । 
प्राणीका अपनी शक्तिका अहङ्कार मिथ्या श्रममात्र है |? 





उमाके वचनोसे इन्द्रकी ओं वे खुल गयी । उन्है9 
मूढपर बड़ी ठजा आयी । लटकर उन्होंने सभी देवाप् 
सम्पूणं रहस्य बतखकर सुखी किया । ( केनोपनिः 





यमके द्ररपर 


( केखक--पं० श्रीरिवनाथजी दवेः साहित्यरलन ) 


न देने योग्य गौके दानसे दाताका उल्टे अमङ्खक 
होता है" इस विचारसे साचिक बुद्धि-सम्पन्न ऋषिकुमार 
नचिकेता अधीर हो उठे । उनके पिता वाजश्रवस-- 
वाजश्रवाके पुत्र उद्ाख्कने विरवजित्‌ नामक महान्‌ 
यज्ञकेः अनुष्ठानमे अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी कितु 
ऋषि-ऋलिज्‌ ओर सटस्योंकी दक्षिणामे अच्छी-वुरी 
सभी गो दी जा रही थीं । पिताके मङ्गल्की रक्षाके चयि 
अपने अनिष्टकी आहाङ्का होते हए भी उन्होने विनय- 
पूर्वक कहा-“पिताजी ! भँ भी आपका धन द्व सु 
किसे दे रहे दै (तत कस्मै मां दास्यसीति 

उदार्कने कोई उत्तर॒नदीं दिया । नचिकेताने 
पुनः वही प्रर्नं किया? पर उदारक टठ गये | 


८पिताजी ! सुद्धे किसे दे रहे है £ तीसरी बार पूछने- 
पर्‌ उदाख्कको क्रोध आ गया । चिद्कर्‌ उन्होने 
कहा-^तुमदे देता द्र भृद्युको -मृत्यवे घं ददामीति ।' 

नचिकेता विचङिति नहीं इए । परिणामके चयि 
त्र पहक्वे दी प्रस्त॒त थे । उन्होने हाय जोड़कर पितासे 
कहा “पिताजी ! शरीर नश्वर है, पर सदाचरण सर्वोपरि 
हे । आप अपने वचनकी रक्षाके ट्य यम-सदन 
जानेकी सुन्चे आज्ञा दं ।' 

ऋषिं सहम गये, पर पुत्रको सव्यपरायणता देखकर 
उसे यनपुरी जानेकी आज्ञा उन्होने दे दी। नचिकेताने 
पिताके चरणोमे समक्ति प्रणाम किया ओर वे यमराजकी 
पुरीके च्यि प्रस्थित हो गये । 


यपराज कांप उठे | अतिथि ब्राह्मणका प 
न करनेके कुपरिणामसे वे पूर्णतया परिचित थे भै 
तो अगनितुल्य तेजघली ऋषिकुमार थे, जो जं 
अनुपसिथितिमे उनके द्वारपर विना अन-जट 
किये तीन रात बिता चुके थे | यम जल्पूरित § 
कट्टा अपने ही हाथोमे चयि दौडे | उन्हाँने नचिकै 
सम्मानपूर्वक पाधाध्यै॑देकर अत्यन्त विनधसे 8 
८आद्रणीय ब्राह्मणकुमार † पूज्य अतिथि होक 
आपने मेरे द्वारपर तीन रत्रियौ उपवासमे विता । 
यह मेरा अपराध है | आप प्रत्येक रात्रिक टिये ए 
वर्‌ मुञ्षसे मंग ठे |› 

“मृत्यो ! मेरे पिता मेरे प्रति शान्त-संकल्प, प्रसरत 
ओर्‌ तरोधरहित हो जाथ ओर जब भै आपके ५ 
लोटकर घर जाओ, तव वे सुद्धे पहचानकर प्र 
बातचीत कर ।' पितृभक्त बाठकने प्रथम वर मग 

(तथास्तु, यमराजने कहा । 

“मृत्यो ! खरक साधनमूत अग्निको आप ५ 
भाति जानते है । उसे ही जानकर छोग खर्गत अमू 
देवत्वको प्राप्त होते है, म उसे जानना चाहता ‰॥ 
मेरी द्वितीय वस्याचना है |" । 

“यह अग्नि अनन्त खर्ग-खोककी प्रातिका साधन ह 
यमराज नचिकेताको अल्पायु, तीकष्वुद्धि तथा रख 
जिज्ञासुके रूपमे पाकर प्रसन्न ये । उन्होने का 
विरद्से जगव्‌की प्रतिषठाका मूढ कारण है | 
विदवानोकी बुद्धिरूप गृहमे सित समञ्चिये | 







ॐ यमके द्वारपर # २७ 





उस अथ्रिके स्यि जैसी ओर जितनी ई चाहिये; 
वे जिस प्रकार रक्खी जानी चाहिये तथा यज्ञस्थटी- 
निर्माणके ट्य आवद्यक सामग्रियां ओर अग्निचयन 
करनेकी विधि वतदते इए अत्यन्त संतुष्ट होकर यमने 
दवितीय वरके खूपमं कहा- “मेने जिस अग्निकी बात 
आपसे कटी, वह आपके ही नामसे प्रसिद्ध होमी ओर 
आप इस विचित्र रलोँवाटी माव्यको भी ग्रहण कीजिये | 
(तृतीयं घरं नचिकेता चृणीष्व । 
८हे नचिकेता, अव तीसरा वर माँगिये | अग्निको 
खर्गका साधन अच्छी प्रकार बतटाकर यमने कहा । 
“आप मृल्युके देवता है" श्रद्धा-समन्वित नचिकेताने 
 कहा-“आताका प्रक्ष या अनुमानसे निर्णय नहीं हो 
पाता | अतः मै आपसे वही आत्म-तत्व जानना चाहता 
ह । कृपापूर्वक बतख दीजिये | 
| यम ज्िक्वेः | आल-विया साधारण विचा नहीं । 
, उन्होने नचिकेताको उस ज्ञानकी दुरूहता बतलायी, पर 
उनको वे अपने निश्वयसे नहीं डिगा सके | यमने भुवन- 
। मोहन अल्लका उपयोग किया--सुरदुर्म सुन्दर्य ओर 
| दीर्धकारस्थायिनी भोग-साममरियंका प्रलोभन दिया, पर 
| ऋषिकुमार अपने तच-सम्बन्धी गूढ़ बरसे विचलति 
नही हो सके | 
। आप बडे माग्यवान्‌ है |! यमने नचिकेताके वैराम्यकी 
 प्रहंसा की ओर वित्तमयी संसारगतिकी निन्दा करते 
। बतलाया विः विवेक-वैराग्य-सम्पन्न पुरुष ही ब्रहज्ञान- 
 ्रा्तिके अधिकारी हैं । श्रेयःपरेय ओर विबा-अविधाके 


(आप श्रेय चाहते है तथा विधाके अधिकारी है । 


“हे भगवन्‌ | यदि अप मुञ्चपर प्रसनन है तो सब 
प्रकारके व्यावहारिक वरिषयोसे अतीत जिस परत्रह्मको 
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आप देखते है, मुञ्चे अवद्य बतढानेकी कृपा कीजिये |° 

"आता चेतन है | वह न जन्मता है, न मरता 
है । न यह किंसीसे उत्पन्न हआ है ओर न कोई दूसरा 
दी इससे उत्पन हआ है | नचिकेताकी जिज्ञासा 
देखकर यम अव्यन्त प्रसन्न हो गये थे । उन्होने आत्माके 
ख्पको विस्तापूरवक समञ्ञाया--“वह अजन्मा है, निल 
है, शाश्चत दै, सनातन है, शरीरके नार होनेपर भी 
बना रहता है । वह सुक्ष्म-से-सृक्ष्म ओर महानसे भी 
महान्‌ है । वह समस्त अनित्य रारीरोमे रहते इए भी 
शरीररहित है, समस्त अस्थिर पदारथेमिं व्याप्त होते 
इए भी सदा स्थिर है । वह॒ कण-कणमें व्याप्त है | 
सारा सष्टि्रम उसीके आदेशपर चरता है | अग्नि 
उसीके भयसे जठ्ता है, सुय उसीके भयसे तपता है 
तथा इन्द्र वायु ओर पँचवोँ मृ्यु उसीके भयसे दोडते 
है । जो पुरुष काख्के गाम जानेसे पूर्य उसे जान छेते 
है, वे सुक्त हो जाते है । शोकादि क्छेशोको पारकर 
परमानन्दको प्राप्त कर छेते है | 

यमने कहा, "वह न तो वेदक प्रवचनसे प्राप्त होता 
है, न विशाल बुद्धिस मिक्ता है ओर न केवर जन्मभर 
शासखकं श्रवणसे ही पिढ्ता है । । 
नायमात्मा प्रवचनेन खुभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 


वह उन्हीवो प्रात होता है, जिनकी वासना र 
शान्त हो चुकी है, कामना मिट गयीदहैओर ` 


जिनके पत्त्र अन्तःकरणको मट्निताकी छया भी 


सप नहीं कर पाती तथा जो उत पनेके च्थि ` 


अव्यन्त व्याकुर हो जते है ॥ 
९ ~ % =. 
आत्मज्ञान प्राप्त कर छेनेके बाद्‌ उदयाः 
नचिकेता छोटे तो उन्होने देखा किं 
समुदाय भी उनके खागताथं खड़ा ¦ 
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आपद्म 


एक समय कुरुदेरमे ओखोंकी बडी भारी वर्षा हई | 
इससे सारे उगते हए पौधे नष्ट हो गये ओर भयानकः 
अकार पड़ गया | दुष्काठसे पीडित प्रजा अनक 
अभावसे देशा छोडकर भागने छगी । वहीं एक उषस्ति 
नामके ब्राह्मण भी रहते थे | उनकी स्रीका नाम आटिकी 
था | वह अभी बाछिका ही थी | उसे लेकर उषसि भी 
देरा छोडकर इधर-उधर भटकने रगे | भटकते-मटकते 
वे दोनों एक महावतोके ग्राममे पर्वे । भूखके मारे 
बेचारे उषसि उस समय मरणासन दशाको प्राप्त हो रहै 
ये । उन्होने देखा कि एक महावत उबाले इए उडद 
खा रहा है । वे उसके पास गये ओर उससे कुछ उडद 
देनेको कहा । महावतने कहा--“म इस बर्तनमे रक्वे 
इए जो उडद खा रहा ह, इनके अतिरिक्त मेरे पास 
ओर उडद है ही नही, तब मै कँसे दू १, उषस्तिने 
कहा- ुञ्े इनमेसे दी कुछ दे दो | इसपर महावतने 
थोडे-से उडद उषस्तिको दे दिये ओर सामने जल रखकर 
कहा कि टो, उडद खाकर जठ पी खो | उषस्ि 
बोटे- “नही, मे यह जर नहीं पी सकता; क्योकि इसके 
पीनेसे सुञ्चे उच्छिष्ट-पानका दोष ल्गेगा |” 
महावतको इसपर बड़ा आश्चयं हआ । उसने पू 
कि ध्ये उडद भीतो हमारे जे है; फिर जल्मे ही 
क्या रक्खा है जो इसमे ज॑ठ्नका दोष आ पड़ा १ 
उषस्तिने कहा--“भाई | मै यदि यह उडद न खाता 
तो मेरे प्राण निकर जाते । प्राणोकी रक्षाके च्यि 
आपद्र्भकी व्यवस्थानुसार दी म उडद खा रहा हँ | पर 
जर तो अन्यत्र भी मिरु जायगा । दि उडदकी तरह 
ही तम्हारा जंहा जल भी पी द; तब तो वह 
स्वेच्छाचारं हो जायगा । इसय्यि भैया ! म तम्हारा 
जल नदीं पीऊंगा ।' यां कहकर उषस्तिने कुछ उडद 
खयं खा थ्यि ओर देष अपनी पत्रीको दे दिये। 
ब्राह्मणीको पहले दी कुछ खानेको मिक गया था; इसच्यि 
उन उडदोको उसने खाया नदी, अपने पास रख छ्िया। 


दूसरे दिन प्रातःकाक उषस्तिने नि्यक्व्र 
अपनी खसे कहा-- “क्या कर, मुस्चे जरा-सा भी 
करसे खानेको भिक जाय तो भै अपना निवह 
लायक कुछ धन प्राप्त कर्‌ रद; क्योकि यसे समी 
एकः राजा यज्ञ कर रहा दै, वह ऋषिकूतो क्र 
मेराभीवरण कर्‌ का | 

इसपर उनकी खी आटिकीने कहा--“मेरे १ 
कल्ये बचे इए उडद है; टीजिये, उन्हें खाकः्‌ $ 
यज्ञमे चले जाये ।› भूखसे सर्वथा अशक्त उपि 
उन्हं खा ल्या ओर बे राजके यज्ञम चले गये | 
जाकर वे उद्राताओंके पास बैठ गये ओर उनकी ४ 
देखकर बोले-श्रस्तोतागण ! आप . जानते है 
देवताकी आप स्तुति कर रहे है, वे कौन है! 
रखिये आप यदि अधिष्ठाताको जाने विना स्तुति कं 
तो आपका मस्तक गिर्‌ पड़ेगा | ओर इसी प्रकार्‌ उ 
उद्राताओं एषं प्रतिहर्ताओंसे भी कहा । यह घुनते। 
सभी ऋतिज्‌ अपने-अपने कर्म छोडकर बैठ गये | 

राजाने अपने ऋषिजोकी यह दशा देष 
उपषस्तिसे पूछा--“मगवन्‌ ! आप कौन है भै अए 
पर्चिय जानना चाहता दँ ।' उषस्तिने कहा- -“राज 
म चक्रका पुत्र उषसि पर | राजाने कहा, “ओ 
भगवन्‌) उपस्ति आप ही है £ मैने आपके बहूत-ते 1 
सुन है । इसील्यि मैने ऋलिनके कामके; लि आ 
बहुत खोज कसवायी थी; पर आप न मिरे ओर ॥ 
दूसरे ऋव्विजोंको वरण करना पड़ा । यहं मेत 
सौभाग्य है, जो आप किसी प्रकार खयं पधार गये |4 
छलिनूसम्बन्धी समस्त कर्मं आप ही करनेकी कृपा कर 

उपस्तिने का~ -“वहत अच्छा | परु इन ऋरि 
को श्ना नही, मेरे आज्ञानुसारं ये अपना 
का कर ओर दक्षिणा भी जो हन्द दी जाय, ॐ 
ही मुने देना (नतो इन लोगोको निं 
चाहता हवं ओर न दक्षिणामे अधिकं धन छक 









~ म 
# गा-सवास ब्रह्मज्ञानं ॐ 


४ 
(क नन्त 


अपमान ह। करना चाहता इ | मरा द्ख रेखमें य सब 
काम करते रहेंगे ) | तदनन्तए्‌ सभी ऋलिज्‌ उषस्तिके 
पास जाक तच्छको जनक्र्‌ यज्ञकायम खण 
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गये ओर विधिपूर्वकं वह यज्ञ॒ सम्पन्न इआ । 


-जा° शा ( छन्दोग्य० अ० १ खं° १०-११ ) 





गो-सेवासे बहयन्नान 


एक सदाचारिणी ब्राह्मणी धी; उसका नाम था 
जवाटा | उसका एक पुत्र था सत्यकाम | वह जब 
विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन अपनी 
मातासे कहने द्णा--माँ ! मै गुरुकुखमं निवास करना 
चाहता र; गुरुजी जब सुञ्से नाम, गोत्र पूषेगे तो मे 
अपना कौन गोत्र बतलाऊंगा £ इसपर उसने कहा कि 
पुत्र } मद्ये तेरे पितासे गोत्र पचनेका अवसर नही प्राप्त 
हआ; क्योकि उन दिनों म सदा अतिथियोकी सेवामे ही 
वञ्जी रहती थी । अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि 
पचे, तब तुम इतना ही कह देना कि म जबाखाका पुत्र 
सत्यकाम दर |' माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हामि 
गोतम्रषिके यहाँ गया ओर बोला“ श्रीपानूके 
यँ ब्रह्मचर्य सेवा कएने आया द्र ।! आचा्ने पूछा, 
“वत्स | तुम्हारा गोत्र क्या है ¢ 

सत्यकाभने कहा, (भगवन्‌ | मेरा गोत्र क्या है, इसे 
म नहीं जानता । मै सत्यकाम जाबा हू, बक्ष; इतना 
ही इस सम्बन्धमे जानता दर|! इसपर गौतमने 
कहा- “वत्स ! ब्राह्मणको छोडकर दूसरा कोई भी इस 
प्रकार सरक भावसे सच्ची बात नहीं कह सकता । जा, 
थोडी समिधा ठे आ । मै तेरा उपनयन-संस्कार करूगा 
| सत्यकामका उपनयन करके चार सौ दुब गायोको 
उसके सामने लाकर गौतमने कहा--^तु इन्द वने 
प ले जा | जबतक इनकी संख्या एक हजार न 
हो जाय, हन्द वापस न खाना | उसने कहा--“भगवन्‌ । 
इनकी संख्या एक हजार इए बिना मै न टोद्रगा ।' 
सत्यकाम गायोको लेकर वनमे गया । वहां वह 
कुय्या बनाकर रहने ङ्गा ओर तन-मनसे गोओंकी 
सेवा करने ठ्गा । धीरे-धीरे गायोकी संख्या पूरी एक 
हो गयी । तब एक दिन एक दृषभ ८ सड ) 












ने सतव्यकामके पास आकर कहा--पत्छः हमारी 
संख्या एक हजार हो गथी है, अव तू हमे आचार्यकुलमे 
पर्चा दे । साथ ही ब्रह्मत्वे सम्बन्धमे तञ्च एक 
चरणका मै उपदेशा देता ह । वह ब्रह्म श्रकाराखरूपः? 
दै, इसका दूसरा चरण त॒ज्ञे अग्नि बतटायेगे ।* 

सत्यकाम गौओंको हौककर अगे चखा । संध्या 
होनेपर उसने गायोको रोक दिया ओर उन्द जल 
पिखकर्‌ वहीं रात्रि-निवासकी व्यवस्था की | तत्पश्चात्‌ 
काष्ठ टकर उसने अग्नि जलायी | अग्निने कहा, “सत्यकाम । 
मै ते ब्रह्मका द्वितीय पाद्‌ बतखता ह; वह “अनन्तः 
छक्षणात्मक है, अगला उपदेशा तुश्च हंस करेगा ॥ 

दूसरे दिन सायंकाक सत्यकाम पुनः किसी खुन्दर 
जलरायके किनारे ठहर गया ओर उतने गोओके रात्रि 
निवासकी व्यवस्था की । इतनेमे दही एक हंस ऊपरसे 
उडता हआ आया ओर सत्यकामके पास बैव्कर बोखा-- 
(सत्यकाम | सत्यकामने कहा--“भगवन्‌ | क्या अज्ञा 
है £ हंसने कहा--भै तुञ्जे ब्रह्मके तृतीय पादका 
उपदेशा कर रहा हू, वह “उ्योतिष्मान्‌, है, चतुर्थं पादका 
उपदेशा तुशे सुद्र ( जल्कुक्कुट ) करेगा 

दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाभने एक वटदक्षके नीचे 
गोओंके रात्रिनिवासकी व्यवस्था की | अग्नि जलाकर बह ` 
बैठ ही रहा था किं एक जल्मुर्गने अकर पुकारा ओर ¦ 
कहा- “वत्स | मै तुञ्ञे ब्रहमके चतुथं पादका उपदेश 
करता ह, वह “आयतनखरूपः है ॥ 

इस प्रकार उन-उन देवताओंसे सचिदानन्दघन-रक्ष 
परमातमाका बोध प्राप्तकर एक सहस्र र 
सत्यकाम आचाय॑गोतमके यहाँ 
उसकी चिन्तारहित, तेनपू्णं दिव्य 
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मिी है । मैने सुना है कि आपके सदश आचार्थके द्वारा 

प्राप्त हई विचा ही श्8 होती है, अतएव सुन्ञे आप ही 
¢ = =. ^ ~ भ ¢ द 

पूण्ूपस उपदेश कीजिये ।› आचाय बडे प्रसन्न इए 


= 
ओर बोले--पत्स | तूने जो प्राप्त किया है, कू 
तच है।› ओर उस सम्पूर्णं तका पुनः दीक उप 
उपदेरा किया । --जा० च० ( छान्दोग्य० ४५ 





अग्नियोद्रारा उपदेशा 


कमर्का पुत्र उपकोसक सत्यकाम जाबाख्के यहाँ 
ब्रस्मचर्य ग्रहण करके अध्ययन करता था | बारह वर्षोतकः 
उसने आचाय एवं अग्नियोकी उपासना की । आचार्यने 
अन्य सभी ब्रह्मचासियोंका समावर्तन-संस्कार कर दिया 
ओर उन्हे घर जानेकी आज्ञा दे दी । केवल उपकोसल- 
को एेसा नहीं किया | 
उपकोसख्के मनम दुःख हआ । गुरुपतीको उसपर 
दया आ गथी । उसने अपने पतिसे कहा- “इस ब्रह्मचारीने 
बड़ी तपस्या की है, ब्रह्मचर्यके नियमोका पाटन करते 
इए वियाध्ययन किया है । साथ ही आपकी तथा अग्रियो- 
की विधिपूर्वकः पसिया की है । अतएव कृपया इसको 
उपदेश कर इसका भी समावर्तन कर दीजिये | अन्यथा अग्नि 
आपको उलाहना दंगे ।' पर सत्यकामने बात अनसुनी कर 
दी ओर बिना कुछ कहे ही वे कीं अन्यत्र यात्रामे चठे गये । 
उपकोसख्को इससे बड़ा छे इआ | उसने अनदान 
आरम्भ क्रिया । आचार्यपतीने कहा--श्रह्यचारी ! तुम 
भोजन क्यों नदीं करते £ उसने कडा- भमो, सु 
वड़ा मानसिक छा है, इसख्ये भोजन नहीं करगा | 


००००० 


अभ्ियोने सोचा-दस तपसी ब्रह्मचारी 
ट्गाकर्‌ हमारी बहुत सेवा की है | अतएव उपदेह 
इसके मानसिक छेराको मिद दिया जाय | सा 
करके उन्होने उपकोसलको ब्रह्मवि्याका यथोचित ख 
दे दिया । तदनन्तर कुछ दिनों वाद्‌ उसके आचा 
काम यात्रासे छोटे | इधर उपकोसख्का मुखमण्डठ। 
तेजसे देदीप्यमान हो रहा धा । आचार्यने पू 
तेरा मुख ब्रह्वेत्ता-जैसा दीख रहा है; बता, तद्र 
ब्रह्मका उपदेश किया £ उपकोसलने बडे संकोचे) 
समाचार सुनाया । इसपर आचार्यने कहा--ए्‌ 
उपदेश तो अटोकिक नहीं है| अब सुञ्चसे उस अरौ 
ब्रह्तचका उपदेश सुन, जिसे भटी प्रकार जात 
पर-- साक्षात्‌ कर लेनेपर्‌ पाप-ताप प्राणीको उसी 
स्परां नहीं कर पाते, जैसे कमलके पत्तेको जठ 

इतना कहकर आचार्यने उपकोसख्वो ब्रहम 
रहस्यमय उपदेश किया ओर समावर्तन-संस्कार क 
ध्र जानेकी आज्ञा दे दी |-जा० श० 
( छान्दोग्य० ४। १०--1 





गाडीवाटेका ज्ञान 


एक बड़ा दानी राजा था, उसका नाम था जानश्रुति 
उसने इस आशायसे किं रोग सब जगह मेरा ही अन्न 
लागे, सर्वत्र धर्मराटा्प बनवा दी थीं ओर अन-सत्रादि 
खोर रक्खे थे । एक दिन रात्रिम कुछ हंस उड़कर राजाके 
महककी छतपर जा वैठे। उनमेसे पिच्ले हंसने अगलेते 
कहा-“अरे ओ माक्ष ! ओ भक्ष ! देख, जानश्रुतिका 
तेन धयुरोकके समान परखा हआ है । कीं उसका स्पश 
न कर ठेना, अन्यथा वह तञ्च भस्म कर डला |? 
इसपर दूसरे ८ अग्रगामी ) हंसने कहा - “बेचारा 
यह राजा तो अव्यत तुच्छ है; मादन होता है तुम 


{व ~ 





गाडीवालेरैकको नहीं जानते । इसीख्यि इसका तेज 4 
अपेक्षा अत्यस्य होनेपर भी त॒म इसकी वैसी परर 
रदे हो ।' इसपर पिछले हंसने पूा--“भाई [1 
वाढा रैक कैषा है £ अगले हंसने कहा--माई' 
रेककी महिमाका क्या बलान किया जाय | व 
पासा पड़ता है, तब जेते बह तीनोंको जीत ठेता 8 
प्रकार जो कु प्रजा शुभ कायं करती है, वह सव 
ग्रा हो जाता है । वास्तवे जो तच रेका जानता है। 
जो भी जान लेता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करत1 


जानश्ुति इन सारी बर्तोको ध्यानसे सुन रह 






#% एक अक्षरसे तीन उपदे # 








~~ सनगः 


प्रातःकाठ उठते दी उस्ने अपने सेवकोंको बुखकर 
कहा - (तुम गाडीवाले रवे पास जाकर्‌ कहो किं 
राजा जानश्रृति उनसे मिना चाहता है ।› राजाके 
आज्ञालुसार सर्त खोज इई, पर रैकका कहीं पता न 
चखा । राजाने विचार किया कि इन सवने रकको 
ग्रामं तथा नगरमे दीद है ओर उनसे पुनः कहा कि 
“अरे जाओ, उन्हे ब्रह्वेत्ताओके रहने योग्य स्थानां 
( अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानों ) मे द्रूढो ।' 
अन्तसे बे एकः निर्जन प्रदेशमे गाडीके नीचे बैठे हए शरीर 
सुजटाते हए मिरु ही गये । राजपुरषोने पा-श्रभो | क्या 
गाड़ीवाठे रैक आप ही है ९ मुनिने कहा, मेदी ह|" 
पता रगनेप॒र राजा जानश्रति छः सौ गो, एक हार 
ओर एक खचसियिंसे जता हआ रथ ठेकर उनके पासं 
गया ओर बोखा--(सगवन्‌ ! मे यह सब आपके छ्यि 
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छाया हू | कृपया आप इनं खीकार कीजिये तथा जिस 
देवताकी उपासना करते है, उसका मुञ्चे उपदेश कीजिये" 
राजाकी बात सुनकर सुनिने कहा--“अरे श्र | ये गाये, 
हार्‌ ओर रथ त्‌. अपने ही पास रख ।' यह सुनकर राजा घर्‌ 
टोट आया ओर पुनः दूसरी बार एक सहस गायं, एक हार, 
एक रथ ओर अपनी पुत्रीको लेकर मुनिके पास गया ओर 
हाथ जोड़कर कहने ल्गा- “भगवन्‌ | आप इन्दे खीकार 
कर ओर अपने उपास्यदेवताका सुञ्ञे उपदेश दे ।° 
मुनिन कहा--“हे श्र ! त्‌. किर ये सव चीजें भेर 
ट्य टाया £ ( क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता 
है £) राजा चुप होकर बैठ गया । तदनन्तर राजाको 
धनादिके अभिपानसे शून्य जानकर उन्होने ब्रहमवि्ाका 
उपदेश किया । जहाँ रेका सुति रहते ये, उप पुण्य प्रदेशका 
नाम रैकपर्ण हो गया । --जा० श० (छान्दोग्य ४।१-२) 


एक अश्षरसे तीन उपदेरा 


एकः वार्‌ देवता, मनुष्य ओर असुर ये तीना ही 
ब्रह्माजीके पास ब्रह्मचर्थपर्वक विदयाध्ययन करने गये | 
कुछ काठ वीत नानेपर उन्होने उनसे उपदेश ( समा- 
वर्तन ) ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की । सबसे प्रथम 
देवताओंने कहा-“प्रमो । हमे उपदेशा कीजिये । 
प्रनापतिने एक ही अक्षर कह दिया (द्‌ । देवताओंने 
कहा हम समञ्च गये । हमारे खर्गादि टोकोमे भोगोकी 
ही भरमार है । उन्मि टित होकर हम अन्तम खरगसे 
गर्‌ जाते है, अतएव आप हमे (द से (दमन, अर्धात्‌ 
इन्दिय-संयमका उपदेश कर रहे है | तब प्रनापतिं 
कहा, (ठीक दै, तुम समञ्च गयं ॥' 
। किरि मनुष्योने प्रजापतिसे कदा--“आप हमे उपदेश 
कीजिये ।' प्रजापतिने उनसे भी (द्‌ इस एक अक्षरको 
| ही कहा ओर पूषा कि “क्या तुम समञ्चगये£ मनुष्यान कहा 
“जी, समज्ञ गये, आपने हमें दान करनेका उपदेश दिया है; 
क्योंकि हमखोग जन्मभर संग्रह करनेकी ही लिम्सामे कगे 
रहते है,अतएव हमारा दानमे ही कल्याण है| तब प्रजापति- 
ने कहा (ठीक है, मेरे कथनका यही अभिप्राय था |° 








अब अलुरौने उनके पास जाकर उपदेशकी प्रार्थना 
की । प्रजापतिने छन्द भी (द अक्षका ही उपदेश किया । 
असने सोचा, 'हमटोग खमावसे ही हिंसक है, क्रोध 
ओर हिसा हमारा निव्यका सहज व्यापार है । अतएव 
निःसंदेह हमरे कल्याणका मार्गं एकमात्र (दया ही है । 
प्रजापतिने हमे उसीका उपदेश क्रिया है, क्योकि दथासे ही 
हम इन दुष्कर्मोको छोडकर पाप-तापसे सुक्त हो सकते है |' 
यों व्रिचारकर वे जब चलनेको तैयार इए, तब प्रजापतिने 
उनसेपूह्ा “क्या तुमसमञ् गये ? अघुरोने कहा--श्रभी। 
आपने हमे प्राणिमात्रपर दथा करनेका उपदेश दिया है 
प्रजापतिने कहा, ठीक है, तुम समञ्च गये |१ 
प्रजापतिके अनुशासनकी प्रतिध्वनि आज कतः 
गर्जनामे हमें (द, द, द” के रूपमे अनुदिन होती खुनायी 
पड़ती है । अर्यात्‌ मोगप्रधान देवताओं ! 
दमन करो । संग्रहप्रधान मनुष्यो । भोगसतामग्रः 
करो | ओर क्रोधग्रधान असुरो । जीवमान द्य म 
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खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


¢ अ अअ अअ 


मारी केरिनीका त्याग आर प्रहादका न्याय 


पञ्चाल प्रदेशकी सर्वगुणसम्पना विवेकरीटढा लोक 
विश्रुत सुन्दरी एक खयंव कल्या थी । बह श्रेष्ठ कुरे 
उत्पन स्पुरुषसे ही भिवाह करना ` चाहती थी । वह्‌ 
इस बातको अच्छी तरह सम्ञती शी कि विवाह-योग्य 
रके सम्मान्य गुणोमे सत्कुरका महनीय स्थान है । यही 
कारण था कि उसने वैवाहिक जीवनके सब सुखो 
सच्छुरुको ही व्रिरोषता दी ओर तपली ऋषिकुमार 
सुधन्वासे विवाह करनेका निश्चय करिया । 

केरिनीके पास विवाहार्थं अनेक राजकुमारोके भी 
प्रस्ताव आये; परंतु उसने सबको टंक दिया । एक 
दिन सम्राट्‌ ्रहादके' युवराज विरोचनने भी अपनी 
विवोहेच्छा उसके सम्मुख प्रकट की । ` 

यद्यपि युवराज विरोचनके साथ . विवाह करनेके 
सांसारिक लाभ केरिनीकी दष्टिसे ओक्षर नदीं थे, तथापि 
उसने वरिरोचनको इन रशब्दोमे उत्तर दिया-- 

“राजकुमार ! मैने महर्षिं अद्धिराके पुत्र सुधन्वासे 
विवाहं करनेका निश्चय किया है, परंतु यह निश्चय उनके 
कुलश्रेष्ठ होनेके कारण ही किया गया है | भव आप 
ही बताश्ये किं उुख्मे ब्राह्मणश्रेष्ठं है या दैत्य; यदि 
ब्राह्मण श्र है तो मे खुधन्वासे विवाह क्षों न क ? 

“ ` इसपर विरोचनने दैत्य-कुख्के श्रे्ठल्का प्रतिपादन 

किया । उत्तरम केरिनीने कहा--टीक है, यदि आपका 
रसा मत है तो कठ प्रातःकाठ खयंवरसे पहले हमारे 
घरपर आ जाये; वहाँ सुधन्वा भी होंगे, आप इस 
विषयमे उनसे विचार-विनिमय कर सक्ते हैँ | 

प्रातःकाठ दोनों कुमार वैशिनीके . घरपर पर्वे, 
परंतु वहाँ एक अरुचिकर घटना हो -गथी । वह यह किं 
विरोचन पटे पर्हैचे ओर सुधन्वा पीछे । इसच्यि 
विरोचनने उससे कया, "सुधन्वा ! त॒म- यहाँ मेरे पास 
सिंहासनपर वैल ।' किलःखुधन्वाने -उसकरे -पास वैवनेसे 
इन्कार करते इए यह कहा कि 'समान-गुणशीरु 
प दः व्यक्ति ही एक साथ बैठ सकते है ।' 





ढोनेसे व्यधित रारीरवाञे 
होती है, 


( रेखक -पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


पिता-पुत्र दो ब्राह्मण; दो क्षत्रिय, दो वृद्ध 
श्र एक आसनपर साथ वैठ सकते हैँ | इस च्छ 
तम्हारे पास नहीं बैठ सकता; क्योंकि तुम मेर 
नहीं हो । सम्भवतः तुम्हे यह वात माम नह 
जव मँ तुम्हारे पिताकी सभाम जाता था, तवव! 
उच्चासनपर बैगकर खयं सु्षसे नीचे बैठते धैः 
मेरी सेवा-शश्रूषा भी करते थे । 

इसपर दोनोमे विवाद चछिड गया; परंतु वे एं 
नहीं हो सके । एेसी परिसितिमे उन्होने किसी न्याय 
से ही निर्णय लेना उचित समज्ञा । परंतु तरिरोचनके। 
कहनेपर किं वे देवता ओर त्राह्मणको न्यायाधीश । 
बना सकते, सुधंन्वाने विरोचनके पिता सम्राट्‌ प्रहत 
को ही न्यायाधीश चुना; कितु इसमे शतं॑यह दी 
विजित व्यक्ति वरिजेताके चरणोपे अपने प्राण सपर्पित क 

इसपर दोनों न्याय-पिपासु कुमार महाराज शप्र 
जीके पास गये ओर उनसे सब कुछ कह दिथा । ् 
पणकी बात भी कह दी ओर न्याथके लि दो 
उनसे.प्रा्थना की । 

1 एक वार तो पुतर-स्नेहसे सकुचाये; 8 
हने धर्माधमं ओर सत्यासवयके विषयमे सुधन्वा 
विनिमय किया । सुधन्वाने बतटाया- 

यां रात्रिमधिविन्ना, खी यां चैवाक्षपराजित। 
या च भाराभितप्ताङ्गो दुर्विवक्ता स तां वसेत्‌। 
नगरे परतिरुद्धः सन वहिदधीरे बुभुश्षितः। 
, अमिनान्‌ भूयसः द्येद्‌ यः साक्ष्यमृतं वदेत्‌| 
प्च पश्वसते हन्ति ददा हन्ति गवारते। 
शतमश्वानृते हन्ति 


सहख . पुरुषायते । । 
हन्ति जातानजातांश्च दिरण्यायैऽन्रतं वदन्‌। 
सव भूम्यजरते हन्ति मास्य भूम्यचतं वदेः | 
- 1 ( महा° उद्रोग० ३५ । ३ ५ | 

स॑तवाखी खी, जूए हारे हए ल॒जरी ओर) 






ले मनुष्यकी रात्रिये जो 8 


बही उल्टा न्याय देनेवाे वक्ताकी होती | 


। 
| 


॥ 


1 
त्‌ 


~= 
4 
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कट्‌ 








# घीरताकी पराकाष्ठा # ` 






जो ब्ूठा निर्णय देता है, वह राजाके नगरमे कैद होकर 
बाहरी दखाजेपर भूखका कष सहता हआ बहूत-से 
डातुभंको देखता है । साधारण प्यके लिये श्यूठ बोलने 
से पोच पीदं गौके चये स्रूठ बोढनेवालेकी दस 
पढियोँ, घोडके विये श्रू बोठनेसे सौ पीढियँ ओर मनुष्य- 
के टिये जू बोटनेसे एक हजार परदियो नरकमें गिरती है। 
सोनेके विये दू बोटनेवाखा भूतः भव्रिष्यकी सभी पीदठियों- 
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इस प्रकार ग्रसन होकर सुधन्वाने सहदयतापूर्वक कहा- 
यद्धमेमवरुणीथास्त्वं न ` कामादयतं वदीः। 
पुनर्ददामि ते पुं तस्मात्‌ श्रह्वाद ॒दुरुंभम्‌ ॥ 
एष प्रह्ाद पुत्रस्ते मया दत्तो ` विरोचनः। 
पादप्रक्षालनं कयत्‌ कुमायौः संनिधौ मम ॥ . 
( महा० उच्योग० अ० ३४ ) 

'्रह्ादजी ! आपने पुत्र-सनेहके वरीमूत होकर भी 


को नरकमं गिराता है | प्रवी (खरी) कै चयि ह्चूठ असव्य-मापण नहीं किया, अपितु विदुर न्याय प्रदान 


मोख्नेवाटा तो अपना सर्वनारा ही कर केता है । अतएव 
आप भूमि (स्री) के चयि च्चूा निणैय कभी मत दीजियेगा। 
प्रह्मादने अन्तमे पुत्रस्नेहकी तुल्नामे सत्य ओर कुल 


गोरवको व्रदोषता देते हए विरोचनको सम्बोधित करके कहा- 


म्तः श्रेयानङ्गिरा वै सुधन्वा त्वद्विरोचन । 
मातःस्य श्रेयसी मातुस्तस्माच्चं तेन वै जितः ॥ 
( महा० उद्योग० ३१ ३४ ) 


अश्वस्तनिक सुधन्वाको जीवन-सद्गी ओर धर्म-साथी बना- ु 
कर न केवल अपने भौतिक सुख-विखसकी तुख्नामे 


किया; इसच्यि मेँ यह दुरम पुत्र आपको सौपता द वितु 
यह कुमारी केशिनीके सम्मुख हमारे पैर धोये । यही 
इस घटनाका साधारण-सा प्रायश्चित्त है । 


यहाँ उल्केनीय बात यह है करि कुपारी केरिनीने 


“विरोचन ! अद्धिरा मुञ्से श्रठ है, सुधन्वाकी माता॒सक्ुरोत्पन्न व्यक्तिलको विरेषता दी, अपितु उसने अपने 
तेरी मातासे श्र है ओर तुञञसे सुधन्वा श्रष्है । अतः खुधन्वा- जीवनके द्वारा हिद्‌-संस्कतिका एक विश्व-सहणीय उदाहरणं 


ने तुन्ञे जीत च्या, अव सुधन्वा तेरे प्राणोका खामी है । 


/ जिन दिनों महाराज युधिष्ठिके अश्मेष यज्ञका 
उपक्रम चर रहा था, उन्हीं दिनों रत्नपुराधीश्वर महाराज 
मयूरष्वजका भी अश्वमेधीय अश्च छट था, इषर्‌ 
पाण्डवीय अश्चकी रक्षाम श्रीकरष्ण-अजुन भे, उधर 
ताम्रध्वज । मणिपुरमे दोनोंकी सठमेड हो गथी । युद्ध- 
म॑ भगवदिच्छसे ही अर्जुनको पराजित करके ताम्रध्वज 
ना अश्चोको अपने पिताके पासं ले गया । पर इससे 
। मयूरष्वजके मनमे हर्षके स्थानपर धोर विषाद 
इआ । कारण वे श्रीकृष्णके अद्वितीय भक्त थे | 

इधर जब अजनवी मूच्छ द्रूटी, तब वे धोडेके च्वि 
१7 व्यभ्र हो उठे । भक्त-परवा प्रभुनेब्राह्मणका वेष 
९. दैत्य कुखू-भूषण ग्रहवादजी 
द। परत हमदेखते है कि आलः 


या ओर अर्जुनको अपना चेखा । वे राजाकेः पास अपने 


भी संसारके सामने प्रस्तुत किया । 


च्यव 


|: धीरताकी पराकाष् हः 
| | ( मयूरष्वजका बरिदान ) 










इनके इस कर्मकी बड़ी भरना 
पधारनेका कारण ` ॥` श्रीकृष्णने ` 
पुत्रको सहने पकड़ 
प्रार्थना की जिसमें वह्‌ मरे ्‌ 


















1. 














दे सकेतो भँ तुम्हारे पुत्रको छोड सकता ह| 

राजाने व्राह्मणरूप श्रीकृष्णका प्रस्ताव मान छिया | 
उनकी रानीने अद्धाद्विनी होनेके नाते अपना शरीर ठेना 
चाहा, पर्‌ ब्राह्मणे दक्षिणाङ्गकी आवद्यकता बतलायी । 
पत्रने अपनेको पिताकी प्रतिमूतिं बताकर अपना अङ्ख 
देना चाहा, पर ब्राह्मणने बह भी अखीकार कर दिया | 

अन्तम दो पंभोके बीच “गोविन्द, माधव, मुकुन्द 
आदि नाम ठेते महाराज त्रै गये । आरा ठेकर रानी 
तथा ताम्रध्वज चीरने लगे | जब महाराज मयूरष्वजका 
सिर चीरा जाने रगा, तब उनकी नाथां ओंखसे ओंसूकी 
रदे निकर गीं । इसपर व्राहमणने कहा--ुःखसे दी 
इई वरस्तु भर नहीं लेता । मयूरध्वजने कहा- 'ओँसू 
निकरनेका यह भाव नहीं है किं हरीर काटनेसे मुस 
द्‌ःख हो रहा है| बाय अङ्को इस बातका क्लेशा है 
हम एक ही साथ जन्मे ओर बहे, प्र हमारा दुर्माग्य 





जो हम दक्षिणाङ्गके सा ब्राह्णके काम न आद 
इसीसे बायीं ओंँखमे ओंसू आ गये | 


अव प्रभुने अपने आपको प्रकट कर दिया |$ 
चक्र-गदा धारण किये, पीताम्बर पहने, सधन नीर 
दिव्य व्योत्स्नामय श्रीद्यामसुन्दरने ज्यों ही अपने 9 
मय कर-कमरसे राजाके ररीरको स्पर्श ॒कि 
पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर, युवा तथा पु 
गया । वे सव प्रभुके चरणों पर गिरकर स्तुति १ 
लगे । प्रसूने उन्हं वर मोँगनेको कहा । राजाने ! 
चरणोमे निश्च प्रेमकी तथा भविष्यमे “रेसी कठोर ए 
किंसीकी न टी जायः- यह प्रार्थना की । अन्त 
दिनोंतक उनका आतिथ्य प्रहणकर घोडा लेकर शरी 
तथा अजुन बहोँसे आगे बहे । 


( जेमिनीय अश्वमेधः अध्याय ४४ से ४७) 


९.» --- 


मेरे राज्यम न चोर दैन कृपण है, न शराबी है न व्यभिचारी दे 


एक नार उपमन्युके पुत्र प्राचीनराक, पुुष-पुत्र 
सत्ययज्ञः भट्छवि-पौत्र इन्रुम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन ओर 
अश्चतराद्व-पुत्र बुडिल ये महागृहस्य ओर श्रोत्रिय 
एकत्र होकर आपसमे आत्मा ओर ब्रह्मके सम्बन्धमे 
विचार्‌त्रिमशं करने लगे | पर जब वरे किसी ठीक 
निर्णयपर न पर्हैचे, तब अरुणके पुत्र उदाककके पास जा- 
कर इस र्हस्यको समञ्चनेका निश्चय किया । 
उद्ाख्कने जव उन्हे दूरसे दी अते देखा तभी 
उनका अभिप्राय समञ्च ल्या ओर विचारा कि “इसका 
टीकटीक निर्णय तो मै कर नहीं सकता, अतएव इन्हे 
केकये पुत्र राजा अखपतिके पास भेजना चाहिये | 
उसने उनके आनेपर्‌ कहा कि (भगवन्‌ ! इस वै्वानर्‌ 
आत्माको अस्वपति ही अच्छी प्रकार जानते है; चलियि, 
मलोग उन्दीके पास चे । सन तैयार हो गये ओर 
अद्पतिके यहौँ पधार । 


पुरुष भी मेरे देशमे नही ै; ओर { 
= ~ 1 स 


राजाने सभी ऋषियोके सत्कारका अलग 
प्रन्ध किया । दूसरे दिन प्रातःकाल उसनेः| 
सामने बहत बड़ी अर्थरारि सेवम रक्खी, परंतु ४ 
उसका स्प्शतक नहीं किया । राजाने सोचा, 4 । 
होता है ये सुने अधमं अथवा दुराचारी समश्च ¶ 
इसीटिये इस धनको दूषित समञ्ञकर नहीं ग्रहण ¶ 
अतएव उसने कहा--“न तो मेरे राज्यम को$ बै 
~न 


५९ क लक [0१ 
न कोई कृपण, न मद्यपाथी ( राराबी ) । हमै | 
--- 


सभी ब्राहमण अगनहोती तय। विदान्‌ है। कोई व्यभ 














व्यभिचारी नहीं है, तब खी तो व्यभिचारिणी 
८ £ अतएव मेरे धनम कोई दोष नरह 
ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । 


राजाने सोचा, भ्योडा धन देखकर ये 


% वह तुम ही हो # 















करते होंगे"; अतएव उसने पुनः कहा-- “भगवन्‌ ! मै 
एकः यज्ञका आरम्भ कर्‌ रहा ह, उसमें प्रत्येक विक्‌ 


को जितना धन रंगा, उतना ही अआपमेसे प्रत्येकको 
रदूगा | 
राजाकी बात सुनकर ऋषियोंने कहा--“राजन्‌ । 


मनुभ्य जिस प्रघ्ोजनसे जहा जाता है, उसका वही 


प्रयोजन पू करना चहिये | हमसे आपके पास 





धनके लिये नही, अपितु वैश्चानर-आताव सम्बन्धे 
ज्ञान प्राप्त करनेके ल्यि आये हैँ | शजाने कहा--- 
(इसका उत्तर मेँ प्रातःकार दूंगा ।' 

दूसरे दिन पूर्वाह्ने वे हाथमे समिधा ञकर्‌  राजाकै 
पास गये ओर राजाने उन्हें बतलाया वि यह समस्त 
वि भगवल्सवरूप है तथा आत्मा एवं परत्रह्मं खरूपतः 
कोई मेद नही है । 


---जा० श ( छन्दोग्य० ) 





वह तुम दीह 


अस्णक पुत्र उदाटकका एक लडका सखेतकेतु था । 
उससे एक दिन पिताने कहा, “उवेतकेतो ! त्‌ गुरुकुले 
जाकर ब्रहमचर्यका पाटन कर्‌; क्योकि हमारे कुलम कोई 
भी पुरुष शखाध्यायरहित ब्रह्मबन्धु नहीं हआ |! 

तदनन्तर घखेतकेतु गुरुकुले गया ओर वहाँ उपनयन 
कराकर्‌ बारह वर्षतकं विदयाध्ययन करता रहा | जब वह 
अध्ययन समाप्त करके धर छोटा, तब उसे अपनी वि्याका 
बडा अहंकार हो गया । पिताने उसकी यह दशा देखकर 
उससे पूछा---सीम्य ! त्हं जो अपने पाण्डि्यका 
इतना अभिमान हो रहादहै) सो क्या तुम्हें उस एक 
भस्तुका ज्ञान है, जिसके जान केनेपर सारी वस्तुओंका 
ज्ञान हो जाता है, जिस एकक सुन ठेनेसे सारी खुनने- 
शम्य वस्तुओंका श्रवण तथा जिसे विचार लेनेपर स्षभी 
विचारणीय वस्तुओंका विचार हो जाता है £" 

उवेतकेत॒ने कडा“ तो एसी किसी भी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रखता । रेसा ज्ञान हो भी कैसे सक्ता है £ 
पिताने कहा---“जिस प्रकार एका मृत्तिकाके जान लेनेपर्‌ 
घट, शराबादि सम्पूणं णिद्वीके पदार्थोका ज्ञान हो जाता है । 
अथवा जिस प्रकार एक सुवर्णको जान केनेपर सम्पूण 
कड, मुकुट, कुण्डल एवं पात्रादि सभी सुवर्णके पदार्थं 
जान लिये जाते है | अथवा एक लोहके नखछेदनीपे 
सम्पूणं ठोहेवे पदार्थाका ज्ञान हो जाता है कि तच्छ 
तो केवर लोहा है । की, कुदाल, नखछेदनी, तचार 
आदि तो वर्णक विकार है ।' 





इपर सेतकेवुने कहा--“पिताजी ! पूर्य गुरुदेव 
ने मुञ्चे इस प्रकारकी कोई शिक्षा नहीं दी । अब आपं 
ही मुज्ञे उस तका उपदेश करै, सचमुच मेरा ज्ञान 
अत्यन्त अस्प तथा नगण्य है ।› इसपर पिताने कहा- 
आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ था । उसने 
विचार क्ियाकि म बहत हो जाऊँ । उसने तेज 
( अग्नि ) उन्न किया । तेजते जर, जठ्से अन ओर 
पुनः सव अन्य पदाथं उत्पन्न किये । कहीं भी जो 
खल रंगकी वस्तु है वह अग्निका अंश है, शुक वस्तु 
जलका अंशा है तथा कृष्ण वस्तु अनका अं है | 
अतएव इस विश्वमे अग्नि, जर ओर अन ही तख है । ` 
इन तीनोके ज्ञानसे व्रिश्वकी सारी वस्तुओंका ज्ञान हो 
जाता है । अथवा इन समीके भी सूर “सत्तख' के जानं 
लेनेपर पुनः कुछ भी ज्ञेय अवरि् नहीं रह जात्‌। ।' 


उेतकेतुके आगभ्रहप९ आरुणिने पुनः ईस तक। 


` दही, मधु, नदी एवं ब्रक्षादिके उदाहरणसे बोध कराया ओरं 


वतलया कि सतूसे उपन्न होनेके कारण ये सब ` 


शस प्रकार उेतकेत॒ने सचा ज्ञान पाया कि. 
प्रमात्माके जान लेने, चिन्तन करने, आराधन 













. 
सवशर 
एकः बर्‌ महाराज जनक्ने एक बहुत बडा य् 
किया । उसमे उन्दने एक वार एक सहस्र सोनेसे 
मद इए सीगोवाटी बदिया दुधारी गोओंकी ओर संकेत 
करके कहा--पूञ्य ब्राह्मणो ! आपने जो ब्रह्मनि 
ही, वे इन गोओंको ले जाथ |' इसपर जव किसीका 
साहस न इंआः, तन याज्ञवल्क्यने अपने ब्रह्मचारीसे कहा-- 
“सोमश्रवा ! त्‌ हन्द ले जा | अवतो सव ब्राह्मण 
निगङ़ पड़े । उन्होने कहा कि “क्या हम सन तुम्हीं 
उत्कृष्ट ब्रह्मनिष्ठ हौ ।› याज्ञवल्क्यने कहा कि च्रह्मनिष्ठ- 
को तो हम नमस्कार करते है; हमे तो गाये चाहिये 
इसख्यि हमने इन्दे ले ल्या है ।' 
अन विवाद चछिड गया । ब्रह्मनिष्ठाभिमानी अश्वक, 
ऋतम, आर्तभाग, भुज्यु, उषस्त, कहो, उदाकक तथा 
गागीं आदिने क प्रश्न किये । पर याज्ञवल्वयने सभी- 
का संतोषजनक उत्तर दे दिया । अन्तमे वाचक्तवी 
गार्गनि कहा--पूजनीय ब्राह्मणगण ! अब म इनसे दो 
प्रश्न करती दर | यदि ये मेरे उन प्रश्नोका उत्तर दे देभे 
लो समञ्च छीजिये कि हन्द कोई भी न जीत सकेगा ।? 
ब्राह्मणोने कहा--“गार्गी, पूछ | 
भार्गानि याज्ञवल्क्यसे श्र किया--हे याज्ञवल्क्य | 
जौ ब्रहमाण्डसे ऊपर है, जो ब्रहमाण्डसे नीचे है, जो जसं 


"भन छ्य = 


सर्वोत्तम धन 


महतिं यज्ञवल्क्यकी दो लियो थीं । एकका नाम 
धा मैत्रेयी ओर दूसरीका कात्यायनी । जव महरि संन्यास 
रहण करने रुगे, तब दोनों खियोको बुलाकर्‌ उन्होंने 
कहा-“मेरे पीछे तमटोगमे गडा न हो, इसय्यि 
म सम्पत्तिका ्टवारा कर देना चाहता द |' नैत्रेयीने 
कहा ~“खामिन्‌ | जिस धनको ठेकर मँ अमर्‌ नहीं 
हो सकती, उसे लेकर क्या करेगी £ मुञ्चे तो आप 
अमरत्वका साधन बतखानेकी दया करे |? 


याद्वत्क्यने बल्क्यने कहा--नैत्रेयी | तुमने बड़ी सुन्द्र्‌ 







*# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीय ॐ 





बहमनिष्ठ 
सवग ओर पृथ्वीके बीच खित है तथा जो + 
वतमान ओर मविष्यर्प है, चह सूत्रात्मा रि छि 
ओतग्रोत है 
यज्ञवल्वयने कहा- भागि ! यह ॒जगदूर्प्‌ नु 
सत्र अन्तर्यामीर्प आकारामे ओतप्रोत है ।' 
गा्गनि कहा-- उत्तरके ल्य तुम्हे शर 
अव इस दूसरे ध्रक्नका उत्तर दौ किं जगद्रूप सून्नापा रि 
अकामे ओतप्रोत है, वह आकाश किंसम ओतप्रोतर 
याज्ञवल्क्यने कहा-- वह अव्याकृत भक् 
अविनाशी अक्षरं ब्रहममे ही ओतप्रोत है । यह 9 
ब्रह्म देश-काट-वस्तु आदिके पच्च्छिद्से रहित १ 
व्यापी अपरिच्छिन है । इसीकी आज्ञामे सूर्य 
चन्द्रमा नियभित खूपसे बर्तते है । जो इसे इ. 
विना ही मर्‌ जाता है, वह दयाका पात्र है; ओर जो। ¦ 
जानकर मरणको ग्रात्त होता है, वह ब्रहमिद्‌ हो जाता है 
महर्धिके इस व्याख्यानको घुनकर गागा संतुशहे॥ 
ओर उसने ब्रमणोंसे कहा- याखवल्वय नभसा 
पोम्य है । व्रहसम्बन्धी क्विदै इन्हेः को$ भी नही ६, 
सकत। |" यज्ञवल्क्यके ज्ञान तथा तेजको देखकर ॥ 
सभा चक्तित ह गयी | -जा० क्ष ( ्हदारणयक 















बात पूरी । वस्ततः इस विश्वमे परम धन अत्मा ही ह। 
उसकी प्रियताके कारण अन्य घन, जन आदिं # 
प्रतीत होते है । इसच्ि यह आला ही सुनने, | 
कलने ओर जानने वोम्य है इस आतमा | 


१, ५६। से कुछ मी 
नहीं है । ये देवता, | 


ये प्राणीवगं तथा यह सारा वि 

जो कुछ भी है, सभी आत्मा है । ये ऋगादि वै 

इतिहासः पुराण, उपनिषद्‌, शोक, सूत, मन्त्रत 
ओर सारी विर इस परमातमा ही निःशास है | 


“यह्व॒ परमात्म-तच् अनन्त, अपार भौर विक 


॥ 


ॐ ब्रह्म क्या है ? # ३७ 











है । यह इन भूतोसे प्रकट होकर उन्हीके साथ अद्य 
हो जाता है । देदन्दिय-मावसे सुक्त हो जानेपर इसकी 
कोई संज्ञा नीं रह जाती । जहो अज्ञानावसा होती 
है, वहीं द्रैतका बोध होता है तथा अन्यो सूने, 
देखने, सुनने, अभिवादन करने ओर्‌ जाननेका भम होता 





वहाँ कौन किसे देखे, घुने, जाने या अभिवादन करे £ 
वहां कैसा शोक, वौसा मोह, कैसी म्य, जहो सव कुछ 
एकमात्र विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही सर्वत्र दीख रहा है | 

ेसा उपदेशा करके महर्धिने संन्यासका उपक्रम किया 
तथा उन्हीके उपदेशके आधारपर्‌ चर्कर मत्रेयीने भी परम 





है; कितु जौँ इसके व्यि सव कुछ आतमा ही हो गया हे, कल्याणको प्राप्त कर छ्ा। _ जा० श (बृहदारण्यक ) 
< «न 0 + 
मह्य क्या है ! 


गगै-गोत्रमं उत्प वल्यकवि पुत्र बाढाकिं नापके 
एकः प्रिद ब्राह्मण थे । उन्हने समूर्ण वेदोका अध्ययन 
तो किया दही था, वे वेदोके अच्छे वक्ताभीये। उन 
दिनो संसारम सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी । वे 
उरीनर देके निवासी थे; परंतु षदा षिचरण करनेके 
कारण कमी मत्स्य देशमे, कभी कुरु-पञ्चाल्पे ओर 
कमी कारी तथा मिथिल प्रान्ते रहते ये । इस प्रकार 
व सुप्रसिद्र॒गाग्थं ( बालकरि ) एक दिन कारके 
हयान्‌ राजा अजातराघुके पास गये ओर अभिमानपूर्वक 
ठे “राजन्‌ | आज मे तुम्हे ब्रह्मत्वका उपदे 
र्गा ।' इसपर प्रसिद्ध राजा अजातरत्रुने कहा-- 
आपकी इस बातपर्‌ हमने आपको एक सहसत 
ए दीं । आज आपने हमारा गौर राजा जनकके 
मान कर्‌ दिया । अतः इन्द खीकार करके हमे ब्रह्म 
चिका सीपघ्र उपदेश करे ।' 

इसपर गाग्यं बाटाकिने कहा कि (राजन्‌ । यह 
ी सूर्यषण्डलप अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी भै ब्रह्म 
द्धिसे उपासना करता ह ।› यह सुनकर प्रसिद्र राजा 
जातंराघरुने कहा--“नहीं, नही, इसके विषयमे आप 
नाद न कर | निश्चय ही यह सबसे महान्‌ शुश्ाम्बर- 
री तथा सर्वोचस्ितिमे सित सबका मस्तक है । मे 
सकी इसी प्रकार उपाक्तना करता दर । इसी प्रकार 
पासना करनेवाख को$ दूसरा मनुष्य भी सबसे ऊँची 
तिमे सित हो जाता है | 


तव गार्ग्यं बाटाकि पुनः बोले- यह जो चन्द 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरूष दै, म इसकी ब्रहमर्पसे 
उपासना करता दं |° यह सुनकर अजातशत्रुने कहा- 
“नही, नही, इस विषयमे आप संवाद न करे । यह 
सोम राजा है ओर अनका आत्मा है । इसकी इस 
प्रकार उपासना करनेवाला व्यक्ति सुञ्जनैसा ही अन- 
रारिसे सम्प हो जाता है | 

अव वे गाग्यं॑बोले -ध्यह जो विययुन्मण्डलमें 
अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मे ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
हरं ।' अजातरात्रुने इसपर यही कहा किं "नहीं, नही, 
इस विषयमे आप संवाद न करे; यहं तेजका आतमा है। 
जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजखी 
हो जाता है |' । 

इसी प्रकारं गायं क्रभञः मेध, आकाश, वाध, 
अग्निः जर, दपण, प्रतिध्वनि, पदध्वनि, छयामय पुरुष, 
शरीरान्तव॑तीं पुरुष, प्राण तथा उभयतेत्रान्त्गत पुरुषको 
ब्रहम बतखाते गये ओर अनजातरत्रुने इन. सबको ्रह्मका 
अङ्गं तथा, ब्रह्मको इनका अद्गी सिद्ध किया । अन्तम 
हारकर बाखकिने चुप्पी साध टी ओर अन्तम र 
अजातशात्रुको अपना गुरं खीकार कथा 
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इसलिये च्य, एकान्तमे हम आपको त्रहमका ज्ञान 
करायेगे |° यो कहकर वे बाटाकिको एकः सेये इए 
वयक्तिके पास के गये ओर उसे “ओ ब्रह्मन्‌ ! ओ 
पाण्डरवासा | ओ सोम राजा !› इत्यादि सम्बोधनोंसे 
पुकारने खगे । प्रर वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा । 

उसे दोनो हाथोसे दबाकर जगाया । अब वह जगा | 
धवार | यह 
जो विज्ञानमय पुरूष है, जब सोया दज धा तब कँ 
धरा १ ओर्‌ अव यह कर्टोति आ गया? र्वितु गर्ग 
यह्‌ कु न जान सके । 

अजातरानरुने कहा-“हिता नामसे प्रसिद्ध बहत- 
सी नाडि है । ये हृदयकमले सम्बद्ध है ओर वर्हीसि 





द्रः 
हृदयकमलटम इस परम पुरुष परमात्माकी उपलभिः 
है । वाक्‌, चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियो अनुगत सै 
भांति उसका अनुसरण करती है । इसके सो भं 
ये सारी इन्द्रिय प्राणम तथा प्राण इस आतर त 
एकीभावको प्राप्त हो जाता है | 

ध्यही आत्मत है | जबतकः इन्द्रको इस्‌ $ 
तका ज्ञान नहीं था, तवतक वे असुरसे हासे 
कितु जव वे इस रहस्यको जान गये, तब अष 
पराजितकर सम्पूरणं देवताओंपे श्रेष्ठ हो गये, 
राज्य तथा त्रिमुवनका आधिपत्य पा गये | इषी? 
जो विद्वान्‌ इस आत्मतच्को जान लेता है, 8 


सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते है तथा उसेखा 
निकख्कर समूरणं ररी फी हर है । ह पुरुष ग्रसुल तथा श्ेष्ठलकी पराति होती हे | -जभ 
सोते समय उन्हीं नाडियोंमे स्थित रहता है । जैसे (व 
्षुरधानमे चछर सक्खा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्गत ( कौषीतकिन्राहयणोपिः 
~न" रेर्ण्व्ड-- 
पश्चात्तापका परिणाम 


( केखक--श्रीरामलार्जी ) 


अध्युन्नतपदारूढपूञ्यान्‌ मैवापमानयेत्‌ । 
इक्ष्वाकूणां ननाशाग्नेस्तेजो वृशावमानतः ॥ 
(नीतिमजरी ७८) 
इ््वाकुवंशके महीप त्रिवरष्णके पुत्र॒त्रयरुणकी 
अपने पुरोहितके पुत्र ब्रृशजानसे बहत पटती धी । 
दोनों एका दूसरे बिना नहीं रह सकते धे । महाराज 
तर्यरुणकी वीरता ओर ब्रशजानके पाण्डित्यसे राजकीय 
समरद्धि निघ्य बद्‌ रदी थी । महाराजने दिषिजय-यात्रा 
की; उन्होने ब्रराजानसे सारथि-पद खीकार करनेका 
आग्रह विया । बृशजान रथ हौँकनेमे बडे निपुण धे; 
उन्होने अपने पित्रकी प्रसनताके घ्यि सारथि होना 
सखीकारं कर्‌ लिया । 


>€ १, > >< 
राजधानीमे प्रसलनताकी जहर दौड़ पड़ी । दिषिजय- 
यात्रा समाक्तकर च्यरुण लौटनेवाे थे । रथ बड़ी तेजीसे 


आगे बढ़ रहा श्रा, राजधानी रोड़ी ही दूर रहं 
कि सहसा रथ राजपथपर सुक, ही गया | 


“अनर्थं हो गया, महराज ! हमारी दिवन 
कलङ्कित हो गयी, रथके पहियेके नीचे एकं त 
कुमार दबकर सखग। चला गय। | वृदाजानने ॥ 
संस टी । | 


॥ 

| 

“इस कलङ्ककीं जड़ आप लि, पुेहित [॥ 
रथका वेग बदाकर्‌ घोर पाप क्र डाला | मर 


धर्‌-थर्‌ कोपने लगे | | 
(दिविजयका श्रेय आपने ल्या तो यह 
भ] आपके ही सिरपर मदी जायगी ।' पुरोहित बरद 
गन्दा महाराज तिरमिटा उठे । दोनो 
गयीं । व्यरुणने उनके कथनकी अवज्ञा की | 







# उसने सच का # 
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वरृराजानने अयवो्खिरस मन्त्रके उनच्चारणसे ब्राह्मण- 
कुमारको जीवन-दान दिया । उसके जीषरित हो जानेपर, 
महाराजने उन्हे रोकनेकी बड़ चेष्ट की; प्र बृदाजान 
अपमानित होनेसे राज्य छोडकर दूसरी जगह चले गये । 

>< >€ € > 

पुरोहित ब्रशजानके चले जानेपर महाराज त्रयरुण 
पश्वात्तापकी आगमे जटने लगे । मेने मदोन्मत्त होकर 
अपने अभिन्न पित्रका अपमान कर डाटा यह सोच- 
सोचकर वे बहत व्ययित दए । राजग्रासाद, राजधानी 
ओर सम्पूर्णं राव्यमे अघ्नि देवताकी अक्रपा हो गथी । 
यज्ञ आदि सत्क समाप्त हो गये । महाराजने प्रजा-समेत 
पुयेहितके चरणोमे जाकर क्षमा संगी, अपना अपराध 
खीकार किया । वृराजान राजधानीमे वापस आ गये । चाग 
ओर 'खाहा-खाहा? का ही राञ्य स्थापित हो गया | अग्नि 
देवताका तेज प्रज्यल्िति हो उठा | 


“मेरी समक्षम आ गया मित्र ! राज्यम अग्नि-तेज 
धटनेका कारण । बृशजानने यज्ञ-कुण्डमे धीकी आहति 
देते इए ्यरुणकी उद्घुकता वद़ायी । महाराज आश्र्थ- 
चकित थे | 

“यह है ।› वृशाजानने त्यरुणकी रानी- -पिंशाचीको 
कपिश-गदेके आसनपर बैठनेका आदेश दिया; वेद- 
मन्त्रसे अग्रिका आवाहन करते दही पिंडाची खाहा 
हो गयी | 

'्यह॒ ब्रह्महत्या थी महाराज ! रानीके वेषमें 
राजप्रासादे प्रवेशकर इसने राज्यश्रीका अपहरण 
कर लिया था ।› बरराजानने रहस्यका उद्घाटन किया । 
यज्ञ-कुण्डकी होम-उवालासे चारों ओर प्रकाशा छा गया । 

त्यरुणने बृशजानका आलिङ्गन किया । प्रजाने दोनों 
की जय मनायी । चारो ओर आनन्द बरसने गा । 
( ब्रृहदेवता अ० ५ । १४.२३ ) 





उसने सच कहा 


कनिष्ठाः पुत्रवत्‌ पाट्या रात्र ज्येष्ठेन निरमलाः। 

भगाथो निमेखो श्रातुः प्रागात्‌ कण्वस्य पु्रताम्‌॥ 
( नीतिमज्ञरी १११ ) 
महषर घोरके पुत्र कण ओर प्रगाथको गुरुकुले 
रटे दु्ठ ही दिन हृए थे । दोनों ऋषिकुमारोका एक- 
दूसरेके प्रति हादिंक प्रेम था । प्रगाथ अपने बडे भाई 
कण्वको पिताके समान समञ्चते थे, उनकी पतनी प्रगाथसे 
स्नेह करती थी । उनकी उपस्ितिसे आश्रमका वातावरण 


डा निर्मल ओर पवित्र हो गया था । यज्ञकी धूमरिखा , 


आकाडको चूम-चूमकर निरन्तर महती सास्विकताकी 
वरिजयिनी पताका-सी राती रहती थी । 

एक दिन आश्रमम विशेष रान्तिका साम्राज्य था। 
कण्व समिधा लेनेकै ल्य वनके अन्तराले गये इए थे । 
उनकी सध्वी पत्नी यज्ञवेदीके ठीक सामने बैटी इई 
थी । उससे थोड़ी दूरपर ऋषिदुमार प्रगाथ सामगान 


कर रहै थे । अव्यन्त शीतर ओर मधुर सपीरणकें 
संचारसे ऋषिक्रुमारके नयन अलसाने ल्गे ओर ते 
ऋषिपत्नीके अङ्कुमे सिर रखकर विश्राम करते-करतं सो 
गये | ऋषिपत्नी किसी चिन्तनमे तन्मय थी । 
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'्यह॒ कौन है, इस नीचने तुम्हारे अङ्कमे विश्राम 
करनेका साहस किस प्रकार किया £ समिधा रखते ही 
कण्वके नेत्र खङ हो गये, उनका अमित -रुदरूप देखकर 
ऋषिपत्नी सहम गयी । 

"देव ! वह कुछ ओर कहने ही जा रही थी किं 
कण्वने प्रगाथकी पीठप्र पद्‌ प्रहार किया । ऋषिकुपारकी 
ओंख खुरु गयी । वह खडा हो गथा । उ । 
ऋषिको प्रणाम किया । 
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“भेया ! आप तो मेरे पिताके समान है ओर ये तो 
साक्षात्‌ मेरी साता है |: प्रगाथने ऋषिपल्नीके चरणोमे 
द्धा प्रकटकर्‌ कण्वका राङ्का-समाघान किया । 

कृण्व धीरे-धीरे खस्थ हो रहे थे, पर उनके 
सिरपर संदायका मूत अब भी नाच रहा था | 

(ऋषिकुमार प्रगाथने सच कहा है, देव ! मेनेतो 
आश्रममे पैर रखते ही उनका सदा पुत्रके समान पाठन 
किया है । बडे भाईकी पत्नी देवरको सदा पुत्र मानती 
हे, इसको तो आप जानते ही है; पवित्र भारत देशका 
यही आदर हे | ऋषिपत्नीने कण्वका क्रोध शान्त किया । 

“भाई प्रगाथ ! दोष मेरे नेत्रोका ही है, मैने महान्‌ 
पाप कर्‌ डाला; तुम्हारे ऊपर व्यर्थं शाङ्का कर वेड | 








~~ --- 
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ऋषि कण्वका ठ समुषित हो उड, उन्होने प्राः 
आटिङ्खन करके स्नेह-दान दिया । प्रगाथने उनकी 
धूठि मस्तकपर चद़ायी | 

“मारं नी, ऋषिकुमार प्रगाथ ठमारा पत्र 
ऋषिछुमारने मारे सम्पूर्णं वात्सल्यका अधिकार पा 
हे ।' ऋषिपत्नीकी ममताने कण्वका हृदय. 


१ शो 


“ठीक है, प्रगाय हमारा पुत्र है । आजसे हम 
इसके माता-पिता है ।› कण्वने प्रगाथका मस्तक प 
आश्रमकी पवित्रतामें नवीन प्राण भर उठ 
सत्य वचनकी गरिमा, निर्मल मनकी प्रसन्नता भोर ह्र 

की सरर्ताका सरस सम्मिश्रण था |- रर श्री" 
( ब्रहेवता अ० ६ । ३५-३॥ 
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सत्य-पालनं 


प्राचीन समयकी बात है । कुरूवंशके देवापिं ओर 
शन्तनुमे एक-दूसरेके ग्रति खार्थःत्यागकी जो अनुपम 
भावना थी, बह भारतीय इतिहासकी एक विशेष 
समृद्धि है । 

देवापि बडे ओर शन्तनु छोटे ये । पिताके खर्म. 
गमनके बाद राञ्याभिषेकका प्रस्न उठनेपर देवापि चिन्तित 
हो उदे । वे 'चर्मरोगी थे, उनके शरीरमे छोटे-छोटे सवेत 
दाग भे | उनकी बड़ी इच्छा थी किं राञ्य शन्तनुको 
प्ले, इसीमे वे प्रजाका कल्याण समञ्लते ये । 
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“महाराज | आपके निश्वयने हमारे कार्यक्रमपर 
वज्रपात कर्‌ दिया है । बड़े भाईके रहते छोटेका राज्या- 
भिषेक हो, यह बात समीचीन नहीं है ।› प्रधान 
मन्त्रके खरम खर मिलकर प्रजाने करबद्ध निवेदन किया । 

आपलोग टीक कहते है; पर आपको विवास होना 
चाहिये कि भ आपके कल्याणकी बातें डुकछछ भी कमी 
न रकरखुरा । राजका काथं ही है कि बह सदा प्रजाका 


हितचिन्तन करता रहे ।' देवापिने छिपे तरीकेसे शानत 
पक्ष लिया । 

“महाराज की जय ।' प्रजा नतमस्तक हो मर्थ 
रन्तनुके राज्यामिषेकके बाद ही देवापिने तप कते 
च्यि वनकी ओर प्रस्थान किया | शन्तनु राज्यका कं 
संमाट्ने लगे | 
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श्रना भूल मर रही है । चारों ओरं अकाल 
नगा नाच हो रहा है | महाराज देवापिके वनग॑ 
बाद बारह सारसे इन्धने तो मौन ही धारण कर 8 
हे । जल-ष्टि न होनेते प्राणिमात् उद्विन हो ( 


द ।' महाराज शन्तनुने प्रधान मन्त्रीका 
अपनी ओर खींचा । 


पर यह तो भाग्यका फेर है, महाराज | 9, 


इष्टका दोष आपपर नहीं है ओर न इसके द्यि 
& उत्तरदायी है |“... शरषान मन्त्री हुछ ६ 


काहना चाहते थे कि महाराजत नीचमें ही रोकः 


॥ 
॥ 
| 
| 
॥. 
| 
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म॒ प्रजासहित महाराज देवापिको मनाने 
जार्थेगे राजा हयोनेके वास्तविक अधिकारी तोवे ही 
हैः 1 महाराज शन्तनुकी चिन्ता दूर हो गयी । प्रधान 
मन्त्रीने सहमति प्रकट की । 
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वास्तव्रमे जङ्खटमे मङ्गल हो रहा था | बन-प्रान्त 
नागरिकोकी उपश्ितिसे प्राणवान्‌ था । 

मैया | अपराध क्षमा हो | हमारे दोषोकी ओर 
ध्यान न दीजिये | सव्यक व्यतिक्रम करके मेरे राज्याभिषेकः 
खीकार्‌ करनेपर ओर आपके वनमे अनेपर सारा-का- 
सारा राज्य भर्यकर अनाब्ृष्टिका रिकार हो चखा है | 
आप हमारी रक्षा कीजिये |: शन्तनुने कुटीसे बाहर 
निकटनेपर्‌ देवापिकरि चरण पकड़ य्य । 

'माई | म तो चर्मरोमी ह, मेरी वचा दूषित है| 
मुञ्चम रोगके कारण राजकार्थकी शक्ति नहीं थी, इसच्वि 


"य+ 22, 





प्रजके कल्याणकी दष्टिसे मैने वनका रास्ता ल्या था-- 
यड सत्य वात है । प्र इस समय अनावृष्टिके निवारणके 
व्यि तथा ब्रृहस्पतिकी प्रसन्नताके ल्यि मै आपके 
बृष्टिकाम-यज्ञका पुरोहित बरनूगा ।' देवापिने महाराज 


रान्तनुको ग्ठे खगा ल्या | प्रना उनकी जय 
बोलने स्गी । 
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तपखी देवापि राजधानीमे छोट आये । उनके 
आगमनसे चारों ओर आनन्द छ गया । दोनों भाद्योकि 
सव्यपाठनसे अनाब्रष्टि समाप्त हो गथी । यज्ञकी काटी- 
काटी धूम-रेलाओंने गगनको अच्छादित कर्‌ च्या । 
बहस्पति प्रसन्न हो उठे । पर्जन्यकी कपा-वृष्टिसे नदी, 
ताखावः वृक्ष ओर खेतोके प्राण रट अयि । देवापिने 
अपने सव्यत्रतसे प्रजाकी कल्याण-साधना की | रा० श्री 
(बरहदैवता अ० ७ । १५५५७} अ० ८ । १-६) 


~ 


उपासनाका फट । 


साम सखुत्वात्र संसारं सारं कुर्वीत तस्ववित्‌। 
यथाऽऽसीत्‌ छत्वचाऽपाख त्वेन्द्राय सुखच्युतम्‌॥ 
( नीतिमञ्ञरी १३० ) 


महिं अत्रिका आश्रम उनकी तपस्याका पवित्र 
प्रतीक धा। चारों ओर अनुपम शन्ति ओर दिव्य 
आनन्दकी बृष्टि निरन्तर होती रहती शी । यज्ञकी 
धूमशिखाओं ओर वेद-मन्त्रोके उचारणसे आश्रमके कण- 
कणभे र्मणीयताका निवास धा । महर्षिं आनन्दमग्न 
रहकर भी स दा उदास दीख पडते धे | उनकी उदासीका 
एकमात्र कारण थी अपाला । वह उनकी स्नेहसिक्ता 
कन्या थी । चर्मरोगसे उसका रारीरं॑बिगड़ गया था । 
वेत कुष्ठके दागोसे उसकी अङ्ग-कान्ति म्बन दीखती 
धी । पतिने इसी रोगके कारण उसे अपने आश्रमते 
नेकाक दिया था, वह बहत समयते अपने पिताक ही 
गश्रममे रहकर समथ काट रही शी । दिन.प्रतिःदिन 
सका योवन गर्ता जा रहा था; महर्षिं अत्रिके 


स० कृ० अं ६ 


अनन्य स्तेहसे उसके प्राणकी दीप-शिखा प्रकारित 
थी । च्मरोगवी निदृ्तिके च्यि अपालने इन्द्रकी शरण 
टी । वह बडी निष्ठासे उनकी उपासनामे ख्ग॒गयी | 
वह जानती थी कि इन्द्र सोमरससे प्रसन होते है | 
उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इन्र प्रतक्ष दर्दान देकर 
सोम खीकार करं । 
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“कितनी निम॑ चँदनी है । चन्रमा रेसा खता ` 
है मानो उसने अभी-अभी अग्ृतसागस्मे स्नान किया ल 
है या कामघेलुके दधसे शछष्ोने उसका अभिषेकः 
किया है ।' सरोवरमे स्नानकर अपालाने जल्से 
कलश कंथेपर रख ल्या, वह प्रसन्न धी; 
अभी पहले पहरमे ही प्रवेश किया था-- 
ओर चटी जा रही थी (० र 
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म्चे अपना सर्वस्व मिरु गया ।' उसने रास्तेमे सोमर्ता 
देखी ओर परीक्षाके व्यि दौतोसे लगते ही सोमाभिषव 
सम्पन्न हो गया, उसके दातसे सोमरस-कण पृथ्वीपर 
गिर्‌ पड़े । सोमट्ता-प्ातिसे उसे महान्‌ आनन्द इआ | 
उसकी तपस्या सोमल्तके रूपमे मूतिमती हो उदी | 
अपाढने रास्तेमे हो एक दिव्य पुरुषका दर्शन किया | 
नमै सोमपानके य्य घर-घर घूमता रहता द्रं | 
आज इस समय तुम्हारी सोमाभिषव-क्रियासे मै अपने 
आप॒चटखा आया । दिव्य खर्णरथसे उतरकर इनदरने 
अपना पस्विय दिया । देवराजने सोमपान किया | 
उन्होने तृ्तिके खरम वरदान मँगनेकी प्रेरणा दी । 





“आपकी प्रसन्नता ही मेरी इच्छा-पूरतिं है। जपष्ठ 
द्रान हो जाय, इससे बढकर दूसरा सौमाग्य हं 
है 2 ब्रह्मवादिनी ऋषिकन्याने हनद्रकी स्तुति की | 

“सच्चा भक्ते कभ निष्फठ नहीं होती है, दी 
इनद्रने अपालाको पकड़कर अपने रथ-छिद्रसे उत 
नार्‌ निकाटा | उनकी कृपरसे चर्मरेग दर होप 
वह सूर्यकी प्रमा-सी प्रदीप्त हो उदी । ऋषि ॐ 
कन्याको आरीर्वाद दिया । अपाढा अपने पति! 
गयी | उपासनाके फर्खरूप उसका दाम्पल.नी 
सरस हो उठा । --रा० श्री 

( बरहदेवता अ० £ । ९९-१० 


--- 2 -- 


योग्यताकी परख 


यज्ञकी धूम-रिखाओंसे गगन आच्छादित हो गया; 
उसकी निर्मक ओर खच्छ नील्मिमे विरेष दीप्ति 
अभिव्यक्त हो उठी । महाराज रथवीति दार्म्यकी राज- 
धानी यज्ञकतां ऋषियोंकी उपस्थितिसे परम पवित्र हो 
गयी । वे अपनी राजमहिषी ओर मनोरमा कन्याके साथ 
यज्ञवेदीके ही समीप आसनस्थ थे । 

‹किंतनी सुशीक ओर खवण्यमयी कन्या है !? अत्रिके 
पुत्र ऋषि अर्चनानाने यज्ञ-वुण्डमे वैदिक मन्तरंसे आहति 
डार्ते इए मनमें विचार किया । उनकी खेत दादीकी 
दुग्ध-धवलिमामे नवीन आमा हराने र्गी । उन्होंने 
वेद-वेदाद्गमे पारङ्गत अपने पुत्र दयावाश्चकी ओर दष्टि- 
पात किया; ऋषिकुमारमे योवनका निखार था, नयनोमे 
साचिकता थी, हृदये श्रद्धा ओर भक्ति थी । 

शै अपनी पुत्रवधूके रूपमे आपकी कन्याकी याचना 
करता हः महाराज } अच॑नानाके गम्भीर भाषणसे ऋषि- 
मण्डली चकित थी । जनता विस्मय-मग्न हो गयी | 

ध्यह तो आपकी बहुत बडी कृपा है; मेरी कन्यके 
स्यि इससे बढ़कर सोभाग्य दूसरी बात क्या होगी 
कि वह महिं अत्रिके आश्रमम निवास करेगी £ 


महाराज रथवीतिने अर्चनानाके प्रति श्रद्धा व्यक्तं क 
राजकन्याने नीची दृष्टिसे ऋषिकुमार द्यावाश्चको देह 
मानो वह संकेत कर रही थी करि मेरा मस्तकं अगं 
चरणपर नत होनेके व्यि समुत्सुक है । 

“प्र हमा कुर राजर्षियोका है, हम अपनी क 
मन्त्रदशौं छषिको ही सोप सकते है, महर्षे |° राजमिष 


प्रस्ताव अखीकः।र किया । 
>€ 


् र | 

“पिताजी । म अपनी कुरुयोग्यता सिद्ध कै 
छ्य ऋषिपद प्राप्त करेगा; मेरे च्म राज-कन्या ख 
महत्वको वस्तु नहीं है, जितने मह्छका विषय कश 


है । ह प्रधान है, वह गोण है |› सयावाश्चने अर्चना 


क चरण-धूठि टी । उसका प्रण था कि बिना की 
पद्‌ प्रात किये आश्रमम न जागा | अर्चनाना # 
पच । स्वावाशच ब्रहमचर्पूर्ैक भिक्षा मोँगकर पर्थटन ध 
ख्गे | 1 

रास्ते महाराज विदेदश्के पत्र तरन्त ओर ५ 
१ शशीयसी तथा तरन्तके छे माई पुस्मी/ 
ऋकमास्का अपनी राजधानीमे खागत-सत्कार कि 







# सम-वितरण # 








बहृत-सी गाये दीं, अपार धन प्रदान कर दयावाश्चकी 
पूजा की । 

“प्र अभी तो भने मन्त्रका दर्शन ही नहीं किया ।' 
स्यावाश्च आश्रमम न जा सका | वह वनम करचरण कर 
रहा था कि उसकी सत्यनिष्ठसे प्रसनन होकर रुदपुतर 
मरुद्रणोने उसको दर्शन दिया | उनकी कृपासे उसने 
मनत्दर्शा ऋषिपद ग्रा किया । मरद्रणोने स्क्ममाय दी । 

>< >< >< 

'्यह तो हमारे च्यि प्रम सौमाग्यकी बात है कि 


“> 
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मेरी कन्या आपके पौत्रकी जीवन-सङ्खिनी हो रही है । 
रथसे उतरनेपर आश्रमम अत्रि ऋषिकी राजा रथवीतिं 
ओर राजमहिषीने पूजा की, मधुपक समर्पित किया । 

सयवा ओर उसकी वधूने महर्भिं अत्रिकी वन्दना 

की । अर्चनानाका आरीर्वादं प्राप्त किया । द्यावाश्वने 
वेदपिता# ओर राजकन्याने वेदमाताका पद पाया । 
महाराज रथवीतिने हिमाल्य्रदेशमे गोमती-तय्पर्‌ तपस्या 
करनेके चयि प्रस्थान किया | -रा० श्रीर 
( ब्रृहदेवता अ० ५ । ५०-८१ ) 


-*-*---- 


सम-वितरण 


विभज्य अञ्जते खन्तो भक्ष्यं प्राप्य सहाभ्चिना । 

चतुर्मसान्‌ कृत्वा तं सोमञ्भवः पपुः ॥ 
८ नीतिमञजरी १० ) 
सुधन्यके पुत्र ऋभु, विभु ओर बाज लटके विरोष 
करपापात्र थे | व्वष्टाने उन्हे अपनी समस्त विद्याओंसे 
सम्पन्न कर दिया । उनके सत्कर्मकी चर्चा देवो 
प्रायः दोती रहती थी । उन्होने ब्रहस्पतिको अगत तथा 
अधिनीुमारोको दिव्य रय ओर इ्द्रको वाहनसे 
संत्॒ट कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की थी । वेदमन््रोसे 
वे देवोका समय-समयपर आवाहन करते रहते थे । 
देवको सोपका भाग देकर वे अपने सत्कर्मसे देवत्वकी 

ओर बढ़ रहे 
> >€ > 

, ऋश्ठओने वष्टानि्ित सोमपानका आयोजन किया 
सामवेदके सरस मन्तरोचारणसे उन्होने सोमामिषव 
प्रारम्मकर उसे चमसा|ंमे रक्वा ही धा कि सहसा 








~<= 


उन्दीके आकार्‌प्रकार, रूप-रंग ओर वयसुके एक प्राणी 
दीख पड़े | ऋभुओंको बडा आश्चर्यं हआ । 
(चमसके चार भाग करने चाहिये ।› ज्येष्ठ पुत्र 
ऋभुने अदेरा दिया । उनकी आज्ञाका ततक्षणं पालन 
इआ बिम्बा ओर वाजके दारा । 
'अतिथिका सत्कार करना हमारा परम धर्मं है 
आप कोई भी हो, हमलोगोने आपको सम भागका 
अधिकारी माना है | ऋभुओने सोमपानके ल्ि अज्ञात 
पुरुषस प्रार्थना की । क 
वदेवगण अपसे प्रसन्न दै, ऋसओ | स्ङ्ञे ह्न _ ` 
आपकी परीक्षके स्यि भेजा था। आपठोण संतहै। ` 
आपने अतिथि-धमेकां पाकन करके अपना गोत्र 
कर्‌ छया | अनि प्रकट हो गये । उन्होने 
चौथा माग ग्रहण किया । इन्द्रे भी सोसका भाग प्र 
किया । प्रजापतिने उन्हे अमरता प्रदान की । वे अ 
श्ुमकर्मसे दवता हो गये | -राश्श्री 
( बदेवता अ° ३ । 














सरा सत्कथा साधुभिः सेवनीया > 


महान्‌ 


एक नार्‌ देवर्भिके मनमे यह जाननेकी इच्छा इ 
कि जगतमे सवते महान्‌ कोन है । उन्होने सोचा 
कि चद्ध भगवानके पास दी । वर्दी इसका टीक-ठीक 
पता र्ग सकेगा | वे सीघे वैकुण्ठ्मे गये ओर वँ 
जाकर प्रभुसे अपना मनोभाव व्यक्त किया । 

प्रसुने कहा-- नारद ! सबसे बडी तो यह प्रथ्वी 
ही दीखती है; पर वह समुद्रसे धिरी इई है, अतएव 
वह भी बड़ी नहीं है | रदी बात समुदरकी, सो उसे 
अगस्त्य मुनि पी गये थे, अतः बह भी बडा कैसे 
हो सकता है। इससे तो अगसत्यजी सनसे बडे 
हो गये । पर देखा जाता है कि अनन्ताकाशके 

एवः सीमित सूचिका-सदशा भागम वे केवर एकं 
खघ्ोतवत्‌-- जगन तरह चमक रहे है; इससे वे भी 


न्भ 


भक्तका 


प्रह्ादने गुरुओंकी बात मानकर हरिनामको न 
छोड़ा, तन उन्होने गुस्सेमे भरकर अग्निरिखाके समान 
प्रज्वलित रारीरवाटी कृाको उत्पन किया | उस अत्यन्त 
भयंकर राक्षसीने अपने वैरोकी चोर्से प्रथ्वीको कँपाते 
इए वरँ प्रकट होकर बडे क्रोधसे प्रहादजीकी छतीमें 
त्रिदरूढते प्रहार किया; वितु उस बाटकके हृदयमे ख्गते 
ही वह ्षलज्ञाता इआ त्रिश टुकड-टुकडे होकर 
जमीनपर गिर पड़ा । जिस हदयमे भगवान्‌ श्रीहरि 
निरन्तर प्रकटरूपसे विराजते है, उसमे खगनेसे वन्वे भी 
टूकद्रक हो जाते है, पिर त्रिाखकी तो बात ही क्या है £ 

पापी पुरोहितोने निष्पाप भक्तपर कत्याका प्रयोग 
किया था, बुरा करनेवाठेका दी बुरा होता है, इसच्ि 
कत्याने उन पुरोहितोको दी मार डा । उन्हे मारकर वह 
स्वयं मी नष्ट हो गयी | अपने गुरुओंको कृत्यके दारा जलाये 
जाते देखकर महामति ्रह्ाद “हे कष्ण ! रक्षा क्रो | ह 
अनन्त ! इन्द बचाओ !” यां कहते इए उनकी ओर दौड । 

प्रह्मादजीने कहा--“सरवव्यापी, विंशरूप, विश्- 





3 रम्ड्--च्-- 





ये पुरोहित जीवित हौ ज हो जार्थं | 
न -व-न =-- 









कोन 

वड़े कंसे हो सकते ह £ अव रहा आका 
म्ररन । प्रसिद्ध ह कि मगान्‌ विष्णुने वाभनाक्रा 
स आकाशव एक ही पगमे नाप ल्या था, र 
वह्‌ भी उनके सामने अव्यन्त नगण्य है | 
भगवान्‌ विष्णु ही सर्वोपरि महान्‌ सिद्ध होते है | 
नारद ! वे भी सर्वाधिक महान्‌ है नहीं, क्योकि तु 
ह्टयमें वे भी अङ्गुष्ठमात्र स्थल्मे ही सर्वदा आं 
देखे जते है । इसव्यि मैया तुमसे बडा कौन 
वास्तवमें तुम ही सवते महान्‌ सिद्ध इए-- 
पृथ्वी तावदतीच विस्ठृतिसती तद्धे्टनं वारिधि 
पीतोऽसौ कलचोद्धवेन जनिना स उयोन्चि खयोतवा 
तद्.यप्तं दजुजाधिपस्य जयिनः? पादेन सेकेन १ 
तं त्वं चेतसि धारयस्यविरतं त्वत्तो ऽस्ति न्यो सहा 

-जा०१। 

स्वभाव | 

शा जनादन | इन ब्राह्मणोकी इस मन्त्राप्रि 
भयानक विपत्तिसे रक्षा करो | यदि मै इस सदं 
मानता हं किं सव्व्यापी जगद्र मवान्‌ सभी प्राणि 
व्याप्त है तो इसके प्रभावसे ये पुरीहित जीत्रि।: 
जायं । यदि मै सर्वव्यापी ओर अक्षय भगा 
अपनेसे वैर रखनेवाकमे भी देखता ह तौ ये पुरीत 
जीवित हो जाय । जो छोग मुञ्चे मारनेके स्यि आ: 

जिन्ोने सुञ्चे जहर दिया, आग -जिन्डीने सुस जहर दिवा, आरे जलाया, वड 
दापियासे कुचल्वाया ओर संपाते साया, उन ९, 
्रति यदि मेरे मनमे एक-सा मित्रमाव सदा रहा है 4 


मेरी कभी पपबुद्धि नदं छह ङः ददै तौ ल्त सन्न 





































य| कहकर प्रहादने उनका सपर्य किया 
स्पश होते ही वे मरे इए पुरोहित जीवित होकर । 
बैठे ओर प्रहादका सुक्तकण्ठते गुणगान करने ९ 


- सुर 


% शरीरम अनाखक्त भगवद्भक्तको कहीं भय नहीं # 
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निष्कामकी कामना--इकीस पीटियाँ तरं गथीं 


हिरण्यकशिपु जब खयं श्रह्वादको मारनेके लिय उत 
हआ अर क्रोधावेशमं उसने सामनेके खंभेपर धूसा मारा 
तव उसी खंभेको फाड़कर सर्सिंहभगवान्‌ प्रकट हो गये 
ओर उन्होने हिरण्यकञचिपुको पकड़कर नखोसे उसका 
पेट फाड़ डाटा | दैत्यराजके अनुचर्‌ प्राण ठेकर भाग 
ए | हिरण्यकरिपुकी ओंतोंकी माठा गले डाठे 
बार-बार जीभ टपल्पाकर विकट गजना करते अङ्गार नेत्र 
चृसिंहमगवान्‌ बैठ गये दैत्यराजके सिंहासनपर । उनका 
प्रचण्ड क्रोध दान्त नहीं हआ धा | 
राकरजी तथा ब्रह्माजीके साथ सव देधता वहाँ 
पधारे । सबने अलग-अलग स्तुति की । केफिन 
कोई परिणाम नहीं हआ । ब्रह्माजी डरे किं यदि प्रभुका 
क्रोध शान्त न हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थं होगा | 
उन्होने भगवती च्ष्मीको भेजा; र्वितु श्रीलक्ष्मीजी भी 
बह विकरा रूप देखते ही छोट पड़ीं । उन्होने भी कह 
दिया--“इतना भयंकर खूप अपने आराध्यका मैने कभी 
हीं देखा । म उनके समीप नहीं जा सकती | 
अन्तमे ब्रह्माजीने प्रह्ादसे कहा--“वेय ! तुम्हीं 
तमीप जाकर भगवान्‌को शान्त करो |? 
प्रहादको भय क्या होता है, यह तो ज्ञात ही नहीं 
पा । वे सहजमावसे प्रमुके सम्मुख गये ओर दण्डवत्‌ 
णिपात करते भूमिपर खेट गये । भगवान्‌ सृसिंहने 
बयं उन उठाकर गोदमे बैठा च्या ओर वात्सल्यके 
रे जिह्लासे उनका मस्तक चाटने रगे । उन त्रिभुवन- 
थने कहा --बेध ! मुञ्च क्षमा कर । मेरे अनेमे बहत 
र इई, इससे तज्ञे अत्यधिक कष्ट भोगना पडा ।? 


------.~---- 


रारीरमें अनासक्तं भगवद्वक्तको करीं भय नरी र 


महात्मा जडभरत तो अपनेको सर्वथा जडकी ही भँति 
खते थे । कोई भी कुछ काम बतलाता तो कर देते। 
ह ॒बदलेमे कुछ भोजन दे देता तो उसे खा छेते । 


ही देता तो भी प्रसन्न बने रहते । भोजने कौन ` 


परहादने गोदसे उतरकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूण 
गहद्-खरम प्राथना को । भगवानूने कहा--श्रहाद ! 
मं प्रसन हरं | तेरी जो इच्छा हो, वह वरदान मोग ठे | 
परहाद बोे--्रमो ! आप यह क्था कह रहे है 
जो सेवक कुछ पानेकी आशासे खामीकी सेवा करता 
है, वह तो सेवक ही नहीं है | आप मेरे परमोदार 
खामी हैँ ओर पै आपका चरणाश्रित सेवकः है | यदि 
आप मुञ्जे कुछ देना दही चाहते है तो यही बरदान दे 
कि मेरे मनमे कभी को$ कामना हो ही नहीं | 
मगवान्‌ सर्धजञ है । उन्होने “एवमस्तु कहकर भी 
कहा--्रहाद | कुछ तो मोग ठे | 
प्रह्ादने सोचा--्रभु जब सूञ्चसे बार-बार माँगनेको 
कहते हैँ तो अवद्य मेरे मनमे को$ न-को$ कामना है | 
अन्तम उन्होने प्रार्थना की--“नाथ | मेरे पिताने आपकी 
बहत निन्दा की है ओर आपके सेवक सुञ्ञको कष्ट दिया 
है । मे चाहता द्र कि वे इस पापस छ्रुटकर पक्र 
हो जाय | 
भगवान्‌ चरसिंह हस पडे--्रह्ाद । तुम्हारे जैसा 
भक्त जिसका पुत्र हआ वह तो खयं पक्त्र हो गया । 
जिस बुटमे तुम-जैसे मेरे भक्त उत्प इए, उस कुर्की 
तो इकतीस पीदियो तर गयीं ।' 
अपनेको क्ट देनेवालेकी भी दुर्गति न हो, यह 
एक कामना थी प्रहादके मनये । धन्य है यह कामना । ` 
सच्चे भगवद्वक्तमे अपने ल्यि कोई कामना भल शेष 
कसे रह सकती है | ( श्रीमद्धागवत ७ । ९-१० ) 


क्या देता है, यह जैसे उन्हे पता ही नहीं ख्गता 






। 
| 
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गरमी, वर्षा हो या सूखा-- वे सदा नंगे इरीर अर्मस्त 
धूसते रहते । मूमिपर, खेतमे, मेडपर, जहाँ निद्रा आयी 
सो गये । एसे व्यक्तिसे खच्छता, सुसंगत व्यब्हारवी 
आशा कोई वौसे करे । मैख-कुचैखा जनेऊ कमरमे 
पेट रका था, इसीसे पहचाने जाते थे करि द्विजाति 
है । माता-पिताकी मृघ्युके बाद सौते भ्योंसे पाठन- 
पोषण प्राप्त हो, इसकी अपिश्षा नहीं थी ओर अपना भी 
कहीं कुछ खल्व हो सकता है, यह उस दिव्य मनमें 
आ ही नहीं सकता धा | टोगोको इतना सस्ता मजदूर 
भटा; कहाँ मिक्ता | भरतको तो किसीकी भी आज्ञाको 
अखीकार्‌ करना आता दीन था | 
भाइयोने देखा कि जडभरत ओरोका काम॒ करके 
उनका दिया भोजन करते है तो कु्याति होती है); 
अतः उन्होने जडभरतको अपने ही खेतपर रखवाटीके 
ल्य बैठा दिया । भरत खेतकी रखवाटीको बैठ तो गये; 
कितु अपना खेत, पराया खेत वे क्या जाने ` ओर 
रखवाकीमे खेतपर्‌ बैठे रहनेके अतिरक्त भी कुछ करना 
है, इसका उन्हे क्या पता। हँ, वे खेतपर्‌ वरहे 
अवद्य रहते थे । अंधेरी रातमे भी वे खेतकी मेडपर 
जमे बैठे ही रहते थे । 
उसी समय कोई सद्र सरदार देवी भद्रकाटीको पुत्र 
प्रा्तिकी इच्छसे मनुष्य-बछि देना चाहता था । उसने 


` बच्कि च्य मनुष्य प्राप्त कर ल्या था; किंतु दीक 


बछ्दानकीं रात्रिम वह मनुष्य किसी प्रकार माग गया | 
उस सरदारके सेवक उस मनुष्यको दँढने निके 
रात्रिम । उन्हें वह मनुष्य तो मिला नदीं, खेतकी रखवाटी 
करते जडभरत मिक गये । चिन्ता-रोक्से सर्वथा 
रहित होनेके कारण जडभरतका शरीर ॑खूब॒मोय- 
तगड़ा था । शुद्र सरदारके सेवकोने देखा कि यह 
बछ्कि ल्यि अच्छापञ्य है; बस, वे प्रसन्न हो गये । 
रस्सियोंसे जडभरतको बधकर देवीके मन्दिरमे उन्हे ऊेगये । 


` 6 _ 
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हम तुम्हारी पूना वरणे शद सरदार 
आ । जडभरत-जेसा मोदा व्यक्ति वट्दानवै 
मिल्नेसे वरिदोष सुत्रिधा यह थी कि यह रेसागौ 
जो किसी प्रकारका भी विरोध नही कर रहा ध| 
“अच्छा; पूजा करो { जडमरतको तो प्र ' 





पहटेसे खीकार थीं | । 
(तुम मरपेट भोजन कर छो ! सर्दारते + 
प्रकारके व्यञ्चन सामने रक्खे | 


अच्छा, भोजन करेगे | स्तने डट्कर्‌ भोजन 

"हम तुम्हार बच्दान करगे | भटी प्रकार! 
करके सरदारने भरतको देवीके सम्मुख खडा क्रि 
हाथमे असिमन्तरित तद्वार टी । 

“अच्छा, बलिदान करो | भरतके च्यते 
यह भी भोजन या पूजन-जैसी दी कोई क्रिया थ| 

रद्र सर्दारने तख्वार उठायी; वितु भा 
आत्मन्ञानीका बट्दिन ठे सको, इतनी शक्ति द 
काटीमे भी नहीं है | उनकी सूर्तिके सम्बुख, 
निमित्त एेषे शरीरातीत परम मागघतका मस्त 
--कदाचित्‌ इससे पटे उनका खयंका ओं 
संदिग्ध हो जायगा । यह कल्पना नहीं है, खं 
मद्रकाटीको यही प्रतीत हुआ । उनका शरीर 
जा जारहा था । क्रोधके मारे अद्हास कत 
आधे पढे प्रकट हो गधी ओर्‌ शुद्र सरदारके 
त्वार छीनकर सरदार ओर उसके सेवकोका 4 
उन्दने एक इव्केमे उड़ा दिया । अपने गणो 
अवेशमे वे उनवा . रक्तं पीने लगीं, ` उनके सतक 
उछाठने ओर चव्य करने लगीं | 
जडभरत--वे परम तचज्ञ असूद् ई 
जेसे अपनी मृद्युका डु अर्थ ही नथा, 


भद्रवाटीकी क्रीडा भी एक वौतुकमात्र धी । वे 
वहसे चङे गये । व, 
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(श्रीमद्धागवत ५4. 
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समस्त लौकिक-पारलोकरिकं सुखोकी प्रातिका साधन भगवद्-भक्ति 


बात आजकीं नहीं, सृके प्रारम्भके स्त्ययुगकी है । 
मुके दो पुत्र थे-ग्रियत्रत ओर उत्तानपाद । इनमे उत्तानपाद 
नरेश इए । उनकी दो रानिया थी कितु अपनी बडी 
नी सुनीतिपर नरेदका प्रेष कम ही था। वे छोधै रानी 
ुरुचिके वश हो रहे धे । एक दिन बड़ी रानीका पुत्र धुव 
वेता आया ओर पिताकी गोदमेंब्रेठ गया । छोटी रानी वहीं 
#, उनसे यह सहा नहीं गया । उन्होने पाँच वर्षे 
कक घुवरको हाथ पकड़कर नरेशकी मोदसे नीचे 
तार दिया ओर क्चिडककर्‌ बोटी- "यह आसन मेरे 
न्न उत्तमका है । तञ्च यँ वैधना हो तो मगवान्‌का 
जन करके मेरे गर्भसे जन्म ठे | 

बड़ी कड़ी बात थी । नन्हे वारुकको कहा जा रहा 
7 कि ष्पिताकी गोद या सिंहासनपर्‌ वैठनेके घ्य मरना 
गा ओर किर परिमाताके गर्भसे उदन्त होना होगा । 
ताने भी बाटकके अपमानको रोका नहीं | धुव अन्ततः 
पराटूका कुमार था) अपमानसे क्षुध रोता इआ चङ 
डा वहसे । नन्दा बाठ्क कहाँ जाय १ माता ही 
कमात्र उसका आश्रय-स्थान ठहरी | 

पति-गरेम-बच्चिता रानी सुनीतिने हृदयपर्‌ प्यर्‌ रखकर 
ब सुना | पुत्रको छतीसे कणाकर रोती हई बे बोटी- - 
य | सञ्च अभागिनीके गर्भसे जन्म ठेकर सचमुच तुम 
गयहीन हो गये हो; लेकिन तम्हारी विभाताने तम्हारे 
मानके ल्यं जो बात कही है, सची बात वही है | 
मुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तमकी मति महाराजके 
हासनपर्‌ बैठना चाहते हो तो पद्मपलश-खोचन 
हरवि चरणोकी आराधना करो । तुम्हारे पितामह 
ने उन नारायणकौ आराधनसि ही श्रेष्ठ पद पाया । 
भान्‌ ब्रह्मा श्रीहरिकी कृपासे ही ब्रह्म्को भूषित करते 
समस्त छोकिक-पारलोकिकः समस्त लोकिक पारलौकिकः खुखोकी प्रातिका साधन 





बाठ्क ध्रुवको जेषे मार्ग मि गया । उन्दः पता 
नही था करि मतान्‌ कौन है, उनकी भक्ति कते होती है; 
कितु वे माताको प्रणाम करके धरसे निकर पडे अकेले 
वनके मार्गमे | धुव्रको बु पता हो यान हो, 
धुव जिसे पाने निकठे थे, उते तो सब पता रहता है । 
कोई सचमुच उसे पाने चे ओर उसे मार्ग न मिके, यह 
सम्भव नहीं है | भगवान्‌ नारायणे मनके ही अं है 
देवपरं नरदजी, धुरक वने पर्हैवते नपर्हैवते वीणा 

वजाते वे उनके सम्मुख मार्गमे आ खडे इए | 

बालक ध्युवने देधर्धिंको प्रणाप किया | देधर्धिने उनके 
मस्तकपर हाथ रक्वा, पुचकारा ओर सव बाते पूर्‌ 
समञ्ञाया--अभी तो तुम बच्चे हो | बाठ्कोंका क्या 
अपमान ओर क्या सम्भान । धर ढौट चलो, मै तुम्हारे 
परिताको समज्ञा देता ह | यह तपस्या ओर उपासनाका 
मार्गं वडा कठोर है । समय आयेगा, बड़े होओगे तुम 
ओर तव यह सब भी कर लोगे । 

धुव बचे थे, वितु कच्चे नहीं थे | उनका निश्चय 
तो सम्राट्‌ ठुमारका निश्चय था | बड़ी नम्रतासे उन्होने 
निवेदन किया-“सुञ्गे तो रेसा प्रद चाहिये जो मेरे 
पिता, पितामह या ओर किसको भी नहीं मिला है । 
देसा पद मी सुद प्राप्त करना है वेवल श्रीहरिसे ॥ ४ 
अपने कृपा करके दशन दिथा है तो अब इष उददय- - 
की सिद्धिका साधन भी बता दीजिये ।' न 

देवधिं प्रसन्न हो गये इस बदतासे। उन्होने कहा ` 
(तुम्ारी माताने व्ह दीक मागं बतलाया है । किसीको 


कोई पुर्पार्थ अभीश हो--उस्की प्रापिका सर्वोत्तमः 
साधन नारायणमगवानकी भारधना ही है ।' देः 











जाकर भगवान्‌की पूजा करनेका अदेः 
मायाकी गति छाया-जैसी धरे ॐ 
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कहाँ तो महाराज उत्तानपाद धुवको गोदपैसे हटाये 
जानेप्र चुप बैठे रहे ओर कहँ अव वेदही धुवके 
वनम जानेके सभाचारसे अव्यन्त व्याकुल हो उठे । उन्हे 
भूखः्यास ओर निद्रा भी भूढ गी । धुव टे तो 
उन्हे स्ख दे दे, यही सोचने कगे देवरं नारद ध्रुवको 
मथुरा भेजकर महाराजके पास अये ओर उन्हें 
आश्वासन दिया । 
घुव मधुवने पर्हैचे । यमुना-खान करके वे देवर्षिके 
उपदेशके अनुसार मन्त्र-जप॒ तथा भगवदुध्यानमे लुट 
गये । एक महीने उन्होंने तीन दिनके अन्तरे एक 
नर्‌ वेर्‌ ओर वथ खानेका नियप बनाया । दूसरे महीने 
वे प्रति छठे दिन सूखे तृण तथा वृक्षते अपने-आप 
गिरे पत्ते खाकर रहे । तीसरे महीने नौ दिनके अन्तर्से 
एक बार केवर जक पी लेते थे ओर चौथे महीने तो 
बारह दिन बीतनेपर एक बार श्वास ठेना मात्र उनका 
तरत बन गया | चौथा महीना बीता ओर धुवने श्वास 
लेना भी बंद कर दिया । एक पैरसे निश्च, निस्पन्द 
खड़ा अखण्ड ध्यानमगन था वह क्षत्रियकुमार | 
बादर गरजे, वरिजटी दरूटी, ओले पडे, सिह ओर 
अजगर दहाडंते-फकारते अये- व्यर्थं था मायाका यहं 
सब प्रपञ्च | शुवतो एेसे द्द रौरथे कि उसपर 
मस्तक पट्ककर मायिकः प्रपञ्च खयं नष्ट हो जाते ये | 
अन्तम माता घुनीतिका रूप बनाकर भाया पुकारती 
आयी--“बेटा शुर | लोट चर ! छोट चरु, बेटा | 
प्र्‌ शुवके बंद पर्क न हिठे, न हिटे । 
देवता छ्टपग रहे थे । वे प्रत्येक देदमें है, धुवके 
दढ प्राणनिरोषके कारण उनका दम धुय जारहाथा 
ओर शव उनकी पर्हैचसे परे परहैच चुके थे | उनका को$ 
उद्योग धुवके ध्यानको कम्पिततक करनेमे समर्थनी 
धा । अन्ते सव देवता ध्वाहि तराहि" करते मगवान्‌ 


` टव - 


नारयणकी शरण प्च । भगवान्‌ने उन अः 
दिया ओर्‌ स्वयं गरुडपर्‌ वैटकर धुवो कता, 
मधुवन पधारे । 

्रिखेकीके नाथ सम्मुख ख्डे है, वितु छ 
धुवको इसका परता तक नहीं । मगवानूने धुकके? 
अपनी मूर्तिं अदस्य कर दी । व्याकु होक 
नेत्र खोटे ओर चकित देखते रह गये | ह 
व्यि कितु कटै क्या; वहत इच्छा है स्तुति का 
प्र स्तुति करनी आती नहीं । सर्वज्ञ प्रभु हष! 
अपने निखिलतरेदणय शंखा वालकके कपो 1 
कर दिया । सरस्वती जाग्रत्‌ हो गयी, वाणी सुढः 
घव स्तुति करने गे । 

स्तवनके पश्चात्‌ प्रभे कहा--ध्वेश शरुव |! 
पदको तम्हारे पिता या पितामहतकने नहीं पाया है। 
ओर भी कोई नहीं पा सका है, वह्‌ धरुवटोक ह 
है । अभी तो तम घर जाओ | पिताके बाद । 
सिंहासनको भूप्रित करना | धराका राञ्य भे 
यहाका समय समाप्त होनेपर तुभ॒ सशरीर ख 
दिव्य लोकम निवास करोगे । सर्षिं तथा ६ 
तारकमण्डक उस टलोककी प्रदक्षिणा किया कै 

भगवा पाकर्‌ धुव छोटे । उनके लैध 
समाचार देनेवाटेको महाराज उत्तानपादने अपते४ 
क पहार उपहारं दे दिया । माता सुनीतिके 6 
बात तो क्या कोई कठेगा, प्रसन्ताके मरै। 
अशीर्गाद तो नहीं दे सवी घुबको तिरस्कृत कण! 
एनी रुचि । शुनके प्रणाम कानेषर गद्गद €| 
जनानि कहा--शिरजलीवी हो पुत्र !› भहा 
समारोहवे साथ शुवको नगरमे लाकर युवराजपद“ 
समय दे दिया । --ख° पिं° ( श्रीमद्धागवत ५ | ८4 । 


। 








# आते जगत्‌ आश्चयं # 


आतं नगत्करे आश्रय 








( भगवान्‌ नारायण ) 


संसारे जव पापका प्राबल्य हो जाता है 
अनेक वार हो जाता है; तु अनेक बार एेसा 
होता है करि पाप पुण्यके ही बलसे अजेय हो जाता 
हे । असुर तपसा करते है उनकी तपःशक्ति 
उन्है अजेय घना देती है । पाप विना है, 
दुःखरूप है । शाखत, अजेय, सुखखरूप तो है 
धर्म । वितु धर्मं या पुण्य करके जब कोई अजेय 
अद्म्य सुखी होकर पापरत हो जाय- देवता भी 
विवञ्च हो जाते है । किसीकी तपःयाक्ति, किसी- 
का एर-दानोन्युख पुण्य वे नष्ट नहीं कर सकते 
ओर अपने तप एवं पुण्यक वार प्रा शक्ति तथा 
रेश्वयसे मदान्ध प्राणी उच्छ्र होकर विश्वमे 
रास, पीड़ा एवं उतपीडनकी सुटि करता दै । 


। जगत्की नियन्ठका शक्त्यो - देवता भी 
जब असमथं हो जते है, विश्वके परम संचारककरी 
शरण ही एकमत्र उपाय रहता, दै । जबतक 
देव्क्ति नियन्त्रण करनेम समर्थं है, उत्पीडनं 
अपनी सीमाका अतिक्रमण करते ही खयं ध्वस्त 
हो जाता हे । अहंकारी मलुष्य समज्ञ नहीं पाता 


, ~ 2 
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खड़ा हे। प्र ठेसा भी अवसर आता ह जब 
देवशक्ति मी असमथं हो जाती है । उसकी शक्ति 
सीमासे असुर बाहर हो जाते रै । महामारी, 
अतिवृष्टि, अनाबरष्टि, भूकम्प, ज्वारा्रखी- कोर 
सिर नदीं उठा सकता । सब नियन्त्रित कर सिये 
जाते ह । आसुरशक्तिके यथेच्छाचारसे जगत्‌ 
आतं हो उठता है । क 

एक वारकी नदी, युगयुगकी कथा है यह | 
देवता, भुनिगण मिलकर उस परमत्वकी शरण 
ठेते है, उस स्बसमर्थका सबन करते है 
उन्दं आश्वासन प्राप्त होता है । वै ¦ 
गरुडवाहन भगवान्‌ नारायण आविभूः 
अभयदान करने । 
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सो को उदार जग माहीं 


मर्यादा पुरुषोत्तम ॒श्रीरघुनाथजीको पता लगा किं 
उनवे परम भक्त विभीषणको कहीं ब्राह्मणोने बंध छिया 
है । श्रीराघेन््रने चारो ओर दूत भेजे, पता ठ्गाया ओर 
अन्तमे खयं वहोँ पचे, जहाँ ब्राह्मणोने वरिभीषणको 
दढ श्रह्वखओसे वोँधकर एक सूगरभगृहमे बंदी बना 
रक्वा था । 

म्यादापुरुषो तमको कु पूना नदीं पड़ा । ब्राह्मणो - 
ने प्रभुका खागत किया, उनका आतिथ्य किया ओर 
कहा--“महाराज | इस वनमे हमारे आश्रमके पास एक 
राक्षस रथमे बैठकर आया था । हममेसे एक अन्त 
बृद्ध मौनत्रती वनमे कुरा लेने गये थे । राक्षसने उनसे 
कुछ पूछा, कितु मोनव्रती होनेसे वे उत्तर नहीं दे 
सके । दुध राक्षसने उनके ऊपर पाद-ग्रहार किया । वे 
वृद्ध तोथे ही, गिर पडे ओर मर गये । हमटोगोको 
समाचार भिखा । हमने उस दुष्ट राश्चसको पकड टिया, 
वितु हमारे द्वारा बहुत पीट जानेपर भी वह मरता नहीं 


है । आप ययौ आ गये है, यह सौमाम्यदी वा} 
उस दुष्ट हव्यारेको आप दण्ड दीजिये । 
ब्राह्ण त्रिभीषणको उसी दशमे ठे र 
विभीषणका सस्तक ठजासे छ्ुका था; वितु श्री 
ओर भी संदुचित हो गये । उन्होने ब्रह्मणोते कहु 
"किसीका सेवक कोई अपराध करे तो वह अं 
सखामीका ही माना जाता है | आपछोग इनको ॥ 
दं | मैने हन्द कल्पपर्थन्त जीवित रहनेका कर 
तथा ङ्काका राव्य दिया है| ये मेरे अपने है $ 
इनका अपराध तो मेरा दही अपराध है | अप्लो 
दण्ड देना चाहे, मै उसे खीकार कर्डगा 
विभीषणजीने जान-वञ्ञकर ब्रह्महत्या नहीं की 
वे बद्ध ब्राह्मण है ओर मौनत्रती है, यह विभीषणकर। 
नहीं था । उनको मार डाट्नेकी तो विभीषणकी § 
थी ही नहीं । अतः अनजानमें हई हव्याका प्राय 
ही ऋषरियोने बताया ओर वह प्रायश्चित्त विभी 
नही, श्रीराधवेन्रने खयं किया ।-- सु° सि 


यण - 


श्रीराधाजीके हृदयम चरणकमलं 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने सम्पूर्णं पिार- 
पर्किर आदिके साथ सिद्धाश्रम तीर्थम खान करने गये । 
देवयोगसे श्रीराधिकाजीं भी वहौँ अपनी सिके साथ 
स्नान करने आयी थीं । बड़े उछ्छासके साथ उभय-पक्षके 
छोगोका सम्मिरुन हआ । भगवानकी पटरानिोने खयं 
प्रसुके सुखसे श्रीराधिकाजीकी बड़ी महिमा घुन रक्खी 
थी | अतएव समय निकारुकर्‌ वे एकान्तम श्रीराधिकाजीसे 
मिटीं । श्रीराधाजीने उनका बडा सत्कार किया | बात- 
चीतके प्रसङ्गमे उन्दने क्ा--'बहिनो ! चन्द्रमा एकं 
होता है; परंत॒ चकोर अनेक होते दै । सूर्यं एक होता 
ह, विंतु नेत्र अनेक होते है-- 


| 
चन्द्रो यथैको वबहवश्वकोराः , 

` खयां यथेको वदवो दशाः स्युः। 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथैव । 









भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च ॥ | 

उनके वातांखपका श्रीकृष्णपत्ियोंपर बडा ( 
पड़ा । वे आग्रह करके राधिकाजीको अपते आानप॥ 
आयीं । वहाँ सभीने उनका बड़ा खागत किया, भोज+ 
भी करावा ओर अन्ते श्ीरुविभणीजीने खयं दूध पध 
तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकारके रिष्ट-संखप होनेके 4 
शरीराधाजी अपने स्थानपर लेट आथ । शयनके & 


शरुकिमणीजी नित्यनियमालुसार ग्रसुके चरण ९ 





% पेट -दद की विचित्र ओषध % 








रट । चरणतलोके दर्शन करते ही वे आश्वर्यं छव गीं | 
उन्होने देखा मगवानके चरणतट्पर्‌ तमाम फफोटे पड़ 
रहे है । विस्मित होकर उन्होने सभी सहेष्यांको 
बुलाया । समी आश्व्य॑से दंग रह गयीं | भगवानूसे 
पूछनेका किसीको साहस नहीं था । अन्ते प्रसुने नेत्र 
खटकर सवके बँ एकत्रित होनेका कारण पू । 
उत्तमे उन छोगोने चरणोके फफोले दिखलये । पहले 
तो भगवान्‌ने दना चाहा । पर अत्यन्त आग्रह करनेपर 
उन्होने कहा --- 
श्रीराधिकाया 
पादारविन्द 


हृदयारविन्दे 
हि विराजते मे। 


अदोष्णदुग्धप्रतिपानतोऽद््रा- 
वुच्छटकास्ते मम प्रोच्छटन्ति ॥ 
अर्थात्‌ श्रीराधाके हृदयम मेरे चरणकमर दिन-रात 
विराजमान रहते है । तमने उन्हं बहत गर्म दूध दे 
दिया । श्रीराधा उसे त॒म्हारा दिया हआ समञ्ञकर पी 
गयीं । दूध उनके हृदयम गथा ओर इससे मेरे चरण- 
कमलम फफोठे पडना खाभाविक था । 
= प्रभुके वचनसे महिषरयोको बडा ही आश्वय हुआ । 
तवसे वे अपने प्रेमको श्रीराधाजीके प्रभु-परभके सामने 
अव्यन्त तुच्छं मानने लगीं | -जा० श० 


=< 


पेट-दर्दकी विचित्र ओषध 


प्रायः भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानियो त्रजगोपिकाओं- 
के नामसे नाक-भों सिकोडने ख्गतीं । इनके अहंकारको 
भङ्ग करनेके ल्य प्रभुने एक बार एक टीला स्वी । 
नित्य निरामय भगवान्‌ बीमारीका नाटक कर्‌ पड़ गये । 
नारदजी आये । वे भगत्रानूक्रे मनोभावको समञ्च 
गये । उन्होंने बतटाया कि इस रोगकी ओषध तो है, 
पर उसका अनुपान प्रेमी भक्तकी चरण-रन ही हयो सकती 
है । रुक्मिणी, सत्यभामा, समीसे पूष गया । प्र पदर 
| कौन दे. प्रमुको। भगवानूने कहा-“एक बार व्रज 
। जाकर देखिये तो | 
 नारदजी श्यामसुन्दरके पाससे आये है" यह सुनते 
ही श्रीराधाजीके साथ सारी त्रजाङ्गनार्पे बासी मुह दी 
 दोड पड़ीं । शङ पूष्नेपर नारदजीने श्रीकृष्णकी 
 बीमारीकी बात सुनायी । गोपरयोके तो भ्राण ही सूख 
गये । उन्होने तुरंत पूछ-- “क्या वहँ कोवैव नहीं है £ 
धवैय भी है, दवा भी है, पर अनुपान नहीं मिक्ता ।* 
“पसा क्या अनुपान है £ 

अनुपान बहुत दुर्म है; उसे कोन दे ए है तो बह 
सभीके पास, पर कोई उसे देना नहीं चाहता । सम्पूर्ण 

` जगतमं चक्र ख्गा आया, पर व्यर्थं |? 


'सभीके पास है ! क्या हमटोगोके पास भी है ९१ 

८है क्यों नहीं, पर त॒म भी दे न सकोगी ° 

(प्रियतम श्रीकृष्णको न दे सके, रेसी हमारे पास 
कोई वस्तु ही नहीं रह सकती ।' 

“अच्छा, तो क्या श्रकृष्णको अपने चरणोंकी धूषि दे 
सकोगी ४ यदी है वह अनुपान, जिसके साथ दवा 
देनेसे उनकी बीमारी दूर होगी ° 

"यह कोन-सी बड़ी कठिन बात है, सुनि महाराज १ 

› हम पैर बढ़ाये देती है जितनी चाहिये, चरणरूलि 
अभी ठे जाओ | 

“अगरी यह क्या करती हो £ नारदजी धबराये । 
“क्या तुम यह नहीं जानतीं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ है £ „` 
भला, उन्हें खानेको अपने पैरोकी धू £ क्या तुम्हे नरकका 
भय नदीं है £ र 

(नारदजी हमारे सुख-सम्पत्ति, मोग, मोक्ष-सब च 
हमारे प्रियतम शीण ही है | अनन्त नसकोमे 
भी हम श्रीकृष्मको खस्थ कर सके--उनको' 
भी सुख पंचा सके तो हम रेस 


॥॥ 


५ 
११ 












ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 





(नरक असुर ) तो उन्होंने कभीके मार र्वे है |; 

नारदजी विहर हो गये | उन्होने श्रीराधारानी तथा 
उनका कायव्यूहर्पा गोपियोंकी परम पादन चरणरजकी 
पट्टी बँधी, अपनेको भी उससे अभिषक्त किया | 
सकर नाचते इए द्वारका पधारे । मगवान्‌ने दवा ठी | 





= 


पट्रानि्या यह॒ सब सुनकर ठजासे गड-सी # 
उनका प्रेमका अहंकार समाप्त हो गया | वै कष 
कि न गोपियकि सामने सर्वथा नगण्यहै| § 
उन्ड मन-ही-मन निम॑क तथा श्रद्ापूत नपे कर 


किया] --जा० श ( उज्जवल 


0 


आतं पुकार दयामय अवश्य सुनते है 


युधिष्ठिर एमे अपना सर्व॑ हार गये थे । छक- 
पूरक शकुनिने उनका समस्त वैभव जीत च्या था | 
अपने भादयोंको, अपनेको ओर रानी द्रौपदीको भी बारी- 
नारीसे युधिष्िरने दावपर्‌ रक्खा । जुजरीकी दुराशा उसे 
बुरी तरह ठगती रहती दहै-“कदाचित्‌ अवकी बार 
सफक्ता मिटे | कितु युधिष्ठिर प्रत्येक दाव हारते गये । 
जब वे द्रोपदीको भी हार गये, तब दुर्योधनने अपने 
छोटे भाई दुः:ःशासनके द्वारा द्रोपदीको उस भरी सभामें 
पकड मगवाया । दुरात्मा दु :रासन पाञ्चाटीके केरा पकड़- 
कर॒ धसीटता इआ उन्हे समामे > आया । दोपदी 
रजस्वला थी ओर एक दही वख पहने थी । विपत्ति 
यहीं समाप्त नहीं इई । दर्योधनने अपनी जोध खोकर 
दिखते इए कहा-- टु शासन ! इस कौरवोंकी 
` दासीको नंगी करके यँ वैखा दो ।? 
मरी थी राजसभा । वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह भीष्म 
ये, द्रोणाचायै॑थे । सैकड़ों सभासद्‌ ये । वयोबृदध 
विद्वान्‌ थे, शरीर ॒थे ओर सम्मानित पुरुष भी धे | 
रे ठोगोके मध्य पाण्डवोंकी वह महारानी, जिसके केश 
राजसुयके अव्ठथ सखानके समय सिश्चित हए ये, जो 
कु सपाह दौ चक्रवर्तीं सम्राटके साध समराज्ीके 
रूपमे भूमण्ड्वे समस्त नरेरोदयारा वन्दित हृ थी 
रजखला होनेकी खितिमे केश पकड़कर घसीट लायी गयी 
ओर अव उसे नस्न करनेका आदेश दिया जा रहा था | 
होनेको वहां विदुर भी थे; वितु उनकी बात कौन 





सुनता । द्रौपदीने अनेक वार्‌ पूछा--ुधिषन 
अपने-आपको हार चुके थे, तब उन्होने सुस दाप्‌! 
था; अतः धर्मतः गँ हारी गयी या नहीं १ तु 
जेसे धर्मजञोने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिथा (६ 
मुजाओमे दस हजार हाधीका बक विख्यात ध 
दुरात्मा दुः शासनने द्ौपदीकी साडी पकड़ टी | 

“मेरे त्रिभुवनवरिल्यात शूरवीर पतिं |' द्रौपदी च 
होकर इषर-उधर देख रदी थी किं कोई उस 
करेगा; किंतु पाण्डवोने छना तथा शोककरे कण 
दूसरी ओर कर ख्या था | 

“आचाय द्रोण, पितामह भीष्म, धर्म्मा कां 
द्रोपदीने देखा फि उसका कोई सहायक नदीं 
तो उल्टे दुःशसनको प्रोत्साहित कर रहा है ओर ४ 
द्रोण आदि बड़े-बड़े धर्मात्माओंके सुख 
अपमानित होनेकी आराङ्कासे ब॑द्‌ है ओर 4 1 
नीचे छके है | 









एक्थल्ला अनला नारी--उसकी एकमात्र &# 


रह सकेगी £ कोई नदी कोई नही, उसकी € 
करनेवाला ! उसके नेत्रोसे क्लड़ी ल्ग गयी, तो 
साड़ी छोडकर ऊपर उठ गये । उसे भू गवी सर 
भूढ गयी साड़ी, भूक गया रारीर । वह कातर खः 
उटी--श्रीकृष्ण | दवारकानाथ ! देवदेव ! गोपी 


% धन्य कौन % 


णद्‌ 





जगाथ ! इन दुष्ट कौरवोके सागरम भँ इव रही ह, 
दयामय | मेरा उद्धार करो | 
द्रोपदी पुकारने ठगी--पुकारती रदी उस आर्ति- 


नाशन असहायके सहायक करुणार्णवको । उसे परता 
नहीं थाक क्या हा याहो रहा है | सामे कोलाहठ 
होने ठ्गा । छोग॒ आश्वय॑चकिंत रह गये । दुःरासन 
पूरी शक्तिसे वेगपु्क द्रोपदीकी साडी खीच रहा था | 
वह होँफने खगा था, पसीनेसे छ्यपथ हो गया था, थक 
गयी थीं दस सहश्च हाधियंका बर रखनेवाटी उसकी 
भुजा । द्रोपदीकी साडीसे रग.बिरंगे वलरका अम्बार 
निकटठता जा रहाथा । वह दस हाथकी साडी पाञ्चाटीके 
रारीरसे तनिक भी हट नहीं रही थी । वह तो अनन्त 
हो चुकी थी | दयामय द्वारकानाथ रजखल नारीके 
उस अपवित्र व्लमें ही प्रविष्ट हो गये थे। आज उन्होने 
वल्लावतार धारण कर्‌ छिया था ओर तब उन अनन्तका 
ओर-छोर कोई पा कैसे सकता धा । 

“विदुर्‌ | यह कोलाहल कसा है £ अंधे राजा 
धृतराष्ने घबराकर पूछा । 





महासा विदुरे बताया--दुः शासन द्वौपदीकी 
साडी खीचते-ीचते थक चुका है । वरसखोका ठेर ख्ग 
गया है । आश्वर्यचकित सभासदोंका यह कोलाहठ है | 
साय ही आपकी यक्ञशाखमे श्वगाठ घुस आये है 
ओर रो रहे है । दूसरे मी बहुत-से अपडकुन हो रहे है । 
द्रोपदी सर्वेधर श्रीकृष्णचन्द्रको पुकारनेमे तन्मय हो रही 
है । उन सर्वसमर्थने अभी तो उनकी साड़ी बदा दी है; 
कितु यदि रीघ्र आप पाश्चाटीको प्रस नहीं करते तो 
श्रीकृष्णका महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षणमे आपके 
पत्रंको न्ट कर देगा- यह कोई कह नहीं सकता । 
आपके समासद्‌ तो भय-व्याकु होकर कोटाहर करते 
इए दुर्योधनकी जो निन्दा कर रहे है, उसे आप 
सुन ही रहे है ॥ 

धृतराष्रको भय ल्गा। उन्होने दुर्योधनको फटकारा | 
दु :शासनने द्रौपदीकी साडी छोड़ दी ओर चुपचाप अपने 
आसनपर बैठ गया । वह समञ्ञे या न समन्ने, पाण्डव 
तथा भीष्म-जैसे भगवद्रक्ताको यह समञ्जना नहीं था किं 


द्रोपदीकी ठना-क्षा कसे इई । - सु° सिं° 
 ( महामारतः समा० ६७-७१ ) 


धन्य कोन 


। एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुरके दुर्योधनके 
यज्ञसे नित्त होकर द्वारका लौटे थे । यहुकुल्वी क्षी 
उस समय रन्द्र ल्क्ष्मीको भी मात कर रही थी। 
सागरके मध्यस्ित श्रीद्ारकापुरीकी छटा अमरावतीकी 
शोभाको भी तिरस्कृत कर रही थी । इन्द्र इससे मनःदी- 
मन ठज्ञित तथा अपनी राज्य्ष्मीसे द्वेष-सा करने ठग 
गये थे | हृषीकेरा नन्दनन्दनकी अद्भत राव्यश्रीकी 
बात सुनकर उसे देखनेको उसी समय बहुत-से राजा 
द्वारका पधार । इनमे कौरव-पाण्डवोके साथ पाण्ड्य 
चोल, कलिङ्ग, बाहीक, द्रविड़, खरा आदि अनेक 
देशोके राजा-महाराजा भी सम्मित थे । 

एक बार इन सभी राजा-महाराजाओके साथ भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण सुधमा समामे खणसिंहासनपर विराजमान थे | अन्य 


. राजा-महाराजागण भी चित्र-विचित्र आसनोपर यथास्थानं 


चारो ओरसे उन्दँ घेरे बैठे थे । उस समय वहँकी 
रोभा बड़ी विलक्षण थी । एेसा गता था मानो देवता- 
ओं तथा असुरोके बीच साक्षात्‌ प्रजापतिं ब्रह्माजी धिराज 
रहे हो । । 
इसी समय मेधनादके समान तीव्र वायुका नाद 
हआ ओर बडे जोरोकी हवा चली । रेखा खगता ¦ 






या किं अब भारी वपां होगी ओर दुर्दिन ॥ 


दीखने खग गया । पर छोगोंको बड़ा आश्वर्यं हु 











# 1 





त त तातो 








नरेन्रोके बीच सीधे उतर पडे । नारदजीके प्रध्वीपर 
उतरते ही वह दुर्दिन ८ वायु-मेधादिका आडम्बर ) 
समाप्त हो गया । समुद्र-सद्दा नृपमण्डटीके वीच उतर्‌- 
कर देवर्धिने सिंहासनासीन श्रीकृष्णकी ओर मुख करके 
कहा--पपुरुषोत्तम | देवताओंके बीच आप ही परम 
आश्चयं तथा धन्य है | इते घुनकर प्रसुने कदा 
दाः भै दक्षिणाओके साथ अश्व्यं ओर्‌ धन्य ह|; 
इसपर ॒देवर्धिने कहा--्रभो ! मेरी बातका उत्तर 
मिरु गया, अव मै जाता द |' श्रीनारदको चरते देख 
राजाओंकवो बडा आश्रय इजा | वे बुछछ भी समञ्च न 
सके कि वात क्या है | उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
पूछा--श्रभो | हमखोग इस दिव्य तको कुछ जान 
न पाये; यदि गोप्य न हो तो इसका रहस्य हमे समश्चाने- 
की कृपा कर | इसपर भगवानने कहा- “आपटोग 
धेयं रक्खे, इसे खयं नारदजी ही सुना र्दे है । यों 
कहकर्‌ उन्होने देवर्धिको इसे राजाओंके सामने स्पष्ट 
करनेके स्यि कहा । 





नारदजी कहने कगे-““राजाजो । सुनो-जिस 
प्रकार भे इन श्रीकृष्णके माहातम्यको जान सका र, वह 
तुम्हें बताता द्रं | एक वार भै सूर्योदयके समय एकान्ते 
गङ्गा-किनारे धूम रहा था । इतनेमे ही बर एक पर्वताकार 
कच्ुआ आया । मै उसे देखकर चकित रह गया | सैन 
उसे शायसे स्पशं कते हए कार्म! तुम्हारा 
शरीर परम आश्वयमय है । वस्तुतः तम धन्य हो | 
क्योकि तुम निःशङ्क ओर निश्चिन्त होकर्‌ इस गङ्गे 
सर्वत्र विचरते हो, फिर तमसे अधिक धन्य कौन होगा ९ 
मेरी बात पूरीभीनहो पायी धीक बिनादही कुछ 
सोचे वह कचभ बोर उठाने | भटा सुञचमे 
आश्चयं क्या है तथा प्रभो ! मै धन्य भी कैसे हो सकता 
द्र £ धन्य तो है ये देवनदी गङ्गा, जो सुङ्चजेसे हजार 
कुएं तया मकर, नक्र, शषादि संकर जीवोंकी आश्रय. 


#% खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





"~~~ ~ ~ ~~------------- 
न ~~ --------~ 


भूता शरणदाविनी हैँ | 
भरे है- त्रिचरते रहते 
तथा धन्य ओर्‌ कौन है 





(८ 
७ (णप 


““नारदजीने कह; 'राजाओं ! कट्ुएकी बत 
म्चे वडा दुतूहर इआ ओर यै गङ्गादेवीके साफ 
बोढा--“सरित्‌-्रष्ठे गक ! तुम धन्य हो |; 
तुम तपच्चियोके आश्रमोकी रक्षा करती हो, 
मिलती हो, विदाकाय खापदोंसे सुशोमित 
सभी आश्व्यसि विमूषित हो । इसपर गङ्गा ततं 
उटीं-- नहीं, नहीं, देवगन्धर्वप्रिय दे क 
नारद्‌ ! म क्या आशर्यविमूषित या धन्य । 
लोकम सर्ाश्वर्थकर परमधन्य तो समुद्र ही है। 
सञ-जैसी सैकडं बड़ी-बड़ी नदिय मिठ्ती है। 
पर भैने जव समुदके पास जाकर उसकी देपी। 
की तो वह॒ जल्तर्को फाड़ता हृभा ऊपर छ 
बोखा--“मुने ! मे कोई धन्य नहीं हू; धन्य तै। 
वसुन्धरा, जिसने सुक्ञ-जैसे करई समुद्रौको धाह 
रक्वा है ओर वस्तुतः सभी आधरयोकी तर 
मी यह भूमि ही है|" | 

“समुद्रे वचनोंको सुनकर मेने पूथ्वीसे कही 
धार्थिकी योनि पृध्वी | तुम धन्य हो । शोम। 
समस्त आश्वर्योकी निवासभूमि भी हो ।' इसपर 8 
चमक उढी ओर बड़ी तेजीसे बोठ गयी - 46 
संमरामकारटप्रिय नारद्‌ ! मँ धन्य-वन्य बु क 
भन्यतो है ये पर्वत जो सुञ्े भी धारण कसक 
भूधर" कहे जते है ओर सभी प्रकारके 
निवासस्थल भी ये ही है; मै पृ्नमि वचनतः 
के पास उपस्थित हआ ओर कहा कि "वासव 
खोग बड़े आश्चर्यमय दीख पडते है । समी क 


ओके + {६ 
सुनणं आदि धातु राश्चत आकर भी अध 
अतएव आपरखोग धन्य हैं |; प्र पर्वतोने भी $ 
श्रह्मधे | हमटोग धन्य नही है| धन्यहै प्रजापति 







# दुर्योधनके मेवा त्यागे # 








वे सर्वाश्र्यमय जगत्‌के निर्माता होनेके कारण आश्चर्य 
भूत भी है | 

“अब मै ब्रहमाजीके पास पर्वा ओर उनकी स्तुति 
करने रगा-“मगवन्‌ | एकमात्र आप दही धन्य है, 
भप ही आश्चर्यमय हैँ | सभी देव, दानव आपकी ही 
उपासना करते हं । अपत्ते ही स्ट उत्प होती है, 
अतएव आपके तुल्य अन्य कौन हो सकता है 2 इसपर 
बर्ाजी बोटे--^नारद्‌ | इन धन्य, आश्वर्यं आदि शब्दो 
सं तुम संरी क्या स्तुति कर रहै हो £ धन्य ओर आश्चर्य 
तो ये वेद है, जिनसे यज्ञोका अनुष्ठान तथा विश्वका 
संरक्षण होता है | अब मँ वेदोके पास्त जाकर उनकी 
्ररांसा करने ल्गा तो उन्होने यज्ञंको धन्य कहा | तव 
# यज्ञोकी स्तुति करने खा । इसपर यज्ञोने सुञ्े बताया 





दुरयोधनके 

दारकाधीरा श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोके संधि-दूत 
बनकेर्‌ आ रहे थे | धृतराष्टके परिरोष आदेशसे हस्तिनापुर 
जाया गया था । दुःशासनका भवन, जो राजभवनसे 
¶ सन्दर था, वासुदेवके छ्य खाटी कर्‌ दिया गया था | 
तराष्टने आदेश दिया था --“अस्, गज, रथ, गाये, 
तः आभरण ओर दूसरी जो भी वस्तुं हमारे यहाँ 
र्वोत्तम हो, बहुमूल्य हों, वे दुःशासनके भवनमें एकत्र 
१ दी जायं । वे सब श्रीवासुदेषको मेंट कर दी जरथे | 
| दुरयोधनके मनमे प्रेम नहीं था, पर्‌ वह उपरते 
डे ही उत्साहपूर्वक पिताकी आज्ञाका पालन कर 
हा था । उसने राव्यके सब कारीगर जुट रक्खे थे 
वरन? मागं तथा नगरमे तोरण-दयर सजनेके व्यि । 
1करष्णचन्द्रके भोजनके ज्ये इतने पदार्थं बनवाये 
य थे जिनकी गणना करना भी कठिन था । देसी 


ज-सलना की गयी थी कि वह हस्तिनापुरके इतिहासे 
यं नधीन थी | 


५५ 








घ्म धन्य नही, विष्णु धन्य हैँ वे ही हमढोगोकी 
अन्तिम गति है| सभी यज्ञोके द्वारा वे ही आराध्य हैँ |° 

“तदनन्तर मै विष्णुकी गतिकी खोजमे यँ आयां 
ओर आप राजाभकि मध्य श्री्रष्णके खूपमें इन्दे देखा। 
जव मने इन्हे धन्य कहा, तव इन्होने अपनेको दक्षिणाओं- 
के साथ धन्य बतलाया । दक्षिणाओके साथ भगवान्‌ 
विष्णु ही समस्त यज्ञी गति है । यहीं मेरा प्रश्च 
समाहित इजा ओर इतनेसे ही मेरा कुतहर भी निवृत्त 
हो गया । अतप मै अव जा रहा ह | 





यां कहकर देघर्धं नारद चले गये । ` इसं रहस्य 
तथा संवादको सुनकर राजाठोग भी बडे विस्मित इ९ 
ओर सबने एकमात्र प्रभुको ही धन्यवाद, आश्वर्यं एं 
सर्वोत्तम प्ररांसाका पात्र माना | - जा० श० 

( हरिवंशः विष्णुपर्व, अध्याय ११०; धन्योपाख्यानते ) 


मेवा त्यागे 

वासुदेवका रथ आया । नगरसे बाहर जाकर 
दुर्योधनने भीष्मः द्रोण; कृपाचार्य, विदुर आदि बद्ध 
सम्मान्य पुरुषों तथा भाईयोके साथ उनका खागत 
किया । उनके साथ सब नगस्य आये । 


“आप पधार !' बड़ी नम्रतासे दुर्योधने मग 
दिखलाया । परंतु वासुदेव बोले-राजन्‌ ! आपके उदार 
सखागतवे व्यि धन्याद ! किंतु दूतका कर्तव्य है किं 
जबतक उसका कायं न हो जाय, वह दूसरे पक्षके यहाँ 
भोजनादि न करे |° | 


ुरयोधनको बुरा वल्गा; विंतु अपनेको संयत ` 
करके वह बोटा-“आप दूत है, यह बात पीछे देखनेकी 








५द्‌ 


व ~ 


~~~ 


भूरवसे मर रहा हो, बह चाहे जहौ भोजन कर छता 





है; कितु जो एसा नहीं है, बह तो दूसरे घर तभी 
दू 


भोजन करता है, जब उसके प्रति वहौँ प्रेम हो | 
भूखसे मे मर नहीं रहा ह ओर प्रेम आप है नहीं ।' 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


॥ 
द्वारकानाथका रथ मुड गया विदुरे ५ 
ओर । उनके स्थि जो दुःशासनका भवन समे 
था? उसकी ओर तो उन्शोने ताकातक नह | 
--सखु° सिं° ( महामारत उद्योग 


--ञ९५%-= 


भगवान्‌ या उनका बड ! 


महाभारतका युद्ध निश्चित हो गथा था | दोनों 
पक्ष अपने-अपने मित्रो, सम्बन्धियो, सहायकोको एवत्र 
करनेमे खग गये थे । श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोके पक्षमे 
रहेगे, यह निश्चित था; कितु सभी कौर वीर इसी 
सत्यसे भयभीत थे । श्रीकृष्ण यदि चक्र उठा ठे, उनके 
सामने दो क्षण भी खड़ा होनेवाढा उन्हे दीखता नहीं 
था ओर उनकी नारायणी सेना- विश्वकी वह सर्वश्रेष्ठ 
सेना क्या उपेक्षा कर देने योग्य है १ चु भी हो 
जितनी सहायता श्रीकृष्णसे पायी जा सके, पानेका प्रयत 
करना चाहिये । यह सम्मति थी शुनि-जैसे सम्मति 
देनेवाटोकी । इच्छा न होनेपर भी खयं दुर्योधन 
द्रारकाधीशको रण-निमन््रण देने द्वारका पचे । 
दर्योधनकी पुत्रीका विवाह इआ था श्रीकृष्ण- 
तनय साम्बसे । दुर्योधनके ल्य द्वारकेदाके भवनम 
जानेमे कोई बाधा नीं थी । वे मवनमे भीतर परहैचे । 
भगवान्‌ वासुदेव भोजन करके मध्याह-िश्राम करने 
शाय्यापर व्टे थे । क्षमे दूसरा कोई था नहीं | 
ठीटामयने निद्राका नाव्य करके नेत्र बंद कर रक्ते 
थे । दुर्योधनने इधर-उधर देखा । शय्याके सिरहानेके 
वास वैठ्नेके ्यि एक उत्तम आसन पडा था | 
वे .उसीपर चुपचाप वैव्कर श्रीकृष्णचन्द्रके जागनेकी 
प्रतीक्षा करने खगे । 
“ अञ्न भी उपष्डन्य नगरसे चले थे रण-निमन्रण 
देने । वे भी पर्वे द्ारकेरके उसी कक्षम । 
दयामखुत्दसप शयन करते देखकर वे उनके चरणो 


पास खड़े हो गये ओर उन भुबनमुन्दरकी ह! 
की देखने रगे आत्मविस्पृत होकर । 

सहसा श्रीकृष्णचनद्रने नेत्र खोले । सम्मुष। 
को देखकर पूने ठरे ्वनञ्चय ! कव अये 
केसे आये £ 

दुर्योधन डरे कि कीं अर्जुनको ये 
नदेदे | वेठेवेठे ही वे बोरे वासुदेव | 
आया दं आपके यहाँ | अर्जुन तो अभी आया है। 


आप /› बायीं ओरसे सिरको पीछे धुमाकर 


देखा दुरयोधनको ओर अभिवादन करके पूा- 
पधारे आप £ 


दु्ोधनने कहा--आप जानते ही हैम १ 
स हमारा युद्ध निश्चित है । आप मेरे सम्बन्ध ६ 
यदम आप्रकी सहायता मोँगने आया । 
अयन! तुम ९ जवअर्जुनते पूछा गया तो वै ¶ 
“आया तो मै भी इसी उदेद्यते अ । 










वड़े गम्भीर खरमे द्रारकानाथ बोले-- 9, 
हमारे सम्बन्धी है | इत परेद युद्धम किसी. 4 
करना सुज्े प्रिय नहीं है | ने इस. युद्धम २४ 
महण कख्गा.। एक ओर्‌ भै राखहीन मा 9 
ओर मेरी सेना शख-सज रहेगी । परंठं ^ 
अजुनको मेने पिरे देखा है ओर वे आपसे ¢ 
है; अतः पहिठे अर्जुनको अवसर मिखना च 
वे दोनामिसे जो चाहे, अपने च्वि चुन ट । 


% श्रीक्ष्णका निजखरूप-दशन # 











अर्ुनको तो जैसे वरदान मिव । वे डर रहै थे 
कि कीं पहिला अवसर दुर्योधनको मिल ओर उसने 
बासुदेवको ठे स्या तो अनर्थं ही हो जायगा । उन्होने 
बड़ी आतुरतासे कहा--“आप हमारी ओर रहं | 

ुर्योधनका सुख सूख गया था द्वारवेरके निर्गते | 
वे सोचने रगे थे, जव ये शल्ञ उठेंगे ही नहीं, तब 
युद्धमे इन्दे लेकर कोई करेगा क्या । उल्टे को$-न-कोई 
उपद्रव खड़ा क्य रहेगेये । कहीं रेस न हो किं 
अर्जुन सेना ठे ठे ओर्‌ ये हमारे सिर पड़े । अर्जुनकी 
बात सुनते ही दुर्योधन आसनसे उत्साहक मारे उठ 
खड़े दए- दाँ, ह, ठीक है | खीकार है हमे ! अप 
पाण्डवपक्षमे दह ओर नारायणी सेनाको आज्ञा दे हमारे 
पक्षे प्रस्थान करनेकी ]' भगवान्‌ने पहले ही वामदृश्िसे 
देख ठ्या धा उनकी ओर, इससे भगवानको न पाकर 
वे प्रसन्न हो गये | 

दुर्योधनके सामने ही सेनाको आदेश भेज दिया 
गया | जव वे प्रसन्न होकर चले गये, तब हकर 
मधुसूदन अ्॑नसे बोटे-- “पार्थं | यह क्या बचपन 
किया तुमने ! सेना क्यों नहीं टी तुमने | मैने तो 


--प्<५०~-उ=- - - ५ 


श्र्ष्णका निजखरूप'दशन 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका । महाराज 
युधिष्ठिर एकराट्‌के रूपये अभिषिक्त कर दिये गये । 
अन मावान्‌ श्रीकृष्ण सुभद्राको ठेकर द्वारका कौट रहे 
थे । यात्रा करते हए मगत्रान्‌ माखाड देशम बहौ जा 
पचे, जराः अमित तेजी उत्तङ्क सुनि रहते थे । 
मगवान्‌ने उनका दर्शन क्रिया ओर पूजा भी की । 
तत्पश्चात्‌ सुनिने भी उनका खागत-सत्कार किया । 
फिर केरल-ग्रसन होने छगे । अन्तमे जन श्रीकृष्णे 
कोरवोके संहारक बात सुनायी, तव सुनि करोधमे मर्‌ 
पि ओर बोले--“सधुसूदन | कोर तुम्हारे सम्बन्धी 
ओर प्रेमी थे । शक्ति रहते इए भी तुमने उनकी रक्षा 


सं° क० अं० ८-- 





न्न जच्व्व्व्व््व्य्य्व््व्््य्््व्व्य=------------- 





५.७ 





तुमको पहिले अव्र्र दिया था | मै शल उलरञगा 
नही, यह कह चुका द | सुञ्चे ठेकर तुमने क्या खम 
सोचा । तम चाहो तो यादव श्ूरोकी एक अक्षौहिणी ` 
सेना अव भी मेरे वदे ठे सक्ते हय । 





अ्जुनके नेत्र भर आये । वे कहने छगे- “माधव । 
आप मेरी परीक्षाक्यां क्ते है | तरैने किसी उभको 
सोचकर आपको नहीं चुना है । पाण्डवोकी जय हो 
या न हो; कितु हम आपको छोडकर नहीं ड सकते । 
आप तो हमारे प्राण है । आपसे रहित आपका बल 
हमे नहीं च्िये | हम तो आपके है, आपके समीप 
रहना चाहते है | 

“क्या कराना चाहते हो तुम सुङ्ञसे ? सकर पू 
वासुदेवने ओर सकर दी अर्जुने उत्तर दिया- (सारथिं 
बनाऊंगा आपको । मेरे रथकी रसि हाथमे खीजिये ओर 
मुञ्चे निर्चिन्त कर्‌ दीजिये ।' 

जो अपने जीवन-रथकी डोर भगवानके हाये 
सोप देता है, उसकी लोकिक तथा पारमार्थिक विजय 
निश्चित है ।- यु° सि 


र 


नहीं की । अतः आज भै तुम्हे शाप दगा । ओह | ६ 
कुरुवंराके समी श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये ओर तुमने 
सामथ्यं रहते भी उनकी उपेक्षाकी | == 

श्रीकृष्ण बोटे--्ृगुनन्दन ! पहले मेरी बाततो 
सुन टीजिये | आपने जो बाल्यावश्थासे ब्रह्मचर्यका पाठनं 
कर्‌ कठोर तपस्या की है ओर गुरुभक्तिसे अपने 
संत किया है, मे बह सव जानता द; पर्‌ 
रख टीजिये कि कोई भी पुरुष थोडी-सी तपस्य 

















` युष हा ब्राड्मव 
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आपको माद्म होना वाहिये- ये खर, वु, सप्पूर्ण 
देव्य; यक्ष; गन्धर्व, राक्षस, नाग ओर अप्सराओंका 
इआ हे । असत्‌, सदसत्‌ तथा 
उससे परे जो अव्यक्त जगत्‌ है, वह भी सुज्ञ सनातन 
देवाधिदेवसे प्रथक्‌ नहीं है | मै धर्मवी रक्षा तथा 
स्थापनाके च्यि सहात्पाओके साथ अनेक वार अनेकं 
योनियोमे अवतार धारण करता ह । मरै ही ब्रह्मा, षिष्णु, 
रुद्र; इन्द्र॒ तथा सबकी उत्पत्ति ओर प्रस्यका कारण 
द्र । जब-जव धर्मका हास ओर अधर्मकी बृद्धि होती है, 
तब-तवब मै विभिन्न योनियमे प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाकी 
स्थापना करता ह । जब देवयोनिमे अवतार चेता ह 
तब मेरे सारे आचार-ग्यवहार देवताओंके सदा होते 
है । गन्धव॑-योनिमे अवतार लेनेपर गन्धवेकि समान 
तथा नाग, यक्ष राक्षस योनियोमे अवतार लेनेपर उन- 
उन योनियोके सदृशा आचार-व्यवहारका पान करता 
ह | इस समय म मनुष्यरूपमे प्रकट हआ ई । अतएव 
मेने कौरवोसे दीनतापूर्वकः ग्रा्थना की, कितु मोहग्रस 
होनेके कारण उन्होने मेरी बात नदीं मानी । अतः 
युदधमे प्राण देकर इस समय वे खमे पर्दैचे है |? 
इसपर उततङ्कने कहा-- जनादन | भ जानता ह, 
आप जगदीश्वर है । अव मै आपको शाप नहीं दगा | 
आप कृपा कर अपना विश्वरूप सज्ञे दिखायें | 
तत्पश्चात्‌ भगवानने उन्हे सनातन विष्णु-खरूपका 
दर्खन कराया ओर घर माँगनेके व्यि प्रेरित किया। 
उत्तङ्कने उस सरुमूमिमे जर मिरनेका वर मोगा | 
भगवानूने कहा--“जव भी जख्की आवस्यकता हो, तव- 
तब भेरा स्मरण कीनि । यह कहकर श्रीङ्ष्ण 
द्रारकाको चर पड़ । 
एकः दिन उत्तङ्क मुनिको बड़ी प्यास ख्गी | वें 
पानीके छ्यि चार ओर घूमने कगे । इतनेमे ही उने 
श्ीकृष्णकी बात स्मरण हो आयी । उन्होने श्रीकृष्णको 
याद्‌ किया । तवतक देखते क्या हैं = तिः 
धडंग, इ्तोसे धिरा भीषण आकारका चाण्डा चटा ञ्‌] 
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द्ध 


न 
रहा है । उस चाण्डार्के मूत्रनधियते अजघ 
धारा गिरती दिखायी देती धी । बह सुन्। 


आक्र बोखा-“महर्षे | आपको प्याससे व्यत 
मुञ्चे बड़ी दया र्गती है । आपं जल्दी आकः 
जर पी टीजिये | 


--------~ 





यह सुनकर्‌ पित होकर उत्तङ्क उस चा 
डट्ने गे तथा वर्‌ देनेवाले श्रीकृष्णो भी # 
बकने रगे । उनके इनकार करनेपर्‌ कुततो 
चाण्डाक वहीं गायन हो गथा । यह देखकर 8 
उत्तङ्क समञ्च गये कि श्रीकृष्णकी ही यह सुब प 
तवतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण राङ्घ, चक्र, गदा धृष 
वहाँ प्रकट हो गये । उनको देखते ही उक्त 
उटे-“केराव ! प्यासे ब्राह्मणको चाण्डाखका ए 
आपको उचित नहीं ।› 
श्रीकृष्णने बडे सघुर रशन्दोँमे कहा --4 
प्रक्ष रखूपसे अग्रत नहीं पिटाया जाता | क्षं 
चाण्डाख्वेषधारी इन्दको गुप्रूपतते अगत पछि 
कितु आप उन्हे पहचान न सके । प 
देवराज आपको अग्रत देनेको तैयार नदीं थे |4 
बार-बार अनुरोध करनेपर वे इस शर्तपर 4 
अग्रत पिलाने तथा अमर बनानेपर तैयार ह 
यदि छषि चाण्डा वषमे तथाकथित ठंगसे अगत 4 
तव तो मै उन्हें दे दूगा ओर यदि वेन टेगे तो 
वञ्चित रह जर्यैगे । पर खेद है आपने अश्र 
रहण किया । आपने उनको ठोयकर बड़ा बु 
अस्तु ! अव मेँ आपको पुनः वर्‌ देता ॥ 
समय आप पानी पीनेकी इच्छ करेगे, उ 
बादट मरुमूमिमे पानी बरसाकर आपको खा 
देगे । उन मेका नाम उततङ्क-मेध-होगा ।' 


मगवान्‌के यों कहनेपर उत्तङ्क तते बड़ 4 
बह रहने कगे । अव भी उत्त्क-मेष भ 
मरुभूमिमे पानी बरसाते रहते है | _ जा० 










ॐ हसुमानूजीके अत्यटप गवेका मूसे संहार # 


----------------------------- 








हसुमास्जीके अत्यय गर्व॑का मलते संहार 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जन समुद्रपर सेतु बधि रहे थे, 
तव विघ्रनिवारणाथं पहठे उन्होने गणेशाजीकी स्थापना कर 
नवग्रहोंकी नौ प्रतिप नके हाथों स्थापित करायीं । 
तत्पश्चात्‌ उनका विचार सागर्‌-संयोगपर एक अपने 
नामसे रिषलिङ्ख स्थापित करानेका हआ । इसके 
व्यि हलुमान्‌जीको बुटाकर्‌ कहा- -ुदत॑के भीतर्‌ 
कारी जाकर्‌ भगवान्‌ शङ्करसे लिङ्क मोँगकर्‌ खाओ । 
पर देखना, सुहृत न टलने पाये । हनुमान्‌जी क्षणभसे 
वाराणसी पर्व गये । भगवान्‌ शङ्करने कहा- भँ 
हेते ही दक्षिण जानेके विचारमे था; क्योकि अगस्त्यजी 
विन्ध्यावरुको नीचा करनेके ल्य यहँपे चठे तो गये, 
र उन्हे मेरे वियोगका बडा कष्ट है | वे अभी भी मेरी 
गतीक्षा कर रहे है । एक तो श्रीरासकै तथा दूसरा अपने 
मपर स्थापित करनेके घ्य इन दो लिङ्खोको ठे चटो | 
सपर्‌ हतुमान्‌जीको अपनी महत्ता तथा तीव्रगामिताका 
पोडा-सा गर्वाभास हो आया । 

इधर कृपासिन्धु मगवान्‌को अपने भक्तकी इस रोगोत्पत्ति 

गि वात माद्टुम हो गयी । उन्होने सु्रीवादिको बुखाया 


मीर कहा--अव मुहूर्तं बीतना ही चाहता है, अतएव , 


सैकत ( वादुकामय ) लिद्गकी ही स्थापना किये देता 

।'वों कहकर मुनियोकी सम्भतिसे उन्हीके बीच 
टकर विधिःविधानसे उस सैकत टिङ्गकी स्थापना कर 
 । दक्षिणा-दानके ल्यि प्रभुने कौस्तुभमणिको स्मरण 
पा | स्मरण करते ही वह मणि आकाडामा्गसे सूर्यवत्‌ 
। पटची । प्रमुने उसे गलप बोध ल्या । उस मणिके 
(६ वहां धनः वच्च, गौ, अश्च, आभरण ओर पायघादि 
व्य अनीका देर कग गया | भगवानूसे अभिपूजित 
कर ऋषिगण अपने घर्‌ चठे । रास्तेमे उन्हे हनुमानजी 
/ उन्होने सुनि्ोंसे पूछा, (महाराज । अपठोगोकी 

ने पूजा की है ९ उन्होने कहा--शश्रीराधवेन्द्रने 


। 





५९. 





रिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा की है, उन्होंने ही हमारी दक्षिणा- 
दान-मानादिसे पूना की है ।' अब हनुमान्‌जीको 
भगवान्‌के मायावश क्रोध आया । वे सोचने लगे - “देखो ! 
श्रीरामने व्यर्थका श्रम कराकर मेरे साथ ह वौसा 
व्यवहार किया है | दूसरे ही क्षण वे प्रभुके पास पर्ैच 
गये ओर कहने रगे--“क्या र्ङ्का जाकर सीताका पता 
र्गा आनेका यही इनाम है १ यों कारी भेजकर टि 
गकर मेरा उपहास किया जा रहा है £ यदि आपके 
मनम यही बात थी तो व्यर्थका मेरे द्वारा श्रम 
क्यों कराया £ 


दयाधाम भगवानूने बड़ी शान्तिसे कहा-“पवन- 
नन्दन | तुम बिल्ुर टीक दही तो कहते हो । क्या हआ ? 
तुम मेरे द्वारा स्थापित इस वाटुकामय लङ्गको उखाड़ डाले | ` 
मै अभी तुम्हारे खये लिङ्गको स्थापित कर दँ ।' 


(बहुत टीकः कहकर अपनी पूछमे ्पेटकर हलुमान्‌- 
जीने उस टिङ्गको बडे जोरोसे खीचा । पर आश्व्य॑-- 
टिङ्गंका उखडना या हिर्ना-इल्ना तो दूरकी बात रही 
वह टस-से-मसतक न हआ; उन्टे हलुमान्‌जीकी पूछ 
ही दरू गयी । वीररिरोमणि हनुमानजी मूच्छित 
होकर परथ्वीपर गिर पडे । वानर सब जोरोसे हस पड़े । 
खस्थ होनेपर हनुमान्‌जी सर्वया गर्धविहीन हो गये । 
उन्होने प्रभुके चरणोमे नमस्कार किया ओर क्षमा मी 


्रसुको क्या था ९ क्षमा तो पहले ही दी इई थी। 
भक्तका भयंकर रोग उत्प होते-न-होते दूर कर्‌ दिया ॥ 
तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वकं अपने स्थाप्रित छिङ्के 8 
व्रिश्वनाथ-टिङ्गके नासे उन्होने हलुमान्‌ञ 
गये लिन्नोकी स्थापना करायी ओर बर्‌ ` 
पहले हनुमप्रतिष्ठित विश्वनाथ- 
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पूजा व्यथं होगी ।› पिरि प्रमुने हलुमान्‌जीसे कहा-- दी ठिन-पुच्छ, गुह्तपाद, गतगर् सु्ामयी प्रपर 
(तम भी यहां छिन-पुच्छ) गुप्त-पाद-खूपसे गतगर्य होकर कर दी । वह॒ आज भी वह। वतमान है |- 9 
निवास करो ।› इसपर हवुमान्‌जीने अपनी भी एक वसी ( आनन्दरामायणः सारकाण्ड, षा 








दीायुष्य एवं पक्षक दैतभूत शगयाद्‌ शङ्रकी आराधना 


प्राचीन काट्मे एक राजा ये, जिनका नाम धा 
इनदरथुम्न । वे बड़ दानी, धर्मज्ञ ओर साभरध्यशाटी ये । 
घनार्थियंको वे सहस्र खर्णसुद्राओंसे कम दान नहीं देते 
थे । उनके राव्यमे सभी एकादरीके दिन उपवासं करते 
थे | गङ्खाकी वालुका, वषाकी धारा ओर आकाराके तारे 
कदाचित्‌ गिने जा सकते है; पर हन््रयुठके पुण्योकी 
गणना नहीं हो सकती । इन पुष्योके प्रतापे वे 
सरारीर्‌ ब्रह्मखोक चले गये । सौ कल्प बीत जानेपर 
ब्रह्माजीने उनसे कहा--“राजन्‌ ! खर्मसाधनमे केवल 
पुण्य दही कारण नदीं है, अपितु त्रैटोक्यपिस्तृत 
निष्कलङ्क यरा भी अपेक्षित होता है । इधर चिरकाठ्से 
तम्हारा य क्षीण हो रहा है, उपे पुनः उज्ज्वल करने 
कै चये तुम वसुधातल्पर जाओ ।› ब्रह्माजीके ये शाब्द 
समाप्त भी न हो पाये थे कि राजा इन्द्रयु्ने अपनेको 
पृथ्वीपर्‌ पाया । वै अपने निषासस्थल काम्पिल्य नगरमे 
गये ओर वहयौके निवासियोंसे अपने सम्बन्धे पूछताछ 
करने ल्मे । उन्होने कहा--“हमटोग तो उनके 
सम्बन्धमे कुछ भी नीं जानते, आप किसी वृद्ध चिरायुसे 
पूछ सकते है । खनते दै नैमिषारण्यमे सप्कल्पान्तजीवी 
मावौण्डयमुनि रहते है, कृपया आप उरन्दीसे इस प्राचीन 
बातका पता गाह्य | 
जब राजाने माकंण्डेयजीसे प्रणाम करके पूषा किं 
“मुने ! क्या आप हन्दरयुम्र राजाको जानते हैँ £; तव 
उन्होने क्रहा, नरह, मै तो नही जानता, पर मेरा मित्र 
नाडीजङ्खबक रायद इसे जानता हो; इसख्यि चख, 
उससे पृछा जाय ।' नाडीजङ्खने अपनी वडी विस्तृत 


कथा सुनायी ओर साथ ही अपनी असमर्थ 
करते ए अपनेसे भी अति दीर्घायु प्राकाखम $ 
पास चल्नेकी सम्पति दी | पर इसी प्रकार सभी9 
असमर्थं बतठाते इए चिरायु गृध्रराज ओर मान 
रहनेवाठे कच्छप मन्रके पास प्च | मन्थरे इ 
देखते ही पहचान च्या ओर्‌ कहा कि आपरलोगो 
पचा राजा इन्दु है, इषे देखकर सुञ्चे डा 
है; क्योकि इसीके यज्ञम मेरी पीट प्र्वीकी उषं 
गयी थी | अव राजाकी कीर्ति तो प्रतिष्ठित हेष 
उसने क्षयिष्णु खर्भमे जाना ठीक न समज्ञा ओ 
साधनकी जिज्ञासा की । एतदर्थं मन्थरने टोमदाै 
चठना श्रेयस्कर बतलाया | लोमशजीके पास ¶ 
यथाविधि प्रणामादि करनेके पश्चात्‌ मन्धरने निदे 
कि इन्दरधुघन कुछ प्रस्न करना चाहते है । 

महिं छोमराकी आज्ञा लेनेके पशात छ 
कहा--महाराज ! मेरा प्रथम प्रस्न तो यह है 
कभी ङुट् न बनाकर शीत, आतप तथा 
बचनेवे ठ्य केवट एक सुरी तृण ही कों स्थि ए 
सुनिने काः "राजन्‌ ! एक दिन मरना अपरद ॥ 
रारीरका निधित नाश जानते हृए भी हम धर 
स्वि बनायें ? यौवन, धन तथा जीवन ये ध 
जनेवटे है । एेसी दशमे (दानः ही सर्वोत्तम भ 

इ्दधु्ने पू, (सुने !. यह आयु आक 
परिणामे मिटी हे अथवा तप्स्ये प्रमावतते, । 
जानना चाहता दं | छोमश्चजीने कहा, भरर 















देखा । भूख्से मेरे प्राण सूखे जा रहेये। उस 
जलारायमे स्नान करके यैन कमट्के सुन्दर एसे उस 
शिवलिङ्गका पूजन किया ओर पुनः मँ आगो चठ दिया । 
्षुधातुर होनेके कारण मार्गमे ही मेरी मृत्यु हो गयी । 
दूसरे जन्ममे भँ ब्राह्णके घरमे उन हआ । शिव- 
 पूजाके फरस्वरूप मुञ्चे पू्जन्मकी बातोका स्मरण रहने 
खगा । सने जान-वृज्चकर मूकता धारण कर ठी । पितादि- 
की भृलयु हो जानेपर सम्बन्धिन सुने निश गगा जान- 


% एकमात्र कतव्य कया है १ # 


१ 


कर्‌ सर्वथा व्याग दिया । अव मँ रात-दिन मगान्‌ 
रङ्करकी आराधना करने ल्गा । इस प्रकार सौ वषं 
वीत गये । प्रु चन्द्रदोखलने सुञ्चे प्रव्यक्ष दर्रान दिथा 
ओर सुञ्े इतनी दीधं आयु दी । 

यह जानकर इनद्र्ुम्न, बक, कच्छप, गीध ओर 
उद्ट्कने भी लोमडाजीसे शिवदीक्षा टी ओर तप करके 


मोक् प्राप्त किया । - जा० श० 
(स्कन्दपुराण, महिश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड २६ | ४--१०) 


= अन्=्अ्््=- 


एकमा कतव्य क्या है" 


पुण्डरीक नामके एक वड़े भगवद्भक्त गृहस्थ ब्राह्मण 
ये । साध ही वे वड़े धर्मात्मा, सदाचारी, तपखी तथा 
 वर्मकराण्डनिपुणये । बे माता-पिताके सेवक, विषव-भोगोंसे 
सर्वथा निःसपरह ओर बडे कृपा ये। एक वार अधिक 
 विरक्तिके कारण वे पवित्र रम्य वन्य तीर्थोकी यात्राकी 
अभिटापासे निकठ पडे । वे केवठ वन्द-मूढ-शाकादि 
खाकर गङ्गा; यमुना, गोमती, गण्डकः, सरयू, शोण, 
रखती, प्रयाग, नम॑दा, गया तथा विन्य एवं हिमाचच्के 
पवित्र तीर्थम ध्रुमते इए शालग्राम क्षेत्र ( आजके 
हरिहर्षेत्र ) पर्हैवे ओर वहाँ पर्चकर प्रसुकी 
आराधनामें तल्लीन हो गये। वे विरक्त तो थे ही, अतण 
इस तुच्छ क्षणभंगुर्‌ यौवन, ख्य, आयुष्य आदिसे 
सर्वैया उपरत होकर सहज ही भगवदृध्यानमें छीन हो गये 
ओर संसारो सर्वथा भूक गये । 
। देवि नारदजीको जब यह समाचार ज्ञात हा, तब 
उन्हे देनेकी इच्छसे वे भी वरहौँ पारे । पुण्डरीके 
बिना पहचाने ही उनकी षोडडोपचारसे पूजा की 
ओर पिर उनसे पर्विय पूच्म | जन नारदजीने उन 
अप्रना पर्विय तथा वहाँ आनेका कारण बतलाया, तब 
पुण्डरीक हर्षसे गद्गद हो गये | ३ बोटे- महासने | 
आज भँ धन्य हो गया | मेरा जन्म सफल हो गया 


तथा मेरे पितर्‌ कृतार्थ हो गये | पर देवर्षे | मै एक 
संदेहमे पडा र, उसे आप ही निद्ृत्त कर सकेंगे । 
कुछ टोग सव्यकी ग्ररांसा करते हैँ तो कुछ सदाचारकी । 
इसी प्रकार कोई सांख्यकी, कोई योगकी तो को$ 
्ञानकी महिमा गते हैँ । कोई क्षमा, दया, ऋजुता आदि 
गुणोवी प्रशंसा करता दीख पडता है | याँ ही को$ दान, कोई 
वैराग्य, कोई यज्ञ, कोई ध्यान ओर कोई अन्यान्य 
कर्मकाण्डके अङ्खकी प्ररांसा करता है । एेसी दामे मेरा 
चित्त इस करत॑न्याकत॑न्यके निर्णयमे अत्यन्त विमोहको 
प्राप्त हो रहा है कि वस्तुतः अनुष्ठेय क्या है | 

इसपर नारदजी बड़ प्रसन्न इए । उन्होने कहा 
पुण्डरीक ! वस्तुतः शाखी तथा करम-घरमके बाहुल्यके 
कारण ही विका वैचित्य ओर वैरक्षण्य है । देश, ` 
काठ, रुचि, वर्ण, आश्रम तथा प्राणिविशेषके भेदसे 
ऋषियोंने विभिन्न धर्मोका विधान किया है । साधारण ` 
मतुष्यकी दृष्टि अनागत, अतीत, विप्रकृष्ट, व्यवहित त 
अरक्षित ॒वस्तुओतक नहीं पर्हैचती । अतः मोह दु 
है । इस प्रकारका संशाय, जैसा तुम कह रह 
बार सुज्ञ भी हआ था। जब मैने. 
कहा, तब उन्होने उसका बड़ा सुन्दर निर्णय 
मै उसे तुमको व्यो कास्य सुना देता ह । बहमाजीने 
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सुञचसे कहा था--नारद ! मगान्‌ नारायण ही परम 
त्र है । वे ही परम ज्ञान, परम ब्रहम, परम व्योति, 
परम आत्मा अथच परमसे भी परम परात्पर है । उनसे 
परे कुछ भी नहीं है | 
नासयणः परं ब्रह्म तच्वं नारायणः परः । 
नारायणः परं ज्योतिरात्मा नह्ययणः परः ॥ 
पसदपि परदचासौ तस्मान्नःस्ति परं सुने । 
( दसिंहपुराण ६४। ६३-६४ ) 
“इस संसारम जो दु भी देखा-सुना जाता है, 
उसके बाहर-भीतर्‌, सर्वत्र नारायण ही व्याप्त है । जो 
नित्य-निरन्तर, सदा-सर्वदा भगवानका अनन्य भावसे 
ध्यान करता है, उसे यज्ञ, तप अथवा वीर्थयात्राकी क्या 
॥ आवर्यकता है । बस, नारायण ही सर्वोत्तम ज्ञान, योग, 
|| सांख्य तथा धमं है | जिस प्रकार्‌ कई बडी-बडी सड 
किसी एक विशार नगरमे प्रविष्ट होती है, अथवा कई 
| बड़ी-बड़ी नदियां समुद्रम प्रवेश कर जाती है, उसी 
| प्रकार सभी मार्गोका पर्यवसान उन परमेखरमे होता 
॥ है । सुनियोने यथारुचि, यथामति उनके भिन्न-भिन्न 
। नाम-खूपोकी व्याख्या की है । कुछ शाल तथा ऋषि. 
गण उन्हं विज्ञानमात्र बतखते है, कुर प्रह परमातमा 
कहते है, कोई उन्हे महाबटी अनन्त कालके नामसे 
पुकारता है, कोई सनातन जीव कहता है, को क्षे 
कहता है तो कोई पटुर्विंराक तत्वरूप बतखाता है, कोई 
अङ्कष्ठमात्र कहता है तो कोई पबरजकी उपमा देता 
ह । नारद्‌ | यदि शाख एक ही होता तो ज्ञान भी 
निः संशाय तथा अनानिद्र होता । किंतु शाख बहुत-ते है; 
अतएव वदध, संशायरहित ज्ञान तो सर्वया दुर्घट ही 
हे । फिर भी जिन मेधावी महालुभावोने दीर्घ अध्यवसाय. 
पूर्वक सभी शाखका पठन, मनन तथा समन्वयात्मकः ढगसे 
विचार विया है, वे सदा इसी निष्कर्ष पच है कि सदा 
सर्वत्र, नित्यनिरन्तर, सवासना एकमात्र नारायणका ही 
ध्यान करना सर्वोपरि परमोत्तम कर्तव्य है | 








ॐ खद्‌ सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


== 








आशरछेड.च सवेराखाणि किचारयः च पुनःपुन 
निष्पन्नं ध्येयो नासयणः सद्‌ | 
क (६४॥। 

“वद्‌? रामायणः महामार तथा समी पुराणे 
मध्य एवं अन्तम एकमात्र उन्हीं प्रभुका योगान 

वेदे खमायणे चैव पुरणे भारते तथा। 

आदौ मघ्ये तथा चान्ते हरिः सवज गीयत। 

अतएर शीघ्र कल्पाणकी इच्छा रखनेषालेको वया 
जगजाकसे सर्वथा वचकर सर्वदा निरार्ल्य 
प्रयलपू्वक अनन्यभावे उन परमात्मा नारायणका 
करना चाहिये । 

"पुण्डरीक | इस प्रकार्‌ व्रक्माजीने जब मेर। 
दूर्‌ कर्‌ दिया, तव मे सर्वथा नारायणपराथण हो 
वास्तवमे भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य अनन्त है। 
चरासः दुरात्मा, पापी ही क्यों न हो, भगवान्‌ ता 
का आश्रय ठेनसे वह भी मुक्त हयो जाता है| 
हजारो जन्मोके साधनसे भी भ देवाधिदेव वाप 
दास ह" देसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गथी तो 
काम बन गया ओर उते विष्णुसाटोक्यकी प्र 
जाती है-- 

जन्मान्तरेषु यस्य स्याद्‌ बुद्धिरीदरी। 
दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शा्गिण। 


पयाति विष्णुखाख्ेकयं पुरुषो नाच संशयः। 

( ९५१ 

“भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे अम्बरीष, 
राजषिं भरत, धुव, मित्रासन तथा अन्य अगणित # 


ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानग्रस्थ, संन्यासी तथा व+ 











# यह शोक वरिंहपुराण १८ । ३४ । 
९४ । ७८; लिङ्गपुराण उत्तरार्धं अध्याय ७ शो 
गख्ड्पराणः पूर्वखण्ड, अध्याय २२२, कोक १ ८ जी 
विद्यासागर संस्करणः वेङ्कटेश्वर परेससे प्रकाशित पुरक | 
२९० वां अध्याय हे | ) तथा पद्मपुराण, उत्तरखण्डः 3 
८१ शोक २६ आदि सानेपर करई जगह उपठन्ध ॥ 


# भगवाय्‌ खर भाव चाहते ह ‰ दद 








प्रम सिद्विको प्राप्त दए दै | अतः तुम भी निःसंशय 
होकर उनकी दी आराधना करौ । 

इतना कहकर देवि अन्तर्धान हो गये ओर मक्त 
पुण्डरीक हृत्पुण्डरीकके मध्यमे गोविन्दको प्रतिष्ठितकर्‌ 
मगवदुध्यानमे परायण हो गये | उनके सारे कल्मष 
समाप्त हो गये ओर उन्हं तत्कार ही वैष्णवी सिद्धि प्राप्त 
हो गयी । उनके सामने सिंह-व्याघ्रादिं हिंख जन्तुओंकी 
मी नूरता न्ट हयो गयी । पुण्डरीककी दृढ भक्ति-निष्ठाको 
देलकर पुण्डरीकनेत्र श्रीनिवास भगवान्‌ शीघ्र ही द्रधी- 








वव ्थ्व्ज्््््््व्व------------------- 


मूत हए ओर उनके सामने प्रकट हो गये । उन्होने 
पुण्डरीकसे वर्‌ मोँगनेका दद्‌ आग्रह किया । 
पुण्डरीकने प्रसुसे गद्गद खरसे यही मोँगा किं 
(नाथ | जिससे मेरा कल्याण हो, आप से बही दे। 
मुञ्च बुद्विहीनमे इतनी योग्यता कहाँ जो आत्महितका 
निर्णय कर सक्र |' 
भगवान्‌ उनके इस उत्तरसे बड प्रत इए ओर उन्होने 
पुण्डरीकको अप्रना पार्षद बना ल्या | --जा० श० 
( पञमपुराणः उत्तरखण्डः अध्याय ८१; दसिंहपुराणः 
अध्याय ६४ ) 


-- --ल्<््~ठ--- - 


॥ नने एक मन्द्र था श्रीरंकरजीका । भीख्ुमार 
| कण्णप्प आखेट कटने निकला ओर धमता-घामता उस 
मन्दिरतक पैव गया । मन्दिरमे भगवान्‌ शिवकरी पूरी 
प्रतिमा धी । उतत माघ्ुक सरल्हदय भील्छुभारके 
मनम यह भाव आया-- “भगवान्‌ इस हिंसक पटयसि 
भरे वनम अवेके है । कीं कोई पञ्च॒ रात्रिम आकर 
इन्दे क्ट न दे ।" उस समव स्या हो रही थी । 
भील्कुपमारने धटुषपर बाण चढ़ाया ओर मन्दिरके द्वारपर 
पहरा देने बैठ गया । वह पूरी रात वहयँ कैम रहा । 
। सवेरा द्व । कण्णप्पके मनम अब भगवानूी पूजा 
करनेका विचार आः कितु वह क्या जाने पूजा करना । 
बह नमे गथा, पञ मारे ओर अथरिम उनका मसि भून 
च्या | राहदकी मक्रिखियोका छन्त तोड़कर उसने 
राहद निकाठा । एक दोनेमे शहद ओर मांस उसने 
ल्या, वनकी ठ्ताओते इछ पुष तोडे ओर अपरे 
नाोमे उल्चा छ्यि । नदीका जठ सुखम भर छया 
= मन्दिर पर्हैवा । मूरतिपर कुछ श्रख-पत्ते पडे थे । 
नहं कण्णप्पने पैरसे हटा दिथा; ककि उसके एक 
| यमे धनुष था ओर दूसरेमे मासका दोना । सुलसे 
मतिपर उसने जक गिराया । अब धलुष एक ओर 
कर बाम लगाये क निकाठकर उसने मूरतिपर 


भगवान्‌ सरल भाव वाहते है 


चाये ओर मांसका दोना नैवेयके रूपमे मूरतके 
सामने रख दिया उसने । खयं धुषपर बाण चद़ाकर 
चोकीदारी करने मन्दिरके द्वारक बाहर बैड गया | 
कण्णप्पको भूक गया घर्‌, भूर गया परिार, यहं 
तक किं भोजन तथा निद्राकौ धि भी मूढ गथी । 
वह अपने भगवानूकी पूजा ओर उनकी रखवाटीमे जैसे 
संसार ओर शारीर सब भूर गया । 
उस मन्दिरमे प्रातःकाठ एक ब्राह्मण दूरके गोसे 
प्रतिदिन अते थे ओर पूजा करके चले जते थे । 
उनके अनेका समय वही था जब कण्णप्पं बनमे आखेट 
कटने जाता था । मन्दिरमे मांसके टुकडे पडे देखकर 
ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ । उन्होने नदीसे जल खकर्‌ 
पूरा मन्दिर धोया । खयं फिरसे स्नान करिया ओर तब द 
पूना की । ठेकिन यड कोई एक दिनकी बाततो थी 
नहीं । प्रतिदिन जब यही दशा मन्दिरकी मिक्ने खी, 
तव एक दिन ब्राह्मणने निश्चय किया, (आज चछ्िकर ` 
देखा कि कोन प्रतिदिन मन्दिरिको भरष्ट कर जाता 
्रा्ण छिपकर्‌ देखता रहा; कितु जब उत 
ल्य भयंकर भीरुको देखा, तब कुछ 
उसे नदीं इजा । इर कं 
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ही देखा कि भगवानूकी मूर्तिके एक नेत्रसे रक्त 
बह रहा है । उसने हाथका दोना नीचे रख दिया 
ओर दुःखसे रो उढ-“हाय | किस दुष्ने मेरे भगवान्‌ 
के नेत्रमे चोट पंचायी | 
पहले तो कण्णप्प घलुषपर बाण चदाकर्‌ मन्दिरसे 
बाहर दोड़ गया । वह मूर्तिको चोट पैचानेवाेको 
मार्‌ देना चाहता था; वितु बहत शीघ्र धनुष पककर 
उसने धास-पत्ते एकत्र करने प्रारम्भ कर दिये । एकः 
पूरा गहर ल्यि वह मन्दिरमे ठोटा ओर एक-एक पत्ते 
एवं जडको मसठ-मसछ्कर मूर्तिके नेत्रम लगाने च्गा | 
कण्णप्पका उद्योग सफल नहीं हआ । मूरतिके नेत्रोसे रक्त 
जाना किसी प्रकार भी रुकता नहीं था । इससे वह भीर- 
कुमार्‌ अव्यन्त व्याकर हो गया । इसी समय उसे स्मरण 
आया कि उससे कभी किसी भीठने कहा था-'शरीरके 
धावप्र यदि दूसरेके शारीरके उसी अंका मांस छ्गा 
दिया जाय तो शीघ्र भर जाता है }› कण्णप्प प्रसन्न ह्य 
गया । उसने एक बाण निकाटा अपने तरकससे ओर 
उसकी नोक अपने नेत्रमे घुसेड रखी । अपने हाथों 
अपना नेत्र निकाठ्कर्‌ उसने मूर्तिके नेत्रपर्‌ रखकर 


= 
दाया | खयं उसके त्रके गहसे रक्तवी धात ६ 
५]; क्तु उसे पीडाका पता नहीं था। ह 
हो एदा था कि मूर्तिके नेत्रते रक्त निवस 
हो गया है | 
इसी समय मूर्तिके दूसरे नेत्रसे रक्त निकमे 
कण्णप्यको तो अव ओषधि पिर गयी थी | उ 
उस नेत्रपर पैरका अँगूल ॒रक्खा, जिसे षा 
निकार छेनेपर्‌ जव वह अधा हो जाय तो श्घ 
नेत्रको दँदना न पडे । बाणकी नोक उसने शं 
नेत्रम चुभायी । सहसा मन्दिर दिव्य प्रकाशते 
हो उठा । उसी पूर्तिसे भगवान्‌ शंकरं प्रकट ष 
उन्होने कण्णपको हदयसे ख्गा ल्या । 
प्रायण ! सुद्ये पूजा-पद्धति प्रसन नही ॥ 
सुसचे तो सर श्रद्धपूणं भाव दी प्रिय है ॥ । 
रिवने छि इए ब्राह्मणको सम्बोधित किया । ¶ 
नेत्र खस्थ हो चुके थे | बह तो आद्युतोषक 
बन गया था ओर उनके षाथ ही उनवे दिव्य धा 
गया । ब्राह्मणको भी उस भील्कुमारके 1 
मगवानका दर्शन प्राप्त हा । -सु० 8 


न्क्क्अ=अ-= 


भगवासी प्रापिका उपाय 


“मेरा धन्य भाग्य है, भगवान्‌ विष्णुने सुञ्चे राजा 
बनाकर मेरे हदथमे अपनी भक्ति भर दी है | अनन्त 
शयनतीर्थमे शेषदायी विभ्णुके श्रीविग्रहको खर्ण ओर 
मणि्योकी मालओंसे समटकरृतकर महाराजा चोरं 
मदोन्मत्त हो उठे, मानो वे अन्य भक्तोसे कहना चाहते 
थे कि (भगवान्की पूजाम मेरी स्पर्धा करना टीक नही 
है ।' वे भगवान्‌ विप्णुका चिन्तन करने छो ।? 

ध्यह आप क्या कर रे है ? देखते नहीं किं 
भगव्रानका विग्रह रकोकी माखओंसे कितना रमणीय हो 
चङा दै नयनोके ठि £ बारबार्‌ तुकसीदलते आप 


खण ओर सणि्ोको ठककर्‌ भगवानूका खूप 4 
कर रहे है | महाराजाने दीन ब्राह्मण विग्दा 
प्र आधात किया धनके मदमे । 

“भगवानूकी पूजाके छ्यि हृदयके ध 
आस्यकता है" महाराज । सोने ओर ईर 
महल नहीं ओंका जा सकता । भगवानू्व । 
भक्तिते होती है | विष्णुदासने चोढ्रजधे 
किया । भक्त ब्राह्म विष्णुसूक्तका पाठ करने ठ 

देखना है, पहले से मगवानका दर्शन ध 
भा आपकी भक्ति सफर होती है |° राजः 
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निवासी अपनी एक ददि प्रजाको खनोती दी। वे भूत होकर उसके पीछे धी छेकर दौड पडे | चाण्डाल 


' राजधानीमे छोट अये । 
>< > > >< 

महाराजाने सद्ग ऋषिको आमन्त्रितकर्‌ भगवान्‌- 
के द्रानके द्यि विष्णुयज्ञका आयोजन किया । भगवती 
ताम्रपर्णी नदीके कलटरवसे निनादित उनकी राजधानी 
काञ्ीमे सर्णयूपकी आमा दसौ खाती धी मानो 
अपने दिव्य बृक्षोंसमेत चैत्ररथ वनकी साकार श्री ही 
धरतीपर उतर आयी हो । वेदमन्त्रोके मधुर गानसे यज्ञ 
आरम्भ हो गया । काञ्ची नगरी शाघज्ञ पण्डितो ओर 
मन्त्रद्शा ऋषरयोसे पर्णं हो उटी । दान-दक्षिणाकी ही 
चर्चा नगरीमे नित्य होने ख्गी । 

इधर दीन व्राह्मण भी क्षत्र-संन्यास ग्रहणकर्‌ अनन्त 
रायनतीर्थे ही भगवान्‌ व्रिष्णुकी आराधना ओर उपासना 
तेथा त्रत आदिका अनुष्ठान करने खगे । उनका प्रण था 
विः जबतक भगवानूका दर्शन नहीं मिल जायगा तब- 
तक काञ्ची नहीं जाऊंगा । वे दिनमे भोजन बनाकर 
भगवानूको भोग लगानेपर ही प्रसाद्‌ पाते थे । 
। एक समय सात दिनतक ख्गातार भोजन चोरी 
गया | दुबारा भोजन वनानेम समयन कगार वै निराहार 
एकर भगवान्‌का भजन करने रगे । सातवें दिन वें 
छिपकर चोर्वी राह देखने कगे । एक दुबला.पतला 
नाण्डाङ भोजन लेकर भागने लगा । वे करुणासे दवी- 


मूषित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने वसे उस- 
पर समीरका संचार करने छे । 

“परीक्षा हो गयी, भक्तराज !' चाण्डाल्कें स्थानपर 
राख चक्रः गदा, पद्म धारणकर साक्षात्‌ विष्णु प्रकट 
हो गये। अलसीके कके समान शयाम शरीरकी सोभा 
निरी धी--हदयपर श्रीवत्स-चिह्न था | वक्षपर कोस्त॒भ- 
मणि शी । सुट ओर पीताम्बरकी जोकी अनुपम थी । 
श्ीविष्णुका दर्ान करते ही विष्णुदासके हदये सासिक 
परमका उद्य हो गया । वै अचेत हो गये । वे उस 
मूत अवस्थामे नारायणको प्रणाम तक न कर्‌ सके | 
भगवानने ब्राह्मणको अपना खूप दिया । विष्णुदास 
विमानपर बैठक वैकुण्ठ गये । देवने पुष्दषट की, अप्सरा 
तथा गन्धरवोने सू्य-गान किया | 

> > >€ >< 

“यज्ञ॒ समाप्त कर दीजिये, महं | चोलराजने 

मुद्रक्का ध्यान आकृ क्या । उन्होने विष्णुदासको 


 विमानपर जाते देखा । यह सोचकर कि भक्ति ही शरठ ह 


महाराज धधकते यज्कुण्डमे कूद पडे | विष्णुभगवान्‌ 

प्रकट हो गये । उन्दं दान देकर वैकुण्ठ ठे गये । 
विष्णुदास पुण्यशीक ओर चोट्राज सुशीक पर्षदके 

नामसे प्रसिद्ध है ।-रा० श्री (पद्मपुराण, उत्तर ) 


---=-ऋ-=- । 
| महापुरुषोके अपमानसे पतन 


। इत्राुरका वध करनेपर देवराज इनद्रको ब्रहत्या 
गी । इस पापके भयसे वे जाकर एक सरेवरमे छप 
वे । देवताओंको जव द्ँनेपर भी देवराजका पता 
& खा, त वे बड़ चिन्तित हए । खर्गका राज्यसिंहासन 
ल द तो त्रिखेकीमे सुव्यवस्था वे रह सकती है । 
तमे देवताओंने देवगुरु बृहस्पतिकी ` साहसे 
॥ नहपको हन्दके सिंहासनपर तनतकके य्ि 
स° क० अं० ९-- 


बैगया, जवतक इनका पता न॒ ल्ग॒जाय | 
इदस पाकर राजा नष प्रुताके मदसे मदान्ध 
हो गये । उन्होने इन्दपल्नी शचीदेवीको अपनी पती 
बनाना चाहा । शचीके पास दूतके दवारा उन्होने सदेश ` 
भेजा--*भ जब इन्द्र हो चुका ह, इनत 
खीकार करना ही चाहिये | 


 पतित्रता राचीदेवी बडे ॥ अपने पति- 
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को अनुपस्थितिमें परतिके राज्यम अव्यवस्था हो, यह भी 
उन्हे खीकार नहीं था ओर्‌ अपना पातित्रत्य भी उन्हे 
परम प्रियथा । वे भी व्छगुरुकी शरणमे पर्हैचीं । 
बृहस्पतिजीने उन्हें आश्वासन देकर युक्ति बतला दी । 
देवगुरूके अदेशालुसार शचीने उस ॒दूतके द्वारा नह्षको 
कहा दिया-यदि राजेन्द्र॒ नहुष एसी पाठ्कीपर्‌ बैठकर 
मेरे पास अरे जिसे सप्तर्षि ढो रहे हों तो यै उनकी 
सेवामे उपस्थित हो सकती ह 

काम एवं अधिकारे मदसे मतवाले नह्रषने 
महर्भियोंको पालवी ठे चल्नैकी आज्ञा दे दी । रागेष 
तथा मानापमानसे रहित सक्र्षिगणोने नहुषकी पाठ्की 
उठा टी । लेकिन वे ऋषिगण इस भयसे कि पैरोके 
नीचे कोद चटी या अन्य क्षुद्र जीव दब न जार्यै, 
मूमिको देख-देखकर धीरे-धीरे पैर रखते चरते थे | उधर 
कामातुर नहृपको इन्द्राणीके पास शीघ्र पर्हैवनेकी 





"न= र > 
आतुरता थी । वे वार्‌-बार्‌ ऋषियोको शीघ्र चसो 
एदे थे । छेकिन ऋषि तो अपने जु 
चते रहे । | 

"तपं | सर्पं ! ( शीघ्र चलो | शप्र च 
कहकर नटषने श्ँ्लकर पैर पट्का | कतै 
उनका पैर पाख्की टोते महिं भगुको खा) 
महपिके नेत्र खट हो उठे । पराठकी उन्होने फ 
ओर हाथमे जठ ठेकर शाप देते हए वले 
अपनेसे बड़ोके द्वारा पाटकी दुवाता है ओैह। 
होकर पूजनीय छोगोको पैरसे टुकराकर 
कहता है, अतः सरपं होकर्‌ यहोँ्े गिर्‌ | 

महर्भिं भ्रगुके शाप देते ही नद्भषका तेज भर 
गया | भयके मारे वे कोपने लगे । घ्र ही) 
मारी अजगर्‌ होकर खरे पृरथ्वीपर गिर्‌ पड़े ।- 
( महाभारतः उद्योग० १० 


[षि क्रे 


गुरुसेवासे विदारि 


वर्षाव दिन थे, वृष्टि प्रारम्भ हो गयी थी । आयोद्‌- 
धौम्य ऋषिने अपने श्लिष्य आरुणिको आदेशा दिया- - 
(जाकर धानक खेतकी मेड बाध दो | पानी खेतसे 
बाहर्‌ न जाने पाये ।' 

आरुणि खेतपर पर्हैचे । मेड द्रूट गथी थी ओर बडे 
वेगसे खेतका जर बाहर जा रहा था | बहत प्रयत्न 
किया आरुणिने; कितु वे मेड बोँधनेमे सफल न हो सके। 
जठ्का वेग इतना था किवेजो पिदर मेड बोँधनेको 
रखते, उसे प्रवाह बहा ठे जाता । जब मेड नोँधनेका 
प्रयतत सफर न इआ, तब खयं आरुणि टूटी मेडके 
स्थानपर आङे होकर ठेट गये । उनके शरीरसे पानीका 
प्रवाह रुक गया । 

पानीके भीतर पडे आरुणिका शारीर अकड़ गया | 
जोव ओर दूसरे जख्जन्व॒॒उन्हं काट रहे धे | परंतु 


वे धिर पडे रहे | दिल्नेका नाम भी उन 
च्या । पूरी रात्रि वे वैसे ही स्थिर रहे । 
इधर रात्रिम अधेरा होनेपर धौम्य ऋषी! 
ईं । उन्होने अन्य शिष्यो पू- “आरुणि व| 
रिष्योने बताया- “आपने उन्हे खेतवी मेड 
भेजा, तवते वे ले नहीं | ॥ 
पूरी रात्रि ऋषि सो नहीं सके । सवेरा 8 
रिष्योके साथ खेतके समीप जाकर पुकासे « 
धेट आरुणि ! कँ हो त॒म 2 
मूरितप्राय आरुणिको गुुदेवका स सुना 
उन्होने वहसे उत्तर दिया--“भगवन्‌ | मैँ # 
वेग रोके पड़ा ह १ 
ऋषि शीघरतापूर्जक वह पचे । आरुणि ^ 
उठनेका आदेरा दिया । लते ही आरुणि उ! 







# गुखसेवा ओर उख फ % 
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दयसे ल्णा छ्य ओर बोले--“्वत्स | तुम 
यारीको विदीणं करके उठे हो, अतः अवसे तुम्हारा 
नाम उदाल्क होगा । सव वेद तथा घर्मशाख तुम्हारे 
अन्तःकरणमं खयं प्रकारित हो जार्यैगे | लोकम 


ण्यक 


गुरुसेवा ओर उसका फट 


चत 
<© 


महपि अयोदधोम्यके दूसरे शिष्य थे उपमन्यु | 
गुरुन उन्हं गायं चराने ओर उनकी रखवाटी करनेका 
काम दे रक्खा था | ब्रह्मचयाश्रमका नियम है किं ब्रह्मचारी 
गुरु-तेवा करता हआ गुरुगृहे निवास करे । बह 
पासके नगर्‌-प्रामोंसे भिक्षा माँगकर ठे आये ओर उसे 
गुरुके सम्पुख रख दे । गुरुदेव उसमे जो भी उचे दे, 
उसीको खाकर संतुष्ट रहे । उपमन्यु भी इस नियमका 
पराखन करते थे; कितु वे जो भिक्षा मोँगकर्‌ छते यै, 
उसे धोम्यकर षि पूरी-की-पूरी रख छेते थे | उपमन्युको उसमेते 
ङु भी नहीं देते थे । उपमन्यु भी कुछ कहते नहीं ये| 
एक दिन ऋषिने पछ्-“उपमन्यु | म तुम्हारी 
भिक्षाका समी अन रख लेता हः एेसी दशमे तुम क्या 
भोजन करते हो £ तुम्हारा शरीर तो हइ-पषट है । 
। उपमन्युने बताया-भ्मगवन्‌ | मै दुबारा भिक्षा मोग 
लाता ह| 
ऋषि बोले--ध्यह तो तुम अच्छ नहीं कते | 
ससस गृस्थोको संकोच होता है । दूसरे भक्षाथीं 
लोगोके जीविकाहरणका पाप होता है | 
।  उपमन्युने खीकार कर ल्या कि वे फिर रेसा नहीं 
करगे | कुछ दिन बीतनेपर ऋषिने फिर पूछा-- “उपमन्यु | 
तुम आजकर क्या भोजन करतें हो १? 
। उपमन्युने बताया-“भगवन्‌ | भै इन गायोका दूष 
पी ल्या करता ह| 
ऋषिने डंग-- गाये मेरी है, मेर आङ्ञाके बिना 
दूध पी लेना तो अपराध है | 
 उपमन्युने दूध पीना भी छोड दिया । कु दिन 
शात्‌ जव किर छषिने पूछा, तब उन्होने बताया कि वै 
अन वछुोके सुखसे गिरा फेन पी ठेते है । लेकिन 


ओर परटोकमे भी त्हारा मङ्ग होगा |° 
गुस्कृपासे आरुणि समस्त शाघ्लोके विद्वान्‌ हो 

गयं | वे उद्वाकक ऋषिवे नामसे प्रसिद्ध है । - ख० सिं० 

( महाभारतः आदिपर्वं ३ ) 


गुरुदेवको तो उनकी परीक्षा ठेनी शी । उन्होने कह 
दिया-“देसी मू अगे कमी मत करना । बडे बड़े 
दया होते है, तम्हारे च्ि वे अधिक दूध ग बनाकर 
गिरा देते होगे ओर खयं भूखे रहते होंगे ।* 

उपमन्युके आहारके सब मागं वंद हो गये । गायोके 
पीछे दिनभर वन-वन दौड़ना ठहरा उन्हे, अव्यन्त 
प्रबल क्षुधा ख्गी । दूसरा कुछ नहीं मिल तो कडा 
होकर आकके पत्ते खा स्यि | उन विषैले प्र्तोकी 
गरमीसे नेत्रकी ज्योति चटी गयी | वे अघे हो गये | 
देख न पडनेके कारण वनमें धमते समय एक जकहीनं 
कुएमे गिर्‌ पडे । 

सूर्यास्त हो गया; गाये बिना चराहेके छोट आयी; 
वितु उपमन्यु नहीं छोटे । ऋषि चिन्तित हो गये-- 
धनैने उपमन्युका भोजन सर्वथा बेद कर दिथा । बह रुध 
होकर कीं चला तौ नहीं गया £" ` िष्योंके साथ उसी 
समय वे वनमे प्च ओर पुकारने रुगे- वेय उपमन्यु | 
तुम कहाँ हो £ 

उपमन्युका खर घुनायी पडा-“भगवन्‌ | मै यहाँ र 
पमे पड़ ह ।' (4. 

ऋषि कुरदके पास गये । पूष्ठनेपर उपमन्युने अपने 
कुमे पडनेका कारण बता दिया। अन ऋषिने उपमन्यु- ( 
को देवताओके वैय अश्चिनीकुमारो की स्तुति करनेका 
आदेश दिया । गुरु-आज्ञासे उपमन्यु स्तुति काले ल्गे। । 
एक पक्त्र गुरुमक्त ब्रह्मचारी स्तुति करे ओर देत 
प्रसन न हो तो उनका देवत्व टिकेगा कितने ¦ 
उपमन्युकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
ही प्रकट हो गये ओर बोके- -ध्यह २ 
इसे खा लो ।' ` । 



















| 
|| 
®) | 
। .॥ 
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नप्रतापूवैक उपपन्युने कहा- -शगुरुदेवको अर्पण 
किये बिना मै पुआ नहीं खाना चाहता ।* 
अध्िनीकु¶ारोने कहा--“पहले तुम्हारे गुरुने भी 
हमारी स्तुति की थी ओर हमारा दिया पुजा अपने गुरुको 
अपिंत किये विनाखा लिया था तुम मी रेसा ही करो। 
उपमन्यु बोले-"गुरुजनोंकी बरुटि अनुगतोको नहीं 
देखनी चाहिये । आपलोग सुञ्े क्षमा करे, गुरुदेवको 
अर्पित किये बिना मे पुआ नहीं खा सकता |? 
अशधिनीकुमारोने कहा- “हम तुम्हारी गुरुभक्तिसे 








हत प्रसन है । तम्हारे गुरुके दत लेल 
म्हारे खणके हो जर्यैगे । तुम्हारी दष मए 
समान हो जायमी ।› 


अधिनाजुमाराने उपमन्युको कुरुसे बाहर्‌ निकास 
उपमन्युने गुरुके चरणोमे प्रणाम किया | महरि 
घ।म्यने सव बातें सुनकर आशीर्वाद दिया- 
ओर धर्मशाच् तुम्हें खतः कण्ठ हो जाये | 
थ तुम्हे भासित हो जायगा । धर्मशाखका त 
जान जाओगे ।' --सु° सिं° ८ महाभारत, आदि 


--~--- 


बदके सम्मानका शुभ पएख 


कुरुक्ेत्रके मेदानमे कौर-पाण्डव दोनों दक युद्धके 
ल्य एकत्र हो गये थे । सेनाओंने भ्यूह बना स्यि ये | 
वीरोके धनुष चद चुके ये । युद्ध प्रारम्भ होनेमे क्षणोंकी 
ही देर जान पड़ती थी | सहसा धर्मराज युधिष्ठिरे 
अपना कवच उतारकर रथमे रख दिया । अख-रास्र 
भी रख दिये ओर रथसे उतरकर वे पैदक ही कौरव- 
सेनाम भीष्मपितामहकी ओर चर पडे । 

बडे माईको इस प्रकार शखहीन पैदल रशात्रु- 
सेनाकी ओर जते देखकर अजुन, भीमसेन, 
नङ्क ओर सहदेव भी अपने रथोंसे उतर पड़े । वे 
खोग॒युधिष्ठिरके पास पर्दैचे ओर उनके पीछे-पीकछे 
चने रगे । श्रीकृष्णचन्द्र भी पाण्डवोँके साथ ही चठ 
रहे थे । भीमसेन, अ्ुंन आदि बड़े चिन्तित हो रहे 
थे । वे पने ्गे--“महाराज ! आप यह क्या 
कर॒ रहे दँ 

युधिष्ठिरने किंसीको कोई उत्तर नहीं दिया । 
श्रीकृष्णचन्द्रने भी सबको शान्त रहनेका संकेत करके 
कहा-- धर्मात्मा युधिष्ठिर सदा धर्मका ही आचरण 
करते है । इस समय भी वे धर्माचरणमे ही स्थित है 

उधर कौर-दल्मे बड़ा कोलाहल मच गया | 
छोग कह रहे ये-्युधिष्ठिर उरपोक हैँ । वे हमारी 

सेना देखकर डर गये है ओर भीष्मकी रारणमे आ 
रहे दै । छ खोग यह संदेह भी करने लगे कि 


पितामह भीष्पको अपनी ओर्‌ फोड़ ठेनेवी यहवौ 
है । सैनिक प्रसन्नतापू्वक कौरबोकी प्रशंसा कले ॥ 
युधिष्ठिर सीधे भीष्पपितामहके समीप प 
उन्हं प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले “पिं 
मलोग आपके साथ युद्ध करनेको विवा हे ए 
इसवे व्यि आप हमे आज्ञा ओर आशीर्वाद दे | 
भीष्म वोले--“भरतश्रष्ठ ! यदि तुम इ 
आकर सुञ्षसे युद्धकी अनुमति न मगते तो# 
अवस्य पराजयका शाप दे देता | अब प 6 
प्रसन्न रं । तुम विजय ग्राप्त करो । जाओ, युद 
तम सुङ्षसे वरदान मगो । पार्थ | मनुष्य धनर 
हे, धन किसीका दाख नहीं । मुञ्चे धनके दवार कै 
अपने वशम कर रक्वा है; इसीसे भे नपुंसको! 
कहता दरं किं अपने पक्षम युद्ध करनेके अतित्ति। 
सचसे जो चाहो, बह माँग लो । युद्ध तो मै ¶। 
पक्षसे ही करखगा |? { 
युधिष्िरने कवठ पूछा “अप अजेय है 
आपको मलोग सुप्राममे किंस प्रकार जीत सकत“ 
पितामहने उन्हें दूसरे समय आकर्‌ यह बत 
कहा । बरहम धर्मराज द्रोणाचार्ये पास पर्वे । 
उन्हे प्रणाम करके उनसे भी युद्धके लियं अनुमति । 
आचारं दरोणने मी वही बाते कवर आरीर्बद । 











# लक्ष्मी करदो रहती है ? # 
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परंतु जब युधिष्ठिरने उनसे उनकी पराजयका उपाय 
पूछा, तब आचार्यने स्पष्ट ॒वता दिया--भेरे हाथमे 
रा रहते सुञ्ञे कोई मार नहीं सकता । परंतु मेरा 
खमाव है कि किसी विश्वसनीय व्यक्तिवे सुखसे युद्धे 
कोई अग्रिय समाचार सुननेपर मै धनुष रखकर ध्यानसख 
हो जाता द्रं | उस समय सुद्धे मारा जा सकता है | 
युधिष्ठिर द्रोणाचार्यको प्रणाम करे कृपाचार्यके 
परास पहुचे । प्रणाम करके युद्धफी अनुमति मोँगनेपर 
करपाचायने भी भीष्मपितामहके समान ही सब बातें 
कहकर आशीर्वाद दिया; किंतु अपने उन ॒कुठगुरुसे 
युधिष्ठिर उनकी मृत्युका उपाय पूछ नहीं सके । यह 
दारुण बात पूछते-पूते दु:खके मारे वे अचेत हो गये । 
कृपाचार्यने उनका तार्यं समञ्च ल्या था । वे बोले 
“राजन्‌ | मै अवध्य ह किसीके द्वारा भी यै मारा नहीं जा 
रश्मी 
, एक वार इन्द्रे बड़ी कठिनतासे राजा बच्को दँ 
निकाला । उस समय वे छिपकर किसी खाटी घले 
गदहेवे रूपमे कालक्षेप कर रहै ये । इनदरं ओर बघ्िं 
कुछ बातें हो रही थीं । बलिनि =न्दरको तच्चज्ञानका 
उपदेडा दिया तथा काटकी महत्ता बतदायी । बात दोनोमें 
चट ही रही थी किं एकं अत्यन्त दिव्य सखी वचि 
रारीरसे निकर गयी । इसे देख इन्द्रको बडा आश्वर्यं 
इआ । उन्होंने 
यह प्रभामयी कौन-सी सी बाहर्‌ निकट पड़ी १ यह 
देवी है अथवा आसुरी या मानुषी £ 
। बलिनि कहा--“न यह देवी है न मानुषी ओर न 
आसुरी । यह क्या है तथा इसे क्या अभिप्रेत है सो त॒म 
सीसे पूरो ।› इसपर इन्दरने कहा- ष्दवी ! तुम कौन 


ही तथा असुरराज बल्कि छोडकर मेर ओर क्यों आ 


= हो 2 


। _ इसपर बह प्रभामयी राक्ति बोटी--“दवेन्र | न तो 
स विरोचन जानते थे ओर्‌ न .उनके पुत्र ये बहि ही । 
पण्डित लोग सुज्ञ दुस्सहा, विधित्सा, भूति, श्री ओर 








'दानवराज! तुम्हारे शरीरसे ` 


सकता । परंतु म वचन देता द्र कि नित्य प्रातःकाठ 
भगवानसे तम्हारी विजयके ल्ि प्रार्थना कखगा ओर 
युद्धम तुम्हारी विजयका बाधक नहीं बर्नूगा 1 

इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर भामा शल्यके पास प्रणामः 
करने पर्वे । शल्यने भी पितामह भीष्मकी बातें ही 
दुहराकर आरिष दी; परंतु साथ ही उन्होने यह वचन 
भी दिया कि युद्धम अपने निष्ठुर वचनोंसे वे कर्णको 
हतोत्साह करते रहेंगे । 


गुरुजनोको प्रणाम करके, उनकी अनुमति ओर 
विजयका आश्चीरवाद केकर युधिष्ठिर भादयोके साथ अपनी 
सेनामे ोट आये । उनकी इस विनम्रताने भीष्प, द्रोण 
आदिके हृदयम उनके च्य एसी सहालुभूति उत्पन्न 
कर दी, जिसके बिना पाण्डवोंकी विजय अत्यन्त 
दुष्कर थी ।-ख० सिं° ( महाभारतः भीष्म० ४२ ) 








== 


कृ रहती दै ! 


लक्ष्ीके नामोसे पुकारते हैँ । तम ओर दूसरे देवता भी 
मुञ्चे नहीं जानते |” । 
इनद्रने पूछ--“आरय ! तुम बहुत दिनोतकः बछ्किं 
परास रहीं । अव बलिम कोन-सा दोष ओर सुञ्जमे गुण 
देखकर उन्हे छोड मेरे पास आ रही हो ¢ 
लक्ष्मीने कहा--ेवेन्र | सुञ्े एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर्‌ धाता, विधाता कोई भी नहीं हटा सकता । 
काये प्रभावसे दी मँ एकको छोडकर दूसरे पास 
जाती हूं । इसलिये तुम बटिका अनादर मत क्रो ॥" 
इन्दर पूछ, सुन्दरी ! त॒म अब अघुरोके पास क्यों 
नहीं रहना चाहतीं £ रक्ष्मी बो्टी--“जहोँ सत्य, दान, 
त्रत; तप, पराक्रम तथा धर्मं रहते है, मे वहीं रहती 
हर । अघुर इस समय इनसे विमुख हो रहे है । पहले 
ये सत्यवादी, जितेन्द्रिय ओर ब्राह्मणोके हितैषी थे | पर 
अब ये ब्राहमणोसे ईर्ष्य करने कगे है, जञ 
छते है, अभक्ष्य-भोजन करते ओर धर्मकी 











ओर रातमे कभी दही या सत्त नही खाते थे । राते 
आधे भागमे ही ये सोते थे, दिनमे तो ये कमी सोनेका 
नाम भी नहीं ठेते थे । दीन, अनाथ, वृद्ध; दुर्बल, 
रोगी तथा खियोपर दया करते तथा उनके ल्यि अन- 
वख्कीं व्यवस्था करते थे । व्याकर, विषादम्रस्त, भयमीत, 
रोगी? दुब, पीडित तथा जिसका सर्वख दुट गथा हो, 
उसको सदा गढस वधाते तथा उसकी सहायता करते े। 
पटे ये कार्यके समय परस्पर अनुकर रहकर गुरुजना तथा 
बड़-बूढोंकी सेवामे सदा दत्तचित्त रहते थे । ये उत्तम 
भोजन बनाकर अकेले ही नही खाते थे । पहले दूसरो- 
को देकर पीछे अपने उपमोगमे ते थे । सब प्राणियो- 
को अपने ही समान समञ्चकर उनपर दथा करते ये | 
चतुरता, सरलता, उत्साह, निरहंकारता, सोहा, क्षमा, 
सत्यः दान, तपः, पवित्रता, दया, कोमल वाणी ओर 
मित्रोसे प्रगाढ़ प्रेम-ये समी गुण इनमे सदा मौजूद 
एते थे । निद्रा, आङ्स्य, अग्रसन्त, दोषदृष्टि, 
अव्रविक, असंतोष ओर्‌ कामना- ये दुर्गुण इन्दे स. 
तक नहीं कर सके ये | 
“पर्‌ अब तो इनकी सारी बाते निराखी तथा विपरीत 
ही दीख पड़ती है । धर्म तो इनमे अब रह ही नहीं 
गया है । ये सदा काम-करोधके वरीमूत रहते है । 
बडध-बृढोकी समाओमे ये गुणहीन दैत्य उनम दोष 
निकार्ते इए उनकी हसी उड़ाया करते है । ब्रृद्धोके 
आनेपर ये छोग अपने आसनोपरसे उठते भी नहीं । घी 
पतिकी; पुत्र पिताकी आज्ञा नहीं मानता । माता, पिता, 
वृद्धः आचार्थ, अतिथि ओर गुरुओंका आदर इनमे उठ 
गा । संतानोके उचित लाल्न-पाखनपर ध्यान नही 
दिया जाता । इनके रसोशये भी अब पवित्र नही होते । 
छोटे बाक्क आशा लगाकर टकटकी बवे देखते ही 
ए जाते हँ ओर दैत्योग॒खानेकी चीजें अकेठे चट 
कर्‌ जाते है । ये पओंको घरमे नवँध देते है, पर 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


६ १ [ननन 
चारा आर्‌ पानी देकर उनका आद्र नहँ 8 
ये सूर्योदयतकः सोये रहते है तथा प्रमा ४ 
ही समञ्लते है । प्रायः दिन-रात इनके धे क 
मचा रहता है | | 

(अव इनके यौ वर्णसंकर संताने होने खं 
वेदवेत्ता ब्राह्मणों ओर मूर्खोको ये एक-समान ॐ 
अनाद्र देते है । ये अपने पूर्वजेदरारा ब्राह्म 
हई जागीर नास्िकताके कारण छीन ठेते है| 
अव गुरुओंसे सेवा काते है । पत्री पति ; 
करती है ओर उसका नाम ले-लेवर्‌ पका 
सं्षेपमे ये सव-के-सव कृतघ्र, नासिक, पपाच 
स्पैरी बन गये है | अव इनके वदनपर्‌ पहलेका 
नदीं रह गया । 

(इसख्यि देवराज ! अव मैने भी निश्च 
ख्या कि इनके घरमे नहीं रहभी । इसी कारणे ४ 
पराग करके तुम्हारी ओर आ रही टर | 
सीकार क्रो । जहाँ मै र्गी, वहो आशा । 
धृति, क्षान्ति, विजिति, संतति, क्षमा ओर अ 
आठ देविय भी मेरे सथ निवासत करणी । ग 
ही ये सभी देवि्यौँ भी असुरोको व्यागकर आ 1 
तुम देवताओंका मन अब धर्मम ठग गया है,4 


- अब हम तुम्हारे ही यहौँ निवास करेभी | 


तदनन्तर इन्द्रने उन लक्ष्मीजीका अभिनन्दन 
सारे देवता भी उनका दर्दान करनेके घ्म % 
गये । तत्पश्चात्‌ सभी टोटकर्‌ खगे अये । 76 
्मीजीके आगमनकी खर्गीय सभाम प्ररांसा | 
साय ही पुनः सीने बजे-गाजेके साथ ४ 
अमृतका वर्षा की | तसे फिर अखिल संसार 
सुखमय हो गया । - जा० श० 
( महाभारत, शान्तिपर्व, मोक्ष २२५.२२८ वृ 
स्मृति, अध्याय ९९ | महा अनुशासनपर्व, अर्य 


---- 








# धँ रक्षति रश्चितः # 
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धर्मों रक्षति रक्षितः 


वनधासपे समय पाण्डव द्वैतवनमे थे | बनमेँ धूमते 
समय एक दिन उन प्यास ॒ख्गी । धर्मराज युधिष्ठिरने 
वृक्षपर चकर इधर-उधर देखा । एक स्थानपर हरि 
याटी तथा जट होनेके अन्य चिह्न देखकर उन्होने 
नठुरुको जठ छने भेजा । नकुल उस स्थानकी ओर 
चर पड़े । वहाँ उन्हं खच्छ जलत पूर्णं एक सरोवर 
पिखः; कितु जेसे ही वे सरोवरमे जढ पीने उतरे, उन्हे 
गह वाणी सुनायी पड़ी--“इस सरोवरका पानी पीनेका 
साहस मत करौ | इसके जख्पर्‌ भ पहठे ही अधिकार 
कर चुका दं | पहठे मेरे प्रशनोका उत्तर दे ठो, तब 
पानी पीना | 

नकु वहेत प्यासे थे । उन्होने उस व।तपर्‌, जिसे 
एक यक्ष कह रहा था, ध्यान नहीं दिया । लेकिन जैसे 
ही उन्होंने सरोवरका जक मुखसे लगाया, वैसे ही 
निर्जीव होकर प्रध्वीपर्‌ गिर पडे | 

इधर नछुक्को गये बहत देर हो गयी तो युधिष्ठिले 
सहदेवको भेजा । सहद्वको भी सरोवरके पास यक्षकी 
वणी सुनाथी पड़ी | उन्होने भी उसपर्‌ ध्यान न देकर जक 
पीना चाहा ओर वे भी प्राणहीन होकर गिर गये । इसी 
रकार धर्मराजने अर्जुनको ओर भीमसेनको भी मेना | 
वै दोनों भी वारी-बारीसे आये ओर उनकी भी यही 
इरा हई | 
। जब जल खाने गये को$ माई न लौटे, त बहुत 
पके होनेपर भी खयं युषिष्ठिर उप्त सरवे पास पच 
यं | अपने देप्रोपम माहूयोको प्राणदीन प्रथ्वीपर पडे 
रखकर उन्हे अपरार्‌ दुःख हआ । देरतक भाह्योके 
स्वि रोक करके अन्तम वे भी जर पीनेको उत 
४९। उन्ह पहले तो यक्षने बगुरेके ख्पमे रेका; किंतु 
धिष्ठएके पूनेपर कि “तुम कौन हो £ वह यक्षे 
स्म एक वबृक्षपर्‌ दिखायी पड़ा । 


रान्तचित्त धर्मात्मा युधिष्ठिने कहा-“यक्ष ! मे दूसरे 
॑ 


के अधिकारकी वस्तु नहीं ठेना चाहता । तमने सरो- 
वरके जल्पर पहले ही अधिकार कर ल्था है, तो वह 
जल तुम्हारा रे । तम जो प्रन पूना चाहते हो, 
पृषो । मै अपनी बुद्धिके अनुसार उनका उत्तर देनेका 
प्रयत्न कंगा |? 

यक्षने अनेकों प्रसन पूरे । युधिष्ठिरे समी प्रसनोका 
उचित उत्तर दिया | उनके उत्तरोसे संतुष्ट होकर 
यक्षने कद्ा-“राजन्‌ ! तुमने मेरे प्रनोके टीक उत्तर 
दिये है; इसण्यि अपने इन भादयोमसे जिस एकको 
चाहो, वह जीति हो सकता है |? 

युधिष्ठिर बोटे--“आप मेर छोटे भाई नकुरुको 
जीवित कर दे ।› यक्षने आश्व्यके खरमे कहा- “तुम 
राज्यहीन होकर वनम भव्क रहे हो, शत्रुओंसे तुम्हे 
अन्तमे संग्राम करना है, एेसी दामे अपने परम पराक्रमी 
माई भीमसेन अथवा शलज्ञचूडामणि अर्जुनको छोडकर 
नकुख्के व्यि क्यों व्यप्र हो £ 

धर्मराज युधिष्ठिरे कहा--यक्ष | राजयका सुखं 
या बनवासकां दुःख तो भाग्यके अनुसार मिक्ता है; वितु 
मनुष्यको धर्मका व्याग नदीं करना चाहिये | जो धर्मकी 
रक्षा करता है, धरम खयं उसकी रक्षा करता है । इस- 
ल्य मै धर्मको नीं छेड्गा । कुन्ती ओर माद्री दोनों 
सेरी माता हे । कुन्तीका पुत्र मे जीवित हँ । अतः ये 
चाहता द्रं कि मेरी दूसरी माता मद्रीका वंश भी नष्ट , `: 
न शे । उनका मी एक पुत्र जीवित रहे । त॒म नङ्ुक- ` 
को जीवित कए दोनोंको पुत्रवती कर्‌ दो । = 

यक्षने कहा--(तुम अर्थं ओर कामके त्िषयोमे परम 
उदार हो, अतः तुम्हारे चारों माई जीति हयो जाय 
मँ तम्हारा पिता ध्म दरं । तुम्हे देखने तथा 
धर्मनिष्ठाकी परीक्षा ेने आया था | 

धर्मने अपना खूप प्रकट कर्‌ ` 
प्राय पाण्डव तत्काक उठ बैठे 


3, 
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बहत पहलेकी बात है कोई नरोत्तम नामका ब्राह्मण 
था । उसके घरमे मोँ-नाप घे | तथापि वेह उनकी परिचर्या 
न कर्‌ तीर्थयात्राके च्य निकल पड़ा | उसने अनेक 
तीथेमि पयटन तथा अवगाहन किया, जिसके प्रतापसे उसके 
गले वख निराकम्न आकाशम उडने ओर सुखने रगे । 
जब उसने यो ही खच्छन्द गतिसे अपने वल्रोको 
आकाशम उडते चरते देखा, तन उसे अपनी तीर्थचर्याका 
महान्‌ अहंकार . हो गया । बह समञ्लने लगा कि मेरे 
समान पुण्यकर्मा यशखी इस संसारम दूसरा को 
भी नहीं है । एक बार उस्ने रेसा दी कहीं कह 
भी दिया । तबतक उसके सिरपर एक वगुलेने 
नीट कर दी । करुद्ध होकर नरोत्तमने बगुटेको शाप दे 
दिया, जिससे वह. बगुखा वहीं जठ्कर भस्म हो गया | 
पर आश्चयं | तबसे उसके कपडेका आकारामे उड्ना 
ओर सूखना बंद हो गया । अव नरोत्तम वडा उदास 
हो गया । तबतक आकारावाणी इई--श्राह्मण ! तुम 
परम धार्मिक मूक चाण्डाख्के पास जाओ, वहीं ध्धर्म 
क्या है, इसका तमह पता चरु जायगा तथा तुम्हारा 
कल्याण भी होगा ।' 


१ माता-पिताकी सेवा करनेवालेके घर 
नरोत्तमको इसे बडा इुतृहट इआ । वह तुरंत 
पता ख्गाता इआ मुक्त चाण्डाख्के घर प्॑चा । वहाँ मूक 
बड़ी श्रद्धासे अपने माता-पिताकी शश्रषामे ल्गा था | 
उसके ` विलक्षण पुण्य.प्रतापसे भगवान्‌. विष्णु निराङम्ब 
उसके धर अन्तरिक्षम वर्तमान ` थे । वयँ पचते ही 
नरोत्तमने मूक्कको आवाज दी ओर कहा--“अरे ! मै यहाँ 
आयो : द, ठम. सु्ञे हँ आकर राखत हितकारी 
धर्मतच्वका, खरूपतः वर्णन इुनाओ । ` । 
मूक बोखा- “नँ अपने माताःपिताकी सेवामे ख्गा ह| 
इनकी विधिपूवैकं पर्विया करके तम्हारा कार्य करछगा | 
तवतक ॒चुपचाप द्एवाजेपर बैठे रदो । मे तम्हारा 
आतिथ्य करना चाहता द्वं ।° । 


+ + 


विपत्तियोमें मन्त्रीकें समान हो; 





=-= 


भगवान्‌ करट -करहौँ रहते 


हँ ॥ 

अब तो नरोत्तमकी व्योरी चढ़ गी | 
जोरोंसे विगड्कर्‌ वोख[- “अरे | मुञ्च ब्राह्मणौ! 
बहकर तुम्हार क्या काम आ गया है? तुमने 
खें समञ्च रक्वा है क्या £ मूकने कहा-+ 
देवता | मेँ बगुला नहीं दर । तुम्हारा क्रोध वू 
पर्‌ ही चरितां हो सकता है, अन्यत्र वह; 
यदि तुम्हे मुञ्चते कुछ पृछना है तो तम्हे णं! 
कर प्रतीक्षा करनी ही पडेगी | यदि तुम्हा 
ठहरना कल्नि दी हयो तो तुम पतित्रताके यहाँ 
उसके दर्शनसे तुम्हारे अभीष्टकीः सिद्धि हो सक। 


२ पतिव्रताके धर 

तवबतक द्विजरूपधारी विष्णुं चाण्डल्कै। 
बाहर्‌ निकर पडे ओर नशेत्तमसे बोले-“चढेो) । 
पतित्रताक। घर दिखा दूँ |! अव नरोत्तम उनके 
च्या | उसने उनसे पूछा--श्राह्मण ! तुम इ च 
घर ल्ियामे आब्रूत होकर क्यो रहते हो ४ 
बोटे--इसका रहस्य तुम पतिव्रता आदिक्‌। 
करनेपर खयमेव समञ्च जाओगे |° 


नरोत्तमने पूख--“महाराज ! यह पतिव्रता # 

वला है ¢ पतित्रताका लक्षण तथा मह क्या दै 
आप इस सम्बन्धे कुछ जानते है ? भगवानूते4 
“पतिव्रता खी अपने दोनों कुलोके सभी पुरुषोका। 
कर देती है । प्रख्यपर्यन्त वह॒ खर्म.भोग क 
कालान्तरे जव वह जन्म छेती है, तब उक 
सावभोम राजा होता है । सैकड़ों जन्मोतक यह # | 
कर्‌ अन्तम उन दोना पति.धतीका मोक्ष होता £ 
ली प्रेमे अपने पत्रसे सोगुना तथा भव ॥ 
सौगुना पतिते प्रेत तथा मय करती 1 | 
पतिव्रता कहते है । जो काम कले दासं 0 
भोजन करने मातावेः समान, विहारे म | 
त उसे पतिव्रता क 

वेसी ही यहाँ एक ॒दयुभा नामकी पतिव्रता ` 
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पतिव्रता घछीके घर 
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जितेम्द्रिय मित्रके धर 





व्यापारीके घर 


सत्यवादी ईमानदार 





% भगवान्‌ काँ कहाँ रहते ह ? # 





तुम उससे जाकर धर्भके रहस्योंको सम्ञो ।*# 
अव नरोत्तम पतिव्रताके दरवाजेपर पर्हचा । बहँ 
पद्चकर उसने अवाज ख्गायी । पतिव्रता आवाज 
सुनकर वाहर आ गयी | नरोत्तम बोला--मु् 
धर्मका रहस्य समङ्ञाओ ।› पतिव्रता बोटी-- राह्मण 
देवता ! मै खतन्त्र नदी हू । इस समय सुञ्ञे पतिकी 
, प्रस्विर्या करनी है । अभी तो आप अतिधिके रूपम 
मेरे यदौ विराजे । पतिसेवासे निवृत्त होकर म आपका 
कार्य कर्गी । नरोत्तम बोखा, “कल्याणि ! मुञ्च 
आतिथ्यकी कोई आवद्यकता नहीं है । न तो सुञ्ञे भूख 
है, न प्यास ओर न थकावट | तुम मुञ्चे साधारण 
ब्राह्मण समञ्चकर खे मत करो । यदि तुम मेरी बात 
नहीं मानती हो तो मेँ तुम्हे शाप दूगा ।' 
परतित्रताने कहा--मै बगुखो नहीं ह| यदि 
तुम्हे रेसी दी जल्दी है तो तुम तुखाधार वैस्यके पास 
चये जाओ । वह तुम्हारा काय कर सकेगा ।' 
` “३ लोभरहित सत्यवादी वेश्यके धर 
` नरोत्तम उस वैश्यके घर पर्चा । वरौ पूर्हुचकर 
उसंने उस ब्राह्मणको फिर देखा, जिसे चाण्डाख्के धमं 
देखा था । तुलाधार व्यापारके कार्यम वेतरह फसा था । 
उसने कहा--्राह्मण देवता ! एक प्रहर राततक सुश्च 


अवकारा नदीं । आप कपया अद्रोहक्के पास पधार; ` 


बह आपकै द्वारा बगुडेवी मृद्यु, वञोका उडना ओर फिर 
न `उडनेके रहस्योंको यथाविधि बतला सकेगा । बह 
ब्राह्मण फिर नरोत्तमके साथ हो गया । नरोत्तमने उससे 
। पूखा--त्राह्मण । आश्चयं है, यह त॒लाधार सानः 
। संध्या, देवर्भि, पित्‌-तर्पण आदिसे सर्वथा रहित है । 
^ इसका शरीर मक्का भण्डार हो रहा दै । इसके सारे 


(=, पुन्नाच्छतगुणं स्नेहाद्‌ राजान च भयादथ । 
` आराधयेत्‌ पतिं शौरि या पर्येत्‌ सा पतिव्रता ॥ 
कायं दासी , रतौ वेया भोजने जननीसमा । 
¦ विपत्सु मन्विणी भवः सा च भायां पतिव्रता ॥ 
भ राज्ञा ¶ लद्धेद्‌ या मनोवाक्षायकर्ममिः 
क्ते पतो सदा चात्ति खा च मायां पतिन्रता ॥ 
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७द 
वन्न भी वेढगे हो रहे है, तथापि यह मेगी सारी बातोको 
जो इसके परोक्षमें टी है, कपे जान गया £ 
ब्र्मण-रूपधारी भगव्रान्‌ बोट सने सत्य ओर 
समतासे तीनों टोकोंको जीत च्या है । यह सुनिगणकिं 
साथ देवता ओर पितसको भी तृप्त कर चुका ओर 
इसीके प्रमावते मूत, भविष्य ओर वर्तभानकी परोक्ष 
घटनाओंको भी जान सकता है । स्यसे बढ़कर कोई 
दूसरा धर्मं नर्द, चूढसे बडा कोई दूसरा पातक नहीं । 
इसी प्रकार समताकी भी महत्ता है । रघु, मत्रि; 
मध्यस्थ--इन तीनोमे जिसका समान भाव उत्फन हो गया 
है, उसके सारे पाप क्षीण हो गये ओर वह ॒चष्णु- 
सायुज्यको प्राप्त कर लेता है । जिस व्यक्तिमे सत्य, शम 
दम, पैर्य, स्थैर्य, अनार्य, अनाश्चर्यं, निर्छमिता ओर 
समता जसे गण है उसमे सारा वि ही प्रतिष्ठितं है । ` 
ठेसा पुरुष करोडां कुर्खेका उद्धार कर छता है | उसके 
शरीरम साक्षात्‌ भगवान्‌ ध्िराजमान है । बह देवटोक- 








नरलोके समी इततान्तौको जान सकता है ।# 


नरोत्तमे कहा अस्तु ! त॒खाधारकी सर्वज्ताका 
कारण सूद्षे ज्ञात हो गया; पर अद्रोहक कौन तथा किस 
प्रभाववाखा है, क्या यह आप जानते हैँ १? 
४ जितेन्द्रिय मित्रके घर 
विप्ररूपी भगवान्‌ बेे-““कुछछ समय पूर्की बत ` 
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्राथना की। अद्रोहकने कहा-- “न तो भँ तुम्हारा पिता ई 
न भाई बन्धु । तुम्हारे मित्रोमेसे भी भै नदीं होता, 
फिर तुम एेसा प्रस्ताव क्यों कर रहे हयो ? 


“राजकुमार बोला-'महात्मन्‌ ! इस विश्रमे आप- 
जैसा धर्मज्ञ ओर जितेन्द्रिय को$ दूसरा नहीं है, इसे 
मै भली प्रकार जानता हू । यह अब आपके घरमे ही रहेगी; 
आप ही जैसे हो इसकी रक्षा कीजियेगा | यों कहकर 
वह राजकुमार चखा गया । अद्रोहकने बडे धैर्यसे उसकी 
रक्षा की । छः मासके बाद राजकुमार पुनः लोटा । 
उसने खोगोंसे अपनी खी तथा अद्रोहकके प्रबन्धके 
सम्बन्धमे पूछताछ की । अधिकांश छोगोँने अद्रोहककी 
निन्द की । बात अद्रोहकको भी माम हई । उसने 
छोकनिन्दासे मुक्त होनेके ण्य एक बडी चिता 
बनाकर उसमे आग लगा दी; तबतक राजकुमार 
वहं पर्हैच गया । अद्रोहकको उसने रोकना चाहा । 
पर उन्होंने एक न सुनी ओर अगिन प्रवेदा कर्‌ गये | पिर 
भी अग्निने उनके अद्लो तथा वल्को नहीं जलाया । 
देवताओने साधुवाद दिया ओर अद्रोहकके मस्तकपर 
षूलकी वर्षा ॑की । जिन ठोगोने अद्रोहककी निन्दा 
की थी, उनके महपर अनेकों प्रकारकी कोढ़ हो गयी । 


वर व्ञ्स्स्डर 


न = 
"न 


देवताओने ही उन अगिसे बाहर किया | उनका र 
सुनकर सुनियाको मी बडा विस्मय हआ | देवताश । 
राजकुमारसे कहा--^्तुम अपनी स्रीको सखीकार क| 
इन अद्रोहकके समान कोई मनुष्य इस संसारे ्ं 
ह दहै ।' तदनन्तर वे राजकुमार-दम्पति कौ 
राजमहल्को चले गये । तवते अद्रोहकको भी द , 
दष्टिदो गयी है|) 

तदश्चात्‌ नरोत्तम अद्रोहक्के पास परहैे शै 
उनका दशन क्रिया | जब अद्रोहकने उनके पात 
कारण पूछ, तव उस्ने धोतियोके न सूखने, बु 
नीट करने ओर उसके जल्नेका रहस्य पूछा । अदरक” 
उन्हें वेष्णववेः पास जानेको कहा । वेष्णवने कहा- भी 
चरुकर भगव्रान्‌का दर्र॑न कीजिये | भीतर जके 
नरोत्तमने देखा किं वे ही ब्राह्मण जो चाण्डा, पतिव्रतां 
धर्मव्याधके घरमे थे ओर जो उसे बरार राह बतत 
रहे थे, उस मन्दिरमे वतमान है । वहोँ उन्होने सब बरत 
समाधान कर दिया ओर उसे माता-पिताकी सेवाकी अ 
दी । तवसे नरोत्तम घर छोट आया ओर माताःपित् 
दद्‌ भक्तिमे तछ्टीन हो गया । 


( पद्मपुराण? खष्टिलण्ड, अध्याय ५७) ^ 


धर्मनिष्ठ सबसे अजेय हे 


देवता ओर दैत्येनि मिरुकर अमृतके ण्य समुद्र 
मन्यन क्रिया ओर अमृत निकला भी; किंतु भगवान्‌ 
नारायणके कृपापात्र होनेसे केवर देवता ही अमृत-पान 
कर सवे। दैत्य छले गये, उन्हे परिश्रम ही हाथ खगा | 
बरिणाम तो देवासुर-संग्राम होना दी धा । उसमे भी 
भमृत-पानसे अमर्‌ बने देवता ही विजयी इए । दैत्यराज 
नछि तो युद्धम मारे ही गये धे; कितु आचार्य शयुक्रने 
बछि तथा युद्धम मरे अन्य दैत्योंको भी अपनी संजीविनी 
विधासे जीवित कर च्या । बलि अपने अनुचरोके साथ 
अस्ताच चले गये । 
अपनी सेवासे बलिनि आचाय श्ुक्रको प्रसन्न कर 
ख्या । भाचार्यने एक यज्ञ॒ कराया । यक्ञकुण्डसे प्रकर 


शकर अनिने बको दिव्य र, अक्षय ्रोण तथा अव 
शख दिये । अव फिर्‌ बलिनि खग॑पर चद़ाईं कर ६ै। 
त २ उक तेज इतना दुर्ष ^ था कि देवराज द 
उन्हं र ही हता हो गये । देवगुरु बुहस्पि। 4 
भी देवताओको चुपचाप भागकर्‌ पर्वतीय गुफाओंपि 


जानेका आदेश दिया । ब्रहि 
अमरावतीपर्‌ निना युद्ध € 
अधिकार कर्‌ लिया ॐ च 









अस्मे य पूर्णं किये हों | कोई म %# 
ध ४ दता है, जव वह कर्मभूमि प्मीपर 
५ विये कर्म वो फाठ नदी. देते । ठ॥ 

भकार कर ज्या है; कितु यह अधिकार 


ॐ धर्मनिष्ठ सबसे अजेय ह % 





---------------~~~~~~--~------------- ~ ज==-=~~--------- == 











› इसके स्यि सौ अश्वमेध यज्ञ तम्हं पूरे कर लेने 
चाहिये ।' आचाय शुक्रे बिक समञ्ञाया । 
वछ्नि तो अक्षरशः आचायकी ओआज्ञाके पाठनका 
ही इर्‌ व्रतचछेखिया था। पृथीपर नर्मदाके पक्त्र 
, तटपर उनका यक्ञ-मण्डप बना ओर एकके बाद दूसरा 
अश्वमेध यन्न वे करने ठे । निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ 
निर्वि पूरे हो गये । अन्ति अश्वमेध भी प्रारम्भ हो गया। 
उधर्‌ देवभाता अदिति अपने गृहहीन पुत्रके दु ःख- 
से अत्यन्त दुखी थीं । उन्होने अपने पतिदेव ` महि 
वयपसे प्रार्थना की--^देसा कोई उपाय बतानेकी कृपा 
कर, जिससे मेरे पुत्रकी विपत्ति दृर्‌ हो जाय ।' 
महर्भिने पयोत्रत करके भगवान्‌की आराधना करनेका 
आदेश दिया । अदितिने बड़ी श्रद्धा ओर तपरतासे बहं 
त्रत पूरा किया | उनकी आराधनासे संतष्ट होकर भगत्‌ 
नागयणने उन्हे दर्शन दिया । भगवानने कहा- "देवर । जो 
धर्मकी रक्षा करता है, धर्म सदा उसकी रक्षा करता ह । 
जो धर्माल्ना है ओर धर्मज्ञ आचायेकि आदेडापर्‌ चरता है, 
| मेरे स्थि भी अजेय है| उसके साध बल्प्रयोग 
# कवे को विजयी नहीं हो सकता । लेकिन मसी 
उपासना व्यर्थं ॒नहीं जाती । भैं तुम्हारे पुत्रूपम 
अव्रता्‌ देगा ओर देवताओंको उनका खगं युक्तिपूवक 
द्विकाङ्गा ॥ 
वरदान देकर भगवान्‌ अन्ताहत -हो ये । अदितिः 
|= क गर्ते उन्होने वामनरूप अवतार धारण किया । 
। महर कड्यपने ऋषिक साय वासनजीका संस्कार 
वर्‌(या । यज्ञोपथीत-संस्कार्‌ हो जानेपर वामन बलिक 
यज्ञशाकी ओर च पडे | खड़ा पहिने, किमि मेखला 
नचि, छता ख्गाये, दण्ड ओर जमर कमण्डलु लवि 


बरह्मचारी वेशमे वामन साक्षात्‌ सूर्के समान तेजस 
ल्गवे थे 


दैयस॒ज बछिका अन्तिम अख्मेष यज्ञ भी पूणाडति- 


क निकट ही था | यक्ञशाखके द्वारप्‌ मूर्तिमान्‌ मात॑ण्ड- 
के समान जब वामन पहुचे, तब उनके सम्मानमे सभी 
ऋषिन्‌, दैत्यराज बलि एवं अन्य सदस्य खड़े हो गये । 
बङिनि बडे आद्रसे न्द उचासनप्र वैया । उनके 
चरण धोकर उनकी पूजा की | अन्तमे नम्रतापूवक बलिः 
ने हाथ जोड़कर कहा- आप ब्रह्मचारी ब्राह्मणकुमार 
है | आपके पधारनेसे मँ धन्य हो गया । अब आपः 
जिस उदद्यते आये दै, वह॒ बतानेकी कृपा करे । जो 
कुछ आप मांगना चहँ, मंग ठे ।' 
भगवान्‌ वामने दै्यकुख्के ओदार्यकी प्रशंसा कीः 
दानधरीसकी चर्चा की ओर बख्विी दानशीक्ताकी भी 
रासा की । इतना करके उन्होने कहा--“ुञे अपने ४ 
वैतसे तीन पद भूमि चाहिये ।' 
बलि हँस पडे ओर बोले--क््रकुमार्‌ | आप 
विदान्‌ है, विंतु है तो बाख्कं दी । अरे, भूमि ही 
मोँगनी है तो इतनी भूमि तो माग लो जिसमे तुम्हरी 
आजीषरिका चख जाय | < ध 
परंतु जिते तीनों मेक चाहिये, बह अजीवः ¦ 
मातरके चि भूमि क्यों टे । बड़ी गम्भीरतासे वामन्‌ 
बोरे “राजन्‌ ! वष्णा बहत बुरी होती दहै । यदि 
तीन पद भूमिते संत्ट न होऊ तो तष्णा तोराल्य 
चहिगी, फिर राज्यकी कामना बढ़कर पूरा भूः ध 
माग करेगी ओर आप जनते ही है कि त 





















तृष्णा जाग्रत्‌ करके आपने ड अच्छ 
मञ्चे तो आप मेरे पैरोसे नी तीन पद्‌ भूमि 
मेरे लि इतना ही बहत है ।! 
“अच्छी बात ! जैसे आप 
सकर संकल्प करलेके छ्य पु 
परंतु इतनेमे छक्राचायं॑वाः 


७६ ॐ सदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








रहा हे १ ये नन्हे-से ब्राह्मणकुमार नहीं हैँ । इस वेषे 
तेरे सामने ये साक्षात्‌ मायामय विष्णु खडे है | ये अपने 
एक पद्मे मूलोक ओर दूसरेमे खगादि खोक न(प ठेगे | 
तीसरा पद रखनेको स्थान छोडेगे ही नहीं । सर्वख 
नहे देकर त्‌ कहाँ रहेगा १ इन्दे हाथ जोड ओर कह 
कि देवता ! कोई ओर यजमान द्रूढो । मुञ्चपर तो 
कृपा ही करो | 
धये साक्षात्‌ विष्णु हें | बकि मी चौके | अपने 
आचार्यपर्‌ अविश्वास करनेका कारण नहीं था | मस्तक 
ञ्चकाकर दो क्षण उन्होंने सोचा ओर तव उस महामनघीने 
सिर उठाया--'भगवन्‌ ! आप इतने बडे-वड़े यज्ञोसे 
मेरे द्वारा जिन यज्ञमर्तिं व्रिष्णुकी आराधना कराते है, बे 
साक्षात्‌ व्ष्णुये हों याओर को$; मे तो भूमि देने- 
कौ कह चुका । ग्रहादका पौत्र (हाँ करके कृपणकी 
भोति अश्वीकार कर दे, यह नहीं हो सकता । मेरा 
कुछ भी हो जाय; द्वारपर्‌ आये ब्राह्मणको मे शक्ति 
ग्हते विमुख नहीं क्गा ।› ` 
शक्राचार्यको क्रोध आ गया । उन्होने रोषपूर्वक 
का “त्‌ मेरी वात नहीं मानता, अपनेको वड़ा 
धरमात्मा ओर पण्डित समञ्लता है; इससे तेरा तभव 
तत्कार न्ट हो जायगा | 
विने मस्तकं छ्वकाकर गुरुदेवका शाप खीकार कर 
ठिथा कितु अपना निश्वय नहीं छोडा | जल ञव 


धर्मरक्षाे प्रा विपति भी मङगल 


आ सका जीतन व्यतीते क्‌ रहे थे | 
भगवान्‌ व्यासकी प्रणासे अजुन अपने भाद्योकी आज्ञा 
ठेकर तपस्या करने गये । तप करके उन्होने भगव्रान्‌ 
शङ्कुरको, ग्रसन किया, आद्युतोषने 


उन्हे अपना पृ 
प्रताल्ञ प्रदान किया । इसके अनन्तर 





राज हनद्र अपने 
वैकर अ॑नको ख्गटोक ठे गये | स्दने तथा 
१ सिमा अनयो दव | 


न न ~ -~ ननन =~----------------------------- = # 


उन्होने वामनको तीन पद भूमि देनेका सुक + 
दा । भूमिदान ठेते ही वामन भगवरानूने रि 
धारण कर टिया । एक पद्मं पूरी भूमि उन्नतो 
टा आर्‌ दूसरा पद्‌ उना ता उसकं अङ्का क 
ब्रह्मण्डाबरणको भेदकर्‌ वाह्‌ चटा गया | 
भगत्रानूने बछिसे कहा-- “तू वडा दानधीर्‌ बनता #८ 
मञ्चे तूने तीन पद भूमि दीदहै । दो पद्व ह+ 
त्रिछोकीका राज्य पूरा हो गया । अव तीसरे ए 
रखनेका स्थान वता | | 
विने मस्तक इ्ुकाकर्‌ कहा- “सम्पत्ति सुषौ 
का स्वामी बड़ा होता है | आप तीसरा पद्‌ मेरे 
प्र रवं ओर अप्रना दान पूर्णतः ठे ठे ।' 
मगत्रानने तीसरा पद्‌ बल्कि मस्तकपर रदका $ 
धन्य कर्‌ दिया | इन्द्रको खग प्राप्त हआ । खं क 
भगवान्‌ उपेन्र वने इनद्रकी रक्षके व्यि; रितु 
तो उन्होने अपने अपको ही दे दिया । खी 
अ्रिक देश्र्यमय घुतटलोक प्रभुने वल्क ति 
व्यि दिथा । अगले मन्वन्तर वछि इनदर व, 
आश्वासन दिया । इसे भी आगे यह वरदान श्वि 0 
च अखिलेशवर खयं हाथमे गदा ण्थि सदा सुतल्मै क 
धरपर उपसित रहेगे । इस प्रकार चले जक्ष ^ 
नटि विजयी ही रहे ओर दयामय ग्रमु उनके धर्ष 
वन गयं | --सु० त° ( श्रीमद्धागवत ८ । १५--९ 







। मङ्गख्कारिणी होती हे 


उन दिव्या्लोको लेकर्‌ अर्जुने देधताअके रषु 


भा उन अघुरोपर विजयं नहीं पा रहै थे ् । 
शर बरक आक्रमणते देवता सतरसत हो रहे थे । 2 
दे अघो परमित 


वयाकुर होकर अ 
दए अं प्रतार चठे गय. 


१. + 


‰ धमरक्षाम प्राप्त विपत्ति भी मङ्गलकारिणी होती है # 





्डडध-- 


७७ (> । 
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असुर्‌त्रिजयी मध्यम पाण्डव जब अमरावती छोटे, त 
देवताओंने बडे उछ्छाससे उनका खागत किया | देव- 
सभा मरपूर सजायी गथी । देवराज इन्द्र अर्जुनको साथ 
टेकर अपने सिंहासनपर वैठे । गन्धर्वगणोने बीणा 
उटाथी । खर्गकी श्रेष्ठतम अप्सरार्पँ एक-एक करके सत्य 
करने टी ] देवराज किसी भी प्रकार अजुनको संतुष्ट 
करना चाहते थे । वे ध्यानसे अजुंनकी ओर देख रहे थे 
कि उनकी रुचि ओर आकर्पणका पता खगा सके । 


अर्जुन खर्गमे घे । प्रापश्चिक सौन्दर्य एप रेर्यकी 
पराकाष्ठा खर्मभूमि आज व्रिरोषरूपसे सजाथी गधी थी । 
अष्ठराँ अपनी समस्त कला प्रकट करके देवतां तथा 
देवरा जक परमप्रिय अतिधिको श्वा ठेना चाहती थीं | 
देवप्रतिहारी एक च्य समाप्त होनेपर दूसरी अप्सराका नाम 
ठेकर पप्विय देता ओर देवसभा एक नवीन कृतिं श्म 
उल्ती | परंतु जिस अर्जुनके खागतमे यह सब हो 
रहा था, बे मस्तक काये, नेत्र नीचे क्रिये शान्त वैरे 
ये | खर्गकरे इस व्रेम्रमे उन्हे अपने वल्करक पहने, फठ- 
मूट खाकर भूमिशयन कटनेवाटे वनवासी भाई स्मरण 
आ रहै भे । उन्हें तनिक भी आकर्षण नहीं जान पडता 
था अपरा्रतीमें । 

सदसा देभ्रतिहारीने उर्वशीका नाभ ट्या । अर्जुनक 
सिर ऊपर उटा । देवसभामे उपसित होकर तत्य करती 
उर्वीको उन्होने क॑ बार देखा | सहस्रटोचन इन््ने 
यह नात लक्षित कर टी | महोत्सव समाप्त होनेपर 
देवराजने गन्धर्बराज चित्रसेनको अपने पास बुटाकर 
कहा-“उर्बरीके पास जाकर मेरी यह आज्ञा सूचित 
कर दौ कि अज रात्रिम वे अर्जनकी सेवामे पधारे । 
अजुन हम सवके परम प्रिय है | उन्हे आज वे अवय 
प्रस करे 12 

उर्वशी खयं अर्जुनपर अनुरक्त हो चुकी थी । 
चित्रसेनके द्वारा जब उसे देवराजका आदेदा मिल, तब 


उतने उसे बडी ग्रसनतासे खीकार किया । उस दिन 
उसने अपनेको उतना साया जितना वह अधिक-से-अधिक 
सजा सकती थी | रात्रिम भरपूर श्रङ्गार करके बह 
अजुनके निवासस्थानपर पर्हृची । 





अर्जुन उ्शीको देखते ही राय्यासे उठकर खड़े हो 
गये | दोनों हाय जोड़कर उन्होंने मस्तक छकाकर उसे 
प्रणाम क्रिया ओर बोले--“माता ! आप इस समय कैपे „4 
परधारीं १ मै आपकी क्या सेवा करं £" । 

र्बशी तो अनक सम्बोधनघे ही भौचक्ती रह 
गी | उसने स्पष्ट बतलाया कि वह खयं उनपर्‌ आसक्त 
है ओर देवराजका भी उपे आदेरा परिख है । 
उसने प्रार्थना की किं अर्जुन उसे खीकार्‌ करे । टेकिन ` 
अर्जुने स्थिरभावपे कहा--'आप सुपे दी अनुचित 
वातं पिर न कै । आप ही कुरुकुख्की जननी है, यह 
नात भने ऋषियेसे सुन र्क्व थी । आज देवसमामे 
जव प्रतिहारीने आपका नाम च्या, तव सुने आपका 
टर्न करनेकी इच्छा इई । मैने अपरने कुख्की माता 
समङ्चकर अनेक बार आपके सुन्दर चरणके दशन किय 
गता है करि इससे देधराजको मेरे सम्बनः 
श्रमदहो गया । स 

उर्वश्ीने समञ्ञाया--पार्थ | यह धरा न 
खर हे । हम अग्रापँ न किसीकी माता है न 

























अनुसार हमारा उपभीग कर सकता 

प्रार्थना खीकार कर छो |° १ 
रात्रिका एकान्त सम्‌ 

खर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी प्रां 


त ६ 
(अष्‌. प्रकार म 
८ ~ ~त सेर = 
[ राचाद्ला म९। ५२1३1 


# सदा सत्क्था साधुभिः सेवनीया ॐ 








उसी प्रकार आपको भी छ 1 ---------- अपनी माता समञ्ता द । 
आप सुज अपना पुत्र मानकर सुञ्चपर अनुग्रह करे ।› 

उ्वसीकी ठेसी उपेक्षा तो कभी किसी ऋषिने भी 
नही की थी | उसे इसमे अपने सौन्दर्यका अपमान 
प्रतीत इभा । उस कामातुराने क्रोधमे आकर शाप 
दिया--“तुमने नपुंसकके समान मेरी प्रार्थना खीकार 
नहीं की, इसय्यि हिंजडे बनकर सियोके बीच नाचते- 
गाते इए तुम्हे एक वर्षं रहना पड़ेगा | 

शाप देकर उररी चरी गयी | अर्जुन भी उसे 
शाप देनेमं समर्थं थे ओर उन्दै अन्यायपूर्वक शाप दिया 








गया था; कितु उन्होने उवंशीको जाते समय भ॑ म 
छकाकर्‌ प्रणाम ही किया | अ 

प्रातःकाक देवराजको सव बातें ज्ञात हर अ 
सयमपर प्रसन होकर वे बोले--'नञ्जय | ध 
पाठन करनेवाठेपर कभी विपत्ति नहीं आती | यदि 
विपत्ति आती भी है तो वह उसका मङ्गल ही का \ 
उर्वशीका शाप तुम्हारे ल्यि एक सानव वर ६ 
रहेगा ओर उस शापक कारण वनवासे अन्तिम ॐ 
बासवाले एक वरपके समयमे तुमे कोई पहचान 
सकेगा । तुम्हारे व्यि यह राप उस समय वा ॥ 
सिद्ध होगा | --सु° पिं° (महाभारतः वन० ४२-४ 


१,। 
धन तन । 
: न्य कन्‌ ! 

एक नार सुनियोमे परस्पर इस वरिषयपर बडा विवाद कहा “मे आप पहले यह॒वताहये किं अ 


हआ कि “किस समय थोडा-सा भी पण्य अल्धिकं 
रढ्दाथक होता है तथा कौन उसका सुविधापूरवक 
अनुष्ठान कर सकता है £ अन्तम वे इस संदेहके 
निवारणे स्यि महाघुनि व्यासजीके पास गये | उस 
समय दैववशात्‌ वे गङ्गाजीमे खान कर रदेये। ज्यो 
ही ऋषिगण वहो पचे, व्यासजी डुबकी लगाकर ऊपर 
उठे ओर ऋषरियोंको सुनाकर. जोरसे बोले--भ्कल्ुग 
ही श्रेष्ठै, कचििग ही श्रेष्ठ है|: यह कहकर व 
पुनः जकमगन हो गये । थोड़ी देर॒बाद्‌ जब वे जरत 
पुनः बाहर निकले, तव श्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य 
है" यों कवर फिर डवकी खगा ली । इस वार्‌ जं 
त जसे बाहर आये, तविय ही धन्य है, लि 
दी साधु है; उनसे अधिक धन्य कौन है १, यह्‌ वाक्य 
बो गये ओर नियमानुसार ध्यानादि नित्यकर्म खा गये। 

तदनन्तर जव वे ध्यानादिसे निवृत्त इए, तव वे 
मुनिजन उनके पास आये । वहोँ जव वे अभिवादनादि 
के नाद्‌ शान्त होकर्‌ बैठ गये, तब सतययतीनन्दन 
न्यासदेवने उनके शभागमनका कारण पू | छषियोनि 


जो चकल्युग ही क्षै, शूद्र ही धन्य है 6 
दी धन्य है" यह कहा- इसका आसय क्या £ 
यदि कोई आपत्ति न हो तो पृहे यही वतत 
कथ कर । तदनन्तर हमोग॒ अपने अनेका क ` 
कहेगे |? ५ 

व्यसदेवजी बोले षयो | जो फल चु 
दस वर्धं तप, ब्रह्य ओर धर्माचरण करते #१ 
रोता है, बही तरतमे एक वर द्रापे प्क मत तं 
कटिगमे केक एक दिनमे प्रा होता है । इ्षी क 
मने कलयुग शर कहा है। जो फट सु 
ओ तरेते च्ञ ओर दप पूना केसे परह दै 
ह, वही फल कल्य वोशवका नाम-कीरतन ऋ | 
मा्रसे भिक जाता है । ऋष्यो | कच्युगमै ४ । 
शरम, अत्म काल = ु्यकी प्राति ले ^ 
2 इतीव मैने कच्ुगको श्रेष्ठ कहा है । 











# पत्‌ इते द्राभिवैख्ेतायां हायनेन तत्‌। 
पर तच्च मासेन तदहा प्राप्यते कलै ॥ । 


# सदाचारसे कटयाण ॐ 


न =-= 


८।६ी प्रकार्‌ द्विजातिर्योको उपनयनपूर्वक ब्रह्मचर्य. 
तरतका पाटन करते हए वेदाध्ययन करना पडता है | 
तत्तद्धमकिः अनुष्ठानमे वडा श्रम ओर शक्तिकां व्यय 
होता है । इस प्रकार बडे क्छेशसे उन्हे पुण्योंकी प्रा 
होतीदहै; प्रर शुद्र तो केवल द्विजोंको सेवासे ही 
प्रसन्नकर अनायास वे पुण्य प्राप्त कर केता है। ओर 
क्ियांको भी ये पुण्य केवर मन, वचन, कर्भसे भपने 
धृतिकी सेवा करनेसे ही उपर्ब्ध हो जाते है, शसीष्यि 
बने ध्युद्र दी धन्य है, लियं ही साघु है) इनसे धन्य 
ओर कौन है ] ये शब्द्‌ कहे थे | अस्तु, अब कृपया 
आपलेग यह बतलाये कि आपके अनेका कौन-सा 
इभ कारण हं £ 

ऋषियोने कदा- “महामुने ! हमलोग जिस प्रयोजनसे 
आये थे, वह कार्य हो गया | हमलोगोमे यही विवाद 
चिड्‌ गया था कि अल्पकारम कब अधिकं पुण्य अजित 
कियाजा सर्कता है तथा उसे कौन सम्पादित कर 


सकता है । वह आपके इस स्पष्टीकरणते समाप्त -तया 
निर्णीत हो चुका । 

व्यासदेधने कहा-“छष्यो ! मने ध्यानसे आपके 
आनेकी बात जान टी थी तथा आपके हृद्गत भावो- 
को भी जान गया था। अतएव मैने उपयुक्तं बातें 
कहीं ओर आपरलोगोको भी साधु-साधु कहा या । 
वास्तवमें जिन पुरुषोने गुणरूप जख्से अपने सारे दोष 
धो डले है, उनके थोडे-से ही प्रयलसे कलियुगमें धरम 
सिद्धहो जाता है। इसी प्रकार शद्रोको द्विजसेवा 
तथा लियोको पतिसेवासे अनायास ही महान्‌ धर्मकी 
सिद्धि, विशार पुण्यराशिकी प्राप्ति हो जाती है । इस 
प्रकार आपलोगोकी भभीष्ट वस्तु मैने बिना पूरे ही बतला 
दीथी॥। 

तदनन्तर उन्होंने व्यासजीका पूजन करके उनकीं 
बार-बार प्ररांसा की भौर वे जैसे आये थे, वैसे ही अपने- 
अपने स्थानको छट गये । -जा° श° 

८ बिष्णुपुराणः अंश ६ अध्याय २ ) 
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सदाचारसे कद्याण 


दशार्ण ॑ देशम एक राजा रहता था वत्रा । 
वूज्रवाहुकी पत्नी सुमति अपने नवजात रि्खके साथ 
किंसी असाध्य रोगसे ग्रस्त हो गयी । यह देख दु 
बुद्धि राजाने उसे बनमे व्याग दिया । अनेकों प्रकारके 
कट भोगती हई वह आगे बदी । बहुत दूर जानेपर्‌ 
उसे एक नगर मिला | उस नगरका रक्षक पद्माकर 
नामका एक महाजन था । उसकी दकषीने रानीपर 
द्या कां ओर उसे अपने खामीके यहां आश्रय दिखाया | 
पाकर रानीको माताके समान आद्रकी दष्टे देखता 
था । उसने उन दोनों मँ वेटेकी चिकित्सके स्यि 
बड़-वडे वैय नियुक्त विये; तथापि रानीका पुत्र नहीं 
वच सका, मर ही गया । पुत्रके मरनेपर रानी मच्छित 
हो ययी ओर बेहोश होकर पृ्वीपर गिर पड़ी । इसी 


अ 


समय ऋषभ नामके प्रसिद्ध रिवयेगी वहो आ पहैचे। _ 

उन्होने उसे विलाप करते देख कहा--बेदी । तुम 
इतना क्यों रो रही हो £ फेनके समान इस शरीरी ` 
मयु होनेपर व्दरान्‌ पुरुष शोक नी करते । कल्पान्त 

जीवी देवताओंकी भी आधुमे उ्सफेर होता है ॥ कोई ` 
काठको इ रारीरकी उतपत्तिमे कारण बताते है, कोई 
कर्भवो ओर को$ गुणोंको । वस्ततः काठ, कमं ओर ` ् ते 

गुण-- हन तीनोते दी शरीरका आधान हआ है । जीव 
अन्यक्तसे उत्पन्न होता है, अव्यक्तमे ही ढीन होता 
केवर मध्यमे बुख्बुलेकी भति व्यक्त-सा प्रतीत 

है । पूरकमाुस्ा९ ही जीवको शरीरी प्रां 


र 
४; 












कालक भी अतिक्रमण करना किसीके य्य सम्भव नही । 
जगतकै समस्त पदाथ मायामय तथा अनित्य हैँ 
इसल्यि तुम्हे रोक नहीं करना चाये । जैसे खप्रके 
पदारथ, इन्द्रजाठ, गन्धर्व-नगर्‌, शरद्‌ ऋतुके बादक अत्यन्त 
क्षणिकः द्यते है, उसी प्रकार यह मनुष्यशरीर भी है । 
अबतक तम्डारे अरो जन्म॒ वीत चुके हैः । अव तमद 
बताओ, तुम किसकी-किसकी पुत्री, किसकी-किंसकी 
माता ओर विसवी-किसकी पतनी हो £ मृत्यु सर्वथा अनिवार्य 
हे | कोई भी व्यक्तिं अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मन्त्र; 
ओषधि तथा रसायनसे इसका उछछद्गन नहीं कर सकता । 
आज एकः जीववी मूष्यु होती है तो कठ दूसरेकी । 
इस जन्म-मरणके चक्तरसे बचनेके छिये उमापति भगवान्‌ 
महादेव ही एकमात्र रारण है । जव मन सव प्रकारकी 
आसक्तियोसे अलग होकर भगवान्‌ शंकरके ध्यानमे मग्न 
ह्यो जाला है, तव फिर इस संसारमे जन्म नहीं 
होता । मद्रे ! यह मन रिवके ध्याने चयि है | इसे 
दोक-मोहमे मत डवाओ ।' ` 
दिवयोभीके तत््वभरे करुणापू्णं उपदेशो को सुनकर 
रानीने कहम--“भगवन्‌ ! जिसका एकमात्र पुत्र मर 
गया छो, जिसे प्रिय बन्धुओने व्याग द्विया हो जर जो 
महान्‌ रोमसे अच्यन्त पीडित हो, एेसी मुञ्च अभागिनके 
च्ि मयुके अतिरिक्त ओर कौन गति टै ? इसंल्यि 
मै इस शि्युकरे साथ ही प्राण व्याग देना चाहती ह | 
मृत्युके समय जो आपका दशन हो गया, म इतनेते 
ही क्तार्थ ह्यो गथी ।' 
रानीकै बात सुनकर दयानिघान रदिवयोगी रिव. 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर बाककके परास गये ओर 
उसके महम र दिया । विभूतिके पडते ही वह मरा 
आ बार्क उठ वरै । उन्होने भस्मके प्रमावते मौ 
बेरके धावोको भी दूर्‌ कर दिया | अव उन दोनोके 
छरीर दिव्य दहो | ऋषभने रानीसे कहा- -वेी | 
जव्रतक ` इस संसारम जीवित रोगी, वृद्धावस्था | 
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स्प नहीं करेगी । तुम दोनों दीर्धकार्तकं जीन 
रहो । तुम्हारा यह पुत्र भद्रायु नापसे विष्यात ला 
ओर अपना राञ्य पुनः प्राप्त कर का | | 
यो कहकर ऋषम चटे गये । भदरायु उ रश 
राजके घरमे बदने खगा । वैद्या मी एक पुत्र पु 
था। दोनों कुपारोम बड़ा स्नेह हो गया । जव रजकः 
का सोरहवों वर्ष पूरा हआ, तव वे पम योगी पुनः श 
आये | तबतक राजकुमार पर्याप्त पढ-ट्खि चुका 
माताके साथ वह योगीके चरणोपर गि पड़ा | प्रतता 
अपने पुत्रके स्यि कुक उचित शिक्षाकी प्राना 
इसपर ऋषभ बोरे--“'वेद्‌, स्प्रृति ओर पुराणोमे निष 
उपदेरा किया गया है, वही (सनातनवर्म' है । स्ने; 
चाहिये कि अपने-अपने वर्णं तथा आश्रमके शां 
धर्मोका पालन करे । तुम भी उत्तम आचारका ही पल 
करो | देवताओंकी आज्ञाका कभी उछङ्घन न क। 
गो-बाह्मण-देवता-गुरुके प्रति सदा भक्तिमाघ रकल । क्ता 








वलन, शरदे उतावटी न करो | 


जप = य हि ष ग 
› होम, खाध्यायः पितृतपणः, गोपूजा, देवपूजा 9 
अतिथिपूजामे कभी मी आरुल्यको समीप न अने द्‌। 
क्रोधः द्वेषः भय, शव्ता, चुगटी, कुटिता अरि 
यपूर्थक व्याग करो | अधिक मोजन, अधिका वातर्ी# 
अधिक खेलकूद तथा क्रीडाव्रिखसको सदाके विं 98 
दो | अधिक त्रिया, अधिकः श्रद्धा, अधिक पुण्य) अरि 
स्मरण, अप्रिक उत्साह, अधिकः प्रसिद्धि ओर अधि 
ध्य जेसे भी प्राप्त हो चयि यतन कते। 
भा प्रात हौ, इसके लये सदा प्रयत्न क 
अनुराग साधुओमे करो । पूर्त, क्रोधी, करर, छर्टी, पति । 
नास्ति क ओर > =. स 4 ए ~ 
नासिक ओर कुटि मनुष्यको दूरसे ही वयत्‌ दी | | 
अपनी प्रशंसा न करो | पापरहित मनुष्योपर संब ॥ 
के । माता, पिता ओर गुरवे कोपे बचो 4 अष । 
७ › रान्ति जिस उपाये पिले, उसीका अचु! ^ 
केशो | देश, काठ, राक्ति, कर्तव्य, अकत्तव्य अदि 
भटीभोति विचार करके तपः © ६ ज 
करक यतपूवेकः कमं करो । सान! 













^ 





~~~ 
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ब्राह्मण, शान्त संन्यासी पुण्य वृक्ष, नदी, तीरथ, सरोषरः 
वेनु, वषम, पतिव्रता खी ओर अपने घरक देवताओके 
प्रस जाते ही नमस्कार करो ।' 

य कहकर रिवयोगीने मद्रायुको शिवकवच, एक 
द्धं ओर खड्ग दिया । फिर भस्मको अभिमन्नितकर्‌ 
उसक्रे शरैस ठ्गाया, जिससे भद्रायुमे बारह हजार 
हायियोका वल हो गया । .तदनन्तर्‌ योगीने कहा--धे 
खड्ग ओर्‌ श्व दोनों ही दिव्य दै, इन्दं देल.सुनकर्‌ 
ही तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जारथेगे ।' 

इधर वज्रवाहुको रत्रुभोने परास्त करके वष ठिथाः 








उत्तकी रानियांका अपहरण कर च्या ओर दशां 
देशका राज्य नष्ट-भ्रष्ट कर्‌ दिया । इसे नते ही भद्राय 
सिंहकी भोति गर्जना करने ट्गा | उसने जाकर शत्रुओं 
प्र आक्रमण किया ओर उन्ह नष्टकर्‌ अपने पिताको 
मुक्त कर छिया | निषधराजकी कन्या कीर्तिमाडिनीसे 
उसका विवाह हा । वत्रबाहुको अपनी योग्य पत्रे. 
मिककर बड़ी ठजा हई । उन्होंने राज्य अपने पुत्रको 
सप दिया । तदनन्तर मद्रु समस्त प्ध्वीके सावभौम 
चक्रवती सम्राट्‌ हो गये |--जा° श० ८ 

( स्कन्दपुराण? व्राह्मलण्डः व्रहमोत्तरखण्ड, अध्याय १०-११ ) 
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ह्ये मूत्यका भय नदीं हे 


हेहय क्षत्रियोके वंदामे एक परपुरञ्जय नामक राज- 
कुमार हो गये दँ | एक वार्‌ वे वनम आचेट्के ठ्यि 
गये । वृक्षो की आसे उन्होने दूरपर एक मरृगका कुछ 
दाशर देखा ओर्‌ बाण छोड दिया । पास जनेपर उन्हें 
प्ता णा कि मृगकरे धोखेमे उन्होने भृगचमं ओदे एक 
मुनिको सार डला है । इस व्रहहव्यकरे कारण उह 
बड्‌। प्रात्ताप हुआ । दुःखित होकर वे अपने नगरमे लोट 
आये ओर अपने नरेरासे सव वातं उन्होने सच्च कह 
दीं । देदय-नरेा राजङ्कुमास्के साध वनम गये ओर 
वँ एक युवकः सुनिको मरा इभा देखकर बहत चिन्तित 
हए । उन्होने यह पता ्गानेका प्रयत्न किया किं वे 
मुनि किसके पुत्र या शिष्य है| 

ददते दए ॒दैढय-नरेशा वनमे महर्षिं अरिनेमाके 
आश्रमपर प्रच । ऋषिको प्रणाम करके वे चुपचाप 
खड हो गये | जब ऋषि उनका सत्कार करने कगे, तब 
नरेशने कहा---हमारे दवारा ब्रहत्या हई है, अतः हम 
आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं है 

ऋषि अरिषटनेमाने पूछा--“आपलोगोने किंस प्रकार 
ब्र्हत्या की १ उस मृत ब्राह्मणका शरीर कहाँ है £ 


नरेशने ब्रहमहत्याकी घटना सुनायी ओर मृत ब्राह्मणक 
शीर जौँ छोडा था, वहाँ उसे लेने गये; वितु उन्हे 
वँ शव मिला नहीं । अपनी असावधानीकेः ण्य उन्हं 
ओर भी ग्ठानि इई । 
उन दोनोँको अयन्त दुःखित एवं कलित देखकर 
ऋषिने अपनी कुष्ासे बाहर अपने पुत्रको बुखीया ओर 
बोरे (तुमने जिसे मार डाला था, वह यही ब्राहमण 
है । यह तपस्वी मेरा ही पत्र है ।' 
नरेदा आश्वर्थमे पड गये । उन्होने पूछ-“भगवन्‌! = 
यह क्या बात है १ ये महात्मा पिरि केसे जीवितहो । 
गये १ यह आपके तपका प्रभाव है या इनमे ही भ 
अदधत शक्ति है ¢ 
ऋषिने बताया-'राजन्‌ ! ग्य हमारा 
कर सकती । हम सदा सव्यका पाठन्‌ 
की ओर हमारा मन भूलकर भी 
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भोजनकी सामप्रीसे यथाराक्ति पूरा अतिथि-सत्कार्‌ करते 


हं ओर जिनके मरण-पोषणका भार हमपर है, उन्हं तृप्त 
करकैः ही अन्तम भोजन करते है; इसीसे मृत्यु हमपर 
अपना बक नहीं दिखा सकती । हम शान्त, जितेन्द्रिय 


ओर क्षमाशील है | हम तीर्थयात्रा ओर दान करते है 


तथा पवित्र देरामे रहते दै स्सच्यि हमे मृदुका 
नहीं है । हम सदा तेजखी सघपुरुषोका दी सङ्ग कते 
इसल्यि हमे मरलयुका खटका नहीं है |» । 

इतना बताकर ऋषिने नरेशको आश्वासन छ 


विदा किया |- सु सिं ८ महामारत, वन १५। 





नास्तिकिताका कुर 


एक वैय था, जिसका नाम था नन्दभद्र्‌ | उसकी 
धरभनिष्ठा देखकर रोग उसे साक्षात्‌ “धर्मावतार कहा 
करते थे । वास्तवमे वह था भी वैसा ही । धर्मसम्बन्धी 
कोई भी विषय रेसा न था, जिसकी उसे जानकारी न 
हो । वह सनका सुद्‌ एवं हितैषी था । उसका पड़ोसी 
एक श्र था; जिसका नाम था सव्यत्रत | यह ठीक 
नन्दभद्रके विपरीत बडा भारी नासिक ओर दुराचारी 
था 1 यह नन्दभद्रका घोर द्वेषी था ओर सदा उसकी 
निन्दा किया करता था । वह अवसर दढता रहता था 
कि कहीं छिद्र मिले तो इसे धर्मसे गिरा | 
आखिर एकः दिन इसका मोका भी उसे मिक गया | 
बेचारे नन्दमद्रके एकमात्र युवा पुत्रका देहान्त हो गया 
ओर थोडेदह्ी दिनों बादउसकी धर्मपतरी कनका भी चछ 
बसी । नन्दमद्रको इन धटनाओंसे बड़ी चोट पर्हुची | 
व्रिदेषकर पीके न रहनेसे गृहस्य धर्भके नाराकी उन्हे 
चड़ चिन्ता इई । सत्यत्रत तो यही अवसर दढ रहा 
था । वह कपटपूर्वक हाय ! हाय ! वड़े कटवी वात 
इई ।' इ्यादि शब्दोसे सहानुमूतिका खग स्वता नन्द. 
भद्रके पास आया ओर कहने ल्गा- “भाई | जव 
आपकी भी यह दरा देखता द तो सुञ्ञे यह निश्चय हो 
जाताहै कि धर्मं केव धोखेकी द्द है । मै कई 
वर्वोसे आपसे एक वात कहना चाहता था, पर्‌ अवसर 
न आया ।' नन्दभदरके बहत आग्रह करनेपर सयनत 
कहने टगा-“भाई ! जबसे आपने पत्रक सा 


शरू कीः सुद्े तभीसे आपके दिन विगडे दिखायी एं 
ल्गेथे। एक ल्डका था, वह भी मर्‌ गया | कैं 
साध्वी ली भी चरु वसी | एसा फठ तो बुरे क 
ही होता है । नन्दभद्रजी ! ईश्वर, देवता कही क्र 
नदीं है । यह सव जठ है । यदि वे होते तो किती 
कभी दिखलयी क्यों न देते १ यथार्थे दक 
दम्भी ब्राहमणोंकी धूत॑ता है । ठोग पितरोको दात 
है, ब्राह्मणको खिरते है, यह सब देखकर स्ह 
आती है । क्या मरे इए टोग कभी खा सक्तैरै 
इस जगत्का कोई निर्माता ईर नहीं है । सूर्यं अति 
श्रमणः वायुका बहना, पृथ्वी, पर्वत, समुद्रौ का अक्षि 
यह सब खभावसे ही है । धूर्तजन मनुष 
प्रसा करते है । एर सची बात तो यह है मि पय । 
जन्म दही सर्वोपरि कष्ट है, वह तो रात्रुओंको भ ! 
हो । मनुष्यको सैकड़ों शोके अवसर सर्वदा भौ 
ते है | जो इस मनुष्य-शीरसे वच, नदी मान 
¶, पक्षी, कीडे- ये सब के भाग्यवान्‌ है, जो ६ 
खतन्न धरूमा करते है | अधिक क्या कर ष्वा 
कथाभी कोरी गही है | अतः इनकी उक्ष १ 








करनेवाठे सदा दुखी रहते । 


अ ५ नः म = प । 
कव हे ज्थोकिं मै पापिोको भी दुःल-नालपर “ 
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देखता ही हँ । वध-बन्यन, क्टेरा, पुत्र-खीकी मृयु-- 
यह पापियोको भी होता है । इसव्यि धर्म ही रेष्ठ है; 
क्योकि ध्यह बडा धर्मात्मा है, इसका लोग बडा 
आद्र करते है, ेसी बात पापियोके भाग्ये नहीं होती । 
ओर मै पूता ह पाप यदि बुरा नहींदहै तो 
कोद पापी यदि आपकी सीया धनका अपहरण 
करनेके ल्यि आपके धरम घुस आये तो आप 
उखका विरोध क्यों करते है आपने जो यह कहा कि 
“व्यर्थं पत्थरवी पूजा क्यो करते हो £ सो अंधा सूर्ब॑को वैसे 
देख सकता है £ ब्रह्मा आदि देवता, बडे-बडे महात्मा, 
ऋषि-मुनि तथा ेश्र्यशाटी सार्वभौम चक्रवर्तीं राजा भी 
भगवानूकी आराधना करते हैँ | उनकी स्थापित देवमूर्तियँ 
आज भी प्रक्ष | क्यावे सभी मूं थे ओर्‌ 
एकः अप्र ही बुद्धिमान्‌ है ? "देवता नहीं है, वे होते 
तो क्या किसीको दिखलायी नहीं पडते £ आपके इस 
वाक्यक्रो सुनकर हमे तो वड र्हैसी आती है । पता 


---~<्~----- 


सदाचारका बर ौ । 


वरुणा नदीके तटपर अरुणास्पद नामके नगरमे 
एक ब्राह्मण रहता था । वह बडा सदाचारी तथा 
अतिथिवत्छल शा । रमणीय वनो एं उदानोको 
देखनेकी उसकी वड इच्छा थी । एक दिन उसके घरपर 
एक एेसा ` अतिथि आया, जो मणि-मन््रादिवि्याओंका 
ज्ञाता धा ओर उनके प्रभावसे प्रतिदिन हजारों योजन 
चला जाता था | ब्राह्मणने उस सिद्ध अतिधिका बडा 
सत्कार किया । बात-चीतके प्रसंगे सिद्धने अनेकों वन, 
पवत, नगर, राष्ट्र, नद, नदियों एवं तीर्थोकी चचां 
चलाथी । यह सुनक ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हआ । उसने 
कहा किं मेरी भी इस पूध्वीको देखनेकी बड़ी इच्छा है । 
यह्‌ सुनकर उदारचित्त आगन्तुक सिद्धने उसे पैर 
ख्गानेके खयि एक ल्प दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण्‌ 
हिमालय पर्वतको देखने चल । उसने सोचा था किं 





नहीं आप कौन-से रसे सिद्ध है, जो देवताच ` 
मिखमंगेकी तरह आपके दरवाजे भीख रमागने आयं | 
आप जो कहते हैँ कि ये संसारकी सारी वस्तु अपने- 
आप उन्न हो गयी है तो हम पूते हैँ किं भोजन 
आपकी थाटीमे खयं बनकर क्यों नहीं अपने-आप 
उपसित हो जाता £ “ईशर नहीं है" यह भी क्चोकी-सी 
बात है । क्या बिना शासकके प्रजा रह सकती है १ आप 
जो मनुष्यकी अपेक्षा अन्य सभी प्राणियोको धन्य 
बतखते है, यह तो मैने आपके अतिरिक्त किसी दूसरेके 
मुखसे कभी सुना दी नहीं । मेँ पूछता द्र यदि ये जड, 
तामस, सभी अद्भँसे विकल अन्य प्राणी धन्य है तो सभी 
इन्दं एवं साधनों तया बुद्धि आदि वैभवरसे सम्पन 
मनुष्य कैसे धन्य नहीं है £ 
इसी प्रकार सल्यत्रतको बु ओर समज्ञाकर्‌ नन्दभक्रजी 

तप करने वनमे चे गये | -जा० श 

८ स्कन्दपुराण, मदिश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड, ४० । ४१ ) 


सिद्धके कथनालुसार मे आधे दिनम एक हजार योजन 
चढा जागा तथा शेष आघे दिनमें पुनः कोट आछ्गा ॥ 

















आवास हो रहा था । इनके व्िहारस्थक 
रमणीयता बहत बढ गयीं थी । वहकि 


<ख 


हो चुकी है 1 वह सोचने कगा-“अहो ! यहोँ बरक 
पानीसे मेरे पैरका लेप घु गया ] इधर यह पूर्वत अल्यन्त 
दुर्गम है ओर मै अपने घरसे हजारों योजनकी दूरीपर रर 
अब तौ धर न पर्हुचनेके कारण मेरे अग्निहोत्रादि निघ. 
कर्मीका खोप होना चाहता है | यह तो मेरे ऊपर 
भयानक संकट आ पर्चा । इस अवस्थामें किसी तपल 
या सिद्ध महात्माका दर्शन हो जाता तो वे कदाचित्‌ 
मेरे घए पर्हैवनेका कोई उपाथ बतला देते ।' इसी 
समय उसके सामने वरूथिनी नामकी अप्रा आयी । वह 
उसके रूपसे आक्रष्ट हो गथी थी । उसे सामने देखकर 
ब्राहमणने पूल्म-- त्रि | मे ब्राहमण द ओर अरुणास्यद नगरसे 
यहाँ आया हर | मेरे पैरमे दिव्य चप खगा हज था, उसके 
घुल जनेसे मेरी दूरगपनकी शक्ति न्ट हो गयी है ओर 
अब मेरे निव्यकर्मोका लोप होना चाहता है| कोई 
ेसा उपाय वतटखओ, जिक्तपे सू्यस्तके पूर्व ही अपने 
घरपर प्च जाऊँ | 
वर्धिनी बोढी- “महाभाग ! यह तो अयन्त 


=, 


रमणीय स्थान है । खगं भी यहाँ ते अधिक रमणीय नहीं 


है । इसछ्ियि हमलोग खर्गको भी छोडकर यहीं रहते 
है | आपने मेरे मनको हर दिया है । भ आपको देखकर 


कामके वशीभूत हो गथी ह । मे आपको सुन्दर वल्ल, 
हार, आमूषण, भोजन, अङ्गरागादि दगी । आप यही 
रहिये । यदं रहनेसे कभी बुदापा नहीं आयेगा । यह 
यौवनको पुष्र करनेवाटी देवभूमि है ।' यों कहते-कहते 
वह वव्ररी-सी हो गयी ओर भसुञ्ञपर कृपा कीजिये, 
कृपा कीजिये" कती इद उसका आटिङ्गन करने कमी । 

तन ब्रह्मणे 'अरी ओ दृष्टे! मेरे शरीर्कौ न 
छर । जोतेरेदी राहोः वैसे दी किसी अन्य परुषः 
के पास चली जा । म जु ओर्‌ भावे प्रार्थना करता 
द्र ओर त्‌. ङ्छ ओर दी भावे भेरे पास 
मूर्खे | यह सारा संसार धममे प्रतिष्ठित है 
का अग्निहोत्र, विषिपूर्वक की गयी इज्या 


आती है ? 
। साय-प्रातः- 
ही क्रिको 
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धारण कालनेमे समर्थं है ओर मेरे उस्र गस 
ती ग्ड लोप होना चाहता है। ततो स्क 
एसा सए उपाय वता, जिसे भँ शीघ्र पते प 
प्च जाऊं ।' इत्‌ वरूगिनी वत गिङगिडने छा | 
उसने वहा, श्राह्मण | जो आठ आसगुग बतये 
है उनम द्या ही प्रधान है | अस्वर्थ है, तुप धा 
पाठक बनकर भी उसकी अव्रहेखना कमे कर्‌ एह 
डुढनन्द्न | मेरी तो तुमपर कुछ एेसी प्रीति उप्र 
गयी है कि, सच मानो, अव तुमते अलग होकर जीर 
सङ्गी । अव तुम कृपाकर सुश्षपर प्रसन्न हो नाे। 
ब्रा्मणने कहा--भ्यदि सचमुच तम्हारी सुक प. 
हो तो मुञ्चे शीघ्र को एेसा उपा बतठओ, िक्तौ/ 
म तत्काङ धर पर्व जाऊँ ।' पर्‌ अग्रे ए । 
एुनी ओर नाना प्रकारके अनुनय.त्रिनय तथा विलप ' 
से वह उते प्रसन्न करनेकी चे करती क| 
ब्राह्मणने अन्तम कहा, ध्वरूथिनि ! मेरे गुनौ 
उपदेशा दिया है क्रि परायी ल्ीकी कदापि अषि 
न करे । इसथ्यि तू चाहै प्रिर या सूखकर्‌ दव॑ 
दोजाःयैतोतेण स्प्दनहीं ही कर सकता, नतौ 
ओर दधिपात ही करता र | । 
या कहकर उस महाभागने जका सर ह । 
आचमन किया ओर गार्हपत्य अग्निको मनी 
कला -भगवन्‌ ! आप ही सव कर्मोकी तिकि 
कारण ह । आपकी ही तृतिसे देवता वरटि कते भै 
अनादिवी बद्धम कारण वनते ह | अनते सम 
जगतु जीवने धारण करता हे, ओर किंसीते न्ह । 
रस तहे आपसे ही जगत्की रक्षा होती है । शद ॥ 
0 
९ = मा चदिक कर्मानुष्ठाने काठका पि 
१ विषा हो तो आज घर पचकर्‌ वनसे पहर € 
षो | यदि मेरे मनमे पराये धन तथा ¶- 
लक अभिलाषा कभीभी न इई हो तो मेर यह म 
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`; जते, तत्र प्र 
-. परास बुखा लेते । एक तो वे राजलुमार धे, दूसरे उन्हं 


‰ गभं >> शि्युपर ् 
£ गभस्थ शिश्युपर माताके जीवनका गम्भीर धरभावः पड़ता है # ८५ 










ब्रा्मणक्रे यों कहते ही उनके शरीरम गार्हपत्य 
अग्निने प्रवेश किया | पिरि तो वे जाखओकि बीचमें 
प्रकट दए मूर्तिमान्‌ अगिदेवकी भाँति उस प्रदेराको 
प्रकारित करने छगे ओर उस अप्सराके देखते-ही-देखते 


--------~ 








वे वर्हामि चले तथा एक ही क्षणम घर पर्दैच गवे | 
घर पर्हैवकर पुनः उन्होंने यथादाल् सव कर्मोका 
अनुष्ठान किया ओर बड़ी शान्ति एवं धर्मप्रीतिसे जीवन 
व्यतीत किय | -जा० श (माक्रण्डेयपुराणः अध्याय ६१ 


----ट च्स<च्दटञ----- 


गर्भख रिष्युपर माताके जीवनका गम्भीर प्रभाव पडता हे | 


क्त्र प्रह्ादजीको दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
भगवान्‌के स्मरण-मजनसे विरत करना चाहता था । 
उसकी धारणा थी कि प्रहवाद्‌ अभी बाट्क है, उसे 
करिसीने बहका दिया है । ठीक दंगसे शिक्षा मिल्नेपर 
उसके विचार्‌ बदर जार्थगे । इस धारणाके कारण 
दैत्यराजने प्रहादको श्ुक्राचार्यके पुत्र षण्ड तथा अमक- 
के आश्रमे पदुनेके स्यि मेज दिया धा ओर उन दोनों 
आचार्येको आद्रेश दे दिया धा किं वे सावधानीपूर्धक 
उसवै बाख्कको दैत्योचित अर्थनीति, दण्डनीति, 
राजनीति. आदिकी शिक्षा द्‌ । 
` आचार्य जो कुछ पढ़ातं थे, उसे ब्रहाद्‌ पदं स्ते 
भे, स्मरण कर ठेते धे; कितु उसमे उनका मन नहीं 


` कगता श्रा । उस शिक्षाकेः प्रति उनकी महच्यलुद्धि 


नहीं धी । जब दोनों आचार्य आश्रमके कामम ठग 
दूसरे सहपाढी दैत्यवाख्कोको अपने 


मारनेके दैप्यराजके अनेक प्रयलन व्यथं हो चके थे; 


 : `: ` इससे सव दैत्य-वाठक उनका बहुत सम्मान करते धे | 
 ,\. प्रह्ादके बुखनेपर वे खेलना छोडकर उनके पास आ 
`, जाते ओर्‌ ध्यानसे उनकी वातं सुनते । ग्रहाद्‌ उन्हं 
समम, सदाचार, जीवदयाका मह बतखते; ससारिकि 
. .-भोगोकी निस्सारता समश्षाकर भगवानके भजनकी महिमा 
( नाते । वाख्कोंको यह सब सुनकर बडा आश्वयं होता । 


य-बाठकोने पूछ ्रह्ादजी ! तम्दारी अस्था 


" ली है । तुम भी हमलोगोके साथ ही राजमवनमे रहे ` 


हो ओर इन आचायेकि पास पढने आये हो । तुम्हे ये 
सव बातें कैसे ज्ञात इई 


्रहादजीने बतलाया--“माद्यो ! इसके पचे भी 
एक इतिहास दहै । मेरे चाचा दिरण्याक्षकी मृल्युकं 
पश्चात्‌ मेरे पिताने अपनेको अमरप्राय बनानेके छ्य 
तपस्या करलेका निश्चय किया ओर्‌ वे मन्द्राचपर चरे 
गये । उनकी अनुपस्थितिमे देवताओंने दैत्यपुरीपर 
अक्रमण कर दिया । दैत्य अपने नायकके अभावे 
पराजित हो गये ओर अपने द्ली-पुत्रादिको छोडकर 
प्राण बचाकर्‌ इधर-उधर भाग गये । देवताओंने दैत्यके 
सुने रोको ट ल्या ओर उनमें आगं खगा दी । 
टूट-पाट्के अन्तम देवराज इन्र मेरी माता कयाधूको 
बन्दिनी बनाकर अमरावती के चले । मागन ही क्रि 
नारद मिले । उन्होने देवराजको डग--“इ्छ ! तम॒ 
इस परायी साध्वी नारीको क्यों पकडे व्यि जतिदहो ‹ 
इसे तुरंत छोड दो ।' 

८८इनद्रने कहा- “देवं! इतके पेदमे दे? 
वारकः है । हम दैत्योका वंशा नष्ट कर देना चाहते 
इसका पुत्र उत्पन्न ह्यो जाय तो उसे मे मार्‌ 
ओर तब इसे छोड दगा ।' 














<दे 


जोड़कर वोले-- देवि क्षमा करे ] सुन्चे पता नदी था 
कि इसके गर्भम कोई भगवद्भक्त है | हन्द्रने भेरी 
माताकी पच्छरिमा की । गभस शिद्ुके प्रति मस्तकं 
काया ओर मेरी माताको छोड़कर चठे गये । 
‹नारदजीने मेरी मातारे कटहा-- बेटी ! मेरे 
आश्रमम चलो ओर जबतक तुम्हारे पतिदेव तपस्ये 
निवृत्त होकर न लोट, तवतकः वहीं सुखपूर्वक रहो ।* 
देवधिं तो आश्रमे दिनमे एक वार अते थे, किंतु 





# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


सेरी माताको वँ कोई कष्ट नहीं था । वह आफ 
अन्य ऋयोकी सेवा करती थी । देवरं नारदी छ 
भगवदुभक्तिका उपदेशा किया करते थे । देवर्भिका छ 
मुञ्चे उपदेश करना था । मातवे गर्भम ही व ्ि 
उपदेश मैने सुने । बत टिन बीत जानेके कारण शै 
खी होनेसे धरके कामों उलक्षनेके कारण माताको तौ 
उपदेशा मूर गये; कितु देवर्धिकी कपास मुने उनके उप 


स्मरण हैँ | -स° सिं ( श्रीमद्धागवत ७ | ६ ) 





दूषित अन्नका प्रभाव 


 महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था 1 धर्मराज 
युधिष्ठिर एकच्छ्र सम्राट्‌ हो गये ये । श्ृष्णचन्द्रकी 
सम्मतिसे रानी द्रौपदी तथा अपने भाइयोके साथ वे 
युद्धभूमिमे श्रशय्यापर पडे प्राणव्यागके व्यि सूर्यके 
उत्तरायण होनेकी प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ भीष्मपितामह- 
के समीप आये ये । युधिष्िरके पृनेपर भीष्मपितामह 
उन्हँं वर्ण, आश्रम तथा राजा-प्रना आदिके परिभिन्न 
धर्मोका उपदेश कर रहै थे । यड धरपोपदेश चकं ही 
रहा धा क्रि रानी द्रोपदीको हसी आ गयी | 
“बेटी ! त्‌ हँसी क्यां £ पितामहने उपदेशा वीचमे 
ह्वी रोककर पृच्छ । 
दौपदीजीने संचित होकर कहा--सुङञसे भूर 
हई । पितामह सु्े क्षमा करं ।› 
पितामहका इषे संतोष होना नहीं था | वे 
बोले वेद ! कोर भी रीख्वती कुर्मधू गुरुजनोक 
सम्बुल अकारण नहीं सती । तु गुणवती है, सीखा 
है | तेरी हंसी अकारण हयो नदीं सकती । संकोच 
छोडकर व्‌. अपने हंसनेका कारण बता |? 
हाध जोड़कर दपदीनी बोरी (दादाजी | र 


ग 
ध 


बहुत ही अमद्रताकी बात है; किंतु आप अङ्गा त 
है तो कहनी पड़ेगी | आपकी आ्ञा मै यठ क्षं 
सकती । आप धर्मोपदेश कर्‌ रहे थे तो मेरे मन % 
बात आयी किं आज तो आप धर्मकी ठेस उत्तम बाह्य 
कर रहे हैः कितु कौरवोकी समामे जव दुःशासत छ 
नंगी करने र्गाथाः तव आपका यह धर्मज्ञान कहौ चस 
धा। से ल्गा किं यह र्का ज्ञान आवत 
सीखा है| मनम व बात अति ही मञ्चे हषी 
गयी, आप सूब्चे क्षमा करे | 


पितामहने रान्तिपूर्वक समञ्चाया- “वेदी | {6 
क्षमा करनेकी कोई बात नहीं है | मुञ्च ध । 
तो उ सुभ्य भी था; परंतु दुर्योधनका अयक्ष । 
अन्न खेनेसे मेरी बुद्धि मिन हो गयी थी, इतीपि 8 
धुतसभामे धर्मका टीक निर्भय करनेते मै 4 1 
वा । पर्‌तु अव अर्जुनक बाणे ल्गनेसे मेरे र + 
शा र निकठ गया है | दूषित अन्ने बन ५ 
रीरसे बाहर निकल जानेके कारण अव मे बुद्ि श । 
शे गवी दैः इसपे इस सभय मँ धर्मका तच ^ 
ता द ओर उसका व्रिेचन करा ह |*-डः। 


~ 
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आर्थ-कन्याका आदरं 


मदरदेराके राजा अश्वपतिने अपनी परम सुन्दरी कन्या 
साव्रित्रीको खलतन्त्र कर दिया था कि बह अपने योग्य पतिं 
चुन ठे तो उसीसे उसका विवाह कर दिया जाय । 
राजाने अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्रीकों कन्यके साथ मेज दिया 
था अनेक देोमे धमकर राजकुभारोको देखनेके छ्य । 
राजा अश्वपतिने अपनी पुत्रीकी योग्यता, धर्मशीठ्ता 
तथा त्रिचारदाक्तिपर वास करके ही उसे यह खतन्त्रता 
दी थी ओर जब बहुत-से नगरेकी यात्रा करके सावित्री 
लोदी, तब यह सिद्ध हो गया कि पिताने उसपर्‌ उचित 
` भसेसा किया था । सात्रित्िने न तो रूपको महत्ता दी 
न ट्वो ओर न धन अयवा रज्यक्नो ही । उसने 
महत्ता दी थी धर्मको । उसने शाल्वरदेशके नेत्रहीन राजा 
धुमत्सेनवेः पुत्र सव्यत्रान्‌को पति बनानेका निश्चय किया 
], ` यव॒पि उस समय राजा दुमत्तेन= शद्रा 


राज्यपर ` अधिकार कर स्यि जानेके कारण खी तथा 


पुत्रके खाथ वनम तपसी जीवन व्यतीत कर रहै थे । । 
संयोगव देवि नारदजी उस समय राजा अश्वपतिके 
यहाँ आये थे जब किं सात्रित्री अपनी यात्रा समाप्त करके । 
टोटी । देवर्धिने उसका निश्चय जानकर बतटाया-- 
“निश्चय सत्यवान्‌ सद्गुणी ओर्‌ धमासा है वे बुद्धिमान्‌, 
शूर, क्षमारीठ तथा तेजी है; कितु वे अल्पायु है । 
आजपे ठीक एकः वषं बद्‌ उनकी मृद्यु हो जायगी ।* 
यह सुनकर राजा अश्वपतिने पुत्रीसे कहा-“बेदी ! 
तुम ओर किंसीको अपने पतिक ख्पमें चुन लो ।' 
सावित्रे न्रतापूर्वक कहा--“पिताजी । एक बार 
, मनसे रैन जिनका वरण कर्‌ ल्या, वे दी मेरे पति दै। 
चाह कुक भी हो, मै अब ओर किसीका वरण नहीं क्‌ 
सकती । कल्याका दान एक बार दिया जाता है ओर 
आर्यकल्या एक बार ही पतिक्रा वरण करती है ।' . 
। --सु° सिं ( महामारतः वन° २९३-२९४ ) 

















आर्य-नारीका आदशं 


अपनी पुत्रीके दृद निश्वयको देखकर धर्मात्मा नरेशने 
अधिक आग्रह करना उचित नहीं माना । देवि नारद- 
जीने भी साक््रके निश्वयकी प्ररंसा की । राजा अश्वपति 
कन्यादानकी सव सामग्री केकर वनमें राजा दुमत्सेनकी 
दु्यापर्‌ गये ओर वहयँ उन्होने व्िधिपर्वैक अपनी पुत्री 
विवाह सत्यान्‌के साथ कर्‌ दिया । विवाहकारय 
समाप्त होनेपर राजा अश्वपति अपनी राजधानी टट ये । 
पितावेः चले जानेपर साक्रित्रीने सब रनजव्ति गहने 
ओर बहुमूल्य वख उतार दिये । 
। जब सावितरीने बहुमूल्य वक्ञ ओर आमूषण उतारे 
ओर साससे नम्रतापूर्वका वल्कल वञ्च पहननेको मोगे, तन 
सासनं त्रषण्ण होकर उससे कहा--बेटी ! तम रज- 


कन्या हो | अपने पितके दिये इए वल्लाभूषणोंको पहनो | * 
सात्रत्ीने नभ्रताूर्बक उत्तर दिया-भ अपके पुत्रः 
की सेविका । आप तथा रेरेपूज्य श्छर मेरे 
खामी जेते रहते दै, वैसे हीमे भीरी । उषे 
अधिक सुख मेरे ्यि सर्वथा चाय्य है । मै आपकी 
अपेक्षा उत्तम वल एं आमूषण कैसे पहिन सक्ती ह । 
रेरे ठ्यि सचा आमूषण तो आपलोगोकी सेवा ही दै 
















# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीश्ा > 


~ ल = न्न न 
मे स्वेच्छासे परपुरुषका स्प नहीं कर सकती 


अशोकवाठिकामे श्रीसीताजीको वहत दुखी देखकर 
महावीर ॒हनुमान्‌जीने पर्बताकार्‌ शरीर धारण करक 
उनसे कहा--“माताजी ! आपकी कृपासे सँ पर्वत, वन, 
महल, चहारदीवारी ओर नगरद्रारसहित इस सारी लङ्कापुरी- 


को रावणके समेत उक्‌ ठे जा सकता ह | आप 


कृपया मेरे साथ शीघ्र चल्कर्‌ राघवे श्रीरामका ओर 
लक््मणका रोक दूर्‌ कीजिये ।' 


इसके उत्तरमे सतीरिरोमणि श्रीजनककिरोरीजीने 


कहा--'महाकपे ! मै तुम्हारी राक्ति ओर पराक्रमकोो 
ह । परंतु मे व॒ग्हारे साध नहीं जा सकती; क) 
पतिमक्तिकी दृष्टिसे एकमात्र भगवान्‌ श्रीरामके पि 
किसी भी पुरुपके शारीरक स्परां खेच्छापूरवक नहं 
चाहती । राघ्रण मुञ्चे हर्कर दया था, उस सु 
म निरुपाय श्री । उसने व्पू॑क रेसा क्वि । 
समय मँ अनाथ, असमर्थ जौर्‌ विरा थी | जतै 
राघवेन्द्र ही पधारकर रावणको मारकर सूञ् शीघ्रे 





= भञ््््=== 


कैसे आचरणसे नारी पतिको रामे कर ठेती 


वनवासे पाण्डव जव काम्यक वनम ये, तव श्री- 
कृष्णचन्द्र सात्यकि आदिके साथ उनसे मिलने गये ये। 
उस समय उनके साथ सत्यमामाजौ भी थीं | एक दिन 
शरीकृष्णचन्द्रकी प्रियतमा उन सत्यभामाजीने एक्ान्तमे 
द्रौपदीजीसे पृछा ---'पाञ्चाटी ! तुम लोकपाठोके समान 
तेजस्वी ओर वीर अपने पतियोको कैत संतुष्ट रखती 
हो £ तम्ारे पति तुमपर्‌ कभी क्रोध नही करते, वे 
सदा तुम्हारे वशम रहते है, तम्हारा सुख देवा करते 
है इसका क्या कारण हे £ तुमने इसके छ्य कोई रत, 
तप या जप किया है अथवा किंसीं मन्त्र, दवा, अञ्जन 
` या जड़ीका प्रयोग किया है £ मुञ्चे भी देसा को$ उपाय 
वतसओः जिसति मेरे खामी श्रदरारकेश मेरे वशम रहे |; 
द्रौपदीजीने कहा--“सत्यमामाजी ! तुम सुते 
थह दु लियोकी-सी बात कैसे पूचती हो £ तुम्हार ययि 
पेसा व्र ्च करना उचित नहीं है । देखो, जब पतिको 
पता ल्गता है किं ली उसे वराम करनेके स्यि मनर 
तन्त्रादिका प्रयोग कखाती है, तव बह उसे उसी 
प्रकार धवराता है जैसे छग घरमे रहनेवछे सर्पसे डते 
है । बह पुरुष सदा चिन्तित रहने खाता है | बहिन । 
मन्तर-तन्त्रसे पुरुष कभी लीके वशम नहीं हो सकता 






संगतिमें नहीं वरैखती 


हे ॥ 
इसते उच्टे बुराई उत्प होती है । वीकरण कै 
पड्कर कियो अपने पतिको अज्ञानवदा रेप ऋ 
विला देती है, जिसे उनकी मयु हयो जाती हैष 
असाध्य रोगोके शिकार हो जति हैँ | भोजन यत 
बे पेसी वस्तं मिला देती है, जिनते उनके पति जक! 
कोढ, नपुंसकता, पागलपन आद्रि भयंकर रोगोपि48ि 
ही जाति दै अथवा अघे या विरे दो बै 
धूर्तखोग देसी ्ियोको ठगकर्‌ उनका धन ले कह 
उन्हें आचरण कर देते है ओर उनकरद्रार ॐ 
पतो शठी वत्तु दमा देते ह । लीन ध 
अनिष्ट या अग्रिय कभी नहीं करना चाहिये 
दोपदीजीने आते बताया- +सत्यमामाजी । 
जिन कामस सुज्ञपर प्रसन्न है, व ् 
= । † अहंकार, . कामवासना, ब्ध ^, 
~ 1 दर्‌ रहकर सदा पाण्डो तथा उनकी 
तकी तेवा वतौ हं । कमी गर्वं नहीं कती । 4 
ह जो चाहते है, वैसा ही कार्यं करती ह ॥ | 
५ सदह नही करती ओर न उनते की 
ही वदती | कमो युरे सानपर ¶ ^, 
। देसी दृष्टिसे कभी कि 
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कैसे आचरणसे नारी पतिको वदाम कर ठेती है ८९ 


देखती जिससे निन्दित विचार व्यक्त हों | पाण्डवोके 
अतिरिक्त मेरे हृदयम किसी पुरुषके छ्य कमी स्थान 
नदीं | पाण्डवोके मोजन करिये बिना म मोजन नहीं 
करती ओर्‌ उनके खान किये बिना स्ञान नहीं करती । 
उनके सो जनेपर ही सोती ह| यहँतक किं धरके 
ओर टोगो तथा सेवकोके खने-पीनेसे पठे भी मे 
खान, भोजन या शयन नहीं करती । मेरे पति बाहरसे 
छोटकर्‌ जव घर्‌ आते है) तव गँ अगेसे उत्कर उनका 
खागत करती ह, उन्दः घस खाकर बैठ्नेको आसन 
देती द तथा हाथ-पैर ए सुख धोनेके व्यि जर देती 
ह | घर ओर धस्मी सभी सामग्री खच्छ रखती द्रु | 
लच्छताके साथ भोजन बनाकर टीक समयपर उन्हे 
भोजन कराती ट| अनन तथा दूरी सामग्री यतक 
साथ मंडारमे सुरक्षित रखती द्व । बुरे आचरणकी 
निन्दित चखियोके पास न वैवती ह न उनसे 
मित्रता रखती द्र । विना ैसीका अ्र्र हए मेँ सती 
नहीं । दवार खडी नद रहती । धरये सटे उपवनं 
देरतक नहीं शुकती । क्रोध उन्न होनेषठे 
अवसरोको यक जाती दं । किसी कार्यसे जब पति 
कहीं विदेरा जाते है, तन उस समय मे पुष्प-माख 
सुगन्ध आदि त्याग देती द । मेरे पति जो पदाथ नहीं 
खाते, जिसका सेवन वे नहीं कसते, उन पदार्थोका भँ 
भी व्याग कर देती दर| पतिके पास मँ सदा पवतर होकर, 
सुन्दर खच्छ वख पहनकर ओर श्रङ्गार करके ही जाती 
ह । पतिका प्रिय ओर हित करना ही मेश त्रत है । 

“मेरी पूजनीया सासने अपने कुटुम्बे प्रति जो 
कर्तव्य सुञ्े बताये है, उनका मै सदा पाठन करती 


ह्र । भिक्षा देना, देवपूजा, श्राद्धः पर्वके दिन उत्तम 


भोजन बनाना, माननीय पुरुषोकी पूजा करना तथा 
ओर भी जो अपने कर्तव्य सूदे ज्ञात है उनम कभी 
प्रमाद नदीं वरती । विनयके भाव ओर पतित्रताके 
नियमोंको ही अपनाये रहती द्व | अपने पतियोंकी 


सुण कृ9 अश १२. 


~ 








रुचिपर सदा दष्ट रखकर उसके अनुकूर आचरण कती 
ह । पतिोको कभी हीन दृते नर्ही देखती, उनसे 
उत्तम भोजन कभी नहीं करती ओर न उनते उत्तम 
वल्ामूषण दही धारण करती । अपनी सास्तकी कभी 
निन्दा नहीं करती । उनकी सदा सेवा करती द्रं | सब 
काम मन लगाकर सावधानीसे करती हँ ओर बङ़बरढो- 
की सेवामे तत्पर रहती हरं । 

८अपने पतियोकी पूजनीय माताको मै अपने हाथसे 
परोसकर्‌ भोजन कराती द्र । उनकी सव प्रकारसे 
सेवा करती ह | कमी रेसी बात नीं कहती, जो उन्हे 
बुरी लगे । पहले महाराज युधिष्ठिएके भवनम नित्य 
खण्कि पात्रोमे आठ हजार ब्राह्मण भोजन करते थे | 
इनके अतिस्कि अङकासी हजार खातक गृहस्थ ्राह्मणोको 
महाराजकी ओरसे अन्न.वक्च मिक्ता था । एक-एक 
ब्राह्मणकी सेवके च्ि तीस-तीस दतिया नियुक्तं थीं । 
दस सहस्र ब्रह्मचारी साधुओंको प्रतिरिन खर्णपात्रभे मोजन 
दिया जाता था | इन सब ब्राहमगोको भोजन कराकर, 
अन्न-वल् देकर मै उनकी पूजा करती थी । 

(महाराज युधिष्ठिरे यहाँ एक खख दाक्षियां थीं । 
वे मूल्यतान्‌ वलामूषणोंसे सनित रहती थीं । वे नाचती- 
गाती महाराजके आगे चती थी तथा अन्य सेवाकार्यं 
भी करती थीं । म उनके नाम, रूप तथा भोजनादिकाः 
सन त्रिरण जानती थी । किसके ल्यि क्या काम 
नियत है, किसने क्या काम किया, यह भी सुज ज्ञात! 
रहता था । महाराजकी सरीमे एकं रक्ष अच ओर 
एक क्ष गज साथ निक्त थे । सुङ्ञे इनकी सस्या 
्ञत थी ओर मै ही उनका सव प्रबन्ध कती थी। पूरे 
अन्तःपुरका, सारे सेवकोंका, समस्त पिरका, अतिधियो- ` 
का, पञ्ओं तया पञ्यपार्कोतकका प्रबन्ध भी व ही 
करती धी । ~ 
, (वहिन सत्यभामा । महाराजके 
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1 1 ------------- से ज्ञात थाओर मै ही उसकी जच कती 
धी । पाण्डवोने राव्य ओर कुटुम्बक देवमाख्का कार्य 
सचे सोप रक्वा था । वे निश्चिन्त होकर धमक छने 
रहते थे ओर मै सव सुख शछोडकर्‌ दिनरात परिम 
करके यह मार सँमारती शी । मै सूखध्ास सूकर 
पतियोकी सेवामे रमी रहती थी । पतिोंकी सेवसे मेरा 
जी कभी नहीं ऊबता । मै उनके सो जनेपरर सोती 


५८८ 
हू 
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ओर उनके उठनेते 
वरा करनेका मेरा 
आचरणका हाक मैं 


[१ 


द्रोपदीके इन वचनोको सुनकर सलपर 
कहा---'पाञ्चाटी | ठम मेरी सखी हो, इसी हौ 
मेने तमसे यह बात पृष्टी थी | इसके स्यि तस दुः 
क्रोध मत करो | -सु° सिं° ( 


पहले ही उठ जाती ह | 
उपाय यही है । ओघठी 
नहीं जानती | 


॥ 
प 


महाभारतः वन० २३६ 





कीडेसे महिं मेत्रेय 


> ये भ 69 


भगवान्‌ व्यास सभी जीवोंकी गति तथा भाषाको 
समञ्षते है । एक वार जब वे कहीं जा रहे थे, तब 
रास्तेमे उन्होने एक कौीडेको बडे वेगसे मागते इए 
देखा । उन्होने कृपा करके कीडेकी बोठीमे ही उसते इस 
म्रकार भागनेका कारण पूजा । कीडेने कहा- -व्रिश्ववन्य 
मुनीश्वर ! कोई बहत बड़ी वैल्गाडी इर्‌ ही आ रही 
है । कहीं यह आकर सुद्ञे कुचर न डाठे, इसल्ि 
तेजीसे भागा जा रहा हू । इसपर व्यासदेवने कहा-- 
(तुम तो तिर्यक्‌ योनिम पड़े हए हो, त्हारे च्यि तो 
मर जाना ही सौभाग्य है । मनुष्य यदि मृयुसे डरे तो 
उचित है, पर तुम कीटको इस शरीरके छरटनेका इतना 
भय क्यों है £ इसपर कौीडेने कहा--“महर् ! मुञ्च 
म्युसे किसी प्रकारका भय नहीं है । भय इस बातका 
है कि इस छस्सित कीय्योनि से भी अधम दूसरी खों 
योनि है, मै कीं मरकर उन योनियोमे न चल 
जाऊँ । उनके गभं आदि धारण करलेके वलेदासे सुच 
डर क्गता है, दूसरे किंसी कारणसे मै भयभीत 
नदीं दं ।' 

व्याखजीने कहा “कीट | तुम भय न करो । मँ जब. 
तक व्ह त्राह्मणशरीरमे न पर्चा दगा, तवतक सभी 
योनियोषे शीघ्र ही छकार दिवता र्गा ।' व्यासजीके 
यो कहनेपर वह कीड़ा पुनः मार्गमे लोट आया ओर 
रथके पदियेसे  द्वकर उसने प्राण व्याग दिये | 





फल 


जता है, उसके १ ख्लसरूप लोगोंका धर्म 


तत्पश्चात्‌ बह कोए ओर्‌ सियार आदि योनियोम काश्च 
उतन्न रजाः तव-तव व्यासजीने जाकर उसके पूवज 
का स्मरण करा दिया । इस तदह वह क्रभशः स 
गोहा, मृग, पक्षी, चाण्डाल, श्र ओर वैसयकी वेक 
जन्म ठेता हआ क्षत्रिय-जातिम उपनन हग | 
भी भगवान्‌ व्यासने उसे दर्शन दिया । वह € 
प्रजापाठनरूप धर्मका आचरण करते इए ये 
दिनोमे रणभूमिमे शारीर सयागकर्‌ ब्रहि | 
उलन इभा | जन वह पच वर्षका हुआ, तभी व्यप्र 
जाकर उसके कानमे सारखत-मन्रका उपदेश क 
दिया । उसके प्रमावसे निना दी पदे उत समू व 
शाले ओर धर्मका स्मरण हो आया । पुनः भार 
ग्यासदेवने उसे आज्ञा दीक्रि वह॒ कारतिकेके षती 
नाकर्‌ नन्दभद्रको आश्ासन दे | ८ नन्दभद्की क 
1) नन्दमदको यह शङ्का थी 8 
१ मनुष्य भी पुसी क्यो देते जाते है | 
त च ५ समाधान करते हए 9 + 
एते है, यह तो लि 1 र . 
भावे दान किया है शु स ष ध दाक 
प्रप्त किया है; ध ४६४ = ररि 
? परतु तामस मावस जो धर्म व 
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हेता ओर फठ्तः वे ही पापी तथा सुखी देखे जते है । 
ेसे मनुष्य पुण्य-फल्को भोगकर अपने तापतिक 
भावके कारण नकम ही जते है, इसमे संदेह नहीं 
हे । इस विषयमे माकण्डयजीकी कही ये बातें सर्वदा 
“ध्यानम रक्खी जानी चाहिये--एक मनुष्य ेसा है, 
जिसके च्य इसत ठोक्मै तो सुखका भोग सुठ्म है 
परंतु परलोकमे नहीं । दूसरा एसा है, जिसके च्यि 
परटोकमे सुखका मोग सुम है कितु इष लोकम नहीं । 
तीसरा रेता है जो इस लोक ओर परटोकमे दोनों ही 








जगह सुखं प्राप्त करता है ओर चौथा एेसा है, जिते न. 


यहीं सुख है ओर न परटोकमे ही । जिसका पूर्जन्पका 
करिया हुआ पुण्य रेष है, उसको भोगते इए परम सुखमे 
भूदा इआ जो व्यक्ति नूतन पुण्यका उपाजन नही 
करता, उस मन्दबुद्धि एषं भाग्यदीन मानघको प्राप्त 
हआ वह सुख केवर इघी टोकतक रहेगा । जिसका 
पर्वजन्मोपाजित पुण्य तो नहीं है वितु वह तपस्या 
करके नूतन पुण्या उपार्जन कर रहा है, उस 
बुद्धिमान्‌को परलोकमे अवद्य ही विक घुखका भोग 
उपसित होगा--इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं । जिसका 


| ~ 
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है ओर जो तपद्रारा नूतन पुण्यका उपाजन कर्‌ 
रहा है, एेसा बुद्धिमान्‌ तो कोको ही होता है जिसे 
इहटोक.-परटोक दोनोमे सुख मिलता है | जिसका 
पहलेका भी पुण्य नहीं है ओर जो यह भी पुण्यका 
उपाजन नहीं करता, देसे मनुष्यको न इस लोके ` 
सुख मिलता है ओर न परढोकमे ही । रेमे नराधमको 
धिक्षार है ।# 

इस॒ प्रकार नन्दभद्रको समाहित कर बाछ्कने 
अपना वृत्तान्त भी बतलाया । तत्पश्ात्‌ वह सात दिनों 
तकः निराहार रहकर सूर्यमन्रका जप करता रहा ओर 
वहीं बहूदक तीर्थम उसने उस शरीरको भी छोड दिया । 
नन्दभद्रने विषिपू्वैक उसके शवका दाह-संस्कार कराया । 
उसकी अय्या वहीं सागरम डा दी गथीं ओर दूसरे 
जन्भमे वही भैप्ेय नामक श्रेष्ठ सुनि इआ। इनके परिताका 
नाम कुषार्‌ तथा माताका नाम मतराथा ( भागवत, 
स्कन्ध २ ) । इन्दोने ग्यासजीके पिता पराशरजीसे 
'ग्रष्णुपुराणः तथा शृहत्‌-पाराशर होर-शाश्चः नामकं 
त्रि्ा उ्योतिषग्रन्थका अध्ययन करिया था। -जा० श 

( स्कन्दपुराण) माहे० कुमा० ४४-४६; महा०, अनुशा० 


पहलेका किया, हुआ पुण्य वर्तमानम सुखद हो रहा ११०--११९) त 
--न=भ्व==्==- श । 
नल-दमयन्तीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त ष्यक 


आबू पर्वतके समीप पहले आहुक नामका एक 
भीट रहता था | उसकी ल्लीका नाम आहंआ था । 
बह बड़ी पतिव्रता तथा धम॑रीटा थी । दोनों ही खी 
पुरुष बडे शिवभक्त एवं अतिधि-सेवक थे | एक ॒बार्‌ 
भगवान्‌ शंकरने इनकी परीक्षा ठेनेका विचार किया । 


# अस्मिंश्च संशये प्रोक्तं माकंण्डेयेन श्रुयते । 
इहेवेकस्य ` नामुत्र अघुत्रेकस्य नो इह । इह चामुत्र॒चं॑कस्य नामुत्रैकस्य नो इह 
पूर्वोपात्तं भवेत्‌ पुण्यं शु्तिवा्जयन्यपि । इह भोगः स वै प्रोक्तो दुभगघ्यसख 
तपोभिश्चाज॑यत्यपि । परलोके तस्य भोग। धीमतः स 
पूर्वोपात्तं यस्य नास्ति पुण्यं चेहापि ना्जयेत्‌ । ततश्चेहासुत्र बापि भो धिक्‌ तं 


पूवापात्त यस्य॒ नासि 













उन्होने एक यतिका ख्प धारण किया ओर संध्या- 
समय आहुकके दणखाजेपर जाकर कहने. वा 
'मीठ ! तम्हारा कल्याण हो, भ आज रात भर्‌ 
रहना चाहता ई; वम दयाकर एक रात सुश्च 
ल्यि स्थान दे दो |° इसपर भील्ने कहा, “खाप 
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मेरे पास स्थान बहुत थोडा है, उसमे आप कैसे रह 
सकते है £ इसपर यति चल्नेको ही थे कि सीने 
कहा-“खामिन्‌ | यतिको छोयूये नहीं, गृहस्थधर्मका 
विचार कीजिये; इसव्यि आप दोनों तो धरके भीतर 
रहे, म अपनी रक्षाके व्यि कुछ बड़ श्लोको केकर 
दराजेपर बेटी रह जाऊंगी । भीठने सोचा, बात यह 
ठीक ही कहती है, तथापि इसको बाहर रखकर मेरा 
घरमे रहना ठीक नहीं; क्योकि यह अबटा है | अतएव 
उसने यति तथा अपनी खीको धरके भीतर रक्खा ओर 
खयं शाख ॒धारणकर बाहर बैठ रहा । रात बीतनेपर 
हि पञ्चुओंने उप्तपर आक्रमण किया ओर उसे मार 
डाला । प्रातः होनेपर जन यति ओर उसकी खी बाहर 
आये तो उसे मरा देखा । यति इसपर बहत दुखी 
इए । पर भीलनीने कहा-- "महाराज ! इसमे रोक तथा 
चिन्ताकी क्या बात है? रसी मृब्युतो बडे माग्यसे 
ही प्राप्त होती है | अब मै भी इनके साथ सती हो 
जा रही हं । इसमे तो हम दोनोंका ही परम कल्याण 
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त व ------------- ननः 
हो गया ।' यों कहकर चितापर अपने पतिक ए 
बह भी उसी अन्निमे प्रवि हयो गथी | 
इसपर भगवान्‌ शङ्कर उमरू.त्रिूढ आदि आयुध 
साथ प्रकट हो गये । उन्होने वार-वार उस भीलन 
वर मोगनेको कडा, पर वह कुछ न बोट्वार पु 
ध्यानम्न हो गयी | इसपर मगवान्‌ने उसे वरदान लि , 
किं “अगले जन्ममे तुम्हारा पति निषधदेरामे प 
वीरसेनका पुत्र नर होगा ओर तुम्हारा जन्म प्रिद्भक 
राजा भीमसेनकी पुत्री दमयन्तीकै रूपम होगा | क 
यति भी हंस होगा ओर यही तुम दोनोका संयोग करये ‹ 
वहाँ तुमढोग अनन्त राज-घुोका सम्भोग कारके अक्त 
दुम मोक्षपदको प्राप्त करोगे ।' | 
यां कहकर वे प्रमु राङ्कर वहीं अचन्द्र छिक्ग 
ख्पमे खित हो गये ओर कान्तस्य ये ही कों 
भीट-दम्पति नठ-दमयन्तीके रूपमे अवतीर्णं हुए | -जण्द 
( िवपुराणः शतरुदरसंहिताः २८्वा अध्व । 


त्-व्-6व्न------ 


४ [4 = (= ¶ जानता 
अनन्यता- मे किसी भी दूसरे ग॒रुमाता-पिताको नरी जानता | 
५ कवेधीवौ इच्छ ओर पिता दशए्यजीकी मूक सीख दी, पत॒ सुञचे तो अपने ष्मि वह अम्र ही ) 
क हि | वन जानेको तैयार ड९। लगी । यह मेरी कमजोरी है । शाख ओर नीमि | 
ह ॥ नक्‌ स्प्मणजीने भी साथ तोषे ही नरश्रेष्ठ अधिकारी है, जो वैरवान्‌ ओर ध । 
। आज्ञा मोगी । भगवान्‌ श्रीरामने कहा- “भैया ! रधर है । त तं आशेव | 
जो छोग माता, गरिता, गुह ओर खामीकी सीदको खभाव त त व १८ मेरी 
श ही ए चाक उसका पारन कते है उ्ोनेही भवा ई । भ, हंस भी कमी मन्दराचछ या ह | 
उठा सकता है । मे आपको छोडकर किसी भी य्॒१ | 


जन्म नेका छम पाया है, नही तो जगते जन्म ताको च. 
व्यं है । मै तनह साय ले जागा तो अवोधया अनाय॒माताःपिताको नहीं जानता । यहं भै खमातस " 


हो जायगी । गुरुूमाता,पिता, पलिारः्रना-सभीको बड़ा कहता हरं । आप विश्वास करे । जगत जहौतक सं + 
दुःख हागा । तुम यहो रहकर सवका परितोष करो | आतीयता, प्रेम ओर ॒विश्वासका सम्बन्ध वेदोने ५ 
५ तो च दोष होगा | श्रीरमजीकी इन बातोको दै, वह सव दु मेरे तो, बस, केवल आप दी ६। | 
1 ५ र १ ओर उन्दने चरण आप दीनव्धु है, यन्तसतख्की जानेवसि है । 4४ 
वकस | त उख र गीजिये ^ जिसको 11 

्‌ क ¶ ˆ आने से बड़ी अच्छी नीतिका उपदेश तो ऊते कीजिये, जिसको +. 
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# मेरे समान पापका घर कौन  ठम्हारा नाम याद्‌ कसते ही पाप न्ट हो जारथगे # 





विभूति या स्वति प्यारी ख्गती है 


| जो मन, वचनः 
[अ चरणे = मे ल 
कर्मसे चरणोमे ही रत हो, कृपासिन्धु ! क्या वह भी 
त्यागने योग्य है £ 
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व=~ 


श्रीरामभद्रका हृदय द्रवित हो गया । उन्होने 
लक्मणजीको हृदयसे खमा ठ्या ओर सुमित्रा मैयासे' 
आज्ञा केकर साथ चल्नेकी अनुमति दे दी । 





तुम्हारे दी यि राम बन जा रहे दँ 


माता सुमित्रा अपने पुत्र ष्षणका श्रीरामजीकी 
सेवाके छिये वन जानेका विचार सुनकर अच्यन्त प्रमुदित 
हो गयीं । उन्होने जो कुछ कहा, वह स्था आद्र तथा 
अनुकरणके योग्य है । वे बेटी--बेय ! सीता तम्हारी 
माता है, सव प्रकार स्नेह करनेवाले राम तम्डारे पिता 
है । जलो सूर्य है, वीं दिन है; इसी प्रकार जहा राम 
रहते है, वहीं अयोध्या है | यदि राम-सीता वन जाते है 
तो अयोध्याम त्हारे स्यि कोई का नहीं है |> 
तुम महान्‌ भाग्यशाखी होः तमने मुञ्चको भी धन्य कर 
दिया; बेय ! मै ठ्डारी विहारी जाती दर । जगते 
पुत्रवती तो वही युवती है, जिसका पुत्र भगवान्‌ श्री- 
राघवेन्रका भक्त होता है; जो रामविमुख पुत्रसे टित 
समक्षती है, उसका तो वश्च रहना ही अच्छा था । वहं तो 


व्यर्थ ही व्यायी (पञय-मादाकी तरह उसने संतान पैदा की) । 
वेय ! तुम यही समलो विः बस, राम तम्हारे ही कारण 
वन जति है । श्रीराम-सीताके चरणो सहज त्रेम दोना 
ही समसत सुकृतोका महान्‌ फ है । रागः क्रोधः ष्या; 
मद्‌, मोह--इनके वश स्प्मे भी मत होना ओर सारे 
विक्को छोडकर तन-मन-क्चनसे सेवा करना ।' 

लक्मणजीके शक्ति नेका समाचार पाकर माता 
सुमित्राने का था--(एमके काममे जीवनदान करके 
लक्ष्मण तो धन्य हो गया । अनर शच ! त्‌ जाकर अपने 
जीवनको सफर कर । | क 0 

धन्य माता, धन्य सौतेढी माता ओर धन्य 
मगवदुरागकी सूतिं सुमित्रा । 


----~ 


मरे समान पोका धर कोन ! तम्हारा नाम याद करते ही पाप नष्ट हो जायगे 


्रीराम-सीता-क्ष्मण वन पधार गये । श्रीदरास्यजीकी 
मृत्यु हो गयी | मरतजी नतिहाकते अयोध्या आये । सब 
समाचार सुनकर अयन्त माहत हौ गये । महासुनि 
वरिष्ठजी, माता कौसल्या, पुरजनः प्रजाजन--सभीने 
जब भरतको राजगदी खीकार करनेके व्यि कहा; तब 
भरतजी दुखी शकर बेल-- 

(ज्ञे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते है ? 
यह बस, स्नेहे मोहसे कह रहे दै । कैकेयीके पुत्र; 
कुष्च्लुद्धि, रामसे विसुख ओर निर्ढल्न सुञ्च अधमके 


-राज्यसे आप मोखरा होकर ही खख चाहते है । म सत्य 


कहता ह, आप सुनकर विश्वासं करे । राजा वही होना 
चाहिये, जो धर्मरीठ हो | आप ु्े हठ करके व्यं ी 


राज्य दंगे, लयं 
८ “रा रसातल जाइहि तब) ॥ मेरे समान पाणोका 
घर्‌ कौन होगा (मोहि समान को पाप निषास्‌ः) जिसके 
कारण श्रीसीताजी तथा श्रीरमजीका वनवास इं | 
महाराजा तो रामके विदुडते ही खयं खर्गको चले गये । 
रै दुष्ट सरे अनर्योका कारण होते हर भी होरा-हवासमे ये 
तारी बति सुन रदादहं। ` ¦ श 
मरतजीने अपनी असपर्थता प्रकट की 
श्रारमचरणःदरशनके स्यि सबको साथ ठेकर्‌ वनमे परह 
व बहुत बात हई । भरतजीके -रोमसे 
प्रकट रही थी) शरीरीति स 


ही यह पृथ्वी पाताकमे धस जायगी । 











९७ 
नो 
“मैया भरत ! तुम व्यर्थं ही अपने हृदयम ग्खनि 
काते हो । म तो यह मानता ह किं भूत, भविष्य, 
वत॑मान-- तीनों कामे भौर खग पृथ्वी, पाताट- तीनों 
खोकोमे जितने पुण्यात्मा है, वे सन तमसे नीचे दहै । जो 
मनसे भी तुमपर कुटिर्ताका आरोप करता है, उसका 
यह लेक ओर परलोक दोनों विगड़ जते है । भाई | 
तम्हारेमे पापकी तो कल्पना करना ही पाप है| तुम 
इतने पुण्यजीवन हो किं वुम्हारा नाम-स्मरण करते ह 


ही 
पत प प्रपञ्च ओर सारे अङ्गज समूह नष्ट हो 














% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ 








र 
जार्येगो तथा इस ठोकरे पुन्दर यरा ओर एर 
छ 


सुख प्राप्त होगा-- 
मिटिहरिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगर भार्‌ । 
खोक सुजस परलोक सुखु सुमिरत नाम तुग्हार ॥ 
“भरत ! भ खभावते ही सत्य कहता हरिकं 

साक्षी है, यह रध्वी तारी दी रखी रह रही है( भा 

भूमि रह राउरि राखी? ) 12 

धन्य॒ भायः, घन्य प्रेम, 

धन्य भरत | 





धन्य गुणदरान, ध 
राम, 


2० ॐ*अ 


मे तम्टारा विर्णी कवल आपके अनुग्रहा बल 


दलुमान्‌जीके दवारा सीताके समाचार सुनकर भगवान्‌ 
श्रीराम गद्वद्‌ होकर कहने लगे-- “हनुमान्‌ ! देवता, 
मय्य सुनि आदि शरीरधास्यिमे कोई भी तम्हारे समान 
मेरा उपकारी नही है | भै तुम्हारा बदले उपकार 
तो क्या कछ मेरा मन तम्हारे सामने ज्ञोकनेमे भी 
सक्चाता है । बेदा मैने अच्छी तरह विचारकर्‌ देख 
व्या-म कभी तुम्हारा छण नही चुका सकता |° धन्य 
कृतज्ञतके आदर राम सामी | 


हलमान्‌ने कहा- मेरे माल्कि | बंद्रकी बड़ी 


[०9 सप्ताषियोकं 


सप्ताषयों 
बहत पुराने समयकी बात है । एक वार प्रथ्वीपर 
बारह वर्पोतका वर्पो नही इई । सं 


मूले , नकु होकर इषर्उपर भ्त रो । पपत 
धूमते ये लोग वृषादर्भिं राजाके राज्यम शये । उनका 
आगमन सुनकर राजा वहं आया ओर बोढा 
(त | मै आपलोगोको ? भ्राम धरतःदुग्धादि 

तथा तरह स्न दे रहा + आपलोग 
इपया खीकार कर 

छषरियोने कहा- ८4 ड 

[ दिया 

दान ऊपरसे मघुके समान मीढ जान 7 है वित 
परिणामे वह विषके । इस व 


मरदानिगी यही है किं वह एक उठते 
द जता हे। मै जो सघुदको सष गया, ज्व 
मैने जल दिया, राक्षसोंका वध करके रावणकी वक्त, 
को उजाङ़ दिया- इसमे नाथ ! सेरी कुछ भी व 
नहीं है, यह सव हे राधकेद्र ! आपका ही प्रताप है। 
प्रमो ! जिसपर आपकी कृपा है, उसके च्वि कुठ 
सम्भव नही है | आपके प्रमावसे जर तो क्या) 
रू भी बड्वानर्को जला सकती है । नाथ | पु्ैते 
आप्‌ छपपूच॑क अपनी अतिघुखदायिनी अनपायिनी भक्ति 
दीजिये |° धन्य निरमिमानितापूं परयुपर निर्मता | ° 


दूसरी उर 


त्याग 


जानते हए भी हमलोग आपके प्रलोमनमें क्योकर पड 
सकते है । व्राहमणोका ररीर देवताओंका निधास्ात 
है । यदि ब्राह्मण तपस्वासे शुद्ध एं संत दहता 
तो बह सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन रखता है । ब्रह 
दिन भरम जितना तप संग्रह करता है, उसको राजा 
का प्रतिग्रह क्षण भरमें इस प्रकार जला डठ्ता है जैषे 
जंगर्को श्रचण्ड दावानल । इसस्ि अप इष 
दानके साथ उरा्पू्क दहे । जो इते मौ 9 
जन इसकी आनयकता हो, उन्हे ही यह दान दे दे॥ 
य अकर वे दूसरे रास्तेते आहारकी खोज 4 
वनम चले गये । तदनन्तर राजाने अपने मन्तरवको 
शम सोना मल्रवर ऋषिक मा रला 








^6 योका 
% सप्तर्षियाक्ा त्याग ‰ 
न ५८ 





देनेका अदिश दिया । उनके सेवके रेसा ही किया । 
मह्मं अत्रिने जब उनपेते एकको उठाया, तव फ वड़ा 
वजनदार मदम हआ । उन्होने का-!हमारी बुद्धि 
इतनी मन्द नही हई है, हम सो नहीं रहै है । हमे 
माद्म है इनके भीतर सुवर्णं है । यदि आज हम हन्द 
है, तो परलेकमे हये इतका कटु परिणाम 


यों कहकर द्दृतापूैक नियमे पाठन करनेवाठे 
वे ऋिगण चमत्करपुरकी ओर चले गये । धूमते-धूमते 
वे मध्यपुष्करमें गये, जँ अकस्मात्‌ आये हर शुनःसख 
नामक परिाजकसे उनकी मैट इई । वहाँ उन्हे एक 
बहुत बडा सरोधर्‌ दिखायी दिया । उसका जठ कमटोसे 
का हज था । वे सव-के-सव उस सरोषरके किनारे 
बैठ गये । उसी समय श्ुनःसखने पूछा--“महर्षियो । 
आप सब छोग बताये, भूखकी पीडा वसी होती है ? 

तऋषियोने कहा--“ाख्रालरोंसे मनुष्यको जो वेदना 
होती है, वह भी मूखके सामने मात हो जाती है । 


८ पेध्की आगते शारीरकी समस्त नाडा सूख जाती है, 


म 


अखिके अगे अँधेरा श जाता दै, इछ सृञ्चता 
नदीं । भूखकी आग प्रजल्ति होनेपर प्राणी गगा, 
बहरा, जङ्‌, पङ्क, मधकर तथा मर्यादाहीन हो 
जाता है । इसच्ि अनन ही सर्वोत्तम पदार्थं है । 

अतः अन्नदान करनेवाकेको अक्षय तृप्ति ओर 
सनातन खिति प्राप्त होती है । चन्दन, अगर, धूप 
ओर सीतकाक्मे इनका दान अनदानके सौरव 
मागके बराबर भी नदीं हो सकता । दम, दान ओर 
यम ये तीन सुल्य धर्म है । इनमे भी दम विशेषतः 
्ाहमणोका सनातन धर्म है । दम तेजको बढाता है । 
जितेन्दिथ पुरुष जौँ कहीं भी रहता है, उसके स्यि 
वही स्थान तपोवन बन जाता है । विषरयासक्त मवुष्यके 
मनम भी दोषोका उद्भावन होता है; पर जो सदा भ 
कमेतं ही प्रदत्त है, उसके च्य तो धर भी तपोवन ही 
ह । केवल शब्द्‌-शाख ( व्याकरण ) मे ही रगे रनेसे 
मोक्ष नहीं होता; मोक्ष तो एकान्तसेबी, यमनियमरत, 





९५. 
ध्यानपरायण पुरुषको ही प्राप्त होता है । अङ्गो सहित वेद 
मी अनितेन्दरियको पत्रि नदीं कर्‌ सक्ते | जो चेष्टा 
अपनेको बुरी कगे, उपे दूसरेकै च्य भी आचरण न 
करे--यदी धर्मका सार है । जो पराथी ल्लीको माताके 

समान) परभनको पिद्रीके समान तथा संसारके सभी 
मूतोको अपने ही समान देखता है, वही ज्ञानी है । 
सम्पूणं प्राणियोके हितका ध्यान रखनेवाख प्राणी 
मोक्षको प्राप्त करता है | 

तदनन्तर ऋषियोके हृदयम विचार हआ कि इस 
सरोवरमेंसे कुछ मृणाल निकाठे जार्यै । पर उस सरोवसमे 
प्रवेश करनेके च्यि एक दही दखाजा था ओर इस 
दर्वाजेपर खडी थी राजा वृषादर्भिकी कृत्या; जिसे 
उसने अपनेको अपमानित समश्चकर ब्राहणोद्रारा अनुष्ठान 
कराकर सपर्धियोकी हत्याके घ्य भेजा था । सप्र्षियोने 
जव उस विकराठ राक्षसीको वहां खडी देखा, तव 
उन्होने उसक्षा नाम तथा वहाँ खड़ी रहनेका प्रयोजन 
पूषा । यातुधानी बोी--“तपलियो | मे जो कोई भी 
होऊ, तुम्दे मेरा पत्विय पूछनेकी आवस्यकता नहँ है | 
तुम इतना ही जान छो कि भँ शस सरोवरकी रक्षिका ह |° 

ऋषियोने कहा-“भद्रे | हमटोग भूखसे व्याकुक 
है | अतः तुम यदि आज्ञा दो तो हमलोग इस ताखबसे 
ङुछ मृणाल उखाड़ ठे ।' यातुधानी बोली-“एक शतेपर 
तुम एेसा कर सकते हो । एक-एक आदमी आकर 
अपना नाम॒ बताये ओर प्रवेश करे ।' उसकी बात 
सुनकर महर्भिं अत्रि यह समञ्च गये करि यहं राक्षसी 
कृतया है ओर हम सबको वध करएनेकी इच्छसे आयी है । 
तथापि भूखसे व्याकु होनेके कारण उन्होंने उत्तर दिया-- ` 
(कल्याणि ! पापस त्राण करनेवाठेको अरात्रि कहते है ओर 
उनसे बचानेवाख। अत्रि कहलाता है । पापरूप मृदयुसे 
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बोटी--'तेजखी महर्षे | आपने जिस प्रकार = अपने 
तात्पर्य बतलाया है, वह मे समञ्जमे ` 
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इसी प्रकार वरिष्ठने कहा -“्मेरा नाम वशिष्ठ है | 
सने श्रेष्ठ होनेके कारण छोग सुञ्ञे बरिष्ठ भी कहते है 
यातुधानी बोटी--भँ इस नामको याद नहीं रख सकती । 
आप जाइये, ताखाबमे प्रवेश कीजिये | कदयपने कहा-- 
'कद्य नाम है शरीरका; जो उसका पाकन करता हो, 
वह कर्यप है | कु अर्थात्‌ प्ध्वीपर वम-वर्पा करनेवाटा 
सूयं भी मेरा ही स्वख्प है--अतः मेँ कुवम मी ह | 
कारके एककी भांति उञ्ज्यर होनेसे “कारय, भी समञ्चो |" 

इसी प्रकार सभी ऋषियोंने अपने नाम बतलाये, 
कितु बह किंसीको भी टीकसे न याद कर पायीन 
व्याख्या ही समन्ञी; अन्तमे श्ुनःसखकी पारी आयी । 
उन्होने अपना नाम बतखते हए कहा- “यातुधानी ! 
इन ऋषियाने जिस प्रकार अपना नाम बतटाया है, उस 
तरह म नहीं बता सकता । मेरा नाम श्यनःसखसख 
८ धर्मस्वरूप सुनियोका मित्र ) समज्ञो |" 

इसपर यातुधानीने कहा--“आप कृपया अपना नाम 
एक वार ओर बतलायें ।' नः सखने कहा--“मैने एक 
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बार अपना नाम॒ बतलाया । तुम उसे याद्‌ न क 
वार पूतौ हो; इसव्यि लो, मेर त्रिदण्डी मासे 
हो जाओ ।› यों कहकर उस संन्यासीके केष रि 
इनद्रने अपने त्रिदण्डकी आडमे गुप्त वन्रसे उसका किष 
कर डाला ओर सपर्षियोकी रक्षा की तथा अन्त कर 
--भं संन्यासी नही, इनदर दँ । आपलोगोकी रक्षा कर 
के उदेश्यसे दी मै यँ आया था | राजा वादक 
भेजी इई अच्यन्त रुर कम करनेवाटी यातुधानी व 
आपलोगोका वध करनेकी इच्छसे यहं आयी हई ¶ 
अगनिसे इसका आग्रिर्माव हआ यथा | इसीते मैन 
उपल्ित होकर इस राक्षसीका वध कर्‌ उद, 
तपोधनो | छोभका सर्वथा परिियाग करनेके कारण श 
लोकोपर आपका अधिकार हो चुका है | अ 9 
यहसे उस्कर वहीं च्य |° 





अन्तमे सपर्धिगण इनद्रके साय चले गये | - जा 
( महाभारतः अनुशासनपर्व, अध्याय ९३; खन्दपुरा! 
नागरखण्डः अध्याय ३२; पद्मपुराणःसष्टिखण्डः) अध्यध 4। 
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तचज्नानके वणका अधिकाय 


महष यज्ञवस्कय नियमित रूपसे प्रतिदिन उपनिषदोका 
उपदेश करते थे । आश्रमकर दूसरे विरक्त रिष्य तथा मुनिगण 
तो श्रोता थे ही, महाराज जनक मी प्रतिदिन वह्‌ उपदेश 
सुनने अति थे । महिं तबतक प्रवचन प्रारम्भ नहीं करते ये, 
जवृतक महाराज जनक न आ ज्ये । इससे श्रोताओंक मनभे 
अनेक प्रकारके संदेह उठते थे । वे संकोचक मरि कुछ 
कहते तो नदीं थे, किंतु मनम सोचते रहते ये- मह 
शरीरकी तथा संसासकी अनित्यताका प्रतिपादन कसते है 
मानापमानको देय बतलते दै, किंतु विरक्तो, ब्राहमणो ह 
खनि्ोके रहते भी राजके आयि बिना उपदेदा प्रारम्भ 
नहीं करते |? । 
योगिराज याज्ञवस्क्यजीने अपने 


| ्रोताओंका मनोभाव 
क्षित कर खिया } प्रवचन 


मारम्भ होनेके पश्चात्‌ उन्होने 
अपनी योगदाक्तिसे एक लीख की । आश्रमसे एक ब्रह्मचारी 
दौड़ा आया ओर उने समाचार दिया वने अग्नि क्गी 
दै, आभरमकी ओर ल्पे बद्‌ रही है |? 
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समाचार मिख्ते ही श्रोतागण उड़े ओर अपनी 
विकी ओर दौड़े । अपने कमण्डलु, वल्कल तथा नीबर " 
आदि वे सुरक्षित रखने खगो । सवर वस्तु सुरक्ित के े 
फिर प्रवचन -ख्ानपर आ बैठे । उसी समय एक राजेव 
आकर समाचार दिया-भिथिल-नगरमे अग्नि छी दै॥ 


महाराज जनकने सेवककी बातपर ध्यान ही नदीं दष 
इतनेमे दूसरा सेवक दौड़ा आया--“अग्नि 
बाहरतक जा परटुची है | दो क्षण नहीं बीते कि 
सेषक्‌ समाचार लाया--‹अग्नि अन्तःुरतक पर ॥(. । 
महिं याव्कयने राजा जनककी ओर देखा । मए“ 
जनक बोले--‹मिथिलनगर, राजमवन, अन्तःपुर था £ ॥ 
शरीरके दी जल जानेसे भेरा तो ङु जलता नहीं| ग 4 
तो अमर है । अतः अपर प्रवचन वद्‌ न करं ।' अ न 
६ थी नही; करतु तचानके श्रवणका सचा 
हेः यह्‌ श्रोतायक्री ममञ्लमे आ गया |--उ० सि” 
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ॐ परात्पर तच्वकी शिदु-खीटा + 
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परात्पर तकी रि्यु-टीख 


नित्य प्रक्ष राम आज रो रहे है । माता 
कौसट्था उष्ट्र हौ गयी दै । उनका साक आज 
किसी प्रकार शान्त नहीं होता है । वे गोदे 
लेकर खड़ी हु, पुचकारा, थपकी दी, उकछाला; 
वितु रामं रोते रहे । वैटठकर स्तनपान करानेका 
प्रयलञ किया; कितु आज तो रामखलाको पता नहीं 
क्था हो गया है । वे बार-बार चरण उछारते दै, 
कर पटकते दँ ओर रो रहे है । पालनेमे ञ्लानेपर 
मी वे चुप नहीं होते । उनके दीं च्गोसे बड़े 
बड़ विन्दु टपाटप टपक रहे दै । 
श्रीराम रो रहे दै । सारा राजपरिवार चिन्तित 
होउठा है । तीनों मातां व्यग्र दै । भरत, 
लक्ष्मण, श्रघ्र- तीनों लिय बार-बार उञ्चकते है, 
वार-बार हाथ बाते दै । उनके अग्रज रो क्यों 
रहे दै १ माता्णेँ अत्यन्तं व्यथित हे । अत्यन्त 
चिन्तित है- “कहीं ये तीनों भी रोने न रगे ॥ 
(अव्य किसीने नजर रगा दी है ॥' किसीने 
कहा, सम्भवतः किसी दासीने । अविलम्ब रथ 
गया महिं वशिष्ठक आश्रमपर । रघुङकरके तो 
` एकमात्र आश्रय ठहरे वे तपोमूतिं । 
` श्रीराम आजषसे रो रहे दकि चुप होते दही 
 . नहीं ।' महरषिने सुना ओर उन ज्ञानधनके गम्भीर 
. खर मन्दसित आ गया । वे चुपचाप रथमे 
बेठ गये । 
भेर पास क्या है । तुम्हारा नाम ही 
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्रि्वनका रक्षक है, मेरी सम्पत्ति ओर साधन 
भी वही है मह्षिने यह बात मनम ही कदी । 
राजभवनमे उन्हं उत्तम आसन दिया गया था । 
उनके सम्भुख तीनों रानियां बेटी थीं । सुमित्रा 
ओर केकेयीजीने लक्ष्मण तथा शत्रु्को गोदरम ले 
रखा था ओर माता कौसस्याकी गोदमे थे दो 
इन्दीवर सुन्दर कुमार । महरषिने हाथमे श लिया, 
नृसिंह मन्त्र पकर श्रीरामपर छ जल-सीकर 
डले डुशप्रसे। 


महर्षिने हाथ बदाकर श्रीरामको गोदम्‌ ले 
किया ओर उनके म्तकपर हाथ रक्वा । उन 
नीलसुन्दरके स्परंसे महिका शरीर पुरुकित हो 
गया, नेत्र भरं आये । उधर रामरला रुदन भूल 
चुके थे । उन्होने तो एक बार मह्षिफे युखकी ओर 
देखा ओर फिर आनन्दसे किकारी मारने रगे । 
"देव ! इस रघुवंशके आप कर्पवृक्ष हँ ॥' 
रानि्योने अश्वल हाथमे ठेकर भूमिपर मस्तकं 
रक्वा मह्िके सम्बख । = ` 
शुञ्चे कृतां करना था इन कृषामयको ॥ 
महषिके नेत्र तो शिच रामके विकच कमर-ुखपर 
सर थं। 
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सव चमार ह 


मिथिल-नेेदा महाराज जनककी सममे शास्त्रे मर्मज्ञ 
सुप्रसिद्धं विद्वानोका समुदाय एकत्र था । अनेक वेदन 
ब्राह्मण थे | बहुत-से दाशनिक सनिगण थे । उस राजलभामें 
ऋषिकुमार अषवक्रजने प्रवेश क्रिया । हाथ पैर तथा पूरा 
शरीर टेदा ! पैर रखते कहीं ह तो पड़ता कीं है ओर मुखकी 
आकृति तो ओर मी कुरूप दै । उनकी इस वेढंगी सूरतको 
देखकर सभाके प्रायः सभी लोग हँस पड़े । अष्टावक्रजी 
असंतुष्ट नहीं हुए । वे जहा थ, वदी खडे हो गये ओर खयं 
भी सने खगे । 

महाराज जनक अपने आसनसे उठे ओर अगे अये । 
उन्होने हाथ जोड़कर पूछा--“भगवन्‌ ! आप हस क्यो 
रदे दै? 


अषटावक्रने पूा--धे रोग क्यों हँस रे द 


८हमलोग तो तुम्हारी यह अपटी आक्रति देलक 
(1 १। 
रहे हं ।› एक ब्राह्मणने उत्तर दिया | ध 
अश्रवक्रजी बोटे-- "राजन्‌ | मै चला था यृह पकर | 
कि जनकके यरो विद्वान्‌ एकव हुए है; तु अव हरेक 
रेस रहा हूं कि विद्वानोकी परिषदूके बदले चमारौकी स 
आ पर्हुचा दर । यहो तो सव चमार है । 
(भगवन्‌ | इन विद्वा्नोको आप चमार कहते है ॥ 
महाराज जनकने राङ्कित स्वरम पूषा | 
अष्टावक्र उसी अस्हड़्पनसे बोले- भजो चह चै 
ह डयोको देखे-पटिचानेः वह्‌ चमार | 
समस्त विद्ानकरे मस्तक छक गये उन करणु 
सम्मुख । -सु० सि० 


==> र्ट न्न्य 


यह सच या वह सच ! 


मिथिला-नरेश महाराज जनक अपने राजभवने रायन 
कर्‌ रहे थे । निद्राम उन्दने एक अद्भुत खप्न देखा-- 
मिथिलापर करिसी चतरु नरेशने आक्रमण कर दिया हे | 
उसकी अपार सेनाने नगरको घेर ख्या दे । तुमुल संग्राम छिड 
गया उसके साथ । मिथिलाकी सेना पराजित हो गयी । 
महाराज जनक बंदी हुए । विजयी शचरुने आज्ञा दी- भमै 
तुम्हारे प्राण नदीं लेता; किंतु अपने सव्र वख्राभरण उतार 
दो ओर इस राञ्यसे निकर जाओ । उस नरेशने धोषणा 
करा दी--८जनकको जो आश्रय या भोजन देगा; उसे 
प्राण-दण्ड दिया जायगा ।› 
राजा जनकने वस्त्राभूषण उतार दिये । केवर एक छोरा 
, वख कटिभं रेटे वे राजभवने निकर पड़ । पैदल ही उन 
राञ्य-सीमासे वाहरतक जाना पड़ा । प्राण-भयसे कोई उनसे 
बोकतातक नहीं था । चर्ते-चर्ते पैरोमे छले पड़ गये । 
धके नीचे बैठ जाये या मूचे सो रैः कोई अपने दवार. 
प्र तो उनके खड़े भी होनेमं डरता था । कई दिनतक 
अनका एक दाना भी पेटम नहीं गया । 
जनक अव राजा नदीं थे । व्रिखेरे केरा, धूच्ति भरा 
भूखे अव्यन्त व्याकर जनक एक मिश्चुक-जेसे | 


बार एक नगर मिला । पता खगा कि व को 
४ द 
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अन्न-्ेत्र दै ओर उसमे भूखोको खिचड़ी दी जती £। 
बड़ी आशसे जनक वरहो पचे; तु खिचहीर्ैट द 
थी । अव बोगनेवाखा द्वार वंद करने जा रहा था । भूष 
चक्र खाकर जनक वरै गये ओर उनकी अंवे ओ 
बह्ने लगे । अन्न वट्नेवाठे कर्मचारीको इनकी दाप 
< <॥ गयी । उसने कहा- “खिचड़ी तो दै तरह; 8 
वतन उसकी कुछ खुरचन ल्गीदहे। तू कद तो वहं क 
दे दू । उम जल जानेकी गन्ध तो आ रही है ॥ 
जनकको तो यही वरदान जान पड़ा । उन्दने के 
दाथ फला दिये । कम॑चारीने जली हई खिचड़ी इ 
उनक हायपर रख दी | लेक्रिन इसी समय एक च 
श्षपद्ा मार दिया । उसके पंजे छगनेसे जनकका हाथ ष 


हिल कर सारी सुर्चन कीचड्मे गिर पड़ी । मरि 
जनक चिल्ला पड़े । ` 3 









यात्र तों स्वप्न थाः रितु निद्रामे जनक्र प 


चिल्ला पडे थे चिल्लानेसे 
₹ थ । चिल्लनेसे उनकी र 
द की 
रानिया, सेवकः ठि 1.8 


मह ध र 
ओर । रराज जनक अव आंख फाड़-फाड्कर देखते 
१ जपने सु्तजित शयन-कक्षमे सखर्णरलीपि 


1 


ला गद, ~^ खशि 


` ~ क्षुधित भिक्षुक मात्र था ° 


‰% आपका राज्य कर्टंतक है ? % 





. द्ग्धकेन-सी कोमल शय्यापर च्टे है । उन्हे मुख तो हे दी 


रं । रानियां पास खडी दँ । सेवक-सेविकें सेवामें प्रस्तुत 
| वे अव मी मिथिल-नरेश् ह । यह सव देखकर जनक 
ोटे--'यह सच या वह सच £ 
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रानिर्यो चिन्तित हो गीं । मन्त्रियोकी व्याकुलता बद्‌ 
गयी । महाराज जनकः लगता था क्रिः पागक हो गये । 
वे न किसीसे कुछ कहते थे? न किंसीकरे प्रस्नका उत्तर देते 
भरे । उनके सम्मुख जो भी जाता थाः उससे एक दी प्रन 
वे करते थे--ध्यह्‌ सच या वह सच ? 


चितरित्सक अयि, मन्वज्ञ अये ओर भी जाने कौन-कौन 
आये; किंतु सहाराजकी दायें कोई परिवत॑न नहीं हुआ । 
अचानक दही एक दिन रषि अष्टावक्रजी मिथिला पधार | 
उन्दने मन्वियोको आश्वासन दिया ओर वे महाराज जनककै 
समीप पर्ने | जनकने उनसे भी वही प्रश्न किया । योगिराज 
अष्टावक्रजीनि ध्यान करके प्रनके कारणका पता ख्गा ख्या ॥ 

अष्टावक्रजीने पूढा-- “महाराज ! जव अप कटिं एक 
वख्र-खण्ड केरे अन-धचरके द्वारपर भिक्षुकके वेशम दोनों 


हाथ फैटखये खड़े थे ओर आपकी हथेटीपर खिचडीक जली 


खुरचन रक्खी गयी शी, उस समय यह राजमवन्‌? आपका 
यह्‌ राजव, ये रानिर्या, राजमन्त्री, सेवकसेविकार्णं थीं 

महाराज , जनक अव वोके--“भगवन्‌ ! ये कोद उस 
समय नहीं थे | उस समय तो विपत्तिका मारा मै एकाकी 


आपका राज्य कौतक दे 


महाराज जनक्रके राज्यम एक ब्राह्मण रहता था । उससे 


: एक वार कोई भारी अपराध वन गया । महाराज जनकने 
उसको अपराधकै फलसखरूम अपने राज्यसे बाहर चठे जनेकी' 
अजा दी । इस आज्ञाको सुनकर व्राह्मणने जनक्रसे पूछा-- 


"महाराज ! मुञ्ञे यह बतला दीजिये कि आपका राज्य कर्हातक 
हे. १ कयोक्रि तव मुदे आपके राज्यसे निकर जनका टीक- 


ठीक ज्ञान हो सकेगा ।° 


महाराज जनक स्वभावतः ही विरक्त तथा बरह्मञानमे 
प्रविष्ट रहते थे । ब्राह्मणक इस प्रश्को सुनकर वे विचारले 


` लगे तो पदले तो परग्परागत सम्पूणं पृथ्वीपर ही उन्दं अपना 
` राज्य तथा अधिकार-सा दीखा । फिर मिथिल नगरीपर वह 











अषटवक्रजीने फिर पूा--“ओर राजन्‌ ! जागनेषर जव 
आप इस राजवेशमे राजमवनमें पलंगपर आसीन थे, ततवर वह 
अन्न्षे्र, उसका वह कर्मचारी, वह आपका कंगालवेश? 
वह जली खिचड़ीकी खुर्चन ओौर वह आपकी क्षुधा थी ¢ 
महाराज जनक--“भगवन्‌ | व्रिर्छुक नदीः वह कुछ 
भी नहीं धा | 
अष्टावक्र “राजन्‌ ! जो एक कार्म रहे ओर दुसरे 
कारम न रेः बह सत्य नहीं होता । आपके जाग्रतूमे इस 
समय वह स्प्नकी अवस्था नहीं दै, इसव्ि वह सच नही 
ओर खप्नके समय यह अवस्था नहीं थी, इसच्ि यह भीं 
सच्‌ नहीं । न यह सच न वह सच ।› 
जनक-“भगवन्‌ ! तत्र सच क्या है 
अष्टावक्र--“राजन्‌ ! जव आप भूखे अननक्षेत्रके द्वारपर 
हाथ फैखये खड़े थे, तव वर्ह आप तो ये न? 
जनक--(भगवन्‌ ! मै तो वहां था |° 
अष्टावक्र “ओर राजन्‌ ! इस राजभवनमे इस समय 
अप दहै? | 
जनक--“भगवन्‌ ! मे तो यहो दरू |° 
अष्टावक्र--“राजन्‌ ! जाग्रतूमेः ख्वप्नमे ओर सुषुिके 
साक्षीरूपमे भी आप रहते दै । अवधारणं बदल्ती है; 
किंतु उनम उन अवस्थाओंको देखनेवाछे आप नहीं बदलते | 
आप तो उन सवम रहते है । अतः आप ही सच है | केवर 
आत्मा ही सत्य है | --ख० सिं° । 




















अधिकार दीखने र्गा । आत्मज्ञानके श्चोकेमे पुनः 
अधिकार घटकरं प्रजापर, फिर अपने शरीरमे (५ ॥ 
अन्तमे कीं मी उन्ह अपने अधिकारका 

अन्तमे उन्दने ब्राह्मणको अपनी 
कहा किं (किसी वस्तुपर भी मेरा अधिकार नही है । 
आपकी जो रहनेकी इच्छा हो, वहीं रदिये ओर जो इच्छ 
होः भोजन कसियि। 
इसपर ब्राह्मणको आश्चयं ; 


९०० 








जनकने कदा--भगवन्‌ । संसारे सव्र पदार्थं नश्वर 
दै । शाघ्रानुार न कोई अधिकारी ही सि होता दै ओरन 
कोई अधिकारःयोग्य वस्तु ही । अतएव मै किसी वस्तुको 
अपनी केसे समनु १ अव जिस बुद्धिसे सारे विश्वपर अपना 
अधिकार समञ्चता हूं, उसे सुनिये ! मै अपने संतोप्के ल्यि 
कुछ भी न कर देवताः पितर, भूत ओर अतिथि-सेवाके ल्यि 
करता दू | अतएव प्रथ्वीः अथि; जलः, वायु, आक्रारा ओर 
अपने मनपर भी मेरा अधिकार है|" 


००००० 


: सदा सत्क्था साच्रुःधः सेवनीया > 


= = स न्=-=------------- - 





जनकके इन वच्नंकि साथ दी वराह्णने अपना 
बदल [दया | उसका विग्रह दव्य दही गया ओर बोहा | 
'महाराज ! म धर्म द्र | आपकी परीक्षाके चियि ब्ाह्मश} 
आपके राज्यम रहा तथा यर्दा आयार । अ मदी 
समज्ञ॒गया क्रि आप सच्वगुणरूप नेमियुक्त व्रहप्रीष 
चक्रके संचालक ह |: --जा० शा 


( महा० आश्वमेधिक ० ३२ वौ ववद्‌ 


संसारके सम्बन्ध भममात्र रै 


शूरसेन प्रदेशमे किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यन्त 
प्रतापी राजा थे | उनको रानिर्योकी तो संख्या दी करना 
किनि हैः किंतु संतान कोई नहीं थी । एक दिन महर्षि 
अङ्खिरा राजा चि्रकरतुके राजभवनमे पधारे । संतानके चयि 
अव्यन्त ललायित नरेशको देखकर उन्होने एक यज्ञ कराया 
ओर यरोष हविष्यान्न राजाकी सतवसे वड़ी रानी कृतघ्ुतिको 
दे दिया । जते-जाते महिं कहते गये-“महाराज ! आपको 
एक पुत्र तो होगा; किंतु वह आपकर हर्षं तथा शोक दोनोका 
कारण बनेगा | 
महारानी कतघयुति गर्भवती हदं । समयपर न्ह पुत्र 
उत्पन्न हुआ । महाराज चि्रकेतुकीं प्रसन्नताका पार नहीं था | 
पूरे राज्यमे महोत्सव मनाया गया । दीर्धकारुतक संतानहीन 
राजाको संतान मिरी थी, फठ्तः उनका वात्सल्य उमड़ 
पड़ा था । वे पुत्रके स्नेहवश बडी रानीके भवनम ही प्रायः 
रहते थे । पुत्रवती बड़ी महारानीपर उनका एकान्त अनुराग 
हो गथा था । एक यह हुआ करि महाराजकी दूसरी रानिर्यो 
कदने कगीं । पतिक उपेश्चाका उन्दं बड़ा दुःख हुआ ओर 
इस दुःखने प्रचण्ड दवेषका रूप धारण कर खया । द्वेषे 
उनकी बुद्धि अंधी हो गयी । अपनी उपेक्षा मूक कारण 
उन्हे वह नवजात वाल्क दी ठ्गा | अन्तम सबने सखह्‌ 
करके उस अबोध चिद्यको चुपचाप विष दे दिया । बाख 
~ मर गया। महारानी .कृतघ्युति ओर महाराज चित्रकेतु तो 
बा्ककरे शवक पा कटे दक्षको भोति गिरे दी, पूर राजसद्न 
म क्रन्दन होने ख्गा । 


-क्रन्दनसे आकुरु उस राजभवनमे दो दिव्य वि 
| महर्षिं अङ्गिरा इस बार देवर्षि नारदके साथ 
राजसे कदा--“राजन्‌ | तुम व्राहणेकि 







। क, न ` 


ओर भगवान मक्त हो । तुमपर प्रसन्न होकर मेँ हश 
पास पहले आया था कि तुम्हे भगवदर्शनका मागं दिखा 
कितु तुम्हारे चित्तम उस समय प्रवल ॒पुत्ेच्छा देखकर भ 
तुम्हे पुत्र दिया । अब तुमने पुत्र-वियोगकरे दुःखा अदु 
कर्‌ छया | यह सारा संसार इसी प्रकार दुःखम दहै | 

राजा चित्रकेतु अभी शोकमग्न ये । महर्भिक्र बत्करां ¦ 
वे समञ्ञ नदीं स्के । वे तो उन महापुरुषोकी ओरदेव ` 
रह गये | देवषिं नारदने समञ्च छया कि इनका मोह फै 
दूर नदी होगा । उन्होने अपनी दिव्यशक्तिसे बालके जैकी 
आकरषित किया | जीवात्माके आ जानेपर उन्दने का~ 
'जावत्मन्‌ ! देखो, ये तुम्हारे माता-पिता अयन्त दुखी ह ` 
रट ह | तुम अपने रारीरयें फिर प्रवेद करके इन्दं इ 
करो ओर राव्यसुख भोगो । 

सव्रने सुना कि जीवात्मा स्ट कह रहा है--दवं | 
भर किस जन्मके माता-पिता है १ जीवका तो कों मता 
या माह-बन्धु है नहीं । अनेक बार मै इनका पिता रा 
अनेक वार भे मेरे । अनेक बर ये मेरे मित्र या शत्र खे 
ये सव सम्बन्ध तो शरी है । जहौ शरीरसे सथ्वन्ध चय 


वहीं सवर सम्बन्ध चट गया । फिर तो सवकरो + 
कमक अनुसार फल भोगना है | । 


जीवात्मा यह 
उसकी 









७ कहकर चला गया । राजा चित्र 
बाताको सुनकर नष्ट हो चुका था । पुत्रके ध 
अन्तिम संस्कार सम्पन्न करके वे सखसखचित्तसे म 
समीप आये । देवर नारदने उन्हे भगवान्‌ रेषकी आ 
का उपदेश किया; जिक्तके प्रभावसे कु काटे ही 

हए जर बे वियाधर्‌ हो गये ।--घः 


# संतानके माहसे विपत्ति ‰ 





संतानके मोहसे विपत्ति 


क्रिसी समय तुङ्गभद्रा नदीके किनारे एक उत्तम नगर था | 
वहा आत्मदेव नामके एक सदाचारी, कर्मनिष् ब्राह्मण रहते थे। 
उनकी पत्नीकरा नाम था घुन्धुली । वह सुन्दरी थीः सत्छुलोत्पन्न 
थी, घरकरा कायं केम निपुण थी; ग्रितु बहुत बोल्नेवारीः 
कपण, ककदप्रि ओर दूसरोके क्षगडमे आनन्द लेनेवाटी 
शी । आत्मदेव अपनी पत्नीके साथ संतुष्ट थे; रितु उन्दं 
दस वातका वड़ा दुःख था करि उनके कोई संतान नदीं दै | 
उन्दने दान-पुण्यये अपनी सम्पत्तिकरा आधा माग व्यय भी 
क्रियाः क्रतु कोई संतति नहीं हुई । अन्तमं दुखी होकर 
उन्दने देहत्यागका निश्चय कर लिया ओर एक दिन चुपचाप 
वने चले गे | वनभ प्या ठ्गनेपर एक॒ सरोवरसे जक 
पीकर वे वैठे भरे करि वहीं एक संन्यासी आ गये । उन्द 
जठ पीकर स्थिर वरैठे देख ब्राह्मण आत्मदेव उनके समीप 
प्रच ओर उनके चरणोपर सिर रखकर कूट -एूटकर रोने रगे । 

संन्यासी महात्माके पूनेपर आतमदेवने अपने कष्टकी 
वात वतलखयी ओर पुच्र-प्रापषिका उपाय पठा । देवन संन्यासी- 
ने योगबले उनकी भाग्यरेखा देखकर वरताया--“तुम्हार 
परार्धे सात जन्मोतकर पुत्र नदीं है । पुतप्ा्षिके मोहको 
छोड दो ! यह मोह अज्ञानसे दी दै । देखो ! पुत्रके कारण 
महाराज सगर्‌ ओर राजा अङ्को भी अत्यन्त दुःख भोगना 
पड़ा है । सुल तो मोहको छोडकर मगवानका भजन करनेमे 
दीदे ।° 

परतु बराह्मण तो संतानकी इच्छसे मोहान्ध हो रहे थे । 
उन्होने कदा--प्यदि आपने पुत्र-प्रा्तिका उपाय न वताया 
तो मे यदीं आपके सामने ही प्राण व्याग दूंगा ।' 

अन्तमं विवद होकर महात्माने ब्राह्मणको एक फर देकर 
कटा-- “क्या क्रिया जाय, तुम्हारा दुरग्रह वख्वान्‌ हैः वितु 
पुत्रस तुम्हं सुख नहीं होगा । क्योकि प्रारन्धके विपरीत हठ 
करनेसे कष्ट ही मिरता है । अच्छा यह फाठ ठे जाकर अपनी 
पत्नीको खिला दो, इससे उसे पुत्र होग। । तुम्हारी पत्नी एक 
वर्षतक सत्य बे, पविवतूर्वक रेः जीवोपर दया करे" 
दीनोको दान दे ओर केवर एक समय भोजन करे तो पुञ्च 
धार्मिक उसन्न होगा ।° । 

महात्मा तो फल देकर चले गये ओर ब्राह्मणने घर 
आक्र फक अपनी पत्नीको दे दिया । परंतु आ्मदेवकौ 
देवीजी भी अदभुत ही थीं । उन्दनि वह फक खाया नदी, 
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उल्टे अपनी सखीके सामने रोने ल्गी- “सखी । यदि मेँ 
फल खा दू तो गर्भवती हो जजगी, उसे मेरा पेट वद्‌ 
जायगा भूख कम हो जायगी? मँ दुरब॑रु हो जाऊंगी? एर 
घरका कार्यं कैसे होगा । कदाचित्‌ गोवमे डाकू आ गये तो 
गर्भिणी नारी कैसे भाग सकेगी । कहीं गर्मख शिश टेदा हो 
गया तो मेरी मृत्यु ही हो जायगी । प्रसव्य भी सुना दै महान्‌ 
कष्ट होता दै; ग सुकुमारी उसे कैसे सहन कर सरवूगी । मेर 
अ्षमर्थं होनेपर मेरी ननद मेरा सर्वस्व चुरा केगौ । सत्यः 
सौचादि नियर्मोका पालन भी मेरे लि अदाक्य दी है । पुत्रके 
ललन-पालनमे भी स्रीको वड़ा दुःख होता दे । मेरी समञ्चसे 
तो वन्ध्याया विधवा खी ही सुखी है । इस प्रकार छुतकं 
करक ब्राह्मण-पत्नीने फल नहीं खाया । 
कुछ दिनों वाद व्राह्मण-पत्नीकी छोरी बहिन उसके पास 
आयी; त्राह्मणीने सव वाते उसे बताकर कदा--वहिन । एसी 
दशमे मै क्या करू ¢ 
उश्षकी बहिनने कहा- “चिन्ता मत करो । मै गभ॑वती 
हू, वचा होनेपर उसे तुष्टं द दूगी । तुम मेरे पतिको धन दे 
देना, इससे वह तुष्दे बालक दे देंगे । तवतक तुम ग्वतीके 
समान घ्र गु्षरूयते रहो । लोगो मे प्रसिद्ध कर दशी कि 
छः महीनिका होकर सेरा पुत्र मर गया । तुम्हारे धर प्रतिदिन ८ 
आकर मै तुम्हरे पुत्रका पालन-पोषण करूंगी । यहं ष तो 
परीक्षके स्यि गायको दे दो ° न 
्राह्मण-पलनीनि फल तो गायको दे दिया ओर पतिसे कहं ¦ 
दिया- “ने फक खा लिया 1› समयपरं उसकी बरहिनको 
पुत्र हआ । गुप्तसूयसे उस बहिनक्रे पतिने बाकर 
्रा्ण-पलनीको दे दिया । ्राहमणीने पतिको बताया-ड़ी । 
सरकतासे पुत्र हो गया ।› ब्राहाणके आनन्द्का क्या ठिक 
बड़ी धूम-धामवे पु्ोत्सव मनाय्‌। जनि 
बार्कका नाम माताकरे नामपरं 
कुछ दिनके बाद गायने भी एक मानव 
दिया । लोको इसे बड़ा ुतूहरू हुआ । 
बहुत ही खुन्दर तेजखी था; कितु उ 
ये । व्राह्मणने उक्त बाङ्के भी 
नाम गोकणं र्वा । 
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विद्वान्‌ ओर धार्मिक हूए; किंतु धुन्धकारी महान्‌ दश हुआ । 
वह ॒स्ञान तथा दूसरी पवि्रताकी क्रियाओंसे दूर दी रहता 
था, अखाद्य पदार्थं उसे प्रिय थे; अत्यन्त क्रोधी थाः वायं 
हाथसे मोजन करता थाः चोर थाः सरसे अकारण देष रखता 
थाः छोटे बच्चोको उठाकर कुर्म फक देता थाः हत्यारा थाः 
हाथमे सदा श्र रखता था, दीनो ओर अंधौको सदा पीड़ा 
देता रहता थाः चाण्डालोके साथ हाथमे रस्सी ओर साथमे 
कुत्ते ल्यि धूमा करता था । वेदयागामी वनकरर उसने सव 
पेतरक सम्पत्ति नष्ट कर दी ओर माता-पिताको पीटकर 
घरके बर्तन भी बेचनेको ठे जने ल्गा | 

अव्र आत्मदेवको पुत्रके उत्पातका दुःख असह्य हो 
गया । वे दुखी होकर आत्मघातं करनेको उद्यत हो गये | 
परंतु गोकणने उन समञ्चाया कि “यह संसार ही असार दै | 
यहां सुख है नहीं । सुख तो भगवानका भजन 
करनेमे ही है | 

गोकणंके उपदेशक स्वीकार करके आत्मदेव वनमे चले 
गये । वहां भगवद्भक्तिमें उन्होने मन ख्गाया; इससे अन्तये 
उन्दं भगवलछोककी प्रापि हुई । इधर घरमे धुन्धकारीने 
माताको नित्य पीटना प्रारम्भ किया करि “घन कहँ छिपाकर 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





रक्ला दैः वता! इस नित्यकी मारसे व्यार क 
बराह्मणीने कुर्म कूदकर आत्मघात कर ल्या | स 
विरक्त गोकर्णं तीर्थयात्रा करने चे गये । अव तो धुन 
को खतन्वता दो गयी । पोच वेदयर्पैँ उसने घसं हि 
लीं । चोरी, उकेतीः ज॒आ आदिसे उनका पोषण कले] 
एक वार अपने कुकमंसि धुन्धकारीने बहुत 
एकच कर छिया । धनराशि देखकर वेदयाओंके मनै 
आया । उन्दने परस्पर सलाह करके एक रतमे सोत 
घुन्धकरारीको रस्सियोसे बोध दिया ओौर उशकरे मुखप छ 
अङ्गार रखकर उसे मार डाय । फिर उसकी शव 
खोद्कर गाड़ दिया ओर सव धन टेकर वे चटी गव| 
मरकर धुन्धकारी ` प्रेत हुआ । तीर्थयात्रा के 
गोकर्णं कोटे ओर राचरिमे अपने घर्मै सोये, तव नानक 
प्रत वना धुन्धकारी उन्है उरनेका प्रयल कसे घा 
गोकर्णकी कृपासे वह ॒बरोटनेमै समर्थ हुआ; उक्र श 
उसकी दुर्मतिका वृत्त जानकर गोकर्णने उसे इस दुद 
सुक्तं करनेका वचन दिया ओर अन्तमे श्रीमदूमाष्क 
सप्ताह सुनाकर उसे परेतत्वसे युक्त किया |--ख° सि” 
( पद्यपुराणान्तगंत श्रीमद्धागवतमाहाल्य ४५ | 
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शुकदेवजीकी समता 


धिता वेदव्यासजीकी आजे श्रीयुकदेवजी आत्मन्ञान परापत 
करनेक ल्यि विदेहराज जनककी मिथिल नगरीभ पचे । 
वहो लू सजे-सजाये हाथी, धोड़े" रथ ओर व्री-पुरषोको 
देखा । पर उनके मनमे कोई विकार नहीं हुआ । महल 
सामने हरी अ्योढीपर पहुचे तव दासालने उन्हे वही 
धूपमे रोक दिया | न वेठ्नेको कहा न कोई बात पष्ठी । वे 
तनिक भी खिन्न न होकर धूमे खड़े हो गये । तीन दिन 
बीत गये । चौथे दिन एक द्वाखालने उदे सम्मानपूर्वक दूरी 
ङ्योदीपर ठंडी छायाम पर्चा दिवा । वे वहीं आत्मचिन्तन 
करने लगे । उन्द न तो धूप ओर अपमानसे कं गई क्लेद 
हमा न ठंडी छाया ओर सम्मानसे कोई सुख ही। 

इसके बाद्‌ राजमन्त्ीने आकर उनको सम्मानके साथ 
1 पना दिया | ॥ वहा पचास नवयुवती खियो- 

> क| आर उन्द साथ केकर हसती खेकती 
1 करती हुईं प्रमदावनक्री योभा 
उन्होने शकदेवजीको सुन्द्र 


गाती ओर नाना प्रकारकी चेष्ट 
दिखने सगं । रात होनेपर 


1 


त्क = == 


परंगपर वहुमूल्य दिव्य विकठौना वराकः त्रै दिया । 8 ८ 
धोकर रातके पटले मागमे ध्यान करने कगे । मध्यमागैर। 
ओर चौ पहरये उठकर फिर ध्यान करने छो । रफ 
समय भी पचासों युवतिर्यौ उन पेरफर वैर गर्थी+ १९ 
किसी प्रकार भी ुकदेवजीके मनम कोई विकार पैदा £ 
कर सकीं | ^ 
इतना होनेपर दूसरे दिन महाराज जनकने ` 
पूजा की ओर ऊंचे आसनपर वेटाक्र पाः अ 
गोदान आदिसे उनका सम्मान क्रिया । फिर खयं अर 
धरतीपर बरेठ गये ओर उनसे बातचीत करते छगे । 
बातचीतके अन्तम जनकजीने कदा--आप ॥ 
लोभ-क्षोमः नाच-गान, भय-भेद्‌- सबसे सक्त परम च" 
आप अपने शाने कमी मानते हैः इतनी ही कमी है | | 
परम विज्ञानघन होकर भी अपना प्रभाव नदी जानते € 
जनकजीके बोधसे उन्हे अपने खशूपका परता ल्ग गया । 
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% शुकदैवजीका वैराग्य # 


शुकदेवजीका वैराग्य 


एक वार व्यासजीके मनम व्याहकी अभिकषा हई । 
उन्होने जाबालि सुनिसे कन्या मांगी | जाबालि अपनी चेरिका 
नामक कन्या उन्ददे दी। चेटिकाका दूसरा नाम पिङ्गला 
था | कर दिनेकरि बाद उसक्रे गर्भम श्कदेवजी अयि | 
वरारह वर्षं ब्रीत गये पर वे बाहर नहीं निकटे । श्ुकदेवजीकी 
बुद्धि बड़ प्रर थी । उन्होने सारे वेद्‌; वेदाङ्खः पुराणः 
धर्मलास्न ओर मोक्ष-गाखरोका वहीं श्रवण करके गर्भम ही 
अभ्यास कर छया । वहाँ यदि पाठ करनेम कोई भूल होती 
तो श्च॒कदेवजी गर्भमेसे दी डय देते । इधर माताको भी गर्म॑के 
वदुनेसे वड़ी पीड़ा हो रही थी । यह सव देखकर व्यासजी 
वड़े विस्मित ए । उन्दने गभ॑ख बाल्कसे प्रूछा--तुम 
कौन हो १ 

ञयुकदेवजीने कदा--“जो चौरासी लख योनियां बतायी 
गयी है उन सव्र म धूम चुका हू । एेसी दशाम मै 
क्या वत कि कौन 

व्वासजीने कदा--प्ुम बाहर क्यो नहीं अति £ 

शुकदेव- भयंकर संलारमे भयकते-भयकते सून्चे बड़ा 
वैराग्य हो गया है | पर म जानता द्र गर्भ॑से वाहर अति दी 
वैष्णवी मायके स्प्थसे सारा ज्ञान-वैराग्य हवा हो जायगा | 
अतएव मेरा विचार इस वार गर्भम रहकर दी योगाभ्यासमे 
तत्पर हो मोक्ष-सिद्धि कसनेका हे । 

अन्तम व्यासदेवजीके वैष्णवी मायके न स्पशं करनेका 
आश्वासन देनेपर वे किसी प्रकार गर्भ॑से ब्राहर॑तो अयिः पर 
तुरंत ही बनके स्यि चलने रगे । यहं देख व्यासजी बोठे-- 


चेटा | मेरे घस्मै ही उद्यो । मै तुम्दारा जतकम आदि 


\ 


संस्कार तो कर दू ।› इसपर श्कदेवजीने कहा--“अवतक 
जन्म-जन्मान्तरोमे मेरे सैकड़ों संस्कार हो चुके दै । उन बन्धन्‌- 
प्रद संस्कारोने ही सुञ्चे भवसागर भयका रक्खा है । अतएव 
अव सुन्ञे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है | 
व्यासदेव--“द्विजके बाक्कको पडले विधिपूरवंक ब्रह्म 
चर्याश्रमम रहकर वेदाध्ययन करना चाहिये । तदनन्तर 
उसे गृहस्थः वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रममे प्रवेरा करना चाहिये । 





` इसके वाद ही वह मोक्षको प्रास्त होता है । अन्यथा पतन 
` अवस्यभ्भावीं हे |° 


शकदेव- प्यदि ब्रहमचर्यसे मोक्ष होता दो तवतो 
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नपुंसकको वह सदा ही प्रास्त रहता होगा; पर एसा नहीं 
दीखता | यदि गहस्ाश्रम मोक्षका सायक हो, तव तो 
सम्पूर्णं जगत्‌ ही मुक्त हो जाय । यदि वानप्रशिरयोको मोक्ष 
होने कगे; तब तो सभी मृग पदे सुक्त हो जाये | यदि 
आपके विचारसे संन्यास-धर्मका पाटन करनेवालको मोक्ष 
अवद्य मिक्ता हो, तव तो ददि्रंको पटे मोक्ष मिख्ना 
चाहिये | 

व्यासदेव--“मनुका कहना दै कि सद्‌-गदस्थोके घ्ि 
लेक-परल्येक दोनो दी सुखद होते दै । ग्रहस्थका समन्वयत्मक 
संग्रह सनातन सुखदायक होता है | 

दयकदेव- “सम्भव है देवयोगसे कभी आग भी शीत 
उत्पन्न कर सके, चन्द्रमाते ताप निकलने ख्ग जाय; पर्‌ 
परिग्रहसे कोई सुखी हो जाय--यह तो तरिकाल्मे भी सम्भव 
नहीं हे ।› 

व्यासदेव--“वडे पुण्योसे मनुष्यका रारीर मरता है । 
इते पाकर यदि कोई गहस्थघर्मका तत्व टीक-टीक समञ्च 
जाय तो उसे क्या नहीं सिर जाता ¢ 

छकदेव--“जन्म होते दी मनुप्यका गर्भ-जनित ज्ञान 
ध्यान सव भूर जाता ह । ेसी दशमं , गाहर््यमं प्रवेश 
तथा उससे छाभकी कल्पना तो केवल अकाशसे पुष्प 
तोडने समान है ।› 

व्यासदेव-- “मनुष्यका पुत्र हो या गदहेका, जव बह 
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सुख या संतोषकी प्राति सर्वथा अज्ञानमूक ही 
सुल माननेवाठे सभी अज्ञानी है ।› 
व्यासदेव--यमलोकमे एक महाभयंकर 
नाम है--“पुम्‌” । पुच्दीन मनुष्य वहीं जाता 
पुत्रकी प्रशंसा की जाती है । 
` ्कदेव--“्यदि पुत्रे ही खर्गकी प्रि 
सूअर, कूकर ओर टिडकियोको यह विशेषरूपसे 
व्यासदेव क दर्॑नसे मनुष्य 
जाता है । पौ-दशनसे देव 
पोत्रे दर्शनसे उसे सगैकी 
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शुकदेव-“गीध दीर्घजीवी होते दैः वे समी अपनी करई 
पीदियोको देखते ह । पतः प्रपौत्र तो सर्वथा नगण्य वस्तु हैँ 
उनकी दृष्टम । पर पता नहीं उनमेसे अबतक कितनोको 
मोक्ष मिल | 


र [१ + 
# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया > 














2 | 
यों कहकर विरक्तं छकदेवजी वनसे च्छे गये | ` 
| 

गश 

( स्वन्दपुराणः नागरखण्ड पूवष १५०; देवीभागवत, स । 


१ अण० ४-५ | 


+ 


- ~~ 


तपोबल 


“मो? मुञ्ञे उतना ही मीठा दूध पिलाओ । उपमन्यु घर 
अक्र मकरी गोदे बरेढ गया | उसने अभी थोड़ी देर प्रहे 
अपने मामके लडकेको दूष पीते देखा थाः उसे मी थोड़ा- 
सा दूघ मिल था । 


ध्रेटा | हमलोग गरीब है पेट भरनेके स्यि घरमे अन्न- 
का अभाव है तो दूध किस तरह मिरु सकता हे ।› माताने 
हृटी उपमन्युको समञ्ञाया; पर वह किसी तरद मानता द्य 
नहीं था । बाल्हठ एेसा होता ही है । 


माताने दिन काटनेके स्थि कुछ अन्न बटोरकर घरमे 
सकला था । उसने उसे पीकर तथा पानीमे घोल्कर 
उपमन्युसे कहा कि पदु पी लो |? 

“नहीं मां ! यह तो नकटी दूध हैः असली दूध तो मीट 
होता हे ।› उपमनघुने ओढ लगते ही दूध पीना अखीकार 
कर दिया । वह मचल-मचलकर रोने र्गा । 


शेय संसारे हीराः मोती? माणिक्य सवर है; पर भाग्य- 
से ही उनकी प्राप्ति होती हे । दमोग अभागे है, इसल्ि 
हमारे च्वि असली दूध मिलना कटिन दै । भगवान्‌ शिव 
ई वे भोखनाथ प्रसन्न होनेपर क्षीरसागरतक दे 
नहीं करते | उनकी शरणमे जानेपर ही 
हौ सकती हे । वे तपसे प्रसन्न होते है | 
सीख दी । 


प्र्‌ ख्य॒पर्‌ प्रर्‌ घोर्‌ तप 
सन्नताय =>, - 3 
ताक [छ्य अन्न-जल्तककरा त्याग कर 


निहाल होकर गद्गद्‌ कृण्ठसे जगत्‌के माता-पिताका = 


| 
उसकी तपस्यासे समस्त जगत्‌ संतप्त हो उठा । मगवान्‌विषुः 
ने देवताओंको साथ लेकर मन्दराचल्पर जाकर परम धिरे 
कहा करि (वराख्क उपमन्युको तपसे निव्रत्तकर जगतो । 
आश्वस्त करना केवर आपके ही वद्यकी वात है | | 

>< >€ >< > ॥ 

“यह अत्यन्त कठोर तप तुम्हरे स्यि नहीं दैः बा्क ॥ 
एेराबतसे उतरकर इन्द्रने अपना परिचय दिया । 

(आपके आगमनसे यह आश्रम पवित्र हो ग्वा ॥ , 
उपमन्युने इन्द्रका खागत क्रिया | गिव-चरणमे टद भि 
मोगी | [ 

धशिवकी प्राप्ति कठिन है। मेरा तीनों लेोोपर अधिक्रः । 
है; त॒म मेरी शरणमे आ जाओ, भँ तुमे समस्त भोग शरद 
करूगा | इन्द्रे परयक्षा छी | ५ 

“इन्द्र इस प्रकार िव-मक्तिकी निन्दा नदीं कर स्के। 
एसा लाता है रि तुम उनके वेषे कोई दैत्य हो । ॐ । 
तपस्या विन्न डाङना चाहते हो । तुम शिवनिन्दक ह 
तम्दारा प्राण ठे गाः तुमने मेरे आराध्यकी निन्दा की दै। 
उपमन्ु मारके चि दौढ्‌ पडा, पर सहसा ठहर गया । | 

(तुमने अपने तपोवल्ते मेरी भक्ति प्रात की है : 
प्रसन्न हू, वत्स {° इन्द्ररूपी रिवने अभय दिया । उपम 
उनके चरणोपर नतमस्तक दो गया | = 

“मै तुम्हारी परीक्षा ठे रहा था। क्षीरसागर ५ 
चन्द्रशेखरने भक्तकी कामना पूरी की | उसे पार्वतीकी ' भः 
रखकर कदा करि (जगजननी तुम्हारी अम्बा दै । पै पिता ( 

 मगवतीने उसे योग-देशवर्यं ओर व्रहाविच्य 























‰% ख्रीजित होना अनर्थकारी है 











व्रणीय दुःख है, सुख नदी 


सुखके माथे सिक परौ जो नाम हृदय से जय \ 
वक्रौ वा दुःख की जो पर-पर नाम॒रटाय ॥ 
महाभारतका युद्ध समाप्त हयो चुका था । विजयीं धर्मराज 
सिंहासनासीन दो चुके थे | अश्वत्थामाने पाण्डवोंका वंश ही 
नष्ट करलेके लिये ब्रह्माघ्रका प्रयोग करिया; किंतु जनार्दने 
पाण्डवोकी ओर उत्तरके गर्भ रिश्चकी भी उससे रक्षा कर 
दी । अवर वे श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जाना चाहते थे । इसी 
समय देवी कुन्ती उनके पास आयीं । वे प्रार्थना करने लगीं । 
वदी अद्भुत प्रार्थना की उन्होने । अपनी प्राथनामे उन्होने 
ठेसी चीज मोगी; जो कदाचित्‌ ही कोई मागनेका साहस करे। 
उन्होने मागा- 
विपदः सन्तु नः शाश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दर्शनं यत्‌ स्यादपुनभेवदशेनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १।८।२५) 


षे जगद्‌ गुरो ! जीवनम बार-बार हमपर विपत्तरया ही 
आती रहं । कोक जिनका दान होनेसे जीव फिर संसारम 
नदीं आताः उन आपका दर्ख॑न तो उन ( विपत्तियं ) 
मदी होतादै।' 
यह देवी कुन्तीका अपना अनुमव दै । उनका जीवन 
विपत्तियोमे ही बीता ओर विपत्तय भगवानक्ता वरदान रै 
उनम वे मङ्खलमय निरन्तर चित्तम निवात करते है, यह 
उन्होने भली प्रकार अनुभव क्रिया | अव उनके पुर्वोका 
राज्य निष्कण्टक हो गया । उन्है खगा क्रि विपत्तिरूपी 
निधि अव्र हाथसे चटी गयी । इसीसे इ्यामयुन्दर्से विपत्तियो- 
का वरदान मागा उन्होने । 
प्रमादी सुखी जीवन धिक्रारके योग्य है । धन्य है वहं 
विपदुगरस जीवनका दुःखपूरित क्षण, जिसमे वे अखिेश्वर 
स्मरण अति है 1-ख० सि० ( श्रीमद्भागवत १। ८ ) 





श्ीजित दोना अनर्थकारी दै 


दैत्यमाता दितिके दोनो पु दिरण्यक्ष ओर दिरण्य- 
करिपु मारे जा चुके थे । देवराज इन्द्रकी प्ररणासे भगवान्‌ 
विष्णुने वाराह एवं दरसिंह अवतार धारण करे उन मारा 
था | यह स्पष्ट था करि उनका वध देवताओंकी रक्षके लि 
हुआ था । इसल्यि दैत्यमाताका सारा क्रोध ईन्द्रपरं था । 
वह पुत्ररोकके कारण इन्द्रस अत्यन्त रुष्ट थी ओर बराबर 
सोचती रहती थी करि इन्द्रको कैसे मारा जाय । परत 
उसके पास कोई उपाय नहीं था | उसके पतिदेव महिं 
कदयप सर्वसमर्थ॑ थे; किंतु अपने पु देवताओंपर महषिका 
अधिक स्नेह था । वे मला, इन्द्रका अनिष्ट क्यो करने लगे । 


दितिने निश्चय कर छिया कि चदि जसे हो, महषिं 
कदयपको ही प्रसन्न करके इन्द्रके वधकी व्यवसा उनसे 
करानी है । अपने अभिप्रायक्रो उसने मनम अव्यन्त गुप्त 
रक्खा ओर वह पतिसेवा रग गयी । निरन्तर तत्परतसे.दिति 
महधिंकी सेवा करने लगी | अपनेको, चि जितना कष्ट हो, 
बह प्रसन्न बनाये रखती । रात-रात जागती, सदा मह्िंके 
समीप लद रहती ओर उन्द कब कया आवदयक है, यह देखती 
रहती । विनय एवं सेवाकी वह मूरति बन गयी । महिं कुछ 
भी करै, बह मधुर वाणीम उत्तर देती । उनकी ओर प्रम- 
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पूर्वक देखती रहती । इस प्रकार एक लते समयतकर वह्‌ 
गी रही पतिसेवा । अपने परम तेजस्वी समथ पतिको 
उसने सेवासे वामे कर छिया । मषिं कर्यप उपर प्रसन्न 
होकर अन्ततः एक दिन . बोर उठे--श्िय! मे तुम्हारी 
सेवासे प्रसन्न हूं । तम्दारे मनम जो इच्छा हो" बर मोग ल्मे । 
दिति इसी अवसरकी प्रती्षामे थी । उसने कहा--देव | 
यदि आप सचमुच प्रसन्न है ओर वरदान देना चाहते ह तो 
मै मोँगती दँ कि आपसे मुञ्च इन्द्रको मार देनेवाखा 
पुच् प्राक्च हो ।° ५ 
महिं कदयपने मस्तकपर र मरा । कितना बह 
प्रिय पुत्रको मारनेवाला दूस पुत्र 
च | खरीजित न हो गये होते तो 
यंह अवसर । लेकिन अब तो बात की जा चुकी । 
देनेको कहकर अस्वीकार केसे करेगा एक ऋषि । म 
उपाय सोचने खो । ` - किन 
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मित्र होगा । तुम्हं पुत्र होगा; किंतु वह ॒इन्द्रको मारनेवाल 
होगा या देवताओंका मित्र होगाः यह तो आज नहीं कहा जा 
सकता । यह तो तुम्हारे नियम-पाठनपर निर्भर दै । 

दितिने नियम पूछे | अव्यन्त कड़े थे नियम; किंतु वह 
सावधानीसे उनके पाटनमे खग गयी । उसकी नियमनिष्ठा 
देखकर इन्द्रको भय ख्गा । वे उसके आश्रममे वेश बदल्कर 
अये ओर उसकी सेवा करने खमे । इन्द्र सेवा तो करते थे; 





 ॥ 


ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


कितु आये थे वे यह अवसर देखने करि कहीं नियम 
दितिसे तनिक वुटि दहो तो उनका काम बन जाय इनौ 

मरना नहीं थाः मगवानूने जो विश्वका विधान बनाया ह, 
कोई वरद नहीं सकता । दितिसे तनिक-सी नुटि हुई भौ 
फर यह्‌ हआ कि उसके ग्॑से उन्‌चास मरुतोका जन्म हू 
जो देवताओंके मित्र तो क्यादेवता ही बन गये | --स० ६, 
( श्रीमद्भागवत ६ । १८ | 


--1-{- "~<= - { 


कामासक्तिसे विनाशा 


दिरण्यकरशिपुके वशम देत्य निकुम्भके पुत्र सुन्द ओर 
उपसुन्द्‌ अव्यन्त पराक्रमी तथा उद्धत ये | वे अपने समयमे 
दे्योके सखिया थे । दोनों सो भाई ये । दोनोमिं इतना 
अधिक प्रेम थाकि एक प्राण दो, देहः की कहावत उनके 
स्यि सवा सार्थक थी। दोनोकी रचि समान थी, आचरण समान 
थाः अभिप्राय समान थे । वे साथ ही रहतेये, साथही 
खतिःपीते, उठते-बरेठते थे । एकके बिना दूसरा कीं जाता 
नहीं था । वे परस्पर मधुर बाणी बोते थे ओर सदा दूसरे भाईको 
ही खख पर्टुचाने एवं संतुष्ट करनेका प्रयत करते रहते थे । 
सुन्द-उपसुन्द दोनों भाईयोने अमर होनेकी इच्छसे 
एक साथ घोर तप प्रारम्भ किया । विन्ध्याचर पर्वतपर्‌ जक्रर 
वे केवङ वायु पीकर रहने लगे । उनके शरीरपर मिट्धीका 
टेर जम गया । अन्तम अपने शरीरका मांस काट-काटकर 
वे हवन करने रो । जव्र शरीरमें केवर असि रह गयी; तव 
दोनों हाथ ऊपर उठयेः पैरके अंगूठेके बल खड़े होकर 
उन्हे तपस्या प्रारम्भ की । उनके दीर्ुकारुतक चलनेवाछे 
उग्र तपसे विन्ध्य पर्वत तत्त हो उठा । 
देवताओनि अनेक प्रकारे वित्त करना चाहा उन दोनों 
दव्यकि तपम । परंतु सव प्रका प्रलोभन, भय एवं छल 
व्यथं हुए । अन्तम उनके तपसे संतुष्ट होकर ब्रह्माजी वहां 
पधारे । वरदान मोगनेको कहनेपर दोनोनि मोगा--“हम दोनों 
मायानी, सभी अ्ेकि लाता तया अमर हो ज्य |? प्र 
बरह्याजीने उद अमर बनाना खीकार नहीं किया । अन्मे 
सोचकर दोनेनि कहा--“यदि आप हमे अमरत्व नहीं दे सकते 
वौ द १ दोन मती न 
हौओरन मारे जथ हमारी मृत्यु कमी हो तो परसपर ^ 
बरह्माजीने इसपर (एवमस्तु कह 





दत्योको वरदान देकर ब्रह्माजी अपने लोके चछ 7 
ओर वे दोनों दैत्यपुरीमे आ गये । दोनेनि विल 
विजयका निश्चय क्रिया । उद्योग प्रारम्भ करते ही वे वि 
हो गये । उनको जो वरदान मिला था, उसे जानकर भ 
देवता मलः उनसे युद्ध करनेक्रा साहस कैसे करते । वेते 
देतयोके आक्रमणका समाचार पाते ही स्वर्ग छोड़कर जहां 
भाग गये । यक्षः राक्षसः नाग आदि सबको उन दवौ 
जीत ल्या | त्रिलोकविजयी होकर उन्होने अपने चेक््रँ । 
आज्ञा दे दी- “कोई यन्न पूजनः वेदाध्ययन न करे पवे। 

जहा ये काम हो, उत्त नगो भस कर दो । ऋषि 
द्रढद्रदकर नष्ट कयो |? 

सखभावसे कूर देत्य एेसी आशा पाकर ब्ाह्णेका क 
करते घूमने रगे । ऋषियोके आश्रम उन्होने जला दिये । ९ 
किसी ऋषिने गाप भी दिया तो त्रह्माजीके वरदानसे बह वय 
चल गया | फक यह हआ कि प्थ्वीपर जितने तप 
वेदपाठीः जितेन्द्रिय व्राह्मणः येः धर्मात्मा लोग ये, ऋषि यैष 
छव भयकरे मारे पर्वतोकी गुफाओमे जा छिपे । समान लन £ 
कही यज्ञपूजन होता था, न वेदपाठ । परंतु देय | 
इतनेसे संतोष नहीं हआ । वे इच्छानुसार रूप रेव न । | 
टू सिह व्याः सपं आदिका रूप धारण करके गुर्थी# | 
चपि ऋषिका मी विनाश करने रमो । इत अयच ' 
न्तिका दूसरा कोई उपाय न देखकर तऋषरिगण र ष 
ब्रह्मजीके पास पहुचे । उती समय देवता भी लेकपितमछ 
समीप अपनी विपत्ति ख॒नाने पर्हुच गये थे । । 

देवताओं तथा ऋषिर्योकी विपत्ति सुनकर केकर 
बहाजीने दो क्षण विचार करके विश्वकर्मा बुलकर ` 
स खन्दरी नारीके निर्माणका आदेश दिथा । चिद्वक 
विष्वकी समसत सुन्दर वस्तुओंका सारभाग लेकर एक € 
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‰ कामवदा विना विचरे प्रतिन्ञा करनेसे विपत्ति ‰ 





निर्माण किया | उस नारीके शरीरका एक तिल रखने जितना 
भाग भी एेता नदीं था जो अत्यन्त आकर्षक न हो; इसव्यि 
ब्रह्माजीने उसका नाम तिलोत्तमा रक्खा । वह इतनी सुन्दर थी 
कि सभी देवता ओर टोकपाढ उसे देखते ही मोदित हो गये । 


तिलोत्तमाने हाथ जोड्कर ब्रह्माजीसे पूछछा--“मेरे व्यि 
क्या आज्ञा द १ पितामह ब्रह्माजीने कद्ा- (तुम सुन्द-उपसुन्द- 
करे समीप जाओ ओर उनम परस्पर शत्रुता दो जाय, एेसा 
प्रयत्त करो ।› 

तिलोत्तमाने आज्ञा स्वीकार कर टी । पितामहको प्रणाम 
करके, देवताओकी प्रदक्षिण। करके उसने प्रस्थान किया । खन्द 
उपसुन्द अपने अनुचरोके साथ उस समय विन्ध्याच्के 
उपवनोमि विहार कर रहे थे । वदां भोगकी समी सामग्री एकत्र 
थी, दोनों भाई मदिरा पीकर उत्तम आसनोपर व्रेठे थे । 
च्िरयो द्रत्य कर रदी थीं । गायक नाना प्रकारके बाजे बजाकर 
गा रहे थे । वहुत-से लोग उन दोनो भाइयोकौ स्तुति कर रदे 
थे । तिलोत्तमा नदीके किनारे कनेर फक चुनती हई वहा 
्टुची । उसे देखते ही दोनों भाई उसपर आसक्त ह गये । 

कामासक्त अन्द ओर उपसुन्द एक साथ उठकर 
तिल्रत्तमकरे पास दौड़ गये । खुन्दने उसका दाहिना दाथ 
पकड़ा ओर उपसुन्दने वायो हाथ । दोन उससे अनुनयःविनय 
करने लगे कि वह उनकी पल्ली हो जाय । 


---ज=्4५4¶=--- 


कामवदरा बिना विचारे प्रतिज्ञा करनेसे विपत्ति 


बहुत पहले अयोध्यामे एक राजा रहते थे ऋतध्वज । 
महाराज सक्माङ्गद्‌ इनके ही पुत्र थे । ये बड़ परतप ओर 
धर्मात्मा थे । इन्र एक अत्यन्त पतिव्रता पती थी-- 
विन्भ्यावती | उनके गर्भे जन्म हुआ था धराङ्गदका, जो 
पितरभक्तमिं सर्वप्रथम तथा अन्य धर्मम अपने पिताके ही 
तुल्य थे । महाराज सक्माङ्गदको एकादशी-त ्राणोसे भी 
प्यारा था । उन्होने अपने समस्त राज्यम धोषणा करा दी थी 
करि जो एकादशी-त्रत न करेगा वहं दण्डका भागी होगा । 
इसस्थि उनके राज्यम आसे ठेकर अस्सी व्॑तकके सभी 
बालक-ृद्धः, पुरुष-सख्री श्रदधपूर्वक एकादशी-रतका अचष्ठान 
करते थे । केवर कुछ रोगी, गर्भिणी चर्यो आदि इसके 
अपवाद थे । इस बतके ग्रतापसे उनके समयमे कोई भी यमपुरी 
नदीं जाता था । यमपुरी सूली हो गयी । यमराज इते बड़ 


चिन्तित हुए वे प्रजापति ब्रह्माके पास गये ओर उन्दै 





= | 





तिलोत्तमनि दोनोकी ओर काकषपूर्वक देखकर मुसकराकर 
कटा--आपलोग पहले परस्पर निर्णय कर टे कि मेँ किसको 
वरण करू |› 
एक नारकी आसक्तिके कारण दोनों भाई परस्परका 
सौद भूक गये । उनमेसे प्रत्यक स्यं ही उस नारीको अपनी 
बनाना चाहता था । एक तो मदिराका नशा थाः दूसरे 
कामदेवने उन्हं अंधा कर दिया था | वे अपने हित-अहितकरो 
भी मूक गये । सुन्दने क्रोधपूर्वक उपयुन्दसे कहा--यह मेरी. 
खरी है । तुम्हरे चि यह माताके समान है । इसका हाथ 
छोड़ दो । 
उपसुन्दने गर्जना की-- “यह मेरी स्री हैः तुम्हारी नहीं । 
तुम्हारे च्यि यह पुत्रवभूके समान है । क्षयपट इससे दूर 
हट जाओ ।› 
दोनों क्रुध हो उठे । काममोदित होकर उन्दौने भयानक 
गदां उठा लीं ओर एक दूसरेषर प्रहार करने रगे । परस्परके 
आघातसे उनका शरीर पिखकर स्थान-स्थानसे कट गया । रक्तकी 
धारा चलने र्गी । अन्तम दोनों दी मांसके लोयडोके समान ह 
निर्जीव होकर गिर पड़ । 
तिलेत्तमाका कार्य पूरा हो गया । वह खग॑की श्रेष्ठ अप्सरा 3 
बन गयी । इन्द्र देवताओकि साथ फिर खगंके अधीश्वर हुए 1 ॐ 
--सु० सि ( महाभारत, आदि० २१३--२१५ ) 





















यमपुरीके उजाङ़ होनेका तथा अपनी बेकारीका समाचार सुनाया। ` 
ब्रह्माजीने उन्द शान्त रहनेका उपदेश दिया । यमराजे बहुत च 
प्रय करनेपर मायाकी एक मोदिनी नामकी स्री शिकारके 
खयि वन गये दए राजक पास गयी । उसने राजा रुक्माङ्गदं 
को अपने वामे कर छया । राजाने उससे विवाहं 
चाहा; तब उसने कदा कि भेरी एक शत यह्‌ ्। 
कुक भी करर, बही आपको करना ¦ पड़ेगा । महं 
मोहसे बेहोश थे हीः फिरिन करनेको तो बात 
उसको छेकर वे राजधानी छोटे । राजकुमार 
उत्साह्के साथ दोर्नोका खगत किया । ! 
अपनी सौतकी सेवा आरम्भ की ओर बिना 
शके अपेको सेविका जेसी मानकर बह 


ख्मगयी। 
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व त ` नहीति बा ल्गा-- “कर एकादशी है; सावधानः कोई भूलते अन्न न 
ग्रहण कर ठे | सावधान | मोहिनीके कानों ये शब्द पहुचे । 
उसने महाराजसे पूछ; “महाराज ! यह क्या है £ रुक्माज्गदने 
सारी परिसिति बतलायी ओर स्वयं भी त्रत करनेके ल्य 
तत्पर होने लगे । 

मोहिनीने कहा-“महाराजः मेरी एक बात माननी होगी ° 


रुकमाङ्गदने कहा--'यह तो मेरी प्रतिज्ञा दी की हई दै |? 


(तव आप एकादशी-त्रत न करें । मोहिनी बो गयी । 

महाराज तो अवाक्‌ रह गये । उन्दने बड़े कष्से का-- 
“मोहिनी । मे तुम्हारी सारी बति तो मान सकता हूँ ओर 
मानता ही द्र; किंतु देवि ! युक्चसे एकादशी-वत छोड्नेके लिये 
मत कदो । यह मेरे छ्य नितान्त असम्भव है | 

मोहिनीने कदा--“यह तो हो ही नदीं सकता | आपने 
इस टंगकी प्रतिज्ञा कौ हे । अतएव आप की हुई प्रतिज्ञासे 
कैसे टर सकते है ।› 

सकमाज्गदने कहा (तुम किसी भी शर्तपर मुञ्चे इसे 
करनेकी आज्ञा दो | 
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मोदिनीने कदा--“यदि एेसी द्यी बात हेतो आप प्न 
हाथो धममाङ्गदका सिर काटकर सुज्ञे दे दीजिये |; 

इसपर सक्माङ्खद बड़ दुखी हए । धर्माङ्गदको कष्‌ 
बात मालूम हुई तब उन्दने अपने पिताको समक्ष 
ओर वे इसके लि तैयार हो गथे। उन्होने कहा भेरि 
तो इसे बद्कर कोई सौमाग्यका अवसर ही न प्र 
सकता । उसकौ माता रानी विन्ध्यावतीने भी इक ॥ 
अनुमोदन कर दिया | 

समी तेयार हो गये । महाराजने यो ही त्वार चर 
थ्वी कोप उठी; साक्षात्‌ मगवान्‌ वहं आविभूत द 
गये ओर उनका हाय पकड़ लिया । वे धरमङ्गद, महार 
तथा विन्ध्यावतीको अपने साथ ही अपने श्रीधामको ले पर । 

कामके वरा होकर ब्रिना विचारे प्रतिज्ञा कनका ख 
क्फ होता है ओर पिता तथा पतिके लि सुपुत्र तथा स 
खरी क्या कर सकती है एवं भगवानकी छपा इनपर क 
वरसती हैः इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है | -जा० श 

( बहन्नारदीय पुराणः उत्तरभाग १--४०) 





नः 


परीमं आसक्ति मृ्युका कारण दोती रै 


्रोपदीके साय पाण्डव वनवासके अन्तिम वं अजञातवास- 
क समयमे वेश तथा नाम बदलकर राजा विरारक यहं रहते 
थे । उस समय द्रौपदीने अपना नाम रैरन्धी रख छया 
था ओर विरानरेशकी रानी सुदेष्णाकी दासी बनकर 
वे किंस प्रकार समय व्यतीत कर रही थीं । 


राजा विराटका प्रधान सेनापति कीचक रानी सुदेष्णाका 
भाई था । एक तो वह राजका साला था, दूसरे सेना उसके 
अधिकारे थी तीसरे वह सख्यं प्रख्यात वल्वान्‌ था ओर 
उक समान ही बलवान्‌ उसके एक सो पच भाई उसका 
अनुगमन करते थे । इन सवर कारणोसे कीचकं निरङ्कुश तथा 
मदान्ध हो गया था । वह सदा मनमानी करता था | राजा 
विराय्का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था । उच्टे राजा 
ही उससे दवे रहते थे ओर उसके अनुचित व्यवहारोपर भी 
ङ कदनेका साहस नदीं करते थे | । 


इमा कीचक अप्रनी बहिन रानी सदेष्णाके भवनम 
एकं वार किसी कारयुवश गया | वह अपूव छवण्यवती दासी 
छरन्भीको देखकर उसपर आसक्त हो गया । कौचकने नाना 


` गोमन सेरी दिय । स्ने उेसमस्ाय 


“मै पत्रता हँ | अपने पतियोकि अतिरिक्तं किसी पुरर 
कमी कामना नहीं करती । तुम अपना पपपू्णं विचर चग 
दो ।› लेकिन कामान्ध कीचकने उसकी बातोपर ध्यान नह ° 
दिया । उसने अपनी बदिन सुदेष्णाको भी प्रस्तुत कर्‌ ट 
कि वे सैरन्धीको उसके भवने भेजी | रानी सुदेष्णति 
परन्भीके अस्वीकार करनेपर भी अधिकार प्रकट कसते हए | 
डोटकर उसे कीचकके भवने जाकर वहसे अपने ४ | 
सामग्री खनेको भेजा । सैरन्धी जव कीचकके भवने पच 
तव वहं दु्ट उसके साथ ब्रलप्रयोग करनेपर उता द । 
गया । उसे धक्का देकर वह भागी ओर राजसभामे पर्ची । 
प्रतु कौचकने वौ प्हुचकर राजा विरारके सामने ही कध 
पकड़कर उसे भूमिपर पटक दिया अर पैरकी 4 गोर 
ख्गा दी । राजा विराट कुछ भी बोलनेका साहस नहीं कर सके ( 
तेरन्धी बनी द्रौपदीने देख ल्या कि इल रम? - 
विराट उनकी रक्षा नहीं कर सकते । कीचक ओर भी % 
दो गया । अन्तम व्याकुरु होकर रामे द्रौपदी (६ 
पास गयीं ओर रोकर उन्होने भीमसेनखे अपनी चः 
कदी । भीमसेने उन्दै आदवाखनः दिया । दूसरे 









‰% क्रोध मत करो, कोई किसीको मारता नहीं # 
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तैरधरीने भीमसेनकी सत्हके अनुसार कीचकसेः प्रस्नतापूवक 
बाति कीं ओौर रात्रिम उसे नाय्यशालमे अनेको कद दिया । 

राजा विराटकी नाय्यशाख अन्तःपुरकी कन्याओंके चरल्य 
एवं संगीत सीखनेकरे काम आती थी । व दिनम कन्या 
गान-विद्याका अभ्यास करती थीं किंतु रात्रिम वह सूती रहती 
शरी | कन्यओकि विश्रामकरे स्थि उसमे एक विशार पल्ग 
पड़ा था । रात्रिका अन्धकार हो जानेपर भीमसेन चुपचाप 
आकर नाय्यकश्ाखक्रे उस पटंगपर सो रे । कामान्ध कीचक 
सज-धजकर व्हा आया ओर अधरम पटंगपर बैठकर 
भीमसेनको सैरन्भरी समञ्चकर उनके ऊपर उसने हाथ रक्खा । 
उछलकर भीमसेने उसे नीचे पटक दिया ओर वे उस 
दुरात्माकी छातीपर चद्‌ बरे । 

कीचक वहत बख्वान्‌ था । मीमसेनसे वह भिड़ गया । 
दोनेमिं मल््युद्ध होने लगा; किंतु मीमने उसे शीघ्र पाड 
दिया, उसका गला घोौय्कर उसे मार ड ओर फिर 





उसका मस्तक तथा हाथ-पैर इतने जोरसे दवा दिये कि वे सव 
धड्के भीतर धुस गये । कीचकक। शरीर एक डरावना 
लोथड़ा वन गया । 

प्रातःकाल सैर्रीने ही ोर्गोको दिखाया कि उसका 
अपमान करनेवाद्म कीचक किस द्दंशाको प्रा हुआ । 
परंतु कीचकके एक-सौ पोच माद्योनि सैरत्भीको पकड़कर 
बौध छिया । वे उसे कीचकके वके साय चिताम जला देने- 
के उदेश्यसे इमान ले चठे । सैरन्ध्र क्रन्दन करती जा रही 
थी | उसकरा विलाप सुनकर भीमसेन नगरका परकोा कूदकर 
इमरान पहुचे । उन्दने एक इश्च उखाडकर कथेपर उठा 
ख्या ओर उसीसे कीचकके समी भादयोको यमेक भेज 
दिया । तैरनधरके बन्धन उन्होने काट दिये । 

अपनी कामासक्तिके कारण दुरात्मा कीचक मारा गया 
ओर पापी भाईका पक्ष केनेके कारण उसके एक सौ 
पोच माई भी बुरी मौत मारे गये ।--उ° सि° 

( महाभारत, विराट० १४--२३ ) 
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महाराज उत्तानपादके विरक्त होकर वनम तपश्या करनेके 
लिय चे जनिपर धुव सम्राट हुए । उनके सतिके भाई 
उत्तम वनम आखेट करने गये थे, भूल्से वे यक्ोके प्रदेशमे 
चले गये । वर्ह किसी यक्षने उन्दं मार डस । पुत्रकी 
मृत्युका समाचार पाकर उत्तमकी माता सुरुचिने प्राण त्याग 
दिये । मई वधका समाचार पाकर ध्रुवको बडा क्रोध आया 
उन्दने यक्षोकी अल्कापुरीपर चदाई कर दी । 

अल्कापुरीके बाहर भरुवका रथ परहृचा ओर उन्दने 
शद्धनाद क्रिया । बलवान्‌ यक्ष इस चुनोतीको केसे सहन कर 
ठेते । चे सहरकी संख्याम एक साथ निकठे ओर धरुवपर 
टूट पड़े । भयंकर संग्राम प्रारम्भ हो गया । ध्रुवके दस्त- 
लाघव ओर पदुल्वका वह अद्‌्त प्रदशंन था । सेको यक्ष 
उनके बाणोते कट र्देथे । एक वार ती यक्षोका दल भाग 
ही खड़ा हुआ अुद्धभूमिसे । मैदान खारी हो गया । 
परंतु भ्रुव जानते थे करि यक्ष मायावी है उनकी नगरीं 
जाना उचित नहीं है । शरुवका अनुमान ठीक निकल । यक्षोने 
माया प्रकट की | चास ओर मानो अभि परन्वल्त हौ गयी । 
प्रख्यका समुद्र॒ दि्ाओंको इवाता उमड्ता अत्‌ दीखने 
र्गा, शत-दात पर्वत आकाशसे खयं गिरने कगे ओर गिरने 
रगे उनसे अपार अखल; नानं प्रकारके [देसक जीव जन्तु 


भी मुख फाड़ दौड्ने रगे । परंतु शुवको इसका कोई भय 
नहीं था । मृत्यु उनका स्प नदीं कर सकती थी? वे अजेय 
ये । उन्दने नारायणाल्का संघान किया 1 यक्षौकी माया 
दिव्याख्के तेजसे ही ध्वस्त दो गयी । उख दिव्याल्लसे रक्ष- 
लक्ष बाण प्रकट हो गये जर वे योक घासके समान काटने 
ल्गे। 

यक्ष उपदेवता है, अमानव होनेखे अतिशय बली है 
मायावी है; कितु उन्द आज रेखे मानवसे संम्राम्‌ कएना था 
जो नारायणका कृपापा या, मृत्युस परे था । बेचारे यक्ष 
उसकी क्रोधाभिमे पतंगके समान भस हो रहे ये | परं 
यह संहार उचित नहीं या । प्रनाधीश मनु आकाशम भक 
हो रये । उन्होने पौत्र रुवको सम्बोधित किया-शवुच 
अख्नका उपसंहार करो । तुम्हरे षि यहं रोष स 
चित दै । तुमने तो भगवान्‌ नारायणकी आराधना 
सेर तो प्राणि्योपर ङपा केसे प्रसन्न होते 
मोदके कारण परस्पर शत्रुता तो पञ्च करते दै 
तो तुमने कितने निखपराध यक्षौको मारा ॥ 
शकरके प्रियजन यक्षराज उबर म 
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धुवने पितामहको प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञा 
स्वीकार करके अघ्रका उपसंहार कर छया । ध्रुवका क्रोध 
शान्त हो गया दहै, यह जानकर धनाधीरा कुबेरजीं स्वयं वहाँ 
मकट हो गये ओर बोके-- रुव ! चिन्ता मत करो | न तुमने 
यक्षोको मारा है न यक्षोनि तुम्हरे भाईको मारा हे । प्ाणीकी 
मृत्यु तो उसके प्ारब्धके अनुसार काठ्की प्रणस ही होती 
है । मृत्युका निमित्त दूसरेको मानकर लोग अज्ञानवदा दुखी 
तथा रोषान्ध होते हँ । तुम सत्पात्र हो, तुमने मगवानूको 








मसन्न करिया दै; अतः मै भी तुग्हं वरदान देना चाहा 
तुम जो चाहो, मोग लो | 

ध्रुवको मगना क्याथा| क्या जभ्य था उद्र 
ऊुबेरते मोगते १ लेकिन स्या हृदय प्रथुकी भक्ति क 
वृत नहीं होता । भ्रुवे मोगा-“जाप सु अवाद्‌ 


= 





` कि श्रीहरे चरणोमें मेरा अनुराग हो |? 


ऊुबेरजीने “एवमस्तुः कहकर सम्मानपूर्क रुव वि 
करिया ।--॒० सि० ( श्रीमद्भागवत ४ १०-१२ ) 


1० दह 
अभिमानका पाप (ब्रह्माजीका दरपभङ्ग) 


हरिमाया कर अमित प्रमावा । निपुरु गार जहिं मोहि नचावा ॥ 


ब्रह्माजीके मोह तथा गर्वमञ्ञनकी भागवत, ब्रहयवेवर्त, 
शिव, स्कन्द्‌ आदि पुराणोमे बहुत-सी कथर्ए आती हैँ | 
अकेले ब्रह्मववर्तपुराणमे एकत्र ष्णजन्मखण्डके १४८ वें 
अध्यायमे ही उनके गर्वमज्ञनकी करई कथाएं है । एकतो 
उन्मेस अत्यन्त विचित्र है | कथा है किएक वार खर्गकी 
अप्सरा मोदिनी व्रह्माजीपर अत्यन्त आसक्त हो गयी | वह 
एकान्तम उनके पास गयी ओर उनके आसनपर ही वरैठकर 
उनसे प्रेमदानकी प्रार्थना करने ठगी । ब्रह्माजीको उस समय 
भगवन्‌ सरण आये ओर भगवक्कपासे उनका मन निर्विकार 
रहा ओर वे मोदिनीको जानकी बातें समञ्ञाने ल्म | पर वह 
इसे न सुन अवाञ्छनीय चेष्टा करने लगी । ब्रह्याजीने 
भगवानका स्मरण किया ओर तबतकं सत्तधिंगण सनकादिके 
साथ वरहा पर्हुच गये । प्र दुदँववशात्‌ अव ब्रह्माजीको 
अपनी क्रियाः भक्ति तथा रक्तिका गवं हो गया। ऋषियेनि जब 
मोदिनीके एकासनप्र वरैयनेका कारण राः तव ब्रह्माजीने 
गर्वपू्वक सकर कहा--“यह नाचते-नाचते 


थककर्‌ पु्नीके 
भावस भरे पास बैठ गयी है |? ऋषिलोग समज्ञ गये ओर 
ओोड़ी देर बद्‌ सते हुए चले गये । अव्र मोहिनीका क्रोध 


जत्‌ दिया- शुम अपनी निष्कामता- 
का रवं है ओर मुञ्च शरणागताका तुमने उपहास किया है; 
 इस्व्यिनतो त्री. संसारम कही पूजा होगी ओर न 
समाय अह गव ही रदेगा |, वह वरत वहसे चरती बनी | 






अब ्रहमाजीको अपनी भूल्का पता चला । व ददै 
भगवान्‌ जनाद॑नकी शरणमे वैकुण्ठ पहुचे । वे अभी अफ 
था तथा रापादिकी वात सुना ही रहे थे, तवतक द्वासाल् 
प्रभुसे निवेदन किया--प्रभो ! बाहर द्रवाजेपर अ 
बह्माण्डके खामी अष्टयख व्रह्मा आये है ओर श्रीचेमं 
दर्शन करना चाहते है परथुकी अनुमति हुई । अष्टमुख वरहे 
जकर बड़ भरद्ासे अत्यन्त दिव्य स्तुति सुनायी । वदनै 
इन ब्रह्मके सामने अपनी विद्या, बुद्धिः रक्तिः भक्ति-ष 
नगण्य दिखी । तदनन्तर ये आठ सुखके ब्रह्माजी चले गवे। 
इनके जते ही दूसरे ही क्वण दारपालने कहा--्रमी। 
अयु द्रवाजेप्र अमुक ॒बरह्माण्डके अधिनायक धोड्एब ` 
बरहा उपख्ित ई तथा श्रीचरणोका दर्शन करना चाहते ई ॥ | 
भवदा बे भी जायि ओर उन्होने पूवत वह्यधेभी । 
उच भ्रगीकी स्तुति सुनायी | इसी प्रकार एक-एक कृ । 
षोडगासुखसे ठेकर सहलमुख वरह्मातक परहुचते गये गैः 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर शब्दावकियोमे अपना स्तोत्र खनते गे । । 
उनको योग्यता जौर निरमिमानता देखकर अपनेको ५ 4 
तुल्य ही माननेवाे ब्रह्माजीका गर्वं गल्कर पानी हो = । 
फिर भगवानने गङ्गास्नान कराकर उनके गर्वजनित पकी 
शन्ति करायी | ~ जा० शा० < 
( ब्रहमवैवतंपुराण, रष्णजन्मखण्ड । एक देसी ही कथा जैमिनीयाः 
श्रमे ६०-६१ मे मी ३। ) 








ॐ सिद्धिका गवं ॐ 





यानान 








मिध्याभिमान 


चक्रवर्ती सम्राट्‌ मरतकी धारणा थी क्रि वे समस्त 
भूमण्डले प्रथम चक्रवर्तीं द --कम-से-कम वे एेसे प्रथम 
चक्रवर्ती हैः जो इषभाचल्पर पर्हच सके हैँ । वे उस परवत- 
के शिखरपर अपना नाम अङ्कित करना चाहते थे । उनकी 
धारणा थी कि यहा उनका यह पहल नाम होगा । 

शिखरपर पर्हुचकर भरतके पैर ठिठक गये । उन्दने 
ऊपरसे नीचेतक पर्वतकरे िखरको भटी्भोति देखा । जरह 
तक वे जा सकते थेः शिखरी अन्य दिराओंमे गये। 
शिखरपर इतने नाम॒ अङ्कित थे कि कहीं भी एक नाम 
ओर लि जा सके इतना खान नहीं था। लिलिहुः 


नामोमेसे एक भी ेसा नाम नदीं था; जो चक्रवर्तीका 
नामन हो। 


भरत खिन्न हो गये । उनका अभिमान कितना मिथ्या 

था । उन्दने विवर होकर वहां एक नाम मिवा दिया ओर 
उस सखानपर अपना नाम अङ्कित कराया; किंतु लौरनेपर 
राजपुरोहितने कदा-“राजन्‌ । नामको अमर रखनेका 
आधार ही आपने नष्ट कर दिया। अव्रतो आपने नाम 
मिटाकर नाम छ्खिनेकी परम्परा प्रारम्भ कर दी। कौन 
कह सकता दै कर वहाँ आपका नाम कौन कब भिटा देगा ° 

-स० सिं 


¬+ ---2> ७ थ्न < 


सिद्धिका ग 


‹समसत जगत्‌ उनके ऋत्यसे मोहित होकर नाच रहा हैः 
देव | यदि आप उन्दं न रोकेगे तो महान्‌ अनर्थं हो सकता 
हे । आय आदिदेव दै ° बरह्मा एवं अन्य देवताओंनि महादेवको 
वायुदरारा सुक्रन्याके गर्मसे उन्न बाख्रह्मचारी महि 
मङ्कणकके सिद्विमदोन्मत्त नव्यकी सूत्लना दी । भोखानाय 
हस पड़ मानो उनके ल्यि यहं खे था । 

>< >< >< > 

८अआप इतने उन्मत्त होकर नाच क्यों रहे है, महं ! 

आप तो वेदज्ञ ओर शास्रोके महान्‌ ज्ञाता है आप परम 
पवित्र भगवती सरस्वतीम स्नान करके य॒ज्ञ आदि कत्य विधिः 
पूर्वक सम्पश्नकर वेद-गान करते रहते है आप सत्यक महान्‌ 
उपासक दैः इस नश्वर जगत्‌की करस वस्तुने आपका मन इस 
तरह मुग्ध कर ल्या है १ व्राह्मणने अमित विनग्रतासे महिं 
मङ्कणकको सचेत किया । 
1 (स्गमे भंग डाख्ना ठीक नहीं है, ब्राह्मणदेवता | आज 
सिद्धिने मेरी तपस्या सफक कर दी है [देखते नहीं दै, अगुटीमे 
ङुशकी नोक गड़ जनेसे रक्तके सथानपर शाक-रस निकटं 
रहा दै ।› महर्धिके २त्यका वेग बद्‌ गया । 

“पर इतना ही सत्य नदीं है ! बह तो इससे भी अगे 


हे ।; व्राह्मणने अपनी ओगुरीके सिसे ओगूढेपर आधात 
क्रिया ओर रक्ते खानपर सफेद भस निकलने ठ्गा । 
५९ >< > >€ = = 
ञ्चे गर्वं हो गया था, देवाधिदेव ! म आपकी महानता 
भूल गया था । एषी चमत्कतासूणं सिद्धि अपर दी दिखा 
सकते है । मैने सिद्धिके असार मदमे अनर्थं कर डाल । आप | 
अपने सत्खरूपसे मुञ्चे कृतक्त्य कीजिये, मेरे परमाराध्य | = 
महषिं मङ्कणक सखस्य हो गये, उनके सिरसेसिद्धि-पिशाचिनी उतर 
कर नौ-दो-ग्यारह हो गयी । बराह्मणःवेषधारी भगवान्‌ शङ्कर 
उनकी सत्यनिष्ठ ओर निष्कपट पश्चात्तापसे बहुत परसन हुए। 
मङ्कणके रोम-योममे अदूमुत हषोलष था । वे ` 
परमानन्दे मग्र थे । सप्तसारखत- तीथं उनकी तित 
दिव्यतर हो उठा । 














की परमनिधि- परमेश्वरी उपाखना ओर भक्ति दी तपस्याः 
परम फल है, यही सत्य है ।› शङ्करने मङ्कगकके मस्तक 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 


श 
राम-नामकी अलेकिक महिमा 


( वेश्याका उद्भार ) 


किसी शाहरमे एक वेद्या थी । उसका 
नाम था जीवन्ती । उसे कोई संतान न 
थी । इसख्ये उसने एक सुगेका वचा 
खरीद छिया र पुत्रवत्‌ उसे पाटने कग 
गयी । वह खुग्गेको “राम राम राम रामः 
पटाने र्गी । अभ्यासते सुग्गा ^राम-राम' 


बोलना सीख गया ओर खन्द्र खरोसे वह ` 


मायः सवदा “राम-राम' ही कूजता रहता। 
एक दिन देवयोगसे दोनोके ही प्राण छूट 
गये । इनको टेनेके छ्यि यमदूत परह । 
इधर विष्णुदूत भी आये । विष्णुदूरतोने 
भगवन्नामका माहात्म्य बतलाकर यमदूतोसे 
उन दो्नोको छोड देनेका आग्रह 
किया | यमदूतोनि उनके दीर्घ ओर 
विशार पाप-सम॒दाय तथा यमराजकी 
आज्ञा बतलाकर अपनी छाचारी व्यक्त 
की ।-अन्तमे युदकी नौबत आ पहुची । 





४6 


युदधसै यमदू्तोके सेनानायक चण्डं 
गहरी मार पड़ी । यमदूत उन्हें छैक 
हाहाकार करते हए भाग चरे । सारी बां 
यमराजको विदित हद । उन्होने कहा- 
“दूतो ! उन्होने मरते समय यदि शर | 
इन दो अक्षरोको उच्चारण किया हैते 
उन्दं म॒ङ्से कोहं भय नहीं रह गया। 
संसारमं एसा कोड पाप नहीं है, जिकर 
राम-नामके स्मरणसे नाश न हो जाव | 
राम-नामका जप करनेवारे कभी विषाद 
या छशको नहीं प्रात होते । इसलिये! 
अब एसे खोगोको भूलकर भी यहाँ छने" 
की चेष्टा न करना । मेरा उनको प्रणाम ह 
तथा मै उनके अधीन ह्व" 

इधर विष्णुदूत हेमे भरकर ् । 
के साथ उस सुग्गे तथा गणिकाको विमा 


मं बिठलाकर विष्णु-लोकको ठे गये । . 
( पदमपुराणः क्रियायोगसोर, अध्याय" " 







व्य 


ए 





विश्वासी विजय श॒बरीकी दृट निष्ठा 








# हावरीकी दढ निष्ठा #% 


विश्वासकी विजय 
( उ्वेतपरुनिपर शकरको कृपा ) ५ 





पमलयु क्या कर सकती है £ भने मृ्युञ्य 

क्िवकी शरण टी है |: सखेतमुनिने परती निंजंन 

} ˆ कन्दरा आव्रिद्लासतका प्रकारा फैटाया । चां ओर 

, साचिक पकत्रताका ही राज्य था, आश्रममे निराटी रान्ति 

धी | मुनिकी तपस्यासे बातावरणकी दिव्यता बद्‌ गयी | 
- सरेतमनिकी आयु समा्तिके अन्तिम खासपर थी । 
वे अभय होकर रुद्राध्यायका पाठ कर रहै थे, भगवान्‌ 
यम्बकवे; स्तबनसे उनका रोमोमं प्रतिध्वनित था । 

(५ › वे सहसा चौक पडे । उन्होंने अपने सामने एक 

, विकराक आकृति देखी; उसका समस्त शरीर काला था भर 

उसने अति भयंकर काटा वख धारण कर ख्खा था। 

@।. ॐ नमः शिवाय । इस पितर मन््रका उत्रारण 

श्रते हए खेतसुनिने अव्यन्त करुणभावसे रिवलिङ्गकी 

ओर देखा । उन्होंने उसका स्पश करके बडे विश्वासे 

अपरिचित आकृतिसे कहा--‹तुमने हमारे आश्रमको 

। “ अपवित्र करनैका दुःसाहस किस प्रकार क्रिया ¢ यह 

। | 1 नो मगवान्‌ रिवके अनुप्रहसे अभय है । सुनिने पुन 
॥ . &रिवलिङ्गका स्पर्शं किया । 

५ (अव आप धरतीपर्‌ नहीं रह सकते, अत्रधरि पूरी 
“. हो गयी । आपको यमलोक चना है | भयंकर 
आक्रतिवाऊे काटने अपना पर्चिय दिया । 

, (अधम, नीच, तुमने शिवकी भक्तिको चुनौती 
दी. है | जानते नदी, भगवान्‌ शंकर काठके भी 
काल-महाकाक दहै सेतसुनिने शिवलिङ्गको 








^ 
















अङ्के भरकर निभयताकी सोसि ली 





“शिवलिङ्ग निश्चेतन है, शक्ति्यूल्य है, पाषाणते णः । 
सर्वशनर महादेवकी कल्पना करना महान्‌ भूल है, ` 
्या। 


ब्राह्मण | काटने छेतमुनिकों पारमे 
'धिक्षार है तुम्हे, परम चिन्मय माहेश्वर लिङ्गकी ` 
शाक्तिमत्ताकी निन्दा करनेवाटे कार | भगवान्‌ उमापति . 
कण-कण व्याप्त है । विंधासपूर्वक आवाहन क्र्नेषर वे 
भक्तकी रक्षा करते है सैतसुनिने पृद्ुकी ससना की । ` 


1 २ 
९ अ~ 
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# संदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # ` 





कृपापूवक सुञ्चे पूजाकी विधि बता दे तो भैं नित्य इसकी 


पूजा किया कलं | 

निषादके इस प्रकार पूछनेपर राजकुमारने प्रमपूर्वक 
पूजाकी विधि बतला दी | षोडशोपचार पूजनके अतिरिक्त 
उसने चिताभस्म चदानेकी बात भी बतटखायी | अव वह 
शबर्‌ प्रतिदिन सान कराकर चन्दन, अक्षत, वनके नये- 
नये पत्र, पुष्प, फक, धूप, दीप, सृत्य, मीत, वादके दरार 
भगवान्‌ महेश्चरका पूजन करने ख्गा । वह प्रतिदिन 
चिताभस्म भी अवद्य भेट करता | तपश्चात्‌ वह खयं 
प्रसाद्‌ ग्रहण करता । इस प्रकार वह श्रद्धां राबर पत्री 
के साथ भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ शंकरकी आराधनामे तद्ीन 
हो गया । 

एक दिन वह शबर पूजाके ल्यि वैय तो 
देखता है कि पत्रमे चिताभस्म तनिक भी शेष नहीं है । 
उसने बड़ प्रयत्से इधर-उधर दढा, पर उपे कहीं मी 
चिताभस्म नहीं मिटा । अन्तम उसने सिति पत्तीसे 
व्यक्त को | साथ ही उसने यह भी कहा किं ध्यदि चितामस्म 
नही भिख्ता तो पूजके विना मै अब क्षणभर भी 
जीवित नहीं रह सकता । 

लीने उसे चिन्तित देखकर कहा- नाथ | उरियि 
मत | एक उपाय है । यह ध्र तो पुराना हो ही गया 
है । भ इसमे आग लगाकर उसीमे प्रवेश कर जाती 
। इससे आपकी पूजाके निमित्त पर्य चिताभस्म 
हो जायगी ।' बहत वाद्‌-विवादके बाद शाबर 


 .  (सदशेनपर 
€ दी बाद्‌ : 


के राजा इए | उनके दो लिय थी 
समराज वारसेनकी पुत्री 4 मनोरमा 


> धिनीनरै द 
या उज्जय नीनरेरा 
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मी उसके ्रस्तावसे सहमत हो गया | शवर ल 
आज्ञा पाकर खान किया ओर उस घरमे आग श 
अघ्िकी तीन वार्‌ परिक्रमा की, परतिको नसल्का ¢ 
ओर सदारिव भगवान्‌का हृदयम ध्यान वात 
अधनिमे घुस गयी । वह क्षणमरमे जख्वर्‌ भस रो 
किर रावएने उस मस्मसे भगवान्‌ मूतनाथकी पू 
रावरको कोई विषाद्‌ तो था नहीं । सभक 
पूजाके बाद वह प्रसाद्‌ देनेके ल्यि अपी श 
पुकारने ख्गा । स्मरण करते ही वह श्री तुरत श 
खडी हो गथी । अब शावरको उसके जलनेकी बत 
आयी । आश्व्यचकित होकर उसने पूषा कि (तुप 
यह.मकान तो सब जठ गये थे, फिर यह सव कैते हृष! 
शवरीने कहा--“आगमे मै धुसी तो रै 
कि जैसे मै जलम घुसी द्र । आघे कषण 8 
प्रगाढ निद्रासी विदित इई ओर अब जी 8। 
जगनेपर देती ह तो यह धर भी पूर्ववत्‌ खा ६। 
अव प्रसादके ज्य यँ आयी द ।' 4 
निषाद-दम्पति इस प्रकार बातें कर दी दे ध 
उनके सामने एक दिव्य त्रिमान आ गया। <€ 
मगवानके चार गण थे । उन्होने ज्यों दी उह € 
किथा ओर तरिमानपर वैया, उनके शरीर दिय ¢ 
गये । वास्तवमे श्रदधायुक्त भगवदाराधनाका शष ४ 
माहात्य है |--जा० श॒० 3 
( स्कन्द० ब्राह्म ° ब्रह्मोत्तर ५५ 
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इधर्‌ महाराजको आखेटका व्यसन बुछछ अधिक था | 
एक दिन वे शिकारम एक सिंहके साथ भिड़ गये; 
जिसमे सिंहे साथ खयं भी खर्मगामी हो गये । 
मन्त्रियोने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदरानको 
राजा बनाना चाहा । इधर शघ्रजितके नाना युधाजितको 
इस वातकी खबर ल्मी तो वे एक बडी सेना खंकर्‌ 
दसा विध करनेके च्य अयोध्यामं आ डट | उधर्‌ 
कटिद्गनरेश वीरयेन भी घुदरनके पक्षम आ गये । 
दोनो युद्ध छिड गया । कटिङ्घाषिपति मारे गये । 
अव रानी मनोरमा डर गयी । वह सुदर्शनको ञेकर 
एक धाय तथा महामन्त्री विदछके साथ भागकर महिं 
भरद्राजके आश्रमे प्रयाग परैव गयी । युप्राजितने 
अयोध्याके सिंहासनपर शतनुजित्को अभिषिक्त क्या 
ओर्‌ सुदर्शनको मारनेके लिय वे भद्राजके आश्रमपर्‌ 
प्हैचे । पर मुनिके मयसे वर्हौसे उन्हे भागना पड़ा । 

एक दिन भष्राजके शिष्यगण महामन्त्रीके सम्बन्धे 
बुछछ वाते कर्‌ रहै थे । कुछने कहा किं विद्‌ल्छ छव 
( नपुंसक ) है । दूसरोने भी कदा--यहं॑ स्ववा 
छवी है ।' सुदर्शन अभी वबाठ्क ही था । उसने बार 
वार जो उनके हसे शछीवहछटीव सुना तो ख्यं भी @ी- 
छवी, करने खगा । पूवे पुण्यक कारण बह काटीनीजकी 
रूपमे अभ्यासम परणित हो गया । अव वह सोते 
जागते, खाते, पीते, “क्ख की" रटने खा । इधर्‌ महर्षिने 
। . उसके क्षत्रियोचित संस्कारादि भी कर दिये ओर थोडे 
ही दिनोमे बह भगवती तथा ऋषिकी कृपासे शख 
राल्ादि समी विदयाओमे अवन्त निपुण हो गया । एक 
दिन वनमे खे्नेके समय उसे देवीकी दयासे अक्षय 
दणीर्‌ तथा दन्य धलुष भी पड्ञ मि गया | अव 
सुदरान भगवतीकी छृपासे पूणं शक्तिसम्पन् हो गया । 

इधर काशीमे उस समय राजा खबाहं राज्य करते 
थे । उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी तथा देवी- 


भक्ता थी । मगवतीने उसे खप्नमे आज्ञा दी कि त्‌ 
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सुदर्शनको अपने पतिरूपम वरण कर ठे । वह तेरी 
समस्त कामनाओंको पूणं करेगा | रशशिकटाने मने 
उसी समय सुदर्यनको पतिके रूपमे खीकार कर च्या । 
प्रातःकाठ उसने अपना निश्चय माता-पिताको घुनाया । 
परिताने ठ्डकीको जोरसे डय ओर एक असहाय 
वनवासीके साथ सम्बन्ध जोडनेमे अपना अपरमान समज्ञा 
उन्होने अपनी कल्याके खयंवश्की तैयारी आरम्भ की । 
उन्होने उस खयंबरमे सुदरनको आपन्नित भी नहीं 
विया | पर अरिकटा भी अपने मागपर दढ थी। 
उसने सुदर्शनको एक ब्राह्मणद्वारा देवीका संदेश भेज 
दिया । समी राजाओंके साथ वह भीं काशी आ गया । 


इधर रत्रनित्‌को साय ठेकर उसके नाना अवन्तिनरेश 
युधाजित्‌ भी आ धमक थे । प्रयत करते रहनेपर्‌ भी 
शरिकखाद्वारा सुदर्शनके मन-दी-मन वरण किये जानेकी 
बात सर्वत्र पैठ गथी थी । इते भला, युधाजित्‌ कैसे सहन 
कर सकते थे । उन्होने सुबाहुको बुखकर्‌ जवाब तख्व 
किया । सुबाहने इसमे अपनेको दोषरहित बतखया 
तथापि युधाजितने कहा--भै सुबाहृसहित सुदनको 
मारकर बलात्‌ कल्याका अपहरण करैगा । राजाओंको 
वार्कः सुदरशनपर कुछ दथा आ गयी । उन्होने सुदर्ान- 
दो बुलाकर सारी सिति समञ्ायी ओर भाग जानकी ई 
सलाह दी । 

सुदर्शने कहा--प्ययपि न मेरा कोड सहायक | 
ओर न मेरे को सेना ही है, तथापि भै भगवतीके स्वप्नः 
अदेशानुसार ही ययौ खयंवर देखने आथा ह ये रः 
पूर्ण विद्स है, वे मेरी रकता करेगी । मेरी न ते किंसीसे 
रातुता है ओर न मेँ किसीका अकल्याण्‌ ही 
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उनके द्वारा उपस्थित होनेवाले मयकी बात कही | 
रारिकख बोटी-- यदि तुम सर्वथा कायर्‌ ही हो तो त॒म 
मुञ्च सुदर्शनके हवाले करके नगरसे बाहर छोड आओ ।' 
कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसस्यि सुबाह्रने 
राजाओंसे तो कह दिया किं (आपटोग कठ स्वयंबरमे 
आगे, आज शरिकल नहीं आयेगी ।› इधर रातमे ही 
उसने संक्षिप्त विधिसे गृपतरीत्या सुदर्डनसे शरिकलाका 
विवाह कर दिया ओर सबेरा होते दी उन्हें पहचान ट्ण 

युधाजित्‌को भी बात किसी प्रकार साद्धम हो गथी | 
वह ॒रार्तेमे अपनी सेना टेकर्‌ सुदर्शनको मार डारनेके 
विचारसे सिर था । सुदरान भी भगवतीको स्मरण करता 


# सद्‌! सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


८ ९ सव ~ ५ नि =-= | 
आ वहा पर्चा । दोनोमे युद्ध छिडनेवाला ही धा 
भगवती साक्षात्‌ प्रकट हो गीं । युधाजित्की सेन भ | 
चटी | युधाजित्‌ अपने नाती इ्रजित्के साथ कत ह|| 
पराम्बा जगन्नननीने सुदरानको वर मोगनेके स्थि रि 
किया । सुदर्शने केव देवीके चरणो अक्क, 
अनुरागकी याचना कौ । साथ ही काशीपुरीकी स्ष्ं 

भी प्राधना की। | 





सुदशानके वरदानखरूप ही दुर्गुण्डमे धित ह 
पराम्बा दुर्गा वाराणसीपुरीकी अयावरधि रक्षा कर दी 
--जा० श० ( दूवीमागवतः; स्कन्ध ३; अध्याय १५१ | 
२५; रघुवंश १८ । ३४--५३ ) 
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सी 


निश 


( गणेश॒जीकी कृषा ) 


पहले सपयकी बात है । सिन्धु देराकी पल्टीनगरीमे 
कल्याण नामका एक धनी सेठ रहता था । उसकी पती- 


का नाम इन्दुमती था । विवाह होनेके बहत ॒दिनोके 
नाद्‌ उनके पुत्र इआ; उसके जन्मोत्सवमे उन लोगेन 
अनेक दान-पुण्य क्त्ये, राग-रग ओर आमोद-प्रमोदमं 
परया्त धन व्यय क्या | उसका नाम खा गया बल्ल; 


वह उन दोनोके नयनोँका तारा था | 
> >< > 

“कितना मनोरम वन है ]' सरोवरमे अपने सम- 
वयस्क बाट्गोपारोके साथ स्नान करते इए बल्लल्ने 
पने कथनका समर्थन कराना चाहा | वह 
उन्हं नित्य अपने साय लेकर पल्टीसे धोडी दूर सित 
वने आकर सैरसपाय किया करता था | वार्वोनि 
उसकी “हां मं" पिय । 
[8 १४ हमटोग॒ भगवान्‌ विनेश्चर श्रीगणेश 
दवताकी पूजा करे; उनकी छरपासे समस्त संकट मिट जाते 
बल्छारने सरोवरके किनारे एक छेते पत्थरको 






श्रीगणेदाका श्रीविग्रह मानकर वाटकोको पूजा कवौ 
प्रणा दी । उसने श्रीगणेश-महिमाके सम्बन्ध अके 
बातें घरपर सुनी थीं । 

ख्ता-पत्र एकत्रकर बाक्कोनै एक मण्डप की 
व्वा; उसमे तथाकथित श्रीगणेश.ति्रहकी स्थप्रना कठं | 
मानसिक पूजा- शूल, धूप, दीप, नैवे, फल, तब 
दक्षिणा आदिसे-- आरम्भ की । उनमेसे कई एक पण्ड 
स्वौ अनाकर पुराणों ओर शाललौकी चर्चा कए | 
इस प्रकार श्रीगणेशकी उपासनमे उनका मन का गध । | 
वे दोपहरको भोजन करने ध्र नहीं अत इ 
दुबे हो गये । उनके पिताओंने कल्याण सैठते कड 9 
यदि बल्छाख्का वनम जाना नहीं रोक दिया जाणा । 
हमलोग राजासे शिकायत करके आपको पल्टीन# 
बाहर निकल्वा देगे । दल्याणका मन चिन्तित हौ उ 

>€ >< क, 

थे तो नकली गणेश है, बो । असी गः 
तो हदयमे रहते है | कल्याणने हाथके डडेते 
सावधान किया । ॑ 









# खोभका दुष्परिणाम # 
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“पिताजी, आप जो कुछ भी कह रहे है, वह आपकी 
टश नितन्त सच है; प्र मेरी निष्ठा तो श्रीगणेशके 
इसी श्रीविग्रहमे है । मै पूजा नहीं छोड सकता ।' 
बल्ाटका इतना कहना शा क्रि सेठनै उपे मारना आरम्भ 
किया; अन्य बारक भाग निकले । सेठने मण्डप तोड़ डाला; 
बलासो एक मोटे.ते रस्पेपे पेडके तनेमे बध दिया । 

यदि इस्त विग्रहम श्रीगणेराजी होगे तो तुम्हा 
बन्धन सुक जायगा । इत निर्जन वनमे वे ही तम्हारी 
रक्षा करेगे । कल्याणने धश्का रस्ता छया । 

> >€ > 

-निस्सन्देह श्रीगणेडाजी ही मेरे माता-पिता है । वे 

द्यामय ही मेरी रक्षा करेगे । वे विघनव्िदारक, सिद्धिः 


-----+ 2 -- 


सभका दुष्परिणाम 


प्राचीन कार्म खञ्जय नामके एक नरेश थे । उनके कोई 
पुत्र नदीं थाः केवर एक कन्या थी । पुतर-पराप्तिकी इच्छसे 
उन्दने वेदज्ञ ब्राह्मणोकी सेवा प्रारम्भ कौ । राजके दान 
एवं सम्मानसे संतु होकर ब्राहमणो देवधिं नारदसे राजके 
पुत्र होनेकी प्रार्थन की । उन दिनं देवपिं रजा खज्ञयके दी 
अतिथि भे | व्राह्मणोकी प्ार्थनासे द्रवित होकर देव्षिने 
राजसे कटा--(तुम कैसा पुत्र चाहते दो ¢ 


अब राजा सज्ञयक्रे मनम लोभ आया । उन्दने प्राथना 
की- आप सचे रेता पुत्र होनेका वरदान देँ जो खन्दर हः 
खस्थ हो, गुणवान्‌ हो तथा उसके मलमूत्र, धूककफ आदि 
स्वणमय हों ° 


देवर्षिने कुछ सोचकर (एवमस्तु कह दिया । उनके 
वरदानके अनुसार राजाको थोडे दिनम पुत्र प्राप्त आ । 

` उस पुत्रका नाम राजाने सुवर्णधीवी रक्खा । अवर खञयके 
घनका क्या ठिकाना था | उनके पुत्रका धूक तथा मखमूज्ल 


सभी सखर्णं होता था । राजाने अपने राजमवनके सब पात? 


आसन आदि सवर्णे बनवा ल्यि । इसके अनन्तर उन्दने 


पूरा राजभवन दही सर्णका बनवाया । उसमे दीवार, खंभेः 






































दायक, सर्वमर्थं है । भँ उनकी शरणमे अभय इं ।' 
वह्ाठकी निष्ठा वोक उदी; वह हयम करुणाका वेग 
समेव्कर निर्निमेष दधते श्रीगणेशके व्ि्रहको देखने ्गा | 

मेरा तन मले हयी वधा जाय, पर मेरा मन खतन्र 
है; मे अपना प्राण श्रीगणेराके चरणोमे अर्पित कषा ।' 
बल्टाख्के इसत ॒निश्चयते पाषाणपे श्रीगणेडाजी प्रकट 
हो गये | 

(तुम्हारी निष्ठा धन्य है, वत ।› श्रीगणेरने उक्तवा 
आलिङ्गन क्रिया । वह वन्धनमुक्त हयो गया | उसने 
अपने आराध्यकी जी भर स्तुति की । गणेशजीने अभय 


दान दिया, ओर अन्तर्धान हो गये | -र० श्री? 
८ गणेशपुराणः, अ० २२ ) 


छत तथा भूमि आदि सव सोनेकी थी । 
राजक पत्र सुवरणटीवीका समाचार सरि देदामे फेर गया 
दूरदूरे लेग उसे देखने अनि लगे । डकुओंने भी यहं 
समाचार पाया । उनके अनेक दर परस्पर मिलकर उस 
राजक्रुमारको हरण करनेका प्रयल करने लगे । अव्र पक्र ` 
एक रात दस्यु राजभवनमे शस अयि ओर राजकुमारको ` 
उठा ठे गये । = 
वनम पर्हुचनेपर दस्युओमि विवाद हो गया । अधिक ' 
लमयतक राजकुमारको जीवित छिपाये रखना अव्यन्त कठित्‌ 
या । स्ने निश्चय किया कि सुवर्ण्ीवीको मारकर जो 
मिले, उसे परस्पर बोट छया जाय | उन द्य 
राजकुमारके टकडे कर डय; कितु उसके शरीरसे 
एक सती सोना भी नदीं मिल । = 
लोमकरे वश होकर राजा खड्खयने एसा › 
उसकी रक्षा अशक्य हो गयी । पुचन-ोक सहन 
उन्हे । लोभवशञ डाकुओनि राजङ्मारकी 
पापभागी हु वे ओर राजकोपके भाजन 
उन्द भी नहीं हु । --उ० सि० (म 









आदरं निलभी 


परम भक्त तुखार शूद्र वड दी सत्यवादीः वैराग्यवान्‌ 
तथा निखंभी ये| उनके पास कुछ भी संग्रह नदीं था। 
तुखधारजीके कपडमै एक धोती थी ओर एक रमछा । 
दोनों दी व्िल्छुख फट गये ये| मैले तोये दही।वे 
नाममात्रके वघ रह गये थे उनसे वस्रकी जरूरत परी नदीं 
होती थी । तुखधार नित्य नदी नहाने जते येः इसच्यि एक दिन 
भगवानने दो वदा वस्र नदीके तीरपर एेसी जगह र्व 
दयः जहा तुलाधास्की नजर उनपर गये विना न र। 
तुलाधार नित्ये नियमानुसार नहाने गये | उनकी नजर 
नये वस््रोपर पड़ी । वहां उनका कोई भी माल्कि नदीं था, 
परतु इनके मनम जरा भी लम पैदा नदीं हआ । उ 
दूसरकां वस्तु समञ्कर उधरसे सहज दी नजर फिरा टी ओर 
स्नान्यान करके चरते वने । दूर चिप्रकर खड हुए प्रथु 
भक्तका संयम देखकर मुसकरा दिये । 


दूसरे दिन भगवानने गुले फाल-जेषी सोनेकी डटी 
उसी जगह रख दी । तुद्ाधार अगि । उनकी नजर आज 
भी सोनेकी डकीपर गयी । क्षणमरे ल्व अपनीं दीनताका 


== “>, (1 
# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


नि न =-= =-= == चात 








~ । 


ध्यान अवा; प्रतु उन्हानं साचाः यदि यें इसे गहण 
द्या तो मरा अलोम-त्रत अभी नष्ट हो जायया । एल्‌ 
अकार पदा दोगा । लामसे ल्नेमः फिर लेमे 
फिर समसे कोभ---इस प्रकार निन्यानवेके चक ए 
गि कमी रान्ति नहीं मिलौ। 


जाया | सखाया मनुष्यकं 
वाजा तो सदा उसके स्थि डय दी उञ खुल ही 





नरकका दरवाजा तो सदा उसके 
वडवे पर्पोकी पैदाइश इस ल्येमसे दी होती है । रौ 

घनका प्रचुरता होनेसे चरी ओर वाल्क ॒धनके मदसे मतव 

ही जति द? मतवालेपनस्े कामविकार होता है ओर ऋ 
विकारसे बुद्धि मारी जती हे । बुद्धि न होते ही मोहश् । 
जाता हे ओर उस मेहते नया-नया अकारः करोष जै 
लोम उन्न होता है । इनसे तप नष्ट हो जाता दनैः. 
मनुष्यकी बुरी गति हो जाती है । अतएव मञ्च, 
सानका डलीको किसी प्रकार मी नदीं दूगा | इव पकए | 
विचार करके तुलाधार उसे वहीं पड़ी छोडकर धौ ओर | 
चरु दिये । खर्गस्य देवताओंने साघुवाद दिया ओैर 
पूर ब्रसाये । | 





` = ~ - 


सत्य-पाटनकी रदता 


अयोध्या-नरेद महाराज दरिश्व्द्रने खमे एक ब्राह्मणको 
अपना रज्य दानकर दिया था| ज्र वह व्राह्मण प्रयश्च 
अक्र राज्य मागने र्गाः तव्र महाराजने उक्करे लिमि क्िंहाप्तन 
खाढी कर दिया । परतु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नही 
ओर न उसे राज्यकीं भूख थी | वे तोथे ऋषि 
जो इन्द्रकी प्ररणासे हरिन्द्रके सत्यक्री 
आये थे । राज्य लेकर उन्न राजासे इस दानकी 
ल्थि एक सहल सखर्णमरा् दक्षिणाकी ओर गीं । 
ह त्‌ सव वभव, कोष आदि ऋषिका 
वह अतिरिक्त दक्षिणा देनेके 

दिया 


ब्राह्मणके घरका उन करना पड़ता था। 









पुरी काशीमे पहना । मरे व्राजारम उसने अपनी परली । 
दासी बननेके स्यि बेचनेकी पुकार प्रारम्भ की । महायनी 
रोव्या, जो केक दाधिर्योसि सेवित होती थी, धर्मनिष्ठ 

दारा वेच दी गयीं | एक व्राह्मणने उन्है खरीदा । 
कठिनाईसे उस व्राह्मणने शैव्याको अपने छोरे 
रोहितावको साथ रखनेकी अनुमति दी | परतु 
वेचकर भी हरिशन्द्र केवर आधी ही दक्षिणा दे 
विश्वामित्रको । दोष आर्धक च्यि उन्दने खयं अपनैक 
चाण्डालक हाथों बेचा । 4 





























 । 
महारानी शैव्या अव ब्राह्मणकी दासी थीं । पानी # 
बतन मलना, घर लीपना, गोबर उठाना आदि सब 9 
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% तनिक-सा भौ असत्य पुण्यको नष्ट कर देता है # 


[नयनयो यमययानान 
न्न ----- 





वे अव हाथमे लटी ल्य ऊकेठे घोर इमशानभूमिमे रात्रिको 
धूमा करते थे । जो कोई व्हा शव-दाह करने आता था 

उससे ‹ करः लेना उनक्रा कर्तव्य वन गय था | 
विपत्ति यदीं नदीं समाप्त हृई । रोदितादवको सपने डस 
छिया ] अवर रव्यकरे साथ मलय; इमश्ान जनेवाला कौन 
, मिक्ता ] अपने मृत पुत्रको उठे वे देवी रोती-चिल्ती 
4 रात्रिम केटी दही स्मशान आयीं | उनका रुदन सुनकर 
हरिश्चन्द्र भी खटी लि (करः लेने पर्टुच गे उनके पाक्त | 
मेघाच्छन्न आकाशः घोर अन्धकारमयी रजनी; कंतु वरिजली 
चमकी ओर उसके प्रकारामे दरिशवन्द्रने अपनी रानीको 
पदटिचान लिया । पुत्रका शव पड़ था सामने ओर पतिव्रता 
पत्नी क्रन्दन कर रही थी; परंतु हरिश्चन्द्रे दयक वज्र 
वना छया था । हाय रे कर्तव्य ! कर्त॑व्यसे विवश वे वोटे-- 
८भदरे ] कुछ धकर दिये त्रिना तुम पुचरके देहका संस्कार नही 
कर कती । मेरे स्वामीका आदे है कि मै किसको भी 
करः लयि बिना य्ह शव-दाहादि न कसते दू । मेरा धमं 

मञ्चे विवश कर रहा दे । 

ञेव्या क्या “करः देँ ! क्या धरा था उस ध॑मयी नरीके 
पास | पुत्रके मृत शरीरको ठक्नेके ल्यि उक्षे पा तो 








। ॥ क 
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कफन मी नहीं था। अपने अचे ही वह उसे ठककर ठे आयी 
थी । परंतु पिके धर्मक रक्षा तो अपने प्राण देकर भी उसे 
करनी थी । उसने अपनी आधी साड़ी (करः के रूपमेँ 
देनेका विचार कर ॒छिया । दरिशन््रने फाड़ ठेना चाहा 
उसकी साड़ी । 


परीश्चा समाप्त हो गयी | इमशानभूमि दिव्य आलोकते 
अलेोक्रित हो उटी | भगवान्‌ नारायणने प्रकट होकर 
हरिश्न्द्रका हाथ पकड़ छिया था । सव्य-खसरूप श्रीनारायण 
हरिशनदरकी स्यनिष्ठाते पूणं संतु हो गये थे । वे क रदे 
थे--‹राजन्‌ ! अव्र तुम पल्नीके साथ वेक्ुण्ठ पधारो ।* 

“राजन्‌ | आपने अपनी सेवसे मुञ्चे संतुष्ट कर ख्या । 
आप अव खतन्त्र है हरिश्व्द्रने देखा क्रं उनका खामी 
चाण्डार ओर कोई नहीं, वे तो साक्षात्‌ धर्मराज दै । 

उस समय वहो महर्षिं विश्वामित्र भी आ पहुचे । वे कड 
रदे ये ]) रहिताश्च उनके पुकारते 
ही निद्रासि जगेकी भति उठ बेडा । महर्षिने कहा-“राजन्‌ | 
सहित अब मेरा ह ओर उसे मै अयोध्याके सिंहासनपर बैडने 
ठे जारहा हू ।-ख० सिर 








तनिक-सा भी असत्य पुण्यक नष्ट कर देता है 


| महाभारतके युद्धमे द्रोणाचार्यं पाण्डव-सेनाका सदार कर्‌ 
। रदे थे । वे बार-बार दिव्याल्नोका प्रयोग करते थे। जो भी पाण्डव- 
पक्षका वीर उनके सामने पड़ता, उसीको वे मार गिरते 
थे । सम्पूर्णं सेना विचलति हो रदी थी । बड़े-बड़े महारथी 
भी चिन्तित हो उठे थे । 
| (आचार्यक हाथमे शन रहते तो उन्द कोई पराजित कर 
| नदीं सकता । वे स्वयं शखर रख द, तभी विजय सम्भव दै । 
युद्धके प्रारम्भे उन्दने खयं बताया दै कि कोड्‌ अव्यन्त 
अप्रिय समाचार विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा सुनायी पड़नेषर वे 
. शखर व्यागकर ध्यानख दहो जाया करते पाण्डवोकी 
विवत्तिके नित्यसहायक श्रीकृषणचन्द्रने सवकरो यह बात स्मरण 
। करायी । 
। भीमसेनको एक उपाय सूञ्च गया । वे द्रोणपु अश्व- 
व्यामासे युद्ध करने रगे । युद्ध करते समय भीम अपने रथसे 


जाय उत धिच बहुत देक दिवा ऊर्न । कौरवः 


उतर पड़े ओर अश्वत्थामाके रथके नीचे गदा ठ्गकर रथके ` 


सेनाम एक अश्वत्थामा नामका हाथी भी या। भीमवेनने ` 
एक ही आघातसे उसे भी मार दिया ओर तव द्रोणाचार्ये ` ः 
सम्पुख जाकर पुकारःपुकारकर कहने छ्गे--“अश्वत्थामा माया ` 
गया । अश्वत्थामा मारा गया ।° £ 
द्रोणाचार्यं चकि? किंतु उन्द भीमसेनकी बातप्र 
नदीं हुआ । युधिष्ठिरे सत्री बात पूगे 
अपना रथ बढाया । इधर श्रीकृष्णचन्द्रने युधिष्ठिरे 



















कहं |? 
धर्मराज युधिष्ठिर किसी 
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उनके मुखस अगे निकख--“मनुष्य वा हाथी परंतु 
जेसे ही युधिष्ठिरे कहा-अश्वत्थामा मारा गयाः वैसे 
ही श्रीकृष्णचन्द्रने अपना पाञ्चजन्य राद्धं बजाना प्रारम्भ कर 
दिया । युधिष्टिरके अगले शब्द्‌ उस श्खध्वनिके कारण द्रोणा- 
चार्यं सुन ही नदीं स्के । 

धर्मराज युधिष्ठिरका रथ उनकी सत्यनिष्टके प्रभावसे 


३ 


र 
#% सदां सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 





नि 


सदा प्थ्वीसे चार अंगु ऊपर ही रहता था; वितु इष र 
वाक्ये बोकूते दी उनके रथके पटिम भूमिर खग परे 
अगे उनका रथ मी दूसरे र्थोके समान भूमिष्र ह | 
ख्गा । इसी असत्यके पापसे सरारीर खग जनेपर्‌ मीं 
एक वार नरकका द्र॑न करना पड़ा ।--ष० पि 

( महाभारत, द्रौण० १ ९। 


---च्ज्4- 


ईमानदार व्यापारी 


महातपस्वी व्राह्मण जाजलिनि दीर्घकाट्तक श्रद्धा एवं 
नियमपूर्वकं वानप्र्याश्रमधर्मका पाठन किया था | अववे 
केवर वायु पीकर निश्वङ खड हो गवे थे ओर कटोर तपस्या 
कर्‌ रद थे | उन्द गतिदीन देखकर पक्षियोने कोई बरक्ष 
समञ्च लिया ओर उनकी जाओ धसे बनाकर वहीं 
अंडे दे दिये । वे दया महरि चुपचाप खड रहे । पक्षियोके 
अंडे बदे ओर पटे, उनसे बच्चे निकटे | वे बच्चे भी 
बड़ हुए, उड्ने कगे । जत्र पक्षियोके वच्चे उडनेमे पूरे 
समं हो गये ओर ए वार उड़कर परे एक महीनेतक 
अपने घोंसलेभ नहीं रटे, तव॒ जाजलि दिके ] वे स्वयं 
अपनी तपस्यापर आश्चयं करने कगे ओर अपनेको सिद्ध 
सम्ञने रगे । उसी समय आकारावाणी हुई-- “जाजलि ! 
तुम गवै मत करो | काशीमे रहनेवाछे तुखधार वेदयके 
समान तुम धार्मिक नहीं हयो ।› 


आकाशवाणी खुनकर जाजछ्को वड़ा आश्वं हुआ । वे 
उसी समय चर पडे। कारी पर्हुचकर उन्होने देखा कि तुखधार 
एक साधारण दूकानदार ह ओर अपनी वूकानपर बैखकर 
तोलतोल्कर सौदा दे दे है । परंतु जाजलि 
आश्चयं जा जवर तुलाधारने बिना 
प्रणाम क्रिया, उनकी तपस्याका वर्णन 
शवाणीकी बात भी वता दी। 










= ~ 4 
7 ह? न आर कोई निन्दित पदार्थं 


अपने बताये धर्मका ही अनुमोदन क्या | तुला 


| 


आह्कोको म तौल्मे कमी ठगता नदीं । म्राहक बूट्‌! हो षर 
चाः माव जानता हो यान जानता होः मँ उते उरि 
` भावम उचित वस्तु ही देता दू । किसी पदार्थमे दूष कै | 
दूषित पदार्थं नहीं मिलता । ग्राहककी कणिका 
उठाकर म अनुचित लयम भी उससे नहीं लेता ह । गर्छ | 
सेवा करना मेरा कर्तव्य दै, यह ब्रात मै सदा सरण रवां. 
टरं । आ्राहकोके खम ओर उनके हितका व्यवहारं ही मै कं 
हू, यही मे धर्मं है |> 
तुखधारने अगे बताया--^मै राग-देष ओर रेफ 
दूर रहता हूं । यथाशक्ति दान करता दँ ओर अतिथि 
सेवा करता हूं । िसारदित कर्म ही मुञ्चे प्रिय है । 4 म 
त्याग करके सव प्राणियोको समान टदष्टिसि देखता इ 4. 
सवके हितकी चेष्टा करता द ५ 
जाजलि पूछनेपर महात्मा तुखधारने उनको विष 
धम॑का उपदेशा किया । उन्हे समञ्ाया कि दिसायुक्त 
परिणाममे अनर्थकारी ही दै। वैसे भीते य 
अधिक भूक होनेकी सम्भावना रहती है ओर थोड़ी च 
भू विपरीत परिणाम देती है | प्राणियोंको कथ दन 
मनुष्य कमी सुख तथा परतयेकमे मङ्ग नदीं प्रात कर सक 
(अहिंसा दी उत्तम धर्म हे | 
जो पक्षी जाजल्की जयामि उन्न हुए 
पर जाजल्कि पास मा गये | उन्होने मी 


















जाजल्किा गवं नष्ट हो गया | --ख० सि 
` ( महाभारत, शा 


क 
ॐ यज्ञत्रे पड्युबलिका समन असत्यका समन दै # 
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व्ह सत्य सत्य नदी, जो निर्दोषकी हत्यामे कारण ह 


मैकडो साल बीत गवे, किन्दीं दो नदियोके पवित्र 
लंगमपर एक तपोधन व्राह्मण रहते थे । उनका नाम कौरिक 
था । वे अपने जीवनका प्रत्येक क्षण शाख्रसम्मत धमाचरणमे 
वितते ये, उनकी मनोदरृत्ति साच्िक थी; वे नियमपूर्वकं 
। संगमपर्‌ खान करके त्रिकाल-संध्या करते थे तथा मूल्ते मी 
क्रिसीका सन नदीं दुखाते थे । उनके निष्कपट व्यवहारकी 
प्रशंसा दूर-दूरतक फैल गयी थी । 
>< >< 

(महाराज ! आप सत्यवादी दै, व्राह्मण है खमे भी 
आपने असत्य-माषण नीं किया है । कपापूर्वक वतसइये 
कि डोम किधर गये | डाकुओंनि नदीकरे तटपर आसीन 
करौरिकं व्राह्मणका मन -चञ्चछ कर दिया । वे कुछ व्यक्तियोका 

पीछा करते-करते कौिकके आश्रममे आ पर्हुचे थे । 
'्यह्‌ बात नितान्त सत्य दैकि वे निकय्की ही ज्चाडयोम 
किप गवे दै | यदि य डाकरुओंसे उनका टीकटीक पता नही 


>< 


बता देता तो मुञ्चे असत्यभाषणका पाप लगेगा । सव्य ही 
तपैः धर्म है, न्याय दै, म सत्यको नहीं छिपा सकता ।* 
कौदिकके नेत्र वंद ये, वे मनम सत्य-असत्यका विवेचन 
कर रटे थे । 

(सत्यवादी सच बोल्नेमे विटम्ब नहीं करते, ब्राह्मणः 
देवता ! आपके स्यि आगा-पीछा करना उचित नदीं है। 
उक्रुओने प्रशंसा की । 

(उधर. - + व्राह्णने ओगुलीसे संकेत किया ओर क्षण- 
मात्म उनके स्यकथनके दु्परिणामरूपमे ङुअओनि असहाय 
यातरियेके माण ठे स्थि । उन दित-अहितका तनिक भी 
विवेक नहीं थाः वे कोरे सत्यवादी ये । 

कौिकके सत्यने अधर्मं ओर अन्यायको प्रोखाहन दिया 


ओर इससे उन्हे नरकमे जाना पड़ा । -० शी° 
( महामारत, कणे० अ० &९ ) 








ङ्घ पुवलिका समर्थन असत्यका समर्थन द 


सष्ठ प्रारम्भसे सत्ययुगका समय था । उस समय 
देवताओनि महर्भियोसे कदा--्रुति कती है किं यज्ञम अज- 
वलि होनी चाहिये । अज वकरेका नाम दैः फिर आपलोग 
उसका वल्दान क्यो नदीं करते 
॥ महर्षियोनि कहा--देवताओंको मनुरष्योकी इस प्रकार 
परीश्वा नहीं छेनी चाहिये ओर न उनकी बुद्धिको भ्रमे 
डालना चादिये । बीजका नाम दी अज दै । ब्रीजके दाय 
, अर्थात्‌ अनसि दी यज्ञ करनेका वेद निदेश करता हे। यज्ञमे 
पञ्यु-वघ सलनोका धर्म नहीं है ।? 
परंतु देवताओनि ऋषियकी वात खीकार नहीं की । 
| दोनों पक्षोमे इस प्रशपर विवाद प्रारम्भ हो गया । उसी समय 
॥ राजा उपरिचर आकारामा्मसे सेनाके साथ उधरसे निकटे । 
_ > नारायणकी आराधना करके राजा उपरिचरने यहं 
| शक्ति प्रात की थी कि वे अपने रथ तथा सैनिको, मन्तिरयो 
| आद्करि साथ इच्छानुसार आकाशमार्मसे सभी लोकमि जा 
। सकते थे । उन प्रतापी नरेशको देखकर देवताओं तथा 
| ऋषियोने उन्द मध्य वब्रनाना चाहा । उनके समीप जाकर 
तऋषियोने पूछा--“यज्ञमे पड्-बछि होनी चाहिये या नहीं १ 
राजा उपरिचरने पटे यह जानना चाहा कि देवताओं 


स० क० अं० १६ 


न { 


नर्स 


क 


ओर छऋषियोमेसे किसका क्या पक्ष है । दोनों पक्षोके विचार 
जानकर राजान सोचा--्देवताओंकी प्रस्ता प्रात करनेका 
यह अवसर मुञ्चे नहीं छोडना चाहिये । उन्दने निर्णय दे 4 
दिया किं “यज्ञम पड्बलि होनी चाहिये ।° 

उपरिचसका निर्णय सुनकर महिनि क्रोधपूवैक कडा-- । 
तूने सतयकरा निर्णय न करके पक्षपात क्रिया हैः असल्वका = 
समर्थन किया है; अतः हम शप देते ह किञव त्‌ देवलेकम ` = 
नहीं जा सकेगा । परथ्वीके ऊपर भी तेरे स्थि खान नी अ 
होगा । त्‌ प्रथ्वीमे धस जायगा । 

उपसि उसी समय आकाशे गिरने लगे । अव 
देवताओंको उनपर दया आयी । उन्हेनि कदा--भहाराज ! 
महषियोके वचन मिध्या करनेकी शक्ति हममे नहीं ह| हम 
लोग तो शुि्का तासं जाननेके चिथि हठ कवि हप 
पक्ष तो महषियोका ही सत्य दै; किंतु हमलोगेसे 
होनेके कारण आपने हमारा पक्ष ख्या, इससे हम वः 
देते है कि जवतक आप मूग रहैगे, तबतकर ¦ 
दवारा जो धीकी धारा ( वखुधारा ) डाली 
म्रा होगी । आपको भूखल-प्यासका 
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आखेट तथा असादधानीका इष्परिणाम 


अनेक वार तनिक-सी असावधानी दारुण दुःखका कारण 
हो जाती ह । बहुत-से कार्थं एसे है, जिनमे नाममात्रकी 
असावधानी भी अक्षम्य अपराध दे | चिक्रित्सकका कार्य 
फेसाहीदहैजौर आखेट भी एेसा ही कार्थं दै | तनिक-पी 
भूर किसीकरे प्राण ठे सकती है सौर फिर केवल पश्चाताप 
हाथ रहता है | 

अयोध्या-नर्श महाराज दशरथ एक बार रात्रे समय 
आलेटको निकटे थे । सरयूके विनारे उन्हे ठेसा र्द सुनायी 
पड़ा मानो कोई हाथी पानी पी रहा हो । महाराजे गब्दयेधी 
रक्ष्यसे बाण छोड़ दिया । यहीं वड़ी भारी मूक हो गयी । 
आचखेरके नियमानुसार बिना लध्यको टीक-ठीक देखे बाण 
नहीं छोड़ना चाहिये था । दूर, युके अतिरिक्त हाथी 
अवध्य है, यदि वह पागल नदो रहा हो| इसख्यि हाथी 
समक्चकर भी बाण चलाना अनुचित ही था । महाराजको 
तत्का किसी मनुष्यकण्ठका चीत्कारं सुनायी पड़ा । वे 
दौड़ उसी ओर । 

माता-पितके परम भक्त श्रवणक्ुमार अपने अंधे माता- 
पिताकी तीर्थयात्ाकी इच्छा पूरी करनेके लिमि दोनोको कौवसमं 
नैटाकर कंयेपर उठाकर यात्रा कर रहे थे । अयोध्याके पास 
नमे पर्हुचनेपर उनके माता-पिताको प्यास र्गी । दोनोको 
इक्षके नीचे उतारकर वे जल छने सरयू-करिनारे आये । 
कमण्डल्के पानीमे डवानेपर जो शब्द हआ, उसीको महाराज 
द्शरथने दूरसे हाथीके जल पीनेका शब्द समञ्चकर बाण 
छोड़ दिया था | 

महाराज द्रारथके पश्वत्तापका पार नहीं था | उनका 
बाण अ्रवणकुमासकी छतीमे ल्गा था | वे भूमिपर छटपटा 


ति~ ~ 


यज्ञम या देवताके छ्यि की गयी पजुबरि 


विदभदिदाभे सत्य नामका एक दरि ब्राह्मण था] उसका 
विश्वास था कि देवतके व्यि पञु-वछि देनी ही चाद्ये । 
प्रतु दद्दर होनेके कारण न तो वह पञ्चपाखन कर सकता 
या ओर न बलिदानके ल्मि पड खरीद ही सकता था | 
इसव्यि कृष्माण्डादि फलक ही पञ कसित करके, उनका 
 अल््दान देकर हिंसप्रधान यज्ञ एवं पूजन करता था | 


एक तो वष्ट ब्राह्मण सयं सदाचारी, तपस्वी, त्यागी 


` भू होती हो तो उस भूलकर खयं देवता सुधार देते 4 


रदे थे । महाराज अपने ब्राणसे एक तपस्ीको पायल दे 
मयके मारे पीठे पड़ गत्र । श्रवणकुमारने महाराजका परि 
धाकर्‌ कहा--“मे व्राह्मण नहीं, अतः आपको रहः 
नहीं लगेगी । परंतु मेरी छातीसे वाण निकाट लीग्ि शनौ 
म प्यास माता-पिताकौ जक पिला दीजिये | 
निकल गये । महाराज दरारथ जक लेकर उनके मताः 
पास पहुचे ओर व्रिना वोठे दी उन्दै जल देने को, तर 
इद्ध अंधे दम्पतिने पूछा--त्रेटा | आज तुम बरोहते श 
नहीं १ 
विवश होकर महाराजको अपना पर्चिय देना पड़ घौ 
सारी घटना वतानी पड़ी । अपने एकमात्र पुच्रकी मृदुषु 
वे दोनों दुःखसे अव्यन्त व्याकुल हयो गये । व्वेया क्ष 
तुम कहां हो इस प्रकार चिद्छति हए सपो 
जानेको उठ पड़े । हाथ पकड़कर महाराज उन्दवहं 
आये, जरह श्रवणक्ुमारका शरीर पड़ा था । महाराजो 
चिता बनानी पड़ी । दोनों बद्ध दम्पति पुच्रके शरीरे ष 
ही चितामे बैठ गये । महाराज दरारथके बहुत प्राना के 
पर भी उन्दने जीवित रहना स्वीकार नदीं किया ओर ब 
क्षमा मोगनेपर मी उन्दने सहाराजको क्षमा नहीं | 
उन्होने महाराजको शाप दिया-ेसे हम युते वियोग 
मर रदेदै" वेसेही तुम भी पुत्रके वियोगमे तपत 
कर मरोगे |› 
श्रीरामके प्रकर र 
इद्ध दम्पतिक्रा यह शाप सत्य होकर रहा । श्रीरा 
जानेपर चक्रवतीं महाराजने उनके वियोगमे व्याकुल शी 
देहत्याग करिया । - सु° सिं 


छातीसे बाण निकालते ही श्रवणकरुमारे प्राण भी री ' 


ह 
भी पुण्योकरो नष्ट कर देती है 
ओर धर्मात्मा था ओर दूसरे उसकी पकी यसी ¶ 
तथा तपख्िनी थी । उत्त साध्वीको पतिका हिंसाप्रधान पूर 
यज्ञ सर्वथा अर्चिर था; रितु पतिकी र 
बह उनका सम्भार अनिच्छापूर्वकं करती थी । कोई 
चरणकी सच्ची इच्छा रखता हो ओर उससे अज्ञान । 








तपस्वी त्राणे हिसापूर्णं संकस्पकी जो भूर हो री थी 


# दखरौका अमङ्गल चाहनेमे अपना अमङ्गल पहले होता ह # 


__ _----------_--------------- 
 , च्च्य 





सधासनेके स्थि धर्मं स्वये मृगकरा रूप धारण करे उसके 
पास आकर ब्रोद्य--तुम अङ्खदीन यज्ञ कर रहे दो । पड- 
बलिका संकल्प करे केवर फलादि पञ्चकौ कल्पना करनेसे 
पूरा फक नदीं होता । इलि तुम मेरा बछ्दान करो ।' 

व्राह्मण दहसा-प्रधान यक्ञपूजन करते धेः पञ 
वलकरा संक भी कसे थे; कितु उन्दने कभी परु 
वरल की नहीं थी । उनका कोमलदय मृगकी हत्या करनेको 
प्रस्तुत नदीं हुआ । ब्राहाणने मृगको ददयसे लगाकर 
कहा- तुम्हारा मङ्गल हो, तुम शीघ्र वहसे चे जाओ ।' 

धर्म, जो मृग बनकर आया थाः ब्राह्मणसे बोढा-- 
आप सेरा वध कीजिये । यज्ञम मरे जनेसे मेरी सद्रति 
होगी ओर पञ्य-बलि करके आप भी स्वं प्रात करगे । 
आप इस समय स्वर्गकी अप्सराओं तथा गन्धवेकरि विचिव्र 
विमा्नौको देख सकते दै ।› 

व्राह्मण यह मूक गया कि मृगने छल्ते वही तकं दिया 








¬-------- 





व 





---------~---------- ~ 


हे, जो वल्दानके पक्षपाती दिया करते है । स्वर्गीय विमानां 
तथा अप्सरा्ओंको देखकर उकरे मनम स्वरग-पाततिकी 
कामना तीव्र हो गयी । उसने भृगका बङिदान कर देनेका 
विचार्‌ किया । 

अव मृगने कदा-व्रहमन्‌ ! सचमुच क्या दुक प्राणी 
की हिंसा करनेसे करिसीका कल्याण सम्भव दै ? 

्राह्मणने सोचकर उत्तर दिया-“एकका अनिष्ट करक 
दूरा कैसे अपना हित कर सकता है ।' 

अब मृग अपने वास्तविक सूपमे प्रकट हो गया | 
वाक्षात्‌ धर्मराजको सामने देखकर ब्राह्मण उनके चरणोपर गिर 
पड़ा । धर्मने कदा-रह्मन्‌ । आपने यज्ञम मृगको मार 
देनेकी इच्छा मात्र कीः इसीसे आपकी तपस्याका बहुत बा भाग 
न हो गया । यड या पू पुणा उचित नह है 

उसी समयसे व्राह्षणने यज्ञ-पूननमें पञ्चबल संकल्प 
भी व्याग दिया । --8° सि ( महाभारतः श्ान्ति० २७२ ) 


दूसरोका अमङ्गल चाहने अपना अमङ्गलं पटे दता है 


(देवराज इन्द्र तथा देवताओंकी प्रार्थना खीकार करक 
महिं दधीचिने देहत्याग किया । उनकी अचियां केकर 
विश्वकर्मानि वज्र बनाया | उसी वज्रस्ते अजेयप्राय वृत्रासुरको 
इन्द्रने मारा ओर खर्मपर पुनः अधिकार ।केया ।? ये सव बातें 
अपनी माता सुवर्चासि वाक पिप्यखादने नीं । अपने पिता 
दधीचिके घातक देवताओंपर उन्दं बडा क्रोध आया । {स्वार्थवरा 
ये देवता मेरे तपस्वी पितासे उनकी हडर्य मोगनेम भी छित 
नदीं हुए ! पिप्यलादने सभी देवताओंको न्ट कर देनेका 
संकस्प करके तपस्मरा प्रारम्भ कर दी । 

पवित्र नदी गोतमीके किनारे बैठकर तपस्या करते हृ 
पिप्पलादको दीर्धकाल व्रीत गया । अन्तम भगवान्‌ शङ्कर 
प्रसन्न हुए । उन्होने पिप्पखादको दशन देकर कहा--ध्रेय । 
वर मागो । 

पिप्पलाद बोके--“्रल्यङ्कर प्रथु । यदि आप अन्चपर 


रसन ह तो अपना तृतीय नेत्र खोले ओर सारथी देवताओंको 


भस्म कर दं | 

भगवान्‌ आतोषने समञ्ञाया--पुत्र ! मेरे रुद्र-रूपका 
तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसीलियि भै तुम्हारे सम्बल 
सौम्य रूपम प्रकट हुआ । येरे ततीय नेत्रके तेजका आहन 
मत कंरो । उससे सम्पूणं विश्च भस्म हो जायगा ।› 


पिप्पलादने कदा--्रमो ! देवताओं ओर उनके दारा 
संचालित इस विदवपर मुञ्चे तनिक मी मोह नदीं । भाप 
देवताओंको भस्म कर देः भले विश्व भी उनके साथ भस्म 


हो जाय । 
परमोदार मङ्गकूमय आग्चतोष हसे । उन्हेने क्ट > 
तुमं एक अवसर जौर मि रहा दै । तुम अपने अन्तः- = 


करणमे मेरे सुद्र-रूपका दशन करो ।° 
पिप्पलदने दयसे कपाक्माली, विरूपाक्ष निल्गेचन, कथ 
अहिभूषण भगवान्‌ सद्रका दन क्रिया । उस स्वाल्मय 
प्रचण्ड सखरूपके हृदयपे प्रादुर्माव होते ही पिष्पलदको चा 
(क उनका मदेम भस हुआ ना रा दै । उनका पूरा शरीर 
थरथर कौपने ख्गा । उन्दै ख्गा कि वे ङ्ख हीक्षणोमे 
चेतनादीन हो जा्येगे । आंख 1 फिर भगवान्‌ 
शङ्करको पुकारा । हृदयङी पचण्ड मूति अद्य हो गयी ॥ 
शाङ्कशेखर पर खुसकराते सम्युख खड़े थे । 
चने देवताओंको भस करकी प्राथना की 














१२४ 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


च 


॥: 


`~ 





प्रारम्भ होता है जहाँ उसका आहान किया गया हो । तुम्हरे 
हाथकरे देवता इन्द्र है, नेत्रे सूर्य, नासिकके अश्विनीकुमारः 
मनके चन्द्रमा । इसी प्रकार प्रयेक इन्द्रिय तथा अङ्के 
अधिदेवता है | उन अधिदेवताओंको नष्ट करनेसे शरीर कैसे 
रहेगा । बेया | इसे समञ्चो करि दूसरोका अमङ्गल चाहनेपर 
पके सख्यं अपना अमङ्गल होता दै । तुम्हारे पिता महपि 





र 
दधीचिने दूसरोके कल्याणके लि अपनी हडयोतकं ध 
उनके त्यागने उन्दं अमर कर दिया | वे दिव्या अ! 
कालतक निवास करेगे । तुम उनके पुत्र हो । तुजे कं 
गोरकरे अनुरूप सवके मङ्गल्का चिन्तन करना चाहिये । 
पिप्पलादने भगवान्‌ विश्वनाथके चरण मस्तकं इसि 


-- पुण | | 


2 - 


परोपकार महाय्‌ धर्म॑ 


दुरात्मा रावणने मारीचको मायामृग वननेके चयि 
बाध्य करिया । मायासे स्वणं-मृग बने मारीचका आखेट करने 
धनुष छेकर श्रीराम उसके पीछे गये | वद॒ उन्ह दूर वनम 
ठे गया ओर अन्तम जव उनके बाणसे मरा, तव मरते-मरते 
भी दहा लक्ष्मण | पुकारकर उसने छक किया । उस आर्त. 
स्वरको खनकर श्रीजानकी व्याकुल हो गयीं । उनके आग्रह- 
से लक्ष्मणजीको अपने व्येष्ठ भ्राताका पता ख्गाने वनसे 
जाना पड़ा | पञ्चवटीमे श्रीवेदेदीको अकेली देखकर रावण 
वहां आया ओर उसने बलमूर्वक उन जनककुमारीको रथमे 
बैठा ल्या | 
शरीसीताजीको रथम बेठाकर राक्षसराज रावण शीघतासे 
मागाजारहया था । वे श्रीमेथिली आर्तऋन्दन कर रही थीं 
उनकी वह आतत॑जन्दन-ध्वनि पक्षिराज जटायुने भी खुनी । 
जयायु बद्ध थ; उनको पता था कि रावण विरवविजयी हे 
अव्यन्त क्रूर है ओर ब्रह्माजीके वरदानके प्रमावसे अजेयप्राय 
| जया समक्षतेथे किवेन रावणको मार सकते हँ न 
पराजित कर सकते है । श्रीजनकनन्दिनीको वे छुंडा सकेगे 
उप शर राक्षससे, इसकी कोद आया न उन्है थी न हो 
सकती थी | उद्टे रावणका विरोध करनेषर मृत्यु निश्चित 
थी 1 परं 








` नोच डाला । पर अन्त- 
गकाङ्कर्‌ उनके पल काट दिये | 





जटायु भूमिपर्‌ गिर पड़ । रावण श्रीजानकीको केकर अकर 
मार्गसे चल गया | 
मारीचको मारकर श्रीराम छोटे । लक्ष्मण उन मौ 
ही मिरु गये । कुरियामे श्रीजानकीको न देखकर वे वयज 
हो गये । नाना प्रकारका विखाप करते हुए वैदेहो 
अगे वद | मार्गमे उनकी प्रतीश्चा करते जययु अन्ति 
सितिमे सूल्युके क्षण गिन रहे थे । भर्यादापुरषोत्तफ्र 
उन्होने विदेह-नन्दिनीका समाचार ॒दिया । उप दि 
श्रीराघवेनदरने नरनायस्य त्यागकर कहा- (तात | अघ अके 
शरीरको रकल ! मे आपको अभी खख कर दगा ॥ 
जरायु इसे केसे खीकार कर ठेते । श्रीराम समल ह 
ह, मत्ये ल्थि सा सोमाग्यलाटी क्षण क्या वासर प्र 
होता दै १ वे त्रिुवनके स्वामी जयायुकरो गोदमे लेकर अर 
जगाओसि उनके रक्तभै सने शरीरी धूलि ष ख (. 
उन्दे अपने अश्रुजेसिस्नानकरा रहे थे । वे अलमव कर हे% । 
कि सर्व॑समर्थं होनेपर भी वे जटायुको कुछ नहीं दे स । 
नरम अश्रु मरकर उन श्रीराघवेन्द्र कदा-- १ 
तातं कमं निज तेः गति पाई॥ । 
परहित वस चिन्ह के मन माहीं 1 तिन्ह कहँ जुर्म क ॥॥ । 
(जटायु ! तुमने तो अपने करमसे ही परमगति ¶ 
कर री है| तुम पू्णैकाम हो गये होः तुर मदै? 
सकता हू | ई 
शरीर व्यागकर जटायु जवर चतुर्युज दिव्य भगवता 1; | 
दहसे वैकुण्ठ चले गये, तवर श्रीरामने अपने हाथो उक्र = 
गीषदेहका बड़े सम्मानपूरवक अग्नि-संस्कार किया।-ख 










ॐ अजुनकी शरणागतवत्सलता ओर श्रीकृष्णके साथ युद्ध # 


अजनी शरणागतवत्सलता ओर श्रीकृष्णके साथ युद्ध 
( नारदजीकी युद्ध-दश्॑नोत्सुकता ) ४ 


एक वार महर्षिं गाक्व जवर प्रातः सूर्याय प्रदान कर रहे 
भः उनकी अज्ञलिं आकारामागंसे जाते हए चित्रसेन 
गन्धर्वकी धूकी हुई पीक गिर पड़ी । मुनिको इससे बड़ा 
क्रोध हा । वे उसे शाप देना ही चाहते थे कि उन्हे अपने 
तपोनाराका ध्यान आ गया ओर रुक गये । उन्दनि जाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे फरियाद्‌ की । द्यामसुन्द्र तो ब्रह्मण्यदेव 
ठरे ही, श्ट प्रतिज्ञा कर ली-चौवीस धंटेके भीतर चितरसेनको 
वध कर देनेकी । ऋषिको पूणं संतुष्ट करनेके स्थि उन्दोनि 
माता देवकी तथा महर्धिके चरणोकी शपथ भी ठे छी । 

गाल्वजी अभी छोटे हीये करि देवषिं नारद वीणा 
क्नकारते पर्हंच गये । भगवानले उनका स्वागत-आतिथ्य 
क्रिया | शान्त होनेपर नारदजीने कदा--“प्रभो ! आप तो 
परमानन्दकन्द कदे जते दै, आपके दशंनसे छोग विषादमुक्त 
हो जते है; पर पता नदीं क्यौ आज अपके ुख-कमल्प्र 
विषरादकी रेखा दीख री है ।› इसपर इ्यामयुन्द्रने गाख्वजीके 
सरि प्रसङ्खको सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनायी । अब नारद्जी- 
को कैसा चैन १ आनन्द आ गया । क्षयपट चले ओर पहुचे 
चि्रसेनके पास । चित्रसेन मी उनके चरणोमे गिरकर अपनी 
कुण्डली आदि ठाकर ग्रहदशा पू्ने ख्गा । नारदजीने 
कहा- -०अे तुम अब यह सव क्या पूछ र्दे ह ! तुम्हारा 
अन्तकार निक आ पर्हुचा दै । अपना कल्याण चाहते हो तो 
वस, कुछ दानपुण्य कर लो । चीव षयम श्रीकृष्णे तुमह 
मार डार्नैकी प्रतिज्ञा कर छी दै ।' 

अनर तो बेचारा गन्धव धवराया । वह खगा दौढुने 
इधर-उधर । ब्रह्मधामः शिवपुरी, इल्दरःयम-वरण सभीके 
लोकम दौडता फिरा; पर किसीने उसे अपने यहो ठहरनेतक 
न दिया । श्रकृष्णसे शरुता कौन उधार ठे । अब बेचारा 
गन्ध्वराज अपनी रोती-पीयती लिरयोक साथ नारदजीकी ही 
शरणम आया । नारद्जी दयाढ तो ठरे ही; “बोरे, अच्छा चलो 
यमुना-तटपर । वरहो जाकर एक स्ानको दिखल्ाकर कहा 
आज आधी रातको य्दा एक सरी आयेगी । उस समय तुम 
ऊँचे खरते विलाप करते रहना । वह खी तुमे बच। ठेगी । 
धर ध्यान रखना-जवतक वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देलक 
प्रतिज्ञा न कर ठे, तबतक तुम अपने कष्टका कारण भूकर 
भी मत बताना | 








नारदजी मी विचित्र ठरे । एक ओर तो चित्रसेनको ॥ 
समज्ञाया, दूसरी ओर पटू गवे अजुनके महल्मे सुभद्रा 
पात । उससे बोञे- “सुभद्रे ! आजका पर्वं बड़ा ही महत्वधूणे 
हे | आज आधी रातको यमुना-ल्ञान करने तथा क्रिसी दीनकरी 
रक्षा करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राति होगी |" 

आधी राका अवसर हुआ । सुभद्रा दोःएक चखिमोके 
साथ यमुना-लानको पर्ची । वरहा उन्द रोनेका कख्ण-स्वर 
सुनायी पड़ा । नारदजीने दीनोदधास्का माहात्म्य ब्रतला ही 
रक्ला था । सुभद्रने सोचा, चलो, अक्षय पुण्य चट दीद्ध। 
रे तुरंत उधर गयीं तो चित्रसेन रोता मिला । उन्होनि खख 
पूछा, पर वह विना प्रतिजञके बताये दी नहीं । अन्तर्मे इनके 
प्रतिज्ञाबद्ध होनेपर उसने धिति स्पष्ट की । अवर तो यह 
सुनकर सुभद्रा बडे धर्मसंकट ओर अमजसम पड्‌ गयीं । 
एक ओर शरकरष्णकी प्रतिज्ञा-वह भी ब्राह्मणके दितके खयि 
दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा । अन्तमं शरणागतव्ाणका निश्चय 
करके वे उसे अपने साथ ठे आयीं । घर आकर उन्होने सारी 
परिख्थिति अर्जुनक सामने रक्ली । ( अ्थैनका चित्रसेन 
मित्र भी था । ) अर्जुने खभद्राको सान्वना दी ओर कहा 
कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी ।' "च 

तारदजीने इधर जव यह सव ठीक कर क्षाः 
तव द्वारका पहने ओर शरीकृष्णचनद्रसे कट दिया करि 
(महाराज ! अर्जुनने चित्रसेनको आश्वय दे रक्ला है, इसण्यि 
आप सोच विचारकर दी युके ण्य चे।" भगवान्‌ने 
कहा-“नारदजी ! एक बार आप मेरी ओर अजनको 
समज्ञाकर लोटनिकी चेष्टा तो कर देखिये ।› अवर देवि 
दोडे हुए. द्वारक इन्द्रमस्य पहुचे । अथैने सवर सुनक 
साफ कह दिया--धयचपि मै सब भरकरारे 
शरण ह ओर मेरे पास केवल उन्दीका 
तो उनके दिये हुए उपदेश--क्षा 
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हई । पर कोई जीत नहीं सका । अन्तम श्रीकृष्णे सुदर्शन- 
चक्र छोड़ा । अजने पाशुपताख्र छोड़ दिया । प्रखयके लक्षण 
देखकर अजने भगवान्‌ शंकरको स्मरण क्रिया । उन्दने 
दोनों शस्त्रो मनाया । फिर वे भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्ीकृष्णके पास पहुचे ओर कहने र्गे- श्रमो ! “राम 
सदा सेवके रुचि राखी । वेद, पुरान, लोक सव साखी ।”- - 
भक्तौकी बातके आगे अपनी प्रतिज्ञाको मूढ जाना तो आपका 
सहज स्वभाव दै । इसकी तो असंख्य आृततरयौ दुई 
हगी । अब तो इस टीलाको यहीं समाप्त कीजिये | 

बाण समाप्त हो गये । प्रु युद्धसे विरत हो गये | 
अ्ुनको गले लगाकर उन्होने युदधभरमसे मुक्त कियाः चित्रसेनको 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 


------- 


च्च्य = ज 


अभय क्रिया | सव लोग धन्य-घन्य कर्‌ ऊ 4 

पर गाख्वको यह व्रात अच्छी नहीं लगौ | 
काः "यह तो अच्छा मजके रद। ।' खच्छ दद्य च 
बोल उठेल; ये अपनी रक्तिं प्रकर करता # 
मे कृष्णः अजनः सुभद्रा्मेत चित्रसेनको नल 
र ।› पर बेचारे साधुने व्यो ही जल हाथमे छ्य, ए 
बो उटीं- भ्म यदि कुष्णकरी मक्त हों ओर अर्चने र 
मेरा पातिन् परणं हो तो बह जल ऋषिक यथते + 
भिरे ।'एेादी हुआ । गाख्व बड़ लटज्ित हुए । उन 
प्रयुको नमस्कार किया ओर वे अपने सखानको लौट रै 
तदनन्तर सभी अपने-अपने खानकरो पधुरे ।# --जा० कर 
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जीणोदारका पुण्य 


पटे गौडदेशे वीरभद्र नामका एक अत्यन्त प्रसिद्ध राजा 
राच्य करता था । वह बड़ प्रतापः विद्वान्‌ तथा धर्मात्मा 
था | उसकौ पत्नीका नाम चम्पकमञ्ञरी तथा प्रधान मन्त्रीका 
नाम बीरमद्र था । ये तथा उसके दूसरे मन्त्री एवं पुरोहित 
भी धम॑निष्ठ थे । ये समी करतन्य-अकरतव्य, घर्म-अधर्म 
आदिका नि्णैय सदा धर्मशास्नोके आधारपर ही करते थे; 
कंयोकि वे जानते थे कि प्रायश्चित्त, चिकरितसा, ज्यौतिषका 
फलादेश अथवा धरम-निर्णय सदा शाल्ञेकि आधारपर ही करना 
चाहिये । जो त्रिना शाके यों ही मनमाना फतवा दे डरता 
देः असे ब्रहमहत्याका पाप लगता है । इसर्यि ये लोग राजक 
सदा धर्मशाल्नादिको श्रवण कराते रहते थे । उसके राज्यमे 
कोद नगण्य व्यक्ति भी अधम या अन्यायका आचरण नहीं 
करता था । उत्त समय गौडदेदामे खर्ग-जैसा खुराजहो रहाथा। 

एक दिनि राजा वीरभद्र अपने मन्वियकि साथ वनम 
रिकार लेने गया | वे वहं दोढते-दौढते थक गे आर 
तव्रतक दोपहर भी हो गयी थी | वे रोग प्यास्तसे नि = तो भोर परे साट हो 

# वेगलावी एक यु्तकमे अर्जुन 








8 -कगयुदधकी एक ओर न्यारी कथा आती है । कहते हँ कि महं दर्वासाके सपक कए 
उवंशीको एक बार घोड़ी हो जाना पडा थ + 









य अ तो फिर युद्धे लिये तैयार हो जाओ 
 । अन्तम अजुन-सुमद्राने उते शरण 
दिया साग क्षगडा वहीं समाप्त हो 
त्सं च ज्यौतिषं भ 


५ थी । नारदजीने श्री्ष्णको समञ्ञाया कि ‹ ोडीको जवन्तीनरराे के 8 
वदा जच्छा रहे । इस धोडीम वे माङ्गलिक लक्षण. ।› भगवान्‌ने दण्डके यँ खवर्‌ (॥ ^ ख अ द्या । मण्‌ 
अव दण्डी उस घोड़ीके साथ भागता 
दी । युद्ध छिड गया । बड़ा धमासा 
गथा । कदपभेदसे दोनो ही वर्णन 


संनिणेयम्‌ । विना शास्ेणयो नयात्‌ 


रहे थे । तबतक उनकी दृष्टि एक छोरी-खी पोखरीपर रै 
जो प्रायः सूखी थी । उसके मन्त्र बुद्धि्ागरने उ देवकर 
उसमेसे जर निकालनेकी युक्ति सोची | उसने उस ख 
हाथका गङ्का खोदा ओर जल निकार लिया | उ ज्र 
पीनसे राजा तथा मन्त्री दोनोकी ही पूणं तृप्ति हो रव॑। 
अव धर्म-अर्थके पण्डित उस मन्त्रीनि राजसे कार 
यह्‌ पुष्करिणी ( त्या, पोखरी ) न जाने इस परव 
अधित्यका ( चरस भूमि ) मं किसने बनायी थी | अभी 
तो यह वषकि जल्से भरी शी, पर अव सू गयी दै त । 
यदि आश्ञा दँ तो भै इसका पूर्णतया उद्धार करके ६ 
बिया बोध बनाकर इसे सरोवरका ही खूप दे दू ।' 

राजाने मन्त्ीके इ प्रस्तावको बड़ी प्रसननतकि त । 
स्वीकार कर लिया । उसने वड़े समारोहसे बद्िसगखी € 
कार्म नियुक्तं किया । ुदधात्मा मन्तन बड़ शद्वि दो 
हाथ लबान्चौडा एक सरोवर तैयार करिया ओर उसके बधं । 
ओर पत्थरके घाट बनवा दिया | इस तरह उस अग 
















हा सवके शरण गया । पर कौन 
न हआ । रोषमे दु्वासाने आकर उवर। 
गन सत्य हो सकते है । ५१ 
तेमारह्यधातकम्‌ ॥' (नारदपु० १२ 1७ 


% इवेतका उद्धार # 





क्रीडाख्ल एवं जल्पानका आश्रय हयो गया । 

आयु समाप्त होनेपर बुद्धिसागर जव धर्मराजकरे यहां 
पधे, तव धर्मराज चित्रगुप्तसे उनके कृत्योके सस्वन्धमे पू 
ताछ की । चि्नगुप्तने उनक्रे सरोवशनिर्माणकी च्चा कीं | 
साथदही यह भी कदा करि धे राजाको सदा ही धर्मकार्ये 
वेसित करते थे ।› चिचरगुक्तके यों कनेषर धर्मराजने बुद्धि- 
सागस्को धर्मविमानपर चदे जनिकी आज्ञा दे दी। कुछ 
दिनके वाद्‌ राजा वीरभद्र भी वहीं ( यमलोक ) पधारे ओर 
धर्मराजको आद्पूर्वक नमस्कार के ए ओर खड़े हो 
गये । पुण्यसम्बन्धी प्रन क्रिये जनेपर चिव्रगुक्तने उनके 
द्यि भी उसी सरोवर-निर्माणकरे पुण्यकी चचां की | तदनन्तर 
धर्राजने वड़ी अद्धुत वाणीसे राजाको सम्बोधित करते हुए 
कहा---'राजन्‌ ! पूर्वकाख्यै सैन्धवगिरिकी अधित्यकामे एक 
ल्वा पक्चीने जठ ठहरानेके च्वि अपनी चोँचसे दो अगु 
भूमि खोदी थी । तत्पश्चात्‌ कालन्तरम एक शूकरे उसी 
खट्पर अपने थुथुनेसे एक हाथ गहरा ग्धा खोदा । तवसे 
उस्म हाथ मर जल रहने लगा । तदनन्तर एक भेस- 


जलराशि संचित हो गयी । तवरते वह वनचरौ एवं पक्षियोका ने खोदकर उसे दो हाथ गहरा कर | । महाराज ! 
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तव्रसे तो उपमे दो मासतक जल ठहरने खग गया । 
बनके छोटे-छोटे जीव प्याससे व्याकुल होनेपर उस 
जलो पीते थे । तदनन्तर इसके तीन वषं बाद एक 
हाथीने उस गङ्धुको तीन हाथ गहरा कर दिया । अव उकम 
तीन महीनेतक पर्याप्त जल ठहसने खग गया । फिर जल 
सूख जानेपर आप उस स्थानपर आये ओर मन्त्री बुदधि- 
सागरकी सम्मतिसे सरोवर-निर्माणका कार्यं चर पड़ा । फिर 
तो उस बहुत जठ संचित हो गया ओर पत्थरेसि दृदता- 
पूर्वक धा ध॒ जनेपर बह - महान्‌ सरोवर ही बन॒गया | 
जलराय-निर्माणके उपक्रममे अपने-अपने पुण्यसे क्रमशः ये 
ल्वा, चकर, भसः हाथी ओर मन्ती-र्पोच जीव धममेविमान- 
पर आरूढ हुए है, अव छठे आप भी उसपर चद्‌ जाये ।* 
धर्मराजके इन विचित्र तथ। सुखद शब्दको सुनकर 
राजा वीरभद्र भी उस विमानपर जा वरै । इस प्रकार 
जीणो द्वारका पुण्य अत्यन्त महान्‌ है भिषसे एक सरोवरे 
पुनः-पुनः उद्धारं ये छः जीव धमेविमानपर आरूढ हए । 
--जा० राण 





ए्वेतका 


एक बार प्रु श्रीरामचन्द्र पुष्क यानसे चङ्कर 
तपोवनोका दर्यन करते हुए मदि अगस्त्ये यहो मये । 
महर्विने उनका वड़ा स्वागत क्रिया । अन्तम अगस्त्यजी 
विश्वकर्माका बनाया एकं दिव्य आभूषण उन्हं देने स्मो । 
इसपर भगवान्‌ श्रीरामने आपत्ति की ओर कहा--श्रहमन्‌ । 
आपसे भै कुक दू, यह बड़ी निन्दनीय बाति होगी । क्षत्रिय 
मलाः जान-वञ्चकर ब्राह्मणक दिया हआ दान क्योकर ले 
सकता हे | फिर अगस्व्यजीके अत्यन्त अग्रह करनेपर 
उन्दने उसे ठे छिया ओर पूषा कि व्वह आभूषण उन्दं 
केसे मिला था । 

अगस्त्यजीने कदा “रघुनन्दन ! पह चेतायुगम एक 
बहुत विक्षार वन था, पर उसमै पयुपश्ची नहीं रहते थे | 
उस बनके मध्यमागमे चार को टंबी एक चीर धी | 
वह भने एक बड़ आश्र्यकी बात देखी । सरोवरके पास ही 
एक आश्रम था, रतु उसमे न तो कोई तपसी था ओर 


न कोई जीव-जन्तु । उस आश्वममे मेने ग्रीष्म ऋतुकी एक रात 


बितायी । सरे उठकर ताखाबकरी ओर चल तो रस्तम स्च 


उद्धर 


एक सुरदा दीखा; जिका शरीर बड़ा दृषठ-पु्ट था । मादम्‌ 
होता था किसी तरुण पुरुषकी लश है । म ख होकर उष 
लाराके सम्बन्धमे कुक सोच ही रहा था कर आकाशसे एक 
दिव्य विमान उतरता दिखायी दिया । क्षणभरम वहं विमान । 
सेवके निकट आ पर्चा । मैने देखा उस विमानसे एक 
दिव्य मनुष्य उतरा ओर सरोवर स्नानकर उस मूर्देका 
मंस खाने लगा । भरयेट उस मेोरे-ताजे सुदेका मांस खा 
वह॒ फिर सरोवर उतरा ओर उसकी शोभा नि 
खर्गकी ओर जाने ख्गा । उस देवोपम पुरुषको' 
देख मैने कहा--“महामाग ! तनिक ठरो मँ 
बात पूछता हूं तुम कौन हो व 
समान जान पडते होः किंतु तुष्डारा भोजन बहत 
मृणित है । सौम्य ! तुम एसा भोजन क्यो करते हो ओर 
कहा रहते हो ।› न 

'घुनन्दन ! मेरी बात ख 
कहा--शविप्रवर ! मे विद॑ 
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णपर्यन्त ~ च मै 4 अ अ ~ ६, नं कों [५१ बर [9१ त्र = ~= 
मरणपयन्त तपस्याका निश्चय करके भँ गह आ गया । अस्सी दै" पिर यह कौनसी बड़ी बात है १ 
हजार वरषेतकर कठोर तपर कफ भै ब्रह्मखोकको गया, कितु 'विप्रवर ! व्रह्माजीका यह्‌ कथनं सनकर मौ $ 
वहां पर्हैचनेपर सञ्च भूख ओर प्यास अधिक सतन गी | धृणित कायं आरम्भ क्रिया| यह शाव । 
मेरी इन्द्र्यो तिलमिला उटीं । मैने ब्रह्माजीसे पूछा--*भगवन्‌ ! होतादैः साथ ही मेरी त्ति भी इसीके खनिषे हेती+। 
यहं लोकं तो भूख ओर प्याससे रहित सुना गया दै; तथापि न जने कव उन महामागकरे दशंन होगे, जत्र इष व 
भूख-प्यास मेरा पिण्ड ग्रह भी नदीं छोडतीः यदह मेरे किस कर्मका चटेगा | अव तो ब्रह्मन्‌ ! सौ वर्ष भी र द गमे ४ 
फल है १ तथा मेरा आहार क्या होगा ? “रघुनन्दन ! राजा स्वेतका यह कथन सुनकर तथा 

इपर बरहमाजीने गड देरतक सोचकर कहा--“तात | धृणित जाहारफी ओर देखकर ने कहा--'अच्छा | 
धध्वीपर दान्‌ किमि विना यह कोई वस्तु खनेको नदीं॑तुम्दरि सोमाग्यसे भै अगस्य दी आ गया ह| 
मिलती तुमने तो भिलमगेको कमी भीखतक नहीं दी है । निदे तमार उद्धार कग ।› इतना सुनते हौ बद 
इसलियि यहोपर मी तुमे मूखःप्यातका कष भोगना पड़ की मति मेरे पैरोपर गिर गया ओर मैने उसे उर 
रहा है । रजेनद्र ! भति -भतिके आहारोसे जिसको तुमने गले खा लिया । वहीं उने अपने उद्धार लिये इ दव 
भरीभोति पुष्ट किया याः वह तुग्दारा उत्तम शरीर पड़ा ५ दानरूपमें सञ्च मदान्‌ क्रिया | उसकी दु 
हुजा हैः तुम उसीका मांस खाओ, उसीसे तुम्हारी वृक्षि अवा ओर करुण वाणी सुनकर भने उत्क उद्वास छ 
होगी । वह तुम्हारा शारीर अक्षय बना दिया गया दै | उसे से ही वह दान ठे व्यिः, खोभवशा नहीं मेरे इस अभू 
भतिदिन त॒म खाकर ही तृत रह सकोगे । इस प्रकार को लेते दौ उघका वह सुरदा शरीर अद्द्य हो गया | # 
अपने हौ शरीरका मां खतिःखति जवर सौ वं पूरे हो राजा श्वेत बड़ी प्रसते साथ व्रहमलोकको चरे गवै ॥ 
जार्थगेः तव तुम्हे महिं अगस्त्ये दर्शन होगे । उनकी तदनन्तर ओर कुछ दिनतक सत्सङ्ग करके भगवान्‌ क 
हृपासे तुम संकटसे चयूट जाओगे । वे इनद्रसहित सम्पूण से अयोधष्याको लेटे ।- जा श 
देवताओं तथा असुरोका भी उद्धार करनेमे समर्य ( पद्मपुराण सष्टिखण्ड, अध्याय २३; वार्मी ° रामा ° उत्ताढ) 


-+0 ष्या ०4--- 


विचित्र परीक्षा 


„^ ६ 

एक समय श्रीमद्राघवेनद्र॒ महाराजरजेनद्र श्रीरामचन्द्रने रदे हो, इसे मेरी वृकि नहीं होती । यदि तुष देना दव 
एक वड़ा विनाल अश्वमेध यज्ञ किया । उसमे उन्होने सर्वठ तो सरवाखंकारमण्डिता सीताको ही दान करो । अन्य च 
दान कर्‌ दिया । उस सम्य उन्होने घोषणा कर रक्ली थी चियांया वस्तुओंसे मेरा कोई प्रयोजन या तरति सम्भव नर / 
किं ध्यदि कोई व्यक्ति अयोध्याका राज्यः पुष्पकविमानः 
कोस्तुभमणिः कामधेनु गाय या सीताको भी मागेगा तो मेँ 
उसे दे दगा ।› बडे उत्साहके साय यक समासि दुई | 
ठीक श्रीरामजन्मकरे ही दिन अवभ्थ-स्नान हुा। भगवानूके 
सचिदानन्दमय श्रीविग्रहका दर्शन करफे जनता धन्य हो रही 
यी । देवताः गन्धर्व दिव्य वाच्य वजाकर पुषपच्रष्टि कर रहे 
ये । अन्तम भगवानने चिन्तामणि जर कामधेनुक्रो अपने 
शुको दान करनेकी तैयारी की । 

विष्ठजीने सोचा कि “मरे पाल नन्दिनी तो है दी । यहो 


५ अभू लीला कर । आज श्रीरषवके ओदारथका सीताको अपने पी त्ैयनेको कहा । सीताजी भी 


(0 ८ स ‰ ।' य गयीं । तदनन्तर शरीरमचन्द्रमीने कडा कि “अब । च 
उन्दने ` शाः “रतव ! यह गोदान क्याकर गाय॒ भी ीजिये ।› ,, - 4 


६ 
ता तो कभी फ 


इतना सुनना था कि जनतामे हाहाकार मच गथ । 
ऊुछ लोग कहने लगे कि पक्या ये बु वरिष्ठ पाग | 
गये १ कुछ लोग कहने लगे कि ध्यह॒ सुनिका केव ० | 
हे ।° कोई कहने ख्गा--सुनि राघवकी पैय॑-परीक्षा 
ह ।› इसी बीच श्रीरामचन्द्रजीने सकर सीताजीको इ 
ओर उनका हाथ पकड्कर वे कहने लगे, अत्थ 
ख्रीदानका मन्व बोै, भै सीताको दान कर दा ६। 
बरिष्ठने मी यथाविधि इसका उपक्रम सम्पन्न क्या ।. 
तो सभी जड-चेतनात्मक जगत्‌ चकित हो गया । 4 
















"वीः ० मा चा 


‰ शोकके अवसरपर हषं क्यौ £ # 





वरिष्जीने इसपर कदा-^महावाहयो राम ! मेने केव 
भनिप > ५ 


तम्दारे ओदाव-पदशंनके छिव यह ॒कोतूट॒क रचा था | अव 
तुम मेरी बात सुनो । सीताका आयुना सोना तौल्कर तुम 
इसे वापस ठे लो ओर आजसे तुम मेरी आज्ञासे कामधेनुः 
चिन्तामणि, सीता, कौस्तुभमणिः पुप्पकविमानः अयोध्यापुरी 
तथा सम्पूणं राज्य क्रिसीको देनेक्रा नाम न छेना | यदि मेरी 
इस आज्ञाका छोष करोगे तो विश्वास रक्खो, मेरी आज्ञा 


-->नन्ड्---- 


विलक्षण दानवीरता 


कर्णकरा वासविक्र नाम तो वसुप्रेण था । माते गम॑स 
वसुपेण दिध्य कवच ओर कुण्डक पहिने उन्न हुए थे । 
उनका यह कवचः जो उनके शरीरसे चर्मकी मति ख्गा था 
अचख्र-श्ोसे अभेद्य था जर रारीरफे साथ ही बद्ता गया 
था | उनकरे कुण्डल अमृतसिक्तं थे । उन कुण्डलोके कानमे 
रहते, उनकी मृत्यु सम्भव नदीं थी । 

अर्जुनके प्रतिस्पर्धी थे कर्णं ] सभी जानते थे कि युद्धय 
अर्जुनकी समता कर्णं ही कर सकते है । युद्ध अनिवार्यं जान 
पड़ता था । पाण्डव-पक्षे सवको कर्णंकी चिन्ता थी। धर्मराज 
युधिष्टिरो कर्णके भवसे बहुत व्रचेनी होती थी । अन्तम 
देवराज इन्द्रे युधिष्ठिके पा संदे भेजा-कर्णकी 
अजेयता समाप्त कर देनेकी युक्ति मैने कर ली है, अप 
चिन्ता न करं |? 

अचानक कणन रात्रि सवप्नम एक तेजोमय ब्राह्मणको 
देखा । वे व्राह्मण कह रहे थे ध्वसुष्ेण ! मे तुमसे 
एक वचन मागता दँ । कोई ब्राह्मण तुमसे कवचङुण्डल 
मागि तो देना मत 

खभ भी कर्णं चकि--“अभाप कहते क्या दँ? कोई 
ब्राह्मण मुञ्षसे कुक मागि ओर मै अकार कर दू 

सम्म ही बाहमणने कदा--शेटा ! मँ तुम्हार पिता सूं 
ह । देवराज इन्द्र तुम्हे ठग छेना चाहते दै । मेरी बात 
मान खो | 


शोकके अवसरपर इषं श्यां " 
( श्रीकप्णका अज्ञुनके भ्रति प्रम ) शः 


भीमका महावीर राक्षसपुत्र॒ घटोत्कच मारा गया । 
पाण्डवरिबिरमे शोक छाया दै, सव्रकी अंखसि असि बह रदे 
ई; केवल श्रीङष्ण प्रसन्न है । वे बार-बार आनन्दसे सिंहनाद 


सञ क० अं १७-- 

































न माननेते तुम्हे बहुत क्टेश होगा| इन = । वस्तुक 
अतिरिक्त तुम जो चोः स्वेच्छसे ब्राह्मणक दो | 
तदनन्तर भगवानूने वेत्ता ही करिया ओर निरख्कार 
केवल दो वल्नेकिं साथ सीताको टया ल्वा। अकरादयते 
पुष्पवृष्टि होने ठगी तथा जव-जयक्रारकी महान्‌ ध्वनिसे दरतो 
दिगपि भर गयीं । फिर वड़े समुत्सादसे यज्ञकी शेष क्रियाँ 
पूरी हुड । -जा० शा० ( आनन्दरामायण--यागकाण्डम्‌ ) 


कर्णने नम्रतापूर्वकं उत्तर दिया--“अआप मेरे पिता है 
मेरे आराध्य दै मे आपको प्रणाम करता हूँ | आप स्च 
क्षमा करें । पर इन्द्र अवरे या ओर कोई बराह्णकर रूपमे मेरे 
पास कोई अयिगा; कुक याचना करेगा तो प्राणके भयते 
कपणकी मति मे उसे अखीकार नहीं कर सक्रूगा |° 


सूर्यं अदृश्य हो गये | अपने अक्रस्पनीय उदार पुज्नपर 
उन्दै गवे था। दूसरे दी दिन देवराज ब्राह्मणके वेश 
पधारे । क्णैका आतिथ्य खीकार करके उन्दने कहा- भें 
कुक याचना करने आया हूः पर वचन दो क्रि दोगे ।' 


कर्णं बोके--“भगवन्‌ ! वसुप्रेणने कमी क्रिसी ब्राह्मणको 
निराश नदीं क्या है । व्रिना दिये भी यह वचनं तो 
दिया ही हआ दै ्राह्मणके घ्थि ।' 


 प्कवच ओर कुण्डल, जो जन्मसे तुम्हारे शरीरर हँ ।› ` 
इन्द्रको यही मोगना था । कर्णने तलवार उखायी ओर शरीरः ` 
की त्वचा अपने हाथो काटकर रक्तसे भीगे कुण्डक ओर ` 
कवच इन्द्रको दे दिये । ` अ 

(तुम्हास शरीर कुरूप नदीं होगा ।› इन्दरने आ 
दियाः किंतु देवराज क्िसीसे दान छेकर उसे वरदाः 
कुछ दिये विना खगं जा नहीं सकते थे । इङ 
अपनी अमोघ शक्ति उन्होने दी ओर कवचः 
वेच्छेगये।-खरसि० 


करते ओर हरषे श्सकर नाच उ 
लगाकर उ्की पीठ कते दे !. 
भगवानूको इतना प्रसन्न देखकर अनने 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 


(मधुसूदन ! घटोकचक्री मृत्युस अपना सारा परिवार योक इस प्रकार तुम्द 


सागरम इवा हआ है । अपनी सारी सेना विमल होकर 
भाग रही है । अप इक्त अवसरमे इतने प्रसन्न क्योँदहैँ 


मामूली कारणसे तो अप एेसा करते नहीं; क्या बात हैः 
कृपया बताइये |° 

भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा- प्यर्जुन ! मेरे लपि सचमुच 
आज बड़ ही आनन्द्का अवसर है । घरोक्तच तो मरा; पर 
मेरा प्राणप्रिय अर्जुन बच गया । सुज्ञ इसीकी प्रसन्नता दै | 
कणंके पास कवच-कुण्डल ये | उनके रहते वह॒ अजेय था 
उनको तो इन्द्र मोगकर ठे गथे। प्र इन्द्र कर्णको एक 
एसी शक्ति दे गये, जिषके उनके पास रहते मं सद्‌ा तुम्हारे 
पराणोको संकर्मे ही मानता था कर्ण ब्राह्मणमक्तः सत्यवादी) 
नतधारी" तपस्वी ओर शतरुजपर भी दया करनेवाले ह । 
इसील्यि उनको (षः या ध्रमः कहते है । उन्दयोदही कोई 
नही मार सकता, फिर धटाक्तिः रहते तो मार ही कौन 
सकता था | कर्णं उत शक्तिसे तुमं मारना चाहते ये । आज 
उस शाक्तिसे घटोत्कच मारा गया, अतएव अव कर्णक मरा 
ही समञ्ञो । इसीसे मुञ्चे प्रसन्नता है | 

“रही षटोक्तचके मरनेकी बात, सो माना करि घरोचकच 
अपने षरका बचा था ओर महावीर भी था; परंतु वह 
पापात्मा? वाह्मणद्धेषी ओर यज्ञोका नाद करनेवाला था | एेसे 
खोक भी मे स्वयं मारना चाहता हूं । इससे उसका 
विनाश तो मेने ही कराया है । म तो सदा वही क्रीडा 
क्रिया करता द्र जहौ वेद्‌, सत्य, दमः पवित्रता, धर्म, 
ऊुङ्प्यम छना, श्री, धेयं ओर क्षमाका निवास है। इीष्यि 
म पाण्डवेकि साथ हू । अर्जुन ! तुम मेरे प्राणपिय हो, आज 

` र स्त्च्छ + . _ 


उद्ासके समय सिन्न क्यों ! 


( श्रीकृष्णकां कणेके प्रति सद्भाव ) 


महाभारतके युदधका सत्रह्वं दिन समातत हो गया था | 
महारथी कणं -रणभूमिभ गिर चरे थे | पाण्डव-रिवरिरें 
आनन्दोर्सव्‌ हो रहा था । ठेसे उद्छासक्रे समय ~~ 

न थे । वे वारवार कर्णक पशसा कर रहे थे- “आज 
ए्रथ्वीपरसे सचा दानी उट गया | 


सम्मान्य थी; भ्रितु अर्जुन अपने रतिखर्धीकी = | 
होरदेथे । श्रीकृष्णचन्द्र बोले--ध्धनञ्ञय | देखता € भ 

तमह मरी वात अलयकतिपू्ण जान पडती हे । एक क 
तुम भेर साय चलो ओर दूरसे देखो । महादानी १५ 


दरे वच जनेसे मुञ्चे अयनः श 
भगवानूके प्रेमपूर्णं वाक्रयोको सुनक 


अ चि ६। 
॥ र र अन गदुगद्‌ ह | 
अजुनक्रा समाधान हा गया | 


किर सत्यक पूा-- ‹ भगवन्‌ { जवर कणन बह प 
राक्ति अर्जुनपर ही छोडनेका निश्चय क्रिया था, क्ल 


छोड़ा क्यों नहीं १ अर्जुन तो निष्य ही समराङ्गग छ 
सामने पडते ये | इपपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोर) 
दुयोधन, दुःशासन, रानि ओर जयद्रथ ये रपी 
दिन करणंको यह सखह दिया करते प्र रि तुमश 
राक्तिकर। प्रयोग केवर अर्जुनपर ही करन। | अर्जुकरे 
जनिपर सरे पाण्डव ओर खञ्जय आप ही मर जवी 
कणं भी यह प्रतिज्ञा कर चके यथे। वे प्रतिदिन वीक 
दक्तिके द्वारा मारनेकी वात सोचते ये, पर ज्यो} 
सामने अतिकरि मै उनश्नो मोदित कर देता | यही कए 
दैकरिवे शक्तिका प्रयोग अजंनपर नदीं कर स्कर | इतौष 
भी सात्यके ! वह शक्ति अजुन लिगि मृप्युरूप दैः इष चित्त 
मरे म सदा उदा रहता था? सुनने रातकरो नीद तदी अ 
थी । अव्र वह शक्ति घटोकतचपर पड़कर न्ट हो गयी | ए 
देखकर सुच लगता है करि अन मृत्यु सुलते चट ष। 

मँ युद्धम अर्जुनकी रक्षा करना जितनी अवश्यक एच 
हू उतनी पिता, माता, तुम-जैसे माई ओर ऋ 
मा्णोक मी रका आवश्यक नहं समञ्चता । तीनां लेक 
रज्यकी अपेक्षा भी कोई दुर्म वस्तु मिरी हय तौ ॐ, 
मी मै अ्नके विना नहीं चाहता । इ्तीलिये आज अर 

मानो मरकर पुनः वापस आ गये दै, यह देखकर दौ ४" 
बड़ा भारी हषं हयो रहा है |२# 











धर्मराज युधिष्ठिरे खयि किसीके भी धरमाचरकी १४ 
प्ररांति 























पार्थं धन्यम्‌ ॥ ह 
( महा ० द्रोण० १८२ । (९ 
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% उत्तम दानकी महत्ता त्यागमें है, न कि संख्याम # 


---्-न्-----------~-~----~-~- ~~~ 
~~~ 


मरे नहीं द । उनकी दानश्रीकता अव भी तुम देख सकते हो ।* 

रात्रि द्यो चुकी थी । युद्धभूमिं गीदडोका राज्य था। 
जटा -त्दा कुछ आहत कराह रदे थे । शस्त्रके खण्डः बाणेक्रि 
ट्कडे, सथोकी ेरिरयो, रक्तकी कीचड्से पणं युद्धमूमि बड़ी 
भयंकर थी । अर्जुनको श्रककप्णचन्द्रने कु दूर छोड़ दिया 
ओर स्वयं व्राह्यणका वेद्य वनाकर पुकारना प्रारम्भ क्रिया-- 
धकरणं दानी कर्णं कहा दै | 

पुन्ने कौन पुकारता द १ कौन हो भाई ! वड़े कसे 
भूमिपर मूष्ठितप्राय पड़े कण्नि मस्तक उटाक्रर कदा । 

ब्राह्मण कर्णक पास आ गये । उन्होने कहा-^म बड़ी 
आशासे तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पाप आया हू । स्च 
थोड़ा-सा स्वर्णं चाहिये- हुत थोड़(-सा ° 

आप मेरे घर पधार ! मेरी पत्री आपकर, जितना च्हिगेः 
उतना स्वर्ण देगी | कणन व्राह्णसे अनुरोध किया । पर॑तु 
ब्राह्मण कोई साधारण ब्राहमण हँ तवर तो घर जार्य । वे तो 
बिगड़ उठे- भ्नदीं देना दैतो ना कर दोः इधर्डधर 
दोड़ाओ मत । मै कदं नदीं जाऊंगा । सेञ्चे तोदो सरसो 
जितना सगं चादिये 1 

कणनि कुछ सोचा ओर वोके--भेरे दिम खं ख्गा 
हे। आप कपा करे निकाठ ठे ।' 
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ब्राह्यणने धरृणासे सुख सिकोड़ा--तुम्दं खजा नदीं आती 
एक व्राह्यणसे यह कहते करि वह जीवित मनुष्यकरे दात तोड़ |° 

इधर-उधर देखा कण्नि । पास एकर पत्थर दीखा । 
क्रिसी प्रकार घतीटते हुए वरह पहुचे ओर पत्थर सुख दे 
मारा । दत रूट गये । अव वो दंतको हाथमे ककर 
इन्दं स्वीकार करे प्रु | 

(छिः | रक्तसे सनी अपवित्र असि । व्राह्मण दो पद्‌ 
पीछे हट गये । कर्णने खङ्गसे दातिमेसे सोना निकाला । जव 
व्राह्मणने उसे अपवित्र व्रताया ओर कणकों धनुर देना भी 
अखीकार कर दिया, तवर करणं फिर घीते हूए धनुषके पास 
पटच । किसी प्रकार सिरे दवाकर धनु चठाया ओर उसपर 
चाण रखकर वारुणाखरसे जक प्रकट करके दातसे निक्रठे 
खर्णक्रो धोया । अव वे श्रद्वापूर्वक वह खणं ब्राह्मणको देनेको 
उद्यत दए । 

ध्वर मागो वीर ! श्रीकृष्णचन्द्र अवर व्राह्मणका वेश 
छोडकर प्रकट हो गये थे । अर्जुन बहुत दूर जित खड़ 
ये | कणन इतना ही कहा--त्रिभुवनकरे स्वामी देहत्यागके 
समय मेरे सम्मुख उपस्ित रैः अव मागनेको रह स्या 
गया १ कर्णक्री देह इक्क गयी श्यामसुन्दखे श्रीचरणमि । 

धन्य दानी भक्त कणं | -ख° सि° 


------_-*"--22>--“-----(}7ः- =-= 


उत्तम दानकी महत्ता ल्यागमें दैः न कि संख्याम 


महाराज युधिष्ठिर कौरवको युद्धम पराजित करके समस्त 
भूमण्डल्के एकच्छत्र सम्राट्‌ हो गये थे । उन्होने लगातार तीन 
अश्वमेध यज्ञ किये । उन्न इतना दान किया करि उनकी 
दानशीर्ताकी ख्याति देश-देान्तरये फक गयी । पाण्डवेकि 
भी मनम यह भाव आ गया कि उनका दान सवशर एवं 
अतुलनीय है । उसी समय जवर कि तीसरा असवमेध यज्ञ 
पूणं हमा था ओर अवश्थ-स्नान करे लोग यज्ञभूमिे गये 
भी नहौं थ वरहो एक अद्भुत नेवला आया । उस नेवलेके 
नेत्र नीठे थे ओर उसके शरीरका एक ओका आधा भाग 
, खणैका था । यज्ञभूमिमे पर्हुचकरर नेवल व्हा लोट-पोट होने 
खगा । कुछ देर वरहा इस प्रकार रोट-पोट होनेक्रे बाद बड़े 
भयक्र शब्दे गर्जना करके उसने सवर पञयु-पक्षयोको भयभीत 
कर दिया ओर फिर वह मनुष्यभाषामे बोख--“पाण्डवो ! 
तुम्हार यह यज्ञ विधिपूर्वकं हुआ किंतु इसका पुण्यफल 


कुर्षेघरके एक उच्छबरत्तिधारी ब्राह्मणके एक सेर सत्तके 
दानके समान मी नदी हुमा ।' 
नेवलेको इस प्रकार कहते सुनकर आश्र्यचक्रित , 
ब्राह्मणेन धर्मराज युधिष्ठिरे धममाचरणः न्यायशचीट्ता तथा ह 
अपार दानकी प्रसा करके पूछा--“नङल ! तुम कोन्यो १ 
कहे अये हो १ इत यज्की निन्दा क्यो कसे 


नेवलेने कदा-म न आपके द्वारा कराये यज्ञकौ निन्दा 
करता हूँ न गर्वकी या श्चटी बात करता हूँ । मै उख ¦ 
बराह्यणकी कथा आपको सुना रा हू । डुक वघ 
कुरु्े्मे एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे । उनकर 
उनकी पत्ती पुत्र ओर पुत्रवधू थी । वे 


क्रिसानेकि खेत काट छेनेपर वहां गिरे 
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तो था नदीं । ओर चेतमि तो बोया हमा अन्न उदत्न ही 
नहीं हआ. था । ब्राह्मणको परिवारे साथ प्रतिदिन उपवास 
करना पडता था | कड दिनकरे उपवासके अनन्तर बडे 
परिश्रमते वाजारमे गिरे दार्नोको चुनकर उन्दने एक सेर 
जो एकच किया ओर उसका सत्तू बना च्या । 


नित्यकर्म करके देवताओं तथा पितरयोका पूजन-त्षण 
समास हो जनिपर व्राह्यणने सन्त चार भाग करके परिवारके 
सभी सदर्सयोको वाट दिया ओर भोजन कसे वरेठे । उषी 
समय एक मूखे व्राह्मण व्हा आ गगरे । अपने यहां अतिथि- 
को आया देखकर उन तपसी व्ाह्मणने उनको प्रणाम क्रिया; 
अपने कुर-गो्ादिका परिचय देकर उन्दैँ कुटी ठे गये ओर 
आदरपूवेक आसनपर बरैठाकर उनके चरण धोये । अर््य- 
पाद्यादिसे अतिथिका पूजन करके व्राह्मणने अपने भागका 
सत्त्‌ नम्रतापूर्वक उन्द भोजनकरे व्यि दे दिया । 

अतिथिने वह सत्तू खा लियः कंतु उससे वे तृप्त नहीं 
हुए । ब्राह्मण चिन्तामे पड़ा करि अव अतिथिको क्या दिया 
जाय । उस समय्‌ पतिव्रता व्राह्यणीने अपने भागका सत्तू 
अतिथिको देनेक्रे स्यि अपने पतिको दे दिया । 
ब्राह्मणको पत्नीका माग ठेना टीक नहीं खग रहा था ओर 
उन्दने उसे रोका भीः तु ब्राह्मणीने पतिके आतिथ्यधर्मकी 
रक्षाको अपने प्राणेसे अधिक आद्रणीय माना | उसके 
आग्रहके कारण उसके भागकरा सत्त भी व्राह्मणने अतिथिको 
दे दिया । लेकिन उस सन्तूको खाकर भी अतिथिका पेट भरा 
नहीं । क्रमधूर्वक व्राहयणकरे पुत्र ओर उनकी पु्रवधूने भी 
अपने भागका सत्त्‌ आग्रह करके अतिथिको देनेके ल्थि 
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भगवती सीताकी राक्ति तथा पराक्रम 


एक वार्‌ भगवान्‌ श्रीराम जव सपरिकर सभाम विराज 
रहे थेः विभीषण बड़ी विकलतापूर्वक अपनी सखी तथा चार 
मन्वियकि साथ दोड़े आयि ओर वारवार उरतोस ठेते हुए 
कटने ठगे--पराजीवनयन राम | सुच वचाइयेः वचाय 
कम्भकणकरे पुत्र मूलकासुर नामकं रक्षने, जिसे मू 
व उलन्न॒होनेके कारण कुम्भके वनम छडवा 
दवा यापर मधुमक्रिल्योने जे पार छया था, तरण रोक 
तपस्यक दारा ्रहयाजीको प्रसन्न कर उनके बल्से गर्वित 
होकर शः अधम मचा रला ह | उसे आपकर द्वारा 


= = 








_ "न 


ॐ% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 


=-= न" "न" | 








ब्राह्मणको दे दिया । ब्राह्मणने उन दोनेकरि भाग भी 
अर्पित कर दिये । 
उन धर्मात्मा व्राह्यणका यह्‌ 

प्रसन्न हुए । वे ब्राह्मणकी उदारता, दानशीरता त 
आतिथ्यकी प्रशंसा करते हुए बोले--्रहमन्‌ ! आप धन | 
म धमं हू अप्करी परीक्षा लेने आया धा । आपन 
दानशीरतासे म ओर समी देवता आपपर प्रत्न है | क ` 
अपने परिवारे साथ स्वगको शोमित करें | । 


अ ध 


यतिक 


स्या देखकर अतिथि कू । 





नेवलेने कटा--“धर्मके इस प्रकार कहनेपर खगे धौ 
विमानपर बैठकर ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र ओर एतर् 
साथ खगं पधरि । उनकैस्व्गं चे जनेपर यँ विरते निकरख 
जां बरा्णने सतू खाकर दाथ धोये थे, उस कीच | 
लेरने लगा | अतिथिकर ्रा्यणने जो सत्तू दिया था, उष 
दो-चार कण अतिथिके भोजन करते समय वादुते उच्क 
वहां प्डे थे | उनके शरीरम टगनेसे मेरा अधर 
रारीर सोनेका हो गया । उसी समयसे शेष आधा शरीर षं 
सोनेका वनानेके लि म तपोवनों ओर यज्ञखलोम धूष 
करता हूः कंतु कीं भी मेरा अभीष्ट पूरा नदीं दष। 
आपके यहां यज्ञभूमिमे भी मै आयाः किंतु कोई परिप 
नहीं हुआ | 

"युधिष्ठिरे यज्ञम असंख्य व्ाहमणोने भोजन क्व बैर ` 
वनस्थ उस व्राह्मणने केवल एक ही ब्राह्मणक तृप्त करिव ।१ 
उसमे त्याग था | चाने भूखे पेट रहकर उसे भोजन दिव * 
था | दानक महत्ता त्यागे हैः न क्रि संख्याम |? वह नव 
इतना कहकर वहसे चखा गया । -ख° ति° 

( महाभारत) अश्वमेध ९ 1 











लङ्काःविजव तथा मुञ्चे राज्य-प्रदानकी वात माटूम दई ॥ 
पाताख्व्िेकि साथ दौड़ा हुभा लङ्का पर्चा ओर ष 
धावा वोर दिया । जैसे तैसे म उसके साथ छः मदन 
युद्ध करता रहा । गत रात्रिम म अपने युत, मन्तवो & 

ख्रके साय किसी प्रकार सुरगसे भागकर यदय पर्चा € | 
उसने कडा दै कि (पके भेदिया विभीषणको सार 
पिवदन्ता रामको भी मार डर्दूगा | सो राघव ! वहं 
पाल भी अता दही होगा; इसव्यि रेस सितिमै अ 
उचित समन्ते हो, वह तुरंत कीजिये | ह 


# भगवती सीताकी शक्ति तथा पराक्रम # 


~ 
भक्तवत्सल मगवान्‌ श्रीराम्करे पास उस समय यद्यपि 
वहुत-से अन्य आवदयक कार्यं भी येः तथापि मक्तकी करण 
कृथा सुनकर उन्होने अपने पुत्र च्वः कुडा तथा लक्ष्मण अदि 
मादो एवं धारी वानरी सेनाको तुरंत तैयार क्रिया ओर 
पुप्पकरयानपर चदकर ञ्ञट लङ्काकी ओर चर पड़ । मूलका- 
सुरो रातवेन्रफे अनिकी वात मादूम हृदं तो वह भी 
अपनी सेना टेकर ल्डुनेके स्मि लङ्काके बाहर आया । वड़ा 
भारी तुमु युद छिड गया | सात दिनतक घोर युद्ध होता 
र्हा | बड़ी कठिन समस्या उदन्न दो गयी । अयोध्यासे 
सुमन्त्र आदि सभी मन्त्री भी आ परहचे । हलमान्‌जी वरातरर 
संजीविनी लक्रर वानरो, भां तथा मानुषी सेनाको जिते 
हीरे; पर युद्रका परिणाम उल्टा ही दीखता रहा । भगवान्‌ 
चिन्त कल्पदरक्षके नीचे बैठे ये । मूख्कासुर अभिचार 
होमके स्यि रुप्तयुदामे गया था । विभीषण मगवानसे 
उसकी गु चेष्टा वत्र रदे ये । तवतकर ब्रह्माजी वहां आये 
यर कहने व्मो--“रघुनन्दन ! इसे मैने सीके दाथ मरनेका 
वरदान दिया है । इसके साथ दी एक वरात ओर है, उसे भी 
सुन ठीजिधे । एक दिन इसने स॒नियेकिं बीच ओोक्रसे व्याक 
होकर (चण्डी सीतक्रे कारण मेरा कुंक न दं रसा 
वाक्य का । इसपर एक सुनिने क्रुद्ध होकर उखे शाप दे 
दिया--ष्दु ! तूने जिसे चण्डी कहा है, वही सीता तुन्न 
जानसे मार डाटेगी | मुनिका इतना कना र्था क्रि वह 
दुरात्मा उन्दं खा गया | अव क्याथाः देष सवर सुनि खोग 
सुपचाप उसक्रे डरे मारे धीरेसे वहसि चिपक गये । 
इसल्यि अव उतकी कोई ओषध नदीं दे । अव तो केवल 
सीता ही इसके वधम समर्थं हो सक्ती ह । एसी दशाम 
रघुनन्दन ! आप उन्हदी यौ बुलखकर इसका तुरत वध 
करानेकी चेष्ठा करें । यदी इसके वधका एकमत्र उपाय ह| 
इतना कहकर ब्रह्माजी चे गये । भगवान्‌ श्रीरामने भी 

तुरत हनुमानजी ओर विनतानन्दन गण्डको सीत।को पुष्पक- 
यानसे सुरक्षित ठे अनिके द्यि भेजा । इधर पराभ्बा भगवती 
जनकनन्दिनी सीताकी बड़ी विचित्र दशा थी । नद श्रीराघवेन्द्र 
रामचन््रके विरमे एक श्चणभर भी चैन नदीं थी। वे वारव 
पराहाद्‌-शिखरपर चदकर देखतीं कि कीं दक्षिणे पुष्पक 
पर प्रु तो नदीं पधार रदे दै। वहसि निराश होकर वे 
पुनः द्राश्चामण्डपके नीचे दीतलताकी आशास चली जातीं । 
कभी वे प्रसुकी विजये व्यि तु्षी शिवप्रतिमा? पीपल 


आदिकी प्रदश्चिणा करव ओर कमी ब्राह्मणोसे मन्युक 
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पाठ करातीं | कभी वे दुर्गा्री पूजा करके यह मोगतीं क्रि विजयी 
श्रीराम शीघ्र ल्येटे ओर कभी ब्रमणेसि शतरुद्रियकराजप कराती । 
नीद तो उन्दं कमी आती दी न थी । वे दुनियाभर देवी- 
देवताओंकी मनौती मनातीं तथा सरे भोगो ओर श्गारोते 
विरत रहती । इसी प्रकार युगके स्मान उन्करे दिन जा रदे थे 
करि गख्ड ओर हनुमान्‌जी उनके पाक पहुचे । पतिके सदेदाको 
सुनकर सीता तुरंत चक दीं ओर छङ्कामे पर्टुचर उन्दंनि 
कल्यत्रक्षकरे नीचे प्रभुका दशन क्रिया । प्रे उनके दौवल्यक्रा 
कारण पूषा । पराम्वाने ठति हुए सकर कहा--“स्वामिन्‌ । 
यह्‌ केवर आपके अभावे हुआ है । आपके व्रिना न॒ नद्‌ 
आती हैन भूख क्गती ह । भँ आपकी वियोगिनी, वसुः 
योगिनीकी तरह रातदिन ब्मत्‌ आपके ध्यानम पड़ी रदी । 
ब्राह्म चारीस्म स्या हुआ है, इक्षका मुञ्चे कोई ज्ञान नद ।" 
तसश्चात्‌ प्रसुने मूट्करासुसफे पराक्रमादिकी वात कदी | 
किर तो क्या था, भगवतीको कोध आ गवा । उनके शरीरे 
एक दूसरी तमती शक्ति निकल पड़ी उका खर्‌ बड़ भधान 
था | वह लङ्काकी ओर चटी । तत्रतक वानरोने भगवानफरे 
संकेतसे गुदम पर्टुचकर मूलकासुस्को अभिचारे उधरत क्रिया| 
वह दौडता ह्ुभा इनके पौरे चा तो उसका शकट गिर 
पड़ा । तथापि वह रणक्षेत्रे आ गया । छायासीताको देखकर 
उसने कहा- प्तू भाग जा | मे चिर्योपर पुरुषाथं नहीं 
दिलाता । षर छायने का-- शँ तण्दारी ख्ुच्ण्डी हू । 





तूने सेरे पक्षपाती व्राह्मणको मार ड्य थाः अर्ध म तुम्हे. 
माकर उसका छण चुका । इतना कहकर उने ^ 


मूख्कपर पाच बाण चलाय | मूल्कने भी बाण चलाना शुरू 
क्रिया । अन्तम चण्डिका चखकर छायने मूल्करासुखका धिर 
उड़ा दिया | वह लङ्ककि द्बजेपर जा गिरा । राक्षस हाहाकार 
करते हुए. भाग खड़े दए । छया लोटकर सीताके 
परवेदा कर गयी । तलश्चात्‌ विभीषणे प्रषको धरी । 
करयौक्रि पितावचनके कारण पहली वार वे लङ्काम 4 
सक्रे ये । सीताजीने उन्दं अपना वासस्धल अर 














( आनन्दरामायण, राज्यकाण्ड 
अद्‌भुतरामा ° १६२१. भ रेसी ही 








 ताकनेवाठे हीनवीर्, 


ल करते तथा बन्धुवर्गको को श्यूलकी 
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पीर माताका आदं 


प्राचीन कालम विदु नामकी एक अत्यन्त बुद्धिमती 
एवं तेजखिनी क्षत्राणी थीं ] उनका पुत्र संजय युद्धम शातुसे 
पराजित हो गया था पराजयने उस्तका साहस भङ्ग कर दिया । वह 
हतोत्साह होकर घरमे पड़ा रहा । अपने पुत्रको निरुदोग पड़े 
देखकर विदुला उसे फटकारने लगी--“अरे कायर ! त्‌ मेरा 
पु नहीं है । तू कुखज्गार इस वीरोके दवारा प्ररासित कुमे 
क्यो उत्पन्न दुआ | तू नपुंसकोकी भति पड़ा है । तेरी 
गणना पुरुषोमे क्यो होती है ! यदि तेरी मुजाओमे बल दै 
तो श्र उठा ओर शत्रका मान मर्दन कर । छोटी नदिय 
थोड़े जल्से भर जाती है, चूहेकी अज्ञलि थोडे दी पदार्थे 
भर जाती है ओर कायरटोग थोडमे ही संतु हो जति 
द । परंतु तू कषत्रिय दे! महत्ता प्रात करनेके ल्िही 
्ष्राणी पुत्र उन्न करती है| उठ ! युद्धके च्य 
प्रस्तुत हो । । 
पुत्र ! तेरे लि युद्धम या तो विजय प्राप्त करना उचित 
है यात्‌ प्राण व्यागकर सूर्मण्डल्मेदकर योगियके ल्परिमी 
दुम परमपद प्राप्त कर छे ! क्षत्रिय रोगसे शय्यापर पड़-पड 
पराण त्यागनेको उपस्न्न नहीं होता । युद्ध क्षत्रियका धर्म हे । 
धर्मसे विमुख होकर तू कयो जीवित रहना चाहता है १ अरे 
नपुंसक । यज्ञः दान ओर भोगका मूल राव्य तो नष्ट हो 
चुका ओर कापुरुष वनकर तू धर्मच्युत भी हो गया; फिर 
तू जीवित क्यो रहना चाहता है १ तेरे कारण कुर इव रहा 
दै, उका उद्धार कर ! उन्नोग कर ओर विक्रम दिखा | 
“वमाजमे जिके महत्वकी च्चा नहीं होती या देवता 
जिसे सत्कारयोग्य नहीं मानते, वह्‌ न पुरुष दै ओर न स्री; 
मनुरष्योकी गणना वदानेवाखा बह पृथ्वीका व्यथं मार है | 
दानः चत्व, तपः विचा ओर जञाने किसी केम निऽको 
यश नहीं मिल, वह तो माताकी विष्ठाके समान है । पुरुष 
वहीदेजो शाघलोकि अध्ययन शकि प्रयोग, तप॒ अथवा 
111 
अनाद्रका पात्र होकर, भोजनः र) य ५ 
। -वष्ठके ल्थि दूषरोका सुख 
नीचहदय पुरुष यातुओको पर॑सनन 
ती भति चुमते है । 
दकि हमे राज्ये निर्वासित होकर 






अयोग्य काम करनेवाद हे । तन्े गर्भम रखनेके कार । 
भी अयशकी भागिनी वरनूशी । कोई भी नारी तैर सका ॥ 
वीरयहीनः निरुत्सादी पुत्र न उत्न्नं करे । वीर पुरषे छि 
शातरुओकि मस्तकपर क्षणमर प्रज्वलति कर लुञ्च जना भ्रं । 
उत्तम है | जो आपी दै, वह कमी मद्व नहीं पृ 
इसल्यि अवर मी तू प्राजयकी ग्यनि त्यागकर उन्रोग कर्‌ ॥ । 

मातके द्वारा इस प्रकार फटकरि जनेपर संजय दुष 
होकर वोला--“्माता ! म तुम्हरे सामनेसे कीं चला जक 
यामर ही जाजं तो तुम राज्यः घन तथा दूरे सुलभो 
लेकर क्या करोगी १ 


१०११८ 


विदुला वोली--“मे चाहती दँ करि तेरे शत्रु पर्छ 
कगाली जर टुःखके मागी बनें आर तेरे मित्र आद्र तथ्‌ 
सुख प्राप्त करं । तू पराये अन्नसे पलनेवटि दीन पुर 
वत्ति मत ग्रहण कर । ब्राह्मण ओर मित्र तेरे आश्वयमे (4 
तुञ्चसे जीविका प्राप्त करे, एेता उन्रोग कर | पके फलि 
ल्दे बृक्षके समान लोग जीविकाके छ्य जिका आश्रय ले 
है, उसीका जीवन सार्थक है | 

“पुत्र ! सरण रख करि यदि तू उचोग छोड देगा तो 
पोरुषत्यागके पश्चात्‌ शीघ्र ही तुञचे नीच लेोगौका म 
अपनाना पड़ेगा । जैसे मरणासन्न पुरुषको ओषध ॥ 9 ॥ 
नहीं र्गतीः वैसे ही तुसने मेरे दितकर वचन प्रिय नही दा 
दे द । तेरे शतु इस समय प्रबल है तु तुमं उख । 
दो ओर तू उदरोग केको खड़¡ हो जाय तो उनके श 
तते आ मिले । तेरे दिती भी तेरे पा एकत दी 
लगोगे । तेरा नाम संजय है, रितु जव पनेका को उरा 
क्षम नदं देख पड़ता । इल्यि तू अपने नाक 
सार्थक कर ! 













(3 ^ मिटे | 
पुत्र ! हार दहो या जीतः राज्य मठिया श ॥ 
दोनोंको समान समञ्कर तू दृद संकल्पपूरवक 1 ( 


जय-पराजय तो कालके प्रभावसे सवरको प्रप्त दोती &^ 


४ 


उत्तम पुरुष्र वही है, जो कभी हतोत्साह नदीं येता । 8५ 
मै श्रध कुक्की वन्या हू शरे कुक्की पुत्रवधू दू ओर ` 
युर्धकी परली द्र | यदि म तुन्े गौर बढाने पोष्य < 
कार्यं करते नहीं दे्बूगी तो सञ्च कैसे रान्ति 
कायरः कुपुरुषकी माता कलने अपेक्षा तो म 


ग 





‰% पतिको रणमे भेजते समयका विनोद्‌ # 


4 ~ 





जाना दी उत्तम ह । यदि तू जीवित रहना चाहता हैतो 
शानरुकरो पराजित करनेकरा उद्योग कर ! अन्यथा सद्‌के ल्यि 
पराभ्रित दीन रहनेी अपक्वा तो मर जाना उत्तम दै ।" 

मातके इस प्रकार बहुत अधिक टल्करारनेपर भी संजय- 
ने कदा-- “माता ! तू करुणाहीन ओर परप्राणजेसे हृदय- 
वाटी ह । मँ तेरा एकमात्र पुत्र र| यदि मे युद्रम मारा 
गया तो तू राज्य ओर धन केकर क्या सुख पायेगी कि 
मुने युद्धभूमिमं भेजना चाहती हे १ 

विदुलने कदा--धेटा | मनुष्यक्रो अर्थं तथा धर्मके 
लिय उ्योग करना चाये । म उसी धर्म ओर अर्थकी 
सिद्धिके व्यि तुजे युद्रमे भेज रदी दँ । यदि तू रुद्यारा मारा 
गया तो परलोकम महच प्राप्त करेगा मुक्त हो जायगा ओर 
विजयी हुमा तो संतारे सुखपूर्चकर राज्य करेगा । इस 
कर्तव्ये विमुख होनेपर समाजमे तेरा अपमान होगा । तू 
अपना ओर मेरा मी शरोर अनिट करेगा । मे मोहवय तुके 





इस अनिष्टे न रो तो वह स्नेह नदीं कहा जायगा | लोक 
मेत्‌ दिता तथा अपमान से ओर मरनेषर कर्त॑व्य-म्रष्ट 
लोगोकी अधमगति पाये, एेते मार्गपर मँ तुचे नदीं जने देना 
चाहती । सजनोद्वारा निन्दित कायरतके मा्गक्रो छोड़ दे । 
जो सदाचारी, उद्योगी, विनीत पुपर स्नेह प्रकट करे, 
उसीका स्नेह सच्चा है । उद्योगः विनय तथा सदाचरणते 
रहित पुत्रपर जो स्नेह करता दै, उपक्र पुत्रवान्‌ होना व्यथं 
हे । शतरुको विजय करने या युद्धम प्राण देनेके व्यि कषत्रिय 
उलन हआ है । तू अपने जन्मको सार्थक कर |' 
मातरे - उपदेयसे संजयक्रा शौर्यं जाग्रत्‌ हो गया । 
उसका उत्साह सजीव हो उठा | उसने माताकी अज्ञा 
खीकार कर ली । भय ओर उदाीको दूर करके वह सैन्य- 
संग्रमे ल्ग गया | अन्तम रातो पराजित करके उसने 
अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त क्रिया । -ष° सि 
( महाभारत, उ्योग० १३३-१२६ ) 





परतिको रणम भजते समयका विनोद 


चम्पकपुरीके एकपतीवरती राञ्यमे महाराज हं ध्वज 
राज्य करते ये । पाण्डवेके अश्वमेध यज्ञका घोडा चम्पकपुरीके 
पाल पर्हुचा । महावीर अर्जुन अश्वकी रक्षक स्थि पीठे-पीठे 
आ रदे घरे । हंसध्यजने कषत्रिय-र्मके अनार तथा पा्थ- 
सारथि मगवान्‌ श्रीक्ृष्णके दर्शनकी लाठक्तासे घोड़ेको पकड़ 
ख्या | भयानक युद्धकी तैयारी दुई । खधन्वा सत्स छोय पुत्र 
था । रणम जाते समय वह अपनी माताकरा आशीर्वाद ठेकरः 
बहिनकी अनुमति प्राप्तकर अपनी सती पली प्रभाव्तीके पास 
गया । वह पहलेसे ही दीपकरयुक्त सुवर्ण-थालमे चन्दन-कपूर 
छ्य आरती उतारनेको द्रबजिपर दी खड़ी थी । सतीन बड़ 
मक्तिमावसे वीर पतिकी पू की तदनन्तर धैर्के साथ 
आरती करती हुई नम्रतके साथ पतिक प्रति प्रमभरे गुह्य 
वचन कहने ल्गी--मराणनाथ ! मै अपके श्रीकृष्णे 
दद्नार्थी सुखक्रमल्का दर्शन कर री हू; परतु नाय । 
माद्धूम होता है आज अआप्रका एकपतीवरत नष्ट हो जायगा | 
पर आप जिषपर अनुरक्त होकर उत्छाहसे जा र दै, वह खी 


मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकेगी । मेने आपके सिवा , 


दूसरेकी ओर कभी भूलकर भी नहीं ताका है; परंतु वहं 
पुकि? नाम्नी रमणी तो पिताः पुत्रः समीके प्रति गमन 


करनेवाली ३ । आपके मनम (युक्तिः बख रही है इसीषे 


श्रीकप्णके द्वारा उसके मिल्नेकी आशत अप दौड़े जा रदे 
हे । पुरुषोका चित्त देव-रमणियोकी ओर चला ही जाता है; 
परंतु आप यह निश्चय रखिथे कर श्रीहरिको देखकर” उनकी 
अतुकित सुखच्छविकरे सामने 'ुक्ति" आपकर कभी प्रि 
नहीं छ्गेगी । क्योकि उनके भक्तजन जो उनकी प्रम-माधुरीपर 
अपनेको न्योद्ावर कर देते है, वे मुक्तिकी कभी इच्छा नहीं 
करते । मुक्ति तो दासीक तरह चरणवेध्ाका अवसर द्वद्ती 
हुई उनके षीके धूमा करती ह परंतु वे उसकी ओर 
ताकते मी नदीं । यरहौतक कि हरि खयं भी कमी उन्हे सुक्ति = 
प्रदान करना चाहते दै तव भी वे उसे ग्रहण नहीं दि 
(इसके सिवा पुरूषोकी ति खरी परपुरुषोके पास नही 
जाया करती । नहीं तो आपके चके जनेर्‌ यदि 
कै ग्रति चली जा तो आप क्या कर सक्ते द १ परतु विवेक 
नामक अद्य पुत्र निरन्तर मेरी रक्षा करता दै । जिन लियोके 















पत्तीके मधुर धार्मिक वचनोका 
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हू, तव तुम्हे मोक्षके प्रति जनेते केसे रोक सकता हँ । 

(^ [भ (य [१ शार [५१ 
तुम भी मेरे उत्तम वख्रः स्वण-रलोके समूह ओर इस शरीर 
तथा चित्तको त्यागकर चटी जाओ । म तो यह पहर्से ही 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 














[~ 
जानता था क्रि तुम मोक्षकर प्रति आघक्त दो । इर ८ 


मेने मरलयक्षमे विवेक पुत्रके उसन्न करनेकी चे नहो | 


= -- 


सची क्षमा द्वेपपर पिजय पाती है । 


राजा विश्वामित्र सेनाके साथ आखेटकरे छ्य निकले 
थे । वनमे धूमते दए वे महप्रिं वरिष्ठे आश्रमके समीप 
पटच गये । महर्भिने उनका आतिथ्य क्रिया । विश्वामित्र यह 
देखकर आश्वर्थमे पड़ गये करि उनकी पूरी सेनाका सत्कार 
करुटियामे रहनेवाठे उस तपखी ऋषिने राजोचित भोजनसे 
क्रिया | जव उन पता लगा करि नन्दिनी गौके प्रमावसे दी 
बरिष्ठ यह सव कर सके हँ तो उन्दने ऋपिसे वह भौ 
मोगी | क्रिसीभी प्रकार, किसी भी मूट्यपर ऋषिने 
गो देना स्वीकार नहीं करिया तो विश्वामित्र वलपूर्वक उसे 
छीनकर के जने लगे | परंतु वरिष्ठे आदेशसे नन्दिनीने 
अपनी हकारे ही दारुण योद्रा उसन्न कर्‌ दिभे ओर उन 
तेनिकोकी मार खाकर विदवामिवरके सैनिक भाग खडे हुए । 
राजा विश्वामित्रे सव दिव्याल्न विष्के ब्रह्मदण्डसे 
टकराकरर निस्तेज दो चुके थे । विद्वामित्रने कटोर तप करे 
ओर दिव्याल्र प्रात कयि; किंतु वरिष्ठजीके ब्रहमदण्डने उ 
भी व्यर्थं कर दिया । अव विश्वामित्र समञ्च गये कि क्षा्रवल 
तपस्वी ब्राह्मणक्रा कुक व्रिगाड़ नदीं सकता । उन्होने स्वयं 
बरह्मणल्व प्राप्त करनेका निङ्चवय करके तपस्या प्रारम्भ कर 
दी । सैकड़ों वपेकरि उग्र तपके पश्चात्‌ व्रह्माजीने प्रसन्न 
दशन भी दिया तो कह दिया ्चष्ठ आपको 
मान छं तो आप व्राह्मण हो जरयेगे | 


निद्वामिनजीके लि वचिषठते परार्थता करना तो बहुत 
अपमानजनक रगता था ओर संयोगवद जव वशिष्टजी 
मिलते थेतो उन राजप्रिं ही ककर पुकारते थे; इससे 
वहवामि्का कोष बढता जाता था | वे वरिष्ठके घोर शत्र 

॥ एक रक्षको प्रित करके उन्दने वरिष्ठे सो 
खयं भी सरिष्टको अपमानित करने, नीचा 
¶हुचानेका जवस ही ददते रहते े | 


होकर 
ब्रह्मि 









, त्यागक्रर आज तपस्वी विद्रवामित्र ब्राह्मणत्व प्रात 


॥ 
अये । अपने तपोवल्ते उन्दने सचमुच नवीन सृष्टि क 
प्रारम्भ कौ | नवीन अन्न, नवीन तृण-तरूः नवीन पु चै । 
वनति चे जति थे । अन्ते व्रह्माजीने उन्दं आकर फ । 
दिया । उन्द आश्वातन दिया करि उनके बनाये पदार्थ | 
माणी वराही खष्िके प्राणियेकरि समान ही संसा रही | 
कोई उपाय सफ़ल होते न देखकर विश्वामितने विष । 
कोदी मार डाठ्नेका निश्चय क्रिया । सम्मुख जकर अ । 
बार वे पराजित हो चुके थे, अतः अख-शखसे सजित हेफ 
रात्रिम छिपकर वशिष्ठजीके आश्रमपर प्च | गुसलपे ष | 
वदिष्ठका वध उनके अनजानये करना चाहते ये । चि । 
रात थीः कुटीसे बाहर वेदीपर महरि वरिष्ठ अपनी प । 
साथ वेढे थे । अवसरकी परतीशषामे विश्वामित्र पाह हीइ । 
की ओम छ्िप रहे | ध 
उती समय अरन्धतीजीने कहा--कैती नि 
ज्योसस्ना छिटकी है |? 


। 


1 

वशिष्ठजी बोले--पआजकी चन्द्रिका ेती उच्च 
जसे आजक्रक विखवामिचरजीकी तपस्याकरा तेज दिदारथगि 

आलोकरित करता है | 

विश्वामित्रे इसे सुना जौर जैसे उन्द सोपि सध गध 
उनके हृदयने धिक्छारा उन्दः -‹जिे तू मारने अ + 
जिषसे रात-दिन द्वेष करता दै, वह कौन है- यहं देल . 
महापुरुष अपने सौ पुत्रके हत्यरेकी प्रशंषा एक 
अपनी पर्लीसे कर रहा है |° ज 
नोच फक विद्वामित्रने यरीरपरे शाख । वे दौड़े 
वदि्के सम्मुख भूमिपर प्रणिपात करते दण्डवत्‌ गिर 
बद्धमूल द्वेष समाप्त हो चुका था सदके छ्वि। बा 
सहज क्षमा उपर विजय पा चुकी थी । देष आ 











थे । मह्रं वरिष्ठ वेदीसे उतरकर उन दोनों दा 
हए कह रहे थे-- (उष्य, ब्रह्मपिं |- ख॒० सिं 


> ५ 


# घोर ककेरम भी सत्पथपर अदिग रहनेवाटा महापुरुष दै # 








घोर छरा भी सत्पथपर अटि रहनेवाखा महापुरुष दै 


जवर भगवान्‌ विष्णरुने वामनरूपसे वरटि प्रथ्वीं तथा 
सर्गका राञ्य छीनकर इन्द्रको दे दिया तव कुछ ही दिनों 
राज्यलश्रमीके स्वाभाविक दुगुंण गर्वसे इन्द्र पुनः उन्मत्त हो 
उठे | एक दिन वे ब्रह्माजीके पास पर्ुचे ओर हाथ जोड़कर 
वोटे-- %ितामह | अव्र अपार दानी राजा बलिका कुछ पता 
नहीं र्ग रदा है| मँ सर्वत्र खोजता हू, पर उनका पता 
नदीं मिता । आप कृपाकर मुञ्चे उनक्रा पता बताइये । 
व्रह्माजीने कदा-^तुम्ारा यह कायं उचित नहीं । तथापि 
करिसीकरे पृष्ठनेपर इटा उत्तर नहीं देना चाहिये? अतएव म 


तुमं बङ्का पता बतल्प्र देता हँ | राजा वलि इस समय 


ऊंट; वैकः गधा या घोड़ा बनकर क्रिसी खाली धरम रहते 
दै | इन्द्रने इसपर प्रूछछा--ध्यदि में किसी स्थानपर वल्को 
पां तो उन्द अपने वज्रे मार उट्‌ या नहीं १ बरह्माजीने 
कटा- “राजा बलि--अरे ! वे कदापि मासे योग्य नहीं ह । 
तर्द उनके पास जाकर कुछ रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 
तदनन्तर इन्द्र॒दिव्य आमूषण धारणकरः एेराबतपर 
चदकर वक्की खोजमे निकर पड़े । अन्तम एक खाली 
घरमे उन्होने एक गदहा देखा ओर कई लक्षणोसे उन्डोने 
अनुमान क्रिया करि ये दी राजा बलि हं। इन्द्रे कदा-- 
ध्दानवराज { इक्त समय तुमने वड़ा विचित्र वेष बना रक्खा 


हे । क्या तुम्दं अपनी इष दुर्दशापर कोई दुःख नदीं दता | 


इस समय तुम्हरे छच, चामर ओर वेजयन्ती माला कहा 
गयी १ करदा गया वह ॒तुम्दाया अप्रतिहत दानका महाव्रत 
ओर करौ गया तष्हारा सूर्यः वरुणः वेरः अचि 
ओर जख्करा रूप £ 

वछिनि कहा--'देवेन्द्र | इस समय तुम मेरे छतर चामर 
सिंहासनादि उपकरणोको नहीं देख सकरोगे । पर फिर कभी 
मेरे दिन छे्ेगे ओर तव तुम उन्द देख सकोगे । त॒म जो 
इस समय अपने एे्वर्यके मदम आकर मेरा उपहास कर्‌ 
रहे हो, यह केवट तुम्हारी तुच्छ बुद्धिका दी पस्चिायकर दै । 
माट्ूम होता दैः तुम अपने पूर्वर दिनौको सर्वथा दी मूढ 
गये । पर सुरेश ! तुम्हे समञ्च ठेना चाहिये, तुम्हरि वे दिन 
पुनः कोटे । देवराज ! इस विद्वमे कोई वस्तु सुनिश्चित 
ओर सुखिर नदीं है । काल सवक्रो नष्ट करं डालता है । इस 
कालके अदूुत रदस्यको जानकर भँ करिसीके व्यि भी शोक 
नहीं करता । यह कार धनी? निर्धनः बली निवल पण्डितः 


स° क० अं०° १८-- 





[१ गौर १, ^, ५. 
हे ओर न सदा अवनति या पतन दी । समयसे ही ऊचा पद्‌ 


१९७ 


मूर्खं, रूपवान्‌? कुरूपः भाग्यवान्‌, भाग्यहीनः, वाख्कः युवा 
बद्धः योगी तपसी, धर्मात्मा, चूर ओर वङ़से-बडे अहंकारियो- 
ससे क्रि सीको मी नहीं छोडता ओर सभीको एक समान ग्रस्त कर 
ठेता दै तवका कठेवा कर जाता है । एषी दशाम महेन्द्र 
मँ क्यो सोच १ काले दी कारण मतुष्योको लभ-हानि ओर 
सुख-दुःखकी प्र्ति होती है। काठ ही सवक्रो देता ओर 
पुनः छीन मी ठेता है । कालके ही प्रभावसे सभी कार्यं सिद्ध 
होते दै । इसल्यि वासव ! तुम्हारा अहंकारः मद तथा 
पुरपरर्थका गवं केवक मोहमात्र है| एेदवर्योकी प्राति या विनाशा 
क्रिसी मनुष्यकरे अधीन नहींदै। मनुष्यकी कभी उन्नति दती है 
ओर कमी अवनति । यह संसारा नियम हैः इसमे ह्ष॑ःविषादं 
नहीं करना चाहिये । न तो सदा किसीकरौ उति दी होती 


मिक्ता है ओर समय दी गिरा देता है । इसे ठम अच्छी तरह 
जानते हो क्रि एक दिन देवताः पितरः गन्धर्वे, मनुष्यः नागः 
राश्चस-सव मेरे अधीन थे । अधिक क्या, “नमस्तस्ये दिशेऽप्यसतु 
यस्यां वैसोचनिर्वछिःः-- “निस दिये रजा बलि ह, उस दिशा- 
को भी नमस्कारः यो कहकर मै जिप्त दिशाय रहता था, उस । 
दिशाको भी लोग नमस्कार करते थे । पर जव सुञ्लपर भी क 
कालका आक्रमण हआ, मेरा भी दिन प्या खा गया ओर 

म इस दाम पर्हुच गयाः तत्र क्च गरजते ओर तपते हए 

पर कालका चक्र न फिरेगा १ ये ञक्रेला बारह सूर्याका ` 
तेज रखता था, मै ही पानीका आकषण करता ओर बरसाता 

था । जै ही तीनों लोकौको भकरशित करता ओर तपाता 
























रितु काल्के करसे इस समय मेरा षहं प्रुत स मातत द ८ गया 
विद्वानने काल्को दुरतिक्रम ओर 


उसी काल्करे अधीन हमः तुम--खब 
बुद्धि सचमुच बाल्को-जेसी है । शायद्‌ 


 ॥ 


। | 
१३८ # संदां सत्कथा साधुभिः सेवनीया | 


ना 





तमको भी छोडकर दूरके पास चटी जायगी । मँ इस 
रहस्यको जानकर रत्तीमर भी दुखी नदीं होता बहुत-पे कुटीन 
धर्मात्मा गुणवान्‌ राजा अपने योग्य मन्त्रियोके साथ भी धोर 
क्लेश पाते हुए देखे जति है साथ ही इसके विपरीत मेँ 
नीच कुल्मे उत्पन्न मूखं मनुष्योको व्रिना किसीकी सहायता- 
के राजा बनते देखता हूं । अच्छे र्षणोंवाटी परम सुन्दरी 
तो अभागिनी ओर दुःखसागरे इवत दीख पड़ती दै ओर 
लक्षणाः कुरूपा भाग्यवती देखी जाती है । मेँ पूता हः 

इनदर | इसमे भवितव्यता-- कार यदि कारण नहीं है तो ओर 
क्या हे १ काल्के द्वारा होनेवाे अनर्थ बुद्धि या बल्ते हटये 
नहीं जा सकते | विद्या; तपस्या, दान ओर बन्धु- 
बान्धव कोई भी कालग्रसत मनुष्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता | आज तुम मेरे सामने वच्र उटाये खड हो । अभी 
चाहं तो एक धूसा मार वन्रमेत ठुमको गिरा दू | 
चाहू तो इसी समय अनेक भयंकर रूप धारण कर दूँ, जिनको 
देखते ही तुम डरकर माग खड़े हो जाओ । परतु 
करू वया १ यह समय सह लेनेका है पराक्रम दिखलनेका 


| 


नन्त 
नदीं । इसल्यि यथेच्छ गददेका ही रूप वनाकरमें अधप | 
निरत हो रहा दर । शोक करनेसे दुःख मिरता नही, वहत | 
ओर बदृता दै । इसीसे भँ बेलर टः बहुत निश्चिन्त | 
दुखस्थाये भी । | 


बल्कि विशाल धैर्यको देखकर इन्द्रने उनकी वी | 
मंस की ओर कदा- निस्संदेह तुम बडे र्वान्‌ ह जे ञ 
अवस्थामे मी समुन्न वञ्रधरको देखकर तनिक भी विचि , 
नदीं होते । निश्चय ही तुम राग-देषसे शून्य ओर सितेन 
हो । तुम्हारी शान्तचित्तताः सर्व॑भूतयुद्टदता तथा निकर 
देखकर मेँ तुमपर प्रसन्न दँ । तुम महापुरुष हो | अवशा 
तुमसे कोड देष नदीं रहा । तुम्हारा कल्याण हो । अवर 
मेरी ओर्ते बेखयके रहो ओर निश्चिन्त ओर नीरोग हैत ^ 
समयकरी प्रतीक्षा करो | | 


यों कहकर देवराज इन्द्र एेरावत हाथीपर चकर चे 
ओर बलि पुनः अपने खरूपचिन्तनमे सिर हो गये |-०३' 
( महाभारतः, शान्तिपवं, मोक्षधमे, अध्याय २२३-२२५) । 





सेवा-नि्का चमत्कार 


म्ादापुरुषोत्तम विश्वसम्राट्‌ श्रराधेन्र॒ अयोध्याके 
स्हासनपर आसीन थे | सभी माई चाहते थे कि प्रमुकी सेवाका 
छ अवसर उन्हं भिे; किंतु हलमानूजी परभुकी सेवामें इतने 
तत्पर रहते थे करि कोई सेवा उनसे वचती ही नहीं थी | 
सव छोटी-बड़ी सेवा वे अकेले ही कर क्ते थे । इससे घव्ररा- 
कर भाइयोने माता जानक्रीजीकी शरण ली । श्रीजानकौजीकी 
अगुमतिसे भरतजी" ल्क्मणजी ओर शतुघकुमारने मिख्कर 
एक योजना बनायी । प्रयुकी समस्त सेवाओंकी सूची बनायी 
गयी । कौन-सी सेवा कव कौन वेगा, यह उसमे छ्िला 
गया । जव्र॒ हनुमानजी प्रातः सस्यू-लान करने गये, उस 


अवसरका लाभ उठाकर प्रभुके सम्भुख वह सूची रख 
दी गयी । प्रुने देखा करि 


थने जो विषान वा है वा जिते लकार तर + 
वह मुञ्च सर्वथा मान्य है ]› हनुमानजी खड़े हो गये । उ 
इच्छा कौ बह सूची देखनेकी ओर सूती देखकर 1९7 ( 
इस सूचीसे व्रची सेवा मै करगा | । ६ | 

दाः आप सूचीसे बची सेवा कर ल्या करे । ४५ 
हंसकर कद दिया । परंतु हनमानूजी तो परथुकी रख 1 
परतीक्षामे उनका श्रीयुख देख रदे ये । स्यदः ल 
स्वीकृति दे दी, तव पवनक्ुमार बोर जव जग्दाई € 
तो मै चुटकी बजानेकी सेवा करगा | 


यह्‌ सेवा करिसीके ध्यानम आयी ही नहीं थी | अ | 


















1 उनके तीनों भाई हाथ जडे श्र स्वीकार कर चुके थे । श्रीहनुमानूजी मुके ह 1 । 

खड़े है। सू दनुमान्‌जीका कहीं नाम ही नहीं था | सामने बैठ गये । उन्हे एकटक प्रभुकरे श्रीभुखकां ओर _ नि 

1 पुसकराये । उन्होने चुपचाप सूचवीपर अपनी यथा; क्योंकि जम्हाई अनेका कोई समय तो है नदीं । € 

` ७ क्रिसी प्रकारं बीत गया। लान, भोजन आदिक | 

_ श्रीह छमान्जी लान करके लौटे जर मसुको सेवक छ्य हनुमानजी प्रघुके साथ बने रदे । रात्रि दृद प्रथु. 
इ) "1 ५ क उन्हं रोक दिवा--८मान्‌- अन्तःपुरे विश्राम करने पथारे, त हलनुमानूली भी ¶8 । 


प्रसूने सवके छथि सेवाक्रा विभाग॒ चले | अन्तःपुरके द्ारपर उन्हे सेविकाने येक दिया 


भीतर नदीं जा सकते |? ¦ ति 


|) 





नकि ` 


% सत्कारसे शाघ्र भी मित्र हो जाते ह # 








हनुमानजी वहसि सीधे राजभवनके ऊपर एक कँगूरेपर 
जाकर्‌ वरै गये ओौर रगे चुटकी वबजाने । उधर अन्तःपुसखे 
प्रसुने जम्हाई लेनेको मुख खोखा तो खोटे ही रे। 
श्रीजानकीजीने पूछा--पययह क्या हो गया आपको परंतु 
प्रभु सुख वंद न कर तो बोट कैसे | घवराकरं श्रीजानकी- 
जीने साता कौसद्याको समाचार दिया । माता दोडी आयी । 
थोडी देर तो वात पूरे राजमवनमे फैल गयी । सभी माता 
सव॒ भाई एकच ह्ये गये । सव चकितः सवर दुखी; कितु 
किसीको कुछ सष्चता नदीं । प्रभुका मुख खुला दैः वे क्रिसीके 
प्रका कोई उत्तर नहीं दे रहे द । 

अन्तमे महर्षिं वरिष्ठजीको सूचना दी गयी । वे तपोधन 
रात्रिम राजमवन पधे । प्रथने उनके चरणोमे मस्तक रक्खाः; 
रितु खुल खुला रहा; छु वोके नदीं । सव॑ महिने 
इधर-उधर देखकर कदा--“दनमान्‌ कर्द द १ उन्दं 
बुलाओ तो । 





सेवक दौड़े हनुमान्‌जीको दने । हचमानूजी जेसे दी 
प्रभुके सम्मुख आयेः प्रसूने मुख बंद कर चछया । अव 
वरि्ठजीने हनमानजीसे प्रूछठा--^तुम कर क्या रहे थे १ 

हनमान्‌जी बोठे--भेरा कार्यं है प्रथुको जगाई अये 
तो चुटकी बजाना । प्रुको जम्हाईं कब आयेगीः यह तो 
कुछ पता है नहीं । सेवामे नुटि न हो, इसघ्यि मै वरावर 
चुटकी वजा रहा था | 

अव मर्यादापुरुषोत्तम वोठे- “हनुमान्‌ चुटकी बजाते 
रह तो रामको जग्हाई आती ही रहनी चाहिये ।› 

रहस्य प्रकट हो गया । महर्षिं व्रिदा हो गये । भरतजीनेः 
अन्य माइयोने ओर श्रीजानकीजीने भी कहा-“पवनक्कमार । 
तुम यह चुटकी बजाना छोड़ो । पटे जैसे सेवा करते येः 
वैसे दी सेवा करते रहो । यह मेया सीताजी ओंर भरत- 
लक्ष्मणजी आदिका विनोद था । वे श्रीहलमान्‌जीको सेवासे 
वञ्चित थोडे दी करना चाहते थे ।-सु° सि° 





सत्कारसे शत्रु भी पित्र हयो जाते दै 


पाण्डवोका बनवास-काक समाप्त हो गवा । दुयोधनने 
युद्धके विना उन्दं पोच गौव भी देना खीकार नहीं क्रिया ॥ 
युद्ध अनिवार्यं समद्चकर दोनों पश्षसे अपने-अपने पक्षके 
लोके पास दूत भेजे गये युद्धम सहायता करलेके स्थि । 
मद्रराज शल्यको भी दूतोके दयार युदधका समाचार मिला । वे 
अपने महारथी पुत्रके साथ एक अशक्षौदिणी सेना ठेकर 
पाण्डवेकरे पास चले । 

शस्यकी बहिन माद्रीका विवाह पाण्डुसे हुआ था ॥ 
नकु ओर सहदेव उनके सगे भाने थे । पाण्डवोंको पूरा 
विश्वास या कि शत्य उनके पक्षम युद्धम उपख्ित रदैगे । 
महारथी शव्यकी विशाल सेना दो-दो कोक्षपर पडाव डाठती 
धीरे-धीरे चरू रदी थी । 

दुरयोधनको राल्यक्रे अनेका समाचार पडे दी मिक 
गया था | उसने मार्भमे जहो जह सेनक्रे पड़ावके उपयुक्त 
सान ये, जल तथा पञ्चके छथि तृणकी सुविधा थी, वरहा 
वरहो निपुण कारीगर भेजकर सभा-भवन एवं निवासन 
बनवा दिये । सेवा चतुर सेवकं वरहो नियुक्तं कर दिये ॥ 
भोजनादिकी सामग्री रखवा दी । एसी व्यवस्था कर दी करि 
शल्यको सब कहीं पूरी चुल-खुविधा प्रात हो । वहा कुं 
ओर वावा बनवा दीं । ---- 


मद्रराज शल्यको मार्ग सभी पड़ावपर दुर्यो धनक्रे सेवक 
खागतकरे च्य प्रस्तुत मिले । उन सिखटाये हुए सेवकेन 
बड़ी सावधानीते मद्रराजका भरपूर सत्कार क्रिया । शस्य यही 
समन्ते ये करि यहं सव्र व्यवस्था युधिष्ठिरे कौ है । इस 
प्रकार विश्राम करते हुए वे आगे बद्‌ रहे थे । र्गमग 
हस्तिनापुरे पास पर्हुचनेपर उन्हे जो विश्वाम-खान मिल? 
वह वहुत ही खुन्दर था । उसमे नाना प्रकारकी खखोपभोग- 
की सामग्र्या भरी थीं । उस स्थानको देखकर शल्यने वहां 
उपस्थित कर्मचारियेषि पूछा-“्यधिष्ठके किन क्मचाय्यिनि 
मेरे मार्गमे ठहसनेकी व्यवसा की है १ उन्हे ठे आओ । मे 
उन्हे पुरस्कार देना चाहता हू ।* = 

दुर्योधन खयं छिपा हआ बही 
व्यवस्था कर रहा था । शस्यक्रौ बात 
प्रसन्न देखकर वह सामने आ गया अं 
करके बोला-“मामाजी ! आपको मागमे कोई क 



















व्यवसा करायी दै १ - 
दुर्योधनं नम्रतापूर्वक बोला 
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| न्क कग प्रसन्न हो गये | उन्होने कहा 
मुञ्चते कोई वरदान माग लो | 

दुयधनने मोगा--'माप सेनक्रे साथ युद्धम मेरा साथ 
दे ओर मेरी सेनकरा तंचारन करे | 

शल्यको सीकर करना पड़ा यह प्रस्ताव । यथपि 


र 


उन्दोनि युधिष्ठिरे भेट कौ, नकुल-सहदेवपर आघ्रात न 





'अच्छाः तुम 


[अ 


ॐ सद्‌ा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
नि = नना 






करनेकी अपनी प्रतिज्ञा दुर्योधनको वता दी यौर युर क 
को हतोत्साह करते रहनेका वचन भी युधिषठको दे दिवा्न 
युद्धम उन्दने दुर्योधनक्ा पश्च छवा । यदि शल्य पाण्डव 
भं जते तो दोनों दयक सेन्य-संख्या बरावर रहत शि 
उनके कौरवपक्षम जनते कौरवोके पात दो अक्षौरिणीण 
अधिक हो गयी | -ख० सि ( महामाएत, उयो ( ) | 


--~९.4 ~= - ( 


अतिधि-सतकारका प्रभाव 


कुरकषेत्रम सुद्र नामके एक ऋषि ये] वे धर्मात्मा, 
जितेन्द्रिय ओर सत्यनिष्ठ थे । ईप्यां ओर क्रोधका उनमें 
नाम मी नहीं था | जव किसान चेतसे अन्न करार ठेते ओर 
गिरा हुआ अन्न मी चुन ठेते, तव उन चेते जो दाने 
वच रहते उन्दँ सुद्रलजी एकव कर ठेते । कबरूतरफे समान 
वे थोड़ा ही अनन एकत्र करते थे ओर उसीसे अपने परिवार- 
का भरणःपोषण करते थे । आये हुए अतिथिकता उदी असे 
वे स्कार भी करते थे । पूर्णमासी तथा अमावस्यक्रे श्राद्ध 
तथा इटीकृत हवन मी वे सम्पन्न करते थे | महात्मा सुद्र 
एक पश्चमे एक द्रोणभर अन्न एकव कर छते थे । उतनेसे 
ही देवताः पितर ओर अतिथि आदिकी पूजा-सेवा करनेके 
वाद्‌ जो ङु वचता थाः उससे अपना तथा परिवारका काम 
चलते थे । 


महपिं मुदरल्के दानकी महिमा सुनकर मह 

जीने उनकी परीक्षा करनका निश्चय करिया | वे धिर संडायेः 

नंग-धड्गः पागलरं-जेता वेशा बनाये करोर वचन कहते 

 सुद्रल्जीके आश्रमम पर्हुचकर भोजन मागने ले । महर्ध 

 सद्रख्ने बड़ी श्रद्धामक्तिके साथ दु्वा्ाजीका स्वागत क्रिया | 

पाद्य आदि देकर उनकी पूजा की ओर फिर उन्ह 

जन कराया | दर्वााजीने मद्रके पास जितना अन्न था, 

| हुआ जटा अन्न अपने दारीरमं 
चके गये | 


हामुनि दुर्वासा- 






० 
आधम्के 


चर दिये । सुद्रल फिर परिवारसहित भूखे रह णै। | 


[१ 


एक-दो वार नदीः पूरे छः पश्चतक्र इसी प्रकार दुर्वा 
सते रदे । प्रसेक वार उन्दने मुद्रख्का सारा अन खा | 
िवा । सुद्रक भी उन्दै मोजन कराकर फिर अन्तत दते | 
चुननेमे खग जते थे | उनके मनम क्रोधः वीक्च, वरह 
आदिक खयं भी नहीं हया । दुर्वासके प्रति भी उन 
पदक ही समान आदर-भाव वना रहा । 


भे (कद मरह 
महामुनि दुर्वासा जन्तमे प्रसन्न होकर बोरे । 
संघार तुम्हारे समान ईर््याःरहित अतिथिसेवी कोई न 










१ ^, ५ ५ 

2 । क्षुधा इतनी बुरी होती है करि वह मनु्यक्रे धूर्त + 
थ्‌] १९१ को ता ~ ^~ 5 वह अपना 4: 
तथा चयक नष्ट कर देती है; रितु तुमपर व्ह 4 


भाव नदीं दिला सकरी | इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, दानः स | 
यमः दम तथा द्या आदि घम्‌ तुमे पूर्ण गरतिषठित द । वपर “ 


तम अपने इती शरीरसे खर्गं जाओ ।° 


महानि दुरवासकरे इतना कहते दी देवदूत खर्गते विष । 
लकर वहा अवि ओर उन्दने मुदरल्जीसे उत व 
माथा कौ । महिं सुद्र देवदूतेसे स्वर्गके युण तथा 
रे ओर उनी वतिं सुनकर वोके- जर परसरं छर्ी 
ह जद पूवत नहँ ओर जरयो अश्रोके क्रमण त 
पुण्य क्षीण होनेसे पतनका भय सदा ठग। ही रहता है, ॐ 
स्वम मे नहीं जाना चाहता ।› = 




























देवदूतको विमान लेकर कौट जाना पड़ा 
युहल्ने ङ दी दिम अपने त्यागमव जीवन तथा भव 
भजने प्रभवते भगवद्धाम प्रात किया । --घ० पि० 
क ( महाभारत, वन० 
व. 










` # विचित्र आतिथ्य # 


__ ~~ 


~~~ 


विचित्र आतिथ्य 


मदर्पिं दुर्वासा अपने क्रोधके ल्यि तीनों लोकम विख्यात 
है| एक बार वे चीर धारण क्रिये, जया वरदुि वरिल्वदण्ड 
ल्यि तीनों लोकम घूम-धूसकर सभाओं, चोराहोपर चिष्छति 
फिरते थे-्मँ दुर्वा र दुर्वासा । मै निवासे स्यि खान 
खोजता हआ! चारौ ओर धूम रा ह । जो कोई मुञ्चे अपने 
घरमे ठहराना चादता हो, वह अपनी इच्छा व्यक्त करे । प्र 
रत्तीभर अपराध करनेपर भी सृन्े क्रोध आ जायगा । इसघ्यि 
जो शुने आश्रय्‌ देना चाद, उसे सव॑दा इस बतत ध्यान 
रखना दोगा ओर वड़ा सावधान रहना पड़ेगा ।° 
महर्भिं चिल्छते-चिल्छते देवरोकः नागढोकः मनुष्य- 
टोक- सर्वत्र धूम आये; पर करिसीको भी उनकै प्रल्लावरूप 
विपन्िको खीकार करमेका साहस न टा । धूमतेधामते वे 
द्वारका पहुचे । भगवान्‌ श्रीकृप्णके कामि उनकी विज्ञति 
पर्ची । उन्दने उनको बुलकर अपने धरय टदय छ्य 
किंतु उन मदात्माका रहनेका ढंग वड़ा निराला था । क्षी 
दिन तो वे हजरों मनुप्योकी भोजन-घामग्री अक्रेटे खा जाते 
यर किसी दिन वहत थोडा खाति । करिसी दिन भरसे बाहर 
निकङ जति ओर पिर उस दिन डीयते ही नदीं । कभी तो 
वे ठद्ाका मारकर अनायास दी हसने र्गते ओर कभी 
अकारण दी जरसे रोने द्गते थे । एर दिन वे अपनी 
कोरी घुस गये ओर शच्याः व्रिछोना आदिक आगये 
जलाकर भागते दष श्रीकृकरे पाच जये ओर वो - 
(वासुदेव ! मै इ समय खीर खाना चाहता रूः मञ्चे तुरत 
खीर खिखथो ।› भगवान्‌ वासुदेव भी सर्वच, सर्वशक्तिमान्‌ 
थे । उन्होने उनक्रा अभिप्राय पदटेते ही ताङ्‌ ख्व था। 
दसल्यि उनकी अभी खाच-सामग्नि्यो पदटेसे ही तैयार 
कर र्खी शीं । वसः उन्दने भी तुस्त गरमगिरम खीर 
लाकर उनके सामने रख दी । खीर खाकर उन्होने श्रीकष्णसे 
कहा - -धवसुदेव ! तुम यह वची हुई रजी खीर अपने 
शरीरभस्मे चुपड़ लो । श्रीक्गष्णने भी क्ट वैसा ही कर 
ख्या । मसतक्षमै ओर सव्र अङ्गम खीर ख्या टी । 
श्रीरकरिमणीजी वहीं लड्ी-खडीं सुसकरा रदी धीं । दुवासाने 
यह देख लिया । चरः वही खीर उनकर भी सरि अङ्गम पोत 
दी ओर एक रथम उनको जोतकर उपर स्र हो गथ! 
पिर तो जि तरद्‌ सारथि धो्ैको चालक मस्ता है उसी 
तरह महिं कोदे कटकार इष स्थ चलनं लगे । 
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श्रकरष्ण यह सव ॒चुपचाप देख रहे भरे । यादवोको यहं 
देखकर वड़ा ङे हुञा । परम दर्थं महरि रथयर्‌ 
चदे राजमा्गसि निके । सक्रिमणीजी वस्त्रार गिर जातीं 
थीं । प्र . महिं इसकी स्तीमर भी रवा नदीं करे । 
अन्तम ज रथ खीचनेभ सर्वथा असमर्थं होकर वे गिर 
पड़, तव महरि व्िगडकर रथसे उतर पड़े ओर उनको 
बेढगे रास्तेसे दक्षिणक्री ओर ठे चले । भगवान्‌ शरीङष्ण भी 
सारे शरीरम खीर पोते उतके साथ दौड़ते चरे जा रदे थे। 
उन्दने महरि दुर्वास कदा--“भगवन्‌ ! सुञ्चपर प्रसन्न 
हो जाइये । 

तवर दुर्वासा प्रसन्न हकर श्रीङष्णकी ओर देखने लगे 
जर बो प्वसुदेव ! तुमने कोधक्रो जीत ल्या है । 
तुम्हारा कोई अपराध सृन्चे नदीं देख पड़ा । अव मै तुमपर 
वुत प्रसन्न हूँ ओर तुमको वर देता हू कि तुम सरि संसारम. 
सवके प्रिय होओगे । तुम्हारी पवित्र कीतिं सव, लोकमि 
कैठेगी । तुम्हारी जितनी वस्तु भने जलयी या नष्ट कर दी. 
रैः वे सव तुं वसी ही या उससे भी शरे अवस्थमे मिर्गी ॥ 
इ जटी वीरको सरि शरीस्य कया छेनेसे अव्र तमको ख्या 
मय नहीं रदेगा । तुम जवतकर जीवित रना चाहोगे, जी 
सको । पर भाई ! तुमने अपने त्वमि खीर स्यं नु 
रगायी १ यहं तुम्हाया काम सन्ने पसंद नहीं जया । बलः 
केवल ये तुम्हारे तल्ये ही निमय न बन सके ।' 

दुवालाका इतना कहना था कि शरीङ्ष्णने अपने शरीर = 
की ओर देखा तो बह विल्छुक खच्छ ओर निर्मङ था । अव 
महिं रकिमणीजीकी ओर देखकर कहने रूगे--"कल्याणी । 
तुम्हरे शरीरं दाप रोग या अकान्तिकरा सं तही होगा । ` । 
तुम्हरे शरीस्से सव॑दा सुगन्ध निकलेगी जौरतुम सभी यमि 
रेष्ठ यदा ओर कीरिं प्रात करोगी । अन्तम वदं शरीङ्ष्यक्ष 
सालोक्य प्राप्त होगा ।› 2) 

इतना कहकर मदर अन्तर्धान हो गथे । सुकिमणीको 
साथ केकर श्रीकृष्णचन्द्र चुपचाप घर अयि । ा 
उन्होने देखा कि महिने जिन-जिन वस्तुओंको 
डाला था, वे सव पहटेकी तरह अपनी-अपनी जगह 
यी । मंहधिका अदूयुत का देकर सभी आश्चयं 
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एक वार एक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण एक निजन वनमे धूम रहा 
या । उसी समय एक राक्षसने उसे खानेकी इच्छसे पकड़ 
च्या । ब्राह्मण बुद्धिमान्‌ तो था हीः विद्वान्‌ भी था; इसच्यि 
वह न धवराया ओर न दुखी ही हुआ । उसने उसके ग्रति 
सामका प्रयोग आरम्भ करिया | उसने उसकी प्रशंसा बड़ 
मभावरारी शब्दे आरम्भ की- “राक्षस ! तुम दुबे क्यो 
हो १ माम होता दैः तुम गुणवान्‌, विद्वान्‌ ओर विनीत 
होनेपर भी सम्मान नहीं पा रहे हो ओर मूढ तथा अयोग्य 





सम्मान तथा मधुर भाषणसे राक्षस भी वरीभूत 


ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनौया # 





वयति्योको सम्मानित होते हुए देखते हो; साधिक 
दुव॑ तथा क्रुदध-से रहते हो । युदयपि तुम बडे धि 
हो तथापि अक्ञानी टोग तुम्हारी हसी उड़ते ज्ञी 
इसीष्ि तुम उदास तथा दुर्बल हयो | 

इस प्रकार सम्मान किये जनिपर रक्षसने ऊक 
बना ल्या ओर वड़ा धन देकर विदा किया | _ ज 


८ महा० शान्तिपै, भ॑ 


‰ 





चाटुकारिता अनर्थकारिणी है 


बड़ी मीटी कगती है चाटुकारिता ओर एक बार जब 
चाटुकारोकी मिथ्या प्रशंसा सुननेका अभ्यास हो जातादैः तव 
उनके जाल्से निकलना किनि होता है । चाटुकार लोग 
अपने स्वाथकी सिद्िके व्यि बङे-वडोको मूं बनाये रहते है ओर 
आश्चयं यही है कि अच्छेलोग भी उनकी चटी प्ररांसाको 
सत्य मानते रहते दै । 


चरणाद्रि ( चुनार ) उन दिनो करूषदेदाके नामसे 
विख्यात था । वरहोकाराजा था पौण्डूकं | उसके चाटुकार 
कहते थे--“आापर तो अवतार हैँ । आप ही वासुदेव है । 
भूभार्‌ बूर करने छथि आप साक्षात्‌ नारायणने अवतार धारण 
किया दै । आपकी सेवा करे हम धन्य हो गय | जो आपका 
द्शंन कर पते है वे भी धन्य है | 


पोणडूवः इन चाटकारोकी मिथ्या मदासामे एसा भूल क्रि 
उसने अपनेको वासुदेव कहना प्रारम्म किया । वह्‌ दौ कृतिम 
हाय ्गाकर्‌ चतु्घुन बना रहने र्गा ओर शङ्खः चक्र गदा 
तथा कमलं उन हाथमे चयि ही रहनेका उसने अभ्यास कर 
ल्या । अपने रथकी पताकापर उसने शर्डका चिह्न बनवाया | 
क रहती, तव मी कोई हानि नहीं थी; क्रितु उसने 
तो गर्वमं आकर दूत भेजा रका । शरीकृष्णचनद्रके पास यह 
भना उरने-शृष्ण | यँ दी बासुदेव दू । मूमार दूर 

मेने ही अवतार धारण क्रिया है । यह बहुत 

है म तम्‌ भी जपनेको वासुदेव कहते हो ओर 
करते हो । तुम्हारी यह धृष्टता सहन करन 
' $दलना बंद करो ओर भेर 










चि छोड़कर मेरी शरण आ जाभो । यदि तुमं यह खकरा 
नदो तो मुञ्चते युद्धं करो | 

शारकाक्री राजसमामे दूतने यह॒संदेदा सुताया तै 
याद्वगण॒देरतकर हसते रहै पोण्डुककी मूर्खता । ¦ 
शृप्णचन्द्रने दूतसे कदा-+जाकर कह दो पौषके 9 
उद -भूमिमे मे उसपर अपने चिह छोङंगा | 

पोण्ड्कको गर्वं था अपनी एक अक्षौहिणी सेनक्रा | 
उकेठे शरीङष्णचन्दर रथे वैरकर्‌ करूष पचे तो बह ¶ 
धना लेकर उनसे युद्ध करने आया | उसके साथ उक्र वि | 
कारीनरेश भी अपनी एक अक्षौदिणी सेनाके साथ अवि धे। | 
पोणडूकने दो कृत्रिम भुज तो बना ही रक्खी थी, शक" । 
गद्‌-पद्यके साथ नकली कौस्तुभम मी धारण करिया था उक्। | 
नके समान बनाया उसका छरत्रिम वेश देखकर श्रीकृणचद ` 
हंस पड़ । ॥ 












॥ 
11 


्डूक ओर काशिराजकरी दो जक्तौहिणी सेना तो शशि ¢ 
चूटे बाणो, सुदर्शन चक्रकरी ज्वाला ओौर कौमोदकी ग 
महारमे दो धटे मी दिखायी नहीं पड़ी | वह जत्र तम 
गयी, तव दारकाधीरने पौण्डूकसे कहा--तुमने जिन्‌ अली । 
स्यगनेकी वात दूतसे करायी थी, उन्हे छोड रा ह । ^ 
सम्हल ¢ ^; 
गद्करे एकं ही प्रहारे पौण्डूकके रथको चकरनाचूर # 
दिया । बह रथसे कूदकर प्रथ्वीपर खडा हुआ ही 
चक्ने उसका मस्तक उड़ा दिया । उस चाटुकारितप्रव ध 
एवं पाखण्डीका साथ देनेके कारण काशिराज भी 
मारे गये ।-सु० सि० 4 


न 


# तैच्री-निवाह # 
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मेती.निवाह 


कणंकी महत्ता 


(३, 

पाण्डव बारह वर्षका वनवास तथा एक वर्षका अज्ञात- 
वास पूर्णं कर चुके थे | वे उपष्ठन्य नगरमे अव अपने पक्षके 
वीरको एकत्र कर रदे ये | भाइयोमे युद्ध न दो, महा- 
हार रुक जायः इसके लिये श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोके दूत बनकर 
हस्तिनापुर दुर्योधनको समञ्ाने गये; किंतु दृटी दुयाधनने 
स्पष्ट कह दिया--धयुद्धके व्रिना सूक नोक-जितनी भूमि भी 
मे पाण्डवोंको नहीं दूंगा ।? 

वाुदेवका संधि-पयास असफ हो गया । वे लोय्ने 
लगे | उनको पर्हुचानेके ल्यि भीष्मः विदुर आदि जो 
रोग नगरसे वादरतक अयि, उन्द उन्होने लया दिया; 
रितु कर्णक बुखकर अपने स्थपर वेढा छया । कणेका 
खाली रथ सारथि पीछे-पीछे ठे आ रहा था | 

अपने र्थपर्‌ वैडाकरः आद्रपूर्वक श्र््णचन्द्रं कणंसे 
बोले- “वसुषेण ! तुम॒वीर हो, विचास्ीक हो, धमातमा 
हो । देखो, भँ तुम्दे आज एक गु वात बतखता दू । तुम 
अधिरथ सूतके पुत्र नहीं हो, तुम ऊन्तीके पुत्र हो । दूसरे 
पाण्डवोकि समान तुम भी पाण्डव हो, पाण्डु-पुतर हो क्योकि 
भगवान्‌ सूर्ये द्वारा तुम पाण्डुकी पती उुन्तीसे उनकी 
कन्यावसामे उत्पन्न हुए थे ।' 

कर्ण सिर छकरये चुप-चाप सखुतते रहे । वासुदेवे उनके 
कुथेपर हाय रक्ला- “तुम युधिष्ठिफे बड़े भाई हो । दु्ाघन 
अन्याय कर रहा है ओर तुम्हारे ही बल्पर अकड़ रहा दै । 
तुम उसका साथ छोड़ दो ओर मेरे साथ चलो । कठ ही 
तुम्हारे राज्याभिषेक हो । युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनेगे । 
पाण्डव तुम्हारे पीठे चगे । मै तुम्हे अभिवादन करूगा । 
तुम्हारे सदित जव पाण्डव छः भाई साथ खड़े होगे, तब 
त्रिभुवनमे उनके सम्मुख खड़े दोनेका साहस किसमे ई 


अब कर्णं तनिक सुसकराये । वे बोके-ध्वाखुदेव । मेँ 
जानता द कि देवी छन्ती मेरी माता है । मे सय॑युत्र ह 
ओर धम॑तः पाण्डव द्ँ। कितु दुर्योधनने सदासि मेरा 
विश्वास किया दै । ज सव सुने तिरस्कृत कर रहे येः दुयोधन 


ने मुञ्चे अपनाया, मुञ्चे सम्मानित किया । सुञ्षपर दुर्योधनके' 


बहुत अधिक उपक्रार दै । मेरे ही भरोत दुरयोधनने युद्धका 
आयोजन किया है । मे एेसे समय किसी प्रकार उनके साथ 
विश्वास्धात नदी कलंगा । आप मुञ्चे आज्ञा दँ उनके पक्षम 
युद्ध करनेकी । होगा वही जो आप चाहते दै तु क्षत्रिय 
वीर खायपर पडे-पड़े न मरे युद्धम वीर-गति प्राप्त करै-- 
यही मेरी इच्छा हे ।° 


(कण | तुम मेरा इतना भव्य प्रस्ताव भी नहीं मानते 
तो तुम्हारी इच्छा । युद्ध तो हयोगा ही ।° श्रीकृष्णचन्द्रने रथ 
रुकवा दिया । 


उस रथसे उतरनेके पूवं कर्णं बोले--“वासुदेव ! मेरी 
एक प्रार्थना आप अवश्य सीकर करं । मै कुन्ती-पु् हू 
यह्‌ वात आप गुप्त ही र्खे; क्योकि युधिष्ठर धममात्मा ह । 
उन्हे पता र्ग जायगा कि म उनका बड़ा भाईद्रतोवे 
राज्य मुने दे देगे ओर मै दुर्योधनको दे दूंगा । मँ दुयोधनका 
कृत टू, अतः युद्ध उन्दीके पश्चसे करुगा; तु चाहता मै 
यही हँ कि न्यायकी विजय हो । धमात्मा पाण्डव अपना 
राज्य प्रात करे । जर्हा आप दै विजय तो बहा होनी ही 
है, फिर भी आप मेरा यह अनुरोध खीकार करे ।' 


महात्मा कर्णका अनुरोध खीकृत हो गया । वे श्रीकृण- 

चन्द्रक स्थते उतरकर अपने रथपर जा बैठे ओर हस्तिनापुर 

लोट पड़े । ( महाभारत, उचोग० १४०-१४१ ) 
>< >< >< 1 क ~~. 
(२) „० 
संधि करानेके प्रयक्तमे असफल दोकर शरी 
लौट गये । अव्र युद्ध निशित हो गया । खुदधकी । 
निश्चित हयो गयी । इधर देनी क 
रही थीं । करणं उनका ही पुत्र ओर वही अपने ओर्‌ 
संराम कनको उदयत ! दधन क्के ही बलपर 
रहा दै । अन्तम छन्ती देवीने कंको 
किया । वे अकेली ही धरसे निकरं ॥ 
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कुन्तीको देखते ही दोनों हाथ जोड़कर वे बोके--देवि | 
अधिरिथका पुर कणं आपको प्रणाम करता है |? 

कुन्तीके नेत्र भर आये । वड़े संकोचसे वे बो 

ध्ेटा | मेरे सामने तो तू अपनेको सूतपुत्र मत कह । मेँ 

यही कहने आयी हूं कि तू इन खोकपरकाशक भगवान्‌ ूर्यका 

सुर है ओर इस अभागिनीके गर्मसे उन्न हा है । मँ 

तेरी माता हूं । तू अपने मादयसे दी युद्धका दठ छोड दे 
-वेटा । भे त्चसे वही मँगने आयी दँ मज | 


कने फिर दोनों हाथ जोडे--“माता ! आपकी वात 
.सत्य हे । सने पताहैक्रि मै आपका पुत्रः वितु मेँ 
 ुर्ाधनके उपकारोते दवा ह । दुयोधन उक्त समय मेरा मित्र 
वनाः जव सुज्ञे पृछनेवाला कोई नहीं था । आपत्तिके समय 
भे मिका साथ नहीं छोड़ सकता । युद्ध तो भ दर्योधनके 
ही पक्षम करूगा |° 


ङन्तीदेवीने मरे कण्ठते कदा- “मो होकर आज संकोच 
छोडकर मे तेरे पास आयी ओर त्‌ सचे निराश करके खरा 

रहा है । 
कणं बोले-“्माता ! आप सुने क्षमा कर । मँ कर्तव्ये 
विवा हू | परंतु म आपको वचन देता टर कि अर्जुनको 
छोड्तर दूरे किसी पाण्डवपर मे घातक प्रहार नहीं कपा । 
दूसरे माई चदे मेरे सामने पडे भी तो भै उन्हे छोड दूगा | 
आपके पेच पुन बने रेगे । अर्जुन मरे गये तो मापका 

पचिर्वो पुत्र म ओर मै मारा गया तो अर्जुन है ही । 

“तुम _ अपन यह वचन सरण रखना ! देवी ऊुन्ती 

आशीवांद देकर छोट गयीं । 
( महाभारतः उद्योग ० १४४१४ ६) 


(६) 
पितामह भीष्म सद्‌ा कर्णका तिरस्कार करिया करते थे 
 यद्धके आरम्भे महारथी, अतिरथी वीरोकी गणना करते 
समय सवके सामने ही उन्दने कर्को अर्धरथी कहा था | 
 चिद्कर करने परतिज्ञा करटी थी कि जवतक पितामह 
युद्धम कौरवपक्षके सेनापति हैः वह शखर नहीं उखठयेगा | 
दिनेकरि युद्धम कणं तटस्थ दर्शा ही रदे । दवं दिन 
अर्जनके वाणो विद्ध होकर स्थसे गिर पड़े | उनके 










 ॥ 


‰ सदा संत्कथा साघुभिः सेवनीया 


= = 
दारीरमे ठगे वाण ही उनकी शय्या वन ये धे | परा 
गिरनेपर यद्ध वंद हो गया । सव सखजन उनके समीप यो 
यह भीड़ जव समाप्त हो गथी, जव रारशययाप्र पड ४ । 
अके रह्‌ गवे, तव एकान्त देखकर कर्ण कं ओौ। 
उन्दने कदा पितामह ! सदां आपसे धृषता केक 
सूतपुत्र कणं आपके चरणे प्रणाम करता है ।* 





मीप्मपितामहने स्नेदपूर्वक कर्णको पास बुखया धरौ 
स्पूं गद्रद्‌ वाणीस बोले वेया करण ] मँ जनता 
क तुम महान्‌ श्र हो तुम अद्भुत वीर एषं श्े8 ऋष 
दी । तुम ज्ञानी हो । परंतु तुम्हे दतोप्ताह करने लि) 
षद तुम्हारा तिरस्कार करता था । इी उदेश्य भ 
अरधरथी कहा था; वर्योकि दुर्योधन तुम्हारे ही व 
युढको उद्यत हु । यदि तुम युद्धम उत्साह न दिला 
तो दुर्योधन युद्धका हठ छोड़ देता | यह्‌ महापंहार क्रि 
भकार संक जायः यदी मं चाहता था । परंतु हृ क 
जो दोनेवाखा था । तुम्हरे परति मेरे मनस कमी दर्मा न 
रहा है । मेरी वातोको तुम मनम सत रना ।! 


7 


४।। 


कणं मस्तक काये सुनते रदे । पितामदने कलश | 
मेरी वलि कग चुकी है। तुम चाहो तो य संहार अव भी खं 
सकता हे । मे तुद एक भेदक वात वताता ह| ठ 
जधिरथके पुत्र नदीं हो । त॒म सूर्यकुमार ये ओर छुपे पर 
हो। तुम पाण्डवोे सवसे वड़ो । दुरात्मा दु्योधनका साथ शई छ 
कर्‌ तुम्दे जपने धर्मात्मा माइयोका पाठनं करना चयि ॥ 

कणं अव बोठे--“पितामह ! जाप जो कह रदे ४ खे 
म पेते जानता हू । श्रि दुर्योधन मेरा मित्र है। उष 
सदा मुञ्चसे सम्मान व्यवहार करिया है । अपनेषर ९८ 
करनेवाके मिघ्रके साथ भ विश्वासथात कैसे कर सक्त £ । 
उका समुञ्चपर ही भरोघा हैः एेखी दाये मै इष ४. 
कालभ उसका साथ कैसे छोड़ सकता ह| आप तो 8 4 क 
करनेकी आज्ञा देँ । कौरवपक्षे युद्ध करते हए मे ५ | . 
भोति देहत्याग करः यही मेरी कामना ह ।* 

। पितामहने आशीर्वाद दिया--प्वत्स ॥ तु्दारी कामता {ष 
दो । त॒म उत्छाहपूर्वक दुर्योधनके पक्षम युद्ध करो । 
कर्तव्यक्रा पालन करो |° - सु० सि° ध 

0 ( महाभारत, भीषम {~ 


४ 












सरयुके खच्छ पुटिनपर चक्रवतीजीके 
चारों कुमार “खेलने आये थे सखाके 
“ साथ । समस्त ॒बारूकोंका विभाजन हो 
गया दो दमं । एक दक्कं अग्रणी हृए 
श्रीराम ओर दूसरे दके भरता । 
श्रीरामके साथ लक्ष्मण ओर भरतके साथ 
श्रु कुमार तो सदासे रदे-रहते आये, 
सुतरां आज भी थे । दोनों यूथ सुस्त 
खड़े हो गये । दोनों दकि मध्यमे विस्तृत 
समतल भूमि स्थिर हो गयी । मध्यमे रेखा 
~ बना दी गयी । खे चख्ने ख्गा । 
आज राजकुमार कबड़ी खे रहे थे । 
ठकखनलाल आज उमंग थे । वे 
बार-बार भरतजीको छ्ककारते भे-- 
“भैया ! आज तो रघुनाथजी विजयी हगि ।' 


यह ररकार भरतको उल्छसित करती ` 


थी । उनके दर्के बारक आज हार रहे 


ॐ अलौकिक श्रात्‌-पेम # 


अलोकिक भातृ-पेम 


तै भ्रमु कृपा रीति जिय जोही । हारे खेक जिताविं मोही ॥' ( श्रीरामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड ) 


थे । एक-एक करके उनका दल कम ध 


























अव सब टोग चुपचाप खड रहेगे ॥ । 
भरतलार मुञ्चे छर छं तो विजय उनकी 
न द्र पायं तो विजयं मेरे दल्की ॥ 
श्रीराघवेन््रने खेलमे एक अद्भूत निणय 
दे दिया । 

आप पूरे वेगसे भागे तो सही । | 
लक्षणजीनि बड़ भरईको प्रोत्साहित किया। | 

भरत आये दौडते ओर श्रीराम भागे; 
वितु रेसे भागे जते उन्द दौड़ना 
ही न हो । दस पग जति-जाते तो 
क हाथने उनकी पीठका रपरो कर 

“भाई भरत विजयी हए 


भाग || 






(न 


१७द 


इवापुरने देवराज इन्द्रके साथ महायुद्ध करते हए 
उनसे कहा-- देवराज ! भगवान्‌ विष्णुने मुञ्चे मारनेके लिये 
दम्टं आक्षा दी दै, इपल्यि तुम युञ्चे व्रसे मार उठो । से 
अपने मनको भगवान्‌के चरणो विलीन कर दुगा । जो 
पुरूष भगवान हो गये ह ओर उनके चरणके अनन्य प्रमी 
है! उनको भगवान्‌ स्म, १८ भगवान्‌ खरग परध्वी अथवा पाताल्की सम्पत्ति नही 
देते; क्योकि इनसे परम आनन्दकी पर्ति न 








होकर १ आनन्द्की प्रति न होकर दवेषः | 
अभिमानः उद्वेगः मानस पीड़ा, कल्दः दुःख ओर परिश्रम 
ही हाथ ल्गते है| सुञ्ञपर ~ छग । सचपर मगवानूकी अवन्त छपा है, 
इसीसे वे भे उपर्युक्त ~ = उप्त सम्पा नही दे रे है । मरे यकौ नहीं दे रहे ह । मेरे प्रयुकी 
-दपाका तो अनुमव उनके अरिचन भर्ती ही सेत उनके अरकिचन मक्तोको ही होता दै । 
दूसरे उसे नहीं जान पति | चे प्रु अपने मक्तके अर्थः 











९ 
धम 





1 ननन -~~~--~--~----------~ 
~~~ -~---~-~ 


अनोखा प्रभुःविश्वास ओर प्रभु-षीति 





ओर कामतम्बन्धी प्रयासोको असफल करके ही उनपर कृपा 
हँ भे [११ अधिकं = ^, ५ 9 ४ ते-कहते 
करते है । गै इसी ~प इसी इपाका अपि री ह्र । यों कहते-कहं 
इतरायुरने भगवान प्रार्थना को-- प्रमो | मेरा मन निरन्तर 
आपके मङ्गरूमय रु्णोका ही स्मरण करता रहे । मेरी बाणी 
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उन रुर्णोका ही गान करे ओर शरीर आपकर वामे ह | 
रहे । सर्वसौभाग्यनिधे ! भै आपक्रो छोडकर खरग, ष 
भूमण्डल्का साम्राज्यः पातालका एकच्छतर च्य, यों 
सिद्धर्यो -य्हातक कि अपुनर्मव मोक्ष मी नहीं चाहा। भै, 
जिनके पाल नहीं उगे है, एते मपर निर्म रहेको 
पक्षियोके वच्चे अपनी मोकी वार देखते रहते हैः 
वड़े अपनी गेया-मेयाका दू पीनेके लि आतुर सहे 
जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमे मिल 
क्थ नित्य उत्कण्ठित रहती दै, वैसे ही कम्लोचन | 
मन आपके व्यि छटपटा रहा है । खुज्ेमुक्ति न पलि । 
कम मुञ्चे चादे ज ठे र्वे; परतु नाथ ! मै नहं 
जिस-जिस योनिम जाः वरदा आपके प्यारे भक्तरि ही भ 
मीति- मेती रदे। जो लोग आपकी माये देहगेह ओः 
सीःपुत्ादिमें आसक्त है उनके साथ सेरा कभी परी पका 
का भी सम्बन्धन दहो । 

धन्य प्रयुःविश्वासः प्रभु-परीति ओर परम निष्काममव। 


र 
जसे भू 


1 अन्तश्च 


विश्वास हो तो भगवान्‌ सदा समीप 


दुयौधनके कपर-दयूतमं ससख हारकर पाण्डव द्रौपदीके 
वथ काम्यकवने निवास कर रे थे । परतु दुयोधनके 
चित्तको शान्ति नहीं थी | पाण्डवोंको कैसे सवथा नष्ट कर 
दिया जाय, वह सदा इसी चिन्तामे रहता था । संयोगवदा 
महषिं दुर्वासा उसके यहा पधार ओर कुछ काल चके रहे । 
अपनी सेवसे दु्योधनने उन संतुष्ट कर छ्य | जति 
समय महर्धिने उससे वरदान मोगनेको कह । कुटिङ दुर्योधन 
नम्नतासे बोख--“महिं | पाण्डव हमारे बड़े भाई है 
आध यञ्च सनद तो मँ चाहता हं कि के 
अपनी सेवाका अवसर देकर 
मेरे उन बड़े माहयोको भी 


आपने 
सञ्च कृतार्थं क्रिया हैः वैसे ही 
कम-से-कम एक दिन अपनी 


१ व्र महारानी द्रौपदी भोजन कर॒ चुकी होः 
` ` भ्यो देक मूला न रहना पडे । 


बात यह्‌ थी क्रि पाण्डव जव वनम गये, तज उनके 


ष ॥ 
ह्‌ 

रेमे विवश बहृत-से ब्राह्मण॒मी उनके साथ-साथ | 
किसी प्रकार वे लेग छोटे नहीं । इतने सव लोगे मोन" ` 
कौ व्यवस्था वनम होनी कठिन थी । इसख्ि धर | 
युधिष्ठिरे तपस्या तथा स्तुति करे सूरयनारायणको प्ख 
किया । सूर्ये युधिष्ठिरको एक वर्तन देकर कहा“ 
नके कन्द्‌-शक आदि लाकर भोजन बनानेसे वह ग | 
अक्षय हो जायगा । उससे सहखों व्यक्ति्योको ४4. | 
दिया जा सकेगा› जवतक द्रौपदी भोजन न कर ् ॥ | 
के भोजन कर छेनेपर उस दिन पात्रमे कुछ नहीं बच 
दुयोधन इस बातको जानता था । इसीसे उसने ५ । 
दोपदीके भोजन कर चुकनेपर पाण्डवोके य „ नै 
मर्था की । दुर्वासा सुनिने उसकी बात खीकार कर ठी ( 
वहसि चे गये । दुर्योधन बड़ प्रसन्न हुआ यह क | 
भाण्डव इन्हें भोजन नदीं दे सकेगे ओर तव ये महि 
सुनि अवश्य ही शाप देकर उन्हे नष्ट कर देगे । छरी 3 
का यह प्रसयक्च नमूना हे । | 
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% विश्वास हो तो भगवान्‌ सदा समीप है # 







न~~ --------------------------------------- 





महिं दुर्वासा तो दुर्योधनको वचन ही दे चुके थे । वे 
अपने दस सदस रिष्योकी भीड ल्य एक दिन दोपहरके 
वाद्‌ काम्यकवनमै पाण्डवोके यहा जा धमक] धर्मराज 
युधिष्ठिर तथा उनके भादयोने उठकर महर्षिको साटङ्ख 
प्रणिपात करिया | उनसे अ{सनपर वैठनेकी प्रार्थना की । 

महर्षिं बोले--‹राजन्‌ ! आपका मङ्गल हो । हम ऽब 
भूखे दै ओर अभी मध्याह-संभ्या भी हमने नहीं की दे । 
आप हमारे भोजनकी व्यवस्था करं | हम पासके सरोवरं 
स्तान करके, संध्या-वन्द्नसे निदत्त होकर सीध अति दै ।' 


समावतः धर्मरजने दाथ जोड़कर न्रतासे कह दिया- 
देव ! संध्यादिसे निवृत्त दोकर शीध्रं पधार ।› पर जव 
ुर्वासाजी शिप्योके साथ चरे गये, तवर चिन्तासे युधिष्ठिर 
तथा उनके भादयोका मुख सूख गया । उन्होने द्रौपदीजीको 
जुखकर पूछा तो पता ्गा करि वे भोजन कर चुकी है। 
महाक्रोधी दुर्वासाजी भोजन न मिल्नेपर अवश्य शप देकर 
मस्म कर देगे- यह निश्चित था ओर उन्द भोजन दिया 
जा सक्र; इसका कोई भी उपाय नहीं था । अपने पतियोको 
चिन्तित देख द्रौपदीजीनि कदा-“अपलोग चिन्ता क्यो 
करते ह १ द्यामसुन्दर सारी व्यवस्था कर देगे ।' 

धर्मराज बोले--श्रीकृष्णचन्द्र यहां होते तो चिन्ताकी 
कोई वात नहीं थी; किंतु अभी ही तो वे इमलोगेषि मिल- 
कर अपने परिकरोके साथ द्वारका गे द । उनका स्थ तो 
अभी दारका पर्हुचा मी नदीं दोगा ।' 

द्रोपदीजीनि द विद्वापसे कडा--धे कदा अते-जति 
१ रेता कौन-ता स्थान है, ज वे नहीं है वे तो यहीं हं 
ओर अभी-अभी आ जर्येगे ।' 

्रौपदीजी श्चयपर कुधिया चरी गयीं ओर उस जनः 
रध्चक आतिनाशन मधुसूदनको मन-दी-मन पुकारने लगीं । 
पाण्डवोने देखा क्रि बडे वेगसे चार वेत घोड़े जता 
द्ारकाधीशका गखडध्वज रथ॒ आया ओर रथके खड़े होते 
न-होते वे मयूरणुक्ुटी उसपरसे कूद पड़े । पस्तु इस बर 
उन्दने न क्रिसीको प्रणाम किया ओर न किसीको प्रणाम 
करनेका अवसर दिया । वे तो सीघे कुथियामं चले गये ओर 
अत्यन्त श्षुधातुकी मति आतुरतासे बोके--कृष्णे । मे 
बहुत भूखा हूः क्षटपट कुछ भोजन दो ।' . ॥ 

तुम आ गये मैया ! म जानती थी क्रि तुम अभी आ 
जाओगे ! द्रौपदीजीमं जैसे नये प्राण आ गये । वे दङबङ्कर 


` नहीं । द्रौपदीने चुपचाप वर्तन उठाकर हाथमे दे दिया उनके । 


१७७ 


उटीं- “महिं दुर्वासाको भोजन देना दै.“^* ~“ 


(पहले मन्न भोजन दो । फिर ओर कोई बात । मुदे 
खडा नहीं हुमा जाता भूखके मारे ।› आज इयामकर 
अदूमुत मृख ख्गी थी | 

'परतु म भोजन कर चुकी द्र । सूका दिया वतन 
धो.्मोजकर धर दिया दै । भोजन दै करां १ उशीकी व्यवश्धके 
लियि तो तुमह पुकारा है तुष्दारी इस कंगालिनी वदिनने ।' 
्रोपदीजी चक्रित देख रदी थीं उ टलीलामयक्रा मु । 


वातै मत बनाओ । मेँ बहुत भूखा दर । करदा हे वहं 
वर्तन १ साओ, मुञ्चे दो ।' श्रीकृष्णचन्द्रने जैसे कुक सुना दी 


श्यामने वर्तन केकर धुमा-फिराकर उसके भीतर देखा बत॑नके 
भीतर विपका शक्रके पत्तेका एक नन्दा कड़ा उन्होने 
हरदकर निकाल ही स्या ओर अपनी लाल-लल ओगुयोः 
मे उसे लेकर बोले- “तुम तो कहती थीं कि कुछ हे ही नदीं । 
यह्‌ क्या ३ १ इसे तो सारे विवी श्ुषा दूर हो जायगी ।° 


्रोपदीजी चुपचाप देखती रही ओर उन दवारकाधीने 
वह्‌ शाकपत्र सुखम डाल यह कहकर-'विदवात्मा इसे तृत 
हो ज्ये" सौर रसः डकार ठे टी । विद्वातमा शीङ्ष्णचन्धने 
तृसिकी डकार के ली तो अव विद्वमे कोई अव्रष् 
रहा करा । - 1 


वरँ सरोवस्मै स्नान करते महषिं वासा तथा उनके 
्िष्योकी बडी विचित्र दशा हुई । उनमेसे प्रव्येक्रको डकारः 
पर.डकार आने कग । सबको लगा कि कण्ठकं पेटम भोजन 
भर गया ह । आश्रयसे वे एक दृकषरेकी ओर देखने गे । 
अपनी ओर शिष्योकी दशा देखकर दुर्वासाजीने कहा-- तः 
ञ्चे अम्बरीषकी घटनाका स्मरण हो रदा है| पष्डव वनः = 
महै, उनके पास वैसे ही भोजनकी कमी दै, यहां हमारा ~ 
` आना ही अनुचित हुआ ओर अब हमसे भोजन किया नहीं 
जायगा । उनका भोजन व्थ्थं जायगा तोवे क्रोधषक्रे 
हम सबको एक पल्म न्ट कर सकते दै; कोक वे भगवदू- 
मक्त है । अव तो ण्क ही माग दे कि हम सब यदि 
लुपचाप भाग चले ।' क , 
ज्र गुर दी माग जाना चाह तो चिष्य ' 
दुर्वासा शनि जो रिष्योकि साथ भागे तो र 
उन्होने नाम नदीं छिया | सीधे ब्रहमरो करर 


























१४८ ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # | 


पाण्डवौकी स्चौपड़ीसे शाकक्रा प्रत्ता खाकर श्यामसुन्दर 








मुसकराते निकले । अव उन्होने धम॑राजको अभिवादन किया 
ओर बैठते हुए सहदेवको आदेश दे दिया करि महर्षि 
दुरवासाको भोजनके स्यि बुला लाय । सहदेव गये ओर 
कुक देरमे अकेछे कोट आये । महिं ओर उनक्रे शिष्य 
होते तव्रतो मिलते । वेतो अव्र प्रध्वीपर ही नहींभरे। 

'दुवंसाजी अव पता नहीं कव अचानक आ धमरकेगे |? 
धमराज भिर्‌ चिन्ता करने लगे; क्योकि दुर्वासाजीका यह्‌ 
स्वभाव विष्यात थाक वै किंमीके यहां भोजन बनानेको 


सबसे दुबली आरा 


तुरुसी अद्भुत देषेता आसा देवौ नाम \ 
सेथे सोक समप॑र निमुख भये अभिराम ॥ 
एक बार युधिष्ठिरने भीष्मजीसे पूछा कि “पितामह ! आदा 
क्या है तथा इसका स्वरूप केसा हैः बतलनेकी कृपा करं । 
प्रायः देखा जाता दै कि सभी पुरुष महान्‌ आश्ञा केकर प्रवर्त 
होते दै; पर जव वह बीचमं दी प्रतिहत होती है, तब या तो 
प्राणी मर ही जाता है अथवा महान्‌ क्लेश भोगता है |? 
इसपर भीष्मने कहा क्रि इस सम्बन्धे राजं सुमित्र 
ओर षम मुनिके संबादकी कथा कदी जाती है । देहयवंशी 
राजा सुमि एक बार रिकार खेलने गया । वर्ह उसने एकं 
हरिन देखा । उसपर उसने त्राण मारा । अमितविक्रम मग 
वाण केकर भागा ओर राजन मी मृगराजका पीछा क्रिया | 
ऊचे-नीचे. खलो, न<-नदियोः पल्वसमै वनो तथा सम- 
विषम भागते होकर बह मृग मागता जाता था । राजा भी 
पूरी शक्ति ल्गाक्रर उसका पीछा कर रहा था । तथापि वह 
खग हाथ न आया । अन्तमे भीषण अरण्यमे मटकता हुआ 
राजा सहसा तपस्तोके आश्रमके सामने निकला | थके-मेदि, 
भूल-प्याससे व्याकुलः, धनुर्धर राजाको देखकर ऋरषियोने 
उसका यथाविधि खागत क्रिया ओर तदनन्तर उसके 
आनेका कारण पृछा । 
राजा बोले हिदयकुल्मे 
रजा टर । शिकार मृगका पीछा ६ शा 
ए वव करता हुआ यहं 
र्टच गया हू । मै हतार श्रमा्तं एवं भ्रमाम हो गया ह| 
यद्यपि मे इस समय छत्र, चामर 
 दीनषहूःषरः 
द्भ पिरभी इन सवका मु वेता दुःल नदीं, जैसा इस आदाके 





व्हा ` 





===. ------------- द -------------~ ` `" | 
कहकर चरु देते हे ओर लयते है कभी आपी एषो 

कभी करई दिन वाद्‌ किसी समय । लीरते ही उन मेभ | 
₹ भूः 


चाहिये, तनिक मी देर होनेपर एकरद बात उना 
=, वः न्ह भ । 
हे--शाप देना । 
“अव वे इधर कमी स्चकिगे गी नहीं | वैत हण 
दु्याधनकी प्रेरणसे आये भे | पाण्डवो परम र 
शरीकृष्णचनद्रने उन्दं पूरी घटना समञ्चाकर निश्चिन्त कर षि 
ओर तव उनसे विद्‌। दोक वे द्वारका पारे । ~ 


( भटाभार्तः वन० २६२.२६३) 


मङ्ग दनेसे ( मृगके हासे निकट जनेसे ) हो ख॒ ६। 
महाभाग ! आपलोग सर्वज्ञ हैः मै जानना चाहता हरं त्रि | 
दुरन्त आशाका, जो समुद्र; हिमालय ओर अनन्त आकाषे 
बड़ी माट्ूम होती हैः केसा स्वशूय एवं क्या लक्षण है! यः 
कोद आपत्ति न हो तो आपलेग इसे बतलनिकरी कृषा करै। 
इसपर उन ऋषियोयेसे ऋषम नामके ऋषि बेठे- 
“राजसिंह ! एक वार मँ तीर्थयात्रा करता हुआ नस्नाययणः 
के आश्रम बद्रीवनक्री ओर निकला । आशरमकरे समीप हीम | 
निवासकी खोजये था कि एक चीराजिनधारी ऊरतवु नापे 
मुनि दीख पड़े । अन्य साधारण मनुप्यकी अवेक्षा ये अः 
गुना अधिक दुबले भे । रजेन्द्र ! मैने वसी कृदाता अन्ध्र 
कीं नहीं देखी । वस; उनका शरीर कनिष्ठिका अंगी | 
त॒स्य था | उनके हाथः पैर, गर्दन; सिर, कानः अखं » 
सभी अङ्ग मी शरीरके दी अनुरूप ये | पर उनकौ वणी 
ओर चेष्टा सामान्य थी । मे उन ब्राद्मण देवताको देखकर 
गया ओर अत्यन्त उदास हो गया | मैने उन प्रणाम म्नि 
ओर धीरेसे वहीं उनके दारा दिथे गये आनपर बैठ गब 
दासनि षमंमयी कथा सुनाने ल्मो । इतनेमे ही वीस 
नामका राजा भी वहीं परह गया । उसका एकमात 
भूरिदयुञ्न रिकासम खो गया था | उसने क उषं 
सम्बन्धे अपनी महती आदा तथा चिन्ता व्यक्त कौ ५ । 
उसकी आनकारी चाही । छदामुनिने कहा कि उसने ९? + 
ऋषिकी अवदेलना की थी, आदा भङ्ग की थी, अतणएव ~ । 
यह ददा हुई । वीययुन्न निविण्ण ओर निराश हो गवा । 
““कृशमुनिने कहा, राजन्‌ । दुराशा छोड़ो । मेने वह &। 
क्रियादहैकि जो आशासे जीत छिया गया है, वही दु * 
जिसने आशाको जीत ख्या; वास्तवमे वही पुष्ट है ।* 


“इसपर वीरदुम्नने कंदा-“महाराज | क्या सपव 


र 


| 
॥ 
| 
५ 
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यह आग्रा कशतर-दु्रही दै । सुञ्चे तो इस व्रातपर बड़ा 
संशय हो रहा हे । 

८८मुनिने कदा- “राजन्‌ | शक्ति होनेपर मी जो दूषका 
उपकार नदीं करता, योग्य पुरुषोका सत्कार नही करता; उस 
परमासक्त पुरुषकी दुराशा मुक्षत दुबली दे । क्रिसी एक 
प्रवाल पिताको जो पुत्रके विदेश जनि या भूल जनेया 
पता न लगनेपर जो उसकी आचा दती दै वह मुश्षसे दुबली 
ह। जो आशा क्रतघ्नः कंसः आलसी तथा अपकारी 


~+ -- 


पा्वतीकी परीक्षा 


महामागा हिमाचलनन्दिनी पावंतीने भगवान्‌ दंकरको 
पतिरूपते प्राक्च करनेफरे लि घोर तप किया। श्रीरांकरजीने 
प्रसन्न होकर दर्शन दिया । पार्वैतीनि उन्दं वरण कर ख्या । 
इसके बाद्‌ दंकरजी अन्तर्धान दो गये । पार्वतीजी आश्नमके 
बादर एक चिलापर वैदी थीं । इतनेम उद किसी आतं 
बाटकके रोनेकी आवाज सुनायी दी । बालक चा रदा च| 
्ाय-हाय ! मे वचा दः मुञ्चे रहने पकड़ ल्या है । यह 
अमी मञ्चे चना जायगा । मेरे माता-पिताके म दी एकमात्र 
पत्र हर । कोई दौड़, मुञ्चे बचाओ हय । म मरा 

वाख्कका आर्तनाद्‌ सुनकर पाव॑तीजी दौडी । देखा? 
एक बड़ ही सुन्दर बालको सरोवरमं भराई पकडे दुए दै । 
वह पार्बतीको देखते दी जल्दीसे चलकर बाक्कको सरोवरः 
करे बीचमं ठे गया | बाख्क बङा तेजली था, पर्‌ ग्राहके 
द्वारा पकडे जानेसे करुण-कन्दन कर रदा चा | ब्रालकका 
दुःख देखकर पार्वतीजीका हृदय द्रवित हो गया । वे 
बोरी “गराहराज ! बालक बड़ा दीन दैः इसे तुरंत छोड 
दो | राह बोला--“्देवी ! दिनके छठे भागते जो मेरे 
पास आयेगा, वही मेरा आहार दोगा । यदं बाख्क इसी 
कारम यह आया दै, अतप्व ब्रह्मने इते मेरे आहार 
ल्पे ही भेजा है; इते मै नहीं छोड सकता. ।' 
देवीने कहा--शग्राहरज ! मेँ तुमह नमस्कार करती द्र । 
मैने दिमाचक्की चोीपर रहकर बडा तप॒ किया है 
उसीके बल्से :तुम दते छोड़ दो । आहने कदा--^तुमने 
जो उत्तम तप किया है, वह भुद्ञे अर्पण कर दो तो मे 
इसे छोड दू: पावैतीने कदा-्ाहराज । ईस तपकी 


ककन 
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पुरुषो संसक्त दैः वह आगा सुह्ञसे करी दुबरी दै ।' 
८८न सत्र बातोको सुनकर राजा सुनिके चरणोपर गिर पड़ा 
ओर उसने अपने पुत्रकी प्राते व्यि प्रार्थना कीं । मुनिने भी 
अपने योगबल तथा तपोवलते सकर उसे तुरंत दा दिया । 
पुनः उन्दने अपना अ्यद्ुत दिव्य धर्ममय ल्प दिखल्या 
ज्ओीर वनमे वे अन्यत्र चरे गये । अत्व अव्यन्त दु 
दुरा सर्वथा त्याग कसक योग्य हे ॥--जा° श° 
( महामा० शन्तिपवं, राजधमे १२५ १२८ ) 


तो बात दी क्या है मैने जन्मभरम जो कुछ भी 
पुण्य-संचय किया दै सव्र तु अर्पण करती हू; तुम इस 
बारुकको छोड़ दो । पारवतीके इतना कहते दी ्राहका 
शरीर तपकरे तेजसे चमक उठा, उसके शरीरकी आक्रति 
मघ्याहुके सूर्यके सदश तेजोमय हो गयी । उसने कदा-- 
देवी | तुमने यह्‌ क्या किया १ जरा विचार तो करो । कितना 
कष्ट सहकर तुमने तप किया था ओर किस महान्‌ उद्देश्ये 
क्रिया था । एसे तपका स्याग करना तुम्दरे लि उचित नहीं 
हे । अच्छा तुम्हारी ब्राह्ण-भक्ति ओर दीन-सेवाते मै 
वड़ा संवुष ूं। तुषं वरदान देता हू--तुम अपनी तपस्या- 
को भी वापस लो जर इस बारुकको भी # इसपर महानत। 
पाव॑तीने कदा--“पराराज } प्राण देकर भी इस दीन व्राह्मणः 
वाङ्कको बचाना मेरा कन्य था । तप तो किर भीहो 
जायगा, पर यदह बाख्कं फिर कसि आता १ मैने सब 
कुक सोचकर दी वाखकेको बचाया हे ओर तुग्दे तप 
दिया है । अब इस दी हुई वस्तुको मै वापस नहीं ठे 
सकती । बस, तुम इख वाल्कको छोड़ दौ ।' इष बातको 
सुनकर आई बार्कको छोडकर अन्तर्घान हो गया | इधर 
पारवतीने अपना तप॒ चल्या गया समन्ञकर फिरसे तप करनेः 
का विचार किया । तब शंकरजीने मकर होकर कहा-- 
देवी ! तुषं किस्त तप नदीं करना पडेगा । तुमने यद 
तप मुञ्षको ही दिया है । बालक मै थाञओर ्रहभीमैही ` 
था । तुम्हारी दया ओर त्यागकी महिमा देखनेके च्थि ही 
ने यह लीला की । देवो दानके फलस्वरूप व 0 यह 
तपस्या अब इजारणुनी होकंर अक्षय हो ` 
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चोरीका दण्ड | | 


ऋषि “शङ्खः ओर “ङिषितः दो माई थे | दोनों ही 
` बड़े तपसी थे ओर दोनों ही अर्ग-अलग आश्रम बनाकर 
एते थे । एक बार ठिलित रष्क आश्रमप्रं अये । 
देधवरा उस समय राह्ख बाहर गवे हृए थे । रिखितकी 
भूख लगी थी, इसलिये श्खके आश्रमके बरक्षोसे फट 
तोड्कर खाने को | इतनेमे ही शङ्क आ गये । उन्होने 
उनसे पूछा--“मैया ! ते ये एक कैसे मिले ? 
टिक्ितने हसते हए कहा--“े तो इसी सामनेके वृक्ष 
से हमने तोड़े है | (तव तो तुमने चोरी की, टिखितने 
कहा | अतएव अव तुम राजके पास जाओ ओर उससे 
कहो--सुञ्े वह दण्ड दीजिये जो चोरको दिया 
जाता है | 
टिखित बडे भाईवे इस आदेशसे बडे प्रसन्न इए 
कि भाईने सुञ्चे एक आदरकि व्यागरूप पापे बचा 
व्य | वे राजा सखुयु्तके पास गये ओर कहा-- 
(रजन्‌ । मैने विना आज्ञा छ्यि अपने बड़े माके फ़ल 
खा ल्यि है, इसल्यि आप सुङ्ञे दण्ड दीजिये |? 
सुने कहा--िप्रवर | यदि आप दण्ड देनेमे राजा- 
को प्रमाण मानते है, तो उसको क्षमा करनेका भीतो 
अधिकार है । अतः मै आपवो क्षमा करता ह| इसके 
अतिरिक्त भै आपकी ओर कया सेवा करं ?, पर टिछितने 


, ~ < 


. सङ्किं नामके एक ब्राहमण थे | उन्होने भनोपाजंनके 
स्यि बहत यल करिया; पर सफलता न भिढी | अनतत 
से वचेखुचे धनसे उन्होने भार सहने येग्य दो बच्डे 

। क दिन सधाक ज्यिवे उन जोतकर 

¦ थ । रास्तेते एकं ऊंट बैग था | वे उसे 

द्म दौड गये | जघ वे उसकी गर्दन 


9 ॐ 8 
अ. (हि + 
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वेरम्य ॐ 


अपना आग्रह बराबर जारी रक्वा | अन्तमे 

= ०, दोन ध त ५ 
उन दन हाथ कटवा दिये । अव वै पुन; 
पास आये ओर क्षमा मँगी | 


| 


शकने कहा, “मैया | भ ठमपर्‌ बहुत ब्र ई | 
ठम तो भगज्ञ हो | यह तो धर्मषङ्गनका दण्ड ह| | 
अब तुम हसं नदीमे जाकर विधिवत्‌ देवता ओर पता 
का तर्पण करो । मविष्यमे कमी अधर्मे मन मतै , 
जाना ।' ट्चित नदीके जलम ञान कलै यो 
तर्पण करने रे, उनकी सजाओंमेसे कमव्वे समाने | 
हाच प्रकट हो गये । इससे उन्दे बडा आर्य षा ' 
ओर उन्होने आकः भाक््को हाथ दिखलाये । शृ | 
कहा- भारं ! राङ्का न करो, मैने अपने तपके प्रभते | 
ये हाथ उतपन्न वर्‌ दिये है | छिचितने पूर्--थ । 
आपके तपका देसा प्रभाव है तो आपने हरे ही ती 
यद्वि क्य नहीं कर्‌ दी ?' शङ्खे कहा- ह वत्र 
ह; पर तब दण्ड देनेका अधिकार सुते नीजो | 
ही था | इससे राजाकी भी शद्ध इई ओर पितरो 
सहित तम भी एव्र हो गये | , चिलितको जहो बह " 
उतपन्न इए थे, उस नदीका उस दिनसे नाम (बहद" ^ 
हो गया | ~-जा० श० ~ 
~ ( महा० शान्ति° अध्याय्‌ ६ ) 


मी 
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प्स प्च, तन कटको बा बुरा र्गा ओर वहः लड | 
हकर उनके दोनो ब्डंवो रदनपर च्टकाये % ॥ 
जोरसे दोडने ल्गा । इत प्रकार मङ्ग अप । 
वछडोको मते देखा, त उन्दे बड़ा क तथा वैत 
हो गया ओर वे कहने क्गे- “मनुष्य कसा भी । 


क्यों न हो, यदि उसके मागधे नहीं शेता तो 


नऽ = 
ए. ् 





% दुःखदायी परिदासका कट परिणाम # 


€ 











करनेपर भी उसे घन नहीं मिल सकता । परे अनेकों 
भ॒सफठताओके ' बाद भी मै धनोपाज॑नकी चेष्टा 
गाही थाः प्र्‌ विधाताने इन बछृडोके बहाने मेरे 
, सरे प्रयनको पिद्रीमे मिटा दिया । इस समय काक- 
ताढीय न्यायत ही यह ` ऊँट मेरे वछडोंको र्टकाये 
इधस-उध्रर दौड रहा है । यह दैवकी ही टीट है । 
यदि को$ पुपार्थ सफ होता दिखायी देता है तो 
वरिचारनेपर्‌ वह भी दैवका ही किया जान पड़ता हं । 
हस्ये जिसे सुखकी इच्छा हो, उसे वरराग्यका ही आश्रय 
लेना चादिये । अहो ! कदेव सुनने क्या ही, अच्छा 
। कहा है- “जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंको पा 
लेता है तथा जो उनका सर्वथा व्याग कर देता है, उन 
दनम च 











~ मन-दीमन कहा--+ओ कामनाओके दास्‌ ¦ 
अब तू सब प्रकारकी कर्मबासनाओंसे अख्ग हो जा । 
वरिषयासक्तिको छोड दे | ओ मूढ । भला, त्‌ ई अर्थं 
ौटुपत्ासे कब अपना पिण्ड छडायेगा । यों तो धनके 
संकल्पते ही सुख नहीं है । वह मिरु जय तोभी 
चिन्ता दी बढती दवै । ओर यदि एक बार मिलकर 
नष्ट हो जाय, तब तोमौत ही आ जाती है । मेँ 
संमता द्वः धनके नाश होनेपर जो कष्ट होता है, 


4 ~ बही सबसे बढ़कर है । धनमे जो थोडा सुखका अंश 
=-= य 
टुःखदाथी परिहसका कट परिणाम 
(खगमकाक्रोध) क 
पूर्वकाल एक सदसखपाद्‌ नामके ऋषिकुमार ये| उनम ` एक दिन ऋषिकुमार सहखपादने ६ खेलखेलमे 
एक सोपि बनाया ओर उसे लेकर दते १२ अपने मित्र 


` सभीं गुण थे; केवल एक दुर्युण था कि वे अपने मित्रो ओर 
साथियो सीमे चका दिया करते या डरा दिया करते थ । 

खगम । वे सत्यवदी थे ओर 

परम तपसी भे, ठेकिन अल्यन्त भीरं ये । ससे ऊन्हं 


उनके एक मित्र थे ऋषिज्कुमार 


स 


बहुत डर क्गता था । 
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दीखता, व्ड भी दके ष्विदही है। धनकी | 
आशासे टुटेरे मार डते हँ अथवा उसे तरह-तरहकी 
पीड़ा देकर नियप्रति तंग करते रहते है । काम । तेरा 
पेट भरना वडा कठिन है । त्‌ पाताठ्के समान दुष्प | 
हे । सँ मनकी सारी चेर छोडकर तञ्च दूर कल्या । | 
अब धरनके नाशा हो जानेसे मेरी सव खव्पट मिट | | 
मयी | अब सँ मोजसे सोञंगा । काम | त्‌ अब मेरे 
पास नरह सकेगा । तू मेरा वडा त है। भतेरी 
इच्छा पूर्ण नहीं शने दगा । त्‌.अच्छी तरह समञ्च ठे, 
सुने वैराग्य सखः तप्तिः शान्ति, सत्य, दम, क्षमा ओर 
सर्वमूतदया-- ये सभी गुण प्राप्त हो गये है| अतः 
काम, लोभ, तृष्णा ओर कृपणताको चाद्ये कि वे मुञ 
छोडकर चरे जा । दुःख, निरनता ओर अरसंतोष-- 
ये कामसे ही उन्न होते ह । पर आजं काम ओर 
लोमसे मुक्त होकर मै सुखी हौ गया ह| अव में 
परह्य प्रतिष्ठित ई पूर्णतया शान्त ह ओर स॒ विदद 
आनन्दका अनुभव हो र्हा है ॥ 3 
दस प्रकारकी बुद्धि पक मङ्कि विरत हो गये । सन „क 
प्रवारकी कामनाओंका पर्यिाग करके उन्होने ब्रह्मानन्द ` 

प्रात विया । दो बछडोके नाशसे ही उन्हे अमरतव प्राप्त 
हो गया । उन्होने पाप तथा दुःखोके भू कामकी जङ्‌ 4 
काट डाली ओर मे अयन्त सुखी हो गये । = 
` ( महा० शन्तिपवे, मेक्षषम, अध्याय १७७ ) = 





































जीके पीछे जा खड दञ उस समय 
अबिहोत्र कर रदे थे । सहलपादने वह घासव्‌ 
ऊपर पक दिया । इससे मरे खगम ° 
मूलौ मङ्ग हेनेपर 


ध न्ना ~~ --~~~~-~-~-~-~~- ~ 
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क्रोधसे उलके नेत्र सर हो गे । उन्होने सहखपादको राप 


दिया (तूने स्ञे विरहित वृणक सर्पे डराया दै, अतः तू 


व्िषूहीनं सरपयोनि प्रात करेगा |> 


इस भयकरर शापको सुनकर सहखपाद्‌ घवा उठा । वह्‌ 


ए्थ्वीपर गिर पड़ा ओर हाथ जोड्कर प्रार्थना करने--गिड्‌- 
गिङ़ाने खगा । इससे खगमको दया आ गयी । उन्दने बताया-- 
“गरगुवंशमे परमतिके पुत्र रुरु होगे; वे जव तुमं मिलेगे, तब 
तुम मेरे शासे चरूट जाओगे । शको सर्वया मिथ्या नहीं 
करिया जा सकता । मेरे मुखसे निकटे श्दोको म भी असत्य 
नहीं कर सकता | 


 सहलपादको इण्डुभ जतिक। स होना पड़ | प्रमतिके 
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पत्र. रुरुकी परली, सपेके काटनेसे जव मर गयी तवस 


ही र्ट होकर वे मोटा ङंडा ` ठेकर घूमने रगे ओर भर 
सपं मिकता, उसीको मार देते | ररुको मार्गे इण्ुम समो 
सहखपाद भी मिठे । उन्हें भी मारनेको रुरने ड्डा 

सहसखपादने उन्हँ रोका ओर वताया कि ध्विषरहीन निस 
इण्डुभ जातिके सर्पोको मारना तो पाप ही हे । प्राणी कास 
परणासे दी मरता है । सर्प विद्युत्‌ या रोग अदि तो मृ 


¶ 


| 


निमित्तमात् बनते दै । प्राणियोको अभय देना--अ् ह ' 


परम धमं हे । इस प्रकार सरुको धर्मोपदेश करके पे रीः 
मार सरपयोनिसे चयूट गये । -स०्सि० 
^ ` ( महाभारत, आदि° ११) 


परिहासे #षिके तिरस्कारका फल 
(परीक्षितो शाप ) 


अभिमन्युनन्द्न, राजा परीक्षित्‌ ब्रडे धर्मात्मा थे | एकर 
दिन इन्दं माम हुआ कि मेरे राच्यमे कलियुग आ गवा ह+ 
बस? ये उसे द्व दनेके लि निकल पड़े । एकं सानपर उन्होने 
दला कि राजोचित वलरामूधगसे सुनि कोई श्र गौ 
ओर वैख्को उंडोते पीट रहा दै ] त्ैल्के तीन पैर टट चुके ये, 
एकर हीः -अवडेष था | उनका परिचय प्राप्त करनेपर माटूम 
हा मि बह वैल भरं है थ्वी गौ हे ओर कटिमुग दी शरद 
दै । उन्दने उस कल्कि , मारनेके ल्य ङ्घ उडाया, परतु 
बह उनके चरणोपर गिरकर गिङ्गिड़ने ठ्गा । राजाको दया 
आ गी, उन्दने उसकी पाथना खीकार करके ओर उसका 
यह गुण देखकर कि कलिुगमे ओर किसी साधनः योगः 
यञ आदिकी आवश्यकता न होगी, कैव भगवानके नामोत 
दी प्राि्योक्रा खार्थ परमार्थं आदि सम्पन्न हो जायगा, उसे 

रनक ठिथि आः शरव, खी, हिसा, सोना आदि खान वता 

दिये; कोक इन सानो चट, मद्‌, अपवित्रता तथा क्ररतादि 

दोष्‌ रहते है । इछ दिनके बाद उत समयकी प्रथके अनुसार 

५११२ रने निकले | एवः के पी दोदते ह दूर 

गये । थकावट ओर 







इच्छसि एक ऋषिके आश्रमपर गये; धरु वे 
1 बरचनसि उनका ध्यान मङ्ग नही हुआ । 


प्यासके कारण वे घबरा उढे | ~ 


दी स्य परीचिी यख हृदं | , ` ,: । . 


इसी समय कठिथुगने इनपर आक्रमण किया । इनको क्रोध 
आ गया ओर करोधवश होकर ऋषिका परिहास कसे वि 
इन्दोनि उन ध्यानमसर छऋषिके गले एक मरा सप पहना दिया 
ओर अविामे ही राजधानी लौट आधे । 

-जव. कुछ समय वाद इन्है होरा आया; तवर ये पश्चत्तिप 
करने रगे ओर इस अपराधका दण्ड भोगनेकै छथि उधत 
होकर उसकी मतीक्षा करने रो । - 


उधर करई ऋषि-बाल्करने जाकर नदी-करिनरे सेते 


दए उनके वच्चेसे यह वात कह सुनायी । उसे क्रो आगा 


(~ [4 ~ ९ [तवे ~ साप ~ च 
ओर उसने शाप दे दिया कि आजके सातवे दिन तंक लनः 
परीक्षितूको डसेगा । अपमानके कारण उद्विमर होकर वह रोम 


[भ छ दि 
खगा । उसका रोना सुनकर धीरे-धीरे कुक समये 1६. | 


ऋषिका ध्यान द्ूटा । उन्होने सवर बात सुनकर अपने डके 







हं जीर उन ृलुतकका शाप दे दिया गया | अगि 4 
1 
तो शप दिया जा चुक्रा था । राजाके पास सुदेश मेज दिषा 


छे ` 


` को बहत डंटा । संसारके एकमात्र धार्मिक सम्राट्‌ हमर ' । 
आश्नममे आये ओर उनका सत्कार तो दूर रहा, अपरम 


` कृच्याण-खछ | ~? 


चोरीका दण्ड मङ्किका वेराग्य 
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{५ 
आश्रितका प्याग अभीष्ट नदी 
च ( धर्मराकी धार्मिकता ) 

, महाराज शुिषठएन जव सुना वि श्रीकरष्णचन्द्रने अपनी दस्िनापुरसे दी उनके पीकेधीछे आ रहा था ॥ उस शिखरषर 
उीलाक संवरण कर लिया ओर यादव परस्परे कल्हसे दी पहुचे दी खयं देवराज इन्र विमान वैखकर आकाशे 
न दों चुके दैः तव उन्दने अर्जने पौव परोक्षित्का राजतिखक उतरे । उन्दने युधिष्ठिरका खागत करते ष कामके 
कर दिया । खयं सव व्र एवं आभूयण उतार दिये । मोन- धर्माचरणसे खगं अव आपका दै विमान बैठे |° | 


चत लकरः क खोक, वीर-संनयास ठेकर वे राजभवनसे निकले युधिष्टिले अव्र अपने भाद्यो तथा ्रोपदीको भी खगं 
क. दिशाकी ओर च पड़े । उनके दोप साहो तथा ठे जनेकी पाथना की । देवराजने वताया--वे पहले दी 
दौपदीने भी उनक्रा अनुगमन क्रया । वहो पर्हृच गये ह} । सि: 

। धर्मराज युधिष्ठिरे सव साया-मोद व्याग दिवा था | युधिष्टिे दूसरी प्राथना की-- इख कुत्तेको भी विमाने 
उन्दनि न भोजन करियाः न जल पिया ओर न विश्राम ही बैठा | 
किया ) विना किसी जर देखे या रुके वे बरावर च्ते दी इन्द्र आप धर्म होकर देसी वात को कहते ई १ । 
गये जर हिमा्यम् वद्रीनाथवे जगे वद्‌ गये | उनके माई खरग कततेका वेश के हो सकता ह १ यह्‌ अपवित्र प्राणी 
तथा रानी द्रौपदी भी बरावर उनके पीछे चती रीं । कचे देल सका, यही बहुत ह ।" # 

ससखथ पार हुआ जर स्वगरिहणकी दिव्य भूमि आयी । युधिष्ठर“ मेरे अधित है। मेर मक्त कारण दी 


द्रौपदी ष नतरः ठ्ठ हदेव अ 4 -ये क्क क्र द गिरने ञे श 0 
(४ 8 ये क्मक्रम पिल स 1 नगरसे इतनी दूर मेरे साथ आया, द । आश्रितका त्याग 
ज निरता था, वह वीं रद जाता था । उष दिम अधर्म है । इस अभिका व्याग ञे अभी नद । इतके 


मरदेशमे गिरकर फिर उटनेकी न्वर्चा दही व्यर्थ दहै । न्रिना यै अकेरे खगं ।ओ 
विना मै अकेठे खगं नदीं जाना चाव || 


१) म > (~ । . 
शरीर तो तत्काक हिम-समाधि पा जाता दं। उस पनन = 
भवम पर 1 । ठेको लो प्रापतिखे कौन रोक इन्दर--शजन्‌] संकी अधि ष्य पले होती द। 
ध थ (५ गति ह मधं यह पुण्यात्मा दी होता तो इं अधम योनिम वयो जन्मता १ 
सकता है । युधिष्ठिर न सकते थे ओर न गिरते हृ भाई त व: 
-(ै.जपना आघा पुण्य इले अपिंत करता हू । 


वीयर देखते दी थे । बे राग-दरेषसे परे हो लके ये । अन्तम = 
भीमसेन भी गिर गये । वन्य हो, धन्य होः युविष्िर तुम | मँ तुमप्र अवन्त 

युधिष्ठिर जव खरगारोदणके उतम शिखर पहुचे? त॒ प्रसन्न र! य॒धिष्ठिरने देखा क्रि कुत्तेका रूप स्यागक 
मी अके नदीं ये। उनके भाई ओर रानी ्रौपदी मार्गमे साक्षात्‌ घम देवता उनके सम्बुल खड़े होकर उन आशीवाद 
गिर चुकी थीं, किंतु एक कुत्ता उनके साथ या । यहं इता दे रहे ई ।--ख ० सि° ( महाभारत? महाभरासानिक° 


(44 ही 4 

मत्युका कारण प्राणीका अपना ! क्म 

प्राचीनक्रार्मे एक गौतमी नामकी बद्धा ब्राहमणी थी । ` ओर इक जीवित रहनेषे मेरी कोई हानि 

उसके एकमात्र पुत्रको ` एक दिन सपने काट ल्या; जिसे. करके अपने सिरपर पापका 

वह वारक मर गया | वपर अर्जुनक नामक प्क व्याच, इस स्वीकार नहीं कर कतां ° 

घरनाको देख रहा था । उ व्याधने फेम सर्पको बध च्या व्याने कदा--'देवि 

ओर उस व्राद्मणीके पास ठे आया । व्राह्मणीसे व्याधने है; किंतु तुम्हारा यह उपदेदा लोकदीन 

ूखा देवि । त्रे युतक हत्यारे इल रपो मै अभि इश ट सको मार डार्नेकी : 
डर दू या काटकर टुकडेकड़े कर उद्‌ ¢" क 

र धर्मपरायणा गौतमी बोरी-अज॑नक ।. तुम इख सर्पको 

छोड़ दो। इसे मार डालनेले भेर पुत्र तो जीवित हनेवे रहा 


स० क० अं० २०-- २१- 
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सकता हे इत यदनपर पितामह ओर ङपाचार्यने एक 
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तो कोई अपराध है नहीं । म तो पराधीन दः मृत्युकी प्ररणासे 
मने बाट्कको काटा हे |? 

अजुनकपर स्प॑की बातका कोई प्रभाव नदीं पड़ा । वह्‌ 
करोपपूर्वक कहने ल्गा--ददुष्ट सरपं ! तू मनुष्यकी भाषा बो 
सकता है, यह जानकर भँ गा नहीं ओर न तु छोडईगा । 
तूने चाहे स्वयं यह पाप किया या किसीके कहनेसे किया; परंतु 
पापतो तूने ही क्रिया| अपराधी तोत्‌ ही है। जमी 
अपने डंडेसे तेरा सिर कुचख्कर तुञ्चे मार डर्दूगा । 

सपने अपने प्राण बचनेकी बहुत चेष्टा की । उसने 
व्याधको समञ्ञानेका प्रयत्न करिया कि (क्रिसी अपराधको करनेपर 
भी दूत, सेवक तथा शखर अपराधी नहीं माने जाते । उनको 
उख अपराधे ल्गनेवले ही अपराधी माने जते है । अतः 
अपराधी मूत्युको मानना चाहिये |? 

सर्पके यह कहनेपर वरहो शरीरधारी मृल्यु देवता उपदस्ित 


----- 





---- ~ = 
दो गया | उसने कदा--“सर्प ! तुम सुने क्यो अपराधी 
होमे तो काठके वरे र| सम्पूर्ण लोको नियन 
भगवान्‌ जैसा चाहते दैः यँ वैसा ही करता |? 

व्हौपर काल मी आ गया | उने कहा | 
वाल्ककी सूत्युमे न सप॑करा दोष दै, न मृल्युका भरन | 
ही । जीव अपने कमेक ही वरामे है | अपने कमे ई । 
अनुसार बह जन्मता है ओर कर्मोकि अनुसार ही मसा व, 
अपने कम॑के अनुसार ही वह सुख या दुःख पत्तारै। 
हमलेग तो उसके कर्मका फठ ही उसको मिक, रेषा विषा 
करते हँ । यह ॒वरालक अपने पूर्वजन्मके ही कृ | 
अकाख्मे मर गया | 


कालक वात सुनकर ब्राह्मणी गौतमीका पुचररोकर रै । 
गया । उसने व्याधकरो कहकर बन्धन जक्रडे पर्पको ४ 


छुंडवा दिया |--खु०सिं° ( मदाभारत, मनुशास्न० १] ¦ 


दुरमभिभानका परिणा 
( वरयरीकका वध ) 


वव॑रीक भीमसेनका पोता ओर उनके पुत्र धयेक्तच- 
का युच्च था। इसकी माता मोवीं थीः जिसे शख, राख 
तथा बुद्धद्वारा पराजितकर घटोत्कचने व्याहा था | 
बवरीक बड़ा वीर था, इसने एक वार भीमसेनको अत्यन्त 
साधारण ॒युद्ध-कौराट्से पराजित कर दिया था | जव 
पाण्डवोके वनवासका तेरह वं व्यतीत हुखा, तव समी 
राजा उपष्व्य नामक स्थानम युदधके लि एकर हुए । वहसि 
चख्कर महारथीं पाण्डव कुरक्षेत्रमे अये, जर दुर्योधनादि 
कौरव पूर्से ही स्थित ये । उस समय भीष्मजीनि दोनों 
पष्षोके रथिय तथा अतिरथियोकी गणना की थी । उसका 
सव समाचार जब्र गुस्तचरोदारा महाराज युधिष्ठिरको मिल, 
तव उन्होने भगवान्‌ श्रकृष्णसे कहा-- “केदाव ! दुरयोधन- 
का (कौन वीर कितने समयं सेनासहित पाण्डवोका वध कर 


मदीनेमे हम स्वौको मार डाट्नेकी प्रतिज्ञा की है | 
दरोणाचारथने प्रह दिनेमेः अश्वत्थामाने दस दिनेमि ओर 
सदा मुञ्चे भयभीत करनेवछे कर्ने तो छः ही दिनो सेना- 
` सहित पाण्डवोको मारनेकी घोषणा की है । देवकीनन्दन 
1 हमारे षषम एेसा कोई योद्धा नही, जो इसकी कोई 


“महाराज ! भीष्म आदि महारथियेोकी ये सारी प्रौ , 
असंगत है; क्योकि युद्धसस्बन्धी जय-पराजयता रिशचय 
किसी कामका नहीं होता । इधर आपके पक्षे मी बहुत? 
दुर्धषं राजा दै जो कालके समान अजेय है । भला साय" 
मीमसेनः दुपद, घटोत्कच, विराट, धृषटलुप्र आदिव की 
पार पा सकेगा ? सर्वथा अजेय मगवान्‌ श्रीकष्ण भी आपै 
पक्षम हे । मे तो समञ्यता द इनयैसे एकः वीर , 
कौरव-सेनाका संहार कर सकता है । मला, नुदे वाव ` 
द्रोण ओर छपसे अपनेको क्या भय दै । पर इतेष ॥ 
यदि आपके चित्तको शान्ति न होती हो तो सीनि 
अकेख दी युदधये सेनासदहित समस्त कौरवोको एक दी ~ 1 
नष्ट कर सक्ता दू--यह घोषणा मेरी दै । ` 
अर्जुनी वात सुनकर वर्बरीकने कदा महामा न 
की प्रतिज्ञा मेरे ल्थि असह्य हो रही ह । इलि यै 1 
हूः अर्जुन ओर श्रीकृष्णसहित आपलोग सब खड़े र ^ । 
एक ही सुदूतमे सारी कौरव-सेनाको यमलोक प्च 
ह । सिद्धाग्विकाके दिये इतत खड्ग तथा मेरे इन दिव्य 
बारणोको तो जरा देखिये ! इनके सहारे मेरा शह ` 
सर्वथा सुगम है |? । 
वर्बरीककी बात सुनकर सभी क्षत्रिय विस्मित 
अर्जुन भी लित हो गे ओर श्रकषणकी ओ 












£ जुआरीसरे राजा # 


र - 





ल्मे | श्रीकृष्णने कडा-- पपार्थं | वर्बरीकने अपनी शक्तिके 
अनुरूप दी व्रात कदी दै । इशक विषयधै वड़ी अद्भुत वाते 
सुनी जाती दै । पटे इसने पातारं जाकर नौ करोड़ 
दैत्योको क्षणभरमै मौतक्रे घाट उतार दिया था | फिर 
उन्दने वर्वरीकसे कदा--धवत्स ! तुम भीष्मः द्रोणः कृपः 
कर्णं आदि महारथियोसे सुरक्षित सेनाको इतना शीघ कैसे 
मार सकरोगे १ इनपर विजय पाना तो महादेवजीके स्यि भी 
कठिन दै । तुम्दरे पास एेसा कौन-सा उपाय दै जो इस 
प्रकारकी वात कह रदे हो । यै तुम्दारी इत वातपर कैसे 


वासुदेवे इत प्रकार पूनेपर वर्वरीकने तुरंत ही अपना 
नुप्र चदटाया ओर उपर वाण संघान क्रिया| फिर उस 
बाणकनौ उसने सठ रंगके भसते भर दिया ओर कानतक 
खींचकर छोड दिया । उप्त वाणकरे मुखसे जो मस्म उडाः 
वह्‌ दोनो सेनाओंके मर्मखलोपर गिरा । केवर पाच 
पाण्डव; करृपाचायं यर अद्वत्थामकरे शरीरे उसका 
सपर्शं नहीं हुआ । अव वर्वरीक बोला--“अपरलोगोने देखा । 
इस क्रियातते मैने मरनेवले वीरोकरे मर्मस्थानका निरीक्षण कर 
दिया } अव बस दो घड़ी इन्द मार गिराता (| 

यह्‌ देख-सुनकर युधिष्ठिर आदिक चित्तम वड़ा विस्मय 
हआ । सभी लोग वर्वरीकको “धन्य | धन्य्‌ (1 कहने खगे । 
इससे महान्‌ कोलद छा गया । इतनेभे ही श्रीक्रुष्णने अपने 
तीष्छा चक्रसे वर्रीकका मस्तक काट गिराया । इससे भीमः 
घसेकच आदिको वड़ा छेदा हुआ । इसी समय सिद्धाभ्विका 
आदि देविय वा आ पद्ुचौ ओर उन्दने बतलाया कि इं 
आङृष्णका कोद अपराध नहीं । वर्बरीकर पूर्वजन्म सूर्यवर्चा 
नामका यक्ष था जव पृथ्वी भास्से घवराक्र मेरु पर्व॑तपर 
देवताओं सामने अपना दुखङ़ा रो रही थी, तव इसने कडा 
याति मे अकेला दी अवतार केकर सव दत्यो संहार 
करगा ! भरे रहते किसी देवतक्रो भी प्रथ्वीपर अवतार 
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टेनेकी यवद्यकता नहीं ।? इसपर ब्रह्माजीने करदं होकर 
कहा था-- रमते | तू मोदवदा यह दुस्सादस् कर रदा 
दे । अतएव व्र ॒पृथ्वीभारःनारकरे लि युद्धका अरम्भ 
दोगाः उक्ती समय श्रीकृष्णके हाथसे तेरे अरीरका 
नारा होगा |° 
तदनन्तर श्रीकृष्णने पिर चण्डिकासे कदा “इसके 
सिखको अमृतसे सीचो ओर राके सिरकी भाति अजरुअमर 
बना दो | देवीने वैसा दी किया । जीवित होनेपर मस्तकने 
भगवान्‌ प्रणाम किया ओर कदा-- भ युद्ध देखना चाहता हू" 
तव भगवानने उसके मस्तकको पर्वत-शिखरपर स्थिर कर्‌ दिया । 
जव युद्ध समाप्त हुआ, तव भीमसेनादिको अपने युदयका बड़ गर्वं 
हआ ओर सव अपनी-अपनी प्रशंसा करने ठो । अन्तम 
निर्णय हुआ कि चलकर वर्बरीकके मस्तकसे पूषा जाव 
जवर उरु जाकर प्रा गया तव उसने काशने तो 
ररुभेकि साथ केवल एक ही पुख्पको यद्ध॒ करते देखा दै। 
उस पुरुषे वाथी ओर पाच शुखं ओर दस याथ थे, जिनमे 
वह्‌ विद्य आदि आयुध धारण कथि था ओर दाहिनी ओर 
उतकेएक मुख ओर चार भुरण थी" जो चक्र आदि 
दाल्राखसि सुषलित थीं । वायं ओरके मस्तक जटाअषि 
सुयोयित थे ओर दाहिनी ओ मस्तकप्र सुट जगमगा 
रहा था | वह वावी ओर भस्म धारण क्रथ था ओर दादिनी 
ओर चन्दन ल्गा था । बायीं ओर चन्द्रक चमक र्दीथी 
ओर दाहिनी ओर कौस्तुममणि श्षख्मल रही _ शी । उसी 
( सदरविप्णुरूप ) पुरपने खारी कौर सेनाका विनाश क्रिया 
थरा | सने उसके अतिरिक्त कंस अन्यक सेनाक्रा संहार 
करते नदीं देखा ।' उसके यो कहते ही आक्राशमण्ड 
उदूभासित हो उठा । उससे पुष्पवरषटि देते क्गी ओर 
साघु-साधुकरी प्वनिसे आकाश भर गवा । =. 
इसपर भीम आदि अपने गवैपर बड़ जित हए । जाय” 
( स्वन्दपुराणः माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड &१-६२ » 





जुआरीसे राज। 
८ खर्गमे अदुय॒ुत दाता ) 


पराचीनकार्मे देव-चाह्मणनिन्दक एक प्रषिद्ध जरी 
या । वह॒ महापापी तथा व्यभिचार आदि अन्य इरुणेषि 
दूषित था । एक दिन कपरमूर्वक जए उसने बहत चन 
जीता । फिर अपने हाथोसे पानका खस्तिकाकरार बीड़ा बना- 
क्र. तथा गन्ध ओर माल आदि सामृभ्री लेकर एक वेश्याको 
भट देनेके स्थि उसके घरकी ओर दौड़ा । रास्ते पैर ख्ड्- 


खड़ाये, रध्वीपर गिरा ओर मूच्छित ह्यो गया } जत्र होश 
आया, त उसे वड़ा खेद तथा वैराग्य हमा । उसने अपनी 









सारी सामग्री बडे शछद्चित्तसे वहीं पड़ रदे एक शिवलिङ्गको 


समर्पित कर दी । वसः जीवनम उसके द्वारा यह 
पुण्यकरमं सम्पन्न हुआ | 4 
कालान्तर उसकी सूलयु हुई 
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सये | यमराज बोले “अ मूख ! तू अपने पापके कारण 
बड़े-बड़े नरकोमे यातना भोगने योग्य है |: उसने कदा-- 
“महाराज ! यदि मेरा कोई पुण्य भी दहो तो उका विचार 
कर छीजिये ।› चित्रयुने कदा- “तुमने मरनेके पूर्वं थोडा- 
सा रन्धमात्र भगवान्‌ शङ्करको अर्पित क्रिया हे | इसके फल- 
स्वल्प तुज्ञे तीन धड़ीतकर स्रगका दासन-इन्द्रका सिंहान 
म्रा होगा |: जुआरीने कहा-- “तव कृपया सुञ्चे पढे 
पुण्यकरा ही फट प्राप्त कराया जाय । 

अव यमराजकी आश्ञासे उसे स्वगं मेज दिया गया । देवगुरु 
इृहस्पतने इन्द्रको समन्ञाया करि (तुम तीन घडीके द्यि अपना 
सिंहासन इस जुआरीकरे च्वि छोड दो | पनः दीन घ (६ 
बद्‌ यहा आ जाना | अव इन्द्रके जाते ही जुारी सखर्मका 
राजा वना | उतने सोचा क्रि ध्वस्तः अव भगवान्‌ शङ्करे 
अतिरिक्त कोई शरण नदीं । इसल्यि अनरक्त होकर उसने 
अपने अधित पदार्थोकरा दान करना आरम्भ करिया | 
महारवजाके उस्र भक्तने एेरावत दाथी अगस्त्यजीको दे 
दिया । उच्चैःश्रवा अश्च विश्वामित्रजीको दे डाला। कामधेन्‌ 
याव्‌ महधि वको दे डा । चिन्तामणि रन गाठ्वजीको 
समाप्त कया । कद्पत्रन उराकर कौण्डिन्य मुनिको दे 


दिया । इस प्रकार जवतक तीन घदिर्यो समाप्त नदीं हुड वह 
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ट्‌ निष्ठा ॥ 


भवतराजककुमारो उमा तपस्या कर रही थीं | उनके जो 
निल्य-आराध्य टैः वे ट्रे नित्य-निष्काम । उन योगीश्वर 
चन्द्रमोटिम कामना होगी ओर वे पाणिग्रहण करेगे किसी 
कुमारीका; यदह तो सम्मावना दी नही । परंतु वे 
आयतो । जव वे ओँढरदानी ग्रसन्न ह जते 

चरणेिं क्रिसीकी केसी भी कामना 


[= 
1 
< 
= 
उनके 
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जिसकी आराधना की जा रदा था; वह स्वयं आया था 
कतु जवतक्र व्‌ स्वयं अपना परिचयन दे, उसे कोड 
पहचान उक्ता दं | पावतीके सम्मुष्ठतो एक युवक 
ध रूखी जयर्ठः वल्कल पदिने, कमण्डट 
9 वरह्यचारी- वड़ा वाचाठ था वह ॥ 
सीकार करनेसे धूर्व दी उने उनकी 


ॐ सद्‌! सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


त 


दन करता ही गया ओर प्रायः वाके सारे 


पदाथको दे ही डाला । इस प्रकार तीन डया वीत जने । 
वह्‌ स्वगसे चल गया । 
टकर आधे, तव अमरावती एय | 
धा । व वृहस्पतिजीको लेकर यमराजकरे पाष पहुचे ओ । 
मोल -शरमराज ! आपने मेरा पद एक जुन ` 
देकर वड़ा अनुचित कार्यं क्रिया है उसने वहां पच 
वड़ा बुरा काम क्रिया| आप सच माने उसने मेरे सभी एत 


ऋप्रि्योको दान कर दिये ओर अमरावती सूनी-सी पड़ीहै 





धर्मराज वं अर्म 





कटां तत 


य्‌ ज्ञ सि र्व 


हस्तगत हो जनेपर जो 


सा सहन्‌ 


प्रसाद्‌ 


| व्ड़ी भ. 
न॒ पट्कृर्‌ सतं 
अग्त्यादि क्रपेः 
कधन द्कर्‌ या चरणो पड्कर अपने रत्न छोय नपि ॥ 
बहुत अच्छा कटकर इन्द्र स्वगं अयि ओर इधर वी 
जआरी पूर्वाभ्यासवात्‌ तथा कर्मविपाकानुसार विना नकं 
भोगे दी महादानी विरोचनपुत्र वछि हआ । नक ~ 
( स्वन्दपुराणः महेदवरखण्ड, केदारखण्ड, अध्याय १८ ) 








हैः वे ही धन्य है 


। जाड्य 





~ 


तपस्याकरा कारण पूरा जर तव उक वाणी पता नदीं % ५ 
अनियन्तरित दो उदी-- 
(सभी देवता ओर व्रकपाल तुम्हारे पिता दिमाक़ 
परदेोमे ही रहते ई । तुम्दारेजेषी सुकुमारी क्या तपल 
याग्यदे १ मेने दीर्कार्तक तपकरिया दै चाहोतों 
आधाया पूरातप ठे लो; पर तुमह चादिये क्या! द 


अटम्य क्या हे १ तुम इच्छा करो तो बरिभुवनक्रे खामी मगतम्‌ 
विष्णु भीः“ 











लेकिन उमाने टे माव दिलाया कि व्रहारी व ` + 
धषणको स्क गया; कितु वह फ़िर बोल क्या & 
चदा ह १ याग्ब्‌ वरम तीन गुण देखे जति ईै--१-८ 
₹-ऊुटीनता ओर ३-घम्पतति । इन तीनोखे एक भी ना 
मात्रको मी सिव है १ नीख्कण्ठ, चिढोचनः 
विभूति पोते, संपि ल्येटे, त्रिय, डम ओर खप्पर 
रिवम कदीं सौन्दर्यं दीखता है तमद १ उनी सम्पि 


7 


ॐ नियम-निष्टाका प्रभाव # 
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पूना दी क्या-नंगे रहते दँ या बहुत हआ तो चमा ल्पे 
दिया ! कोई नदीं जानता कि उनक्री उत्ति कैसे ई । 

व्रहाचारी पता नदीं क्या-क्या कहता; त्रितु यह अराध्य- 
कै निन्दा सुने कौन १ उमाका तो द्द्‌ निश्चय था-- 





किसी भी बदानेसे धर्मक याग नदीं कर सकता 


पाचों पाण्डवेनि भगवान्‌ व्यासकी अनुमतिसे यहं 
नियम कर लिया था क्रि एक नियमित समयतक द्रौपदीके 
साथ एक भाई एकान्तम रदेगा । उस समय दूसरा माई 
व्ल नय जायगा । यदि कोई द्रौपदीके एकान्तवा्षको देख 
टेमा तो वह बारह वर्पकरे स्थि रज्यसे बाहर निर्वासित 
लेकर रदेगा । एक वारक बात द । ट्ेरने व्राह्यणक्री गावें 
लूट ठी । उन्दने पुकार मनायी । अर्जुने ब्राह्मणको 
आश्वाप्तन दिया । प्र यह अङ्चन श्री क्रि जिघ्र घरमे 
अर्जुनके अघ्र-रास्र थे, उसी ्रोपदीजीके पास राजा युधिष्ठिर 
भरे | अर्जुने व्राद्यणकरे गोधनको तथा युधिष्ठिरे राज्यधर्मकरी 
रकि ल्थि घरे जाकर अख लनेकरा निश्चय क्रिया ओर 
वे धरम जाकर धनुपर अदिठे आयि ओर व्राह्मणकी गौ 
छुडा ल्मे । 

प्रातकाठ युधिष्धिरके पास जाक्रर अर्जुने कदा-- 
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नियम-निष्का प्रभाव त ४ 


महर्षिं जरत्ताख्ने पितरोकी आश्ञासे वंरापरम्परा चरनेके 
चि विवाहं करना भी स्वीकार क्रिया तो इस नियसकरे साथ 
कि वे तभी विवाह करेगे जव उनके ही नामवाटी कन्याको 
कन्यके अभिभावक उन्दै भिक्षाकी मति अर्पित करें । परतु 
आग्यका विधान सफर दोर दी रहता हे | नागराज वासुक्रि- 


करी व्रहिनका नाम मी जरत्कारु धा ओर उसे रखकर स्वयं ` 


वासुकरिने ऋषिको अर्पित क्रिया । 

तऋषिने वासुक्रिसे कहा--“अपनी वहित ओर उसते 
उस होनेवाटी संतानका भरणथरोषण तुं दी कसना पड़ेगा । 
तै तभीतक इसके साथ रगा, जवतक यह मेरी अना मनिगी 
ओर मेरे किसी काममे विध नदीं डछेगी । मेरे कि कार्यम 
इसके द्वारा वाधा पड़ी तो मे इसे छोडकर चला जाऊंगा । 
तुम्हे यह सव सखीकार हो तभी म इसे परली बरनाज्जंगा ।° 
ब्ह्माजीने वायुकि नागको बतखाया था कि राजा जनमेजय 
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उनम फोटि रमि रर हमारी 1 वरँ खु न त रं कुरी ॥ 
अतः वे अन्यत्र जनेको उठ खड़ी दुद । जहा रेक 

द्द्‌ निष्ठा दै, वरहा द्ध्य कीं अप्राप्त रह सकता है। 
--सु० सि 


(महाराज ! मैने एकान्त धरम जाकर नियम भङ्ग करिया हैः 
अतः बारह वर्धे निर्वासनकी मुञ्चे आज्ञा वीनि । 
युधिष्ठिजे व्याछुक कर कहा-“भाई ! तुमने तो मेर 
राव्य.्म बचाया दै, ब्राह्मणकी रकता की है, अपने धर्मक 
पाटन क्रिया है । सुञ्चे इखमे तनिक भी दुःख नहीं हुभा । 
फिर वड़ा भाई यदि अपनी पर््तक्रे पा त्रेठा दो ती वरह 
छोर माद्ा जाना अपराध नहीं है । द, वड़े माको छोटे माई 
क एकान्तम नदी जाना चाहिये । इसे न तो तुष धर्मका 
लोप हा दै, न मेरा अपमान । अतण तुम्‌ यह विचार 
छोड दो । अजुन कहा--“महाराज । आपकी ही तो यह 
सम्मति दै करि धके पालनभे कोई भी बहातेवाजी नदी करनी 
चाये । फिर भै क्रिसी वहानेक्ञा सहारा लेकर धर्मं क्यो 
छो । क्रिस भी युक्तिसे म अपनी सत्ययरतिज्ञाको नदीं तोड़ 
सकता । युधिष्ठिसे मूक सम्मति दी । अर्जुन चरे गये । 






















अगि सर्पयज्ञ करेगे । उस सप॑यज्से वायुकरि तया अन्य 


धर्मात्मा नारगोकी रक्रा ऋषि जरत्कास्का ओर प्च हीक्र 

सकेगा । इसख््यि ऋषिक सव बाते वासुके स्वीकार न 
जरत्कार ऋषि पत्लीके साय नागटोकमै आः 

रहने रमो । उनकी पल्ली बडी सावधानीसे ऋषिकी, 


यकर ऋषि पलीकी गोद मस्तक स्खकर सो रदे ये । | लत 
समय हो गया । ऋषिपती चिन्तित होकर सोचने ' 
चै इन्द जगाती हं तो ये क्रोध के 
ओर यदि नदीं जगाती ह तो सूर्यासः 





7 = त्याग करना चाहिये । मले क्रोध करके पतिदेव सञ्च 
त्याग दे; किंतु उनका धर्म सुरक्षित रना चाहिये | उसने 
नम्रतापूर्वक कदा--ष्देव ! सूर्यनारायण अस्ताचलपर जा रहै 
ह । उष्ि ! संघ्या-बन्दन कीजिये । आपके अचिहोत्रका 
समय हो गया है ।› ऋषि उठे । क्रोषसे उनके नेत्र खक हो 
गये? होट फड़कने खगे | वे बोरे-“नागकन्या ! तूने मेरा 
अपमान क्रिया दै, अव अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार यै तेरे पात 
नदी रह सकता । मैने नियमपूर्वक सदा सूर्यको समयपर अर्घ्यं 


नन = 


आसक्तिसे बन्धन 


भगवान्‌ ऋषमदेवने विरक्तं होकर वनम जाते समय 
अपने सौ पुमे चय पुत्र भरतव राज्य दिया था । दीर्ध 
काठ्तक भरत पृथ्वीके एकच्छवर सम्राट्‌ रदे ओर धर्मपूरवक 
उन्दने प्रनाका पालन क्रिया । उनकी पी पतिव्रता एवं 
सुशीला थीं तथा उनके पौरो पुत्र पित्रमक्तं तथा गुणवान्‌ 
थे | सभी सेवक-सचिव महाराज भरतकी सेवामे तत्पर रहते 
थे । परंतु मनुष्य-जीवनका श्य भोग तो ह नदीं | भरत 
सखव विद्वान्‌ भगवदूभक्तं एवं विष्ोमे अनासक्तं थे ओर 
अपने पिता ऋषमदेवसे भी उन्दँ दैवी सम्पत्ति ही प्रात हुई 
यी । प्रजापाखन तो पितर-आज्ञा मानकर करततंव्य-बुद्धिसे वे 
करते थे । जव पुत्र युवा हो गये; त्र भरतने उन्दै राञ्यकरा 
भार सप दिया ओर खयं एकाकी, निष्परिग्रह भगवदाराधनकिं 
ल्व राजधानीसे दूर पु्दाश्रम चले गथे । जो करतक 
समस्त भोगोकी गोदमे कीडा करता था, समस्त भूमण्डल- 
का सम्राट्‌ थाः वह स्वेच्छासे वनम कटोर तपस्वी-जीवन 
व्यतीत करने खगा । 


वनकरे युष्प, फल आदि एकत्र कर लाना ओर उसे 

मगवानूौ पूजा करना-यदी भरतका दैनिक जीवन हो गया। जपः 

तप ओर पूजन-- वनम भी गये तो लान करने या पूजन-सामी 

खने- भूरा जीवन आराधनामय बन गया भरतक्रा । वे 

विवेकी येः भगवद्धक्त थेः विरक्त भरे ओर अतर इस तपस्याने 
रदेसदे चित्तके मल्को भी समातप्राय कर दिया । 

3 योगकी बत-- एक दिन भरत अपने आश्रमके पासक्री 

९ रके जसम ही खड़-खड़े जप कर रदे थे, उसी 

। युथसे क्रिसी प्रकार विह्ुडी हई अकेटी खगौ 

॥ आयी । मृगी प्यासी यीः थकी थी; 













सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





बकना ् 







दिवा दे, अतः मेरे उठकर अर्यं देनेतकं 
सकते थे । किसी नियम-निष्टकी निष्ठाका 
किसी देवता या लोकपालम नहीं होती | 

ऋषि चले गये | वे नित्य विरक्त उन्दै तो 
चाहिये था गही छुटकारा पानेकर व्यि | 
जरत्कारु उस समय गर्भवती थीं । उनके 
जनमेजयके सर्पयज्ञसे ब चानेवाछे 

न्ध सि 


बे अस्त हो | | 
सपर करेरी श 


एकव्रा 
उनके गभस नागत । 
आस्ताक मुनि उत्त्न हष| 

( महाभारत, आदि० ४७ ) 1 


[१ ¢ 


कहीं पास ही षिंहकी गर्जना सुनाथी पड़ी । भयकरे मर मृ | 
बिना प्यास चुञ्चये ही धूमी ओर कगारपर जनके धवि । 
छर्लग ठगा दी उने । फक यह हुआ क्रि उश पूणा 
हिरनीके पेक्रा वचा निक्त पड़ा ओर नदी जल्पे गिर | 
मवाहमे वहने लगा । मृगी इत केक सह नदीं सकी, ब | 
की भकार कुछ दूर गयी ओर अन्तये एक पर्वतीय शु 
2 गया | वहीं प्राण त्याग दिये उने । 

जरम जप करते खड़े भरतजी, यह सब देख र े। 
मगीके ग्मसे जल्मे गिरा वचा जव ग्रयाहमे बने सा? तत 
उनो दया आ गयी | उन्दने उश नवजात मृगदि्चुको जल्वे 
उटा ख्या गोदमे ओर जम समास करे उसे ठेकर अपनी 
ङुटियाम आ गये । वे उत्त हिरन वच्चो ठे तो वि ॥ 
कितु एक समस्या खडी हो गयी कि उ्षकी जीवन-रकता कषे । 
हो । करती प्रकार सतत सावधानी भरतने उसे वचा व्वा । 
ॐछ दिनीम मृगश्च खयं तृण चरने योग्य हो गया । 

यहतक सव वातं ठीक हुई । एक सत्ये भुलमे पहं | ४ 
पगीको वचा ठेना कर्तव्य या, पुण्य था जौर नदीसे निकाल 
देने ही वह कर्तव्य पूरा नदीं हो जता धा | मृगरिष्च खव 
आहार ठेनेम ओर दौढनेमं समर्थं न हो जाय्‌, वह॑ उपकर ` 
ल्न एं रक्षा तो सर्वथा उचित धी; रितु मनक भीतर जे । 
मावाकरि सेवक छिित्ेठ हैः वेतो जीवनो वोधनेका सम्ब । 
देखते रते दै । कभक सम्राट भरत, जो साम्राज्यके वेभवक़? 
अपने पुतरादिकरा भी त्याग कर चुके थे, उभकौ आसि 
मनते सर्वथा निकार लके थे, वनम काकी थे | अके ध 
सुत भान था मनै ओर सताहोतक्र उन्दं उस मगशिद्यका 
ववर भ्यान रखना पड़ा । सावधानीपे उघक्रा पालन 
¶ड़ा । मोहको अवसर मिक गया, अनासक्तं मरतकी 


















न 


£ श्रद्धा, धैय ओर उद्योगसे अदाक्य भी शक्य होता है # 
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रिद आसक्ति हो गयी । उक्त दहिरनीके वरचेमे उन्द ममत्व 
हो गया | 

मन वड़ा धूर्त ह । वह अपने दोरपोको कतय, धर्मः 
आवश्यक आदि नाना तकख सिद्ध करता ही रहता है । 
मरतकरे मनने भी उनसे कहना प्रारम्भ क्रिया--“यह बेचारा 
मृगदशावक अनाथ हैः इसकी माता मर गयी है, अव हमीं 
इसके माता-पिता दैः यह हमारी शरण हेः इसका पाल्न- 
पोषण हमारा कर्तव्य है | मनकरे दोष जहां एक वार 
अवसर पा जति दै, वर्ह फिर तरङ्गे समुद्र बनते उन्द कहा 
देर कगती दै । मृगलञावकमे भरतक्रा मोह वदता गया । वे 
संध्या-पूजाके वीचमे भी उसे उठकर देख टेतेः पूजनके 
पश्यात्‌ उसे अशीर्वाद देते, यदि मगयावक कीं वनमें 
चसा जाता तो व्याकु होकर उसकी प्रतीक्षा करते ओर कुछ 
देर होती उसके टोर्नेभै तो उसके सङ्गं लोटनेकी 
देवताअओंति प्रार्थना करने र्गते । 

कार तो क्रिसी वातकी प्रतीक्षा करता नदीं । भरतका 
मी जीवनक्राक समातं हआ ओर मृघ्युका समय आया | 
सृगशावक, जो अव सग हो चुका थाः उनसे अत्यन्त प्रेम 
कले सगा था। मृल्युकरे समय वह उनके समीप वेदा 
उनकी ही जर देख रहा था । मरत भी उसे बडे स्नेदसे 
देख रदे थे ओर व्याद्ल होकर सोच रदे ये--भमेरे व्रिना 
यह्‌ बेचारा कैसे रदेगा १ इसी दामे उनका शरीर चट 
गया } भगवान्‌ने तो स्पष्ट बता दिया ह गीता्भ-- 
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श्रद्धा, धेयं ओर उद्योगे अशक्य भी शाक्य दता दै 


महाराज सगरे साठ सदस पुत्र महिं कपिल्का अपमान 
करके अपने दी अपराधसे भस्म हो गये थे । उनके उद्धारक 
केवल एक माम॑ था- उनकी मस्म गङ्गाजल्य पड़े । परतु 
उस समयतकर ग्धाजी प्रध्वीपर आयी नहीं थीं । वे तो 
ब्रहमलोकमे बरह्माजीके कमण्डल्मे ही थीं । सगे पोत 
अंश॒मानने उनको धरथ्वीपर लेके छि तपस्या प्रारम्भ कौ 
ओर तपस्या करते-करते दी उनका देहावसान भी शो गया । 
उनके पुत्र दिलीपने तपस्या करे पिताके कायंकौ पूरा करना 
चाहा कितु वे भी असफल रदे । उनकी आयु भी तपस्या 
करते-करते समश हो गयी । दिलीप पुत्र भगीरथने जसे ही 
देखा कि उनका ज्येष्ठ पुत्र राउ्यकायं चला सकता हेः उसे 
राज्य दे दिया ओर खयं वनम चले गये । पिता-पितामहं 
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यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कठेवरम्‌ । 


तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः ॥ 
(८1६) 
साम्राज्यत्यागी विरक्तः शाखन्ञ ओर ज्ञानी, दीरघकारतकः 
भगवदाराधना करनेवठे भरत मृगश्चावकका चिन्तन करते 
मरे; इससे उन्द मृगयोनिमे जन्म टेना पड । उनका जन्म 
हुमा कारि्ञरमं एक मूके ग्मसे । परतु भगवान्‌कषी 
आराधना व्यर्थं नहीं जाती । मरतको उनकी आराधन््ने 
यह्‌ शक्ति दे दी थी कि ृगशरीरम भी उद पूर्वनन्मका 
सरण वना रहा । फर यह हुआ करि जेसे दी सृगशरीस्ये 
वे चलने-दोड्ने योग्य हए कि कालिन्वरसे भागक्रर उकरे ही 
फिर पुल्दाश्रम आ गये ओर वहो केवल बकषेणि अपने 
आप सूखकर गिरे पत्ते खाकर रहने लगे । समय अने- 
पर वकि पवित्र तीर्थ-जर्मै स्नान करके उन्दने शरीर 
त्याग दिया । 
भरतका तीसरा जन्म दुआ एक व्राह्मणक्े यहा । यहो 
भी उन्दै अपने पूर्वनन्मोका स्मरण तथा जान बना रदा । 
इसल्ि उर्दने अपनेको एेसा वना लिया जसे वे सर्वथा 
बुद्धिदीनः पागक हों । उन्है बरावर मय रहता था कि 
बुद्धिमान्‌ एवं व्यवहारुराल बननेसे सांसारिक व्यवहारं 
पड़कर कीं आसक्ति न हौ जाय । उनके व्यवहार्का 
अटपटापन देखकर लोग अन्दं (जडः कहने लगे । इससे 
उनका नाम ही जडभरत पड़ गया । यही उनका अन्तिम 


~ ६ ॐ 4 
जन्म था ।--ख० ।स° ( श्रीमदूमागव्त ५।७-८) 


जिल कार्यको पूरा नहीं कर सके थे, उखे उन्दँ पूरा कसना 
या। कक 
दीरथकाटीन तपस्यके पश्चात्‌ गज्ञाजीनि 
द्धन भी दिया तो बोडी --भर वेगको सहेगा ` 
भी स प्रथ्वीपर नदीं आना चाहती क्योक्रि यकि 
सञ्चमे स्नान करेगे । उनका पाप सुन रदं जायगा । 
पाप कैसे नष्टहोगा ~ 
भगीस्थने निवेदन किया--“भगवान्‌ शंकर 
सम्हाढ ठगे । पापका मय आप न करे । र्त 
गण भी आपमे स्नान करेगे । उनके दयम प 
निवास करते ई । अतः उन भक्तो 


बरनी रदेगी ।? 
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गङ्खाजी प्रसन्न हो गयीं । भगीरेथको फिर तपस्या करके 
शकरजीको प्रसन्न करना पड़ा । आग्युतोषने गङ्गाजीको मस्तक- 
पर धारण करना स्वीकार कर छिया । परंतु ब्र्मलोकसे पूरे 
वेगसे आकर गङ्गाजी उन विराट॒मूतिं धूर्जटिकी जटाओंमे दी 
समा गयीं । वहसे उनका एक बूँद जल भी बाहर नहीं 
आया |. भगीरथने पिर सदारिवकौ स्तुति प्रारम्भ की, तव 
कीं जटा निचोडकर शंकरजीने गङ्गाको बादरं प्रकट क्रिया । 

श्रेयांसि बहुविघ्नानि। भगीरथके साथ गङ्गाजीने यह निश्चय 
किया था कि भगीरथ रथपर बैठकर अगे-आगे चे सौर 
पीठी गङ्गाजीका प्रवाह चले | किंतु कुक दूर जानेपर 
भगीरथ देखते हँ कि गङ्गाका प्रवाह तो कदीं दीख नहीं रदा 
है । बात यह हुई कि मार्गमे गङ्धाजी जह ऋषिका आसन- 


 # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 








लः 


कमण्डलु अपनी घाराके साथ बहा ठे गयीं, अतः तोषे भन्न 
करृषिने गङ्खाको ही पी ख्या था | मगीरथने पीक रोर 
कि गङ्गाजीके प्रवादे श्यानपर रेत उड़ रदी है । अवर उक्तौ 
किसी प्रकार प्राथना करफ़े ऋषिको प्रसन्न किया | कपि | 
गङ्गाको अपनी पुत्री वनाकर, जोव चीरकर बाहर निका । 1 
इससे गङ्गाजी जाहवी कहलाययीं । 


मगीरथकी तपस्या, श्रद्धा धेय जर उद्योगे प्म 
उनके पूर्वज सगरके पु्ोंकी भस्म गङ्धाजटभ पड़ी | वे शुं 
हो गये । साथ ही संसारका अपार कस्याण हुआ । पररमपाका 
गङ्गा-प्वाहं मर्त्यलोकके पराणियोके छिथ सुगम हो गवां । 
--सु° नि” 
( श्रीमद्भागवत ९1 ८-९} 
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रु्ष्यके प्रति एच्छग्रता 


द्रोणाचायं पाण्डव एवं कौरव राजकरुमरोको अच्-रिघ्षा 
दे रे थे । वीच-बीचमे आचार्य अपने रशिष्येकरे दस्तलाघव, 
लक्यवेधः शस््र-चालनकी परीक्षा भी छिया करते थे । एक वार 
उन्होने एक॒ ठ्कड़ीका प्ची बनवाकर एक सधन वृक्कौ 
ऊचीं डाल्पर रखवा दिया । राजकुमारोको कटा गया क्रि 
उस पक्षीके वाये नेत्रम उन्दै वाण मारना है | सवसे बडे 
राजक्कमार युधिष्ठिरे धनुष उटाकर उलपर बाण चदाया | 
इसी समय आचार्यने उनसे पूछा तुम क्या देख रै हो £ 
युधिष्ठिर सदजभावसे बकेय वक्षको, आपको तथा 
अपने सभी भाइ्योको देख रहा दँ |° 
. आचारयने आज्ञा दी--‹तुम घनुष रल दो ! 
युधिष्ठिरे चुपचाप धनुष रख दिया । अव दुर्योधन 
उठे । बाण चढाते ही उनसे भी वही प्रद्न आचार्यने क्रिया | 
डुयोधनने कहा-- (सभी ङु तो देख रहा टू । इसमे पूछने- 
की क्याबात है|? | 
` उन्हे भी धनुष रख देनेका अदेश हा । इसी भ्रकार 
बारीतारीसे सभी पाण्डव एवं कौरव राजकुमार उद । सवने 
चष चदाया । सवसे वही मरश्र आचार्ये किया । सवने 
` छगमग एक ही उत्तर दिया | सत्रको व्रिना वाण चले 
` स देनेकी आज्ञा आचार्यने दे दी | सवके अन्तमे 
आचार्यकी 6 अर्जन उठे ओर उन्दने धनुपपर वाण 
उन भी आचार्य पूा--‹तुम क्या देख र हयो ९ - 
दिया केवल यह इ देख रहा हू | 


[षि म 


ओर अपने भादयौत 


आचारयने फिर पूषा 
तुम नहीं देखते हयो £ 
अर्जुन इस समय तो म आपसे क्रिसीको नहीं देख 
 ॥“ 
आचार्य--“इस दक्षको तो तुम पूरा देखते हो ¢ 
अर्जुन--पूरा ब्व मुञ्चे अव नही दीलता। मै ती 
केवल वह डार देखत हँ, जिसपर पश्ची है । 

आचा्य--"कितनी बड़ी है वह शाखा १ | 
अ्ुन-- “न्ने यह पता नही, भ तो पकी ही देख ॥ 
रदा हू | । 

आचार्थ--^तुम्दे दीख रहा है कि पक्षीका रंग क्या दै! | 

अ्जुन- -धक्षीका स्ग॒तो सज्ञे इल समय दीलता | 
नही । स॒ञ्ञे केवल उसका वाम ने दीखता दै ओर व्ह | 
नेत्र काठ रंगका है ।? 

आचार्य -ष्टीक है । तुग्हीं ल्यवेध कर सकते. ह । 
बाण छोड़ो ।› अर्जने वाण छोडनेपर पी उ शाल? 
नीचे गिर पड़ा । अजनके द्वारा छोड़ा गया बाण उसके ब । 

नेत्रम गहरा चुमा हया था। ` 4 । 

आचायने अपने शिरष्योको समन्ञाया- “नवतक ल्यप ' 
दृष्टि इतनी चिर न हो करि क्षयकर अतिरिक्तं दूरा इ 
दीखे ही नदीः तवतक लक्षये ठीक नदीं दता । इ 
प्रकार जीवनमें जव्रतक लक्ष्य-प्रापतिमें पूरी एकाग्रता नदः 
सफखता संदिग्ध ही रहती है |? = 
( मह्यभारतः, आदि ० १२३५. 


धमु से 
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व्रोणाचार्य उन दिनो दस्तिनापुरमे कुरुकुक्के वाल्क 
पाण्डव एवं कौरवोको अघर-दाखकी शिक्षा दे रदै थे | ए 
दिन एक काटे रंगका पुष्ट शरीरवाल भील-वाटक उनके 
समीप आया | उसने आचायर चरणेमे प्रणाम करके प्रार्थना 
की-- येय नाम एकलव्य दै । मँ इक आदासे आया दरू 
करि आचार्यं सु्षपर भी अनुग्रहं करेगे ओर मुञ्ञे अख- 
संचाटन सिखा्येगे | 

आचार्यो उस्र वालककी नम्रता प्रिय ठगी; कितु 
राजङुमारके साथवे एक मीट-बाल्ककौ रहनेक्री अनुमति 
दे नदी सकते थे । उन्दने कह दिया--किवल द्विजाति 
वाल्क हय किसी मी गुरुगृहे चयि जते दं । आघेटके योग्य 
शख-शिक्षा तो तुम अपने गुखुजनेसि भी पा सक्रते हो । 
अल्र-संचाटनकी विशिष्ट रिक्षा तुम्दरे स्थि अनावश्यक दै। 
प्रजापालन एवं संग्राम जिनका कार्यं दै उनके च्वि दी 
उसकी आवद्यकता मी दे ।› 

एकलव्य वसे निरंश होकर लोट गया । कितु 
उका उत्ताद नष्ट नहीं हुआ । उसमे अख्-दिध्वा पनिकरी 
स्वी खगन शी । वनभ उसने एकान्तम एक कुटिमा बनकर 
द्रोणाचार्मकी मिद्टीकी प्रतिमाः जो उसने स्वयं बनायी थीः 
स्थापित कर दी ओर स्वयं धनष-वाण केकर उशत प्रतिमकरे 
सम्मुख अभ्या करनेमं जट पड़ । 

्रोणाचार्थं एक वार अपने शिप्यक्रि साथ बन धूमते 
ण्डवोका एक कुन्ता उनके साथसे अङ्ग 


दए निकले] षा 
जिधर एकलव्य लश्यवेधका 


दक्र वनय उधर चला गाः 
अभ्यास कर रदा था । कुन्ता उक्त कठि भी्को देखकर 
भूकने ठ्गा | उश भूनेसे ष्कव्व्यके कामय वाधा षद? 
इ्षल्यि उने वासे उक्त कुततेका खुल भरं दिया । इससे 
वराक्रर कुत्ता पाण्डवोके समीप भागा आया । 

लभी पाण्डव तथा कौर राजकुमार कुततेकी दशा 


सची निका खपरिणाम 


पठे काशीये माण्टि नामके एक ब्राह्मण रहते थे । 
उनके कोई पुत्र न था । अतएव उन्होने सौ वर्षोतक भगवान्‌ 
शङ्करकी आराधना की । अन्तम भगवान्‌ प्रकट हुए ओर उन्दं 
अपने ही समान पराक्रमी ओर प्रभावशाटी पुचर होनेका वरदान 
देकर अन्तर्घन हो गये। अव माण्टिकी पलीनि गर्भधारण किया। 
न्वार वर्धं बीत गयेः गर्भका बाख्क बाहर नहीं निकल्य।माण्टिने 


| लल न 


सी लगन क्या नहीं करसकती" ` ~ 












































देखकर षने ौ,। किंतु अर्जनको वड़ा आस्चरय हआ । 
युके शमि इष प्रकार वाण मरि गये.थे ङि कोई 
वाण उवे कीं चमा नदीं य कतु उका शूरय खुल वासे 
टताटतत भर गवा था | इतनी सावधानी ओर शीघतसे बाण 
मारना कोई सी-खेल नदीं था। आचाय द्रोण भी उस अदू 
धनुर्धरी खोजमे चल पड़े, जिसने यह अतर्कित क्यं सध्य 
कर दिखाया था। ` 

द्रोणाचार्यको देखते दी एकर्व्य दौड़करश्छनके चरणोँ- 
पर्‌ गिर पड़ा । उसकी कुययमे मिद्रीकी बनी अपनी दी 
परतिमा देखकर आचार्यं चकित हो उठे । रितु इसी समय 
अर्जुने धीरे उनसे कहा--“गुरुदेव ! आपने वचन दिया 
श्रा क्रि आपके रिप्योमे मै सर्वश धनुर होऊंगा; किंतु 
इस भीरके सम्मुख तो मेरा दस्तलाधव नगण्व द| आपके 
वचन" * ˆ 1? 

आचार्थने संकेतसे दी अर्जुनको आइवासन दे दिया । 
एकालव्यसे उन्होने गुरुदक्षिणा मोग की ओर जव उने 
ूछा--“कौन-सी सेवा करके मै अपनेको धन्य मार्नू ¢ तवः 
आचार्ये विना हिचकरे कह दिया-“अपने दाहिने हाधक्रा 
अगूटा भृञ्चे दे दो ।' 

अनुपम वीरः अनुपम निष्ठावान्‌ एकलव्य अनुपम्‌ धीर 
भी द्ध हुआ । उसने तख्वार्‌ उक्र दाहिने दाथका 
ओगूढा काटा ओौर आचार्यक चरेकि पर्स उसे आदरपू्वक 
रख दिया । ओँगूढेके कट जिसे वह वाण चलने योग्य नहीं 
रह गया । वा हाथसे बाण चला ठेनेपर्‌ भी चहं घनुरधरोकी 
गणनामे कमी नहीं आ सका 1 कितु घुर होकर 
विख्यात होनेपर क्रितने दिन जगत्‌ उसको स्मरण करता ॥ 
अपने त्यागे कारण, अपनी निष्के कारण? तो १ 
इतिहासमे अमर हो गया । 


यह दशा देखकर 
तरसते दै। समी पुरुषार्थं जिसे शिद्ध होः 
अनादर करके तुम माताके उदम दी कः 

स्म्य वालके कदा, (मै यह सव्र जानता 


बहुत डर शहा । यदि कालका भय न हो तो 
` यह सुकर माण्टि भगवान्‌ सद 














श्दर्‌ 





उनके आदेरसे धर्मः ज्ञानः वैराग्य ओौर एेश्वर्यने आश्वासन 
दिया कि (हम तुम्हारे मनसे केभी अख्ग न होगे इसी प्रकार 
अधर्म, अज्ञानादिने भी कमी उनके पास न फटकनेकी प्रतिज्ञा 
को | एेसा आश्वासन मिटनेपर भी जब वह वाख्क उत्पन्न 
डआ तव कोपने ओर रोने खगा । इसपर विभूतियोने कदा-- 
‹मण्टे | तुम्हारा यह - पुत्र काठ्ते भीत होकर रेता ओर 
कापता दहै, इसख्ि यह कालभीति नामसे प्रसिद्धं दोगा ।› 
संस्कारोसे युक्त होकर कालभीतिने पाडुपत मन्तरकी दीक्षा 
री ओर तीर्थयात्रके लि निकठ पड़ा । वह मही-सागर-संगमपर 
प्हुचा ओर व सनान करके उसने पूर्वोक्त मन्वका एक करोड 
जप क्रिया | लोटनेपर एकं वि्वदृक्षके समीप पर्हुचनेपर उसकी 
इन्द्रियां ख्यक प्रास्त हो गयी ओर क्षणभरमे वह केवर परमानन्द्‌- 
सखस्य हय गया । दो धडयोंतक समाधिम सित होनेके पश्चात्‌ 
वह पुनः पूर्वावखमे आया अर यह देखकर उसे वड़ा 
विसय हुआ | वह मन-दी-मन कहने ठग? (मुञ्चे एेसा आनन्द 
किसी भी तीथमे नदीं मिला; ठ्गता दै यह खान अत्यन्त श्रेष्ठ 
हे । अतः मै यदीं र्कर बड़ी भारी तपस्या कर्टगां । 
यो विचारकर कारभीति उसी विख्वदरक्षके नीचे एक 
अगूढेके अग्रभागपर खड़ा होकर पाशुपत-मन्वरका जप करने 
ख्गा । इस प्रकार सौ वं बीत गये । तदनन्तर एक मनुप्य 
उनके सामने जल्पे भरा घड़ा केकर आया जर बोख- - 
“महामते | आज आपका नियम पूरा हो गया ] अव इस जल्को 
ग्रहण कौजिये ।› इसपर कारमीतिने कदा, (आप किंस वर्णक 
ई । आपका आचारव्यवहार केसा है १ इन सव वाको आप 
यथाथ रूपसे बतलादये । विना इन सव रदस्योको जने मै 
जल कैसे ग्रहण करू ९ 
इसपर आगन्तुक बोल? “म अपने माता-पिता करो नी 
जानता । मुञ्चे यह भी पता नहीं कि वे थे ओर मरगये वा 
वेथे ही नहीं| सुतां भ अपना वर्णं भी नहीं जानता। 
आचार ओर धरमकमेसे भी मेरा कोई प्रयोजन नही हे? 
इसपर कारमीतिने कहा, “अच्छा ! यदि सी वरात है तो 
मै आपका जल नदीं छेता । क्योकि मेने गुरुओसि एेसा सुना 
डे करि “निके कुर्रा ञान न होः जिसके जन्मे वीर्य-श॒दधिका 
अभाव हो, उसका अन्न-जर ग्रहण करनेवाखा पुरुष तत्काङ 
ष पड़ जाता हे | ताथ दी जो हीनवरगका है तथा भगवान्‌ 
। अङ्का भक्त नहीं द उसते दानादि ठेनेदेनेका सम्बन्ध न 
चाहिये । इसख्यि जलादि छेनेके पूर्व व्ण तथा 
चारादिका जान आवदयक्र दोता है | 


५ 





ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 


न = = =-= 


यह सुनकर उस पुरुपने कदा--“तुम्हारी इस ब्म 


सने हंसी आती दै। या तो तुम्हारा मसिष्क प्र 
ही यथार्थं जन न ‰ 


॥ 
गयादहे या तो तुम्हारे गुरुको 
अथवा तुमने उनका ठीक अभिप्राय ही नहीं षष | । 
भदः जव सव मूतोमे भगवान्‌ दाकर ही निवा त 
है तव करिसीकी निन्दा भगवान्‌ शंकरी ही निद । 
हद । अथवा समी शब्द्‌ तथा वस्तरण्‌ रिवमय हनेकै कार । 
सर्वथा पवित्र ह । अथवा यदि ुद्धिका दी विचार करिया ऋ ^ 
तो इस ज्म क्या अपवित्रता हे १ यह घडा मिद्धीका का 
द्या है । फिर अगिसे पक्राकर जल्से भरा गया है| ज्ञ 
सव वस्तुओंमि तो कोई अशुद्धि दै नदीं । यदि कहो क्रिमे , 
संसगसे अश्वि आ गयी, तव तो तुग्हं इस प्रीपरम्‌ ¦ 
रहकर आकाशम रदना चलना-फिरना चाहिये; कयि । 
इस प्रथ्वीपर खड़ा हू । मेरे संसर्गसे यह प्रथ्वी उपक्र 
गयी है ।? 





इसपर काठमीतिने कदा-- अच्छा ठीक | देखो, बद | 
शम्पूणं भूत॒ शिवमय दी द ओर कीं कोई भेद नही हैते 
एसा माननेवाले लोग मक्ष्य-भोज्य आदि पदा्थौको शेडक 
मिद्री क्यो नदीं खति १ राख ओर धू क्यो तदं फे! 
भगवान्‌ अवद्य सम्पूरणं भूतम है; पर जैसे सुका वने 
हुए आभूषणमे सत्रका व्यवहार एकं-सा नहीं होता, यलेका 
गहना गले तथा ओगुटीका अगुटीमे पहना जाता है ६॥ 
उनम भी खोटे-खेरे कई भेद होते है, उसी प्रकार ॐच 
नीचः गुद्ध-अशद्ध- सवम भगवान्‌ सदादिव विराजमान ् 
पर व्यवहारमेद आवदयक है । जैसे खोटे सुवणंको मौ 
अभ्रि आदिति शद्ध कर ख्या जाता हैः उसी प्रकार 8 
शरीरको भी व्रतः तपस्या ओर सदाचार आदिके दवस | 
वना ठेनेपर मनुप्य स्वर्गमे जाता दै । इसी तरं 
सवत्र व्या्त होनेपर भी देहादिभे कर्मवदात्‌ शुद्धि-अद्वि मानौ 
ओर तन्पूख्क आचारादिका पालन करनेमे कोई पाग 
या मूरख॑ता नदीं है । इसव्यि ओँ तुम्दारा जर किसी # 
नदीं ग्रहण कर सकता । यद कार्यं मढा ह्यो या दुर 
च्थितो वेद्‌ ही परम प्रमाण दै 
कारमीतिके इस व्याख्यानको सुनकर वहं आगन्तु$ 
जोरसे हसा ओर उसने अपने दाहिने वैरे गूढे भ 
सललोद्कर एक विशाठ ओर सन्दर गतं बना दिया त्च 
वहं घड़ेका जठ गिराने खगा | उससे वह गतं भर गयाः ।, 
भी धड़ेमेका जठ वचा दी रहा । तव उघने दूसरे वैस ° 
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# भगवत्कथा-श्रवणका माहात्स्य # 








सखोदकर एक बड़ा सरोवर बना दिया ओर धडेका वचा हु भा जल 
उस सयोव॒रयं डाक दिया? जिससे वह ताव भी पूरा भर गया | 
काठमीति उसके इस आश्चर्यमय कर्तव्ये तनिक भी 
चक्रित या विचलति न हुआ । उसने कहा--े्ी अनेक 
विचित्रतार्ण्‌ भूत-ेतादिको सिद्ध करनेवाोमिं भी देखी जती 
दै । इससे क्या हुखा ? इसपर अगन्तुकने कदा-- 
(तुम हो तो मूर्ख, पर वतिं पण्डितो-जेसी कते हो; पुराणः 
चेत्ता विद्वानोकि सुखसे क्या यह्‌ इलोक तुमने नदीं खुना-- 
दूपोऽन्यस्य॒घटोऽन्यस्य रज्जुरन्यस्य भरत । 
पाययस्येकः पिवत्मेकः सर॑ ते ससभागिनः॥ 
“सरत ! कुँ दूषकाः ड़ दूरेका ओर र्ती दूरेकी 
३; क पानी परिखता है खौ२ एक पीता दै; वे सव समान फक 
भागी ह्येते द । 
अतः कूय-तालाव्रादिके जख्मै क्या दोप दोगा? फिर अव 
तुम इस सरोवरे जलो क्यों नहा पते ? 
काठमीतिने कदा- आपका कहना ठीक है" तथापि 
आपने अपने धडके जल्पे दी तो इस सरोवर भरा है| यद 
चात प्रत्यक्ष देखकर मी मेरे-जैक्ता मनुष्य इस जल्कर करसे 
मी सकता 2 १ अतः मै इस जल्को किध प्रकार नहीं ¶ीऊगा (° 
इस तरह कालमीतिक्रे दढ निश्चयको देखकर वह पुरुध 
एकं बार खू जोरसे हा ओर क्षणभसमं अन्तधनि हो गया । 


अव तो काकभीतिको वड़ा विस्मय हआ । वहं वार्‌ वरार सोचने 
~~" 


सबसे बडा आश्चयं 


वन धर्मराज युधिष्ठिके चारे भाई सेवर क्रिनरि सतक 
के समान पड़े ये| प्या तथा श्रातृशोकसे व्याकु युधिष्ठिरे 
सम्मुख एक यक्ष प्रत्यक्ष खड़ा था । यक्षे परश्नोका उत्तर 
दिये बिना जक पीने प्रयलभ ही मीम; अर्जुनः नकु 
तथा सहदेवकी यद दशा हुई धी । युधिष्ठिरे य॒क्षकरो उक 
म्रदनोका उत्तर देना स्वीकार कर छ्िया था। यक्ष, प्रदनपर्‌ 
भशन करता जारदा था । युधि्िरजी उसे धैूवैक उत्तर दे रे 
ये } गक्षके अन्तिम प्ररमेवे एक ग्रश था--पआशर्व क्या है १ 


भगवकथा-श्रवणका महालय 


तत्रैव गङ्गा युना च तच्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च । 
नद्यः समस्ता अपि देवखाता नमन्ति यत्राच्युतसत्कथापराः ॥ 
न क्मलोपो न च बन्धको न दुःखकेशो न च जन्मयोगः । 
न भूतयक्षादिपिडिचपीडा यत्राच्युतोदारकथाग्रसङ्गः ॥ 

( वायु० माधमास्ञ° २०॥। ४१६) 








ठगा-“यद क्या वृत्तान्त हे! इतने दी उच विव्वछधकेनीचे 
एक अत्यन्त तेजस्वी बाणलिङ्घ प्रकट हो गया । आकारा । 
गन्धर्वं गाने लो; इन्द्रने पारिजातक पूर्योकी वर्षां की । 
यह देखकर काठभीति भी वड़ी म्रसन्नतचे प्रणाम करके भक्ति- 
पूर्वक भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने खगे । स्तुति ग्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शंकरे उस िङ्गस प्रकट दोकर कालभीतिकि 
प्रयश्च दर्ान दिया ओर कदा, वत्स ! तुम्हारी आराधनावे - 
मै बड़ा संतुष्ट हूं । तुम्हारी धर्मनिष्टाकी परीक्षके व्थि मदी 
यँ मनुष्यरूपमे प्रकर हुआ था ओर इस गं तथा सरोवरे 
जल्को मैने दी सव ती्ेकि जठ्ते भरा है । तुम मनोषाच्छित 
वर मगो । तुम्दरे ल्मे सुञ्े कु भी अदेय नहीं हे ।" 
कारभीतिने कदा-- धयदि आप संतुष्ट है तो सदा हौ 
निवास करे । आपके इस यभ लिङ्गपर जो भी दानः पूजन 
आदि किया जाय; वह अक्षय हो । जो इस गतम स्नान करके 
पितसको त्षैण करे, उसे सव तीर्थोका कर प्रात हयो ओर 
उसके पितसैकरो अक्षयगतिकरौ प्राति द्यो ।' भगवान्‌ सदारिवने 
कदा-“जो तुम चाहते हो, वद सव होगा । साथ ही तुम 
नन्दीके साथ मेरे दूरे द्ाखाङ बनोगे । कालमागंपर विजय 
पानेसे तुम महाका नामे प्रसिद्ध होओगे । यहा करन्धम 
आयेगे, उन उपदेशा करक तुम मेरे खेकरमै चे आना ।° 
इतना कहकर मगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । -- जा श° 
( कन्द पुराण, माहैश्र्वण्ड, कुभारिकाखण्ड, अध्याय २४ ) 












































अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमाख्यस्‌ । 

शेषाः स्थिरतमिच्छन्ति किमाश्चयंमतः परम्‌ ॥ 

“निलय-नित्य- प्रतिदिन प्राणी यमलोक जा रे दै । (सब , 
देख रदे ह कि प्रतिदिन उनके आसपास लेग मर 
परंतु (फिरमी) बचे हुए लेग स्र ( 
रहना चाहते है, इते वड़ा आश्चयं ओर क्वा होया 
उत्तर था घर्मराजका |--ख° सि° ८ ` 


सत्ययुगका अन्तिम भाग समाप्त हो रहा 
ब्रात ह । गङ्गाजीसे दो कोस्त दक्षिण हटकर सं 





उन्होने दीर्थतमा नामक एकं ज त्मा 


सौ वर्षतके भगवानक्तौ कथा सुनायी यी । उसी स 
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गेविये एक ओर ब्राह्मण रहते थे; जिनका नाम था पुण्यधामा । 
जव बहत्तपाकी कथा होने लगती, तर ये पुण्यधामाजी भी वो 
अवद्य सुनने पर्टुचते । ये पुण्यधामाजी इतने कथाेटप 
थे कि.सौ वरषेतक भगवत्तथा ही सुनते रह गये । ययपर 
गङ्गाजी वहति दो कोपर ही थीं, तथापि ये कथालोटप 
पुण्यधामाजी सौ वर्ध॑तकर वर्ह स्नान करने भी नहीं गये । 

` इनका. पणौ विश्वास था क्रि भगवत्‌-कथाके समीप समसत 
तीर्थं आ जते द । अतएव वे अन्यान्य सभी क्रियांकरा संकोच 
करके केवर परम पुण्यमय शतकोटि-प्रविस्तर श्रीरामचरित्ः 
उतनी ही संल्यका पाञ्चरात्र तथा सभी इतिहासः पुराणः वेद्‌, 
वेदान्त आदि हरिचरितागरतका ही श्रवण करते रह गवे । 
तीनो. संध्याओके समय वे दरागायत्रीका जय तथा अन्य 
निव्यकर्मोका भी वे संक्षेपतः अनुष्ठान कर ठेते ये | रात्रिम 
तीर्थयात्नियोकी सेवा भी वे वड़े दत्तचिन्त होकर करते थे । 
सक्षपमं पुण्यधामाजीकी दो ही गतिर्या थी--सदा विप्णुकथाका 
श्रवण ओर अतिथि-महात्माओंकी सेवा । 

ए दिन पुण्यधामाजी जव कथा सुनकर टये, उसी 
समय उनके यहां दो महात्मा- धृतव्रत ओर ज्ञानघिन्धु--तीर्थ- 
याचके. प्रसद्धमे पधरे । युण्यधामाजीने उन्ह देखा तो 
उनक चरणोपर गिर पड़े मधुपकौदिसे उनकी पूजा की ओर 
अपने भाग्यक्र सराहना करने रगे; तलश्वात्‌ उन्ह मोजन कराकर 
उनके चरण द्वराने ख्ये । पुण्यधामाजीकी पत्नी पंखा हाक 
रही थीं । बात-चीतके प्रषंगमे दोनों महात्माओनि पुण्यधामाजीसे 
गज्गाजीकी वहसि दूरी पृष्ठी । पुण्यधामाजीने वतलया-- 
“महाराज मे तो रुौ वरसि कथा-श्वणम रुगारहा हू | स्ने दँ 

स्वयं जनेक्रा अवसर नदीं आया, अतएव सुनिश्चित रूपसे 
तो कुछ बतत नहीं सकता । तथापि कई वार लोगोकि मंहसे 
यह सुन चुक्रा हूं क्रि-वे यंसि दो कोस उत्तर पड़ती है | 

इतना सुनना था कर दोनों सुनि विगड़ पड़े 
कहने रगे--अोः इसके समान दूसरा पापी कौन दैः 
जितने कभी गङ्गाकी सेवा नदीं की | भला, जो सैकडों 
योजनोसि भी गज्गागङ्गा कहता है, उसके सरे पाप नष हो 
जति दै 8 वह्‌ विष्णुलोको जाता है । गङ्खके समीप 
समति वरिष करने योग दै । देवो, पित तथा 
^ 1 
आन भाग्यवशात्‌ अनजाने ही दमलोो- 
~ पवा॥ गो ककरवे 


। वे परस्पर 


र 
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तत्काल वसे उठकर चल दिये ओर परातकार क 
उक्तण्ठासे गङ्धा-तटपर पहुचे । दूरसे ही नमस्कार करते | 
वे स्नानां समीप प्च तो उन कटी जल नहीं दैव | 
वे गङ्गातागरसे देकर दिमाख्यतक गङ्खातरपर तटपर भूमते रहे 
उन्हं नाममात्रको भी जक नहीं मिला । अन्तम काची । 
करवे गङ्गाजीकी प्रार्थना कसे ल्गे--्दवि | देवरे । 
महादेवने भी आपको पिरपर धारण कर खला है । आ ` 
मगवान्‌ विष्णुके न्चरण-नखसे निर्गत हुईं है । आ सगर ८ 
टोकरको पवित्र करनेवाटी है । जगद्धात्री ! माता यदि षे । 
कोई अपराध वन ही गयादौ तोर्मो ! आप्तो यव श्ष । 
कर देना चये ।› | 
दोनोने इष प्रकार स्तुति की तो दयामयी भवर । 
गङ्गा वहां ्रतयक्च प्रकट हो गयीं । वे मेघके समान गमौ । 
वाणी वो तुमने महाघदधमान्‌ पुण्यधामाकी ति 
हैः यह बहुत री वात हुई है मे खयं उस महग्र । 


चरणरेणुकी प्रतीक्षामे रात-दिन बैठी रहती हं । च 


भगवान्की कथा होती है ओौर भगवद्‌ाधित साधुजन हो 
दैः वहो सरे तीर्थं रहते रै इसमे विचासेकी कोई बत । 
नहीं | विष्णुकथाका श्रवण-कीरत॑न ही (विधिः दैः उते शूनं | 
ही निषधः हे | अन्य सरे विधिनिषेध इन दनक ककिर ` 
ह । करोड़ों व्रह्हत्याओंका पाप तो क्री प्रकार शन्त भ । 
करिया जा सकता है, पर भगवद्धक्तौकी निन्दाकरा पपर अछ | 
खख क्यौम भी न्ट नहीं होता । हजारो पपे नि । 
सम्भव है; पर विष्णु, उनकी कथा ओर उनके म्तौ । 
निन्दाकी कोई ओषध नहीं है । जो महाभाग नित्य, 5 | 
सवदा भगवत्करथामें लीन दै, उसने क्रिस सतकर्यका अतु" 
नहीं क्रिया भगवान्‌ सहसो अपराधोकों भू ॥ | 
पर्‌ अपने भक्ते अपमानको वे कमी नदीं ध # 
_ सकते ।{ वे ठश्ष्मीको तो कथंचित्‌ छोडनेकरौ तवा. = 
%# यत्र विष्णुकथा लोके साधवश्च तदाश्रयाः । 

तत्र तीथौनि सवौणि नात्र कायौ विचारणा ॥ ) 
८ वायुपुराण माधमास० २०। ६५ + ^. 
† बर्महत्यासहस्स्य पापं शाम्येत्‌ कर्थचन । 
निन्दया विष्णुभक्तानां जनानां पापकारिणाय्‌ " 


पापं न न्यते त्च कःरपवोटिशतैरपि । क ॥ 

( माध० २०॥ ६७९८ च 

{ (क) भक्तावमानं क्षमते नैव कापि कथचन । ी 

(ख) सल खुरे रघुनाथ सुभाऊ । निन अपराध रिसा म ^, | 
जो अपराध भगतं कर करई । राम रोष पावक सो 4 
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हो सकते दै, पर वे भक्तवत्सक भक्तका परित्याग खरम 
मीनीं कर सकते% । अतएव तुमलोग उस पुण्यधामाको प्रसन्न 
करो ! जवतक एेता नह करते मे प्रसन्न नदीं होती ओर 
तुर्दं जल नहीं दीखता | 

समञ्चाये जनेषर वे 
पुण्यधामासे प्रार्थना 
अपने गुरुके पास 


अगवती गङ्खाके द्वारा इस प्रकार 
मुनि सत्यव्रत भ्रामम गये ओर 
खगे । पुण्यधामा उन टेकंर 


दना 
८ ह 


नर 
५५१५५०६ 


भगवीताका अद्भत मादास्य 


नर्मदकि तय्पर माहिष्मती नामकी एक नगरी दै । वहां 
स्ाघव नामके एक व्राह्मण रहते थे । उन्दने अपनी विन्याके 
अमाव बड़ा धन कमाया ओर एक विदाठ यज्ञका अयोजन 
य वि देनेके ल्थि एक वक्रा मेगावा 


किया | उस 
उसके शारीस्छी पूजा ह्यो गयी? तव वक्रे 


गया | जव 
सकर कारयन्‌ ! इन यज्ञेसे क्या छम दं । इनका 
फु विनाशी तथा जन्म-मरणप्रदं दी द । सै भी पूर्वजन्म 
धक बाह्मण था । सेने समस्त य॒ज्ञोका अनुष्ठान क्रिया था 
सौर वेद्विद्यमे बड़ा प्रवीण था। एक दिनि मेरी खरीने 
बाल-रोगकी शान्तिके च्थि एक वक्ररेकी सु्चसे वकि 
ध इदिलायी । जव -चण्डिकाके मन्दिरमे वह वक्रया मार जने 
खगा; तत्र उसकी मातने सञ्च शाप दिया--“आओं पपी | 
तू मेरे वचेका वध करना चाहता हैः अतएव तू भीं बकरेकी 
योनिम जन्म छेगा ।› ब्राह्मणो ! तदनन्तरं मै भी मरकर 
अकरा दुखा । यद्यपि मे परछ-योनिमे हू तथापि सुज पूर्व 
उन्मोका स्मरण बना हे । अतएव इन सभी वैतानिक क्रिया- 
नास्ते भगवदाराधन आदि शद्ध कमं दी अधिक्र दिव्य € । 
अध्यात्ममारमपरायण होकर दिंसारहित पूजा, पाठ एवं गीतादि 
सच्छाखरका अनुशीठन ही संखति-चक्रसे दयूटनेकी एकमान्‌ 
लष ३ । इस सम्बन्धे मै आपको एक ओर आदर्शकी 
बात बताता हू । 


| एक वार महिं आपस्तम्बने जलम दी इवे रदकरर 
) भगवद्धजन करनेका विचार क्रिया । वे बारह वर्पतक नम॑दा 
| जर मलया-संगमक्रे जलम इवकर भगवत्सरण करते रह 
` गये ] जल्प रहनेवाके जीवक वे वड़े श्रिय हो ये च 
तदनन्तर एक समय मछटी पकड्नेवाटे बहते मल्छं 


# वर्थचिद्‌ रमणीं 
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गये । उन्हे उन दौरनोकरो भी बलकरं दो वर्षतक 
भगवक्तथा सुनायी । तदश्वात्‌ वे पारां गङ्गातटपर्‌ अयि । 
भगवती गङ्खाने उठकर बृहत्तपा, दीर्घतमा ओर पुण्यधामाकर 
पूजा कौ । साथमे आये हुए दोनों सुनिर्यनि भी देखा किंअव 
गङ्गाजी जलपूर्णं थीं । अवर उन पर्चिनि वरह ्दधापूवंक 
अवगाहन क्रिया तथा पया सिद्धि प्रात कौ ।--जा° र 

( वायुपुराण माधमादात्म्य, अध्याय्‌ २० ) 


(एक वार सूर्यग्रहणके अवसरपर कुरक्े्रके राजा चन्र" 
दामनि बड़ श्रद्ध ताथ कालपुरुपका दान करनेकौ तैयारी 
करी | उन्दने वेद-वेदाङ्गोके पारगामी एक विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
बुख्वाया ओर सपुरोदित स्नान करने चरे । स्नानादिके 
उपरान्त यथोचित विधिसे उस व्राह्मणको कार्पुख्धक्रा 
दान क्रिया | । 

प्त कालपुरुषका हृदय चीरकर उस्मेसे एकर पापात्मा 
-चाण्डार ओर निन्दातमा एक चाण्डाली निकी । चाण्डालक 
वह जोड़ी ओं लल कयि ब्राह्मणे शरीरम टात्‌ प्रवेश 
करने ख्गी । ब्राह्मणे मन-दी-मन गीतके नवम अध्यायका 
जप आरम्भ क्रिया ओर राजा यद सव कौतुक पचाप 
देख रहा था । गीतक्रे अक्षरोसे समुद्धत विष्णुदुतेनि 
चाण्डाल जोडीकरो ब्राह्मणक शरीरम प्रवेश करते देख 
वे ञ्च दौड़े ओर उनका उद्योग निष्फल कर दिया । इस 
वयनाको देख राजा चकित हो गया ओर उस ब्राह्से 
इसका रदस्य पृच्छा । तव्र ब्राह्मणने सारी बात व्रतल्यी । 
अव राजा उस ब्राह्मणका शिष्य हो गया ओर उससे उसने | 
गीताका अध्ययन--अभ्यास किया ।' 





इस कथाको वकरके सहसे सुनकर ब्राह्मण बङा प्रभावित 
हुआ ओर वकरेको सुक्तकर गीतापरायण हो गया ।-जा०ख० = 


( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय १७०. ) 












वह जये । उन्हेनि वा ज फखया ओर मछखियोके स 
महर्षिको भी खीच खये । मद्खाहोकी दष्ट 
पड़ी तो वे भयते व्याकर दो उठे ओर उनके 
गिर क्षमा मोगने कगे । कः 
सुनिने देखा कि इन मल्खहयद्याया 


व =-= ~~~ ~~~ 
^ 


वड़ा भारी संहार हो रहा है; अतः सोचने को- अहो! 
स्वतन्त्र प्राणियोक प्रति यह निर्दयतापूर्णं अत्याचार ओर खार्थके 
छवि उनका बलिदान कैसे शोककी बात है! मेददृष्टि 
रखनेवाे जीरके द्वारा दुःखम डे गये प्राणियोकी ओर 
जो ध्यान नहीं देता, उससे बद्कर करूर इस संघारम दूसरा 
_कौन है १ लमि्मि भी जो वर अप्स ज्ञ हतत त्र इ. अपने ही हितम तत्पर हैः 
वह शष्ठ नहीं दै; क्योकि ज्ञानी पुरुष भी जव खारथकरा आश्रय 
ठेकर ध्यानम स्थित होते दै, तव इस जगत्‌ दुखी प्राणी 
क्रिसकी शरण ज्य १ जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख 
भोगना चाहता है, सुश्चुजन उसे पापीसि भी ना चाहता हः सुसुषुजन उसे पापीसे भी महापापी वतलाते 
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अर्पण करो ।› नाभाग बोटे, ध्तो इन निषारदोको एव पे ॥ 

दे दिया जायया ओर अधिक भी दिया जा सकता । 
महिने कहा-- (तुम ऋषिर्योकरे साथ विचार करो, कोः 

छार या तुम्हारा राज्यपाट-यह्‌ सव मेरा उचित मू नहं } 


ननन 


॥ | 
महर्षिकी बात सुनकर मन्ति सौर पुरोहिते एष । 
राजा वड़ी चिन्ता पड़ गये । इसी समय महातपख्व लेपन 
ऋषि बहा आ गये} उन्दने कहा; (राजन्‌ ! भय नकरौ। ८ 
मै स॒निको संतुष्ट कर दूंगा । तुम इनके व्यि मूक लौ । 
एक गौ दो; कोत्र व्राह्मण सव वर्णम उत्ता ६।। 





उनका ओर गौओंका कोई मूल्य नदीं ओका जा सत॥ । 





है । वह कौन-सा उपाय है, जिससे इनक। ~~~ < चना उपाव्‌ ह, जिपसे इनक सारा पाप-ताप मेर 
उपर आ जाय ओर मेरे पास जो कुछ मी र आ जाय आरभे पास जो कुछ भी ण्य हो, वह्‌ 
इनके पास चला जाय १ इन = खा जाय १ इन दरिद्र, विकला विक्रलङ्ग, दुखी 

गराणियोको देखकर भी जिसके हृदये क सकर मी जिपके दद्य दया नहीं उतयन 

होती, वह मनुष्य नदीं, राक्षस है । जो समर्थं होकर भी 
सकटापन्न_ भयविहल प्राणियोकी रक्षा -- “न भग वहल माणि्योकी रक्षा नहीं करता, वह उनके 

पापको भोगता हे; इसल्ि जो गता ६; इतण्यि जो कु होः भँ इन मकल होः मे इन मरछलि्योको 
इःखसे सुक्तं करनेका कार्यं छोडकर = करका कायं छोडकर सुक्तिको भी वरण नहीं 
करूगा, स्वरगलोककी तो बात हीक्याहे| 
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इर यह विचित्र समाचार वर्क राजा नाभागक्रो मिला ] 
वे भी अपने मन्तरी-योदितकि साथ दोड़े घटनाखल्प्र 
पहुचे । उन्दने देवतुल्य महर्िकी पूना की ओर पा - 
“महाराज ! म आपकी कौन-सी सेवा कर १ 

आपस्तम्ब बोके-राजन्‌ ! ये मल्लम्‌ 
जीविका चलाते है | इन्दोने मुञ्चे जल्ते बाहर 
वड़ा मारी श्रम क्रिया है| अतः 
वहं इन्द दो ]› नामागने का 


वड़े दुःखसे 
र निकालकर 
जो मेरा उचित मूल्य हयो, 
^ इन मल्लारहको 


् तमे [व नं =, गे । | 
प 0 आतर अन्तम दोनों महिं अपने-जपने आश्रमको चे „१ 
बदले एक लख खर्णुदराँ देता 0 --ज०१ 
> २ ष्क खख मुद्रां ही नियत ( खन्दपुराण, आवन्त्यखण्ड, रेवाखण्ड, अध्याय १२६१ 
करना उचित नदीं दै । मेरे योग्य जो ग्य हो, वह इन्द अवुशासनप अध्याय ५० ) 
५ [सिरि से| स्प >~ 


गः = 








महाराज दिटीप ओर देवराज 


इन्द्रम मित्रता थी। 
 ुखनेपर दिलीप एक वार्‌ खरग 


गं गये । वहसे लरत 
; किंतु दिलीपे पृथ्वीपर आनेकी 
कारण उसे देखा नहीं | कामधेलुको उन्दने प्रणाम 


गो-सेगाका शुभ परिणाम्‌ 


नहीं क्रिया| इस अपमानसे रुष्ट होकर कामधेनने गाध 


लोमराजीकी यह वात सुनकर नाभाग बडे पर हर । 
ओर हर्षम भरकर बोले--(मगवन्‌ ! उ्यि, उव्वं्‌ । 
आपके द्यि योग्यतम मूल्य उपस्ित किया गवा दै | भह | 
कहा, “अवर भ प्रस्नतपूर्वक उठता हू । मँ गौ बहक । 
दूसरा कोड एेसा मूल्य नहीं देखता, जो परम पति भौ | 
पापनाशक हो | यज्ञका आदिः अन्त ओर मध्य गभे द ` 
बताया गयाहै | ये दूषः दही, धी ओर अमृतप दुदैती। । 
ये गोठ स्वगलोकमे जनि ल्य सोपान हें | असतु अ 








ये निषाद इन जठ्चारी मछखियोके साथ सीधे सग जाय 6 
मे नरकको देखू या खगम निवास कः कितु मर द्र | 


॥ 
॥ 


6 0, 
^ [9 ४९ भरी ( घा प्रा 
ॐ भा पुण्यकमं वना हो, उससे ये सभी दःखात प्र॥ 
खभ गतिको प्राप्त हों |? 












तदनन्तर महधिके सत्संकव्य एवं तेजोसवी र्षी 
मभावसे समी मछलि्यो ओर मल्सह खर्गटोकमे चे ग। 
नाना उपदेयोद्ारा लोमशजी तथा आपस्तम्वजीनि र 
बोध प्रात कराया ओर राजने भी धर्ममयी जदि अपनी 


॥ 


= 


मेरी ~ र रदेगा ॥ 2 
“भरा संतान यदि छपा न कुरे तो यह पुत्रहीन ही रणा 


महाराज दिटीपकौ शापका कुक पता नद्यं था 
उनके कोई पुत्र .न होनेसे वे खयं, महारानी ष 


# गो-सेवाका शुभ परिणाम # 
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लोग भी चिन्तित एवं दुखी रहते थे । पुत्र-प्राप्तिकी इच्छसे 
महाराज रानीके साथ कुट्गुर महं वरिष्ठे आश्नमपर 
पहुचे । महिने उनकी प्राथना सुनकर अदिश क्रिया---“कुछ 
काट आश्रमसे रहो ओर मेरी दोमधेनु नन्दिनीकी सेवा करो।? 


महाराजने गुरुकी आक्ञा स्वीकार कर टी | महारानी 
प्रातःकाल उस गौकी भीति पूजा करती थीं । गोदोहन 
हो जानेपर महाराज उस गायके साथ वनमे जते भे । वे 
उसक्रे पीकछे-पीडे चरते ओर अपने उत्तरीयसे उसपर 
्ैटनेवाठे मच्छर, मक्खी आदि जीवको उड़ते रहते थे । 
हरी घास अपने हाथसे सक्र उसे खिखते थे । उसके ारीर- 
पर हाथ केरते | भके बैठ जनिपर ही बैठते ओर 
उसके जल पी चुकनेपर दी जक पीते थे । सायंकाल जव गौ 
वनते कौरती, महारानी उसकी फिर पूजा करती शीं । 
रात्रि वे उसके पा घीका दीपक रखती थीं । महाराज 
राधि गौरे समीप भूमिपर दी सोते थे । 

अत्यन्त श्रद्धा ओर सावधानीके साथ गो-सेवा करते हूए 
महाराज दिलीपको एक महीना हये गया | महीनेके अन्तिम 
दिन वनसे वे एक खानपर दृ्वौका सौन्दर्य देखते खड़े दो 
गये । नन्दिनी व्रण चरती हुई दूर निकर गवी? इख बरतकरा 
न्द ध्यान नदीं रदा । सदसा उन्दं गौके चीत्कारका 
शब्द्‌ सुनायी पड़ा । दिलीप चके ओर शीघ्रतापूर्वक उस ओर 
चे, निधरसे शब्द आया था । उन्होने देखा क्रिएक 
बलवान्‌ ह गौको पंजम दव्राये उसके ऊपर व्रेगदै। गौ 
डी कातर दृष्टिते उनकी ओर देख रदी हे । दिीपने धनुष 
उठाया ओर पिको मासनेके छ्य बाण निकालना चाहा किंतु 
उनका वह दाथ भाथेमे दी चिपक गया । 

इसी समय स्पष्ट मनुष्यमाषामे सिंहं बोख--“राजन्‌ ॥ 
व्यथं उ्ोग मत करो । मै साधारण पद्य नदीं हूं । म 
भगवती पार्वतीका कृपापा दँ ओर उन्दने सुने अपने हाथों 


लगाये इस देवदार बरक्वकी रषके ल्म नियुक्त क्रया है । जो ` 


पञ्च॒ अपने-आप ययं आ जाते है बे दी मेरे आहार होते है| 


\ महाराज दिीपने कहा--अपि जगन्माताके सेवक 
| होनेके कारण मेरे वन्दनीय ह, मै आपको प्रणाम करता दू । 

सत्युरभोके साय सात पद चरने मी मित्रता हौ जाती है । 
- आप सुद्षपर दछरपा कर । मेरे यखकी इत गोको छो दे 


---7 9८० - 





जर श्षुधा-निवरक्तिके स्यि मेरे शरीरको आहार बना छे । 

सिंहे आश्वरयपूर्वक कहा-“आप यदह कसी बात करते 
है ! आप युवा दैः नरेश है ओर आपको समी सुखमय 
म्रा है । इस प्रकार आपका देहत्याग किसी प्रकार बुद्धिमानी- 
काकाम नहीं| आप तो एक गौकरे वदे अपने गुस्को 
सहसो गाये दे सकते दै ।› 

राजाने नम्रतापूर्वक कदा--८मगवन्‌ ! मुञ्चे शरीरः 
मोद नहीं ओर न सुख भोगनेकी स्पृहा दै । मेरी रामे द 
हुई गौ मेरे रते मारी जाय तो मेरे जीवनको धिकार ह} 
आप मेरे शरीरपर कृपा करनेके बदले मेरे धर्मकी रक्षा करे । 
मरे यश्च तथा मेरे कर्तव्यको सुरक्चित बनायें ।° 

सिंहे राजाको समञ्चनेका बहुत श्रयत करिया; कतु 
जव उन्दने अपना आग्रह नदीं छोडाः तत्र वह बोटखा-“अच्छी 
बात ! मुञ्चे तो आहार चाहिये । तुम अपना शरीर देना 
चाहते हो तो मै इष गोको छोड दगा ° 

दिलीपक्रा भामे चिपका हाथ चट गया ॥ उन्दने 
धनुर तथा भाथा उताखर दूर रख दिये ओर वे मस्तक 
कराकर भूमिपर बैठ गथे। परंतु उनपर सिंह कूदे इसके 
वदे आकाशते पुष्पवर्षं होने ख्गी नन्दिनीका स्वर्‌ 
सुनायी पड़ा--पपुत्र { उट । तुम्हारी परीक्षा नेक च्वि 
अपनी मायासि मैने ही यह दृश्य उपल्ित क्रिया था | पत्तेके 
दोनेम मेरा दूध दुहकर पील । इते तुग्दं तेजस्वी पचर 
प्रात दोगा ।' 

दिरीप उठे । वौ सिंह कीं था ही नहीं| नन्दिको 
उन्दने साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया । हाथ जोड़कर बोे--देवि । 
आपके दूधपर पहले आपके वशदेका अधिकार हे ओर रर 
गुरुदेवका । आश्रम पर्चनेपर आपका बड़ा जवरदृ् 
पीकर तृप्त हो जायगा? तव गुरुदेवकी आज्ञा लेकर मै आप्काः 
दूध पी सकता हू । 

दिलीपकी धर्मनिष्ठे नन्दिनी ओर भी प्रसन्न दुई । ` 
वह आश्रम लोटी । महिं वशिष्ट भौ स्व्‌ वाते .सुनृकर 
असन्त प्रसन्न हुए । उनकी आजा केकर दिने गोका, 
दूध पीया । गोवा फलते उन्द पराक्रमी पुत्र प्राप्त 
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वनयात्राक गो-दान | 


भगवान्‌ श्रीरामके विषयमे प्रसिद्ध हे क्रि वे बनयात्रके 

समय सत्तीमर॑मी उद्विग्न नहीं हुए ये--^तथा न मम्ठे 

वनवासहुःखतः |° बल्कि उ्टे उनका दर्पं ओर उत्साह 
` बद्गयाथा |-- । 


1] 


` , (नव गयु खुव्रीर मनु राजु अखन समान । 
` छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनंदु अधिक्रान || 
उस समय उन्होने कुवेरकी मति व्राह्मणोको धन 
यया था | अपने परलेक सेषकको चौदह वर्तक (अपने 
पूरे वनवास कारभर ) जीविका चखने योग्य धन दिया था। 
इसके बाद भी जवर उनके खजनेमे धन रह गयाः तव अपने 
कोषाध्यक्षको बुखवाकर सारा धन बार्क-बूट ब्राह्मणों तथा 
दीन-दुखियोको वैयवा दिया । 
उन्हीं दिनो अयोध्या एक त्रिजट नामका गर्गगोजीय 
लए रहता था । उसके पास जीविकाका कोई साधन न था। 
उसका शरीर अव्यन्त दुबल ओर पीटा हो गथा था उपकी 
खीने उससे कदा-“नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीसे आप जकर 
मिख्यि; बे बडे धर्मज है वे अवश्य दमलोगोके स्थि कोई 
अबन्ध कर देगे पत्नीकी बात सुनकर चिज श्रीरामभद्रके 





% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 
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पास आया । वे उस समय वन जनेको तैयार थे सौर 
यह “वन-यात्रा-दान-महोत्सवः जारी था | न्रिजयटको 
कुछ भी माटूम न था | उसने उनके पास प्टुचकर कह । 
(राजछुमार ! भे निर्धनः मेरी बहुत्व वह । 
आप भेरी दयाक्रा ध्यान करफे सुञ्चपर कृपा-हष्ट फेरे 


९उकत 
यह, 


उसकी वात सुनकर तथा उसक्रा दौर्बल्य देखकर रफ 1 
इत समय भी एकर परिदासकी बात सूञ् गयी । उन्ौ | 
्रिजट्से कदा--विग्रवर ! आप अपना डंडा जितनी कू । 
फक सके, फकिये । जरह तक आपका ंडा पटुचेगा, वहार | 
कौ गये आप अपनी समञ्च टीजिये |? ६ 

अव त्रिजटने वड़ी तेजीकरे साथ धोर्तीक पल्छेको सेक ' 
ठोक क्रिया] उसने अपनी सारी शक्ति टगाकर्‌ इको इ | 
जोरसे घुमाकर फका । डंडा सरयूके उस पार जकर हनरं ¦ 
गोकि वीच गिरा भगवानूने चरिजय्को गे लगा वि | 
ओर वर्ोतककी गयं उसके आश्रमपर्‌ भिजवा दी । उछी | 
उसे क्षमा मोगी सौर कदा--्राहाणदेवताः बुसा 
मानियेगा; मेने वद वात धिनो ही कह दीषी॥ 
बराह्मण प्रसन्न था |--जा० डा० 
( वार्मीकरि० रामा० अयोध्या ३९। | 


(२ 2 ॥ 
सत्सङ्गकं महिमा ५ 


किसी समय महर्षिं वसिष्ठजी विश्वामिचरजीके 
पारे । विश्वामि्रजीने उनका स्वागत-स्कार तो करिया हीः 
आतिथ्यम अपनी एक सहल वर्की तपस्यक्रा फलक भी 
अर्पित किया । कुक समय पश्चात्‌ विश्वामित्रजी वसिष्ठजक 
अतिथि हुए । वसिष्ठजीने भी उनका यथोचित सत्कार करिया 
ओर उन्द अपने आधी षड़ीके सत्सङ्गका पुण्य अर्पित किया | 
परंतु वसिष्ठजीके इशत व्यवहारसे विश्वामित्रजीक्रो क्षोभ हुआ । 
यद्यपि वे कुछ बोठे नदीं; पिर भी उनके खुलपर आया रोषका ` 


माव छिपा नदीं रहा । उस भावको लक्षित करके वसिष्ठजी 


| 1 हू कि आपको अपनी सख वर्षकरी 
त समान मरा आधी षड़ीका री जान पड़ता 

 क्योन इमलोग क्रिीसे न | 

ब्रह्मि ठरे, उनके विवादा निर्णय करनेका 

खनि भी नदीं कर सकता या, नरे्ोकी 

। परतु ब्रह्माजीने 


आश्रमपर्‌ 












भी सोचा कि इनमें कोई रु होकर शाप दे देगा तो वषि । 
मं पड़ना होगा । उन्दोनि कह दिया--“अपोग भगव 3 
विप्णुके पा पारे; भयोकति खष्टके कार्थमे व्यस्त, हैके | 
कारण मे खयचित्तसे कोई निर्णय देने असमर्थं हूं ।'. 
भम आप दोनोके चरणोमे णाम करता टू । व 
ओर सत्सङ्गके मादातम्यका निर्णय वही कर सकता दै जो य 
इनमे र्गा हो । मेरा तो इनसे परिचय ही नदीं । अपी 
तपोमूतिं भगवान्‌ राङ्करसे प्रूछनेकी कपा करे । १ 
विष्णुने भी दोनो ऋषिको यद कहकर विदा कर दिवा 
दोनों ऋषि कैलास परहैचे; तु शङ्करजीने 
दिवा--जवसे भने हालहर पान किया है, तसे वि्# 4 
सिति निर्णायक वनने-जैसी नहीं रदी दै । शेषन 
शध्वी उटाये निरन्तर तप॒ करते रहते है ओर 
जहलमुखेसि सुनि्रन्दको ससङ्गका खभ देते रहते! 


आपदयरगोका निर्णय कर सकते है ।° 


4. 
॥ 


५ सच्चे संतका शाप भी भङ्गलकारी होता दै # 
[= 





~~~ 


पाताल पर्हृचनेपर दोनो मह्िवोकर वात शेषजीने 
सुन टी ओर वोटे- “आपसे कोई अपने प्रमावसे इस 
घ्रथ्वीको कख क्षण अधरम रोके रद तोमेरा भारकम द्ये ओर 
च स्वस्य दोकर विचार करके निर्णय दू ।* 

^ पक सख वर्षे तपरा फल अपिंत करता दरू, धरा 
आकाशं स्थित रहं ।2 महिं विश्वामितरते हाथमे जर लेकर 
संकस्प क्रियाः वितु पृध्वी तो दिली भी नदीं । 





..----- == 


सचे संतका शाप भी मङ्गल्कारी देता ह 


धनाधीदा कुबेरे दो पुत्र थे-नखकूबर ओर मणिग्रीव । 
युवेरके पुत्रः फिर सम्पत्का पूना क्या । युवावद्ा यीः 
यक्च दोनेके कारण अव्यन्त बली येः लोक्रपाल्के पुत्र दयनेके 


कारण परम स्वतन्त्र थे । 


यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुलवमविवेकता । 
एकैकमप्यनर्थाय कि यत्र॒ चत्यम्‌ 


युवावसा? धन? प्रथुत्व ओर विचारदीनता--इनमंसे 
न ्रसयक अनर्थका कारण है; फिर जहा चा हः वरहा तो पूना 
। ही क्या | कुवे पु्रोमि चारों दोष एक॒ साथ आ गवे । 
धन-मद्से वे उन्मत्त रहने ख्ये | 
एकवार वे च्ियेके साथ मदिरा पीकर जलक्रीडा कर 
रहे ये नंगे होकर । उसी समय देवर्षि नारद उधरसे निकठे । 
देव्षिको देखकर सिया लटपट जच्से बाहर निक आयीं ओर 
उन्होने वख पदिन स्थि; किंतु दोनो वेरु वैसे दी नग 
धग खड रदे । देवर्धिका कों सत्कार या संकोच करना 
उन्हे अनावद्यक र्गा । 

देवर्षिको उनकी दशा देखकर क्रोध तो नदीं आयाः दया 
आ। गयी । कुवेरजी टोक्रपा है उनके गण भी उपदेव माने 
जति दै भगवान्‌ शंकर उन्दै अपना सला कते है; उनके 
सत्र पेसे असभ्य ओर मदान्ध ] दया करके देव्धिने शप दे 
दिया--“तुम दोनों जडकी भति खड़े हयो; अतः जड वृक्ष 


नै आधी घड़ीके अपने सतसज्गका पुण्य देता टू ष्वी 
देवी ङु क्षण गगनम दी अवसित रहं ।' व्रह्म वसिष्ठजीने 
संकल्प क्रिया अर पृथ्वी शोषजीके फणति ऊपर उर 
निराधार थित दो गयीं । 

अव्र निर्णय करने-करनेको ङक .रहा ही नहीं था | 
विश्चामित्रजीने वसिष्ठजीके चरण पकड़ स्ि--८मगवन्‌ { अप 
सदासे महान्‌ है । --ख° सि° 


रोष ओर यापले भी जीवका परिणाममे मञ्जरं ही होता दै । 
देवधिने शप देते हुए कहा--^तुम दोनों वरजम नन्दद्वाखर 
स्टे हुए अजने इष वनो । द्वापरे अवतार केकर 
श्रीकृष्णचन्द्र बृक्षयोनिसे तुम्हास उ& करेगे ओर तव तुमं 
भगवद्धक्ति प्राप्त होगी ।› 

यह्‌ शाप है या वरदान ( भरीकृणाचन्धक दर्शन प्राप्त 
होगा; खं प्रात दोगा जञोर भगवद्धकति प्रात होगी । 
निवा ग्राप्त होगा उषे धूर जोर वह भी नन्ददवाखर । 


खकरा ब्रह्माजीने जव इथामुन्दरकी स्तुति कौ वत्सदहरणके 
नन्दपौरिपर 


पश्चात्‌? तवर वे मी इतना सा नहो कर सके क्रि 
रक्ष होनेकी प्राथना कर सके । उसते-डसते उन्दनि यही 
प्रार्थना की--“नाथ । सञ्े त्रजमे कुक भी वना दीनि 
सष्िकर्ता प्रार्थना करके भी व्रजकरे वरण होनेका वस्शान 
नदीं पा सके ओर उद्धत कुतरेरपुत्रोको शप मिरु गया 
नन्ददवासर दीधैकालतक इष होकर रहनेका--यह संतके | 
दर्शनका प्रभाव था । । 

डीलामय नयनागस्ने द्वापरमं 
चस्य दीका मयका फडः माखन 
नेया योदाको रट करके उनके दाथ 
ैघवाया । इसके वाद्‌ रस्सीमै ऊखल्से वेधा वह्‌ ठ दामोदर 
ऊखल धतीटता अपने द्रासर अर्जुन इष्ष बने चुतेरपुत्रोके 
पाच पर्चा । ब्षोकि मध्य ऊरः अट काक्र उसने 
बरकषौको गिरा दिया; कंयोक्रि अपने प्रिय भक्त देवर्षिर 












५ दो जाओ । 
क सतक दर्लनसे कोई बन्धनम नहीं पड़ता । संतके शासे उसे सत्य करनी थी । कुबेरे पु्रोको ब्षयो 
~ किसीका अमद्गक नहीं होता । संत तो है ही मञ्गलमव । द्या उसने । -ख०° सि° 

उसका दशन, स्प, वन तो मज्गक्कारी है ही, उसके 


स० क० अं० २२--२३-- 







९७० 


किसी समय कन्नौज अजामिर नामका एक तरुण 
नर्य रहता था | वह गासख्रौका विद्वान्‌ था; शीलवान्‌ था? 
कोमल सखभावकाः, उदार, सत्यवादी तथा संयमी था गुर्जनोका 
सेवक था, समसत प्राणियोका हितैषी था, बहुत कम ओर 
सयत वाणी बोलता था एवं किससे भी द्वेष या धृणा नहीं 
करता था | 

वह्‌ धमात्मा -बाह्मण युवक पिताक आनञासे एक दिन वनम 
एकः पुप्प अभिहोत्रके व्यि सूखी समिधा सौर ञं लेने 
शवा | इन सव॒ सामग्र्ोको टेकर वह्‌ खोरे ल्गातो 
उससे एक भूक हो गयी | वह एसे मार्गसे लया, जि मार्गं 
आचरणहीन लोग रहा करते थे | ब एक नन्दी सी भूल ही 
उस ब्राह्मणक पतनका कारण हो गयी । 

ब्रह्मण अजामिक जिस मार्गसि लौट रहा थाः उस मार्गमे 
क चद एक दुराचारिणी स्रीके साथ शराव पीकर निर्खज 
विनोद कर रहा था] व ह स्री शरावके नरो ख्जाहीन हो 
रदी थी। उसके वचर अस्तव्यस्त हो रदे थे । अजामिल्ने पाससे 
हं दस्य देखा । वह शीघतापूर्वक वरस चल आयाः; रितु 
उसके मनमे सुप्त विकार उस ्षणमरके कुसद्खसे ही प्रबल 
दो चुका था। 


अजामि घर चल आया; किंतु उसका मन उन्मत्त हो 


स्ट नाम्‌ जपत्‌ जगु जाना \ वालमीक्ि मए ब्रह्म समाना ॥ 

अत माचीन वात है, सङ्गदोघसे एक ब्रामण करूर डा 

बन गवा था। जन्मे ही वह्‌ अशिक्षित था । अपने परिवारके 

पालन-पोषणके छ्य उसने वड़ा घोर मार्गं अपनाया । घोर 
वनसे जनेवाठे एक मारगकर समी उसका 






मागं याच्रियोके ५ स्वि ` ्ुद्धार वन गया था | 
ध देवधर नारदसे देखी नहीं गयी । वे 


९ चर पड़े । सदाकी भसि श्र उठाये कू 
॥ ° भय क्वा | उन्होने 


जीवनको भी प्रमोञज्वल कर्‌ देता है 


*# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


| ` ~ (कन 


 . क्षणभरका इसङ्ग भी पतनका कारण होता रै 


9 


उटा | वह्‌ वार.वार भनको संयत करनेका पयत कतर 
रितु मन उ कदाचरिी खीका ही चिन्तन करम सध 
अन्ततः अजामिर मनके इस सर्पे हार गया | एकं ल 
2. = 
र्न धर्मात्मा संयमी ब्राह्णको डवा दिया पाप | 
उस फदाचारिणी खीको ही संत करनेमे अजामि | 
मत्‌पिताः जति-धर्मः कुल-सदाचार ओर सध्वी पर्क भ 
उने छोड़ दिया । लोक-निन्दाकरा कोई भय उरे रेक क 
तका । समस्त पैतृक धन परते ठे जाकर रने उसी वुद्ण् 
सतु करन गा दिया जर वात यत वह्‌ गयी # 
उषी सखीके साथ अद घर वनाकर वह रहने ला | 
नव एक वार्‌ मनुष््रा पतन हो जाता ३, तव फिर 
पण्हख्ना कठिन होता है । वह बरावर नीचे ही गि 
जाता हे । अव अजामिर््र तो उक ऊुल्या नारीको स 
करना था ओर इका उपाय था उसे घन देते रहना । चोरी, 
चआः छरुकपट--जिश् उपायसे धन मि धर्मअधरमका 
म्न ही जजामिल्के सामनेते हट गया | 





तनिक देरका कुसङ्ग कितना महान्‌ अनर्थं करता है। 
एक धर्मात्मा संयमी एकं क्षणक प्रमादसे आचारदीन पोर 
अधर्मी वन गया | -घु° सि० ( श्रीमदभागवत ६ । १) 


कहा- "मई | तुम व्यर्थं क्यों 
क्यालमष्मैनेतो 
चाहते क्या हो ? 
भ चाहता हू तेरे पाण, तेरी यहं तुमड़ी जौर वल तथा 
तेरे पास कुछ ओर निकठे तो वह्‌ भी ।› डाक्रू गरज उह । 
“निरन्तर जीव-हत्याका यह पाप क्रिये वरिनाभी तो तुष 
बनके फल-कन्द्से पेट भर सक्ते हो !2 देवर्धिका # 
उनके स्वरम भरी दया उग्रूको स्तम्भित क्रिये दे रहे थ| 1 
श्तु सेरे मातापिता, ली-ुचरका पैट कौन भरेण 
उक्र जमी करूर व्यंग ही कर रहा था। हिः 
“माई ! तुम जिनकरे छि नित्य यह पाप करते हो, उभ" 
कोई तुम्हारे वपकरा फक भोगनेमे भाग नहीं ठेगा | ऽ 6, 
पता फर तुम्हे अकरेरे ही भोगना होया ।› नारद्जीने' ४ 
कहा | { 


कोष करते दो १ त उठने 
तुम्हारा कुछ व्रिगाड़ा नहीं है |हुम | 










(५, 





त~ 4 


यह्‌ = = सक्रता ५ रू विच >> 

ध्यह कैसे हयो सक्ता है £ क्रू विचलित द्यो उठा था | 
८जो मेरे पापसे कमाये धनका सुख भोगते है वे मेरे पाफके 
फलै भी भागतोलगे दी | 

धवहुत भोठे हो, भाई | पापक फलम कोई भाग नहीं 
लेया । तुम्दं मेरी बातका विद्वान न हो तो धरर जाकर उन 
लोगो पूछ छो । देवर्पिने बात पूरी कर दी |. 

धवावराजी ! तू सुज्ञ मूखं बनाना चादता है । मे घर पूछने 
जा „= मे र [स 
जां ओर त्‌ यसे खि्कता वने! उावरूने फिर 
सस्र सम्ास । 

तुम सुज्चे इस पेडुके साथ भटीरभति बोध दो ।› चुप 
चाप नारदजी खयं एक पैसे गकर खडे हो गवे । 

अव दाकरूको उनकी वात सव्ची लगी । उने उन 
पेड साथ वनकी लतासे भलीर्मति बोधि दिया ओर 


च 


स्यं शीघ्ताूर्वक घर पर्चा । घर जाकर उसने पितासे 
पूा-+पिताजी ! आप तो जानते दी दकि मे याच्रियोकी 
हतया करे उनके साथकी सामग्री सता हूँ ओर उसीसे 
परिवाराः भरण-पोपण करता दर । मे जो नित्य यहं पप 
करत हू, उसके फलम आपक्रा भी तो भाग हिन 
तनिक खतकर पिताने उसकी ओर देखा ओर कदा-- 
(वेय ! हमने तुम्हारा पालन-पोषण क्रिया? तुम्हे छोटेसे ब्रड़ा 
करिया ओर अवर तुम समर्थं हो गये । हमारी इद्रावसा आ 
गयी । तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण-पोषण करना । तुम 
कैसे घन लते दो, इससे दभ क्या । तुम्हरे पापपुण्यम भल 
हमारा भाग क्यो होने खगा । 
पहली वार डाकू चका । वह मातरे पि गवा; 
कितु माताने भी उसे वदी उत्तर दिया जो पिते दिया था । 
उसने पत्नीसे पूछा-तो पत्नीने का--‹्वामी। मेरा कर्तव्य 
दे आपकी सेवा करना, आपकर गुरुजनोँ तथा परिवास्की सेवा 
करना । वह अयना करतवय भ पालन करती ह| आपका कर्तव्य 
हे मेरी रक्षा करना ओर मेरा पोषण करना? वहं अप करते है। 
` इसके स्थि आप कैसे घन लते है सो आप जाने । अपकरे 
उस पापसे मेरा कया सम्बन्ध । मे उसमे क्थो माग दूगी ।' 
डाकू निराश हो गवा, फिर भी उने अपने बालक 
पुरस अन्तमे पृच्छ । वाल्कने ओर स्य उत्तर  दिया--८ 
` छोया हूः असमथ दू; अतः आप मेरा मरणःपोषण करते दँ 


६ 


मँ समर्थं हो जागा, तव आप बुद्ध ओर अशमर्थ हो जाये । 
उस समय मै आपका भरण-पोषण करेगा ओर अवद्य 
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् स सि, 
का । यह तो परस्पर सहायताकी बात है । आपके पप्क्रो ` 
आप ज; मै उमे कोई भाग लेना नहीं चाहता नर्दगा। = ` 

डाके नेतके आगे अन्धकार छा गया । जिनके ल्य = 

वह इतने पाप कर चुका, वे कोई उघ पापका दाख्ण फक = 

भोगे उसके साय नहीं रहना चाहते ! पश्चाताप जर्ने = 


लगा उका दृदय । दौड़ा वह वनकी ओर ! वरहा पर्हूच्कर 
देविक बन्धनकी ताद उने तोड़ फेंकी ओर दन्दन रै 
करता उनके चरणोपर गिर पड़ा । 
धुम राम-नामक्रा जय करो ।" देवर्षिने प्रायश्ित्त 
बतलाया । रतु हत्या-निष्डुर हदय, पाप-कटषित वाणी 
य्‌ दिव्य ताम सीधा होनेपर भी उच्चारण कने समर्थं 
नदीं हई । देवषि हसना नहीं जानते; वे जिसे मिक जर्वै 
वह भगवान्‌ चरणेसि दूर वना दे, यह शक्यनदीं। उन्दने "त 
कदा--“चिन्ता नदी, तुम “मरा मरा" हीजो। ध 
डाकू वहीं बैठ गया । उसे पता नही कि उपक उपदे ` 
कवर चे गथे । उशी वाणी ल्ग गयी जपमे-‹^मरा मरा मरा 
मरा मरा.“ “~ * दिन, सपाह महीने ओर वं बीते चरे 
गय; रितु उकूको कुक पता नदीं था} उसके श 
दमक खग गये, दीमकरौकी पूरी बोवी-वल्मीक बन. 
उसके ऊपर । . भत्व 
वृते तपने खश्िकितकिो आश्चर्यं डल 
हंसवाहन खयं पधरे वरहो ओर अपने कमण्डल्करे अमृत 
उन्होने उप तपस्वीपर छट दिये । उन जलसीकरोके 
उक्त दीमकोके वल्मीकसे जो पुरुष निकल खडा हुआ? ` 
अव पूरा वद चुक्रा था । उका रूपः रंगः शरीर 
हदय सव दिव्य हो चकरा = 
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एक व्रार एकर दरिद्र ब्राह्यणकरे मनम धन पानेकी तीव्र 
कामना हुई । वह सक्राम यज्ञोकी विधि जानता था; कितु 
धन्‌ ही नही तो यज्ञ केसे हो १ वह धनकी प्रप्षिके च्य 
देवतांकरी पूजा ओर व्रत करने ठ्गा । कुछ समय एक 
देवतकी पूा करता; परंतु उससे कुछ लभ नदीं 
दिखायी पड़ता तो दूरे देवता पूना करने ल्गता ओर 
पहलको छोड़ देता । इ प्रकार उसे बहत दिन वीत गे | 
अन्तमं उस्ने सोचा--“जि् देवताकी आराधना मन्यते 
कमान कौ होः म अव उीकी उपाना करगा। वह 
देवता अवदय मुङ्षपर शीघर प्रसन्न होगा |› 

ब्रह्मण यह्‌ सोच दहीरदा था कि उसे आका 
ङण्डधार नामक मेघकरे देवतक्रा प्रत्यक्ष दर्शन आ | 
मराह्मणने समन्न ल्या करि भमनुप्यने कमी इनकी पूजा न 
कौ होगी । वे बृहदार मेषरदेवता देवलोकके समीप रहते 
हैः अवद्य ये मुञ्चे धन देगे ।› व्रत, बडी श्रद्धा-भक्ति 
बराह्मणनं उस कुण्डधार मेघकी पूजा प्रारम्भ कर दी | 

हमणतणे प्रूजसे प्रसन्न होकर कुण्डधारने देवता 
स्तु याक्रि वह्‌ स्वयं तो जल्करे अतिरिक्त क्रिसीकों 
ऊछ दे नहं सक्ता था] देवताओंकी प्रेरणे यद्र मणिभद्र 
खक पास अक्रिर्‌ ध।र ! तुम क्या चाहते हो ? 

ॐ"डधार--ध्यक्षराज | देवता यदि सञ्चपर प्रसन्न है 
तो मेरे उपासक्र इ ब्राह्मणको खुखी करें |› 
मणिभद्र तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यदि घन चाहता 
दो तो इतकी इच्छा पणं कर्‌ दो | यह जितना धन मगिगा; 
वह भँ इसे दे दूंगा |? 

ङण्डधार-ध्यश्षराज ! मेँ इत व्राह्मणक्रे छि धनक्री 
आधना नहीं करता । में चाहता हू करि देवताओंकी कृपासे 
ह्‌ धर्प्रशयण हो जाय । इककी बुद्धि धर्मन लगे 12 


मणिमद्र--भअच्छी वात | अव मरह्मिणक्र बुद्धि धर्मत 
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यापारसे ५ जीविक्रा चलायी, जि्को लेग अच्छा 
समञ्ञते | मदिरापानं वेश्यागमन; मिथ्या- 
को भी नदीं छोड़ा | अवन्तीपुरीका 

इस प्रकारक अनेक वातोका चिन्तन 





तरज्ञे माहिष्मतीकी प्राचीरं चूमक्रर उसकी पवित्रता 
थीं । देसार्गता था मानो अमरकण्टक पर्वतपर ८ 


# सद्‌। सत्कथा साधुभिः सेवनीया # | 
त 
किसीको धर्मम लगाना दी उसपर सची कपा करना है 


[~ 


ही स्थित रदेगी ।› उषी समय त्राहमणने स्वन्तं देखा ¢ | 
उसके चारो ओर कफ़न पड़ा हुआ दै | यह्‌ देखकर उक 
हृदयपं वेराग्य उन्न हआ । वह सोचने ल्गा--भरनिङ्कौ 
देवताओंकी ओर अन्तमे कुण्डधार मेषकी मी धतक्र लि 
रधना की» रितु इनमे कोई उदार नदीं दीलत्‌।| क 
प्रकार धनक्रो आमे दील हुए जीवन व्यतीत क्तौ 
क्या खभ | अव मुषे परटोक्की चिन्ता करनी चाह | 
ब्राह्मण वहसि वनम चला गया | उसने ॐ का 
करना प्रारम्भ क्रिया| दी्ध॑कालतक कटोर तपस्या करे 
कारण उसे अद्मुत सिद्धि ग्राप्त हुई । वह स्वयं आश ॥ 
करने ट्गा-- "कदा तो मै धन्रे चि देवतार्थी ए 
करता था ओर उत्करा को परिणाम नहीं होता थाओर 
कटा अवम स्वयरएताहो गया करि क्रिीको धनी दना 
आशीर्वाद दे दू तो वह निःसंदेह धनी हो जायगा ॥ 
ब्राह्मणक उत्साह बद्‌ गया | तपद्याप्र उसकी श्र 
वद्‌ गी । वह त्रतापूर्वक तपस्य ही ल्या सह| ए | 
दिनि उक्के पा वही कुण्डधार मेघ जाया । उषे कहा ~ 
व्रह्मन्‌ | तपस्यके प्रभावसे आपको दिव्यदृष्टि प्रान है गया + 
दे । अव अपर धनी पुरुप तथा राजाओंकी गति देख सकते | 
टं ।' व्राह्मणने देखा क्र घनकरे कारण गर्वम आक्र छग नान 
करक पप करते हं ओर घोर नरकरम गिरते ६ । | 
कुण्डधार पूवक मेरी पूजा कर । ॥ 
यदि धन पति ओर अन्तमं नरककी यातना भोगे 6 
सञचसे आपको क्या लम होता १ जीवक खम तौ कामन ५ 
का.त्याग करके धर्माचरण करनेधं ही दै। उन्दं ध 
खगानेवाल् ही उनक्रा सचा हितैषी है |° 
त्रह्मणने मेघकरे प्रति कृतज्ञता प्रकट करं | कामना 
स्वाय करके अन्तम वह मुक्त दो गवा । -खर ° 
( महाभास्त, शान्ति° २५८ 
















करता हुआ अपने पथपर वह्‌ रहा था । वह्‌ सामानं 
वेचनेके छि मादिष्मती जा रहा था । 
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‰ चिच्रध्वजसे चि्रकला # 
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ब्राद्‌ सिद्धियनि मादिष्मतीमे दी निवास करनेका विचार करिया 
हये ¦ इस तीर्थे कदं वेदमन्त्रा उच्चारण हो रहा याः कह 
बरडे-व्ड यज्ञ हो र्दे थे; पुराणश्रवणकाक्रम चर रदा था; 
खानः ध्वान-पूजनमे लेग तत्पर थे तो कीं भगवान्‌ शंकरको 
प्रसन्न कसनेके चयि द्य-गान आदि उवं भी विधिपूर्वक 
सथ्पन्न हो रदे थे । नदीके तटपर वेप्णवजन कदी दान-पुण्व कर 
रदेभे तो कीं वड़-वडे व्रत-अनुष्ठान भी दर्शनीय थे । 
नेश्वरो मादिष्मतीम निवा करते एक मास पूरा दौ रदा था? 
वद्‌ धूम-घूमकर शभ कृत्यका दर्शन करता था । 

“आह्‌ ! एक दिन नदी-तटपर्‌ घूमते समय उत्क मुखसे 
सता निकठ पडा । वह मूर्छित होकर ए्वीपर गिर पड । 
उसे काले सपने काट छिया धा | अगणित लेग एकच द्यो गधे । 
उसकी चेतना लीयनेक्रे लिथि वैष्णवनि तुरपीदल-मिध्रित 
जख्का उसके मुलपर छटा दिया? श्रीविष्णुका नम सुनावा? 
द्वादशाक्षर गन्त्रका उच्चारण किया; पर उसके शरीरम प्राणक्रा 
संचार न हो सकरा । 
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संयमनीपुरीमे प्ट चनेपर धनेश्वरके स्यि कड़ी-से-कड़ा 
यातनाका विधान सोचा गया | यमदूत उसे मुद्गरे 
मारने खमे । 





(इतने प्रध्वीपर एक भी पुण्य नदीं करिया दैः महाराज ! 
यह्‌ महान्‌ पापी है | चित्रगुसने यमराजक्रा ध्यान आङ्ष्ट 
क्रिया; धनेश्वर कुम्भीपाक नरके खौकते तेल्करे कड्दियं डाल 

दिवा गया | उसके गिरते ही तेक ठंडा हो गया । 

‹संयमनीपुरीकी यह पहली आश्र्यमयी टना त 

महाराज ! प्रेतराजने विस्मित दृष्टसे यमराजको देखा । 

(इसे आश्चर्य करनेकी आवदयकरता ही नहीं ई धनेश्वरने 
एक मासतक वैष्णवि सम्परकम माहिष्मती नि्ासकर अनक 
पुण्य कमाये है; व्रत-अनुष्ठान? दानः ल्यः संगीत, कथा-वार्ता 
आदिसे इका मन पवित्र दै; इसके पदलेके पाप नष्र हो गये 
ह वीणा वजति हूए देवि नारद आ पहने । यम ओर 
प्रतराज--दोनोने उनकी चरण-बन्दना की । 

“यह यक्चयोनि पानेका अधिकारी है; इतके व्यि नरकः 
यातनाकी आवदयक्ता नदी है, केवल नरक-दर्यनसे ही काम 
चल जायगा । नारद्‌ चले गगरे । 

ग्रतराजने धनेश्वस्को तप्तवालका, अन्धतामिल, क्कच? 
असिप्वन, अर्गल, कूटशाव्मलीः रक्तपूय ओर कुम्भीपाक 
नरकका दर्जन कराया । उसने यक्षयोनि पायी । --ए° श्री 

( पद्मपुराण) उत्तरखण्ड ) 


--~°~श 


चित्रध्वजये चित्रकला 


प्राचीन कालम चन्द्रमम नामके एक राजिं थे | भगवान्‌ 
शरीकृप्णकी कृपासे उन्द चित्रध्वज नामक खुन्दर युत प्रा 
था । वह कडकपनसे दी भगवान्‌का भक्तं था । वदं जवर 
बारह वर्षका हयः तव॒ राजान किसी व्राहाणके द्वारा उसे 
अशदयाक्षर--( ॐ इ्#ीं कृष्णाय गोविन्दाय गोप्रीजन- 
वल्लभाय खवाहा ) मन्त्र दिवा दिया । बाल्कने मन्तपूत 
अमृतमय ज्य स्नान करे पिताको प्रणाम किया ओर एक 
दिन वह्‌ सुन्दर पवित्र नवीन वस्र त्था आभूषण धारण 
करके श्रीविप्णु-मन्दिरम चटा गया । वर्ह वह यमुना-पुलिनिपर 
वनमे गोधवाखा्जौके साथ क्रीडा कसते दए सुबनमोहन 
श्रीकृप्णका ध्यान करने लगा ओर भगवान स्थि उसका 
हदय अत्यन्त व्याकुल हो उखा । भगवल्छृपासे उसे परमा 
विया प्रात हुई ओर उसने खम देखा-- 

उस भवनम सुवणंपीटपर समस्त सुलक्षणोसे युक्त 
श्यामवर्णं स्निग्ध ओौर लावण्यराटी त्रिभङ्गललिति भगवान्‌ 
शरीङृष्णका मनोहर श्रीविग्रह दै । सिरपर मगूरपिच्छ ख॒शोमित 


ह । वे श्रीविग्रहरूप भगवान्‌ मानो अधरोपर स्थापित खण्वषु 
बजा रहे ह । उनके दोनों ओर दो सुन्दर्या विराजमान दै । 
चित्र्वजने इस प्रकार वेराव्रिलसयुक्त श्रीकरष्णक्रो देखकर 
छजावनत होकर उन्दै प्रणाम किया । तदनन्तर श्रीकृणने 
अपने दाहिनी ओर वैदी हई ललिता प्रियसि दते दृः 
कहा--मृगल्येचने ! तुम अपने दी अशमूत इश बार्कके 
चि रेका चिन्तन करो मानो यहं तुम्हरे दी जेसी दिय 
अद्भुत युवती है । तुम्हारे ञओर इसके शरीरम कोई भी भेद 
नदीं रहना चादिये । तुम्हरे ठेसा चिन्तन करनेपर तुम्हारे 
अङ्ग-तेजका स्पशं पाकर यह वाख तुम्दारे रूपको प्रात 
हो जायगा । 

तव वह कमल्नयनी चित्नध्वजक्रे पास जाकर 
अङ्गे समान उसके समस्त अज्ञोका अमेदभावसे 
करने लगी । उस देवीके अङ्खोकी 
अङ्गका आश्रय करे उसका वैसा 
देखते-दी-देखते वह सुन्दर नते 
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युक्त रमणीय युवती-रूपमे परिणत. हो गवा । वह रमणी 
सम्पूणं सुन्दर वख, आमूपरण तथा हार-मालदिसे सुशोभित 
दोकर वैते ही दाव-भावेसि सम्पन्न दीखने लगी | तवर एक 
दीपकसे दूसरे दीपकके जल उटनेकी मति देवीदाररसे 
उलन देवी-मू्तिको देखकर उस दैवीने उस र्जासे संकुचित 
ओर योवन-सुख्म मन्द मुलकानसे युक्तं नवीन रमणीका हाथ 
(डकर्‌ परम आनन्दे उसे श्रीगोविन्दकी वायीं आर त्रेटा 
दिया । तदनन्तर उस देवने श्रीमगवानसे कहा- प्रमो । 
आपक्रौ यह दाधी उपिद दै; इसका नामकरण कीज्यि ओर 
इसको पकी रुचिकी कौन-सी जलन्त प्रिय सेवे नियुक्त 
करिया जायगाः यह मी वता दीजिये | इसके प्रशचात्‌ उसने 
खयं ही उसका “चित्रकलाः नाम रखकर उत्से कटा क्रि 
तुम इत वीणा लो ओर सदा-तर्वद्‌ा पभुके समीप रहकर 
विव्रिध स्वरम भेरे आणनाधक्रा गुणगान क्रिया करो । तुम्हारे 
लि यही सेवा दै | 
“चित्रकल्यने उसका अदेशा स्वीकार करके भगवान्‌ 
श्रीमाधवको प्रणाम क्रिया ओर उनकी पेयक्षीके चरणारविन्द्की 


भ्न 


भद्रा 


( ठेखक- प शरीषूरजचन्दजी सत्यपरेमी गजीः ) 


जो पटे था, अव मी है ओर 

है; जिसके सुननेषे दित होता 
कहते दै । से (सत्ष्की कथा करना दी कल्याणण्के इष 
अङ्ककौ विदोषता है । मे आपकी सेवा एसी एक सत्कथां 
उपस्ित करता हँ, जो जीवनका उत्तम दर्भन दे एवं जिषे 
आधाखर्‌ हमारा मनुप्य-जीवन प्रलेक अवसाम शान्त, 
` निर्मल ओर प्रगतिशीर रहकर खपरकल्याणकारी सिद्ध हो 


र सदा रदेगाः वही (सत्‌? 
हः रेमे वृत्तान्तको मी प्सू 


नन्दनः कंत-चाणूर-मदन; 
श्ीकृष्णकरौ बहिन समद्रा देवी दोग्धा गोपाल- 
वत्स पाधकरो दी गयी थी | 


क चन्द्र-लोकगमनका 
४ < १.९ 


देवकी -परमानन्द्‌ 









इनियाके सवर कर्तव्यकर्म निरिततभावसे करती 
पचानकर 


साधुभिः सेवनीया ‰ 





धूलि केकर वह युगर्खरूपके आनन्दवर्धकं गुणोका 
स्वरोमे गान करने ख्गी | तत्र आनन्दमय भगवान्‌ श्ण 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उसका आलिङ्खनं क्रिया | मात 
{छष्णके आनन्दमय सपर्शस चित्रकला च्व ह अनन 
सागरम निम हई कि उ्की नींद्‌ दूटं यी । खत्रो 
शङ्व्णा-गम-परवशं होकर ऊुमार चिघध्वज् सखम्रे ज 
अपार अटोकरिक आनन्दका सरण करके एफकार मखा 
उच्च स्वरसे रोने च्या । उनका आहार-विहार सव चट गव| 
महीनेभर इस प्रकार व्वाकरुल दयसे घरमे रहाः फिर एकं ति 
आधी रचरिके समय श्रीकषणको सहचर वृनाकर वह धसे ` 
निकल पड़ा जर शरकृष्णःप्तिके व्मि सुनि छि नौ | 
भताव तपस्या करने लगा । इसी महाधुनिने देह्य 
अनन्तर ्वररुत्त नामक गोपके घ्रर “चित्रकला नपरे 
पीके कपर सदाः 


१ 
6 ४ भ ^ = 
सवदा सप्तछखर-शोभित मनोहर वीणा रहती दै थौर एह 


९ 


भगवानूकरे समीप युगल-स्वरूप श्रीराधाकृष्णका नित्य निरन्तर 
गुणगान क्रिया करती है | 


पुरि 
९ 


| 


कन्यारूपसे जन्म छिव । चिच्रकर् 










जा । भगवान्‌ बोठे--वहिन | युं तोच दी उप 
तिङ्क कस भेजा था ओर कहा भा कि हाया द 
सज्ञे मत दिखाना | चदि विजव करके आया तौ बेरी गद्‌ 
दे अन्यथा पृथ्वी साताकौ यो दै । इतत प्रक्रार वीरस्तं 
पदेश देनेवाटी रोधे, यह अयोग्य है | 3 
सुभद्राने उत्तर द्विया, (मया, चुप रदो ! इष ससय बोले 
मत | तुम्हारी वहिन सुभद्रा तो सु-मद्र ही है-धरम श्त 
से कमी नहीं रोती | युद्रथे मेजनेवालीं 
शतरियागी थी ओर रोनेवादी तरयी मौ दैः इते रोलेने दय | 
जायो | तुम पले मो वनो ओर वरे मर जयि त ती 
रोओः तव ञ्चे समन्ञने आन। |: भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण 
हो गये, . 
~ कि + 
प्रत्येक मनुष्यकरे मानक टी एक सुभद्राति ९६ | 
दै, जो भगवान्‌की बहिन है। यह निरन्तर शान्त रहती | 


3 









































न्ववर्मका पालन करना ही जीवनक्रा 
व प 
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# धैरयसे पुनः सुखकी श्राति # 






न से $ 
धेस पुनः 
| एक वार युधिष्ठिरे पितामहं मीप्ममे पृषछठा--“पितामहं | 
क्या आपने कोई खा पुरुष देखा या सुना दः जो एक वार 

मरकर पुनः जी उठा दो ? 
सीष्मने कहा- "राजन्‌ ! पूर्वकाल्मे नैमिषारण्यमे एक 
„ अदधत घ्ना हृद थी, उस सुनो । एक वार एक ब्राह्मणक 
५ एकमात्र वारक अव्यावसयामे दी च वसा । रोते-वरिरुखते 
उसे ठेकर सभी इमदानमें परटुचे ओर उसे भूमिपर रखकर 
करुण करन्दन करने ख्ये । उनके रोनेका शब्द सुनकर वहा 
रक गीध आया ओर कहने ख्गा--“अव तुमलेग इस 
चाल्कको छोड़कर तुरंत घर चले जाओ। व्यथं विलम्ब मत 
करो । सभीको अपनी आयु समाप्त होनेपर वूल्च करना ही 
पड़ता ह । वह॒ दमशान-भूमि गध्र ओौर गीदङ़ीसे भरी ह 





2] 


[९ 


इसमें सर्व्॑र नरकङ्कार दिखलायी पड़ रदे दं । तुम्मेगोको 
यहो अधिक नदीं ठहर्ना चादि । प्राणि्योकी गति एेसी दी 
हेक्रि एक वार्‌ कालके गा्मै जनेपर को जीव नदीं 
लता । देखो; अव सूर्थमगवान्‌ अस्ताचल्के अञ्चल्में 
प्टुच चुके हैः इसल्ि इ वाल्कका मोह छोडकर तुम 


अपने घर छोट जाओ ।° 


# 


‹प्टुस गधरकी बातें सुनकर वे लोग उस बाख्कको प्रथ्वी- 
पर रखकर रोते-विक्खते चलने स्मे । दूतनेमे दी एक कठे 
रगा गीदड़ अपनी र्मादमैसे निकल ओर वहाँ आक्र 
कदने लगा- “मनुष्यो ! वास्तवभर तुम बड़े स्नेदत्य हो। 
अरे मूखो ! अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हज । इतने उरते 
क्यों हो १ कुछ तो स्नेह निवाहो । किसी शभ घड़ीके प्रभावसे 
यद्‌ बाख्क कीं जी ही उखे । तुम कषे निर्दयी हो । तुमने 
पुत्रसनेहको तिसाज्ञकि दे दी है ओर इ नन्हे-से बाल्कको 
जीषण दमद्ानमे यँ ही प्रथ्वीपर खुटाकर छोडकर जनेको 
तैयार दये गये दो ! देखो, पञय-पक्षयोको भी अपने बर्वोपर 
इतना कम स्तेद नहीं होता । यद्यपि उनका पार्न-पोषण 
करनेपर उने इस लोक या परोकमे कोई फल नदीं मिक्ता ।* 

((मीदड़की बति सुनकर वे रोग शवक पास छोट आधि। 
अब वह्‌ गृध्र कटने ट्गा-अरे बुद्धिहीन मनुष्यो । इस 
तुच्छ मन्दमति गीदडकी बाते आकर तुम रट कैसे आये । 
म्चे जन्म छियि आज एक हजार वर्पस अधिक हो गया; कंतु 
मैने कमी किसी पुरुषः खी या नपुंसकको मरनेके बाद यहां 
जीवित होते नदीं देखा । देखो, इसका मृत-देहं निस्तेज ओर 


रे 


पुखकी प्रा 
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काष्ठके समान निश्चेष्ट हो गया है । अव तुम्हारा स्नेह ओर 
भ्रमतो व्यर्थदही ह । इपसे कोई फाठ हाथ व्गनेवाद्य नदी! 
मँ तुमसे अवदय कुछ कठोर वात कर रहा र पर ये हेतु 
जनित है ओर मेोक्षधर्मसे सम्बद्ध ई । इसल्ि मेरी बात 
मानकर तुम॒घर चठे जाओ । किसी मे हए सम्न्धीको 
देखनेपर ओर उक कामोकौ याद करनेपर तौ मदुष्यका 
श्लोक दुयुना ह्यो जाता दै ।* 
(वधरकी वाते सुनकर पुनः सव वहसे चरने खगे 
उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया ओर बोला-- 
{मैया ! देखो तो सदी इस वाल्ककरा रंग ॒सोनेके समान 
चमक रहा है । एक दिन यह अपने पितरोको पिण्ड देगा । 
तुम गभ्रकी वात आकर इसे क्यो छोडे जाते हो १ इसे 
छोडकर जनमे तुमरे स्नेहः व्यथा ओर रोने-धोनेम तो 
कोई कमी अधेगी नदीं । हौः तुम्हारा संताप अवदय बद्‌ 
जायगा । सुनते दै भगवान्‌ श्रीरामने शम्बूको मारकर 
्राह्मणकरे सरे बाल्कको पुनः जिला दिया था | एक बार 
राजिं दवेतका बाख्क भी मर गया थाः तु धमनि उवेतने 
उसे पुनः जीवित कर छया था | इसी प्रकार य्ह भी कों 
सिद्ध सुनि या देवता आ गये तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर 
कपा करके इसे पुनः जिला सकते ह। 


८“गीदड्के इस प्रकार कहनेपर वे सव लोग फिर इमरानमें 
लोट आये ओर उ बाख्कका सिर गोदमं रखकर रोने ख्गे। 
अव वह ग्र उनके पास आया ओर कहने व्गा-रे 
लेग ! यह तो धर्मरानकी आक्ञसे सदक च्थि सोगया 
हे । जो वडे तपस्वी, धर्मात्मा ओर इद्धिमान्‌ होतेह 
भी सत्यक दाथमे पड़ना पड़ता है । अतः बारबार लौयकर 
जोकका वोज्ञा सिरपर सदनेसे कोई ल्भ हेज 
व्य्तं एक वार जि देसे नाता तोड़ ठेता 2 वह घुनः 
उस शरीरम नहीं आ सकता । अव यदि इसके स्थिक 
नी, सैकड़ों गीदड़ अपने शरीरका बङ्दान भी कर दे तो 
भी यह वाल्क नहीं जी सकता । तुम्हरे अंस्‌ बहाने? ` र 
ल श्वा ने या गला फाड़कर रोनेसे इसे पुनर्जीवन्‌ 


मि सकता ।° 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








तुम इस गध्रकी बातोये आकर मूखौँकी तरह पुत्रस्नेहको 
तिमञ्ञठि देकर कते जा रदे हो । यह गध तो महापापी 
द । म सच कहता हः मुने अपने मनसे तो यह वाल्क 
जीवित ही जान पड़ता है । देखो, तुम्हारी सुखी घड़ी समीप 
है । निश्चय रखोः तुम्हे अवदय सुख मिलेगा ।› 

“इस म्रकार गध्र ओर गीदड़ दोनों उन्द वारबार 
अपनी-अपनी कहकर समञ्चाते थे | 

““राजन्‌ ! वे यप्र ओर गीदड़ दोनों ही भूखे थे | वे 
दोनो ही अपना-अपना काम बनानेपर तुके हुए थे । गृध्को 
भय था करि रात हो जनेपर सने धसे जाना पड़ेगा ओर 
इसका मांस सियार खायेगा । इधर गीदड़ सोचता करि दिनमें 
भ बाधक होगा या इसे लेकर उड्‌ जायगा । इसलिये 
चभ्र तो यह कता था क्र अवर सूर्यास्त हो गया ओर गीदड़ 
कहता था करि अभी अस्त नहीं द्रुमा । दोनों ही जानकी 
बाते बनानेमे कुरार थे । इसलियि उनकी बात आकर वे 
कभी घरकी ओर चलते ओर कमी रुक जति । कुरा ग्र 


~~~ 


ओर गीदड़ने अपना काम बनाने छि उन 
डाल रक्खा था जर वे शोकवया रोते हए व्ही ख| 
इतनेम दी श्रीपार्वतीजीकी प्ररणासे वहाँ भगवान्‌ शं प्रक 
हए । उन्होने उनसे वर मौगनेको का । तत्र समीमे 
अत्यन्त विनीत भावसे दुःखित होकर वोके--“भगवन्‌ | 
एकमात्र पुत्रके वियोगसे हम वद दुखी है अत आ ञे 
पुनः जीवनदान देकर हम मरनेसे बचाइये |, 

८“उनकी प्रार्थने प्रसन्न होकर भगवानूते उस बालौ 
पुनः जिस दिया ओर उसे सौ वर्पकी आधु दी | भवतौ 
वरःपाकर उस गीदड़ तथा गध्रको भूख मिट जनका क 
दिया । वर पाकर समीने पुनःपुनः प्रथुको प्रणामश्रियाओर 
कृतकृत्य होकर नगस्की ओर चे गये | 


““ाजन्‌ ! यदि कोई दृदनिश्चयी व्यक्ति पैरयपूर्वक क ' 
कार्यके पीछे लगा रदे उससे अरे नहीं, तो भगवपसि ऊ 
सफ़ल्ता मिरु सकती है |2>-- जा० शा 

( महाभारतः शान्तिपवे, अध्याय १५१) 


[= 
आत्रशससि पुण्य नष्ट हो जाते है 


महाराज ययातिने दीर्धकालतक राज्य करिया था । 
अन्तम सांसारिक भोगेसि विरक्त होकर अपने छोटे पु 
पूरको उन्दोनि राच्य दे दिया ओर वे खयं वनम चे गवे । 
वनम कन्द्‌-मूक खाकर क्रोधकरो जीतकर वानप्रखयाश्रसकरी 
विधिका पालन करते हए पितरो एवं देवता्ोको संतुष्ट 
करनेके छथि वे तपस्या करने लगे | वे नित्य विधिपूर्वक अग्नि 
दोन करते थे; जो अतिथि-अभ्यागत अति, उनका आदूर्वके 
कन्द-मूल-पारते सत्कार करते ओर स्वयं कटे हए चेतने 
गिरे अन्तके दाने चुनकर तथा खतः ब्र्से गिरे फल लाकर 
जीवनः निर्वाह करते थे | इस प्रकार र एक सदख वरं 
तप॒ करनेकै वाद महाराज ययातिने केवृ जल पीकर तीस 
वं व्यतीत कर दिथे । फिर एक वतक केवल वायु पीकर 


रहे । उसके पश्चात्‌ एक ॒वर्पुतक़ य 
त्‌ एक वषरतकर वे पञ्चाग्नि तापते रदे । 


अन्तके छः महीने तो वायुकरे आदारपर पै 
रहकर एक पैरसे खड 
कर वे तपस्या करते रटे । २ 





ययाति जव कमी देवराजक्रे भवनमे पर्हुचते, तव इ््रके सथ 
उनके सिंहासनपर बैठते ये| देवराज इन्द्र उन पम 
युण्यात्माकरो अपनेसे नीचा आसन नहीं दे सकते थे । (4 
सवगम अयि मत्य॑लोकके एक जीवको जपने तिंहासतपर वैडना § 
इन्द्रको बुरा गता था । इसपर वे अपना अपमान अनुभव 
करते थे । देवता भी चाहते ये किं क्रिस प्रकार यया 
स्वगं र्ट कर दिया जाय । इन्द्रो देवता्थका भाव भी 
ज्ञात हो गया । 

एक दिनि ययाति इनद्रभवनमं देवराज इन्द्रके साथ ९9 
सिंहासनपर दरठे थे । इनद्रने अत्यन्त मधुर खरम कराल । 
“आप तो महान्‌ पुण्यात्मा है । आपकी समानता भल! वौ । 
कर सकता द । मेरी यह जाननेकी बहुत इच्छा है कि अप्त | 
कौनसा शेता तप किया दै, जिसे प्रभावे ब्रहमटोक जकर „> 
वहां इच्छानुसार रह छेते है ।? ५ 

ययाति बडाई सुनकर पृरल गये ओर वे इन्द्की मी 
वाणीके जाल्म आ गये । वे अपनी तपस्याकी गरशंखा भ 
रगे । अन्तम उन्टोने कहा--८इन्द्र । देव्ता? मनु 
गन्धव ओर ऋषि आदिभे कोई भी तपस्ये सञ्च जपने षः 
दीख नदीं पडता 12 => 











> 


^ 


न -----व- 


¬~ 


‰ विद्या अध्ययन करनेसे ही आती दै # 











ब्रात समाक्ठ होते दही देवराजका भाव बदर गवा | 
कठोर स्वरम वे बोटे--ध्ययाति ! मेर आशनसे उठ जाओ । 
तुमने अपने सुखसे अपनी प्रशंसा कौ हे, इससे तुम्दारे वे 
सव पुण्य नष हो गवे, जिनी तुमने चर्चा की है । देवताः 
मनुष्यः गन्धर्वः क्रृषि आदिमे क्रिसने कितना तप किया दै-- 
ह विना जाने दयी तुमने उनक्रा तिरस्कार करिया हैः इससे 
अव तुम स्व्गसे गिरोगे ।° 
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आत्म-यदंसाने ययातिके तीतर तपकरे फलक नष्ट कर्‌ 
दिवा । वे स्वरस गिर॒गगरे | उनकी प्रार्थनापरं देवराजने 
करा करके यह सुविधा उन्दं दे दी थीकि वे सत्पुरषोकी 
मण्डी ही गिरे । सत्सङ्ग्ा्िके परिणामस्वरूप वे पुनः 

दीदी स्वगं जा सके ।-ख० सि 
८ महामारत, आदि ८०८१ ) 


---->-<<ध्----- 


जरामृत्य नदीं ट्ट सकतीं 


र 
राजा जनकने पञ्चशिख सुनिसे ब्द्धावस्था ओर म्युसे 
। तवर प्रञ्चरिखनें कदा- “कोई 
सकता । 
कालरूपी 


=| च 
ह्‌ | इन्ट्‌ 


चचनेका उपाय पृष्ठा 
भी मलुप्य जया ओर मृत्युस्ते नदीं वच 
अज्ञानी मनुष्य जरा-मृलयुरूपी जख्चरोखे भरे हृ 
सागरम नित्य दी विना नावके दवते.उतरति रहते 
कं नदीं वचा सकता । संसारम कोई क्रिसीका नहीं है। 
जसे रामे चरते हए यात्ियोकी ष्क भै दो जाती 


३, संसारम खी-पुत्र ओर मारईचन्धुके सम्बन्धक्रो भी एेषा 
ही समङ्ञना चादिये । जे गर्जते इण वादको हां 
अनायास दी एक जगदसे उड़कर दूरी जगह ले जाती 
ही भूत-प्राणी काढते प्रेरित होकर हायहाय करते 
हुए मते ओर जन्मते रहते है । जरा ओर मृत्यु भेद्यिकौ 
मति दुर्बल ओर वस्वान्‌ तथा नीच ओर ॐँचः सभीको खा 
इसच्यि दारीरके छिथ शोक नदीं करना चाहिये ।° 


5 > 
ह) वरस 


जाती द; 


~ ठट = ~ 


विद्या अध्ययन करनेमे दी आती दे 


कनखलल्के समीप गङ्गा-क्रिनरि थोड़ी दूरके अन्तस्से 
रेभ्यके आश्रम थे । दोनों महरि 
परस्पर घनिष्च मित्र धे । रेभ्यके अर्वावसु ओर परावसु नामके ' 
दो प्र द्रुए । ये दोनों ही अपने पिताके समान राघ्रकि 
गम्भीर विद्वान्‌ दु । मरद्राजजी तपखी थे । अध्ययन- 
अध्यापनयै उनी रुचि नदी शरी | चाश्लज्ञ न दोनेकरे कारण 
उनकी ख्याति भी रेभ्यकी अपिक्षा कस शी | उनके एक पुत्र 
भ्र यवक्रीत । पितके समान यवक्रीत मी अध्ययनसे अख्ग 
ही रदे । परंतु यवक्रीतको उपने पिताक्री समाजद्वा्य उपेक्षा 
जर रेभ्य तथा उनके पुोका सम्मान देखकर वा टुः 


होता था । अन्तम सोच-समञ्चकर उन्दनि वेदिक ज्ञान प्रा 
नि तापते दए वे 


करनेके ल्थि उग्र तप प्रारग्भ क्रिया | पच्च 
प्रज्यछित अग्रिसे अपना रीर संतत करने छो । 
वराज इन्द्र उनके पस 


दर्षि मरद्वाज त्था महर्षि 


यचक्षीतका कठोर तप देखकर देः 
आये ओर उनसे इस तपका कारण पर्ने छ । यवक्रीतने 
बताया--“्युखुके सुखसे वेदक सम्पूणं शिक्षा शध नदीं 
पायीं जा सकती, इक्यि मे तपकरे ग्रमावसे दी सम्पूणं वेदः 
शाखनौका ज्ञान प्राक्त करना चाहता ९ 

इन्द्रे कहा--“आपने स्था उच्टा माम पकड़ा है । 


गुरके पा जाकर अध्ययन कीजिये । इ प्रकार व्यर्थं आत्म 


हत्या करनेसे क्या खाम्‌ ।' 
इन्द्र तो चठे गये; कितु यवक्रीतने तपस्या छोडी नहीं । 
उन्होने ओर कठोर तप प्रारम्भ कर दिया । देवराज दया 
करे फिर पीर ओर बोके--श्रादयण ! अपिक्ा य उ्योग 
बुद्धिमन्तायुक्त नदीं दै । क्रिसीको गुरुसुखसे पदे बिना विद्या 
ग्रा्त भी हो तो वह सफर नही होती । आप अपने दुराग्रह 
को छोड दे । 
जवर देवराज यह अदि देकर न्ठे गमेः तव यक्क्रीतने 
निश्चय किया कि वे अपने अङ्ग ्रज्ग कारक अभिमे हवन 
कर देगे । न्हनि तपस्यसि दी विद्या पनिक। अग्रहख्ला। ` 
उनका निश्चय जानकर देवरज इन्ध अलतत वृद्ध एवं रोणी । 


्रा्मणक। रूप बनाकर व्हा अयि ओर जदो यवदरीत 


गङ्गालीमे खान किया करते भरः उषी स्ानपर गङ्ञाजीमे 
डालने लगे । 
यवक्रीत जव स्नान करने अयि तवर 
ए दुर्ब॑ख दध ब्राह्मण अद्रिम बार 
डार रहा दै । उन्दनि पूछा 















" चक चक 
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हि - ---------- ब्राह्मणने उत्तर दिया-“छोगोको य्ह 1 सि 
उस पार जनेमे बड़ा कष्ट होता दैः इसलिये मै गङ्धापर पुल 
चोध देना चाहता हू | | 

यवक्रीत बोटे--“भगवन्‌ } आप इस मदहाप्रवाह्को 
बूल किष पकार वध नहीं सकते । इलि इस असम्भव 
कायक्रो छोडकर जो कार्य हो सक्रे+उ्के चये प्रयल कीजिये |? 


[41 > 


€ त =) 
अव बृद्धने घूमकर यवक्रीतकी ओर देखा-- (तुम जेसे 


ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीयः ‰ 
व्व =-= 





[११३ = ज्ञान 
तपस्यक दवारा वेदिक ज्ञान प्रात करना चाहते 
यह कायं कर रदा दँ । तुम अताध्यको यदि सा 
तो में क्यो नहीं कर स्रगा | 


४ | 
य करस 

ब्राह्मण कौन हेः यह यवक्रीत समज्ञ गये | उ 
नम्रतापूर्वक कहा--देवराज ! मै अपनी भूल समञ्च 
आप सचे क्षमा करे |: -सु० सि | 


( महाभारत, वन० ५) 


->न -<~्~~:-- 


जहां मन, वहीं हम 


सुशौक नामके एक ब्राह्मण थे | उनके दो पुत्र ये| 
बका नाम था सुठत्त ओर छोय वृत्त | दोनों युवा थे | 
दोनों गुणसम्पन्न तथा कई विद्याओंके वि्ारद थे । घूमते- 
भामते दोनों एक दिन प्रयाग प हरचे । उस दिनि थी 
जन्माष्टमी । इसल्ि श्रीव्रेनीमाधवजीके मन्द्रं महान्‌ उत्व 
था । महोत्सव देखनेके ल्थि वे दोनों मी निकरे | वे लेग 
सड्कप्र निकरे हीये करि वड़े जोरकी वर्षा आ गयी। 
इसव्यि दोनो माग मूक गये । किसी निश्चित खानपर उनका 
पर्हुचना कटिन था | अतएव एक तो वेश्याके धरम चटा 
नाः दूसरा भूलता-भटकता माघवजीके मन्दिरे जा पर्टुचा | 
अत्त चाहता था कि उत्त भी उसके साय वेदयते यहा ही 
र जाय | पर इत्ते इते स्वीकार नहीं किया । वह माधवजी- 
के मन्दिरमे पर्हुचा भी, पर वहा पर्हुचनेपर उसके संस्कार 
बदले ओर वह्‌ लगा परताने | वह मन्दि रहते हुए मी 
सुवृत्त ओर वेदयाके ध्यान ह्व गया । बर्हां भगवानूकरी 
पूजा हो रही थी । वृत्त उसे सामनेसे दी खड़ा देख रहा 
था। धर बह वेद्ये ध्यानमे एसा तल्छीन हो गया 
वाकी पूजाः कथाः, नमस्कार, स्तुति? 
ख्यादिको देखते-सुनते द भी नहीं देख 


थाक्रि 
पुष्पाज्ञक्िः गीत- 
रहा था ओर नहीं 


 अखनस्दाथा। वह तो विदुर चित्रके समान बहा निजीव 


खड़ा था । 









गये सुद्रत्तकी दशा विचित्र थी 
ज रहा था । 


¢ '॥ 

४ र 1 8 रात्रिम प्रयागे भगवान्‌ 

र्‌ आह | इस समय वह्‌ यरसुको 
पूजाः क. -आरतीका ९ 


"^ तक्रा ददान कर रहा 
न हा दोगा | 





। 


अव तो नमस्कार कर रहा होगा | सचमुच आन उकरेकर 
कानः सिरः जहा तथा अन्य सभी उद्घ सफठहोणरे| | 
मञ्चे तो वार्वार धिकार है जो दस पापमन्द्रि वेदयक्रेः । 
मे आ पड़ा । मेरे नेत्र मोरे पोखके समान ई, जच । 
मगवदरशंन न कर पाये । मेरे दाथ, जो याज परक पे । 
नही जडे, कलदुल्ते भी गये वीते ह । हाय आन द 
समागमके विना मुञ्चे यहाँ एक-एक क्षण युगसे वड़ा मा है 
ख्या इ । अरे | देखो तो मुञ्च दुरात्मे आज कितने जम 
ॐ पाप उदित हुए करि प्रयाग-जैती मोक्षपुरीम अकर भौ 
म धोर दु्टसङ्गभं फौत गया ! 


] 
| 
| 
| 


द्व तरद्‌ दोनोको सोचते रात व्रीत गी। 
पतिका उटकर्‌ वे दोनों परस्पर मिरने चके । वे अभी 
सामने आथे ही ये करि वज्रपात हुजा ओर नि । 
तस्षण मत्यु हो गयी । तत्का व्ल तीन यमदूत ४ दे 
भगवान्‌ विष्णुरे दूत आ उपखित हए । यमदूत ॥ 
वर्तको पकड़ा ओर विष्णुदूतौनि सु्रत्तको साथ च्वि 
ज्योही वे लोग चर्नेकौ तैयार एः सदत धवराधा। 
रोक उट “अरे ! आपर्ेग यह कैा अत्याय कर द | 
कल्के पूरव तो हम दोनों समान थे । पर अच्छी रत, 
वेदयाटयमे रहा हू, ओर वह ठृत, मेरा छोटा भाई, मघवन । 
मन्द्रं रहकर परम पुण्य अर्जनं कर चुका दै अत 7 ५ 
भगवानूके परम धाम तो वही जनिका अधिक्ररी 
सक्ता हे 2 ५ 
















+ , (ग्द 


अवर भगवानक्े दोनों पार्षद ठदहाकरा मारकर 
पड़ । वे बोठे--“हमखोग भूक या अन्याय नदी 
देखोः धर्मका रहस्य वड़ा सष्ष्म तथा विचित्र ३ै। 
धर्मकरममि मन्दि दी मूख कारण दै । मनसे भी किय 


` # बुरे काममे देर करनी चादिये # 


र ननननननन्न 
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धाप दुःखद्‌ होता दैः जौर मनसे भी चिन्तित धरं सुखद हता 
३ । आज तुम रतभर ञ्ुमचिन्ताम रगे रदे हो, अतएव तुद 
भगवद्धासकी प्राति ई । इसके विपरीत वह आनक सारी 
रात अद्यभ-चिन्तनम दी रा है अतएव वह नख 
जा रद्य दे । इसल्यि सदा धर्मका दी चिन्तन ओर मन ख्गा- 
कर धर्मानुश्ठान करना चाये ।' 

„८ वस्तुतः जहौ मन दै वहीं मनुष्य हे । मन वेदयाख्यमं 
स तो मन्दिरमे रहकर मी मनुप्य वेदयाख्वमे है ओर मन 
भगवान्‌ है तो वह उदि कदं मी होः मगवानूमे ही हे । 


ञ्च 


यरे कामम देर करली चाहिये 


मटूपिं सौतमके णक पुत्रका नाम था विकारी । वे 
बुद्धिमान्‌ ये, कार्यकुराल धेः तु प्रयेकं कार्यको बहुत सोच- 
विचार कसलेके पश्चात्‌ करते थे । उनका समाव दी धृरि-धीरे 
कार्यं करका दयो गया धा । जवतक किसी कार्यक्री आवदयक्रता 
ओर ओचित्य उनी समदम नदीं आ जाता था, तवतकर वे 
कार्यं प्रारम्भ दी नदीं कसते भे | केवर उस कार्यक्रे सम्बन्धमें 
„~ विचार करते रहते ये । बहुत-से लोग उनको इस स्वभावकरे 
,\ कारण आपी समञ्चते धे । 
एक वार सिं गौतम करी कारणस अपनी पलीसे रुध 
हो गये | क्रोधमं आकर उन्दने चिखकारीको आक्ञा दी-- 
, त्रेय! अपनी इस दुष्रा माताको मार डालो |` यहं आक्षा 
देकर महर्थि बन चके गये । 


अपने स्वभावकरे अनुसार चिरकारीने विचार करना प्रारम्भ 

, किया प्स॒ञ्चे क्या करना चाये । पिताक आज्ञका 

पार्न ऋरनेपर माताका वध करना पड़ेगा ओर माताक्रा वध न 

करनेपर पिताक आज्ञाका उघल्वन होगा । पुच्के स्यि परिता 

ओर माता दोन पूचय है । दोसे किसीकी भी अवचा करसे 

पुत्र पापका भागी दोता हे । कोई भी माताका ताश्च करके खखी 

` नदीं हो सकता । पिताकी आज्ञा राक्र भी सुख ओर कीतिं 

नहीं मिक सकती । मेरी माताम कोई दोष हेया नदीः यह 

सोचना मेरे ल्थि अधमं दै । इसी प्रकार पिताकी आज्ञा भी 
उचित दे ` या नदी, यह सोचना मेरे अधिक्रार नदीं ।° 


-~-- दक - 


सुकरत्ते कदा “र जो हयो, इस भाईके व्रिना भेरी 
भगवद्धाममे जनेकी इच्छ दी नदीं होती । अन्यथा अपः 
छोग कषा करके इसे भी यमपादासे सक्तं कर दे |° 


विष्णुदूत बोके--ु्रतत ! यदि तुम्हं उपर दया ह 
तो तुम्हारे गतजन्मके मानिक माधस्नानका संकल्यित जो 
पुण्य वच रहा हैः उत तुम इृत्तको दे दो तो वह भी तुम्हरे 
साथ ही विष्णुलयक्को चर सकेगा । सुने तक्कताढ वैसा दी 
करिया ओर फलतः वृत्त भी हरिधामको अपने भाईके साथ ही 
चला गया |[-जा० शण (वायुपुराण माधमाहात्म्य, अध्याय २९ ) 


चिरकारी तो ठरे दी चिरकारी । वे चुपरचप हाथमे 
गा सकर वेढे रदे ओर सोचते रे । किसी भी निश्चयपर 
उनकी बुद्धि पर्हचती नदीं थी ओर बुद्धिके टीक-टीक निणंय 
करये बिना कोई काम करना उनकर स्वभावमे नदीं था । ५ 

उधर वन जनेपर जवर महिं गौतमका क्रोध शान्त इञ? 
तव उन्दं अपनी मूढ ज्ञात हुई । वे बहुत खी होकर सोचने 
लो ने आज क्रितना बड़ा अनथ करिया । अवद्य सञ्च 
ल्री-वधका पाप च्मोगा । मेरी पती तो निर्दोष दै । क्रोधमे 
आकर यैने त्रिना विचरे दी उसको मार डाल्नेका अददा दे 
दिया । कितना अच्छादहोकरि चिरकारी अपने नामको अज 
सार्थकं करे | 

मपि दीघतापूर्वक आश्रमकी ओर लट । उनक्रो अति 
देकर चिरकारीने ठास शखर छपा दिया ओर उठकर पिताके कः 
चरणोमि प्रणाम किया । महिने अपने पुरक उराकर्‌ दृदयंसे ५ 
लगा छया ओर सव छत्तान्त जानकर प्रसन्न हदयस उसको 
आशीर्वाद दिया । वे चिरकारीको उपदेश देते ह बोके-- ` 
(दितैषीका वध ओर कायक परित्याग रहत सोच.समज्ञकर 
करना चादिये । किसी मित्रता करनी हो तो सोचःविचासर 


करनीं चहिये । क्रोधः अभिमानः किशीका अनिष्टः अपिय. 


तथा पापकर्म कसमै अधिक से'जधिक विलम्ब करना चाहिये। 
किंसीके भी अपराध करनेपर उसे शीघ्र दण्ड नहीं देना चा 


बहुत सोच-समञ्चकर दण्डं देना चाहिये । 
४ ( महाभारत, 3 
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ॐ खदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
= -------=-===========--------------===----==--------------~-= = ~ ८ _ । 
(~ 
प्रातज्ना 
त्रेता राम अवतारी, दापरमं कृष्णमुरारी 
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( केखक--श्रीसदानन्दजी रामो ) 


भगवान्‌ श्रीराम जव समुद्र पारकरर लङ्का जानेके चियि 
समुद्रपर पुल वोधनेमे संख्य हुए? तव उन्दने समस्त वानरो 
को संकेत किया करि “वानरो ! तुम पर्वते पर्वत-खण्ड लओं 
जिससे पुल्का काय पूर्णं हो ।› आज्ञा पाकर वानरदठ भिन्न- 
भिन्न पर्वतोपर खण्ड छानेके ल्यि दौड चे ओर अनेक 
पर्व॑तोसे वडे-वड़े विशार पर्वत-खण्डको छने चे | नक 
ओर नीर जो इस दल्मे शिव्यकरार थे? उन्दने कारय परारम्भ 
कर दिया । हनमान्‌ इस वानरदल्मे अधिक वल्दाटी थे । 
वे भीं गोवर्धन नामक पर्वतपर गये ओर उप्त पर्वतको 
उटाने खे; परंतु अस्यन्त परिश्रम करनेपर भीं वे पर्वतराज 
गोवर्धनको न उटा स्के । हन॒मान्‌को निराश देखकर प्र्वत- 
राजने काः (हनुमान्‌! यदि आप प्रतिज्ञा करें करि भक्त- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन करा दूगातो मे आपके 
साथ चल्नेको तैयार दूँ ।› यह सुनकर हनुमानने कदा-- 
८र्वतराज ! मै आपक्रो विश्वास दिखता दू करि आप मेरे साथ 
चल्नेपर श्रीरामजीका दशन कर सकेगे 2 विश्वाप्त प्राप्तकर 
पर्वतराज गोवर्धन हनुमानूजीके करक्रमलपर सुशोभित होकर 
चचक दिये । जिस समय हनुमानजी पर्वतराज गोवर्धघनकरो छेकर 
तरजभूमिपरसे आ रदे थे, उस समय सेतुर्वोधनेका कार्यं सम्पूर्ण 
हो. चुका था ओर भगवान्‌ श्रीरामने आज्ञा दी कि ध्वानरो ! 
अव्र ओर खण्ड न रय जर्ये; जो जरहोपर हैः वह॒ व्हीपर 
पर्व॑त-खण्डोको रख दे ।° आज्ञा पति ही समस्त वानरोने 
जहा के-तदां पर्वत-दिदा्ओको रख दिया । हनमान्‌जीनि भी 
आक्ञाकरा पालन क्रिया ओर उन्दं पर्वतराज गोवर्धनको वहीषर 
रखना पड़ा । ह देख ॒पर्व॑तराजने कहा- “हनुमानजी ! 
अपने तो विश्वा दिखाया था करि सुञ्चे श्रीरामजीका दर्शन 
कराओगे, पर अप तो मुञ्चे यहीपर छोड़कर चठे जाना 
चाहते है । मल किये तो सदी, अव भ पतितपावन 


1 €^ अञ (1 
श्रीरामजीका दशन कंसे कर सर्गा ।› हनुमानजी विवद धः 


"न~~ 


त. गृध ओर उल्कको न्याय 


एक वार जव मगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र अपने दरवार विराज 
एवः उच्छ जर एकत यर उनके चरणो उपसित 
चरर्णोको वारी-बारीसे चूल लगे । 


क्या करतेः प्रजुकौ आज्ञा ही एसी थी । हनुमानूजी ह 
होकर कहने रो, पर्वतराज ! निरादा मत हो, यै श्ीरमक । 
समीप जाकर प्रार्थना करंगा; आबा दै कि दीन 
अपक्रो छनेकी आज्ञा प्रदान कर देंगे, जिसे आप उन्न ^ 
दर्शन कर सकेगे | | 
इतना कहकर हन॒मान्‌जी वहसे चठ दिये ओर रामदूख | 
आक्र श्रीरामजीक्रे चरणोमे उपय्ित दहो अपनी प्रति 
निवेदन की । श्रीरामजीने कदा--हनुमानूजी | अआ । 
अभी जाकर पर्व॑तराजते किये करि बह निराश न हो । द्वस । 
करप्णरूपसे उसे दर्शन होगा ।› दनुमानूजी तुरंत ह पर्वतरन । 
गोवर्धनके पाल गये. आर जाकर वोटे--र्वतन! | 
मगवान्‌ श्रीरामजीकी आज्ञा है करि अपकरो द्वापरं कृण । 
रूपसे दरशन होगे | | 
द्वापर आया। भगवान्‌ श्रीरामने श्रीक्ष्णल्प धाक । 
जन्म लिया । एक समय देवताओंके राजा इन््रते बरनबै" | 
द्वारा अपनी पूजा न पनेकरे कारण क्रोधातुर हौं बन्फ्रौ समूह ` 
न्ट करनेका विचार करर मेधोंको आज्ञा दी कि “अप ब्रन 
जाकर समस्त व्रजभूमिको वर्षदयाया नष्ट कर दो।' मेष देवर । 
इनद्रकी आज्ञा पाकर ब्रजपर मूसदाधार जल बरसति को । 
अतिदरषटके कारण वरजम हाहाकार मच गया । स 
नजवासी इन्दरके कोपसे भयमीत होकर नन्दवावके धरी 
दोडे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-व्रनवाकिथो ‹ । 
घारण करो, इन्द्रका कोप आपका बुक न कर सकेगा; 1, 
हमारे साथ चो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोध तथा + | | 
सित गोवर्ध॑नकी ओर चल दिये | पर्वतराज य त 
दशन देकर अङ्कल्पिर धारण कर ल्या अ 
व्रजवासियोका भय हर लिया तथा अपने वचन तथा > 
दतमानूकरौ प्रतिज्ञा भी पूरी की । 
बोढो भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णकरी जय । 










मसुके द्वारा कारय पूछे जनिपरर गीष कने छा + 
देवताओं तथा असुरोमे प्रधान है । बुद्धिम अ 
ओर शक्रे मी बद्-चद्कर ह । साथ ही प्राणि 


‰% गृध्र ओर उदटूकको न्याय # 
[= 








शीतर, ऊपर. तीचे सर्व्की वाते जानते हे प्रमो ! इस उल्ट्ले 
मेरे अपने बाहुवीर्ये बनाये हुए मकानक्रा अपदरण कर ट्या 
डे । मैः नाथ! आपकी शरण दू | आप कपा मेरी 
रक्षा करें (` 

गीधकी बात समाप्त भीन 
रगा--‹महाव्राह राम ! इन्द्रः चन्द्रः यूम कुवेर ओर सूरये 
अदस जाकी उत्पत्ति देती है । उस्म मनुध्यका अंशतो 
-ओड़ा ही होता है । पिर आप तो सवैदेवमय साधत्‌ भगवान्‌ 
नारायण ही द| इशव्यि आपते परे तो उक दै ही नरी । 
नाथ । सवकरे स्वामी होनेके कारण अप्र हमलोगेकर मी स्वामी 
तथा न्यायकरतता दै । देव ! घर मेरा ह ओर यह गीष उपमे 


चुसकर नित्य्रति सचे बाधा रहुचाता दै । इषव स्वामिन्‌ । 


हयो पायी थी करि उच्ट्‌ कने 


टसे श्षासित क्रिया जाय | 
दपर भगवानले गीधते प्ूछा- “अच्छा, तुम यह्‌ तो 
जतलाओ क्रि तुम उष मकानमे कितने वरसि रह रदे द्यो £ 
गीधने कदा--“प्रभो ! जव्रसे यहं पृथ्वी मनुप्येसि तिरी दृ 
गरकर दुई, तभीसे वह घर मेरा आवाप एद ह । 
दपर प्र्ने अपने सभासदंसि कदा--“सभ्यो ! वहं 
समा नदी, जर बद्ध नह्य; वे वदध नदीः जिन धर्मका परि 
ज्ञान न हो । वह धर्म भी नी" जदा सत्य न हो ओर वद 
सत्य सत्य भी नदीं जो कर्वे अनुविद्ध हो | इसके साथ दी 
यदि सभासद्गण सभी वातौको टीकडीक जानते हुए भी 
पमी साचे वरठे रते द ओर यथाव॒पर वोख्नेका कष्ट नदीं 
कसते तो चे समी मिध्यावादी दी समञ्च जति है| याजो कामः 
क्रोध ओर मयक्रे कारण जानते हुए भी प्र्नोका टीक-ठीक 
उन्तर नदीं देते, वे सभासद्‌ अपनेकरो एक सहल वारुणपाशोसे 
बोध छेते दै। उन पशेमसे एक पाश एक वरपपर चता दै । 
इसख्यि कौन-सा र्ता सभासद्‌ होगा? जो इन रदस्योको 
. जानते दप भी सत्यका अपलाप करे, या जानवूत मोन 
साध के% । अतएव आपलोग इनके व्यवहारा ठीकःटीक 
निर्णय करं । 


| 

| 

| 

| 

भव [सदोनि = 

। = समा कहा- +महामति, राजसिंह  खुनन्दन । 


तरसा समा यत्र न सन्ति वृद्धा वृदयानतेये न वदन्ति धमंम्‌। 
. नासो धमो यत्र न सत्यमस्ति न तत्‌ सत्यं यच्छलेनाठिडम्‌ ॥ 
ये त॒ सभ्याः सदा कात्वा तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 
यथाप्राप्तं न भवते ते सवैऽनृतवादिनः ॥ 

„ जानन्न वाबवीत्‌, प्ररनान्‌. कामात्‌ क्रोधाद्धयात्‌ तथा ॥ 
सह॑ वारुणान्‌ पाशानात्मनि प्तिसुच्रति ॥ 


ज १ 





१८१ 


लक्षणों तथा वाणि विक्रारोसि गीधकर वाति ठीक नदीं जान 
पतीं । उच्छ ही दीक कह रहा है । पर ह तो हमलोगोका 
मत दै यथार्थतः महाराज ! इसमे आप ही अव्र प्स 
ग्रमाण ह| 

मन्तियोकी बात सुनकर प्रुने कदा--पुराणोमं कदय 
गया दै करि पदे यह सारी श्वी ओर यह सारा चराचर 
जगत्‌ जलमय धा ओर वहं महाविष्णुके दयम विलीन 
हो गया था । महातेजस्वी विष्णु इते हृदयम व्ि दए अनन्त 
वमत योगनिद्राम सोते रहे । उनके उरनेपर उनकी नाभिवे 
पद्म उलन्न हुआ, जिससे बरही प्रकट हए । उनके कानके 
मलते घु ओर कैटम-येदो दैय उलन हुए जो व्रह्माजीको 
ही लाने दौडेः किंतु जिन चक्रे ग्रहारवे साधत्‌ श्रीदसिनि 
मार डाला । उन्दी असुरौके मेदे ्टावित होकर यह षएष्वी ४: 
उलन्न दुई । उसे श्रीविष्णुने फर शुद्धकर ईक्ष? 
एवे नाना प्रकारके घान्येसे परिप क्रिया । पर यहं गीध 
कट्‌ रहा ह कि यह्‌ उस धरम तवसे बसता आ रहा दै जवसे 
मनुप्योसि आद्रत यहं थ्वी निकली । एेखी दशाम यह धर 
उल्ट्का दी हैः मीधकरा नदी । अतप् परगहती, परपीड्व ` 
होनेके नाते गीधको दण्ड दिया जाना चादिये ।› 
ये कि अकराशचसे निल ध्वनि 


सुनायी पड़ी--““रमभद्र | आप इस गीघक्रा वध मत कीन्यि। 
यह्‌ काटगौ तमके तपोवक्ते पहे दी दग्ध हो चकरा है। पूव 
जन्मे वहं बह्मदत्त नामका राजञा था एक वार कालगौतम 
नामक्र महात्मा इतके घर्‌ भओजनके छथि पधरे। उन महात्मा 
दास्यै अनजानभं रोड़ा मांष रखा गया } य्‌ देख उन्दोनि 
रोधसे इसे शप दे ऊढ करिन्जात्‌ गीघदहो जा)" बह 
(नदी नदी, कषमा कीजिये, अनजान भू हो गयी हैः आदि 

बाति कहता दी रह गया? पर उन्न एक न ‹ 
अन्ते शापक्री अवधि करते हुए ग स र करि ‹ 
इश्वाकुक्कमे मदायशा राजीवलो ए 1 


भगवान्‌ यों कह दी रे 




















नोः वे तुद अपने दस्तारविन्दसे 
तेषां संवत्सर | पूण 








दिव्य शरीरकी प्रापि हयो जायगी | › अतः देव ! यह दयनीय दै, 
वध्य नहीं |? 

इस अन्तरिक्षगत अशरीरवाणीको सुनकर भगवान्‌ने 

ज्यो ही उसका स्पशं करिया; गीधने धृणित शरीर त्यागकर 


# खदा सत्कथाः साधुभिः सेवनीया ॐ 





= 


नल =-= 


दिव्यगन्धानुलिक्त दिव्य पुरूषक्रा रूप धारण कर ष्यिशच | 
(राघव ! साधुः साधु; घम॑ज्ञ रामभद्र साधु आज ब | 
मेरा धरोर नरकसे उद्धार कर दिया, मेरे शापका अन्तक सि। | 





~=; 


॥ 
॥ 
| 


पुण्य-काययं कलपर्‌ मत गले 


धर्मराज युधिष्ठिरफे समीप कोई व्राह्मण याचना करने 
आया । महाराज युधिष्ठिर उस्र समय राज्यक्रे कार्यम अत्यन्त 
व्यत थे । उन्दने नम्रतापूव॑क ब्राह्मणसे कहा--‹भगवन्‌ ! 
अपर कल पधार आपको अभीष्ट वस्तु प्रदान की जायगी | 


ब्राह्मण तो चला गया; किंतु भीमसेन उटे ओर चे 

` सज्षभक्रे द्वापर रक्खी हूई॑दुन्दुमि वजने। उन्हने 

सेवकोको भी मज्भख्वाद्य बजानेकी आज्ञा दे दी । असमये 

मङ्ग्वाद्य वजनेका राब्द सुनकर ॒धर्मराजने पूषछा--८आज 
इस समय मङ्गटवाद्य वयं वज रहे है ? 

सेवकरने पता ख्गाकर वताया-- “भीमसेनजीने एेसा 

करलेकी आज्ञा दी दै ओर ये स्वयं दी दुन्दुभि वरना रहे है १ 





= 


यो कहता हुआ वह दिव्यटोकको चल गया }. - ज # | 


मीमसेनजी बलये गये तो बौके-“महाराजनें "को ` 
जीत छयाः इससे वड़ा मङ्गल्करा समय ओर क्याहेगा॥ 
(4 ४५ [१ ~ [3 ^ त ¢ 
ध्मने कालको जीत लिया १ युधिष्ठिर चक्रित हे भ। 
भीमसेने वात स्पष्ट की--“महाराज | विश जानता 
क्रि आपकर मुखसे हँ सीमे भी च्चठी बात नहीं निकल्ती। अफे । 
४५९ ^ 3 देने भ भ सचि 
याचक ब्राह्मणको अभीष्ट दान कल देनेको कहा है, इषवि ` 
कमसे-कम कठतकर तो अवद्य कालपर अपरका अधिका | 
ह्येगा दही |? | 
अव युधिष्ठिरो अपनी मूलकरा बोध हमा । वे वोन 
धि भी आज भ [3 साव क्रिया र पुण्य 
भया भीम ! तुमने आज सुञ्चे उचित सावधान क्रिया | षु 
कायं तत्काल करना चाहिये । उसे पीके छथि ठ्न है 
(> [9 भ 
भूल है । उन ब्राद्यण देवताकरो अभी बुला ।' -इ” &° 





तपण ओर श्रा 


एक ॒ वार महाराज करन्धम महाकालकरा दर्शन करने 

गये | काठभीतिने जवर करन्धमकरो देखा, तवर उन्ह भगवान्‌ 
शकरका वचन स्मरण हो आया । उन्दौनि उनका स्वागत- 
सत्कार किया ओर ऊुरल-पद्नादिके वाद वे सुलमूर्वक 
बेठ मये । तदनन्तर उन्दने महकार ( काल्भीति ) खे 

पूछछा--भगवन्‌ ! मेरे मनमे एक वड़ा संशय है कि य्ह जो 

पितरोको जङ्‌ दिया जाता है, वह तो जक ही मिक जाता है; 

किर बह पितरको कते प्राप्त होता है १ यही बात श्रादके 

सम्बरन्धमे भी दै । पिण्ड आदि जवर यहीं पड़े रह जते है, तव 

दम केसे मान ले करि पितरढोग उन पिण्डादिका उपयोग 

करते है । साथ दी यद कढनेका साह मी नही होता कि वे 

` पद्य पितरोको करिसी पकारमिल्ते ही नही; वयो कि स्वप्नम देखा 





छोग यहो भूलोकम हं । परंतु जिन तक्‌ पितरि । 


भूतः भविष्य ओर वर्तमानकी सारी वाक वे जात्‌ हते ६ । 
जौर वहीं पटच जते है । उनका शरीर केवल नौ क । 
(पोच तन्मात्रा, चार अन्तःकरण ) का बना होता, दर्ज 
होता दैः दव्य उन स्थूल उपभोोकरी 
नहीं होती । | 

करमधमने काः ध्यह बात तो तव मानी जवः ज 












4 [53 च 1 ॥ (> ॥ 

यहां श्राद क्रिया जाता है, वे तो अपने कमाुरधर 1 
नरकमे चे जाते दै । दुसरी बातः जो गामि यहं १९ 
= ् ~; अ प्रजा (1 
दे क्रि पितरलोग प्रसन्न होकर मनुर्योक्रो आयु? धरन 


नी है; क्योकि जत्र वे स्वयं कर्मबन्धनमे पड़कर ^. 
ह तव दूरके व्यि कुक केसे करेगे 


आदिके तीन अमूर्तं तथा चारों वणेक्रि चार न 
प्रकारके पितर माने गये है | ये नित्य पितरं । ये 
अधीन नहीं, ये सवको सवर कु देनेमे समं द| 
पितरोक अव्यन्त प्रवल इकीक् गण है । वे वरत ¦ 
कतक पितरोकोः वे चदे कहीं भी हौ, तप्त कसे 


# आत्महत्या कैसी मूखंता | # 





(नन्वव --------------------चच्व्व्यव्व्ववव्व्ववव्वव्व्व्व्व्व्व््व्व्व्वव्व्व्व्व््----- 


करन्धमने कटाः ‹महाराज ! यह बात तो समञ्चमै आ 
शयी कितु फिर भी एक संदेह है-भूतरेतादिकै च्ि 
ते एकन्ित वलि आदि दी जातीदै, वैसे दी एकव दी 
सं्चिपसे देवतादिके स्थि मी क्यो नदीं दी जाती १ देवताः 
पितर, अग्नि--दइनको अल्ग-अल्ग नाम ठेकर देनेमे वह 
व्ल तथा विसतारसे कष्ट भी ह्येता द । 

^ महाकाल्ने कदा--प्सभीके विभिन्न नियम ह । 
धरे द्रवाजेषर वरैर्नेवाछे कुततो जिष प्रकार खनिकरो 
दिया जाता दै क्या उसी प्रकार ए विरिष्टं सम्मानित 
व्यक्तिको भी दिया जाय १ ओर क्या वह उस्र तरहं 
दे जानेपर स्वीकार करेगा १ अतः निष भकार 
भूतादिको दिया जाता दै उषी प्रकार देनेपर देवता उसे 
नदीं रहण करते । विना श्रद्धके दिया हु चाहे वहं जितना 
मी ` पवित्र तथा बहुमूल्य क्यो न होः ये उसे कदापि नदीं 


पूर्वकारमै काश्यप नामक एक वड तपश्वी ओर संयमी 

+ छषिपुत्र था । उसे करी धनमदान्ध वैश्यने अपने रथकरे 

धद्धेसे गिरा दिया । गिरनेसे काश्यप बङ्गा दुखी हुआ ओर 

क्रोधवशा आवे बाहर होकर कने कगा--ष्दुनियमे निधन- 
का जीना व्यर्थं दै अतः अव्र मे आत्मघातं कर दगा । 


उसे इशत मकार श्चुग्व देखकर इन्द्र उसके पास गीदड्का 
रूप धारण करके अयि ओर बोठे, (मुनिवर । मनुष्य-शरीर 

पनिके स्थि तो सभी जीव उलयुक रहते है । उष्म भी 
ब्राहयणत्वका तो करु कना ही नदीं । अप मनुष्य हः ब्राह्मण 

हे जर शाखज्ञ भी है । एेखा कम शारीर पाकर उे यों ही 

` नट कर देना, आत्मघात कर लेना भला कर्क बुद्धिमानी 

ह । अजी ! जिन्हे भगवान हाथ द्धि है उत्क तो मानो 

समी मनोरथ िद्ध हो गये । इ समय आपको जसे धनकी 

.... ललक है, उषी प्रकार भँ तो केव हाथ पनिके स्यि उल्सुक्र 
र । मेरी द्य हाय पानेसे बदेकर संसारम कोई खम नदीं 
३ । देखिये, भैर शरीरम कटि चमे हैः रितु हाथ न होनेसे 
| मै उन्द निका नदीं सकता । कितु जिनं भगवानसे हाथ 
। मि है, उनका क्या कहना १ वे वर्षा, शीत, धूपसे अपना 
। क्ट निवारण कर सकते है । जो दुःख विना दाथके दीनः 
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ठेते । श्रद्धापूर्वकं पवित्र पदार्थं भी विना मन्त्रके वे 
स्वीकार नदीं कसते |? 
करन्धमने कहा- “मे यह जानना चाहता हू करि जो 
दान दिया जाता, वह कुशः तिक जौरअक्षतके साथ क्यो दिया 
जाता है १ महाकाले कदा--“पदरे मूमिषर जो दान दयि 
जाते थे, उन्हें असुरलोग वीचमें ही धुष्कर ठे छेते थे । 
देवता ओर पितर रह देखते ही रह जते । आखिर उन्दनि 
्रह्माजीसे शिकायत की । ब्रह्माजीने कहा करि पितरोको दिये 
गये पदक साथ तिर, जल, कुरा एवं जो देवताओको दिया 
जाय, उसके साथ अक्षत (जौ चाव ) जङः बुशका प्रयोग 
हो । रेषा करनेपर असुर इन्द न छे सर्केगे । इषीष्यि यह 
परिपारी है | अन्तम युगसम्बन्धी शङ्का्ओंको भी दूर 
छृतछ्कय हो करन्धम लोट आये ।--जा श० 
( खन्दपुराणः माैशवरखण्ड, कुमारिकाखण्ड, अध्याय २५२६ ) 


_---= ~€ <~ 7 9. ^ 


आतमदप्या केसी मूख॑ता ! 


दुर्बल ओर मूक प्राणी सहते है सोभाग्यवदशः वे तो अपकरो 
नदीं सहन करने पडते । भगवान्करी बड़ी दया समचिये किं 
आप गीदड़, कीडा, चूहा, सोप या मेढकं आदि किसीं 
दूसरी योनिम नदीं उलन हए । 
ध्कादयप | आत्महत्या करना बड़ा पपर हे | यही सोचकर 
न वैसा नहीं कर रहा ह; अन्यथा देखिये सञ्च य कीड़े काट 
रे दै, किंतु दाथ न होनेखे म इनसे अपनी रक्षा नहीं कर्‌ 
सक्रता । आप मेरी ब्रात मानिये अपकरो वेदोक्तं कर्मका 
वासविकं फर मिलेगा । आप सावधानीसे ख्याय ओर 
अथिरो त्र कीजिये । सत्य बोल्यि, इन्दरयोको अपने कावूमे 
रखिये, दान दीजिये, किषीसे स्यथ न कीनि । विप्रवर { 
यह्‌ श्रगाल-योनि मेरे ुकर्मोका परिणाम है। मै तो रतःदिन ५ 
अव्र कोई एेी साधना करना चाहता हूः जिषसे किसी प्रकार 
आप-जेसी मनष्ययोनि प्राप्त हो सके ।' = 
कादयपको मानबदेहकी महत्ताका ज्ञान हो गया । उसे यह ` 
भी भान हुआ कि यह कोई प्राकृत गाल नदी, अपितु 
शगारवेशमे शचीपति इन्द्र दी है । उने उन पूजा ' 
ओर उनकी आज्ञा पाकर घर लेट आया । 
( महा ° शान्तिप 
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# सदा सत्कथ। साधुभिः सेवनीया » 





राम-रामस जय इष्ण कृं ध्वनिं 


एक वार कंलासके शिखरपर श्रीश्रीगोरीशङ्कर भगवदद्ध क्तो - 
के विषयमे कुछ वातांरप कर रहे थे । उसी प्रसङ्खमे जगजननी 
ओीपावती्जीने आञ्यतोष श्रीभोटेवाबासे निवेदन क्रिया-- 
“भगवन्‌. | जिन भक्तोकी आप इतनी महिमा वर्णन करते दै, 
उनमेसे किसके दरशन करनेकी.कृपा कीजिये । आपके श्री- 
मुखसे भक्तो महिमा सुनकर मेरे चित्तमे बडा आहवाद्‌ हआ 
दे ‹ओर.अव्र ुञचे एेसे भक्तराजके दर्शानोकी अति उककण्टा 
हो रही है । अतः प्रया सीघता कीज्यि। 

गराणप्रिया -उमकरे ये वचन. सुनकर श्रीभोलानाथ॒ उ 

साथ. ककर इन्दरपरस्यको -चखे ओर वहा कृष्ण-सखा अर्जुनके 
महल रपर जाकर द्वारपाले पूछा ---“कदं 
कहां ह १ उसने कदा-- “इस समय महाराज हाराज शयनागासमें 
पोट हए हं ।' यह सुनकर पार्वतीजीने उताव्टीसे कदा, (तो 


अब हमे उनके दर्शन कैसे हो सगे ।? प्रियाको संधीर देख- ` 


कर शरामहादेवजीने .कहा-- देवि ! कुछ देर शान्त रये । 


-इतनी अधीर मत दा? भक्तका उसके इश्देव भगवान दार 


दी जगानाः चादिये, अतः मँ इका प्रय करता 12 
तदनन्तर उन्हान समाधिस्थ होकर प्रमाकर्षगद्वाया आनन्दकन्द 
भीत्रनचन्द्रको बुलाया ओर कटा; भगवन्‌ | “कृपया अपन 
भक्तकी जगा दीजिरेः देवी ` पार्वती उनका दर्शन करना 


चाहती है ।?  श्रीमहादेवजीके `कंटनेते रयामसुन्दर. तुरंत 
मित्र. उद्धवः. 


ह्य 
देवी रुक्रिमणी ओर सत्यभामासदित अ्नके 


ओर देखा कि वह अधिक : थकांनसे सो रहा 
उसके सिर्ाने वेटीः हुई धीरे धीरे पंखा डटा- 












शत्यभामाजीं विंसजमान होकर पंलाइलने 
अधिक थीः . इलि भगवानूका, संकेत वाक्ररं 


छी-“महाराज 1 पेरोखे 


इस समय अर्जुन 


वे भी पावतीर्जके साथ तुरंत दी अन्तःपुरमे पर्ुच 


[1 


आत .ह.{ भगवान्‌ने समीप. जाकर सुना तो उन मी > 
खनाया [द्या क्र अञजुनके प्रत्यक केरासे ` निरत२८अब्‌ कृण 
ष्णः जव छष्ण-कृ प्ण कौं ध्वनि निकृ रुही.हे। बुश 
ध्यान दिया तो विदित हुआ क्रि उसके शरीरके प्रये रोपे 
यही ध्वनि निकल रही हे । तव.तो. भगवान्‌ उरे जत 
भूख्कर स्वयं भी उसके प्रेम-पादमे वध गये यर गह ह 
स्वयं उसके चरण दधाने ल्गे भगवान्‌ नवनीतकरेम्ठ 
करुकमटका खं होनेसे अजुंनकी निद्रा ओर मी गदर 
इधर महादेव ओर पार्वतीको प्रतीक्षाः कसते हुए ख 
वहत देर हो गयी, तव वे मन-दी-मन कटने छो, (भगव्‌ 
श्ङ्किप्णकाो गयं ब्रहुत विलम्ब हो गया | मादू होता है उ 
भीःनिद्राने परर च्या है 12 तत्र उन्दने व्रह्माजीवो बुल 
अञुनका जगनेके चयि मेजा । किंतु अन्तःपुरमे पचने 


. ब्रह्माजा भा अजुनके रोम-रोमसे ८कृष्ण-कुष्ण की ध्वनि सुतर 


उर , स्वयं भगवानकरो अपने भक्तके पव पटोरते देखकर , 
अपने प्रेमावेशको न रोक सके । एवं अपने. चरो सुखं 
वेद्‌-स्तुति करने लगे | अव क्या था; ये भी हाथवे गये ज 
बरह्याजीकी प्रतीक्षामे भी श्रीमदादेव ओरं पार्वतीकी बहप 
समय हो गया, तव उन्होने देवर्षिं नारदजीका आवाहन धव 
अकी बौर वे अर्जुनको जगानेका बीड़ा उठाकर चह । 


रितु शयनागारकां अद्भुत दद्य देख-सुनकर उनसे भी क 





रहा गया । वे भी अपनी वीणाकी खटि्यो कसकर हरिवीर 
तदधीन हो मये ।.जव्र उनके कीरत॑नकी श्वंनि भगवान्‌ ल 
कानमे पड़ीःतो उनसे भी जर अधिक प्रतीक्षा न दौ ५) 











वहा अजुनकरे रोम-रोमे ८जय कृष्णः जय क्रप्णश्का मटर 
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कृतघ पुरुषका मांस राक्षस भी नदीं खाते 


गातम नामक्रा एक व्राह्मण था । ब्राह्मण वहकेवल इस 
अथे था कि व्राह्मण माता-पितासे उत्पन्न हुआ थाः अन्यथा 
था वह निरक्षर ओर भ्ेच्छग्राय । पटे तो वह भिक्षा 


. मौगता था; किंतु भिक्षायन करता हुआ जव श्ठेच्छोके नगरमे 


प्टुचाः तवर वहीं एक विधवा स्रीको पल्ली बनाकर बस गया । 
ग्लेच्छोके संसगंसे उसका खमाव भी उन्दीके समान हो गया। 
वनमे पञ्य-पक्षियोका आखेट करना दी उसकी जीविका हो गयी । 


संयोगवश उधर एक विद्वान्‌ ब्राह्मण आ निकठे । 
य्ञोपवीतधारी गौतमको व्याधके समान पक्षियोको मारते 
देख उन्दै दया आ गयी । उन्होने गौतमको समञ्चाया कि यह 
पापकर्म वह छोड़ दे । उनके उपदेदसे गोतम भी धन 
कमानेका दूसरा साधन द्वदने निकल पड़ा । उसने पके 
व्यापारिययोके एक यात्रीदल्का साथ पकड़ा; किंतु वनमै मतवाठे 
हाथियोने उस दल्पर आक्रमण कर दिया । कितने व्यापारी मारे 
गयेः पता नदीं । प्राण वचानेके स्यि गोतम अकेत्म भागा 
ओर फिर घोर वनमे भटक गया | 


ब्राह्मण गौतमका भाग्य अच्छा था | वह भटकता हआ 
. एक एसे वनम पटु गयाः जिसमे पके हुए मधुर फलेबाले 
वक्ष थे । सुगन्धित इक्ष भी वहां पर्यासत थे ओर मधुर सखरमे 
बोल्नेवाठे पक्षियोका तो वह्‌ निवास शी था । उसी वनम महिं 
कदयपके पुत्र राजधमां नामक बरुटेका निवास था । ब्राह्मण 
गौतम संयोगवदा उस वनम उसी विशार वर्क्षे नीचे जा 
बेठाः जिपपर राजधर्माक्रा विश्रामखान था । 


संष्याके समय चमक्रीठे पंखोँवले. राजधमां धरह्यरोकसे 
अपने खानपर आये तो उन्दने देखा क्रि उनके यहां एकं 
अतिथि आया हे । उन्दने मलुम्यमाप्रमे गौतसकर प्रणाम करिया 
ओर अपना परिचय दिया । गौतमके ल्थि उन्दने कोमलपततो 
, तथा सुगन्धित पुष्पोकी शय्या बना दी । उसे भोजन कराया । 
भोजन करके जब ब्राह्मण ठेट गया तव राजधर्मा अपने पंखसि 
उसे हवा करने लगे । 


जव राजध्माको पता र्गा किं ब्राहमण दस्र ह ओर धन ` 


पानेके छिये यात्रा कर रहा हैः तव उन्दने उसे बहि तीन योजन 
दूर अपने मित्र विरूपाक्ष नामक रा्षसराजके यहो जानेको 
| ~~ । दूसरे दिन प्रातःकाल बाह्मण वहसि चक 
राक्षखसजने घना क्रं उनके मित्र राजघमनि 
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ह तव उन्दने गोतमका सू सतकार रिया ओर उसे बहुत 
अधिक धन दिया । 


राक्षसराजसे विदा होकर गौतम किर उसी वनम आया । 
राजध्मनि उसका फिर सत्कार किया । राचरिम राजधर्मा भी 
-भूमिपर ही सो रहे । वदां उन्होने पाम अग्रि जला दी थी? 
जिससे वन्यपञ्च रात्रिम ब्राह्मणपर आक्रमण न कर । रात्रिम 
ही ब्राह्मणकी निद्रा भङ्गं हुई । वह सोचने र्गा--मेरा धर 
यसे दूर दै । लेभवश मैने घन. भी बहुत ठे छ्य । मार्गमे 
मोजनके ल्ि ङु मिलेगा नही ओर मेरे पास भी छ दै 
नदीं । इस मोटे बयुलेको मारकर साथ ठे द तो मेरा काम 
चठ जायगा ।› यह विचारकर उघ करने सोते हए राजधर्माको 
मार डाला । उनके पंख नोचकर जल्ती अग्निम उनका शरीर ˆ 
मून लिया ओर धनकी गठरी ठेकर्‌ वहसि च पड़ | 


इधर राक्षस विरूपाक्षने अपने पुत्रसे कहा--शरेटा 
मेरे मित्र राजधमां प्रतिदिन ब्रह्माजीको प्रणाम करने ब्रह्मलोके 
जाते ह ओर कोते समय मुञ्चसे मि बिना किसी दिन धर 
नदीं जते । आन दो रात बीत गयी? वे सुञ्चसे मिलने नदीं 
अये । मुञ्चे उस गौतम बराह्मणके लक्षण अच्छे नहीं ख्गते थे | 
मेरा चित्त व्याकर हो रहा है । तुम पता तो क्गाञओ किं 
मित्र किंस अव्थामे है | 

राक्षसराजका कुमार दूसरे राक्षसकि साथ 3 
निवासस्थानपर प्ुचाः तब वहा उसने उन पक्षभठके नोचे हए ^ 
पं्लोको इधर उधर व्रिखरे देखा; इससे उसे बड़ा दुःख ॥ 


























क्रिया । थोड़ी ही देरमं र्षसोने ब्राह्मणको पत 
लेकर वे राक्षसराजके पास पहुचे । ` ` 
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 छःअङ्गकोन दै! दो फल कौन है 
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उसे छ्नेको तैयार नदीं हुए । वे बोटे--भयह तो कृतघ्तका 
मांस दै । इसे तो पञ्चः पक्षी ओर कीडेतक नहीं खाना चारहैगे । 
हम इसे नहीं ठे सकते ।› फलतः वह मांस यो ही एक खंदकमें 
फक दिया गया । 

अव राक्षसराजने सुगन्धित चन्दनकी चिता बनवायी ओर 
उसपर बड़े सम्मानसे अपने मित्र राजधर्माका शरीर र+खा । 
परंतु उसी समय देवराज इन्द्रके साथ कामधेनु आकाशमार्गसे 


# सदी सत्कथा साधुभिः सेवनीया % | 
=== === 





नि -= 
वहां पधारीं । कामघेतुके युखसे अमृतमय श्ञार चिताएर रत 
राजधमकि शरीरपर गिर गयाः इसे राजधर्मा जीवित होगय। 

जीवित होनेपर धममत्मा राजधमनि उस बरह्मणो भ 
जीवित कर देनेका अनुरोध इन्द्रस किया । देवराज च 
बह ब्राह्मण मी जीवित दो गया । यो बुरा करवत | 


आपने जीवनदान दिया । यदी साधुता हे ।- घ॒० पि 
८ महा° शान्ति० १६८१५ | 
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जण प्रभोत्तर 


एक बार देवषिं नारदजी मही-सागर-संगममै स्नान करने 
पारे | उसी समय वरहा बहुत-से ऋषि-मुनि भी आ पहुचे । 
नारदजीने उनसे पूषछा--““महात्माओ ! आपलोग करसि अते 
है उन्दने बतलाया- “सुने ! हमलोग सौराष्र देदामे 
रहते हैः जहकि राजा धर्मवर्मा है । एक वार उस राजनि दान- 
के तचचको समञ्ञनेके ल्य वुत वर्षोतक तपस्या की । तव 
आकाशवाणीने उनसे-- 


द्विहेत॒ षडधिष्ठानं षडङ्ख च द्विपाकघुक्‌ । 
चतुष्प्रकारं त्रिविधं च्रिनाडं दानमुच्यते ॥ 


अथात्‌ दानक्रे दो देतु, छः अधिष्ठानः छः उङ्गः 
दो फकः चार प्रकारः तीन भेद ओर तीन विनादा-ताधन 
द । यह शोक कहा ओर मोन हो गयी । नारदजी ! राजाके 
ृरछनेपर भी आकाशवाणीने इसका अर्थं नहीं बतलाया । 
तब राजाने टिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा करवायी कि (जो 
इस -ोककी टीक-टीक व्याख्या करेगा, उसे भँ सात लख 
गोण, उतनी दी खण तथा सात गो दूगा।› हम 
लोग सब वर्हसि आ ददे दै । कका अर्थ दोष होने 
उसकी कोई व्याख्या नदीं कर सका है | 


नारदजी यह सुनकर वड़े प्रसन्न हुए । वे एक बद्ध 
शकता रूप धारण कर्‌ धर्मवमाके पास पहुचे ओर कहा-- 
“राजन्‌ ! मुद्लसे रलोककी व्याख्या सुनिये ओर उसके 
बदले जो देने ल्थि दिदोरा पिटवाया है, उसकी सत्यता 
भमाणित कीजिये | राजने का श्रह्मन्‌ ! एेसी बात तो 
बहुतसे ब्राह्मण कद चुके, पर करसन वास्तविक अर्थं नहीं 
बताया । दानक दो हतु कौन है १ छः अधिष्ठान कोन है! 


१ चार्‌ प्रकारः तीन भेद 
ओर तीन विनाश-खधन कौन ई १ इन सात परदनोको यदि 


५ 
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आप ठीक-टीक बतला सके तो मै आपको सात खल गौ 
सात खख स्रं द्रां ओर सात गोवर्हूगा॥' 


नारदजीने कदा--श्रद्वाः ओर ध्टक्तिः ये दो दाने 
हेतु ह क्योकि दाना थोड़ा या बहुत होना पुष्य 
कारण नहीं होता । न्यायोपाजित धनकरा श्रद्धापूर्वकं थोडा 
भी दान भगवानूकी प्रसन्नताका देतुहोता है । धर्म, अर्थ काम, 
ल्जाः हषं ओर मय- ये दानक छः अधिष्ठान के जते &। 
दाता; प्रतिगहीताः द्धिः धर्मयुक्त देय वस्तु, देश ओर 
काठ ये दानके छः अङ्ग दै । इदलेकके ओर परलोक्कै-य 
दो फल ह । ध्रुवः त्रिकः काम्य ओर नैमित्िक--ये चर प्रका 
ई । (कर्ज पोखरा खुद्वाना, बगीचा लगाना आदि ज ख 
काम आये वह ध्युवः है । नित्य दान ही (त्रिकः है। संता । 
विजयः स्री आदिकी विषयक इच्छापूतिके लिये दिया व दन 
८काम्य ह ग्रहणः संक्रान्ति आदि पुण्य अवसरोपर दिवा ५ 
नेमितिकः है । ) उत्तमः मध्यमः कनिषठ--ये तीन भेद € ॥ 
दान देकर पतान; कुपा्रको देना? तिना श्रदक च 
अर्थात्‌ पश्चात्तापः कुपात्र ओर अश्रद्धा--ये तीन दी । 
नाशक है । इस परकर सात पदमे वेधा हुआ जो द | 
माहात्म्य है उसे भने तुमको खना दिया । 
इपर धमंवर्मा बहुत चक्रित हाः उसने 1 | 
अपर कौन हँ १ आप कोई साधारण मनुष्य नहीं ध ८१ 
भै अपकरे चरणो मस्तक रखकर अपकरो श्रसन क । 
चाहता हूं । आप कपया अपना परिचय दीजिये ।' 1 > 
कहा भे देवि नारद्‌ हूं | अव तुम जो धुते ‰* | 
हो, इले मे तुम्हार ही पास धरोदर छोड़ रदा ट। ह हि 
पड्नेपर ठे दगा | यों कहकर वे रैवतक पवतः 
गे ओर बर्ह विचारले ल्मो वि, मैने मूमि तो ¶ा 









~~ 


# जिल प्रश्नोत्तर # 
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अव योग्य व्राह्मण करदा मिे, जिसे भँ मूमि-दान दू | यह 
सोचकर उन्दने बारह प्रन बनाये ओर उन्द ही गति हुए वे 
ऋषियोके आश्मोपर विचरने द्ये । उनके प्रन थे-- 
( १) माका क्या ओर करितनी दै १ (२ ) प्चीस वस्तुओं- 
से वना अद्भुत णद क्यादे १८३) अनेक रूपवाी 
स्रीको एक रूपवाली बनानेकी कटका क्रिये ज्ञान है १ 
(४ ) संसारम विचित्र कथाकी रचना करना कौन जानता 
है १८५) समुद्रम बड़ा प्राह कौन है १८६) आठ 
प्रकारके व्राह्मण कौन दै १ (७) चार युगोकि आरम्भके 
दिन कौनसे है १८८) चौदह मन्धन्तोका आरम्भ किष 
दिन हआ १८९) सूर्यनारायण रथपर पदटे-पहर किंस 
दिन बैठे १८१०) कठे सँपकी तरह प्राणिर्योका उद्धेजक 
कौन है १८ ११) इस घोर संसारम सव्रसे वड़ा चतुर कौन 
है १ ओर ८१२) दो मार्ग कोन-से द १ 
इन प्रदनोको पर्त हए वे सारी प्रथ्वीपर घूम अयिः 
पर कहीं उनके प्रदनोका समाधान न हुआ । योग्य व्राह्मण 
न मि्नेके कारण नारदजी बडे दुखी हुए ओर दिमाख्य 
पर्व॑तपर एकान्तम वेठकर विचारने कगे । सोचते-सोचते 
अकस्मात्‌ उनके ध्यानम आया कि भें कटापग्राममे तो 
गया ही नहीं । वर्ह ८४ हजार विद्धान्‌ ब्राह्मण नित्य तपस्या 
करते हँ । सूर्य-चन्द्र-वंश एवं सदूत्राह्णोके पुनः प्रवतक देवापि 
ओर मरुत्त वहीं रहते द । यों विचारकर वे अक्राश- 
मारसि कटापग्राम पर्हचे । वरहा उन्दने बड़ तेजखीः विद्वान्‌ 
एवं कर्मनिष्ठ बराह्य्ोको देखा । उन्दै देखकर नारदजी वड़े 
प्रसन्न हुए । व्राह्मण जो वरैठे शाख्रचचां कर रहे थे? 
वरह जाकर नारदजीने कदहा-“आपटोग यह क्या कव- 
कव कर रहे हैँ । यदि कुछ समन्लनेकी शक्ति दै तो मेरे 
कठिन प्र्नोका समाधान कीजिये | 
` यह सुनकर ब्रह्मण अचंभेमे पड़ गये ओर बोट, (वाहः 
सुनाओ तो जरां अपने प्रश्नौको ।› नारदजीने अपने वारं 
म्रनोको दुहरा दिया । यह खनकर वे युनि कहने गे? 
घुने ! ये आपके प्रश्च तो वाक्कंकि-से दै । आप यहां जिसे 
सबसे छोटा ओर मूर्खं समञ्नते हौ, उसीसे पूषि; वही 


` इनका उत्तर दे देगा ।› अव्र नारदजी वड़े विस्मयम पड़ गये; 


उन्दने एक बाल्कसे, जिपक्रा नाम सुतनु थाः इन 
प्ररनोको पूछा । र 
सुतनुने कदा--““इन बालोचित प्रदनोकि उत्तरमे मेरा 


मन नहीं ` लगता । तथापि आपने मुञ्चे सवसे मूख समश्चा 


ह, इसक्यि कहना पड़ता है-(.९ ) ऊ, अ, आ इव्यादि 
~ 


५२ अक्षर दी मात्रका ह । ( २) २५ त्वेष वना हय 
गह यह्‌ शरीर ही है । ( ३ ) बुद्धि दी अनेक सू्पोवाटी खी 
ह । जवर इसके साय धर्मक संयोग होता दैः तव यह एकरूपा 
हो जाती है । (४ ) विचित्र सचनायुक्त कथनको पण्डित ही 
कहते हे । (५) इस संसार-समुद्रमे लोम दी महाग्राह दै । 
(६ ) मात्रः ब्राहमणः श्रोत्रियः अनूचानः भ्रूणः ऋषिकरल्यः 
क्रृषि ओर स॒नि--ये आठ प्रकारके ब्राह्मण है । इनमे जो 
केवल ब्राह्मणकुले उत्पन्न दै ओर संस्कार आदिसे हीन 
हे वह॒ मात्र है । कामनारदित होकर सदाचारी वेदोक्त 
कर्मकारी व्राह्मण (्राह्यणः कहा जाता है । अङ्खौसदहित वेदो 
का पूर्णं ज्ञान प्राप्तकर षट्करमम परायण ब्राह्मण श्रोत्रियः 
हे । वेदका पूणं तज्ञ श्द्धात्माः केवल शिर््योको अध्यापन 
करनेवाखा व्राह्मण (अनूचानः है । य॒ज्ञावदिष्टमोजी पूर्वक्त 
अनूचान ही शभरूणः है । ठोकरिक वेदिव, समस्त्॒ञानले 
परिपू जितेन्द्रि ब्राह्मण “ऋषिकल्प है । ऊध्वरेता, 
निःसंशय, शापानुग्रह-सश्चमः सत्यसन्ध ब्राह्मण (ऋषि' है | 
सदा ध्यानख, मृत्तिका ओर सुवर्णमे तुस्य॒दष्टिवाला 
ब्रह्मण (सनिः है । 

८अव सातवें प्रशनका उत्तर सुनिये । कार्तिक शङ्क नवमी- 
को कृतयुगकाः, वैशाख शङ्क ॒तृतीयाको तेताकाः माघ कृष्ण 
अमावास्याको द्वापरका ओर भाद्रपद कष्ण चयोदशीको 
कङिुगका आरम्भ हुआ । अतः उक्त तिथियां द्ुगादिः 
कही जाती है । अव्र आवें प्रश्नकरा भी उत्तर खीजिये । 
आदिन शङ्क नवमी, कार्तिक शङ्क दादी, चै खक ठतीयाः 
भाद्रपद शुक वरतीया, फाल्गुन कृष्ण अमावास्या पौष शक 
एकादशी, अपाद शुक्र दशमी; माघ शङ्क सस्तमीः श्रावणं 
कृष्ण अष्टमी, आषाद्‌ शङ्क पूिमाः कार्तिकी पूणिमाः? 
फाल्गुनी पूणिमाः चेरी पूणिमा ओर व्येष्ठकी पूणिमा--ये 
खायम्भुव आदि चौदह मनुओंकी आदि तिथिर्या है । (९) 
माध शु स्तमको पहके-पहक भगवान्‌ सूयं रथपर सवार 
हुए ये । (१०) सद्‌ मोगनेवाखा ही उददेजकर ) 
पूरणं चतुर--ष्कषः वहौ ह जो मध्यो (६ 
समञ्चकर दक्से अपना पूण निःशरेयादि ( 
८१२) अचि" ओर धूमः ये दो मागं द । अर्िमाग॑से 
जनेवलेको "मोक्षः होता है जीर धूममा्गसे जनेवार्यको घु 
लोटना पड़ता है ।'” - 

इन उत्तरोको सुनकर नारदजी बडे प्र 
उन्द धर्मबमसि प्राप्त अपनी भूमि ठ 

` (स्कन्द,० माहेश्वर ० इ 



































% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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अ 
पूणं समर्पण 
( तेरा, सो सव मेरा ) 
( ठेखक--श्रीदरकिदनजी षवेरी ) 


राजा बृहदश्च सौ अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे । लगभग 
वानव यज्ञ वे कर चुके थे | उनके गुरु उस समय समाधिख 
थे । “राजा सौ यज्ञ पूरा करनेपर स्र्गका राज्य पायेगे ओर 
तव उनकी आत्मो्नति मन्द हो जायगी; क्योकि फिर वे 
खरम एक क्पतक राज्य करेगे ओर क्षीणपुण्य होति ही 
वे फिर “पुनरपि जननं पुनरपि मरणं के चक्रमे ड्‌ 
जा्यगे | यह सव न होने पाये ओर राजा सीवे आतमोत्रतिके 
उन्नत सोपानपर चद्‌ जारये ? --यह विचारकर उनकर श्रीगुरुने 
एकर ब्राह्मणके यहां जन्म ॒छिया । राजाने जव सौर्वो यज्ञ 
म्ारम्भ करियाः उस समय उनके गुर श्रीवामदेवजी नौ वर्षे 
थे | उनका यज्ञोपवीत हो चुका था | भिश्वा गते समय 
पिताक आज्ञा लेकर श्रीवामदेवजी प्रथम भिक्ष मागे राजाके 
पास गये । श्रीवामदेवका अद्भुत -वटुकसखरूपः, अनुपम 
कान्ति, हाथमे दण्ड-कमण्डलु इत्यादि देखकर राजा हाथ 
जोड़कर खड़े शो गये । श्रीवामदेवजीने कहा- भमै भिक्षा 
मागने आया हू |› अश्वमेष यज्ञे नियमानुसार राजाने उनसे 
इत्छारुसार मागनेको कहा | इतपर श्रीवामदेवजीने कदा-- 
“म जो माग? बह यदि सुन्नेन मिटा तो फिर क्या होगा | 
इयय आप पहले यह संकल्प करे करि नै जो कुछ मगाः 
बह आपि दे चुके ह" धये बहुत मगिगे तो सारा राजप 
माग लगे ओर अश्वमेध करनेवाखको भुहर्मोगा देनेके 
स्थि तैयार रहना दी पड़ता है"-यह सोचकर राजने 
संकरस्य करते हए कहा-“जाप जो मगिगिः बह मैने 
आपको दे दिया | तव ॒वामदेवजीने कहा--्जो तेरा है, 
वहं सवर मेरा हो जाय ।› राजा तुरंत राच्या्नपरते हट गये 
ओर वामदेवजी उसपर जा विराजे । आपने दानपर दक्षिणा 
मोगी? तवर राजाने शरीरपरसे आभूषण उतारकर वामदेवजीके 
चरणोपर रख दिये । परंतु त्तरा है, वह सव मेरा हो जायः 
ईप वचनके अनुसार राजाकी समी चीक्ं श्रीवामदेवजीकी 
पहले दी हो चुकी थीं । अतएव श्रीवामदेवजीनि कहा करिये 
तों (० । 
अभग तो सरे ह दै । अव आपके पास यृदि छ रेष रहा 


संसारे सुखिनो जीवा भवनि 
उत्तमास्ते हि विज्ञेयाः 


त॒ गुणग्राहकाः । 





नशसाभी गुण देखो, दोष नही 


हौ तो उसमेसे दक्षिणा दीजिये ।› ये शब्द्‌ सुनते ह रकौ 
सोचा कि वामदेवजीने उनके अश्वमेधका सारा पुण्य भी 
ल्या दै | अव्र राजा सोचने खगे कि (क्या क्रिया जाय! 
वामदेवजीने कहा--“सावधान ! कु मत सोचो । कए, 
तष्दारा मन भीतो मेरा दो चुक्रा हे । तुमको मे विचरत 
नहीं करने दुगा ।2 यह सुनकर राजा मूर्छित हो णै 
ओर खप्न देखने क्म कि वे मरनेके बाद यमके दसस 
प्च है । वहो उनका वड़ा सत्कार हआ | किर उ 
का गया क्रि उनक्रा बहुत वड़ा पुण्य है ओर उनदै खर । 
राज्य मिल्नेवाल दै परंतु कुक पाप मी है । अतएव यह ए 
आया | वेपहटे पाप मोगेगे या पुण्य १ उसी स्वप्नावसखामे राजे 
सोचा करि पुण्यकरे वाद्‌ पाके भोगनेमे कष्ट हेग, ४. 
उन्हौने परे पाप मोगनेकी इच्छा प्रकट की | इयर 
मरुभूमिमे डाल दयि गये । वँ सूर्यकी कड़ी भूष जै 
गरमागरम वाटे राजा मानो रसने सो | उप ४ ६ 
विचार करने ्गे रि भ्मैने अपना सव ठु वामदेवी 
दे दियादै। पुण्य मी दे दिया तव फिर यह पप 
क्या भोगना पड़ रहा है १ उनके यह सोचते दी वह सयम 
चन्दनवत्‌ शीतल हो गयी ओौर वामदेवजीने वहा ट 
होकर कहा-ध्यदि तुम यमक्रे दरवारमे कह देते कर तै 
पापपुण्य दोनो सृके दे दिये है तो तुण् पप भोगन व | 
पड़ता । प्रतु तुम्दै पुण्य भोगनेका मन था, इषल्वि ५ 
पप्‌ भी मोगना पड़ा | जव पुण्य तुम भोगते, तव ¶¶ 
थोड़े ही भोगता |° (त  , 
राजाकी मू दूर हो गयी | वे उर बैट श पहन 
सामने श्रीवामदेवजी खड़े ये | अपने गुरुको ¶€ 
राजाने उन सादर प्रणाम क्रिया | 
भक्तको इती तरह अपने मनका साधन करना । | 
। मन अपण करनेके बाद्‌ साधकका कुछ भी नदीं सा 
फिर तो साध एसा काम करेगा दी नही, जिवसे उक्कौ ¶# 
पुण्यकरा बन्धन हो | । 








समय मनुष्यटोकमे श्रीकृष्ण देव (कोई राजा ) ही सवते ४. ॐ 
गुणशाली पुरुष है । 


# आत्मक्ञानसे ही शान्ति # 


। १८९ 





लगी | वह परीक्षा करनेके ल्वि मरे कुत्तेका रूप धारण 
करके रास्तेम पड़ गया | उसके शरीरसे दुर्गन्ध निकठ रही थी। 
उसका मुह पट गया था। रास्ते जाते श्रीकृष्णने उस मरे कुत्ते 
को देखा ओर कहा- अहो, इस मरे कुक्ते दातकी 
पदक्ति केषी निर्मल, मोती-जैसी दिप रही है !› इस प्रकार सड़ी 
-- व 


--ॐ5 @ +~ 


एक मुदरी अनाजपर भी अधिकार नदी 


एक वड़ा खुन्दर मकान दै । उसके नीचे अनाजकी 
दूकान दै । दूकान सामने अनानकी ठेरो लगी दै । एक 
वकरा आया । उसने ठेरीपर मुह मारा । दूकानका माकि 
एक तसुण धनी दूकानपर बैठा था । उसके हाथमे ठकीटी छ्ड़ी 
थी । उसने बकरेके सिरपर जोरसे छड़ी मार दी । बकरा मँ 
म करता हुआ भागा | 

श्रीनारदजी तथा श्रीअङ्किराजी अपनी राह जा रदे थे । 
वकरेकी उपयुक्त घटना देखकर नारदजीको सी आ गयी । 
अद्धिराजीनि इस ्सीका रहस्य पृष्ठा । तत्र नारदजीने बताया 
कि भयह अनाजकी दूकान पहले वहत छोटी थी | इसके 
माच्किने इसी दूकानसे अपने व्यापारकी प्रतिष्ठा कौ । बं 
अन्तम करोड़पति हो गया । उसीने यह इतनी बड़ी इमारत 


~~ 


परोपकारम आनन्द 


स्वर्गकी देवसभामे देवराजने क्रि नरेशकी दयाङताका 
वर्णन क्रिया । एक देवताकरे मनम राजकी परीक्षा लेनेकी 
इच्छा हुई । वे प्रध्वीपर आयि ओर राजसे बोके--“नरेश । 
त्‌ स्च प्रतिदिन एक मनुष्यकी वछि देः नहीं तो मे तेरे 
नगरे सभी मन्योको मार डर्दूगा |° 

राजने शान्त चित्तसे कह दिया-“जो कुछ होनेवाखा हो? 
हो जाय । मै जान-बूञ्चकर क्रिसी प्राणीकी वकि नहीं दूंगा ।' 

देवतान एेसा श्य उपसित कर दिया जिषंसे प्रत्यक 
नगरवासीको आकारा एक विशार चदान दीखने र्गी । 
खगता था करि चद्रान गिखेवारी ही दै ओर पूरा नगर 
उसके गिरनेसे ध्वस्त हो जायगा । नगरके छोग राजाके पास 
गये ओर उन्हने प्रार्थना की--“सम्पूणं नगसकी रक्षके 


- चि एक बलिदान दे देना चाहिये } 


राजाने स्थिरभावसे स्पष्ट कह दिया--जो होनेवाला हो» 
हो जाय | म जान-वृज्चकर किसी प्राणीको नहीं मारूगा ।' 


आलन्नानसे दी शान्ति 


थे। चूडाला बड़ी 


द्ापरन्तमे उज्जेनमे शिखिध्वज नामके नरेश 
उनकी पल्नी चूडाल सौरा्ू-नेरेशकी कन्या थौ । रानी 








दुरगन्धके दोषकी ओर उनका ध्यान नहीं गया ओर उसमे 
जो जरा-वा गुण था, उसीपर उनकी दृष्टि गयी । यहं देखकर 
देवता कुत्तेका रूप त्यागकर अपने रूपमे प्रकट हो गया ओर 
बोल-- (सच हैः सची गुणग्राहकता ओर गुण-द्च॑नपरायणतातो ` 
आपे दी दै । संसारम गुणग्राह्कलोग दी खुखी हआकरतेद।* 


बनवाथी | वह ब्रहुत बड़े-बड़े व्यापार करने ख्गा । परतु 
अनाजकर बुनियादी दूकानकरो अपने रहनेके कानके नीचे ही 
रक्ला; स्योकरं इी दूकानते उसकी क्रमशः उन्नति ई 
थी | मालिक मर गया । उसका बेटा उत्तराधिक्रारी हुआ । 
वही तरुण दूकानपर वरटा दै, जिने वकेरेको छड़ीसे मारकर 
मगाया है | यह इस दूकानपर रोज टे र आकर वेऽता है । 
काम-काज तो नौकर करते दै । पुञ्ञ हंसी इस वातपर आ 
गयी कि दूकानका बह माल्कर--इस तरुणका पिता दी वकरः 
की योनिम पैदा हुआ द । यदी एक दिन इस दूकरानकाः 
मकानका ओर सरे कारोवारक्रा मालि था; पर्‌ आज एके 
मुद अनाजपर भी उसक्रा अधिक्रार नदीं दै । अनाजकी ओर 
ह करते ही मार पड़ती दै ओर जिस पुत्रको बड़े प्यारसे 
पाल-पोसा, वदी मारता है । यही है जगत्का खर्प । 


नगरे लोगोनि अवर परस्पर सतह की 1 उन्दने चदा 
करके धन एकन किया ओर उससे मनुष्यकी एक स्वणंमूतिं 
वरनवायी । अव उन लो्गोनि यह घोषणा कीजो कोई 
प्रसन्नतासे अपने घरे किसी व्यक्तिको बक्दिनकरे वि देगा? 
उसे यह मूतिं तथा ओर भी धन मिट्गा |° 

एक लोभी व्यक्तिने घनके खोस अपना पुत्र बदिन 
कै ल्यि दे दिया । जव उस र्डकेको बक देनेके स्थानपरः 
प्हुचाया गया तवर वह स रहा था  राजाने उखे हंषनेका' 
कारण पूछा । क्ड्का बोले स्थि आज परम मङ्गख्का ` 
दिन है; करयोकरि एक मेरे प्राण जसे पूरे नगरे लोगोकी 
रक्षा हो जायगी । व 

राजाको अपना कर्तव्य सूञ्च गया । उन्दने ्ड्केको 
हटा दिया ओर खयं अपनी बलि देनेको उद्यत हो 3 
राजाकी दयाड्क्तिसे देवता प्रसन्न हो गये । नगरपर 
दिला जो दीख रदी थी, अदृश्य हो गयी । देवताने 
आशीर्वाद दिया । -ख० सिं° क. 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 





बहुत पिके अनुभव कर छा था | राजतदनमे आनेवाले 
महापुरुषोसे आत्मतच्चकी व्याख्या सुनकर वे उसका मनन 
करने लगीं ओर मननसे निश्चित तत्चम चित्तको उन्होने खिर 
क्रिया| इस प्रकार निदिष्यासनकी पूर्णता होनेपर उन्हे त्व-बोध 
हो गया । आत्मज्ञानपम्पन्ना रानीके मुख ओर शरीरपर दिव्य 
कान्ति आ गयी । उनका सौन्दर्यं अदूयुत दो गया । राजा 
शिखिष्वजने यह देखकर पूषछा--“्ानी ! तुम्हे यह विलक्षण 
शन्ति ओर अलोक्रिक सौन्दर्य कैसे प्रात हुआ १ तुमने कोई 
ओरध सेवन की है ? कोई सन्तर प्रयोग करिया है १ अथवा 
ओर कोई साधन प्रात किया है १ तुम्दारा शरीर तो एेसा ह्य 
रहा हे जसे पुनः युवावखा पराप्त कर रहा हो । 
चूडालने उत्तर दिया- मैने न ओषध सेर्वन की है, 
न मन्नानुान क्रिया है ओर न कोई अन्य साधन ही परा 
किया हे । मैने समस कामना्ओका त्याग कर दिया है। 
देहात्ममावको त्यागकर म अपरिच्छिन्न अव्यक्तपरमतच्चमे 
यित हूः इसीसे कान्तिमती हू । युक्त भोगोके समान ही 
मे असुक्त भोगेसि भी सतषट हू । न मेंकरोध करती हूँ न 
हृषित होती हूः न असंतुष्ट होती हू । भूषणः सम्मान तथा 
अन्य भोगोकी प्ा्तिसे न सुञ्चे हषं होता न उनकी अपराषिसे 
खेद । मे सुख नहीं चाहती; अर्थ नहीं चाहती, अनर्थका 
परिहार नहीं चाहती । परारन्धसे परा सिति सद संतुष्ट रहती 
रं । रागदेषरदित होकर मै समश्च चको हू कि निखिल 
विश्वमे व्याप्त चराचरकी नियामिका शक्ति मेरा स्वरूप दहेः 
इसीसे मे कान्तिमती हँ | 
राजा दिखिष्वज रानीकी बात समन्ञ नहीं स्के | 
बोले-^तुम अभी भरद नहीं हई दयोः तम्दारी बुद्धि 
अपरिपक है, कोई बात ठीक कहना मी तुम्हे नही आता; 
इसलिये ेखी असङ्गत बातें कहती हो । अव्यक्तम भला, 
कोई केसे स्थित हो सकता है | अथुक्त भोगेमे संतु होनेका 
अर्थी क्या । एसी अरपरी बातत खोड दो ओर भटी्ति 
राजयुखका उपभोग करती हुई मुञ्च आनन्दित करो |» 
रानीने समञ्च छिया कि (महाराजके आत्मवबोधका अवसर 
अभी नदीं जाया हैः उनके चिततकरा मल जमी दूर नही 
हुआ दैः इसे परमतत्वकी वात अभी वे समक्चनहींपा रे 
है । अनधिकारीको जानोपदेश करनेसे खम तो होता नहीं, 
अनर्थकी ही सम्भावना रहती दे। धर्मात्मा नामे जव वैराग्य 
उत्पन्न होगा ओर तपसे उनके चिक्तकरा मल नष्ट हो जायगा, 
तभी वे अध्यात्मतच्वको हद्यंगम कर सकेगे | एला निश्चय 


करके परतिके परम्‌ क्पाणकौ इच्छा, रखनेवाटी, रानी.समयकी 





प्रतीक्षा करती हुई राजभवनमे पतिक अनुवरूकव्यवहार करत त 
रानी चूडालके मनम एक बार छ सिद्धयो प 
इच्छा हुई । वे आत्मज्ञानसम्पन्ना थीं ओौर योग साध 
रहस्य भी जान चुकी थीं । उन्होने आसन द्गाकरर र । 
संयत क्रया ओर विधिपूर्वकं धारणाका आश्रय छिवा | छ 
पकार साधना करके उन्दने आकाशम खच्छन्द्‌ धूमे ता 
इच्छानुसार सूप धारण करनेकी पिद्विरयौ प्राप्त कर| 
धर्मात्मा राजा दिखिध्वजकरो धर्मूर्वके प्रनपाला 
रा्यसुल भोगते हए बहुत समय बीत गया | उक्तौ 
देखा किं सांसारिक सुखोके भोगसे वासना तृप्त हत 
स्थानप्र बदृती दी जाती हः कोई प्रतिकूलता न हौ 
पर मी चित्तको शान्ति नहीं मिलती । यह सव देखकर प 
राज्यभोगसे खिन्न दो गथे । राजनि व्रादणोको बहुत धत - 
दान करिया; कच्छ -चानद्रायण आदि त क्रिये ओर अक्त 
ती्थमि घूमे मी; किंतु उन्दँ रान्ति नदीं मिी | 
अन्तमं राजाके चिन्मे वेराग्यका उदय हुआ । उन्हे 
वनम जाकर तपस्या करनेका निश्चय क्रिया । अपना विचार 
उन्होने रनी चूडालाको सूचित क्रियाः तव रानीनि उनका 
समथन नहीं किया । रानी कहा- “जिस कार्यका समव है, 
वही करना उचित है । अभी आपकी अवसा वानर 
स्वीकार करके वनम जानेकी नदं है| वनभ जकर तय कत 
ही शन्ति नहीं मिस करती । अभी आप घस 
वानग्रस्यका समय अनेपर हम दोनों साथ ही वनमे चलेगे ॥ 
महाराजको रानीकी बात ची नहीं । उन्होने रीर 
का “भ्र ! तुम जका पालन करो ओर सुञ्े तपल 
पवित मामे जनि दो । प्रजापालन जो भेर कर्तव्य रै उष 
भार में तुमपर छोडता ह| व 
रजा समञ्चते थे कि समञ्चानेसे रानी चूडास उन व 
अकेले नहीं जाने देगी । अतएव आधी रातकी जव 
निषरामम् थी" महाराज उठे अर राजभवनसे बाहर 1 
गये । संयोगवश रानीकी निद्रा टूट गयी । उन्दि दरा 
महाराज अपनी शय्यापर नहीं है तो समञ्च गयीं कि निवस 
ओर ही गये होगे । योगिनी रानी सिक 4 4 
आकाशम पर्हुच गयीं | घर ही उन्होने वनमे जति महायत्कर । 
पतिक देख च्या | अआक्राशमार्गसे गुर रहकर वे ८. 1 १ 
चरती रहीं । वनमें एक सुन्दर खानपर सरित 
राजाने सुकनेका विचार किया ओर तरैठ गे । तचे 
पतिक तपःानको ` देनेके अनन्तर चूडाल. + 
सी भ इष समय, महाराजके पाच जा, यह उचित ^ 
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है । उनक्री तपस्यमे सुत्ने बाधा नहीं देनी चाहिये । प्रजापालन- 
रूप पतिका कर्तव्य सृन्चे पूरा ही करना चाहिये । प्रारग्धवश 
यह जो मुञ्चे पति-वियोग प्राप्त दू दै उसे भोग लेना ही 
उचित द ।› एेसा निश्चय करके रानी चूडाख नगरमे लेट 
आयीं । उन्दने सम्पूणं राज्य-संचालन अपने हाथमे ठे ल्या 
ओर प्रजाकरा भली प्रकार पाटन करने लगीं । 
यु काठ ब्रीत जनेपर चूडालके मनम पति-दरनकौ 
इच्छा हुं | वे आकराशमागंसे उस तपोवनमे पर्टुच गयीं । 
महाराज शिखिध्वजका शरीर कठोर तप करनेके कारण अत्यन्त 
दुत्रल हो गया था । वै अव्यन्त कृशः शान्त ओर उदास 
दीखते थे । योगिनी चूडाखने समञ्च छया क्रि तपस्यासे 
राजाके चित्तक¡ मक न्ट हो गया है ओर विक्षेप भी समापत- 
प्राय है अव वे तच्ववोधके अधिकारी हो गये ह। परंतु 
भरद्धाके व्रिना सुने हए उपदेरामे विश्वास नदीं होताः इसि 
अपने खरीवेदासे रानीने महाराजके सम्मुख जाना उचित नहीं 
समन्चा | उन्होने एक युवक ऋषिका स्वरूप अपनी संकत्प- 
शक्तिसे धारण कर छया आर अक्कशमाग॑से तपखी नरेराके 
सम्मुख उतर पड । 
राजा रिखिध्वजने आक्रारसे उतरते एक तेजखी ऋष्रि- 
को देखा तो उठ खड़े हुए । उन्दने ऋषिको प्रणाम क्रिया 
ओर क्रृषिने मी उन्द प्रणाम करिया | राजने अर्यं आदि 
देकर आगत अतिथिका सत्कार किया । यह सव हो जानेषर 
सत्सङ्ग प्रारम्भ दुआ । ऋषिरूपधारिणी रानीने पूछा-- 
“अप कोन दै? 
राजाने अपना परिचय देकर कासं ्ाररूपी भयसे 
भीत होकर मै इस वनम रहता हूँ । जन्म-मरणके बन्धनसे मे 
डर गया हूं | कठोर तप करते हए भी मुञ्चे गान्ति नही मिङ 
रही है । मेरा प्रयल कुण्ठित हो गया है । म असहाय हू । 
आप मुज्पर कृपा करें | 
चूडाखने कडहा--कर्मोक्रा आत्यन्तिक नाश ॒जानके 
दवारा दी होता है। जानी कम करते हुए भी अकता है । 
उसके क्म उसके ल्य बन्धन नदीं बनते; क्योकि उसमें 
आसक्ति-कामना नदीं रहती । सभी देवता ओर श्रुतिरयो ज्ञानको ही 
मोक्षका साधन मानती दहै फिर आप तपको मोक्षका हेतु 
मानकर क्यों श्रान्त हो रदे है १यह दण्ड है, यह कमण्डल हैः 
यह आसन हैः आदि नानात्वके श्रममे आप क्यं पड़े है । 
म कोन हः यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हआ इसकी शान्ति केसे 
दोगीः- इस प्रकारका विचार आप क्यों नदीं करते १ 


शिखिध्वजने अव्र उस क्रुपिक्ुमारो ही तचवोपदेडा 
करनेका आग्रह क्रिया-श्म अपकर शिष्य हूः आप्का 
अनुगत हूं; अव्र आप कृपा करके मुञ्चे ज्ञानका प्रका दे | 

चूडाखने कहा-“आपकी पत्नीने तो बहुत पहठे आपको 
तच्च-ज्ञानका उपदेश क्रिया था | आपने उसके उपदेशको 
ग्रहण नहीं क्रिया जौर न सर्वत्यागका ही आश्रय ल्या | 

राजाने सर्वत्यागकरा ठीक आशय नहीं समञ्ना । उन्हनि 
उस वनके त्यागकरा संकल्प क्रिया । परंतुजव ऋषिकरुमारने वन- 
त्यागकरो मी सर्वत्याग नहीं माना, तब राजने अपने आश्रमकी 
ममता मी छोड दी। उन्होने कुटियाकी सव वस्तु एकत्र करके 
उनम अधि ख्गा दी । राजामे विचार जाग्रत्‌ हो गया था; 
अव वे स्यं सोचने ल्गे थे करिसवत्याग हया या नहीं। 
्रप्रिकुमार चुप्चाप उनकी ओर देख रदे थे । आसनः 
कमण्डलु, दण्ड आदि सब कुछ उन्होने एक-एक करके 
अग्निमे डाक दिया । 

'राजन्‌ ! अभी आपने कुछ नहीं छोड़ा ह । सरव॑त्यागके 
आनन्दका ठा अभिनय मत कीजिये। आपने जो कुछ 
जलाया हैः उसमे आपका था दहीक्या१ वेतो सवर प्रकृति 
निर्मित वस्तुर्णँ थीं 2 अव उ ऋ्षिकरुमारने कहा । 

राजने दो क्षण सोचा ओर कहा-अप ठीक कहते है| 
अभी मैने कु नदीं छोडा हैः किंतु अब मै स्व 
त्याग करता हू 2 

अपने शरीरकी आहूति देनेको उद्यत नरेशको ऋषिः 
कमारने फिर ॒रोका--^तनिक्र ठहरिये ! यहं शरीर आपका 
हैः यह भी आपकर भ्रम है। यह भी प्रकृतिसे ही बना 
हे} इसे नष्ट करनेसे कुछ लाम नदीं 12 

पतवर मेरा क्या है अव नरेश यकेसे बैड गये 
ओर पूजने लगे । 

ऋषिकुमार बोकले-“यह अहंकार ही आपका दै । आप 
इस अरंकारको कि यह सव्र मेरा है, छोड़ दीजिये | परिच्छिन्नमे 
अहंभाव छोड़नेपर ही आपका सर्वत्याग पूरा होगा ।› 

८अहंकारका त्याग [° शिखिष्वजके निम॑रु चित्तम यह 
बात प्रकारा बनकर पर्ची । अहंकारके त्यागकरे बाद जो रह 
जाता हैः बह तो वर्णनका विषय नहीं है । त्वो 
हुआ नरेशको ओर तब ऋष्रकुमारका रूप 
चूडाखाने अपना रूप धारण करके उनके चरण 
ज्ञानी दम्पति नगरम लौट आये शेष प्रारग 
करने ।-ख० सिं° 
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एक नैष्टिक भक्तं पण्डित थे । भक्तं विमरतीरथं उनके ही 
पुत्र थे । पिताने बाल्यकालमे इन्दं यथाविधि यज्ञोपवीतादि 
संस्कारास संस्कत कर दिया । इनकी नानी बडी भक्तिमती थीं । 


मक्त विमलतीं | 


, 


। 
उनके संसग॑मे आकर इनकी भक्ति अनुदिन भगवच्चरणोमें बढ़ने ख्गी। | 
समयपर इनका विवाह हो गया । इनकी परली सनयना तो मानो 
भक्तिवी प्रतिमूति ही थीं । उनके संसर्गे आकर विमलतीर्थजी- 
का वैराग्य तथा उपासना पराकाष्ठाकौ ही प्च गयी । दोनेनि 
सखाहसे भगवदाराधन-ब्रत ठे लिया । तथापि सुनयनाने बाजी 
मार री । उन्हं प्रथम भगवत्साक्षात्कार हो गया । 






अब तो विमरती्थजीकौ ओर उत्साह हआ । वे वनते 
जाकर रहने रुगे । अहनिंश भगवद्ध्यानमे प्रमत्त । अन्ततोगलवा 
भरसुने प्रकट होकर इन्द गठे लगा छिया | इन्टोने प्रभुसे विमल 
भक्षिका वर मंग ल्या ओर सर्वदाके छिये पचित्र हो गये । 


ष्ट [क 


। 
# 
4 
॥ 
॥ 
4 
\ 
| 





1/1 


कृल्याण ख 














कृपा 


भक्त विम्‌ 









कोसले गाधि नामके एक बुद्धिमान्‌ श्रोत्रियः धर्मात्मा 
व्राह्मण रहते थे । शा्ज्ञान ओर धर्माचरणका फल विषये 
वेराम्य न द्यो तो याल्लज्ञान ओर धर्माचरणको वन्ध्य दी मानने 
चादिये । गाधिक्रो वैराग्य हो गया| वे बन्धु-वान्धवोसे अलग 
होकर वनम तपस्या करने चरे गये । 


गाधिने वनम एक सरोवरके जलम खड़े हकर तपस्या 
प्रारम्भ की । जल्प वे बरावर आकण्ठ मग्र रहते थे | 
भगवद्‌दश॑नके अतिरिक्त कोई कामना नहीं थी उनके मनमे । 
आठ महीनेकी कठोर तपस्यके वाद भगवान्‌ विष्णु उनके 
सम्युख प्रकट हुए । ब्राह्मणके नेत्र धन्य हयो गये | उनका 
तपस्यति क्षीण शरीर पुष्ट हो गया एक ही क्षणम | 

ध्वर मोगो | मेष-गम्भीर वाणीभे प्रथने कहा । 

“प्रमो ! जीवको मोहित करनेवाटी उस मायाको मे देखना 
चाहता हूः जिके द्वारा यह संसार आपये अध्यस्त दै |? 
व्राह्मणने वरदान मोगा; क्योकि बहुत विचार करके वह 
थक गया था; जगत्‌ नित्य है या अनित्यः तथ्य है या अतथ्य-- 
यह उसकी समन्मे ठीक आता नदीं था । 

भगवान्‌ बोले-“अच्छी वात ! मायाको तुम देखोगे ओर 
तब उसक्रा त्याग करोगे । 

वरदान देकर गरुडध्वज प्रु अदय हो गये । करई दिन 
बीत गये ब्राह्यणको उसी वनम । अब वे जलम खड 
रहकर तपस्या नहीं करते थे । बृक्षके नीचे रहकर फल 
मूल खाकर भजन करते थे । मायके दशंनकी ्रतीक्षामे 
थेवे। 

एक दिन सरोवरमें सान करके विप्रश्रेष्ठ गाधिने हाथके 
शसि जलम आवतं बनाया ओर जलम . ङवक्री लगाकर 
अध्रमषंण मन्तरका जप करने ल्म । सहसा वे मन्त्र भूक 
गये । उनके चित्तकी अषूषत दशा हो गयी । उन्हे ख्गा 
किवे अपने धर कौट आये है ओर वरहा उनक्रा शरीर 
चयूट गया है । अव वे सृष््म शरीर द | उनके सम्बन्धी 
रो रहे है । उन्दने सुक्ष्म शरीरं सित होकर देखा करि 
उनके मत देको सम्बन्धी इमान ठे गये ओौर 
चिता रखकर जला दिया गया । ` 


जगत्‌ कलना हे ! संकत्यमात्र हे ॥ 


















पटु गया दै । यह मूलना न्दी चादिये कि गाधि यह स्व 
केवल अनुमव कर रहे थे । वस्तुतः उन्होने तो ज्म 
अघमर्षणके लिय इवक्री ल्गायी थी । उन्दने अनुभव क्रिया 
क्रि वे चाण्डाल-वाल्क दोकर उन्न हुए । माता-पिताने उस 
बाल्कका नाम करंज रक्खा | 


चाण्डाल्छुमार करंज धीरे-भीरे बद्ने ख्या । वह लू 
वख्वान्‌ निकल । युवा हयेनेपर रिकार करने बहुत निपुण 
हो गया । उसका एक चाण्डाल-कन्यासे विवाह हो गया । 
काल्क्रमसे उसके कईं पुर हुए । अचानक उस ग्रमे 
महामारी फैटी । चाण्डाक क्टजके सखरी-पु्र तथा परिवारके 
लोगोकी समाप्ति हो गयी उस महामारीमें | अब परिार- 
हीन योकाकरुल कटंज वह ग्राम छोड़कर निकर पड़ा | 
अनेक देशम वह धूमता-भयकता फिरा । 

उस समय कीरदेशका नरेश मर गया था । उस दरक 
प्रथा थीं क्रि राजके मरनेपर एक सुशिक्षित हाथी छोड़ 


परटुचाः तव नगर भटी प्रकार सजाया गया २॥॥ 
खोज करनेके लिये छोड़ा हुआ हाथी नगरं धु 


















अपने मस्तकपर बेठा लिया | नगरमे नगाः 
जयध्वनि होने र्गी नवीन नरके स्वागः 








१९४ 


# संदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








पहिचान लिया ओर दूरे पुकारकर कदा--“कटंज | तुम यहो आ 
गये हो हमलोगोको छोड़कर १ बड़े सौभाग्य ओर प्रसन्नता- 
की वात है कि तुम्दे राजपद ओर यह उत्तम राजभवन प्राप्त 
हआ । हमलोगोका भी कुछ ध्यान रखना? माई !? 

राजाने `संकेतसे उस वृद्ध चाण्डा्को रोकनेकी बहुत 
चेष्टा की; कितु बद्ध अपनी बात तो कह दही चुका था। 
राजभवनके ऊपरसे रानियां श्षरोखोँसे चाण्डालोंका उत्सव देख 
रही थीं, राजसेवक तथा कुछ मन्त्री भी आसपास थे | उन 
सवने बद्ध चाण्डार्की बात सुन री । सव चौके -पयह्‌ 
राजा तो चाण्डाल है] 

अब सखागत-सत्कार तो दूर, कोई सेवकतक राजाको 
चयूना या उससे बोलना नहीं चाहता था | राजमवन ओर पूरे 
नगरमे खख्बली मच गयी } लोगोके समूह एकत्र हुए । 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोकी सभा जुटी ओर विचार होने लगा कि आठ 
वषं चाण्डार्के स्पशंमे सब लोग रहे, सवरको उसके साथ 
खाना-पीना पड़ा; अव सवरकी शुद्धि कैसे हो ? विद्रानोनि 
निश्चय क्रिया कि अव शरीरकी शुद्धि सम्भव नहीं| एक 
भारी चिता बनाकर उसमे शरीरकी आहुति दे देनी चाहिये | 

नगरके बाहर एक भारी चिता बनायी गयी । नगरके 
ब्राह्मणः जो राजाके यहां भोजन कर चुके थे, उन ब्राह्मणो 
के परिवारके खोगः राजसेवकः निरयो, अमात्यगण- 
सब उस जरती चितामे कूद पड़ । यह देखकर राजाको 
बड़ा दुःख हुआ । उसने सोचा--ध्यह सव अनर्थं मेरे ही 
कारण हुआ ! वह भी उसी चितम कूद्‌ पड़ा । 

उधर चितामं वृूदकर चाण्डा राजा जला ओर इधर 
सरोवरके जख्मे डबकी ्गाये ब्राह्मण गाधिकी चेतना लोरी | 
उन्दं मन्त्र स्मरण हो आया । जप पूरा करके, संध्या-कर्म 
समास हो जनेपर वे सरोवरसे निके । उनके मनम विचित्र 
विकल्प चर रहे थ--्मैने यह सव क्या देखा १ क्या मै 
ज्म जागते हुए दी खप्न देख रहा था ? 


ब्राह्मण गाधिको वनम कुछ दिन ओर बीत गये । एक 
दिनि उनके पास उनके पूरव-परिचित एक व्राह्मण धूमते हुए 
आये । गाधिने अतिथिका आदरूरवक सत्कार किया । पल 
मूलादि देकर उन्दं तृप्त किया । इसके वाद दोनो तपखी 
जव खस्धचितत बैठ गयेः तव गाथिने पूछा-“मापका दरीर 
इतना करा केसे हो गयाहै १ ^ 


अतिथि बोे--+क्या कटू, भाई, मागयवशा घूमते हुए 


{ 


स 








स्व 
म उत्तर दिशा सित कीरदेशमे पर्हुच गया था | च 
समद्ध देशके छोगोनि मेरा वडा सत्कार किया । वह ए 
महीने रहं गया । वहीं पता ख्गा कि उस देशम ए 
चाण्डा राजान आठ वर्षतक राज्य किया | जवर भेद लु 

तब देशक सेकंड ब्राह्मण अभिमे जल मेरे ओर वह चा्ड 

भी अश्चिमे जरु मरा । यह बात सुनकर उस दूषित देश 

अन्न खानेसे जो पाप हुञा थाः उसका प्रायश्चित्त केसे 

प्रया चला आया । प्रयाग-ख्लान करके मने तीन चन्र 

त्रत क्रिये । तीसरे च्द्रायणका पारण करके मै यहाँ अर 

हूः इसीसे मेरा शरीर दुरव॑र दै ।> 


गाधि तो चक पड 





आप ठीक कह रहे दै 
व्राह्य बो १ मैने = 0. त ^ ^ ^, है १ 
ण बोके-भ्मेने कोड बात टी नही कही ह। 


अब गाधिको कहँ शान्ति मिती थी । अतिथिके विद 
दोनेपर दूसरे ही दिन गाधि उस वनको छोडकर निकल 
ओर अकेठे दी धूमते-फिरतेः मार्ग॑पूचते उत्तर द्वि 
भूतमण्डक नामके देशम जा पर्हुचे । उस देशम उन्दने ॐ 
चाण्डाल-्रामको दरद ल्या ओर उस भ्राममे उ ध" 
जिसमे चाण्डाल-रूपसे रहते अपनेको उसने देखा था! % | 
पहचान लिया । अव व्राह्मण गाधिको वे स खन सप 
आने लगे, सव पहिचाने-ते कूगने लगे, जहा चाण्डा < 
उसने अनेक कार्य किथे ये | कोसि पूनेपर भी उ न | 
चाण्डाख्का वही चरित्र सुननेको मिटा 
अनुभव किया था । ह 

उस स्थानम गाधि पूरे एक महीने र्दे । ५ 
लोगोसे उन्होने पूछताछ कीः किंतु चाण्डा -जीवनर) वषि 
सत्य होनेम कोई संदेहका कारण उन्द नदीं मर्य | गे। 
वे अगे चके ओर अनेक कष्ट उठाकर कीरदेश ५ 
कीरदेशकी राजधानी श्रीमतीपुरीमे पर्ुचनेपर, उन अ 
नगरः, ग्या आदि सव्र परिचित खगे । वहा उनि द| ‡ 
वषैतक एक चाण्डाख्के राज्य करने बात बहत लग प 

वयह सव क्या है१जक्मै मेदो क्षण ड 
रदा ओर इधर उतने ही कार्म वर्षात ह, ‰4 : 


रहा ओर आर वर्ष यौ राज्य करिया । इन हः 
हे ¢ ब्राह्मण गाधिका चित्त इस उलक्षनमे पङ्क ` 
व्याकर हो गया था । ५. 


कीरदेशकी राजधानीसे चलकर गधि एक 







९ 
# सवत्याग # 








गुफामे पहुचे ओर फिर तपस्या करने ल्म । उद्‌ वर्षतक 
उन्होने केवर एक चुल्ट्‌ पानी प्रतिदिन पिया । उनके तपसे 
भगवान्‌ नारायणे प्रसन्न होकर उन्हें दशंन दिया । भगवानूले 
गाधिसे कहा--ध्रहयन्‌ | तुमने मेरी मायाको देख छया १ तुम 
जिस संतारको देखते दहो, सत्य मानते हो, वह केवल भ्रम 
दै । वह आत्माकरा मनोभाव- संकल्पमात्र ह । भूतः मविष्यः 
वर्तमानकाल तथा संसारके सव दद्य चित्तके ही धर्म हँ | यह 
जगप्‌-रूपी जाक जव चित्तसे ही प्रकट हुम दैः तवर उसमें 
एक चाण्डाल ओर प्रकट हो गया--इसम आश्चयं क्या है । 
तुमने जो कुछ देखा; वह सव भ्रमात्मके है ओर उसके 


+> © छ <€ 


सर्वत्याग 


देवगुरु महरि ` वृदस्पतिके पुत्र कचने युवा होते ही 
निश्चय क्रिया कि श्राणीका पह कतव्य है-जन्म-मरणके 
पारासे छुटकारा पा लेना ।2 वे देवगुरुके पुत्र येः 
वेद्‌-वेदा ज्गके विद्धान्‌ थे । साच्िकता उनकी पैतृक सम्पत्ति 
थी । उन्दं सद्गु द्रटना नदीं था | परिताकरी सेवामे उपसित 
दोकर उन्होने पूछा-4मगवन्‌ ! इस संसारसागरसे मेँ केसे 
पार हो सकता दर १ 

देवगुरु बोके--“पुतर ! नाना अन्ंसूपी संसारसागरसे 
जीव सर्वल्ागका आश्रय केकर अनायास पार हो जाता है | 

पिताका उपदेश सुनकर कचने उन्हँ प्रणाम किया ओर 
देवलोक त्यागकर वे एक वनम चके गये । महिं बृहस्पतिको 
इस प्रकार पुत्रके जनते न खेद हुमा न शोक ओर न 
चिन्ता दी । पुत्र सत्पथपर जाता हो तो विचाश्वान्‌ पिताको 
प्रसन्नता दी होती है । 

कचको देवटोकसे गये आठ वर्ष बीत गये | उनके पित्तकी 
क्या दादेः यह जाननेके ल्ि महिं बृहस्पति उनके 


तपोवनमे पर्हरचे । कचन पिताको प्रणाम कियाः उनकी 


पूजा की ओर बोटे--भ्भगवन्‌ | सव्याग किये सज्ञे आठ 
वर्षं हो गये; किंतु मुञ्चे शान्ति नदीं मिी । ° 

ध्पुत्र | सभीका त्याग करो ।› केवल इतना कहकर 
देवगुरु वृदस्यति अदृश्य हो गये । महर्धिके अदस्य हो 
जनेपर कचने अपने शरीरपरसे वस्क उतार दिया । वहं 
दिगम्बर अवधूत बन गया | उसने वह आश्रम छोड़ दिया । 
अव धूपः, शीत या व्षौखे वचनेके स्थि वह गुफाम भी नहीं 
जाता या । एके स्थानपर बह नदीं रहता था । दिगम्बर 
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समान ही यह समस्त दद्य प्रपञ्च भ्रमात्मकर दै | अव 
तुम उठो, शान्तचित्तसे अपने नित्यनैमित्तिक कर्तव्य 
कर्मको करो 

ब्राह्मणको आद्वासन देकर उसे यह समञ्चाकर कि 
“जसे बहुत-से लोग समान खप्न देखे, वैसे ही सदश भ्रमके 
कारण तुमने अपने चाण्डाखदि सूप देखे ओर लोगेन 
उन घटनाओंका शमर्थन क्रिया । तुम्हारा संकल्प दी सव जगह 
मूर्त होता रहय |° मगवान्‌ अन्तर्हित हो गये । 

ब्राह्मण गाधि उस परव॑तपर रहकर दी भगवान्की 
आराधना करने लगे |-ख० सि° ( योगवारिष्ट ) 


अवधूत कचका अव न कोई आश्रय था न आश्रम | 
वह तपस्यासे क्षीणकाय दो गया | 

तीन वषं ओर बीत गये । सहसा एक वनम महिं 
बृहस्पति क्के सामने प्रकट हुए । इस बार उन्होने 
पु्रका आलिङ्गन किया । कचने पितसे का 
भगवन्‌ | मने आश्रमः वलस्करः कमण्डलु आदि सवका 
त्याग कर दिया; किंतु आत्मतवका ज्ञान युन्ञे अब्र भी 
नहीं हुआ |° 

बृहस्पतिजी बोके--“पुत्र ! चित्त दी सवर कु दै । तुम 
उस चित्तका ही त्याग करो । चित्तका त्याग ही सवैत्याग कहा 
जता दै | (न 

देवगुख उपदेश देकर चले गये । कच बैठकर सोचने 
ङो किं “चित्त है क्या ओर उसका त्याग केसे किया जाय ? 
वहुत प्रयत्न करनेपर भी जव्र उन्दं चित्तका पता नही खगा, 
तव वे सर्गम अपने पिताकी सेवामे उपस्थित हुए ओर वहां 
उन्दने पूछा-“मगवन्‌ ! चित्त स्याह ४ 

देवगुरुने बतलया--“आयुप्मन्‌ ! अपना अहंकार ही ` 
चित्त हे। प्राणीमे जो यह देके प्रति अहंमाव हैः यदी 
त्याज्य है ।> 

कचके सामने एक समस्या आ गयी । 
पूछा--(इस अहंकारका त्याग कैसे हो सकता 
असम्भव कगता हे ।' 

देवरुस हंसकर बोके-पुत्र 
कोमल पुष्पको मसङ देनेकी अपेक्षा भी 
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मे कोई केश है ही नहीं । जो वस्तु अन्नानमे उयनन होती 
हैः वह ज्ञान होनेपर खतः न्ट हो जती है । एक दही 
चेतन सतता सर्वत व्यत्त है | उप साक्षीके अपरिचयङे कारण 
देहभै मोहवश अदंभाव हुआ दै । अतः साक्षीका परिचय 
होनेपर यह अहंकार स्वतः नष्ट हो जायगा । जैसे रस्पीमें सर 
प्रतीत होता हयो, इसी प्रकार यह समसत प्रपञ्च एक ही चेतन 
सत्तमे प्रतीत हो रहा है वस्तुतः इतकी कोई सत्ता नदी 
है । एकः अनादिः अनन्त चैतन्य मात्र ही सत्य दे । 

“एक ही चिन्मात्र सत्तम ये दृश्य क्यो है, कैसे है 
इनका क्या खरूप है यह वात अनिर्वचनीय है; क्योकि जो 
वस्तु है नदीः केवर भ्रमसे प्रतीत हो रही दै, उसका विवेचन 
सम्भव नहीं हे । इस भ्रममे सदा, सत्र समय निर्विकार रूप- 
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से जो (अहंग्का ज्ञान दैः वद अदे" देह नही 
डः क्यक्रि देहादि तो वदल्ते दै" नष्ट होते है | यहा 
लक्ष्य तो वह देश, काल अदिसे अपरिच्छिन्न, र्ग 
निविकारः व्यापकः अद्रय, चिन्मात्र सत्ता ही है। 
'देदमे अर्ह॑भावक्रो त्यागकर जो सवकी आधारभू 
चित्‌ःसत्ता ह" बहम दै, बही भै रेता निश्चय करो | 
तुम्हार परिच्छन्न अहंमावना तो कोई वस्तु ही नही ह॥ 
देवगुरुने इ प्रकार अपना उपदेदा समात्त कर दिया 
कचक्र। अन्तःकरण तपस्यसे शुद्र हो चुका था। पिः 
के उपदेराकर ग्रहण करने उन्हे कटिनाई हनी नह थ। 
उनका ममत्व ओर अंकार नष दो गये । वे शुद्र आतत. 
मेखितदहो गये।-सु०्सिण (योगवाशिष्) + 


ह ) गरन्‌ नह 


(1 


2 णप = 


< 


"ग< प्या 


साधुताकी कसोरी 


देवराज इन्द्र अपनी देवसभायें श्रेणिक नामके राजाके 
साघु स्रमावकी प्रशंसा कर रहे थे । उस प्रशंसा सुनकर एक 
देवाकरे मनम राजा परीक्षा ठेनेकी इच्छा हुई । देवता 
ृ्वीपर अये ओर राजा जिघ्र मार्गसे नगरप आरहेथे 
बाहरसे घूमकर, उस मार्गमे साधका वेश बनाकर एक 
ताखवपर्‌ बरैठकर मछली मारेकरा ठग करने लगे | 

राजा उधरसे निक्रले तो साधुको यह विपरीत आचरण 
करते देख बोले-“अरे ! आप यह क्या अपक्रम कर रहे है £ 

साधने कदा--“्राजन्‌ ! ग धर्म-मधर्मकी बात नहीं 
जानता । मछली मारकर उद बरेचंगा ओर श्रा भनक 


(सप कोई जन्म-मरणके चक्रमे भटकनेवाठे | 
से ही जान पडते हैँ ।› इतना कहकर राजा अपने मि 
चे गवे | | 

देवता खगं कोट अयि । परूछनेषर उन्न देवल 
कटा - (सचमुच वह राजा साधु है । समत्व उक इ 
सित ह । पापी, असदाचारीकी निन्दा करना तथा उक्ष 
घृणा करना उसने छोड़ दिया है; इसका अर्थ ही है करि उ 
अपने सत्कर्मपर गवं नहीं हे | 

क्रियाहीनं कुसं च ष्टा चित्ते न यश्चरेत्‌ । 

तेषां द्द तु सम्यक्छं धर्मे  श्रेणिकमूपवत्‌ ॥ 


जाड़के छ्यि एक कम्बल खरीदा |° --स° पि” 
ग - 9 क- ९ 
सत्सकर्प { 
उत्का नाम श्रुतावती था; वह मह भरद्राजकी 


स्नेहमयी कन्या थी, बाख्रह्चचारिी थी; उसमे योन था, 
रूप ओर रस था; पर उसका सवंख अपने प्रमासदके 


चरणोम समर्पित था | श्रुतावतीकी तेजखितासे महर्षिके 
आश्रमक्री प्रदीि बढ गयी । 
‰ 


>< < 
(तुम धन्य होः रूपमयि; तुम महरषके तप ञः पुण्यकी 
४ 8 खवण्याक्ृति हो ।› वदिष्ठने श्रुतावतीको आश्चममे 
समिधा एकव करते हए देखा । यज्ञकी धूमशिखासे उसके 
कल्रकी आमा प्राणमय हो उदी यी । । 








धमै क्या सेवा कः महे | म अपने आपको 1 | } 
अपनी अन्य समस्त वस्तुओंसे आपकी ५ 
आबा कर सकती हू । हृदय मैने स्वगंके म मेर 
करकरमलोमं सम्मित कर॒ दिया है; मेया सत्संकल्प 4 
विवाह उन्दीसे दोगा । आज्ञा दीजिगरे, देव ।' शर 
विनम्रतापूर्वक नेत्र नीचे कर्‌ लियि, वह संकोच 

से धरती गड़ी जा रही थी । 


“नने पता है श्रुतवती ! मै वुष्दारी तपस्याकी व 
जानता दः वह ओीघ्र ही सफल होगी | भगवान्‌ ५ 







# विचित्र सहायुभूति # 








तुम्दारी कामना अवश्य पूरी करेगे । मेरे च्य पोच वद्रीफढ 
पकाक्रर रख देने ही सेवा दो जायगी । वशिष्ठने अपना 
रासा ल्या | 
र >€ ‰< >< 

प्सारा दिन व्रीत गया, ओंच भी तेजदै; पर ये 
वदरीफल अभीतक सिद्ध नहींद्ये सके। न जाने भाग्यमें 
क्याल्लि हे १ श्रुतावती विसित थी। फिर थोड़ी देर बाद 
उसने पात्रका ठकना हटकर फलक देखाः पर वे कड़-के- 
कड 0 । सवाभ विव्न उपसित दते देखकर वह चिन्तित 
हो उटी | 

(तप ही भगवान पूजा दै, तपोवलते बड़ी-बड़ी सिद्ध्या 


मिती दै | उसने वरिष्ठे इन शब्दोका स्मरण क्रिया 


ओर जव सारा इधन जल गया, तवर अपने शरीरो आगमं 
लगा देनेका निश्चय क्रिया| उसे भय थाकि कीं वरिष्ठ 


दाप दे दे ओर आराध्य इन्द्र न मिरु पायं । 


7०७ @< 


विचित्र न्याय 


कते है कर प्राचीन रोमनिवासियेके न्याया्यम न्यायके 
सखानधर एकं रषी खरीक प्रतिमा बनी रहती थीः जिक्षकी 
खि ऊपर तो कपड़ेकी पद धी रहती थी ओर हाथमे 
तराजू होता था । इका अर्थं था क्रि यदि उक सामने 
उसका पिता, पुत्र या पति भी आ जाय तो उसके माप-तौल््े 
वह म्यूनाधिक कुछ भी न कर सकेगी । इती तरह न्यायाधीराको 
मी वलँ अपने पुत्र, मित्र, शत्रु ओर मध्यस्ध--षभीको एक 
प्रकारा उचित न्यायम वितरण करना पडेगा । ( देखिये 
००१६ पिगाल एबधा, ४४ ए. 1. ©०पात ए. 226 ) 

" अन्यान्य देशम यह चाहे जेसा भी रहा हो? पर भारतके 
पराचीन इतिहासमे एेसे त्ार्योकी कमी न थी । राजा दिष्टके 
पुत्र नाभागने एक वैदय कन्यास शादी कर ली थीं । वेद्यने 
राजसि निवेदन क्रिया कि “आपकर पुतरने बल्पू॑क मेरी कन्याका 
अपहरण कर छया दै । आप यथोचित न्याय करे ।' राजाने 


ल्द 


विचित्र सदानुभूति 


कोसख्का राजा व्रह्मदत्त प्रायः आखेट ही रहता या। 
जवर बह शिकारम निकलता था, तव उसके पीठे-पीके उसकी 
बड़ी भारी सेना तथा बहूत-सी प्रजा भी जाती । इस तर 
बहुत-से वन्य जन्तुओं वं मृगः पक्षियोका भारी संहार 
प्रतिदिन होता दी रहता या । 


भ्रुतावतीने आगरं पैर डल दिवे, वह जलने लगी; उसे 
ठेसा ल्गा कि मानो वह हिमकी सरितामे स्नान कर रदी है। 
उदेर्यकरी सिद्धिके द्यि तप कर रही थी वह । 


>< >< >< >€ 
देवि | मै प्रसन्न दू मै तुम्हारी कड़ी-सेकड़ी परीक्षा ठे 
रहा था | एक दिष्य पुरुषने श्रुतावतीका ध्यान आङ्र 
क्रिया | उनके कानमे दिव्य कुण्डल हिक रहे थै, परिधान 
दिव्य थाः उत्तरीय समीरे मन्द्‌-मन्द कम्पनसे अन्दोलित था। 
(अभिवादन खीकार कीजिग्र ।› भरुतावतीने दक्िकी 
ससि टी। 
पने वरिष्ठका सूय धारणकर तुमं सत्यक्री कसोरीपर 
कसनेका दुस्साहस क्रिया था क्षमा चाहता दू । मे इन्द्रहू 
्रुतावती ! इ रीरको छोड़कर तुम मेरे लोकभै मेरी पल्नीके 
रूपम निवाप करोगी ।› श्रुतावती अपक्क देखती रही उन्हं। 
--रा० श्री” ( महाभारत शल्य ० अ० ४८ ) 


देखा करि उसका पु विद्रोदी-सा बन रहा है तो वह एक 
छोटी -सी छकड़ी केकर उसे पकड़ने चर पड़ा । यद्र हुआ । 
युद्रमं ऋषियोने राजसे अक्र कदा “न्यायतः तुम्हारा हं 
पुत्र वेशय हो गया; क्योकि यदि कोई उच वगं रावयति तरिना 
अपने वर्ण्री कन्यासे विवाह किये क्रंसी निम्न वणी कन्यास 
विवाह कर छेता ह तो वह उशी वर्णका हो जाता है, जिघ् वकी 
कन्या दयेत है । अतएव अव तुम्हारा, जो कषत्रिय हो, इष 
श्ये युद्ध न्यायोचित नदीं है ॥ इपर युद्ध वंद हो गया । 
अवर थोडी देरम नाभाग वेश्यका वेष बनाकर राजके 
पास उपस्थित हुआ ओर बोल्भ--“महाराज ! अव मै न्यायतः 
अपक्री वैद्य जातिकी एक प्रजा हूँ ओर सुन्ने उचित अज्ञ तय 
प्रदान करं | तवसे नामागने षि वाणिज्य, गोपालन प 


आदि वैष्योचित धर्मकर्मोको ही अपना लिया | -जा° ° 
(& ४०० ^०८९६१०१९३, ९. 9. २०१४४}1 ) 













उन्दी दिनों काशीके समीप सृगदाव - 
(आधुनिक सारनाय ) भे ए नन्दीय नामका 
माता-पिताके साथ सुखमूर्वकं निवास 
महातंहारे बड़ा क्ट हुआ । उसने 
भा बुलयी । सवने 
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ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 


[11 ननन 


मरतिदिन राजसे मिन स्वयं चला जाय | इससे वन्य भृग- अथवा पूणीयु-उपभोगका 








पक्षियोका भयंकर संहारं रुक जायगा, साथ ही बहुत कुछ 
शान्ति भी बनी रहेगी । निवेदित किये जानेपर राजने भी 
इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया | 

बहत दिनोके वाद नन्दीयकी वारी आयी । पर उसकी 
शान्ति ओर सौम्यमावने राजका मन परिवतित कर दिया | 
वह उसके अखाभाविक चरित्रसे इतना प्रभावित हु कि 
उसके धनुष-बाण हाथमे ही रह गये, वह उनका संधान 
दी न कर सका | । 

नन्दीय बोल-- “राजन्‌ ! तुम मुञ्चे मारते क्यों नहीं £ 
राजाने कहा--“मृग ! तुममे बहुत-ते दिव्य गुण दहेः तुम 
धर्मात्मा हो; मँ तुम्हे नदीं मार सकता | मँ तुम्हे परणं आयुके 
उपभोगका सोमाय प्रदान करता हूँ | 

“राजन्‌ । क्या तुम अवरोष मृ्गोको इसी प्रकार अभय 


सौ (सः 

सकते १ मृग बोखा | ° "क ५ 

“म अवद्य कर दुगा? -राजने कदा | 

८जओर कया तुम इन हवा उड्नेवाले पक्षियों तथाजौ 
रहनेवाली मछलियोको भी इस प्रकारका आरवासन नह £ 
सकते ? मृगे पूछा । 

“अवक््यमेव | राजा वोत््र । 

तदनन्तर उसने दूतोदयारा सरे राव्यम घोषणा करा द 
किं अवसे सभी वन्यं जन्तुः पक्षी एवं जल्चरोको अभव 
दिया जा रहा दै । कोई मी व्यक्ति इनकी हिंसा न करे। 

पाचीन जातक-कथारणँ बतलाती है कि मौत दके 
पूरवे सो अवतार हुए ये | मृगदावका यह नन्दीय मूग भी 
उन्दीमेसे एक दै |- जा० चा० 
( जातक भाग ३ कथा १८५; करांसि ओर वेलके अग्रेनी अतुवादे) 


म 


सदुपदेश 


प्राचीन कार्म राजा सर्वमिचके शासनकाले महात्मा 
बुद्ध बोधिस्व-शरीरमे ये । उन्होने विनम्रता, उदारता, 
क्षमाशीर्ता ओर दान तथा सदाचारके बर्पर राक्रेपद प्रास्त कर 
ल्या था | वे शक्रपद्पर रहकर भी कमी एेश्वयं ओर विषय- 
खखमं आसक्त न हो सके । सदा प्राणिमा्रके हिते ही स्मो 
रहते थे । लोगोको पद्गुण-सम्पनन देखकर प्रसन्न होते थे । 
>< >< >< 

राजा सर्व॑मिको मदिरा पीनेका व्यसन था | वह अपे 
तो पीता ही थाः दूसरोको- ग्रना तथा राजकर्मचारियोको भी 
पिलकर हरित होता था। उसके मदिरा-पानसे राज्यभरमें 
अराजकता छा गयी । लोग इराचारी हो गये, पापकी बृद्धि 
होने ख्गी । प्रजाका उत्पीडन होने रगा । न्याय-अन्याय, सत्य- 
असत्यः धर्म-अधर्मं ओर प्रका तया अन्धकार आदिमे लोगोकी 
भेदःजुद्धि समास दो गयी । राजा स्वमिवको इन बातोंकी 
तनिक भी चिन्ता नदीं थी । वह तो रागररगमे निमब्र था | 


प्क समय राजा पान-ग्रहमे अधिकारियेकि साथ त्रै 


हज या; मदिरापानका क्रम चलनैवाखा दीयाकरि लोग 
चोक उठे | 


“इस पानम सरा भरी हई है । इसका मुख सग 
| खगन्धित 
पसि ठका दैः इते कौन खरीदेगा 


गा ¢ एक 
राजाक्रे तिंहासनके सामने खड़े होकर घोषणा की ॥ 





अडिग हं |? सर्वमिव माध्य पड़ गया | 


सवण वर्णं था, जट धूलिधू्रित ओर रथी हु यी, शी 
पर वल्क ओर सृगचर्मका परिधान था । उसके वा हथ 
सुरापा था 

आप कोई बहुत बड़े सुनि दै, आपके रोते चद 
ज्योरस्नाकी तरह दया उमड़ रही हे । अदूयुत तेन 
आपि {* राजाने उठकर चरणवन्दना कौ । उपखित | 
अधिकारियोने अभिवादन किया । 

“यदि तुमं इस रोक जर परोककी चिन्ता न हेः 
नर्कयातनाका भयन हो तो इसे खरीद लो ।* बहणे 
राब्द थे | 

“महाराज | आप तो विचित्र ठंगका सौदा कर र ॥ 
पव जपनी वस्तुकी परांसा करते है, पर आप अपनी 4 । 
सारे दोष प्रकट कर्‌ रदे हँ । कितने सत्यवादी है जप ध । 





(स्वमित | न तो इसमे पवित्र लका मधु है ६ . 
जड € न दू है सौर न दही हे । इस विषमयी ६५ ॥ 
जो पीता हैः बह वशम नहीं रहता । उसे भष्यामकषयकर विचर 
नहीं रहता । राजपथपर रड़खङ़ाकर गिर पड़ता हैः | 
की हुई उल्टीको आप खाता दै, कुत्ते उसका चख चारे €। 
इसे खरीद लो; अच्छा अवसर है । इसका पानकर तुम स 
पर नगे होकर नाचोगे; तुम्हे पनी जौर अपनी युवती क्था 








# धनका सदुपयोग त 








द 


भेद नदीं दीख पड़ेगा । इसका पानकर खरी अपने धनी-से-धनी 
पतिको भी बृक्षसे धकर पीटती है । इसका पानकर वडे-वडे 
घनवान्‌ दरिद्र हो गये । राजाओके राज्य मिट गये | यह 
अभिशापकी मूर्ति है, पापकी जननी दै; यह एेसे नखमे ठे 
जाती है जिसमे रात-दिन अग्नि-ग्वाल धधकती रहती है | ब्राह्मण- 
ने समञ्चाया । 

(भला; इसका पान ही कोई क्यों करेगा । आपने अपने 
सदुपदेशसे मेरी अखि खोक दीं । आपने सुनने उस तरह रिक्षा 
दी है जिस तरह पिता पुत्रको गुरु रिष्यको ओर सुनि दुखीकों 


[०4 
सहनदाटख्ता 
भगवान्‌ बुद्ध क्रिसी जन्मभे मेसेकी योनिम थे । जंगली उरते हो ¢ 


भैता होनेपर भी बोधि अत्यन्त शन्त थे । उनके 
सीधेपनका लाम उठाकर एक बंद्र उन्द बहुत तंग करता 
था। वह कभी उनकी पीटपर चटकर कूदताः कभी 
उनके सींग पकड़कर दिखता ओर कभी पू खीचता था। 
कभी-कभी तो उनकी ओंखमे भी गुली डक देता था। परतु 
बोधिसत्व सदा शान्त ही रहते थे । यह देखकर देवताओने 
कदा-- “ओ शान्तमूतिं ! इस दुष्ट वंदरको दण्ड देना 
चाहिये । इसने क्या तुमको खरीद ल्या दै या तुम इससे 





धनका सदुपयोग 


भगवान्‌ लुद्धके पहले जन्मकी बात दै । उस समय वे 
बोधिसत्व अवसम ये । उन्दने एक सथरद्ध घरमे जन्म ल्या 
था ] अपनी दानशीकताः, उदारता ओर दर्दरं तथा 
भिखारि्ोकी अदैतुकी सेवाके ल्थि वे बहुत प्रसिद्ध थे । वे 
किसीको दुखी ओर दरिद्र नहीं देख सकते थे; अपने पास 
जो कुक भी था, उसीसे कंगालोकी सेवा करते थे । उनके स्यि 
यह वात असह्य थी कि कोई द्रवाजेपर आकर कोट जाय; 
इसल्यि लोम बोधिसत्व अविषह्य नामसे प्रसिद्ध थे। 

एक दिन प्रातःकाठ शय्यासे उठनेपर उन्दने देखा कि 
ध्रकी समसत वस्तु चोरी चली गयी है; नाममात्रको भी 


चोरने कु नदीं छोड़ा है । धनम उनकी आसक्ति ममता ` 


तो थी नहीं, इसख्ि चोरीसे वे संतस नदीं दो सके; पर बार 
बार यद्‌ सोचकर दुखी होने रगे करि जि धरसे आजतक 
कोई भी व्यक्ति खाटी दाथ नदीं गयाः उसीसे भिश्च ओर 
कंगार कोग भूखे-प्यासे ओर अवृत चङे जर्येगे । अविषह्य 
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सन्मारगपर ठे जते है | मेँ प्रतिज्ञा करता दँ कि अव कमी 
मदिराान नहीं करूगा । पुरस्काररूपमे आपको अच्छे-ञच्छे 

पोच गावः सौ दासिर्या ओर अदवयुक्त दस रथ प्रदान करता । 
हर: सर्वमित्र ब्राह्मणक पेरोपर गिर पड़ा । 

“सर्वमित्र |स तुम्हारी किसी वस्तुकी आवश्यकता नदीं । 

येरे पास तो खर्गका वैभव है । स्स तुम्हारा पतन नदीं देखा 
गया, इसीख्यि ठेसा खग बनाकर यने मदिराभानके दोष 
वताये । य इनद्र-पदपर हूँ ।' ब्राहमणवेषधारी बोधिसच्वने 
रहस्य स्पष्ट किया | -ए० श्री ( जातकमाला ) 


वोधिस्च बोञे--देवगण | न इस बंद्रने मुञ्चे खरीदा 
है नम इससे डरता हँ । इसकी दुता भी मै समञ्चता 
हर ओर केवक सिरे एकं श्चटकेसे अपने सीग्वारा इते 
फाड़ डाल्ने-जितना वल भी मे दै । परंतु मँ इपके 
अपराध क्षमा करता दँ । अपनेखे बच्वानूके अपराध तो 
सभी विवशा होकर सहन करते दै । सहनशीरुता तो बह 


है जब अपनेसे निर्ब॑लके अपराघ सहन कयि जायं ।› 
-उण० सि (1 


इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनके ने्रोमं नया भरकराश आ 

गया, वे दर्षते नाच उे । चोरोने शेष सामानमे एक दख॒आ 

जर रस्पीकी गंडक छोडी थी । अविषह्यने तत्कारु की कति 
सेवाका साधन मिक गया । अब मेरे द्रबाजेसे कोई नही 
लटने पथे । निर्धनतामे भी अगि्हमने पवित्र कार्यः 
सम्पादनका उपाय सोच ख्या । ६६ 
वे दिन भर उसी दषियेते घास काते थे ओर 
होनिपर शिरपर गेडर रखकर षाषका बोक्चा खाद्कर 
जेचा करते थे । परिशरमसे जो इक भी पाते थे 
मिखमंगो ओर असदायोकी सेवामे सदुपयोग करते 
कमी तो रेखा भी होता था करं खयं भूखे रदकर 
आवद्यकता पूरी.कर देते थ । ;> 
= ऋ 
पुम्हारा घन चोरीमे नही ` 
दानशीरता ओर सेबाटृक्तिसे 
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दे सावधान करता द्र कि इष गरीवीते भी जो कुछ भी 
पैदा कर ठेते हो, उसे अगेके छ्य बचाकर रख दो । सवर 
दिन समान नहीं जते । कण-कण ॒जोडनेसे पहाड़ खड़ा हो 
जाता है 2 एक दिव्य पुरुषने अविप्रह्को चेतावनी दी । 

(आर्यं अनार्य-पथप्र कभी पैर ॒नहीं रखते । जिस 
धनको बटोरनेमे सुञ्चे कंजूसकी तरह रहना पड़ वह मुञ्चे 
नहीं चाहे । चदि मञ्चे खग्फे दी एेधर्यं क्योन म्ले; मे 
दान-वरतका त्याग नहीं कर सकता । धन आता टै, चल जाता 
है, वह अनित्य दै; पर दान आदि सेवोपयोगी सद्गुण वार- 
बार नहीं मिला करते । उनके सहारे अपने जीवनको समृद्ध 
करना ही आय॑पुरुषका श्रेष्ठ आचरण दै; वे नित्य दिव्य 
सम्पत्ति है; मे उनक्रा परित्याग क्रिसी भी मूल्यपर नहीं कर 
सकता |° अविप्रह्यने दिव्यपुरुषसे निवेदन क्रिया । 

(तुम धनियोके योग्य बाते करते हो । तुम तो बड़े गरीब 
हो; दान देतेदेते सव कुछ खो व्रठे | जिनके पास खजने हैः 
असंख्य दास-दासि्या दै उनके लि दानर्शःक्ता अच्कार दै । 
तुह तो चाहिये करि परिश्रमसे अजित धनका थोड़ा-सा अंश 
कभी-कभी उत्सव आदिम मितरको बुलकर व्यय कर दो; इप- 
से नाम बदेगाः कीतिं अमर होगी । दान-वृत्तिका परित्याग ही 
तुम्हारे स्यि श्रेयस्कर दै । ज्र तुम्हरे पास कुक भी नदीं हैः 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


स्स्व 





उप्त समय यदि दान नदीं दोगे तो क्या विगड्‌ जायगा ॥ ` 


$ [* 41 थ) 41 ा | 
दिव्य पुरुषने अविष्रह्यकी परीक्षा टी | 


'अआपकरा रेता आग्रह अनुचित है । दसरोक £ तौ 
अपक्षा अपने स्वाथक्रां ओर ध्वान देनेवाले मी दन जौ ` 
अपदारयोकी सेवामे खगे रहना चाये । जो दूरे दुख 
अप्रने आप तकका दान कर सकता हैः उसके ल्म खक 
राज्य भी वेकार है | धनकी तरह यह जीवन भी गह 
है । म आर्य॑थसे कभी विचलति नहीं हौ क्क्रग। 
यदि मेरी पूर्वखिति लै अगरेगी तो दनदुविष् 
प्रसन्नता सीमातीत हो उटेगी । इस असहाय अवख ते 


[9 अ ^ 


मेरा सर्वस्व उनके च्ि है दी | अविषह्यने ददते कह । 


-” 


(तुम धन्य हो | धन्य हो |} समस्त संघार खाथ॑ ओ 
ममतासे अंधा होकर धन वोर्ता दैः अपने घु्कै छ 
दूतरोको दुःख देता दै; पर तुम धनक्रा पर्याग के भर 
सेवा ओर दीन-दुखियेोकी सदायताम रत हो । मेँ परीक्ष 
रदा थाः मैने ही तुम्हारा धन छिपा दिया दै; वह तुषं ए 
दे रहारः धनक्रा सदुपयोग तुम कर सकते हयो ।' ९ 
(नदर ) ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करियाः परअ है 
गये । --रा० श्री ( मात्म ) 


-->=<-- 


ब्रह्मण 


श्रीतज्गामजीको तप करते क्रितने दिन ब्रीत गये । चरी, 
पुत्र एवं जगत्‌कर किसी भी वस्तुक प्रति उनफ़े मने 
आसक्ति नदीं रह गयी थी । ममताकरे बन्धन छिन्न हो चुके 
थे | अखण्ड ब्रह्मचर्यं उनका त॒था । शाद्वत सान्तिके 
पथिकके अडिग मनम कमी कोई विकार नदीं उत्पन्न हो 
पाता | पर भगवान्‌ तथागतके ददन किये कितने दिन व्रीत 
गये थे | उनका मन रह्‌-रहकर भगवान्‌के चरणोका चिन्तन 
करता रहता । उन्होने सुना (भगवान्‌ इस समय श्रावस्तीमे 
अनाथ पिण्डकके जेतवनम विहार कर रदे है । वे मगवानूके 
दरशानार्थं चर पड़ | 
श्रीसज्ञामजी भगवानके समीप कुछ दरीपर एक सघन 
इक्षकौ शीतक छायाम विश्वाम कर रदे थे | 
४ श्रमण |" उनकी पहली ्रीको उनके अनेक्रा समाचार 
¢ (4 न मस्तक रखकर उतने निवेदन किया 
॥ ५ । मेरी गोदे आपका पुत्र है । आप 
२ ४ 1 पाङ्न कर्‌ |. 


मौर 


~> 
- थी । दूरसे बक्षी ओटसे उने देखा; पति पाषाणः प्रति 


सङ्गामजीके नेत्र बद ह्यो गये । कोई उत्तर व # 
पत्नीने पुनः विनीत प्रार्थना की--\मै आपकी पली £ । 
पुत्र आपका दै । अपके विना मै अपहाय दो गी दू | १ 
क्षर छपा करके मेरा जर इ वाल्कका पान % | 

साधक जड्करी भोति निश्वल था । पत्नीने ५५९ १ 
ङु रोषसे अपना बच्चा वहीं धरतीपर रख दिया ए, 
"त अधध बालके सल्न-ालनके वमि मै क्वा क 
जप मेरी चिन्ता भले नदीं करे, परितु इष विध 
वनेः ध्यान र्खे । मै चली ।° 1, 

[9 [५१ गि उ 
खरी चर पड़ी । दूर ची गयी | पर? 4 (| 







संतानके पास थे । हृदय-खण्डको वह कैसे धथक्‌ ऋ 
4 ८ -; हीं अन्तत, 
मोति अचर था; उने पुवरकरी ओर देखा भी नदी । > 
उसे निश्चय दो गया--'अव इनके मनमै मरे तथ ` 
चयि ममताकी छाया मी नहं रह गयी ।° हि 
तरी लट ओर चिष्को अङ्के ठेकर चर पड़ी / । 


7 व ्स=-------------------------------------------------------- च्व ---------- 


= 





स्रीकी यह दगा सर्व प्रभुकी दृष्टि छिपी नदीं -थी। 
उनके महसे निकल पड़ा-“उसके अनेसे न उत हर्षं होता 


+ ~ 


अमि-परीक्षा 


ध्कौन जाग रहा है १ शकार चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी 
नीद दट गयी । राजभवनमें दीप टिम-टिमा रहा था; दन्तिका 
( अगदी ) जल रदी थी । हेमन्तकाटीन शीत अपने पूरण 
यौवनपर था । रात आधीसे अधिक ब्रीत चुकी थी । प्रहरी 
सो गये धरे | 

आपका सेवक ।› मात्रगुप्तने शयनग्रहमे प्रवेशकर 
दीप-वत्ती प्रज्वलित कर दी । वह शीतसे कोपि रहा था। 
देहपर एक मैल-कुचेल्म वल्ल थाः ओठ फट गे थे ठंडे । 
मुखपर चिन्ताके वादल थे । नीदसे परित्यक्त था वह अभागा 
ओर सत्पा्रको दी गयीं प्रथ्वीकरे समान रात समाप्त दोना 
जानती दी नदीं थी | शयनग्रहका पट वरदकर वह पहरे- 
प्र आ गया। 


सम्राट॒का हृदय द्रवित हो गवा । मावृयुत्त उच्च कौटिका 
कवि था । वह अनेक राजाओं ओर सामन्तोद्रारा सम्मानित 
था; पर अपनीं योग्यताका प्रमाणपत्र वह कान्यकुन्जेशवर्‌ 
चन्द्रगुप्तसे पाना चाहता था । महाराजने सदा उक ग्रति 
उपेश्चा दिखायी, पर वह विचलित नदीं हो सक्रा; वहं जानता 
था करि सम्राट्‌ उ कोटिके सदिव्य-मर्मज्ञ ओर व्यवहार 
कुशल शासक दैः वे क्रिसी-न-क्रिसी दिन मेरी सेवसे प्रसन्न 
होकर सुन्ने पुरस्करत अवद्य करेगे । वह॒ इक्ष प्रकार सोच 
ही रहा था क्रि महाराजने शयनकक्षसे बाहर आक्र 
एक भोजपत्र दिया | 


2 @ कक < 


सची मग 


'सिन्धुका वेग वद्‌ रहा है, महाराज । सेनाका पार्‌ 
उतरा कटिन दही है | सेनापतिने कामीरनरेश ललिता 
दिव्यका अभिवादन किया | 

(पर हभ पञ्चनद देशम अपना ` बठ बढाना ही है । 
कादमीरके धर्मसिंहासनका वत पूरा ही करना है कि असेतु- 
हिमाचर प्रदेशमे धर्मकी भावना जाग्रत्‌ हयो, जनता सत्यका 
पाटन करे ओर सर्वत्र न्यायकी विजय हो । इसी कार्यके चि 


स क° अ° रद 
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द ओर न चे जानेसे विषाद । आपक्तिसे सर्वथा रहित 
हे ब्राह्मण सङ्गामजी |-शि० दु 


ध्वह॒पद्‌। नहीं जयेगा, शपथ है | इसे कादमीरका 
मन्विमण्डल ही पद सक्ता हे ।° सम्राटूने कादमीर जानेका 


अदेश दिया। 
>< >< ‰< 


कारमीरराज्यकरी सीमा प्रवे करते ही उसे पता चलां 
क्रि मन्विमण्डल कुक घाम क्रिसी आवद्यक्र कासे 
उपसित है । वह भूखःप्याससे परिश्रान्त होकर काुकर प्च 
गया ओर राजमुद्राङ्कित पत्र मन्त्रिमण्डले सामने रख दिया । 

धन्या मात्रगुत आप्र ही हं £ मन्त्रियोके मुखसे अपना 
नाम सुनकर कवि आश्चयं -चक्रित हो गया । मन्वियनि 
कहा करि सम्राट्‌क¡ एक दूत आपे पहछे आ गया हे; हम- 
लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्न राजनिंहासनकी 
ओर संकेत करिया । 

ध्पधारियेः काश्मीरका राजसिंहाघन सम्राटने आकरो सोपा 
हे । वे आपकी सच्ची सेवा ओर निष्कपटतासे बहुत प्रसन्नं 
ह | मन्नियोने वेदिक विधिसे कादमीरके धमसिंहासनपर 
मात्रगुप्तकरा राज्याभिषेक क्रिया । 

मात्रगुत्तने सम्राट्‌ विक्रमादित्यके पाक्त आमारपत्र भेजा, 
जिका आशय यह था--भअप अकरारसे तथा गवव॑युक्तं ` ` 
माषणसे दानकी इच्छा प्रकट क्रिये बिनादहीदे दिया करते 


प्रसन्नता फलख्ते दी गिनी जाती है| मावरु्तने 
परीक्षामे सफलता प्रास्त कौ |--रा^ श्री° ( 


ध्वनिसे आक्राश्च गूज उठ, सेनिकोने 
सम्मान प्रकट क्रिया| 
४६ >< 


अपके सक्कार्यमे 










| ~ [3 ) 
‰% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





नदीको पार करेगी ही ।› महमन्त्री चिङकुणके शब्दोसे 
ललितादित्यके क्लार-देशका पीना सूख गया | वे आश्वस थे| 

परकृतिर विजय करना हमारे वशकी बात नहीं हः 
चिंकुण । धिन्धुकी उमडती जलधाराम हमारे सेनिकोका पता- 
तक न ल्मोगा । महाराज कलितादित्यका संशय था | 

‹आदये, महाराज ! चिंकुणने सैनिक बेडेपर महाराज 
लल्तादित्यसे आसन ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । वे मध्य 
धाराम पर्हुच गये । चिकुणने मध्यधारामे एक परम दीपिमयी 
मणि डाक दी | मणिके स्परंसे अथाह जल दो भागोमे वट 
गा | सरिताका वेग नियन्वित होनेपर सेना पार उतर गयी । 
महाराज प्रसन्न थे । 

८ओर यह दूसरी मणि है । चिकुणने मध्यधारामें 
उसे डाक दिया ओर उसकी सहायतासे पटी मणि निकाढ 
ली । सिन्धुका प्रवाह पहछे-जेसा हो गया । ठ्छितादित्य 
आश्चय॑चक्रित थे । 

‹८ञआजतकर मेने प्रथ्वीपर भगवान्‌क्रो छोड़कर किसी 
दूरसे थाचना नहीं कौ । दोनों मणि्य ुञ्चे दे दोः चिकुण ।° 
महाराजके इन राब्दोसे महामन्त्रीके रौगटे खड़ हो गये | 

(राजकोषमे असंख्य रलन है देव ! उसमें 


ही क्या मिठेगा ? मेरे-जंसे साधारण व्यक्तिके पास सने 
ही इनका मूल्य आकरा जा सकता हं । चन्द्रकान्त-मणि क 
तक समुद्रसे दूर हैः तव्रतक उसके क्षरनेका महव है, रनक, ‹ 
मे विटीन होनेपर उसकौ कीमत घट जाती दै ।› चिक 
निवेदन था | 

८्यदि तुम यह सम्ते दो कि मेरे पास इन मी 
भी उच्छृ कोई वस्तुदंतो उसके बदठे इन्दैदेदे। 
ठकलितादिप्यने मन्त्रीको असय दिया । 
धमहाराज ! मै आपक्रे पवित्र आदेरसे धन्य हे ए्य। 
मुञ्चे भगवान्‌ बुद्धकी वह प्रतिमा दे दी जाय? जि्को माध 
नरेदाने आपके पास उपहारस्वरूप भेजा हं | भवसागसे प 
उतरनेके चस्ि बही मेरा परम परिय साधन हं। टी्कि, 
जलसंतरणमे सहायक इन मणियोकी ओभा आरे व 
राजकोषमे बदेगी ।› महामन्तरने प्राथंना की । 

(सच्ची मग तो यही दैः चिंकुण । सत्य वस्तु 0 
की योग्यता तो तुममे ही है । तुम जीत गये ॥ मर्ह 
पराजय स्वीकार की । चिंकुणको वैराग्य हौ गवा। भरव 


बुद्धकी प्रतिमा लेकर उन्होने अपनी जन्मन तुर्य 
( राजतरङ्गिणी ) 


इन्दं महत्व ओर प्रख्यान करिया ।-- रा० श्री" 
+ @ क < 
अल्सिदन्‌ 
(महाराजा भेधवाहनके धाक याने भी असहाय ओर रोगसे पीडित है । वह मरणासज है । इसके पच 4 
निररधका वध हो-यह्‌ तो शोर कनारी वात है; श्च देवतानि मलु्यक्रा विदान वताया है| अ १ 


बचाओ? मेरे प्राण जा रहे दं । वनके मध्यभागमे इन शाब्दो 
को सुनकर कादमीर-नरेश मेघवाहनने रथ रोक दिया; सेना 
आगे निकर गयी । महाराज समुद्र-ेलावनमे दिग्विजय 
करते-करते पर्हुच गये थे | वे रथसे उतर पड़े ओर नंगी 
तल्वार लेकर बनके सरन अन्तराख्मै जा पर्हुचे । वे 
चौक पड़े । 

“मुञ्चे बचादयेः भद्र पुरुष । यह शवर-सेनापति मेरा वध 
करनेको उच्यत है । इत संसारम मेरा कोई भी सदायक नही 
रह गया हें ।2 वध्य पुरुष॒ चण्डिकाकी प्रतिमाके सामने 
नतमस्तक था; शवर्सेनापतकि हाथमे नंगी तख्वार थी, 
वह वध करने ही जा रहा था | 


तुम्हरे प्राण सुरक्षित द, चिन्ता मत करो ] महाराजने 
 आइवासन दिया । 


पपर मे इसे नदीं छोड सक्ता । मेरा पुचच साधातिक 


कर्मभे विन्न मत डस्य | शवरवेनापतिते 
प्रकट क । 

(असहाय प्राणीका वध करना महापाप € |. 
तुम्हे । खार्थमे अघे होकर रोग इस रका पा 
मलग सकते है, इका पता भ॒न्े आज चख । । 
चिन्तित थे | । 

ष्देव ! यदि असहाय पुरुषकां प्राणि 
तरह तर है तो मेरे वालके क्या व्रिगाड़ € 
पुरूष तो अपने परिवारम अकेख दै. र परि 
प्राणियोका जीवन इस्त बा्ककी प्राण-रक्चपिर निर्भर दै। 3 
सेनापति अपने वाल्कके प्राणोकी मिक्ता मागन ग । 

महाराज मेघवाहन दोनोंकी परिष्थितिधर 
लगे | वे वध्य॒की करुणा ओौर वधिककी धिव 


होकर अपनी तख्वास्की ओर देखने रगे । 
>< >< >< 







. 


ॐ (जाको राखे साद्या, मारि सके ना कोयः # 
रर च ------------------- 





(तुम निःशङ्क होकर मुञ्चपर खज्गसे प्रहार करो | मेरे 
प्राण-दानसे असहाय वध्य ओर तुम्हरे वाक्क--दो प्राणियोँ 
की रक्षा दो जायगी | दनक प्राणरक्षा मेरा धर्म है, कर्तव्य 
दे । महाराज मेघवाहन चण्डिकाकी प्रतिमके सामने नत हो 
गये | शवर-सेनापति कोपने लगा | 

(महाराज | अपके दवारा अंख्य प्राणियोके प्राण 
सुरक्षित दै । आप विदोष दयाके अविश ही एसा कायं 
करनेकी प्रेरणा दे रहे है । अप सोच लीजिये । आपका 
दारीर तो अनेक प्राणि्योका प्राण-दान कफ भी सर्वथा 
रक्षणीय दै, यह अमूल्य ह आप सर्वदेवमय भगवानूके अंश 
है" परथ्वीपर उनके प्रतिनिधि ह । राजल्येग अपने प्रार्णोकी 
रक्षके छ्य धनः धर्मः परिवार क्रिसीकी भी चिन्ता नहीं 
करते | रावरसेनापतिने असहाय पुरुपकरे वधपर जोर दिया । 


च्छ 


'जाको राखे सार्य, मारि सके ना कोय' 


गोड़ेदवर वत्सराजक्रा मन॒ राजा सुञ्के अदेर-पाटन 
ओर स्वकर्तव्य-निर्णयके बीच श्ल रहा था | वह जनता 
था क्रि यदि राजा मुञ्ज भोजका खूनसे कथपथ सिर न देखेगा 
तो मुञ्चे जीवित नदीं छोडेगा । वह इसी उधेड़-बुनमं था 
करि सूर्या हो गया । पश्चिमकी लल्िमामे उसकी नंगी 
तलवार चमक उटी› मानो वह भोजके खूलकी प्यासी हो । 

सुवनेश्वरी-वनके मध्यम वत्सराजने रथ रोक दिया 
ओर भोजको राजादेदा सुनाया किं मुज्ञ राजपिंहासनका पूरा 
अधिकार-भोग चाहता दै; उने तुम्हारे वधी आज्ञा दी है । 

(तुमको राजाकी आन्ञाका पालन करना चादिये । 
भगवान्‌ श्रीरामने वनवाप्तका कलेश सहा; समस्त यादवकुखका 
निधन हयो गया । नल्को रज्यसे च्युत होना पड़ा । सव कालके 
अधीन है ।° कुमार भोजने अपने खूलसे बट्पत्रपर एकं 
शोक छिला सुञ्जके च्वि । 
 वबनकी नीरवतामे काटी रात भयानक हो उटी । 
वत्सराजकरे हाथमे लपल्पाती-सी नंगी तल्वार एसी लगती 


थी मानो निरपराधीके खूनसे नहानेमे त्यु सहम रही हो । ` 


वत्सराजके हाथसे तख्वार गिर पड़ी; वह सिहर उठा । 


धमै भी मनुष्य हू, मेया हृदय भी खुख-दुःखक्रा अनुभव 
करता है ।› उसने कुमारो अपनी गोद उठा ख्या । 
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ध्टावर | तुम अपनी दृष्टिसे ठीक ही कहते हो | जिषः 
प्रकार मरदेशवासी गङ्गाजले निर्म खाद्‌ ओर सानके 
सुखको नहीं जानतेः उसी प्रकार तुम वनचरोको सदाचार- 
रूपी अमृते खादक्रा पता नहीं ठग सकता मै अपने 
नवर शरीरते अमर यश खरीद रहा ह, तुम दराग्रह मत 
करो | तुम यदि मेरा वध नहीं कर सकते तौ मै अपनी 
तल्वारसे ही उसका सम्पादन करता दँ । मेरे आत्मदानसे 
भगवती प्रपन्न होगी । दोनों प्राणियोको जीवन मिलेगा |» 
महाराज आत्मवल्िदान करने ही जा रहे थे करि उन्हनि 
अपने सामने एक दिष्य पुख्षफो देखा । रार 
सेनपति, चण्डिकाकी मूर्तिः अवध्य पुरुष ओर रूण 
वाल्क--सव-के-सव अद्य हो गये | 

(पै आपके अरहिसा-त ओर प्रजा-पालनकी परीक्षा छे 
रहा था । आप धन्य हे | वरुणदेव अपना परिचथ देकर 
अन्तर्धान हो गये |--रा० श्री० ( राजतरङ्गिणी ) 


उक्तके नेत्रौसे अश्रुकण श्रने लगे । ॐधेरा बढता गया । 
‰< >< र< ९ 


उसने मरते समय कुर कहा भी था १ टिमटिसाते 
दीपक्रे मन्द गरकाशम खूलसे रथपथ सिर देखकर सहम उश 
मुज्ञ । षाः महाराज [2 वत्राजने पत्र दाथमे रख दिया ॥ 
(उसने ठीक ही छिला दै-- 


मान्धाता च महीपतिः कइतयुगार्क्कारभूतो गतः 
सेतुेन महोदधौ विरचितः क्षासौ दशास्यान्तकः । ` 
अन्ये चापि युधिष्ठिरमरशतयो याता दिवं भूपते 
नेकेनापि समं गता वसुमती सुज्ञ स्वया यास्यति 


क्रितना बड़ा महापाप कर डला मेने ॥ 
महाराज सिन्धुको क्या उत्तर दूंगा, निन्दने पाच. । 
अल्पवयस्कं कुमारको मेरी गोदे रख दिया था १ मैने ` 
विधवा साविन्रीकी ममता--मातरत्वकी हत्या कर दी । सुज्ञ 
रोने खगा । 3 

राजप्रासादमे हाहाकार मच गया । बुद्धि्ागर 
राजके शयन-णहमे क्रंसीके भी जनेकी मनाही 
चिन्न होकर शयन-ग्से सट सभाः 
वत्सराजने उसके कानमे कहा ट 
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गया । राजाने रातमे दी अग्नि-प्रवेरा करना चाहा | 
>< >€ >< >< 
सारी-की-सारी धारा नगरी शोकसागरमे निमद्य थी | रात 
धीरे-धीरे अपनी भयानकता फैल रदी थी । सभामवनमे 
एक कापालिकिने आकर बुद्धिसागरसे निवेदन किया कि मे मरे 
हुए व्यक्तिको जिद सकता हूँ | कटे हुए सिरको धडसे 
जोडकर प्राण-संचार कर सकता हू । राजा मुज्ञ कापालिक- 
की घोषणा सुनकर समा-भवनमे आया । (महाराज | 
मैने महापाप किया है । उसके प्रायश्चित्ते स्यि मैने 








# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





सं कव 
मेरे प्राण बुक ही क्षणकि लि इस शरीरम है| यप ङम 


क जनन-दान दीजिये | म॒ज्ञने लूलसे रगा सिर कापि 
हाथमे रख दिया । बुद्वि्ागर कापालिके 
ठमरानसे गया । 
>< 4 >< ९ 

दूरे दिन सत्रे धारा नगरीये प्रस्नताकीं लहर वैः 
गयी । कुमार भोजको कापाछिकिने प्राण-दान क्रिया | क 
वात प्रसयेक व्यक्तिकी जीमपर थी | राजा मुञ्जने राजक 
मोजको सोप दिया तथा स्वयं तप करनेके ठि वन्र 


साथ तक्षा. 





ब्रा्मणोकी सम्मतिसे अभ्िमे प्रवेश करनेका निश्चय किया दहै। पकड़ी | --रा० श्री ( भोनप्कष ) 
गणब्राहकता 


माल्वेश्वर भोजको राजषंहासनपर बरे कुक दी दिन हए 
थे ] एक दिन प्रातःकाल वे अपने रथपर समासीन होकर 


राजकीय उद्यानकी ओर क्रीडके स्यिजा रदे ये] सूर्यकी 


सुनहटी किरणें प्रथ्वीपर अपनी आभा फेल रही यथीं। 
घारापतिकारथ बड़ी तेजीसे राजपथपर बदा जा रहा था । सहसा 
महाराज भोजने रथ रोकनेका अदेश दिया | वे रथसे उतर 
पड़े एक ब्राह्मण देवताकरो देखकर । ब्राह्यणका नाम गोविन्द्‌ 
था | वह देखनेम मनीषी ओर कुलीन क्गता था । महाराज 
भोजने सद्र अभिवादन किया, ब्राह्मणने दोनों नेत्र मूँद 
स्थि । राजा भोज उसके इस आचरणसे विस्मयम पड़ गये । 
“न तो आपने स्वस्ि-वचन क्रिया ओर न आशीर्वाद 

ही दिया । आपने सुक्षे देखते ही दोनों नेतर वंद कर स्यि । 
कारण बतानेकी छपा कर सकते दै १ महाराज भोजने बड़े 

आद्रसे जिज्ञासा प्रकट कीं | 

(आप वैष्णव हैः आप अनजनम भी दूसरोको पीड़ा 

नहीं प्हुचा सकते है, न बराहमणोके प्रति उत्पात कर सकते 

है; इसल्यि सुस्े आपसे मय नहीं है । आप किीको कुछ 

दान भी नहीं देते छोकोक्ति दै कि सबेरे-सवेरे कृपणता 

सुख देखकर नेत्र बंद कर ठेने चाहिये । अप्रगल्मकी विन्या, 


स मध्याह्‌ वेला | भिक्षु भिक्षा कर चुके ये। 
विश्राम करते हुए एकने कहा-“मगधराज सेनिय 
ज्य एवं सम्पसिकी दति बड़ा है | : 

दूरे भिक्ुने बात काटकर कहा - “कोशल्यज 


जेतवनमे 
विम्बसार 


धनी कोन ? 


छृपणका धन ओर कायरका वाहूवक-ये तीनों पृथवी 
व्यर्थ है । राजक पास सम्पत्ति मले न हो; पर यदि वहगुणः 
ग्राही है तो सेव्य दै । दधीचि, रिव्रि ओर कर्णं अदि ख 
जनेपर मी अपने दानके वपर प्थ्वीपर अमर है! शे 
उनका यशा गाते है, उनकी उदारता ओर दातरर 
प्रसा करते ह । महाराज ! यह देह नश्वर दै, अरि & 
इसङ्यि कीर्तिं ही उपार्जनीय दै ।› गोविन्दे मर्ह 
भोजसे अत्यन्त खरा सत्य कहा । 

“मेने आपके वचनामूतसे परम वरति पायी ३ । ८ 
अव्यन्त कोमल दंगसे मेरे हितकी बात कदी है। ॥. 
मरदंसा करनेवाले तो अनेक लोग मिलते ह; पर मागन 
मनीषी ओर दितेषी कम ही दील पृते ई । अपन 
दिती बात कहकर मेरी अखं खोल दी है। आप 2 
वड़ा उपकार किया है; वास्तवे एसी ओषध नदी? | 
जो हितकर ओर साथ-दी-साथ खादयुक्त भी हौ । 
मेरी दान-ृत्ति जगाकर मुञ्चे नरकमै जानेसे वच त | 
राजा भोजने ब्राह्मणक सक्तथन-परबृत्तिकी सराहना ताके ॥ 
एक लाख रपयेसे पुरस्कृत क्रिया | उक्तके छि ~ 
द्रवाजे सद्‌के ल्थि खो दिथेगये । --० 9ी° ८ ४. 4 








प्रसेनजित्‌ बड़ा है ।° क; 

(तुम्हे पता नदीः ! पहले मिक्चुने अपनी वातकी 
किया । “महाराज सेनिय बिम्बसार्के र च्यकरोषकी ` 
कोसलराजसे केसे हो सकती दै | 





% अपनी खोज # व 








न 3 जत्‌, वेभ वः त 

'प्रतेनजित्‌के वेभवसे महाराज सेनिय व्रिप्वसासकी तख्ना 
नहीं ° दूरे भिश्चुने चटसे उत्तर दिया “ओर ^“ *” 

“क्या वात दो रही है ¢ भगवान्‌ आ निकले । दूसरे 
भिका मुह बुल्-का-घुटा ही रह गया । प्रथम भिक्षु भी 
मान था। 

(महाराज सेनिय व्रिम्बक्षार ओर कोलराज प्रसेनजितमे 

ज्य; ^ वेभव 1 (= १५१ 

राज्यः धन एवं वेभवकी दृष्टिते कौन वड़ा है १ इसपर च्चा 


युक्ताहारविदहारसः "ˆ योगो भवति दुःखहा ।' 


अपनी प्रियपत्नी यशोधराकरोः नवजातपुत्र राहुख्कोः 
सनेदमूतिं पिता महाराज ञुद्धोदनको तथा वेभवसम्पन्न राज्यक्रो 
कराकर युवावस्यामे दही गौतम धरसे निकले थे । केवक 
तककपू्णं बोदिक ज्ञान उन्द केसे संतुष्ट कर सकता था । उन्हें 
तो रोगपरः बुदपिपर ओर मूत्युपर विजय पानी थी ।उन्द 
दाश्वत जीवन--अमरत्य अभीष्ट था । प्रख्यात विद्रानो* उद्धट 
दाश्ज्ञोके समीप वे गये; क्रतु व्हा उनक्रा संतोष नदीं 
हुआ- हो नदीं सकता था | आश्रमसेः विद्धानसि निराश 
होकर वे गयाके समीप वनम अये ओौर तपस्या करने लगे । 


जाड, गरमी ओर वर्षामि भीं गोतम वक्षके नीचे नग्न 
अपनी वेदिकापर स्थिर वरेठे रहे । उन्दने सव प्रकारका 
आहार वंद कर दिया था | दीर्षकाटीन तपस्यके कारण 
उनके शरीरका मांस ओर रक्त सूख गया । केवर ददिर्यो? 
नसे ओर चमड़ा शेष रहा । 

गौतमकरा र्य अविचल था। कष्ट क्या दैः इसे वे 
अनुभव ही नहीं करते थे; तरंतु उन्दं अपना अभीष्ट प्रास्त 
नहीं हो रहा था । तपस्यसि ज्ञान नहीं हा करता । उससे 


= > 9 का 


सम्यक्‌ सम्परोधि प्रा करनेके बाद भगवान्‌ बुद्‌ वाराणसी 


` चङे अयि । मृगदाव छरषिपत्तनमे पञ्चवर्गीय शिष्योको सम्बुदध- 


कर उन्होने चारिका-विचरणके स्यि उरु वनमे प्रवेशक्रिया 


' ओर एक धने बृक्चकी छायाम पद्मासन ख्गाकर बेड गये । 


>< >€ > >< 


“बह इधर ही गयी होगौ । कितनी नीच है बह ¢ त्लस्व 


किसीने अव्यन्त उद्ेगभरे स्वरम चिन्ता ध्रकट की । 



























हो रही थी 1 तीसरे भिश्ुने भगवान्को आसन देकर ` ` 
अत्यन्त विनीत वाणीम कटा | =: 

भ्िक्षुओ !' प्रम बोले पर्रजित होनेकरे बाद सांषारकि 
चर्चां ही उचित नहीं । तुग्दं बोलना हो तो केवल धार्मिक 
चचां करो, अन्यथा मौन रहो ।' 

कुछ क्षणोके अनन्तर भगवानूने पुनः कदा--“वरष्णा- 
क्षयके दिव्य सुखकी तुना सांसारिकं काम-सुल धूलि 
तुल्य द ° -श्षि° इ” 





सिद्धि्यौ मिकती हँ । एक सच्चे साधकः सच्चे सुमुशषुके खयि 
सिद्धरयो वाधक दै मारके प्रोभन दै । गौतमने उन सवर 
प्रलोभनोपर विजय प्रप्त कर टी थी । 

एक दिन जहो गौतम तपस्या कर रदे थे, उस स्थानके 
समीपके मार्गसे कुक गायिका निकटीं । वे किसी नगरे 
उत्सवे थाग ठेकर अपने घर लौट रही थीं । मागमे भी वे 
गाती, बाजे वजाती, नाचती, आमोद्‌-परमोद करती जा रही 4 
थीं । वे जवर गोतमकी तपोभूमिके पासे निकी, तव एक । 
गीत गा रही थीं | उस गीतका भाव यह था--“सितारके 
तारको दीला मत छोडो । ढीला छोड्नेसे वे सुखर नहीं 
उन्न करेगे । परंतु उन्द इतना खीचो भी मत करिवे ष्ट 
जाये |° ( 

गोतमके कानमे वह संगीत-ष्वनि पड़ी । उनकी प्रज्ञामे 
सहसा प्रकाश आ गया | साधनकरे च्थि घोर तपस्यका ह 
मार्गं उपयुक्त नदीं । संयमित भोजन तथा नियमित 
निद्रादि व्यवहार दी उपयुक्त दै 1 यह मध्यममागं उनको 













= 


'पर वह इक्त वन-खण्डसे भागकर जायगी कहा । कितने 
अमूल्य ये हमर रनामरण ।° दूने एक बक्षकी छायाम 
ठषकर संतोषकी सस ली । दूसरे सा । 


वेर्याक्रा विः 
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मागमे प्रवेश करते ही उन्दने विशेष शान्तिकी अनुभूति 
की | कुछ दूर जनेपर उन्द्रौने भगवान्‌ ुद्धका दशन कया । 
दिव्य पुरुष समञ्चक्र उनकी चरण-धूलि मस्तकपर चदायी | 
भगवानके कृश रीरकी खणिम प्रदीप्तिसे वे विमुग्ध हो गये । 

आपने उक्तको इधरसे जाते देखा है ९ तीसो मद्रवर्गीय 
मित्रोने भगवानसे निवेदन क्रिया| 

“मुञ्चे अपने-आपके सिवा दूसरा दीख ही नहीं रहा दै । 
इतना ही सत्य है । वे मौन हो गे । 

“भन्ते | हमारा आराय एक स्रीसे है । वह वेश्या है । 
मलोग अपनी-अपनी पलिनयोके साथ वन-विहार करने 
आये थे । पल्नीके अमावमै एक मित्रके मनोरञ्जनके च्ि 
बह वेद्या हमारे साथ थी । हमे विरो राग-रमे रित 
देखकर हमारे कीमती रत्नाक्कार आदि लेकर वह्‌ इी वन- 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


खण्डमें अद्य हो गयी दै । हमे उसकी खोज 
जनोने प्चवात्ताप क्रिया | 


“भद्रो ! जगते विषय-मोग ओर सुल नव ओ 
क्षणिक दं । रत्नालंकरार आदि तो अति-जते रहते ई ख 
खौजसे कीं अधिक सत्य आत्माकी खोज आकयं ह॥ 
मगवान्‌ बुद्धने धमचक्षु जग्रत्‌ क्रिया । अपनी शीतल मुका 
व्रिखेर दी | 


जह म्र 


ठीक हैः भन्ते ! हम सखरीकी आवद्यक्रता नही ‰ 
आत्मक खोज करनी दै ।› मद्रवरगीयोने भगवान्‌ प्र. 
उपसम्पद्‌करी याचना की | 

भगवानने धार्मिक सत्कथाओंसे उन्ह आत्मज्ञान शर 
सद्धर्मका मम॑समज्ञाया । वे उनके क्षणिक सत्सङ्गसे अतौ 
खोजमे खग गये |-रा० श्री ( बुदधनबौ \ 





वैराग्यका क्षण 


वाराणसीके सवरस बडे सेठका पुत्र यरा विलसी ओर 
विषयी था । उसके विहारके चि ग्रीष्मः देमन्त ओर वर्पाकाल- 
कै तीन अमूल्य प्रासाद थे । वर्षाकाटीन प्रासादमे प्रवेश 
करनेपर परचारिकाओं ओर रमणियों तथा नर्तकियोकि राग- 
रगमे वह इतना निमग्न हो जाता था क्रि कोटेपरसे नीचे नहीं 
उतरता था | 
4 ‰ >< 
^तो क्वा संसारका रूप यही है | उसकी अन्तरात्मा 
टिमिमाते दीपकके मन्द प्रकाशमे सिहर उरी; रात अपने 
अन्तिम चापर शी । उसका अङ्घ पीला पड़ गया; रेशमी 
परिधानमे शिकन पड़ गयी; कानोकि स्व्णैकुण्डल ओर 
गलके रतहारोमे विशेष कम्पनका आभास मिला उसे । क्षण 
भरकर छियि अमित गम्भीर चिन्ताम उसने नेच वंद कर ल्यि | 
उने देखा नतंकिर्यो तथा परिचारिका चेतनाद्यल्य थी, नीदके 
` वराम थीं । किसके सुखसे लार टपक रही थी तो क्रिसीके 
अधरोपर कका केनिर विकार था | कोई टेदीसोरहीथी 
तो किसकी अनादृत शुजा् वीम्सता प्रकट कर रही थीं | 
किसी स्मरणे गले मृदङ्ग थातो किसीकी अगुखी वीणाके 
 तारोका स्पशं कर रदी थी । उसने देखा कामिनीकी कनक- 
 कायका कुस्सित रूप ओर उसका सिर धूमने स्मा; नेक 
धेरा छा गया । 
¦ जि 






1 2 
` ऽस समन्नता था, वह नश्वर ओर असत्य 


दीखता दै | यदा जमीन पकड़कर व्ेठ गया, उसके हृदय 
उसी क्षण वैराग्यका उदय हो गया । ब्रह्मवेल निकट थी। 
“ने सत्यकी खोज करनी चादिथे । उने नीचे उत 
कर वषकालीन प्रास्ादका अन्तिम दरवाजा खोख। 
“ञे प्रकारा पाना चाहिये ।2 यश॒ धरते ब 
निकल गय| । 
ञे सन्यास केन चाहिये ।› यश खगदाव--ऋषिपतन ८ । 
अथपर्‌ था | बह भगवान्‌ जुद्धसे सम्यक्‌ ज्ञान प्रा च 
रहा था | उस समय वे ऋषिपत्तनमै ही थे । 1 
विषयवासना उसका पीछा कर रही थीं ओर वह 
बदता जा रहा था । 
तषिपत्तनमें ओ थ 
यशने देखा भगवान्‌ बुद्ध ऋषिपत्तनमें ध ६. 
समीरकी चञ्चर गतिसे उनका गैरिक वलन अन्दोठित ५ 
वे उसे देखकर आवनपर बैठ गये । 
् । ध 
“जगत्‌ संतप्त ह, पीडित है, असत्य दै, भन्ते । 
विकल था | व 
= 4 
“जगत्‌ संतप्त दैः अपीडित दै, सत्य है, माः 
भगवानने उसे बेगनेकी आज्ञा दी । 
0८ ६ 
` भुञचे सत्यका रूप बताइये, भन्ते ! यशने (८ 
पदनाण उतार दिये, बह उनके समीप तरैठ गया । 















# संन्यासका मूल्य 








भगवान्‌ने अनुवर्ती कथा--दानः शीलः धर्मं ओर 
वासनाक्षयपर प्रकारा डाला । उसे दुःखक्रा कारण ओर 
उसके नाशका उपाय बताया । यशे धम॑चक्चु उन्न हुआ; 
[३ [०१ [3 
निर्मल वेराग्य मिल उसे | 

>< >€ ८ 

'मेरी पत्नी, यशकी पतनी ओर समस्त परिजन विकलक 
टेः भन्ते | यके पिताने भगवान्‌ बुद्धको प्रणाम किया | 
उनके सांनिष्यमे सेने धर्मचक्ु प्राप्त किया | वह 
उपासक वरन गया | 


तेरी माँ रोती-षीटती दै। तेरी परली संाच्ून्य हे । 
प्राणका संचार करना चायः तात |° सेठने यशका आलिङ्गन 
करना चाहा । यश एक क्षणक वैरग्यकरे परिणाम-खरूप निमंल 
दो गया थाः दोषसुक्त था | 





संन्यासका मूल्य 


धमै अपने सरे सम्बन्धः यौवन ओर धन आदिको 
त्यागक्रर सन्या दंगा । प्रत्रजित होना ही मेरे जीवनका 
ल्क्य है । मगधदेशीय महातिथ्य-ग्रामनिवाक्षी कपिर 
ब्राह्मणक पुत्र पिप्पली माणवकका दृद संकल्प था । उसकी 
मौनि उसे वैवाहिक बन्धनमें ्बोधनेकी बारःवार चेष्टा कौ? पर 
उसकी खीकरेति न मिरु सकी । माणवक्रने एक हजार 
निष्क ( खर्ण-सदरा ) की लगतकी एक सख्णं परतिमा बनवाकर्‌ 
मंसि कहा- यदि मेरी होनेवाटी पत्नी इतनी ही रूपवती 
होगी तो भ विवाह कर दगा । इस तरह उने समय 
टाना चाहा; पर मनि प्रतिमके साथ कन्याकी खोजके 
चयि आठ ब्राह्मण बाहर भेजे । 

व्राह्मणोनि मद्रदेशमे जाकर एक अत्यन्त रूपवती 
कन्याका पता ख्गाया, कन्यक्रे पिताने विवाह करना स्वीकार 
कर छिया । ब्रह्मणोने माणवकके धर समाचार भेजा । बं 
चिन्तित हो उटा । उसने अपनी होनेवारी पत्नी भद्रा 


कापिलायनीको पत्र छिला क्रि ८अपनी जति, गोत्र ओर 


रूप.रंगके अनुसार गदस्थ-धर्म॑ स्वीकार करना चाहिये । 
मेरा प्ररजित होनेका बिचार दहै ।› इसी आशयका पत्र भद्राने 
भी लिखा था । दोनेकि पत्र-बाहकोकी बरीचमे ही भट हो 
गयी; उन्होने पत्र फाड़कर अनुकूल प्र उपस्थित क्रय। 
सम्बन्ध हो गया; अपने पदटेके छलि पतरोके अनुसार 
दोनो एक-दूसरे सिचे-खिचे रहते थे । देवयोगसे विवाहं 
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“अव यश कामोपमोगक्रे योग्य नहीं दै, सेठ ।' भगवान्‌ 
बुद्धने यरके पिताको सचेत किया । 
>< > > 

सेटके अनुरोधपर श्रमण यशके साथ भगवान्‌ बुद्ध 
उसीके घर भिक्षा छेन गये । माताकी ममता ओर पल्नीकी 
आसक्ति निष्फक हो गयी । वे उपासिकार्णे बन गयीं | यश्चके 
अनेक मित्र ओर परिजनोने भी वेरागयक्रे अभय ओर अकण्टकं 
राज्यमें प्रवेश क्रिया| 

वैराग्यका एक क्षण यरफे ल्थि अमृतखरूप हो उडा। 
उसे संसारी अनित्यताका पता चल गया; सत्यलम किया 
उतने । भगवान्‌ बुद्धने उसे प्रतरज्या दी । 

्रह्मचर्यक्रा पालन कये । यह महान्‌ सत्य दै । इसे 
दुःखका क्षय होता दै । यशने भगवानके इष अदेशका 
आजीवन पालन क्रिया ।--ण० श्री ( बुद्धय ) 


होनेके वाद्‌ दोनेनि एक दूेका खशंतक नहीं किया । 
कुछ दिनेकि वाद्‌ माता-पिता प्राणान्तं होनेपर माणवक 
ऊुटुम्बके व्यि विचार करने खगाः पर मन विषयासक्तं न 
हो सकरा । एक दिन सने हुए धोडेपर सवार होकर वहं 
सैरके लि निकल; एक पेडके नीचे खड़ा होकर उसने 
कोको कीडे-मकोडे खति देखा । मनम कहा करि धये तो 
हमारी भूमिके दी जीव दै इनके पपक्रा उत्तरदायित्व सुज्ञपर 
हे ।? इसी प्रकारका विचार धरपर भद्रके मनमे भीर्ठा॥ 
एक-दूसरे मिल्नेपर दोनोनि संन्यासका पश्च छा । वानरे । र 
मिद्धे नये पातर गाये गये । दोनेनि एकषवूसरके केश 
कारि, प्र्रजित होकर कंथेपर श्चोरी स्वकर दोनों धरते 
निकल पडे। जो मी उन्हें मार्गमे देखता था, उस 
नयनम अश्रु उमड़ पड़ते थे। ` 1 
देवि ! हमारा एक साथ रहना कदापि 
ह । संसारके लोग करेगे करि माणवक प्र्रजित 
खरीके मोदसे युक्त न हो सका । इस प्रकार 
अनेक भावने कर वे पापके भागी हो सक्रते 
का हदय कठोर दयो गया । 
(आयैपुत्रकी आज्ञा स 
माणवक्रकी चरण-बन्दना की 


यी] 
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माणवक भगवान्‌ बुदधका दशंन करनेके चयि वेणुवन- 
की ओर चर पड़ा ] गासाने उपसम्पदा दी ओर स्थविर 
माणवक ( महाकाश्यप ) को साथ लेकर चारिका करने 


चर पड़ । 


राजग्रह ओर नालन्दाके व्रीचमे एक पेडके नीचे 


तथागत खड़े हो गये । 


“भगवान्‌ इस आसनपर विश्राम करं । माणवकने 


अपनी रेशमी संघारी व्रिह्ा दी | 


“क्रितना कोमल है यह | तथागतने परीक्षा टी उसके 


वैराग्यकी । 





‰ सदा सत्कथां साधुभिः सेवनौया # 


न्ता 


४ धष [ 
^ता भगवान्‌ इस धारण कर | 


माणवक परस्ता 

कया तुम हमारी जौणं-शीणौ रुद पहन सकर 8 
चिथड़ोको सीकर पहननेवाल ही इसे उपयोग ल ता 
दैः काश्यप तथागत उसकी ओर देखने लगे | 


“जिषे मने अपार धन ओर अयन्त सप्त बह 
ग्रहण क्रिया दैः उत वैराग्यक्रा भाव गिरने नही पा। 
मन्ते | चीवस्परिवतंन ही दमे संन्यासका अन्तिम मू 
दे । महाकाश्यपने भगवानूका चीवर धारण कर व्यि। 


--रा० श्री” ( बुद्ध} 


==> -- 


परीक्षाका माध्यम 


हैमन्तकी संध्या थीः सूर्यं असताचल्पर अद्य होनेवाे ही 

येः पश्चिम गगनकी नैसर्गिक लालिमा अद्युत ओर अमित 

मनोहारिणी थी । भगवान्‌ बुद्ध राजग्रहये विहार समाप्तकर 

चारिकाके लियि वेशाटीके पथपर थे । उन्दने देखा कि उनके 

पीपी अनेक भिक्षु चठे आ रहे दै । करिसीने सिरपर, तो 

. क्रिसीने बगर्मे ओर कट्दिशमे चीवरोकी गठरी लद रक्ली 
थी । तथागत आश्वर्यचकित थे भिक्ष-सञ्चकी संग्रहटत्तिपर । 


“कहां तो भिक्षुओनि जनताके समश्च उत्तर त्यागका 
आदरं खखा ओर करा थोड़े ही समयके वाद उन्होने संग्रह 
ओर संचयमे आसक्ति दिखायी । तथागत चिन्तित थे | 

>< >< >< 

रातक्ना पह पहर था । धीरे-धीरे शीतक समीर ठंडक 
फेला रहा था । तथागत वैरारीके गोतम-चेतयमे समासीन थे; 
भिक्चुस्खने उनके चेहेरेपर उदासीकी छाप देखी । मिष्षुभनि 
चरणबन्दना की? वे अपने-अपने आसनपर चे गये । भगवान्‌ 
खटा मन वार्‌बार्‌ यही विचार कर रहा था कि करस प्रकार 


सङ्खकी संग्रह-वत्तिका निवारण हो । उन्दने चीधरोको सीमि 
करनेका निश्चय किया ओर अपने-जापको ही कड़ी परषत् 
माध्यम स्थिर क्रिया | 

वे गोतम-चैत्यके बाहर आकर जभीनपर संरी रिछ 
ठट गये | साधारण ठंडक थी, एक चीवर ञ्कर शरीर ( 
लिया | ठंडकका वेग रातमे वद्‌ गया; तिचे पहर उन 
दूसरा चीवर ओद छया । तीसरे पहर अथवा पिष्टे पहं 
आकाश लोहित वर्णका हो चल्य; सीतका उकं देकर 
भगवान्‌ बुद्धने तीरा चीवर ओद छया । सत्रैर ह गय । 

'परतयेक भिक्षुका काम केव तीन चीवरसे < = 
है; अधिकके संग्रसे पायकी बृद्धि हो सक्ती है। सह 
शिथिरूता आ जायगी । तथागतने भिक्ष-सक्घको आन्तिः 
कर अनुजा प्रदान की | सद्खकी वैराग्य-दत्तिको कलङ्कित दी 
से शास्ताने वचा छया । उन्होने अपने जीवनके व्याम 
अनुभवका दूसरोके हितम उपयोग किया । ~ ^ 





भगवान्‌ बद्धक जीवनकी घटना दै । तथागत छन 
साख्क थे । अभीतक अथनी पस्त्ये छथि किसी उप्थाक 
। (परिचारक ) की निथुक्तिकी आशा नहीं दी थौ । कभी उनके 
साध्‌, परिचयकरि लि मेधिय, उपवाण 


्‌ णया राध रहतेथेतो 
कभी नागसमार भगवान्‌ पा ठेकर पीछे-पीठे च्ते ये । 


एक समय तथागत श्रावस्ती पथपर थे | उनक्रे पीछे 





सहज अधिकार 


पात्र-चीवर लेकर नागसमाक चल रहे थे । ६ 
“अपना पात्र सम्हाल्यि । मै चासकिके दि दूरी 
जाना चाहता हूं ।› नागसमाल्का प्रस्ताव भगवान्‌ = `! 
स्वीकार नहीं किया । उन्दोनि दूरी वार कात 4 
शन्त थे | 
तीसरी बार नागा पाचन-चीवर भूमिपर 


| 
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दूसरा रास्ता पकड़ना दी चाहते भे कि महाश्रमणने चीवर 
पाच्च अपने दाथमे ले लिये | नागस्षमाङ चे गवे | 
>€ >< < 
श्रावस्तीमे प्रवेश करफे गन्धकुटीके परिवेण ८ चौक ) के 
रे आसनपर मगवान्‌ बुद्ध बैठे दी थे कि नागसमाल आ 
पचे | उनके पिरम चोट थीः रस्तेमं चोरोौने पाचर-चीवर 
छीन ल्ि थे । उन्दने चरणवन्दना की ओर आश्ञा- 


पमैरे लियि पस्चिारकर निवत करनेकी आवदयकता दै । 
लो मेरा साथ आधे रस्तेमं ही छोड़ दिया करते ईँ, पात्र- 
चीवर रखकर चे जते हँ ।› तथागतके इस उद्गस्सै 
उपस्ित भिक्षुसद्च दुखी हज । 

मैने जन्म-जन्मान्तर आपके उपस्धानकरे लि तप किया 
ड, सुन्ञे अवसर मिरे । आयुष्मान्‌ सारिपुचका यद्‌ प्रस्ताव 
अस्वीङ्ृत हो गया । 

(तुम जिस दिशामे चारिका करते दोः वह पु्चसे अद्यूत्य 
रहती हे । तुम उपस्यानके योग्य नदीं दौ ।' तथागतने 
संकेत किया । 

महामौद्धव्यायन आदि अस्सी महाश्रावकोने उपश्वान- 
का अधिकार मगाः पर तथागते स्वीकृति नदी दी । 

शबल उपसानका अधिकार देरदे है मोग लेः 
आयुष्मन्‌ ।' छ लोगेनि ख्धविर आनन्दको प्रोत्साहित किया । 

ध्यदि मँगनेसे मिल तो अधिकार है दी नदी, सेवाका 
अधिकार तो सहज दी मिस करता है । भगवान्‌ दराबर सञ्च 


नि्वाण-पथ 


(साधन ओर अनुष्ठान वीरथमिं ही शीघ्र सफलं होते दै 
जञीर उनका अक्षय फा होता दै । इसी विचरते साघु 
बाहिय सुप्पारक तीर्थम वाघ करने लगे ये। 

बाहियका जीवन अव्यन्त सर एवं साच्िकं था । 
उनके मनये किसी प्राणीके प्रति वे सुविरोध नहीं था । अपने 
साधनम उनकी निषा थी ओर उसमे वे सतत संल ये| 
उनके तेजके साथ उनकी सम्मान-ग्रतिष्ठा भी बदढने ख्गी थी। 

समीपके दी नदी दूर दूरके लोग उनके समीप अति 
ओर चरणोमे सिर इकति । समी उनकी पूना ओर देवोचित 
आद्र करते । चीवर, पिण्डपातः शयनासन ओर दवा- 
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देख ही दे हैः उचित समङ्गेगे तो अनुज्ञ प्रदान करगे दी।* 
सविर आनन्द ख्य शा | 
८आनन्दको परोत्ाहित करना ठीक नहीं है, भिष्चुओ ! 
वह स्वयं ही मेरा उपस्थान करेगा ° दावल प्रसन्न थे । 
मेरे चार प्रतिक्षेप ओर चार याचनार्णे है । आनन्दने 
तथागतसे निवेदन किया क्रि भगवान्‌ अपने पि उत्तम चीवर 
सुनने न देः पिण्ड ( भिक्षा ) न देः एक गन्ध-कु्ीमं निवाप 
न दै निमन्त्रणमे लेकर न ज्ये । 
घनम दोष क्या है आनन्द १ द्राबल्ने परीक्षा टी । 
ध्यदि आप इनको सृञ्चे दँगे तो छोग॒खच्छन त्ये 
कि आनन्द अपने स्वार्थ-लाभके य्य दराबरल्का उपसान 
करता ह ।› उतने भाव स्यष्ट क्रिया अपने मनका । स्थविर 
आनन्दने कदा करि मेरी चार याचना ये दँ कि आप मेरे 
स्वीकार क्रिये निमन््रणमे जां, यदि दूसरे राष्ट या परिषटूसे 
कोई व्यक्ति दर्गानके चयि उपस्थित हो तो उसके अति दी 
यै आपका दर्गन करा पाज? किसी भी समय अपके पास 
अनिमे मेरे स्यि रोक न रदे अप मेरे परोक्षं जो धममोपदेश 
करे, उसका आकर मुञ्चे भी उपदेशा कर्‌ दं |? 
प्यह सदाचारका पथ है, स्थविर ! यह आत्मीयताका, 
अभिव्यज्जन दै, आनन्द ! वास्तवे मेरी सेवाके सहज 
अधिकारका यदी उपाय है ।; भगवान्‌ तथागतने आनन्दकी 
प्रशंसा की; उसकी समस्त मेगिं सखीकार कर टी गयीं । 
उपसानका सहज ८ खाभाविक ) अधिक्रार मिरु गया उसे। ` 
--रा० श्री ( बुद्वयौ ) 




































(संसास्मै ज अहत्‌ या अरहत्‌-मागाल्द ई. 
म मी हूं ।› बादियके मनम एक दिन विचार उडा 

(बाहिय मेरा अत्यन्त प्रिय है,” बाहियके कुर्देवताने' 
{ज्जीर सन्मागपर चलनेके च्वि निरन्तर प्रयलशीर ई 


'्बादिय ! तुम अहैत्‌ नहीं हो | 
बादियके सम्मुख उपस्थित होकर कहा 
मी नी हो । अत्‌ या अहे 
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भी तुम्हे नदीं हो सका है । अभिमान नहीं करना चाहिये । 
अभिमान निरवांण-पथका सवसे बडा वाधक है |? 

'@पामय [> वाहिय सहम गये । कुख्देवताकी ओर 
कृतक्ञताभरी दृटसे देखते हुए उन्होने अत्यन्त विनीत खरमे 
पूा- “इस धरतीपर एसे कौन दै जो अर्हत्‌ या अर्हत्‌- 
मागरूढ हो चुके देँ । यह वता देनेकी दया कौनिये | 

'्राहिय | कुरदेवताने उत्तर दिया; इसी आर्यधरापर 
श्रावस्ती नामक पुण्यनगर है । वर्ह इस समय भगवान्‌ 
बुद्धदेव निवरा कर रहे है । वे मगवान्‌ तथागत ही खयं 
अहत्‌ हो जगतो अर्हैत्‌-पद प्रप्त करनेका मार्ग-दर्शन करा 
रहे दँ । उनके परम पवित्र धर्मोपदेशसे जीव चिरकाल 
भवबाधासे चाण पा रदे है मुक्त होते जा रदे है 

ख्देवता अदृश्य हो गये ओर ब्राहिय भगवान्‌ बुद्धदेवके 
दशंनाथं सुप्पारक तीर्थसे चल पड़ | 

> > >८ >< 

बाहिय जेतवन पर्ुचे । ये सुप्पारक तीर्थसे यतक 
अनवरत रूपसे चरते आये थे । यात्रके बीच इन्होने केवल 
एक रात्रि विश्राम किया था। इनके नेमे सम्यक्‌ सम्बुदध 
मगवान्‌ बुद्ध जसे समा गये थे । उन्दीके दर्बना्े उक्त 
पवित्र तीरथको त्यागकर वे द्ुतगतिसे चरु पड़े थे । जेतवनकी 
पावन भूमि ओर वहके सघन ब्रक्षोको देखकर उन्हे अपूव 
शान्ति मिटी । उन्हे खगाः जसे जेतवनकी तर-क्ता-वस्टरिया 
ही नदीः वर्होका प्रत्येक कण निर्वाण प्राप्त कर चुका है | वे 
शद्धाविभोर हो गये । उस समय वर्ह कितने दी भिक्षु 
इधर-उधर रहर रहे थे । 

“भन्ते ! एक मिष्ुके समीप जाकर उन्होने विनीत 
वाणीम पूः ४ अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवानके दर्शनार्थं 
इमा तांस चक्कर आया हू | इस समय वे कर 
विहार कर रदे है ¢ 


“बादिय । भि्षुने उत्तर दिया, “आप कुछ देर यहां 
विश्राम करे । भगवान्‌ पिण्डपातके लि इस समय गोवमे 
गये देँ |> 

धमै भगवानके दर्शन बिना एकं क्षण भी विश्राम नहीं 
करना चाहता ।' उन्दोनि मिश्चुको उत्तर दिया । मँ अभी 
भगवान्‌के समीप जाऊंगा |? 
ओर भिक्षुके बताये गबिकी ओर वे चर पड़ । 
अ. > ३ > 
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आदिय जेतननसे दोड़ पड़े थे | उनके पैरोमे व 
उग आधि थे । तथागतके दर्शन वरना वे अधीरे 
१ । श्रावस्तीं परटुचकर उन्दोनि मगवानूको देखा, माक 
भिक्षापात्र ल्यि प्र साधारण परिवारकी देहरीपर एदेपै। 
भगवान्‌का वन मोहन सौन्दर्य एवं उनकी जति र 
करती हई दिव्य ज्योति देखकर वादय चक्रित हे पे। 
अत्यन्त संयमी, अत्यन्त शान्त एवं रामथ-द्मथक्को परा 
पसुको देखकर वादिय उनके चरमे दण्डकी भोति ए 
गये । अपने हाथमे उन्होने भगवान्‌के पद-पदयको फं 
ल्या ओौर नेत्रसे प्रवाहित अनवरत वारिधार व ह 
देरतक उनका प्रक्षालन करते रहे । 

“भन्ते {> कुछ देर वाद्‌ सखस होकर उन्दने अत ` 
भद्धापूरित नम्र वाणी निवेदन किया, 'मगवान्‌ मन्ते प. * 
पदे करे, जिससे सुञ्चे चिरकाल्कि अक्षय युख-दान्त 
प्राति दो । खगत कपपूर्वक मुञ्चे धर्मोपदेश करे 

“बाहिय | भगवानूने अत्यन्त शान्तिपूर्वक कहा, ५ 
भिक्षायनके च्थि निकला ह । यद समय धमप 
उपयुक्त नहीं । 

“मन्ते > बाहियने तुरंत निवेदन किया-(जीवन (1 
अस्थिर हे । पता नहीं अगे क्षण भगवान्‌ था भै ही ५ 
सकरूगा या नहीं । अतएव भगवान्‌ शुचे वह उपदेश कर 
जिसे मुञ्चे चिरकालिकं अक्षय सुख-शान्ति उपटब्ध द| 
भगवान्‌ सन्ने शीघर उपदेदा करे । व । 

(वाहय ! दूसरी बार भी भगवानूने अव्यन्त शा" 
उत्तर दियाः भे भिक्षार्थं गविने हू । सदसि 
देदरीपर खड़े हो भिक्षापात्रे भिक्षा ठेनेकी प्रतीक्षा कर प्व 
हू । धमो पदेके ल्थि यह उचित समय नदीं ।' 

“भन्ते !› बाहियने तीसरी वार पुनः अनुरोध न । 
“जीवनका ठिकाना नहीं । आम्न-पर्ल्वकी नोकपर भी 
जल-सीकरका ठिकाना दै, पर जीवनके सम्बन्धे य | 
निश्चय नहीं । अगे क्षण भगवान्‌ या मै दी रह पञ ` 
नही, ङुछ भी निश्चित नदीं | अतएव जिससे ञे ५ । 
अक्षय सुख-शान्तिकी उपलब्धि हो, इस भवार्णवे ध ॥ 
वयि सक्ति प्रात कर दः भगवान्‌ सृञ्चे वैखा दी अ ५1 

‹अच्छाः बाहिय ! भगवान्‌ उसी अवखामे - 

# लोकोत्तर म्रशावियुक्ति ओर चेतोविसुक्तिवाटे उत्तम ˆ 
ओर दमथको जो प्रा कर चुके है । (र 


षे 








# कों घर भी मौतसे नही बचा # 








देदरीपर अपना रिक्त पात्र स्थि अत्यन्त शन्त खरम बोठेः 
| (तुम्दं अभ्या करना चाहिये, तुम्हे देखनेमे केव देखना 
| ही चाहिये, सुननेमे केवल सुनना ही चाहिये । सूपरने, चखने 
ओर स्पर्या करनेमे केवल सधना, चनाः स्पशं ही करना 
चाहिये । जाननेमै केवक जानना ही चाहिये । बाहिय | यदि 
तुमने एषा सीख छ्य अर्थात्‌ देखकर, सूकरः चखकरः 
सपर्यकर ओर जानकर उसमें टि नदीं हो सके आसक्ति 
तुम्हे स्पर्श नहीं कर सकी, तो तुग्दारे दुःखकरा अन्त ह 
जायगा । जागतिक आसक्ति ही जगते आवरद्ध॒करनेवाटी 
है एवं इससे त्राण पाना ही निर्वाण है ।' 

(भन्ते ! ब्ाहिय पुनः भगवानके चरणोमे गिर पडे । 
उन्होने अनुमव किया; भगवानके उपदे्ामात्रसे उनक्रा 
चित्त उपादान ८ प्रापञ्चिकर जगत्‌की आसक्ति ) से रहित तथा 
आश्रवे मुक्त हो गया । वे ब्रोठे-- भि आपक्रा आजीवन 
ऋणी रंगा । भगवानने सुच सुक्तिके मूर-तच्चका साक्षा्तर 
क्ररादिया।ः 

मधुर स्ितके साथ भगवान्‌ भिक्षाटनके स्यि आगे बदे। 
बादिय उनकी ओर ख्ल्कमरे अपल्क नेतरोसे तबतक देखते 
रहे, जवतक वे दृष्टि ओञ्च नदीं दो गये । 

2 >८ >< € > 
। (भन्ते एक भिक्चुने दौडकर भिक्षायनसे नगरके बाहर 
टोरते हुए भगवानसे का । वहं होफ रहा था | अगे वह 
नदीं बोर पाया । 
ध्क्या बात ह १ भगवान्‌ने प्रन क्रिया । 
“मन्ते ! बुछछ स्थिर होकर उसने निवेदन क्रियाः 
(्भगवानके धमे पदेशके अनन्तर छटते हुए बाहियको एक 





कोई धर भी मोतते नदीं जचा 


किसा गोतमीका प्यारा इकलोता पुत्र मर गया । उसको 
बहुत बड़ा शोक हआ । वह पगली-सी हो गयी ओर पुच्रकी 
साक छतीसे चिपयकर (कोई दवा दो, कोई मेरे बच्चेको 
अच्छा कर दोः चिह्छाती हुई इधर-उधर दौडने खगौ । 
लोगोने बहुत संमन्चाया परतु उसकी समञ्चम कुछ नहीं 
$ आया । उसकी बड़ी ही दयनीय सिति देखकर एक 
उसे भगवान्‌ बुदधके पास यह ककर भेज दिया किं (तुम 
। सामनेके विहारम भगवान पास जाकर दवा मगो, वे निश्चय 
ही तुम्हारा दुःख मिटा देगे । 
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सोडनि अपने सीगोपर उठकर जोरसे पटक दिया । बरहियका 
ठेहिक जीवन तत्काल समाप हो गया । उनका शव कुछ ही 
दूरपर पड़ा दै |" 
भगवान्‌ उठे ओर दौड़ पड़ । उन्होने बाहियके वकरो 
देखकर एकव हए मिक्षुओषे कहा--“मिक्चमो | यहं तुम्हारा 
एक सत्रह्मचारी ८ गुरूभाई ) था। इसकी निर्जीव देहकी रथी 
ब्रनाकर अग्निम जला दो ओर इसके भस्मोपर स्तूप निर्मित 
कर दो | 
-जैती आशा !' भिक्षुजेनि उत्तर दिया ओर वाहियके 


शावक अन्तिम संस्कारम ख्ग गये । 
>€ > >€ ५ 


“मन्ते !> भगवानके चरणोकि समीय वरेठकर मिष्चुजमिंसे 
एकने विनम्र निवेदन क्रिया| (भगवान्‌के अदेशानुसार 
वाहियकी निर्जीव देह प्रज्वलति अग्निम भसम कर दी गयी । 
उनके भस्मोपर स्तूप उठवा दिया गया ।° 

कु क्षण ककर उसी भिकषुने पुनः निवेदन क्रिया-- 

(्थगवानस्े हमलोग जानना चाहते है कि बादियकी क्या 
गति होगी ।' 

अत्यन्त शान्त एवं गम्भीर वाणीम उन्दनि धीरे-धीरे 
उत्तर दिया, भभिक्ुओ ! जर क्षीणाश्रव भिव आत्मसाक्षात्कार 
कुर छेता है, तवर वह रूप-अलूप तथा सुख दुःखसे चट जता 
ह । बाहियने मेरे बताये धर्मोपदेशको टीकसे अरहण कर िया 
था वह्‌ निर्वाणके मार्गपर आरूढ हो गया था |° 

भिक्षुओंकी आङृतिपर हषं नृत्य कर उठा । भगवान्‌ 
मौन हो गये 1 शीतल-मन्द समीर भगवान्‌के चरणोकरा स्पशं 

करके प्रसन्नतासे नृत्य करने खगा । -रि० दु 
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करिसा दौडी हई गयी ओर बच्चेको जिलनेः 
भगवान्‌ बुद्धसे रो-रोकर श्राथना करने ख्गी । 

भगवानने कदा--“वडा अच्छा क्रियाः तुम 
गयी । बच्चेको मै निखा दगा । तुम गवि 
घरमे आजतक कोई भी मरा न हो, उ 
दाने माग ल्यओ ।' + 
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तव उसने कहा--“तुर्हरे घरभं आजतक कोई मरा तो नदीं 
हैन १ सज्ञे उससे सरसों ठेनी हैः जिसके धरये कमी कोई मरा न 
हो ।› उसकी इस व्रातकरो सुनकर धरवकेने कहा--'भलः 
एसा भी कोई घर होगा जिषमे कोई मरां न दयो - मनुष्य तो 
हर घरमे मरते ही है | 

वह धर्‌ धर फिरी, पर सभी जगह एक ही जवाब मिल; 
तत्र उसकी समन्चमे आया कि मरना तो हर धरका रिवाज 
है। जो जन्मता वह मरता ही हे। मृल्यु किसी भी 
उपासे टङती नहीं । टल्ती होती तो क्यो कोई अपने 


(७ 


प्यरिको मरने देता १ एक घरे ही नदी-जगत्‌भरमे सभी 





९ ब ख द. 
ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेबनीखा > 
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= 
है । वत, जवर यह्‌ बात टीकरी 
सम्चमे आ गयी? तत्र उसने वच्येकी सशो ले जञ 
र्मशानमे गाड़ दिया ओर लौटकर भगवान्‌ बुद्ध सारी व्रा ` 
कह दी । मगवान्‌ने उसे फिर समन्नाया क्रि देवो कं 
जो जन्म ठेता दै, उसे मरना दी पड़ेगा | यही नियमै। 
जेसे हमे षरे मरते है, वैसे ही हम भीमः जये 
इसलिये मृत्युका योक न करके उस सितिकरी खोज कर 
चादियेः जिसमे पर्हुच जनेपर जन्म हीन हो । जते 
होगा तो मृत्यु आप ही मिटे जायगी । वस, समश् 
आदमीको यही करना चाहिये ।' 
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सच्चा साध | 


भगवान्‌ बुद्धका एक परणं नामक चिष्य उनके समीप एक 
दिन आया जौर उने तथागतसे धममोपदेशा प्राप्त करके 
“छनापरतः पान्तमे धर्मप्रचारके व्यि जनिकी आश मौसी। 
तथागतने कहा--८उस प्रान्तके छोगं तो अयन्त कठोर तथा 
बहू = ( += ( दै ^ च 
तरर ह । थ तुम्हं गाली देगेः तुम्हारी निन्दा करेगे तो 
तुम्हे केसा लोग १ | 

णं -“भगवन्‌ । म समर्चा कि वे बहुत भञे लोग 
क्योकि वे मुञ्े थ्यड्-वसे नहीं मारते | 

ब॒द्ध-ध्यदि वे तुम्हे थप्पङ्-्ूसे मासे लगे तो ? 

५ < डोसे नदीं पौ = ह 

परण-्े पत्थर या उंडसि नहीं पीटते, इससे मै उ 
सत्पुरुष मार्नृगा ।› 

द्धि पत्थर-डडसे भी पीट सकते ह 

५ १५ ५५ = ४ 

। _ .. णव -शस्नग्रहार नदीं करते, इससे वे दया है एेसा 
मानूगा ।› 





समस्ता 


रप्मकी भयंकर ज्वालपते प्राणिमात्रं संतप्तः थे । 


सरोवर, नाले ओर बावलिोका जल सूख गया था; चक्ष तपन- 
9 धेः जीव जन्तु आतुर धे । कपिक्वस्तु ओर कोछिय 
 नगरकी सीमाः 


क 


रोदिणी नदी जेठ मासक प्रकोपसे सिमिर्कर 
अयन्त कषीणक्राय हों गयी थी । धरती इन्द्रकी कृपा-जल- 

से वशित थी । एेसी सतिम एक दिन अचानक 
रोहिणीके तटपर शाकं ओर कोटियोमि रोदिणीके पानीके 
व्व 








+ दोनोकी [५१ ग राव्य मजदूर ( 
` ¶ट जानेसे हम दोनोकी खेती सूख जायगी । शाक्य म क 


बुद्र-“यदि वे रा्र-प्रहार ही कर ? 

पूरण मुञ्चे वे मार नहीं अटते, इसमे मुञ्चे उनकी क्षा 
दीखेगी । 

बुद्धे नहीं कदा जा सकता करि वे तुष्हारा वध न 
करेगे |> 

पूर्ण-“भगवन्‌ ! यह संसार दुःखल्प हे । यहं शरीरं 
रोगोका घर दै । आत्मघात पाप दै इसके जीवन धाण 
करना पड़ता हे । यदि 'सुनापरंतः ( सीमाप्रानत ) क लोग 
सन्ने मार उ तो मुञ्चपर वे उपकार ही करगे । वे लोग 
बहुत अच्छे सिद्ध होगे | 

भगवान्‌ बद्र प्रसन्न दोकर बोले--पपूणं | जो किष 
दामे किसीको भी दोषी नदीं देखता, वदी सा सधु ६। 
तुम अव्र चाहे जहां जा सकते हयो, धमं सवत्र 
रक्षा करेगा ।"--ख० सि 








सिता पानौ घेतीके 
सरितामे पानी कम रह गया है | केवल हमारी गि 
ही स्यि इतना पानी पर्या है । वकर द्वारा पानी दो भा ^ 


( कर्मकरो ) ने कहा । हः 
^~ (~ ८ 2 द उपयोग ५ 

थही सिति हमारी भी है; दमी पानीका ष 
खगे तो हानिकी क्या बात है ? कोलियोने अ : 
द्‌ करिया | ॥ 
कलह बद्‌ गया । यह वात दोनो राजकुलोम १६ 


~^ 


--~---------- 


स्यानपर आसानीसे मिक जाता 


‰ सच्चे सुखका बोध # 







गयी । तनातनी बद्‌ गयी । दोनो एक दूरके ्राणेके श 
हो गमे । द्वेपक्री आग प्रज्वलित हयो उढी । र 

“क्रिस बातका कलह दैः महाराजो भगवान्‌ बुद्ध उत्त 
ममयं कपिलवस्तु ही रोदिणीके तरपर्‌ चारिक कर रद थे । 
प्रातकाल्का समय था । दोनों ओखे सैनिकने शसन अलय 
रखकर तथागतकी वन्दना की । वे कठ्हका करण नही 
वरता स्के । 

-रोिणीके पानीका ज्गड़ा दै, भन्ते ।' दोनों ओखे 
मजदूरने भगवानके प्रसनकरा सम्मिलित उत्तर दिया । 

(उदको ( पानी) का क्या मूल्य है, महाराजो ! 
मगवानूने दोनों ओरकै सेनापति्यो ओर सैनिकों तथा 
मजदूरोते प्रस्न क्रिया । 

कुक मी नदीं टै, भन्ते । पानी विना मूल्यके दी प्रत्यक 

> ।; चादयो ओर कोषि्योको 


सुखपर बड़ी 
उसके नेत्रम 
अत्यन्त निगूढ 


उसके केश ओर वल्ल भीगे हए थ। 
उदासी ओर मनम अयन्त चित्रता थी। 
जिनालाका चित्र था ओर शरटोपर कोई 
ग्रसनं था। 

(तुम्दारी एसी अाधारण-सी स्ितिसे आश्चयं होता 
हे ।› भगवान्‌ बुद्धने मगारमाता विदाखसि पू । वहं 
अभिवादन करके उनके निकट त्रे गयी । 

(इसमे आश्र्यकी क्या व्रात भन्ते ! मरे पौतरका देहान्त 
हो गया दैः दसदल्धयि मृतके प्रति यह शोक-आचरण दे। 
विशाखनि भगवानके -वरणोमि निवेदन किया, व्ह सख 
दरीख पडी । 

‹विदाखे ! श्रावस्तीमे इस समय जितने मलप्य है तुम 
उतने युच्र-पो्रकी इच्छा करती हो ¢ भगवाचके प्ररनसे 
्रावस्तीके पूर्वाराम विहारा कण-कण क्रित हो उढा । 

हः भन्ते ! विशालाकरा उत्तर था। 

(श्रावस्ती नित्य कितने मनुष्य मरते होगे १ तथा- 


गतका द्रा प्रश्न था । 
प्रतिदिन कम-से-कम दम मरते 


रते दै । किसीःक्रिसी दिन 


तो संख्या एकत ही सीमित रहती है । पर कभी नागा सुमुततेजित ५ 
जाग्रत्‌) क्रिया । उसने 6 
नहीं हो पाता ।› विशाखा & प्रकारके समुततेजित (जाग्रत्‌ ) ¦ 
विसित थी । त 
---^--ॐ वथ -श्--~ ५: 


सच्चे सुखका बोध 
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अपनी करनीपर पशात्ताप हुआ । उन्होने ष्टि नत कर टी। 
त्रियो ( चैनिको ) का म्या मूल्य दै महाराजो ¢ 
भगवान्‌ तथागतकरे इस प्रनसे छोग अत्यन्त छनित हुए । 
्षत्नि्योकरा मूल्य ख्गावा ही नदीं जा स्करताः भन्ते ! वे 
नितान्त अनमोढ ई दोनों पक्षि अपनी भूल खीकार की । | 
अनमोल क्षिर्योका खून साधारण उद्कके ल्य बहाना | 
क्या उचित है, महाराजो ! प्रद्न था | । 
(नही, भन्ते ! हमे प्रकाश मिक गया | समञ्चौतेका पय 
प्रा हो गया ।› उन्दने सुगतकी चरणवन्दना की। 
्ात्रुओमि अचल होकर जीना रम खख है । वैरि्यमं 
अवैर होकर रहना चादिये ।› भगवान्‌ बुद्धे अपनी शीकमयी 
वाणीस लो्गोको आप्टावित किया । 


समद्चोता हयो गया शास्यो ओर कोलियमिं | --रा० श्री° 
८ बुद्ध चयौ) 


पतो क्याक्रिसी दिनि विना भीगे केश ओर वके भी 
तुम रह सकती हो ¢ शाक्यमुनिका तीप प्रन था । 

धनी, भन्ते ! कवक उस दिन भगे केश ओर भीगे 
वद्लकी आवद्यकता ह, जि दिन भेर पत्रपौचका देहावसान 
दोगा । विगाखाका अङ्ग ल्यज्घ रोमाञ्चित हो उठा । 

(दसव्ि यह स्ट हो गया कि लिघक तौव 


अपने ( सम्बन्धी ) हैः सो दुःख होते है उसे; जिसका एक 
होता दै । 





प्रिय--अपना होता 8 उसे केवल एक "ल 
{जसका पक भी परि-अषना नदीं दै, उषकै ल्यिजगत्‌मै 
करीं भी दुःख नहीं है, वह सुलका बोध पाता हेः सुखखरूप ` 













हो जाता है ।› भगवानने दुःख-खुलका विवेचन क्रिया । 


पतै भूमै थीः मनते | शे अत्मप्रकाशच मिल 

विशालानि शास्ताकी श्रसजत। प्रा की । प 

(जगते सुखी होनेका एकमति उपाय्‌ यह 

किसीको भी श्रिय (अपना ) न माने ममता न्‌ 

अक ओर विरज ( रागरहित ) दोना चाहे त 

सम्बन्ध न खीकार करे ।› तथागतने धर्मकथाः 
स 





% खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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गाटी काँ जायगी ? 


भारद्वाज नामका एकर ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्धसे दीक्षा 
लेकर भिक्षु हो गय। था। उसका एक सम्बन्धी इससे 
अव्यन्त क्षुब्ध होकर तथागतके समीप पर्हूचा ओर उन 
अपशब्द कहने ट्गा । बुद्धदेव तो देव ही टदे, देवताके 
समान ही वे शान्त ओर मौन वने रहे । व्राह्मण अन्ततः 
सकला करहातक गाली देता, वह थककर चुप हो गया । अब 
तथागतने पूछा--“क्यौ भाई ! तुम्हरे घर कभी अतिथि 
अति है 


अते तो हैँ ।? व्राह्मणने उत्तर दिया । 


(तुम उनक्रा सक्करार करते हो ? बुद्धने पूछा । 


ब्राह्मण खीञ्चकर॒बोख--८अतिथिकरा सः 
मूखं नहीं करेगा ।: 

तथागत बोले मान लो कि तुम्हारी अग्रित वसु 
अतिथि खीकरारनकरेतो वे कहां जर्थैगी ? 

ब्राह्मणने फिर छंञचतमकरर कदा--्वे जर्येगी कृ 
अतिथि उन्हें नहींलेगातो वे मेरेपा् रहैगी |, 

'तो भद्र | बुद्धने शान्तस कहा--^तुम्हारी दी हुई 
गार्य मँ स्वीकार नहीं करता । अव्र यह गाली ऋ 
जायगी १ किसके पास रहेगी 

व्राह्मणक्रा मस्तक क्जसे छक गया । उसने भवात्‌ | 
बुद्रसे क्षमा र्मागी । --स० सिन । 


कार कोन 
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आकषण 


“भगवान्‌ बुद्धदेवक्री जय | 


गगन-मण्डल गूज उञ तथागतके नामधरोषसे । कितने 
दिनो वाद कपिल्वस्तुके प्राणप्रिय नशा शुद्धोदनके पुत्र 
सिद्धाथं राजधानी पधार रदे है । समसत प्रजा दर्षो्ुस्ल 
हे । सिद्धां आज बालक सिद्वा नहीं है । उन्हे जगत्‌का 
मिध्याल-बोध हो गया है | ज्ञान उन्दने प्राप्त कर लिया हे, 
मोक्ष उनके करतख्गत है ओर अखण्ड शानत उनका साथ 
नदीं छोडती । प्रथ्वीको सुख-गान्ति वितरित करते हुए एक 
बरार यहां पधारनेका उन्होने कष्ट स्वीकार क्रिया है | नगरकी 
तयक देहरीपर आगम्र-पर्ल्वके तोरण वैधे है । विविध 
सुगन्धित पुष्पोकी माल गी ह । राजमार्ग ओर समस्त 
पथ यरशस्त हो गये है । उनपर जल-सिश्चन हो गया है ओर 
स्व ही व्रिखरी पुष्पराशि दख रही है । भगवान्‌ अपने 
सुकोमल चरण धीरे-धीरे रखते हुए आ रदे थे। 


 _ उनक्र पीछे विगाक जनसमुद्र ल्रा रहा था मार्गके 
दोनों ओर छर्तोपर चिर्यो मङ्गलगानके द्वारा उनकी स्तुति 
करती हई उनपर पुष्य-ृष्टि कर रही थीं ओर अपल्क नेतरो- 

` से उनके दान कर रही थो । आज कपिख्वस्तुकी प्रजा धन्य 
> आज उका जीवन सफल हो गया याः 

बह हताथंहो गयी थीजो अपने भगवानकी दिव्यमूर्तिके 
भयश्च दर्शन कर रही थी | आज कपिल्वस्तुके समस्त 
चन्ताः शोक ओर विषाद्‌ सदाके ल्म भूख 








गये है । उनके सामने आनन्दको सुक्तहस्तसे वितरित कले 
वे देवता जो आ गये है । च 

“म धन्य हो गया । सिद्वारथके वैमात्रेय भराता नन्दने पर 
दोडे आये थे ओर तथागतके चरणो वड भ 
गये । उनके नेसे वहती अनवरत वारिधारा बुदरदेके 
युगल पद्पद्मोका प्रक्षालन करने ख्गीं । उनक्रा द्य ह 
ओर वाणी अवरुद्ध हो गयी थी । इच्छा होनेपर भी ¶ 
बोर नहीं पा रहे थे । 

“प्रिय नन्द्‌ ! बुदधदेवने नन्दको उठाकर अङ्कते % 
छया । उनकी विमाता मायादेवी ओर यह उनका ई 
उन क्रितना प्रिय था, वे कैसे ब्रतते । पर आ धा 
जगतीका प्रत्येक जीव उनक्रे छथि प्राणाधिक प्रिय ५ ः 
था । वे नन्दके सिरर हाथ केर रे ये । नन्दक वव 
भी अश्रुवर्षा कर रहे थे । बड़ी कठिनाईसि नन्दने ौ 
आज कपिलवस्तु ओर उसकी प्रजा धन्य हो गयी । = 
जेसे भारईको पाकर मेरा जीवन परम पावन वन 
इसमे तो कहना ही क्या । आपके अवतरित नेसे ८ 
मेदिनी पुनीत हो गयी । जगत्‌करे पाप-ताप ७ श. ध 
्रथ्वीका भार हल्का हो गया । आज वह पुलकितः व 

नन्द आगे नहीं बोल सके । एक अत्यन्त सुमधुर च 
के साय बुद्धदेवने उन्दै अपने अङ्कमे पुनः कष स 
उधर प्रेमोन्मत्त असंख्य जन-कण्ठोने उच्चधोष किर्या 
“भगवन्‌ बुद्धदेवकी जय |> 


। 
‡ 
॥ 
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(च~च वव्य्व्व्व््~- 


ध्मगवान्‌ ुद्धदेवकी जय ! नन्दके भुखसे खतः निकल 


गया । उनके नेतरोति प्रेमाश्रु बहते दी जा रहे थे। 

शुद्धं शरणं गच्छामि ।* 

धम्मं शरणं गच्छामि ।' 

'संघं शरणं गच्छामि ।' 

नन्द्‌ बार-बार उच्चारण करते । बोधिसत्वके चरणोका 
ध्यान एवं उनके उपदेशक वे प्रतिक्षण मनन करते । 
:जगत्‌ की प्रत्यक प्रिय ओर मनोरम वस्तुक विषो गा । 
बर दरेगी ही | उनक्रा नाश निश्चित दै ।› वोधिस्वकी इस 
वा्णीने उनके मनम वैरम्य उन्न कर दिया था । सुक्ति- 
प्रा्िके ल्ि वे प्राणपणसे प्रयल कर रहे थे । उनकी प्रत्येकं 
करिया भुक्तिके ल्मिद्ी शे रही थी। 


रितु जिस प्रकार सथन जरद्‌मालके बीच सौदामनी 
कौघकर क्षणादधे लिये धनान्वकारको समास कर देती हः 
सर्वत्र प्रकारा छा जाता दै उसी प्रकार नन्दके मस्तिष्कम 
एक एेसी स्मृति उदित हयो जाती जिसके कारण बे क्षणभरः- 
के ल्य सहम जाते, उनका सारा प्रयल जेते रिथिल हो 
जाता । शक्तिके सम्पूणं प्रयल्नपर जसे पानी फिर जाता । 
“परिय ! शीघ्र लौटना ।' नागिन-जैसे अपने कष्ण केदोको 
कैटाये चन्द्रमुखी शाक्यानी जनपद-कल्याणीने त्यन्त कर्ण 
खरम कहा था । उसकी चम्पकरुता-सी कोमल काया कोपि 
रदी थी ओर कमल-सरीखे नेतरसि ओंसूकी गोगो वड़ी- 
बडी नदे छ्दक रदी थी । नन्दने अपनी प्राणप्रियाके इस 
रूपक तिर्छे न्स एक वार, केवर प्क ही बार देखा था; 
पर उसकी वह कसणमूतिं वखस न व्ाहनेपर भी नन्दके 
हृदय-मन्दिसमं प्रवेश कर गयी थी--चुपकेसे नेतरोम गस 
गयी थी । 
पर नन्दने बोधिसच्के तेजस्वी रूपका द््शन कर लिया 
था, उनका अमृतमय उपदेश उन ख्या था । संसारकी 
असारता तथागतके शब्दम अव भी उनके कानमे श्षकृत हो 


रही थी, फिर वे किस प्रकार पीठे पग रखते । वे बदे--बदते 


-- गये तथागतके चरेम । जीवमात्रको मुक्तिका मागं बतानेके 


छ्ियि ज्र भगवानने धरित्रीपर पग रक्खा या? तब 
वे क्यो नहीं दीक्षित करते 

नन्द विशुद्ध अन्तमंनते वरह्यचर्य॑का पाटन कर 
करतु प्रातः-सायं मध्याह्न 


रहे ये। 





या नीरव नियमे जब वे एकाकी 
शुद्धं शरणं गच्छामि ` “की आृत्ति करते होते, तवर अचानक 
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दाक्रयानी जनपद-कल्याणीकी करुणमूर्ति नेत्रो समने आ 
जाती । उसकी वड़-वड़ी ओषु वृकी स्मृतिते वे सिर 
उठते ओर उसी समय उन्हे कोकरिर-कण्ठका अनुनय उनाथी 
देता--प्रिय ! शीघ्र लटन ।° 

नन्द आकुल हो जाते । उनकी बुद्धि कराम नी कर 
रही थी । सुविस्तृत मार्गपर वे अपने पग दृदृतासे बदति 
जर्थैगे, इसकी आशा उनके मनसे तिरोहित-सी होती" चटी 
जारी थी। 

(आबु अन्ततः अधीर नन्दने अपने मनकी बात 
एक भिक्षुपर प्रकट कर दी । मेरा साधन रथिक होता जा 
रहा हे । बरहमचर्यका पालन मुद्चते सम्भव नहीं । मे इष घत- 
को त्यागकर पुनः गार्हस्थ्य-जीवनमें लौट जानेकरा विचार 
कर रहा हूं । 

(सत्य कहते हो, नन्द्‌ १ भिक्षुने आश्चय॑चकित हो पूछा 
ओर नन्दकी ओर देखने ख्गा । 

‹आबुस !› नन्दने अवनत-वदन उत्तर दे दिया । ६ 
सत्य कता ह । पललीकी स्मृति ुञे विकल कर्‌ रदी दे ।" 

नन्द्‌ चकित ये । उन्देनि पेते. विस्तृत ओर रमणीय 
प्रासाद कमी नहीं देखे ये । मणिमय मित्या ओर स्वणंके 
दीपिमय ऊँचे कल्दा देखकर मन न्ध हो जाता था। 
विस्तीर्णं पथ, उपवन ओर जिस ओर भी दृष्टि जातीः वहीं 
स्क जाती । नन्दने पूछा--भन्ते ! इम करदा ई १" = 

(यह देवलोक दे तथागतने उत्तर दिया ओर आगे १ 








वद्‌ गये। 
(भन्ते ! पेखा सूप-लावण्य तो मैने कभी देखा नहीं | 
नन्दके आश्चर्यकी सीमा नहीं यी । अपने नेत्ोसे उन्होने 
जो कमी नहीं देखा ओर जो कमी खुननेको भी नशं 
मिला ओर मनने जिकी कभी कल्पनातक नी 
सवर यहो दीख रहा था । वे परम विसित 
जनपद-कल्याणी तथा प्रथ्वीकी 
लावण्यवतियोके सम्य पुच्छह्ीना 
भी अत्यधिक कुरूपा ओर उपे उपेक्षणीया 
कौन है १ ध व्वा उन्दने । स 
धमे अप्वर् ई । देवाधिपति शक्तकी सेवाम्‌ ऊः 
हुई है य।› बरोधिवने मुस्कराते हु एक 
बताओगे । 
अवद्य बताऊगा 















५९१६ 
“मूलोककी सुन्दर्या इनकी तुखनामे ` “ * 
८कुख भी नहीं ।› तथागतका प्रश्च पूरा हुए बिना दी 
नन्दने उत्तर दे दिया । “महाकरुरूपा है वे इनके सामने ।› 
'जनपदकस्याणी १ तथागतने पुनः पूछा । 
(वह भी ।› नन्दने बल देकर कदा । दस सौन्दर्यकी 
तुख्ना जगते करटाः प्रभो [ 
८ इन पोच सौ रूपसियोको तम दित दूंगा |? वथागतने 
कहा | (मेर वचनपर विवास करके तुम व्रहयचर्यका पालन करो १ 
“भन्ते ! मे अवद्य ब्रह्मचर्य-चतका पान करगा |> 
अत्यन्त उत्साहसे नन्दने उत्तर दिया । (आपके वचनका 
विर्वास धरात्का कौन प्राणी नहीं करेगा | 
नन्दने देखाः वे भगवान्के साथ पुनः जेतवनमे आ 
गये ह । देवलोक अलक्षित हो गया | 
पाच सौ रूपसियोके लोभसे नन्द ब्रहमचर्यका पालन 
कर रे हं ।› तीण श्ूलजैसी कटक्तिरयोकी नन्द चिन्ता 
नहीं करते । उन्हे तो टद्‌ विदवास्र था भगवानके वचनका । 
निश्चय दी पाचि सौ अलोकिक लावण्यवतिर्यो सुलभ हो 
जार्येगी । वे दत्तचित्त हो ब्रहमचर्य-्रतका पालन करते जा 
रहे थे। > 
विदध निष्ठा ओर आत्मसंयमसे वे व्रतम लगे रदे । कु 
दी समय वराद न्ह वह प्रा हो गया, जिसके टि प्रत्रजित 
हमा जाता दै । उनका त्रत सफल दो गया । ममताका 
बन्धन छिन्न दो गया | इसके वाद्‌ कुछ करना शेष नहीं 
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ह ~~~ 
~~ 


है इसे उन्दोँनै जान लिया । तच्वका उन्हने पक्षा 


कर दथा | 
म स वेद | रीत पवन मन्थर गतिसे बह रहा थ। 
सवत्र शान्तिक एकाधिप साघ्राज्य या | भगवान्‌ शानत 
धमन्ते | नन्दने अमिवादन करनेके पश्चत्‌ ऋ 
“जिन पाच सौ अप्तरा्ओको पुन्न दिलनेका आपन क्र 
द्या था, अव सुञ्चे उनकी आवडइयकता नहीं रह ए 
“नन्द {* बुद्धदेवने वसी ही शान्तिसे कहा, "ते परि 
हयो गया है कि नन्द्‌ यहीपर चेतोविमुक्ति, प्जञा-विभक्तिो 
जान, उनका साक्षात्कार कर चुका दै । तु परापशचिक जा 
से शुक्ति मिलते दी भँ अपने वचन-पाठनके दायित्वे क 

हो गया | 1 
कुक रुककर भगवानूने पुनः धीरे-धीरे काक 
जिन्हं स्पशं नहीं कर पाताः समता-पाक्षमे जे वैष नही एत 
ओर सुख-दुःखसे जो प्रभावित नदीं होता, वदी सर मक्व६। 
(मन्ते | जगत्‌का आकर्षण मेरे मनसे सेधा स्मा 
हो गया | सीख छकाकर आयुष्मान्‌ नन्दने निवेदन क्रिया| 
'अव तो मेरे मनये तीत्रतम आकर्षण है केवल आफ़ 

पद्-पद्योमे । 

तथागत मौन तथा शान्त थे | उनकी आ्ृिवैते 
छिटक रहा था । नन्द्‌ मन-ही-मन आत्त कर रहे थे-& 
शरणं गच्छामि । धम्मं शरणं गच्छामि । संघं शरणं ^ 
शिण ६ 


क 


$ आस्कल्याण 


“आत्मकस्याणके अधिकारी पापी पुण्यात्मा सव है । 
अपने उद्धारकी वात प्रवयेक प्राणी सोच सकता है| 
अम्बपालीके मनम आशाका संचार हुआ । 
भयान प्रस्तुत हैः देवि  शरज्ञारदासीने वैशारीकी सर्व. 
खल्द्री गणिकाका ध्यान आङ्खष्ट किया । वह रथपर त्रैखकर 
भगवान्‌ जुद्धका ददान करने च पड़ी | शासता उसीके 
अम्बपाडी-वनमे भिक्षुओकि साथ विहार करते थे । 

“जिस यानपर वैख्कर भँ राग-रंग ओर आमोद-प्रमोद 
आदिभै समयका दुरुपयोग करती थी, उसखीपर बैठकर 
 शस्तासे धममकथा सुनने जा रही हर । कितना महान्‌ सौभाग्य 
दै मेरा ! श्वेत-परिधान-धारिणी अम्बपाटीके मनम अनेकं 
ज भावोका उदय हो रहा था । उसके ररीरपर एकं 





भी अलंकार नहीं था, रथ वेगके साथ चलम ज र्दा थ । 
राजपथकी ्चूल्य निज॑नता दी असंख्य इृदयोंपर शन 
वारी अम्व्रपाटीकी सङ्िनी थी । त 
नके निकट पर्हुचकर उसने रथ॒ रोकनेका ~ 
दिया । वह॒ उतर पड़ी | नंगे ्पोव पैदल न 
शास्ताका अभिवादन क्रिया | निक्रट बैठ गयी । 3 
खदने उसको धर्मकथासे समुत्तेजित किया । उका ` ` 
बद्र गया? वह मूरतिंमती विरति-सी दीख पड़ । ) 
“भगवान्‌ भिक्षुओंखमेत कठ मेरा भोजन ( मौरवे 
स्वीकार करे  अम्बपालीकरे निवेदनकरो तथागतने ५ । 
स्वीकार किया । , 
> ५८ 


2 





~ 


> 


4 
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अम्बपाटी अपने प्रातादकी ओर छोट रदी थी। उसने 
देखा क्रि अनेक स्थ नगरसे वरनकी ओर आ रहे ह | उनपर 
लिच्छवी युवक लालपीटे-नीठे-हर जर दवेत परिधानसे 
समंत देकर तथागतका खागत करने जा रहे थे | 

{इतनी प्रसन्नता क्यो हैः अम्बपाली १ टिच्छवियोनि 
राजपथपर्‌ रथ येक दिये । 

धपद्रो ! सुश्च अत्मकस्याणकरा पथ मिह गया दै । तथा- 
गतने कर्के ८ मात ) भोजनक निमन्त्रण खीकार कर च्या 
३ । वे कठ मेरे वनम ८ पिण्ड-चार ) भिशवा गर करेगे ।› 
गगिकानि द्दयके समग्र भाव उंडठ दिये । 

(देता कदापि नहीं दयो सकता | शास्त हमारा निमन्त्रण 
स्वीकार करगे । हम वड़ी-से-वडी कीमत देकर भात खरीदना 
चाहते है, मिक सकेगा अभ्वपाटी १ युवक्रौने उसका मन 
धनसे जीतना चाहा । 

नदीं, भद्रो । अव एेसा नदी हो सकता । धन तो मैने 
जीवनमर कमाया; आत्सकल्याणकरा मूल्य धनसे नहीं खग 
सकता ।› अम्पाटी खख हो गयी । 


दानकीं 
भगवान्‌ गौतम बुद्ध श्रावस्तीमे विहार कर रदे थे। एक 
दिन विद्रोघ उत्सव था । घर्यकथा-श्रवणके स्मि विशा जनः 
५, [~ क ५ 
उनक्ी सेवामे उपसित धा । विद्याखा भी इष धर्म- 


समृ 
परिपदूम सम्मिलित थी | भगवानके सामने अनिकरे पह 
विहारे दरवाज्ेपर ही उसने अपना महालताःप्रसाघन 


( विक्ोष आभरण ) उतारकर दाीको सप दिया थाः 
तथागतके सम्मुख पहनकर जनिपे उसे वड़ा संकोच धा ] 

धर्मरिषद्‌ समास होनेषर अपनी सुप्रया नामकी दीक 
साथ विदारय दी धूमती स्दी । दासी आमरण भू गयी । 

‹विशाखाका महारता-प्रसाधन चट, भवा हैः भन्ते ।' 
सखविर आनन्दने तथागतका आदे मोगा । परिषद्‌ समाप्त 
होनपर भूटी वस्तुओंकौ आनन्दः ही सम्दाला कसते थे । 
सताने आभरणको एक ओर र्खनेकरा अदिश दिया । 

(आर्य ! मेरी खामिनीके पहनने योग्य यह अर्य नहीं 
रह गया है । आपके हासे चू गयी वस्तुको वे विहारी 
सम्पत्ति मानती दै ।° सुप्रियाने विशाखकरे उदार दातकी प्रशंसा 
करी । वंह विदा दरवजेपर खोट गयी; विशाखा रथ ककर 
उक प्रतीक्षाकर रदी थी । सविर आनन्द दासीक कथने 
विसित ये । वे विशालाकी ल्यागमयी इतति ओर विशेष 


दानशीरतासे प्रसन थे। 
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रथ अपनी-अपनी दिशार्ओीकरी आर च पड़े ।“*“““ 
लिच्छविवोनि भगवान्‌ वुद्का दयन सरिया | भगवानूको 
पि्डचारका निमन्त्रण दिया, शास्तन अस्वीकार करिया। 
>< € >< ‰ 
आज मेँ कृतक हो गयी । मगान्‌ ओर मिक्व-संषने 
मेरे हाथका पसेता मोजन स्वीकार कर मेरा अनित्य जगत्के 
प्रपन्चसि उद्धार कर दिया।' अम्बपाटीनि भगवान्‌ बुद्धके 
भोजनोपरान्त उनके आलनके निकट रैठकर संतोषकी 
ससि टी । १ 
्तम्यक्‌ सबबुदधने मेर अम्बपाली-बनम विहार क्रया 
ड मै इ आरामको भिष्ुतंयके दौम सौपती हूँ ° तथा- 
गते अम्बपालीके इसत निवेदनपरं मोन खीकृति दी । 
भगवान्‌ बुद्धे उ्षको धार्मिक कथासे समुत्तेजित किया । 
अम्बपाी धन्य हो गयी पवित्र हो गयी । उस्तका रोम-रोम 
पुलक्रित था । उका कल्याण हो गया ]--स° श्री? 


( बुद्धचयौ ) 


भनक 


मर्यादा 


विशाखनि सोचा कि 
महाश्रमणको विशेष चिन्ता 
दूसरी तरसे भी सदुपयोग 
लोटा दिया । 


>< ९ 
दूसरे दिन विहा दनक ठीक सामने एक भव्य = 
रथ आ पर्चा । विशाला उतर पड़ी । उसने तथागत्का 
अभिवादन करियाः 48 गयी । 2 
(भन्ते, मैने घर सुनारौको बुख्वाया ५9 प्रसाधनका 
उन लोगेन गखनेकर बाद ) निश्चित क्रिया ~ 
चनवनिका मूल्य ख्गाया गय । नो करो 
लाख आपकी सेवाम उपस्थित हे ।› विशाखनि अदिश 
(तुग्र दानकी मर्यादा त्य दै । विहा पूवं 
संघकरे ल्थि वासस्थान निर्माण 
विशाखक्रो धर्मकथाः? शीर, दान 
अगवान्‌ बुदकी ्रसत्नतक्रे स्यि विशालानि 


खरीदी ओर रहाकत-अलाधनके पूर मूल्ये 


निर्माण कराया । उसकी श्रद्धा धन्य 
रमणीके अनुरूप ह 


महालता-प्रसाधन्‌ रखने-रखानेमे 
होगी । इसका भिष्षु-संघके स्थि 
हो सकता दै । उसने प्रसाधन 


7 















++ 


अतः आप अन्यत्र पधार | 


^ 
ध 
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आमरान्ति 


है | 


लगभग तीन हजार सार पहटेकी बात दे । भगवान्‌ 
गोतम बुद्ध कुरुदेशक्रे क्मापषदम्प निगम ८ उपनगर ) में 
विहार करते थे । वे निगमके समीप एकर वनखण्डे विराज- 
मान थे । चारो ओर शान्ति थी । 

(क्रितनी ख्र्णिम प्रभा है शरीरकी । एेसा चपमाता है करि 
साक्षात्‌ सुमेरुका ही मानवीय वेषमे प्र्वीपर अवतरण दु 
हो । मेरी कन्या भी खर्ण-णंफी दै । जिसे बड़े-बड़े नरेन्द्रौने 
पात करनेका प्रयत करियाः उसे म इसी श्रमणको दगा । 
निगमके मागन्दीय नापक व्राह्मणने तथागतक्रा दरंन 
क्रिया; वह सरोवरे तीरपर पानी पीरहा था | धर 
गया । उसने अपनी पतीसे सारी वात बतायी | दोनोने 
कन्याको विरोष अलंकारः वस्र ओौर अङ्गराग आदिसे सजाया ] 

>< > >< 

शश्रमणका आपन यही था ।› वनखण्डमे प्रवेश करके 
उसने अपनी पक्तीका ध्यान आकृष्ट किया; कन्या भी साथ थी | 
वह सोन्दर्यकी सजीव स्वणप्रतिमा थी; कोमल्त। ओर विनय- 
शीकुताकौ चरती-फिरती आकृति थी । उसके खवण्यसे समस 
वनखण्ड प्रदीप्त था। 

तथागतकरे वेठनेके खथानपर वृण-आसन था । ्राह्मणीनि 
देखा । 

काम पूरा नहीं दोगाः उसने पतिसे निवेदन क्रिया | 
श्रमणने काम (मार) को जीत ख्या हैः इषथ्यि तृण 
इधर-उधर नहीं व्रिखर स्के ° व्राह्मणीने गम्भीर होकर अपनी 
कन्याको देखा; चिन्तित थी वह्‌ । 

“मङ्गलके समय अमङ्गल नदीं कहना चादिये । ब्राहमण 
ने पलीको सम्चाया । बाहर्णने भगवान्‌ बुद्रका पदचिह देखा | 


श्रमणा मन कामम लिप नहीं है । रागयुक्तका च 
उक होता दैः द्वेषयुक्तका पद निकल होता है मोहयुक्ता 
पद्‌ द्वा होता है पर मलरहितका पद्‌ ठे होता है | ङ 
तरहक बातें पति-पलीम हो ही रदी थीं कि भगवान्‌ थग 
पिण्डचार ( मोजन ) समाप्त करके निगमसे अपने खाक 
ओर आते दीख पड़ । 

{इस तरहके पुरुष कामोपभोगे नदी स्मे ॥ 
ब्राह्मणीने उनक्रा तेजोमय भव्य रूप देखा ॥ “सुगत 
अपने आसनपर ब्रेट गये । (आप ओर मेरी कन्या- योते 
सगणं वके दै | इस्तका पाणिग्रहण कर ।› ब्राह्मणक फ 
हाथमे जलमरा कमण्डट था? दूसरे हाथसे उतने कन्य 
वोह पकड़ी । 

(तृष्णा ओर रागसे भी लावण्यमयी स्वर्गीय मार-कन्याथः 
को भी देखकर मन नदीं विकृत हो सका तो मल-मूतरसे भय 
इस वस्तुका पैरसे भी स्पशं नहीं क्रिथा जा सकता ॥ एषा 
ख्गता था कि शास्ता व्राह्मणसे नही, करिषी दूरके प्रति दी 
वतिं कह रहे है । 

ध्यदि अनेक नरेन्द्रा प्रार्थित इस रूपरारिको अप 
नहीं चाहते तो अपनी दृष्टि शीर, व्रतः जीवनक भवम 
उत्प्तिके प्रति क्या धारणा है १ मागीन्दयकी जिज्ञासा थी। 

ने दृदयोको देख उन्हे न ग्रहण कर आत्मशन्तिी 
दी देखा । विवाद्रहित होनेपर आत्मको शान्ति मिरती द। 
संज्ञसे विरक्त नहीं रवैधता; प्रल्ञाद्ारा विमुक्तको मोहं नही 
रहता दै । संञा ओर दषटि--नाम-रूपको महण कसेवाटा ही 
लोकम धक्छाखाता है ।' भगवान्‌ने व्रा्मणको आत्मशान्तिका ५ 
बताया । वह चला गया |-रा० श्री ( उवी! 


क 9 € {- 


यासी अन्न 


श्रावस्ती नगरीके नगरसेठ मिगार भोजन करने वैठे 
ये | उनको सुशीला पुत्रवधू विशाला हाथमे पला लेकर 
उन्द वायु कर रदी थी । इसी समय एक बोदध-भिक्ष 
आकर उनक दयापर खड़ा हमा ओर उसने भिश्वा मोगी 
नगरसेठ मिगारने भिक्षुकी पुकारपर ध्यान ही नहीं दिया] वे 
चुपचाप भोजन करते रदे । भिक्षुने जव फिर पुकारा, तत्र 
विराखा बोली--“आं ! मरे श्वश्च वासी अन्न ला सदेः 


नगर्खेठके नेत्र लल हो गये । उन्हे भोजन शी 
दिया । हाथ धोकर पुत्रवधूसे वोटे--^तूने मेरा 
किया है । मेरे घरसे अभी निक्रल जा ! 


विशाखाने नम्रतासे कहा--“मेरे विवाहके समर्य श 
मेरे पिताकरो वचन दिया है क्रि मेरी कोई भूक होनेपर अ 


आठ सदुग्हस्थेखि उसके विषयमे निणंय करायेगे + 


व 


सुञ्चे दण्ड देंगे |° 


| 
4 


क 


<, 





# धमविजय # 
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-------------- ~ -----------7 उनके पहव्ेके 


सही !› नगससे 
चाहते थे । उन्दने 


्ठेसादी 
पत्र-वधूको निकार देना 
व्यक्तियोको बुख्वाया । 

विदाने सव ल्गोकि आ जनेपर कहा--“मलुष्यक्रो 
ञअ # दज 2 ण्योके [3 ^ 
अपने पूर्वजन्मके पु्योके फलते ही सम्या मिलती हं । 


आठ प्रतिष्ठित 


रतेउको तो क्रोध चदा था। मे मेरे श्वञ्चरको जो सम्पत्ति मिटी है वह 


ु््योका फ़ल हे । इन्हने अव नवीन पुण्य करना वंद कर 
=, तैन ~ 

दिया है, इषे मैने कहा कर य वाती अन्न खा रे है।' 
पंच घते पुषौको निर्णय नही देना पड़ा | नगरवेने दी 


जित होकर पुत्रवधू शमा मोगी ।--ड° सि” 


न्व 


चमत्कार नदी, 

गोतम बुद्धके समयमे एक पुरुषने ए बहुमूल्य चन्दन 

करा एक र्नजटित शराव ( बड़ प्या ) ऊंचे खभेपर टाग 
दिया ओर उक नीचे यह छि दिया (जो कोई सधक 
सिद्ध या योगी इष दारावक्रो विना किसी सीदी या अङ्कुश 
आदिके, एकमात्र चमत्कारमय मन्त्‌ या यौगिक्र शक्तिसे 
उतार लेगा? मेँ उत्क सारी इच्छा पूर्ण करेगा ।° उसने इसकी 
पहरा भी नियुक्त करः दिया। 


नद्ध भिक्षु 


नरेखरेखके स्मि वरदा कडा 
ठु दही समयक वाद्‌ कञ्यप नामका एक 


ज्र केवर उधर हाथ वदाकर्‌ उ शरावकरो 
पहरके छोग आशचर्यचक्रित नेतरसि देखते दी 


(र 


वर्ह परहुचा 


उतार छया । 
रह गये ओर क्यप उ श्ारावक्रो ठेकर ब्रौद्ध-विहारमे 
चख गया । 


वरात-की-चातमं एक भीड़ एकत्रित हो गयी । वह भीड 
भगवान्‌ बुद्धके पसि परटुची । सबने प्रार्थना की--(मगवन्‌ | 
आप निःसंदेह महान है; क्योकि कच्यपनेः ज्ञो आपके 


(भगवती खंटेखा ज्ञीर गोदावरी सरितके मध्यदेश-- 
कलिङ्गकी प्रजने विद्रोह कर दिया दै महाराज ! यदि यदं 
विद्रोह पू्णरूसे दवा नदीं दिया जायगा तो भरतखण्ड 


अराजकता ओर अखान्तिका शिकार हो जायगा 1 प्रधानामालय र 

राधगुने मगधपति असोकका ध्यान आङ किया; राजघमा- समराय दिविस परवश करके अभिवादन क्रिया । 

मै सन्नाया छ गया । विजयश्री --जिषने म्यक 
(पाटल्पु्का राजन्त्‌ साम्राज्यकी प्र्ेक घनति जिषे वेक घरेम दिखाकर विकल 

परिचित दै ) इ विद्रोहको दलानिका उपाव युद्ध । अप समणियोका सिर अगणित 

ह प्रकग्पि धोक जीविका छन ्ी, लिने देशभर 

पूर्वीय महासागस्की उन्ुज्ग तरज्ञ हमारी रणभेरीसे त स 

हो जर्थैमी । सागरा नीला -पानी श्रुके खुले खट चे पादं खड ९? दिगा नही 

जगा ] अयोककी शटी तन यी! सत्रायते आक्रमणका ` ह । रधायुत ! शच्न-जलस रह | 

संचाकनका सम्राट्‌ शितिरसे बाहर 


अदिश दिया । उन्होने सैन्य- 





सदाचार बादिये 


, दकि अद्यावधि तुमलोगेनि 


्मविजय 


भार स्यं 


ऊँचे खंमे- 


अनुयायियोमेसे एक ड, एक शरावको, जो व्र 
ख्या ओर 


पर गा था, केवल ऊपर हाथ उस्कए उतार 
उसे केकर वे विहारं चठे गये ।* 
मगवानका इते खुनना था करि चे वहसे उठ पडे । वे 
सीधे चले ओर पहुचे उस विहार सीधे कश्यपके पत॒ । 
उन्हनि श्चट उस रत्नजटित शवक पटककर तोड अख ओर 
अपने ल्य सम्बोधित कते हु कहा“ सावधान । मे 
त॒मलोगेको इन -चमत्तारोका प्रद्ोन त्था अभ्यासके 


वास्बार मना करता दू । यदि तुम्दे इन मोहन, वज्ीकरणः 

अकर्ष॑ण ओर अन्यान्य अन्तरयति चमत्कारोसे जनताका 

प्रलोभन दी इ है तो म सुख्प् शब्दोम कं देना चाहता ` 
दकि सम्बन्धं कोई जानकारी 


अपना कल्याण चाहते हो तो इन 


दाचासका अभ्यास क्रो | 
_-जा० 7० 
99--101 ) 


नहीं प्रास्त की | यदि. तुम 
-चमत्कारोसे बचकर केवर स 


( ४८८३ @०९ल्‌ ग ०११३, 2. 











सम्दाला 1" कलिङ्ग प्रान्ते युद्धका वाजा 
>< ९ व: 
(विजयश्रीने अपकर चरण-स्पशं करिया है, सम्राः 
कलिङ्ग मगधके अभिकासमे आ गन ।° महामन्त्री रधाने 


(क 


२२० 


से १ 
ॐ सद्‌ा सत्कथा साघुभिः सेवनीया ॐ 


ए त त =-= = 
ताया 
गिरिर 
न्नर 





व 0 जरण चरे सनव बनि न ओर विचिव्र-सी सडन थी; कौए; चील्ह 
मंडरा रहे थे । वायुके वहनेमे विचित्र उदासी थी । 

(कलिङ्ग शान्ति-ख्यापना आपकी देन है; मगधका रेशचर्यं 
बद्‌ गया महामन्रीने सम्राटका उद्वेग शान्त करना चाहा । 

("कलिङ्गका युद्ध महापाप है जर मै इसक्रा -रायश्ित्त 
करूगा धर्मविजयसे । आत्मविजय ही सुखः शान्ति ओर 
लोकिकं तथा अलिक समृद्धिकी सिद्धिभूमि हे | सम्राट्के 
नतरोसे ज्योतिकी निर््घरिणी प्रवाहित हो उटी | उन्होने मगध 
लोरनेका आदेश दिया । 

> >९ < ८ >< 


क 


ह च| 
अगोकके धर्सघोषसे सारा-का-सारा भरतखण्ड धन्य ह ऊ। 


विहारयात्राओं ( राग-रङ्ग तथा आमोद-पमोद्‌ ने ध्वतन 
कारूप ग्रहण कर लिया । शख्र-अस्त्रके खानपर्‌ देरके नो 
कोनेम शिखटेख उत्कीर्ण दए | सम्राट्की परममी क्र 
कारिणी वृत्तिने घोषणा की---“सारी प्रजा मेरी संतान ह} 
उसकी टोकिक-पारलीकिक सुख-शान्तिकी कामना र 
दर ° कलिङ्ग-युदने धर्मविजयका पथ प्रशस शरि 

-ए० 


न्भ 


यह धनं मेरा नरी, तुम्टारा दै 


कहते है करि सम्राट्‌ अरोकते पटलेकी यह वात है -एक 
अच्यन्त द्यां तथा न्यायी राजा था | उसके राज्ये वाघ- 
वरकरी एक प्रा पानी पीते थे जौर कोद किसीको कभी भी 
सताता नहीं था । उसके राव्यमे लोगेमि मोगछिप्सा नहीं 
थी । दूसरेकी वर्तुकी ओर तो कोई ताकता ही नहीं थां | 
इससे कोई मामल-मुकदमा नहीं होता था | कचहरियां खाली 
रहती थो । नामके लि न्यायालय था | उमे एक 


न्यायाध्यक् 
रहते थे । पर उनके पात कोई काम नहीं 


आता था | 
बहुत दिनों वाद्‌ दो युर एक क्लगड़ेका न्याय कराने 
व्यायाछ्यमे आये । दोनों ही किसान थे | पहने कहा-^न्याय- 
मृति। भने इनसे थोड़ी-सी जमीन खरीदी थौ । मे उसमे लेती 
करता था । एक दिन मेरा ठ जाकर किसी वर्तनसे टकराया | 
हटकर देखा तो उसमे हीरे, मोती तथा सोनेकरी मोहरे 

1 । सरकार ! मैने तो जमीन खरीदी थौ । धनका 
तो खरीदा ही नहीं था] सुज्ञे पहले कुछ पता भी 
 । मेने इनसे कहा कि अपना खजाना हटा लो; 
। एक भी नहीं सनते । भरे खेतका काम रुक 


= 





मेने तो जमीन तथा उसके अद्र जो कं था छर ५ 
वेचकर पूरा मू्य ठे छया था | अव उसके ` ध | 
करु इनका हे । ये सुञ्षे प्रिना कारण सता रहे है। 
पिण्ड छयुडाइये इनसे ।› 


यो कटकर दोनों वर्ह परस्पर श्गड्ने सी भ 
समञ्ञनेःलु्ञानेपर भी दनम कोई भी उस धनरा ठ । 
क छथि राजी नहीं हुआ । वेचरे न्यायाधीश न ॥ | 
ङु देरतक्र तो वे उन लोगोके व्याग ओर निःखाथ ५ 
मरंसा मन-ही-मन करते रदे । अन्तम उन्द ए = 
सूज्ञा । उन्होने उन दोनसि पृष्ठा करि (तुम्हारे को ^ < 
या नहीं १ परताख्गाकि एके पुव है, दूसरे त, 
ओर उनम परस्पर सम्बन्ध होता है । न्या र 
दोनेसि प्रार्थना की कर यदि आप लेगेमैरे कोई भ< 
धनक्रो सखीकार नहीं करना चाहता तो आप अपनी घ । ध 
सम्बन्ध करके उनक्रा विवाहं कर दीनि ओर षध । 
उनको बट दीजिये |? 


दूसरे समयके शान तो विना स्वमिल्का ८. 
सदज ही राज्यकी सम्पत्ति होता । पर आजक ६ 
विचित्र यासन थाः विचित्र मुक्रदमा था तथा । 
न्याय था | -जा० दा० 
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अनका दारताका अभिमान 
( कर्णका चन्दन-दान ) 


तमयके दानिं सर्वशरध 
दानरील्तक्रा वडा गवं था। 


[3 


यहं प्रसिद्ध हे कि कर्णं अपने 
रे | इधर अर्जुनको मी अपनी द 
एकर व्रार भगवान्‌ ्ीक्ष्णने अञज॑नके समश्च ही करणकी 
उदारता एवं याचक्रमा्को विना दिये न लौयनेकी शक्तः 
कण्टे प्रशंसा की । अर्यन इसे सह न सके । उन्दने कदा-- 
प्माधव ] आप वास्व्‌र कर्णकरी प्रशा कर हमर हृदयको 
ठेस पर्टुचा रदे द । नं सम्चता दँ आपको मैरी दानशीटताका 
ज्ञान ही नहीं दे; अन्यथा मेरे सामते दी आप इष प्रकासकी 
व्रात ब्रार-वार न कहते ।' भगवाच रहे । 
आविर एक दिन इतकी परीक्षका भी अवसर आ ही 
गया | एकर दिन एक व्रहण अर्जुनक द्रवनेपर पर्चा ओर 
कहने खगाः (वनंजय ! सुना द आपके द्रवसे कोई भी 
आज वदे ही घर्मसंकमं पड़ 
वरसी । मरते समय उसने 
यह्‌ करिये 


याचक रौटकर नदी जाता । यै 
गया द| सेरी खरी आज च 
श्रना स्वीकार करो; बं 
कदियेसि ही कसना ।' का 
आप इतने ्चन्दनकीं लवकाडियेोकी व्यवसा कर सक्रियेगा £ 
अर्जने कडा क्यो नदी । असी मरवन्ध होता द।' ओर 
दोरक बुदखकर आसी दी कि इन्द तुरंव प्चीस मन चन्द 
ठ दो | दुभीग्यव् उस दिन च तो मण्डस्य दी 

त कंदी वाजास ही | अन्तम 


कहा कि प्मेरी एक शा 
शारीरा दाह केवल त्नन्दलक्षी 


= 
1 
२ 


^ ^ 
क्री ख्कडी तौ 
कोद चन्दनकी 
दनोडारी चार होकर अजुन 


लकड थी 


अजुनक्‌ 


८ दिगम्बखी सक्तिनिष्ठा ) 


सुति मूर सुरद नाना \ सक सक्त दायक अभिमाना | रुक इते ताते देर न छ 
तेहि ते कर्णि कृपानिघनि दूरी \ सेवक भर सता अति भूर वनभूमिके मरण छे गये \ 
एक वार अजञैनको गर्वं हुआ कि भगवान ससे मलुष्य्‌ वायं हा 
लास मे दी द्र । तभी तो श्रीकृषा खये (्वाण्डवानो रदी = 
धनञ्चयः> कहते फले नदी समति । उन्दनि भैर त्रेममै अवद्ध ६. दै 
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होकर अपनी वर्हिन सुभद्राको 
त्रे मेरे सारथि बने ओर मेरे निमित्त उन्होने 
जघन्य कत्य सखीकार क्या? च 
अपने दासि मेरे घोडोके घावतक 
उनकी प्रसन्नताके ल्थि इछ भी नही कर्ताः त 
सुखी रहनेसे दी उन्दे बड़ा सुख तथा आनन्द 
सचमुच मै उनका परम भ्रियत ह । 


द तै 


ॐ पास आवा जीर कहने लगा. _ 
~< 


 मक्तिअभिमान्‌भङ्ग 


करो भी सनन सौपदिया। समरङ्गणर 


क्रि (महाराज | चन्दनकी व्कङकरा प्रबन्ध सर्वथा असम्भव 
३ ।? इसपर त्राहमने पूछा ¢तो क्या म किसी दके दरवाजे 
जा ¢ अर्जने कहा “महाराज । अर्व तो खचारी है ।' 

अव वह व्राह्ण कर्णके यहो पहुचा । वरहो मी यही 
हाख्त थी । उनका मी कोरी वाजास खाली हाय टीट 
आया । व्राह्मणने कहा (तो महाराज | मै अव चरू ।' कणन 
कहा, "महाराज { आप नरज न्‌ हदये । मै अभी अपके 


काष्का भरवन्ध करता हू ।' ओर देखते-देखते उन्दनि अपने 


महल्के चन्दनके खमे निकल्वाकर्‌ उसकी मोग पूरी कर दी। 
तथापि उन्दने उस व्राह्मणक्रो 


यन्यपि उनका महल ठह गयाः 
छोटाया नदीं । ब्राह्मणने पीक दाह-संस्कार किया । शामको 
श्रीकृष्ण तथा अजन रदल्ने निकले । देखा तो एक ब्राह्मण 


दमलानपर संकीतैन कर र ३ । पूनेषर वह कने र्गा 
_ रस, वास्वार्‌ धन्यवाद है उ करको, जिसने आज भेर 
संकरो दूर करके छथि" अपनी दानकी मनोढृत्तिकी रक्षके 
महर्के चन्दनके खंभोको निकल्वक्रर 


च््यिः 
उसका मखा करे ° 


दहा दिया । मगवान्‌ 
अव श्रीकृष्ण अजनकी ओर 


(भाई ! चन्दनके खमे तो तुम्हरे मह्यै भी थे? पर इध ` 
[१ १) ^ 6. ' 7. अ 
उनकी याद्‌ ही नहीं आयी )° वह देख-युनकर अजैनकतो मनः = 


ही-मन बडी ख्जा आयी । 
व्व्न्-भ्---- 
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खाद्य क्यौ बनाया १ क्षीवने [0 पय यग्‌ जुन क्ष न तुम्हारा पथ 
निरापद्‌ हो । तुग्हारे कुतूहल निराकरणके चि मेर पास 
जरा भी अवकाश नहीं । साथ ही ग्रासाच्छादन-जस तुच्छ 
पदार्थोकी भी ढृथा चिन्ता करलेकरा मेरे पास अधसर कहा हे । 
अजने कहा--धमेवेत्ता जन जिज्ञासपू्ण॑कुतूहल- 
निदप्िको धमं बतलखते है | क्षीवने कहा व्देखता ह्र तुम्हारे 
इस दुराग्रह-परिहारका कोई उपाय नदीं है| पर तुम्दीं बतलओं 
करि इस दग्ध उद्रकी पूरके लियि क्या कोमल शिञु-तृणराजि- 
का वध करिया जाय ? अनने कहाः योगेश्वर ! आपको 
तथा आपके इस सार्वभौम अहिंसा-महाव्रतको नमस्कार । 
तथापि आपका चरित्र मुञ्च जडबुद्धिके स्थि तो सर्वथा 
दुखग्राह्म ही दहै; क्योकि एक ओर तो त्रणपर्यन्त प्ाणि्योको 
अभय देनेवाद्प्र आपका यह अिंघाका सार्वभौम महावत ओर 
दूसरी ओर वाये हाथमे यह न्च तलवार |° 
नग्नने कहा--ष्देखता हू, तुम्हारा कोतूहर निरङ्कुश 
एवं दुर्वार है । अच्छ हो तुम इसे अपने मनोवल्ते दही 
शन्त कर खो; क्योकि तुर्हारे कौतूहलनिवारणके प्रयलं 
भेरा जो अपने हृदयस्थ संल विन्छेद्‌ होगा, उसे म सहन 
नही कर सकरूगा । तो भी यदि तुम मेरे शुको मारनेकी 
प्रतिज्ञा करोः तो निश्चय समञ्ञो करि सै तुम्हारा दास 
होजाञगा ।? + 
` अर्नने कहा--शया आपका भी कोई रनु है १ यदि 
देखा है तो वस्तुतः बह विश्वका रत्र दै ओर उसे मारके 
ल्मे सदा प्रस्तुत हूं | क्षीवने कडहा- “ओर वही अकेला 
नही, दो ओर है । इन तीनेनि मिलकर मेरे माणप सखाको 
अपमनित क्रिया है | अजने कहा-भ्वतखाड्ये, वे कौन 
हते ई १ कोन है आपके वे लखा ओर उनका 
कहा ओर केसे हुआ दै १ यप विश्वास रक्खे पँ व्रथा 
नेवाला व्यक्ति नही ह | । 
दिगम्बरे कहा--“जगलाल्कं ग्रु मेरे परम 


मुने इश्षपर भी 
चोट तो नदीं 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # | ॥ 








न =-= 
मिटा डादू ।› अजने कहा- पतो क्या इस व 
आचरणसे हौ आपके कतंब्यका पाटन होगा भैर 
ब्रह्महत्या मी ओर किषीकी नी, उसकी जो राना # 
आदिपुरुष है ? क्षीवने कहा- उक्त भेर पणीका 
नुक छिथे देता कौन-ता अकार्यः जसि मै नही करक | 
अनने कहा भस्त ! आप ओर किच पुष | 
विनाश चाहते हं १ क्षीवने कहा 'पुरुषका १ फे क्र 
कहते हो १ किस स्ीका विना चाहते ईै, यह प्रो | च 4 
तुमने नही खना क्रि जिसके पचर्पोध पति है उव क्षौ | 
ुर्वासाके शापसे वचनेके व्यि अपना लँ गक भै सवै 
खिल्या था । यदि वह खत्री कदीं सुञ्चे दी जाय तोर 
ह खडग उसे अवश्य ही चाट जाय |? | 
अजने काहे योगेश्वर ! क्या बरदह चै 
स्रीहत्या करनेके ल्यि ही मेरी मनि सुश्चे तनपानकरवाथ { 
यदिेसादीथातोमेरा जन्म न लेना ही अच्छ 
यदि कोई क्षत्रियोचित कार्यो तो उसे कसे धि 
सुञ्चे आज्ञा दं। 
यह सुनकर दिगम्बर बोल -ध्यदि तुषं धेड ५ 
अपने शोका ग्वं हो तो तुम उक्त कषत्रियधम 
योद्धाका विनाश कर क्षत्रियकुल्को निष्कलङ्क करो, निने > 
सखाको घोडोकी ठ्गाम हाथमे सौपक्रर सारथि वध 9 
दूसरेसे शक्ति उधार ठेकर जो मने अपने वीर मान९ । 3 
तद्वै धनुस्त इषथः सं रथो ` हयास्ते 
सोऽहं रथी नृपरतयो यत आनमन्ति । 
क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं च 
भस्मन्‌ इतं ऊष्कराद्धमिवोघमूष्याम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १॥ १५ । २११. 
ह ह: = आ गया तो 
बह कृत्रिम वीर यदि कभी मेरे सामने आ न 
आततायी समञ्चक्रर में उसे तुरंत मार डाग; कया 
जगदीश्चरका इतना बड़ा अपमान क्रिया दै ।* ^ 
अजैनकरो अव भान हआ कि मै क्रितने पात 
उन्दने काः ध्योगेश्वर | यदि आप चाहते हं कि € | 










(3 
सव 





































सुण्ड दिखलम रहा र ।› कषीवने काः “तवर तौ इत 
साध्‌ मेय वेदोक्त आ्ीर्वाद लो ओर 





% नारदजीका कामविजयका अभिमान-भङ्ग # 


कि आपके सामने की हु मरिज्ासे म सर्वथा सुक्तं होकर 
जारहाद्। 

अजनके छोटनेपर भगवाने कदा-“वह तो मदोन्मत्त 

मालूम पड़ता है मैने तुम्रं उधर निरल्र भेजकर टीक नहीं 

क्रियो; मुने वड़ी चिन्ता हो र्दी थी |: अर्जुने कदा-- 

वह॒तो महाराज ! प्रचण्ड मूतिं धारण कथि मुच्च दी 

„ खोज रहा दै | अन्तम मगवान्‌ने उन्दं सारा रहस्य समन्नाया 

६8 


श्रीनारदका अभिमान-भङ् 


एक वार श्रीनारदजीके मनम यह द॑ हआ कि भेर 
समान इप्त त्रिलोकीमे कोई संगीतज्ञ नहीं । इसी बीच एक 
दिन उन्होने स्तम कुछ दिव्य स्री-पुरपको देखा जो 
घरायल पड़ ये ओर उनके विविध अङ्ख कटे हुए. थे । नारदके 
द्वारा इस स्ितिकरा कारण पूचछनेपर उन दिव्य देव-देविर्योनि आतं 
स्वर्यं निवेदन किया- ष्टम सभी राग-रागिनिर्यो द । पहले 
हम अङ्ग-प्रतयज्गोसे पूणं थे; पर आजकल नारद्‌ नामका एक 
संगीतानमिज्ञ व्यक्ति दिन-रात राग-रागिनियोका अलाप करता 
चरता दै, जिससे. दमलोगोका अङ्ग-मङ्ग हो गया दै । आप 
यदि विष्णुखोक जा रदे हौ तो कृपया हमारी दुखख्धाकरा 
भगवान्‌ विष्णुस निवेदन करेगे ओर उनसे प्राथ॑ना करेगे किं 
( . हमीरगोको इस कष्टसे शीघ वे मुक्त कर दे ।* 
६ नारदजीने जवर अपनी संगीतानभिज्ञताकी बात सुनी? 
1 त्र वे बडे दुखी हो गये । जव वे भगवद्धामको प्हृचेः 
रुने उनका उदास मुखमण्डल देखकर उनकी खिन्नता ओर 
उदासीका कारण पूछा । नारदजीने सारी बात॒ बत्‌ दी। 
पावन्‌, बोके, भै भी इस कल्मका मर्मन को हं । यहं तो 


हार्य पर्वतपर एक बडी पवित्र राफा थी? जिषके 
दी ची गज्ञाजी वह रदी थी । वर्होक्रा दद्य वङ्गा मनोहर 
वि या । देनं नारद्‌ एक बार धूमते-धामते वह 


शरमक्ी पवित्रता देखकर उन्दने वहीं तप कसे- 





नारदका कामविजयका अभिमान 




































ओर वतलया करि ८८तीनों लोकमि वही प्रधान 


अपमानक्रा ध्यान अते ही ब्रह्महत्या, खी-हव्यादिके 
तैयार हो गया । वस्तुतः (सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
शरणं बज का उसीने ठीक अर्थ समन्चा है? अन्तम : 
क्षीव अर्जुनके देखतेःदेखते भगवानूके इृदयमे 
गया । अर्जुनक अहंकार गल्कर पानी हो गया' 


भगवान्‌ शंकरके वकी व्रात है | ` 


भगवान्‌ शंकरसे दी उत्तम संगीतः 
उन्होने भगवान्‌ नारायणका ~ 
यह प्रस्ताव मान ल्या 
सभी देव, गन्धर्वं तथा राग- 
महादेवजीके राग अलापते. 
नारदजी साधु-हदयः परम 
हो दी चुका याः अव्र, 
बहे प्रसन दए | ह 


जलल । 
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साथ अमरावती [1  वारवता विषमी ना क का गया ओर नारदजीकी सुशीक्ताका 
"वर्णेन करने लगा । उसने कहा--“न तो न।रदजीको काम ही 
है ओरन क्रोधः ही; क्योकि उन्होने. सचे -पास बुखकर 
सान्त्वना दी' ओर मधुर वचनो से आतिथ्य करिया | यह सुनकर 
सभी आश्वर्यसे दंग रह गयेः। ` ` ` `. 
इधर नारदजीकी तपस्या पूरी हो गयी । वे वासे सीधे 
सुनायी । शङ्करजीने उन्हें सिखल्या--“नारदजी | इसे अव 
अप कही. भी न कियेगा । विरोषकर विष्णु भगवान्‌ पूछ 
भी तो आप इसे.छिपा टीजियेगा.।› पर नारदजीको यह सव 
अच्छा नहीं ख्गाः वे वीणा केकर वेङुण्टको चर दिये ओर 
वहा जाक्रर _ भी काम-विजयकरा अपना माहारम्य गने कगे | 
भगवान्‌ने - सोचा इसके हदयम्‌ सकङ- गोकदायक अहंकार- 
का मूर अंदर उसन्न हो रहा टैः सो इसे षट उखाड़ डालना 
चादिये ओर वे. बोे--“मह।राज ! आप ज्ञान-वैसग्यके 
मूतं-रूप्र ठहरेः.भला आपको मोह केसे सम्भव है | नारदजीने 
अभिमानसे ही कर्दा--“प्रभो |` यह आपकी. कृपामाचर है । 
विष्णुरोकरसे जघ्र नारदजी भूलोकपर आये, तव देखते क्या 
हं कि “एके बहुतः बड़ा विस्तृत नगर जगमगा रहा है । यह 
नगर वेकण्ठसे.भी अधिक रम्य तथा मनोहर हे | भगवानकी 
मायाकरी वात बे न समज्ञ सके । उन्दोने सोचा ध्यह नगर 
` कसि -आा गयाः ।भे' तो वरव्र संसारका पर्यटन करता 
रदत हूः आजतक तो यह नगर . दीखा- नहीं था |? 
पूनेपर पता चल कि इस नगरका राजा 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 


ओर लक्षमीतक्तको ठे लिया । शङ्करजीको वहकाकर 


॥ 
वय ~ 


वष्णुकी प्राना करने के | प्रमु प्रक्र हए । 

वारु "नाथ | अव्र मेरादहित कये] आपकी कृषक 
कोई उपाय उसे ग्राप्त करनेका नहीं है | पठने कहम-च 
जिस प्रकार्‌ रोर्गकीं ओषधि करके उसका कल्याण कु ॥ 
उसी रकार म तुम्हारा दित अवदय कर्गा |> यपि भग 

ये वातं बड़ी खष्ट थी, नारदजी. इस समयं मोहक 
कामसे अंभेन्ते हो रदे थेः इसल्यि कुछ .न पार 
(मगवानूले सुञ्ञे अपना सूप दे दिया यह सोच र 
सखेयवरसमाभं जा विराजे । इधर भगवानने उक्र ह 
तो वंदरका वना दिया; पर दोष अङ्ग अपने बनी दवै 


अव राजकुमारी जयमाल केकर खयंबर-सभर | 
जब नारदजीपर उसकी दृष्टि पड़ी; वह वंदा 
देखकर जल-खुन-सी गयी । मगवान्‌ विष्णु भी रजक स 
वहा बरंठे थे । श्रीमतीने उनके गले जयमाल उ दी॥३ . 
उसे टेकर चले गये । इधर नारदजी बड़ दुःखित ओर वी 
हए | उनकी दशाको दो हरगण अच्छी प्रकार जनितैष। 
उन्होने कहा--“जरा अपना र्मुह आदनेये देख छनि॥ ` 
नारद्जीको दर्पण तो नदीं मिला, पानीमे अपना शह दवा ग 
तों निराखा बंदर । अब दौड़े विष्णुलोको । बीर 
शरीमतीके साथ भगवान्‌ मिरु गये । नारदजीके कषक 9 । 
क्या पूना । ज्चल्ला पड़े- “ओहो ! मै तो जनता 4 
तुम भले व्यक्ति हो, पर वासवम तुम 'इके सर्व॑थावि 
निकटे । समुद्र-मन्थनके अवसरपर असुरोको तुमने 
पिखकर बेहोश कर दिया. ओर खयं कौस्तुमादि च 





















जहर । अगर उन कृपाडने उस समय उस हालहल 
पी ख्या होता तो तुम्हारी सारी माया नशद 
आज हमारे साथ यह तमाशा । अच्छा चलो, 
अभीष्ट कन्या छीनीः अतएव तुम भी स्ीके विष्ट 
ही विकर होओगे ।° 
`  भगवानने अपनी 'माया खीचटी ॥ 
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कृट्याण < 





॥ 
इ्द्रका गवेभङ्ग गरुड-सुदर्नं आ 
































# इन्द्रका गवै-भङ्ग # 


रः इन्द्रका गरव॑भङ्ग ५ 
शचीपति देवराज इन्द्र कोई साधारण व्यक्ति नदी, एक दीला । उन्द देखते दी व्टको सदसा 
मृ^वन्तरयन्त हनेवाठे खगके अधिपति है । घडी-षण्टोके ल्य इन्द्रे उनकी हषीकां कारण धूह | बडने 
जो किसी देशका प्रधान मन्त्री बन जाता दै, रोग उसके नामसे इसव्यि क बहा जो धे चि 
घवराते है; फिर जिते. इकहत्त दिव्य युगोतकं अप्रतिहत दिव्य कमी पटले इनदर हो चुके द । कंतु 
५ भोगोका साम्राज्य प्रास्त है, उसे ग्वं होना तो स्वाभाविक है योनि प्रात हृद ( | इसमे तनिक भी आश्च 
` दही । इसीण्यि उनके गर्वभङ्गकी कथा्णे भी बहुत ई । चाहिये; क्योकि ` कमेकी' गति ही रेस 
दुवांसाने शाप ` देकर. स्वग॑ंको श्रीव्िदीन किया; बरत्राञुरः आज देवलोके दै, वह दूसरे ही ' 
विश्वरूपः ' नसुचि . आदि देत्योके मारनेपर वारबार ब्रह्म अन्य स्थावर योनिर्योको प्रष्ठ सवतो है ।› 
हत्या लगी । बृहस्पतिके अपमानपर पश्चात्तापः बल्द्रारा कह दही र्दे ये किसी 
राज्यापहंरणेपर दुदंशा तथा गोवर्धनधारणः पारिजातदरण आदिम तिलक खगाय, चयाई ओद प्क 
भी कई बार इनका प्रचुर मानभङ्ग हुजा ही है । भेषनादः, वर्ह पहु गये । इने ॥ 
रावणः, दिरण्यकशिपु आदिने भी इन्द बहुत नीचा दिखटाया की । अब बडुने महात्मसे धूल 
ओर वारंवार इन्दं दुष्यन्त, खटवाज्गः अ्जुनादिसे सदायता क्यां है, आप आ कते 
लेनी पड़ीं । ` इस प्रकार इनके गर्वभञ्ननकी अनेकानेक कथार्ण ओर आपं कहौ 
है; तथापि ब्रह्यवैवत॑-पुराणमे इनके गर्वापहारकी एक विचित्रे 
कथा है :जिंसे हम नीचे दे रे दै । 
एक -बारं इन्द्रने 'एक ` वडा विशा प्रासाद बनवाना 
| आरम्भ करिया । इसमे पूरे सौ 'वर्षतकं इन्दो विश्वकर्माको 
र वुद्धी नहीं दी । विश्वकमां बहुत घवराये । वे ब्रह्मजीके शरणं 
^. गये । ब्रहमाजीने भगवानूसे प्राथना की | भगवान्‌ एक बाह्मणः 
। बाककका . रूप -धारणकर इन््रके पास प्च ओर धृचने 
। ल्मो--देवेन्र ! मै आपके अद्भुत भवनुनिर्माणकीं बातखुन्‌" ` ` 
कर यह आया हूँ । म जानना चाहता दर इस भवनको कितने 
ं विश्वकर्म ,मिख्कर बना रहे है ओर कवतक' यह. तेयार ` ^ व 
हो पायेगा "|° 
॥ इन्द्र बरोठे--ध्वडे आश्र्यक्री वात दै! क्था विश्वकम 
भी अनेक होते दैः जो तुम रेसी बात कर रहे हो ¢ य ॥ 
। प्रमु बोटे--देवेनद्र ! तुम वसः, इतनेमे दी घवरा गः 
|  ॥ वटि कितने ठंगकी दै, ब्रह्माण्ड कितने दै, बहा 
॥ शिव. कितने है, उन-उन बरहा्डौमं कितने 


श 
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ठ 1 
ठा 
1 








| जत, १9 दलविजीनि जनह वमान जो इस धरके चक्रमे पड़ा द्र । बस, श्चट उन्होने 
विश्वक्माको एके छंबी रकमके साय चुदधी दे दी ओर आप 
अत्यन्त विरक्तं होकर किसी वनस्थलीकी ओर चङ पड़ । 


गरुड, युदशंनचक्र ओर रानियोका गर्व-भङक 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने गरुडको यक्षराज कुबेरके 
सरोवरसे सोगन्धिक कमर खनका आदेश दिया । गरुडको यह 
अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान्‌ तथा तीत्रगामी 
पराणी इस त्रिरोकीमे दूसरा नहीं है । वे अपने पंखोसे हवाको 
चीरते तथा दिशाओंको प्रतिध्वनित करते दए. गन्धमादन 
प्ुचे ओर पुष्पचयन करने लगे । महावीर हनुमान्‌जीका 
वहीं आवास था । वे गरुडके इस अनाचारको देखकर उनसे 
बोटे--तुम किसके लियि यह फूल ठे जा रहे हो ओर कुबेर- 
की आज्ञाके बिना दी इन पुष्पोंका क्यों विध्वंस कर रे हो ।? 

गरखुडने उत्तर दिया; हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके चयि इन 
पुष्पाको ठे जा रहे दै । भगवान व्यि हमे किसीकी अनुमति 
आवश्यक नहीं दीखती ।' गरुडकी इस बातसे दनुमानूजी 


कु गरम हो गये ओर उनको पकड़कर अपनी कालम दबा- 


कर आकाशमागंसे द्वारकाकी ओर उड़ चे । उनकी भीषण 
ध्वनिखे सारे द्वारकावासी संत्रसत दो गये । सुदर्नचक्र 
इलमानूजीकी गतिक रोकनेके खयि उनके सामने जा पहुंचा । 
हनुमान्जीने श्ट उसे दूसरी काखम दाब छया । भगवान्‌ 
 आङ्कष्णने तो यह सवर रला ही स्वी थी | उन्होने अपने 
। ध स्थित रानियोे कहो-'देखो, हनुमान्‌ कु होकर आ 
 । यदो यदि उन्दँ इस समय सीता-रामकरे दशन न हुए 
द्वारकाको ध 7 समुद्रम इवो देगे । अतएव तुममेषे तुरंत 
का रूप बना खः म तो देखो यह राम बना |? 
कहकर वे श्रीरामके खरूपमे परिणत होकर बैठ गये । 
कीजीका रूप जव्र बननेको हुआ तर कोई भी न 














करके लोट रहे थे तत्र उन्हे 








शीमारुतिगवभद्ग 


जल्शयक्री ओर इशारा किया । द्युमानूजी 


बल == क १ ॥ 
॥ 
| 
| 


पीछे बृहस्पतिजीने उन समद्ा-बु्चाकर ५ 
र पुनः रजक | 


नियुक्त करिया । --जा० श॒० 
| 


॥ 


( ब्रह्मवैवतं-पुराण, श्क्ष्णजन्मलण्ड, अध्याय ५। | 
४| | 
| 


बना सकं । अन्तम उन्दने श्रीरधाजीको सरण छव | 
आयीं ओर श्चट श्रीजानकीजीका खरूप बन गयीं । `, 

इसी वीच हनुमानजी वँ उपस्थित हुए । बहव! 
इष्टदेव श्रीसीता-रामजीको देखकर उनके चरणोपर गिरौ 
इस समय भी वे गरुड ओर सुदर्खनचक्रको बड़ी सावी | 
अपने दोनों बगलमे दवाय हुए ये । मगान्‌ श्र 
ने (राम-वेशमं ) उन्हं आशीर्वाद दिया ओर का~ 
तुम्हारी करखिँमं यह क्या दिखल्ययी पड़ रहा दै ¢ हमर 
जीने उत्तर दिया-- कुछ नदी, सरकार; ह तो ए दुष | 
सा क्षुद्र पक्षी निर्जन सानम मेरे श्रीरामभजनमे बधा इड | 
रहा थाः इसी कारण मने इको पकड़ लिया । वू च | 
सक्र-सा एक खिलोना है; यह मेरे साथ टकरारदाथा, अतण | 
इते मी दाव लिया हे । जर आपको यदि पुरी &। 
आवदयकता थी तो सुञ्े क्यो नहीं स्मरण का णया ^ & 
बेचारा पलेरू महाबली शिवभक्त यकषौके सयव वर्प 
पुष्प नेमे कैसे समर्थं हो सकता है ।'  ॥ 

भगवानले कडा, अस्तु ! इन वेचारकौ ® 
तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ; अवर तुम ज" 
स्थानपर खच्छन्दतापूर्वके भजन करो ।' 9 | 

मगवान्‌की आज्ञा पते ही हलमानजीने खदा 
गर्डको छोड़ दिया ओर उन्दं पुनः णाम के 
कहते हुए गन्धमादनी ओर च दिये । ग्डकी 
सुदर्शनको शक्तिका ओर पद्मदिषियोको 
था । वह एकदम चूण हो गया । 


। 








दो।१| 





॥ 


सचे बड़ी ध्यास र्ग रही दै; ग दीनिष्‌ 
जलारायका पता बताइये ।› स॒निने ८ 












द -~---------------~---~- -~-- 


भोहोके इारेसे उन्द कमण्डल्की ओर निदेश किया । 
दनुमान्‌जीने चुप-चाप जाकर कमण्डलु देखा तो टीक उसी 
प्रकारक रामनामाङ्कित हजारो मुद्रिकर् दिखल्मयी पड़ीं । 
अव॒ वे वहत घवराये | उन्होने पूषा; “ये सव मुद्रिकां आपको 
कसि मिली तथा इनमे मेरी मुद्रिका कोन-सी है ¢ 

मुनिन उत्तर दिया कि जव्र-जव श्रीराभावतार होता है ओर 
सीता-हरणक्रे पश्चात्‌ हनुमान्‌जी पता ल्गाकर लोयते दै तवर 
शोध-मद्रिका यहीं छोड जाते द । वे ही सव मद्रिका इसमे 
पड़ी हँ अव तो दनुमानजीका गवं गल गया । उन्दोने 
पठा -ुने ! कितने राघव यहा अय दै ¢ मुनिन कहा 
ध्यह॒ तो सुद्रिकाओंकी गणनासे ही पता चल सकता हे | 
पर हनुमान्‌जीने देखा तो उन सुद्िकाओंका कोई अन्त नहीं 
था | उन्दने सोचा, (भलर सञ्ञ-जेसे कितने लोगोने एेसे 





भीमसेनका गवै-भङ्ग 


भीमसेनको अपनी रक्तिका बड़ा गवं था | एक वार 
वनवास-काल्म जव ये रोग गन्धमादन पवतर रह रहे थे? 
तव द्रौपदीकौ एक सदखदल-कमर वायुकोणसे उड़ता आता 
दीखा | उसे उसने ठे छया ओर भीमसेनसे उसी प्रकारका 
एक ओर कमल लनेको कदा । भीमसेन वायुकोणकी ओर 
चर पड़े । चलते समय भीषण गजना करना उनका स्वभाव 
ही था । उनके इस भीषण शब्दसे बाघ अपनी गुफा्ओकी 
छोडकर भागने लगे । जंगली जीव जहा तां छिपने लगे, 
पक्षी भयभीत होकर उडने लगे ओर खगोके छंड घबराकर 
चौकड़ी भरने रगे । भीमसेनकी गर्जनासे सारी दिर गूज 
उटीं । वे बराबर अगि बदते जा रदे थे । अगि जनेपर 
गन्धमादनकी चोटीपर उन्दै एक विशार केटेका बन मिल । 
महाबली भीम चसिंहके समान गजना करते हए उसके 
भीतर घुस गये । - 

इधर इसी वनम महावीर हलमान्‌जी रहते थे । उन्हे 
अपने छोटे भाई भीमसेनके उधर आनेका पता खग गया । 
उन्दने सोचा कि अब आगे -खेके मागमे जाना भीमके 


स्यि भयकारक होगा । यह सोचकर वे भीमसेनके य 


ठेट गये । अव भीमसेन उनके पास परहचे 
सिंहनाद किया । भीमसेनकी उस गजंनासे बनके 


# भीमसेनका गवं भङ्ग ॐ 


---------~~ 
















कार्यं कर रक्वे हैः इसमे मेरी क्या गणना ।› फिर वै वहति ` 
चलकर अङ्दादिसे मिलकर प्रयके पत आधे । कहँ वै ` ^ 
अत्यन्त डरते इट कहने ल्गे--“्रमो । यु्गसे एक बड़ा 
अपराध बन गया है।' ओर फिर साया स॒नि-इत्न्त खुना दिया॥ ` ` 
प्रस॒ने कदा--“भद्र | निरूपसे तुम्हारे कल्याणक व्थिर्मैते 
दी वह कौतुक रचा था । देखो ! वह युद्रिका तो भेरी ` 
अङ्भुलिमिं ही ख्गी है | स, 
अव श्रीअञ्लनीनन्दनः केसरीकिरोर हलमतलल्का गव॑ ` 
सर्वथा नष्ट हो गया । उन्दनि प्रक विष्णुखसूपपर विवास 
क्रिया ओर बड़ी ही श्रद्धासे बे उनके चरर्णोपर गिर रये ओर 
चिर कार्तक लेटे रदे | त 
(आनन्दरामायण, सारकाण्ड, अध्याय ९१ इलोकं २८० से ३4 































दया करनी चाये । यहे आगे यह पवैत मलुष्येकि 
अगम्य है । अतः अब तुम मीठे कन्दमूरफल खाकर यहीसे 
लौट जाओ । अगे जाकर व्यथं अपने प्ार्णोको संकर 
डार्ते हो ।› । 
भीमसेने कहा-“म मर या बच तुमसे 
नहीं पूछ रहा । तुम जरा उठकर सञ्च रास्ता दो 
जीनि कडा, (म योगसे पीडित हू; तर्द जाना 
देहम हैः किंसीको धकर मे उः 
चाहता ।› हनुमानूजीने कहा, “तो 


९२८ 


ननन 
----~----------- -- स्य 
------------------------~------~-^--~-~^~-~- 








# सदा सत्कथ! साधुभिः सेवनीया # 1 । 


सर्वशेष्ठ शासक ऋ 


प्रियदर्शी सम्रार्‌ अशोकके जन्म-दिनका महोत्सव था । 
सभी मरन्तोकि शासक एकत्र हुए थे । सम्राट्की ओरसे 
घोषणा हुई--“सर्वभरेष्ठ शासक आज पुरस्कृत होगा ° 

उत्तरसीमान्तके प्रान्तपतिने बताया-“प्रादेशिक शासनकी 
आय मै तीनगुनी कर चुका ह | 

दक्षिणके शासकने निवेदन किया--“राज्यकोषमे प्रति- 
वरष॑की अपेक्षा द्विगुण खणं मेर प्रान्ते अपित करिया हे |? 

पूरव प्रदेशकं अधिकारीने सूचना दी--“पूरवीं सीमान्तके 
उपद्रवियोको मेने ऊुचर दिया दै । वे राज्यके विरुद्ध सिर 
उठनिका साहस फिर नहीं करेगे |? 

एक ओर प्ानताधिप उठे-(प्रजासे प्रात होनेवाटी आय 
बढ गयी है, सेवकोका व्यय घया दिया दै ओर आयके कुक 
दूसरे साघन भी दद च्यि गये ह । कोषाध्यक्ष श्रीमानूको 
विवरणं दंगे |° 

अन्तमं उठे मगधके प्रान्तीय शासक । उन्दने नम्रता- 


9 ्डे$र्य--->4 ५ 


अदत पितृ-भक्ति 


मनुष्य कैसा भीः हो, उसमे कुछ न-कुछ दुर्बलता भी 
होती ही है । देवप्रिय सम्राट्‌ अशोके अपार सद्गुण ये; 
साय ही एक दुव॑र्ता भी यी । उन्देनि बुदपिमं विवाह किया 
या ओर वे अपनी उस नयी रानी तिष्यरक्षिताके वशम हो गये 
उघर तिष्यरक्षिताने महाराज अशोके ज्य पुज कुणाल- 
7 तो उसंक्रा चित्त उसके वामे नही रहा । 
ख्की अपने यदा लुख्वाया । राजकुमार कुणालने 
भाव समन्ना तो एकदम सहम गये । वे तिष्य- 
्रस्लाव सखीकार नहीं कर सके | तिष्य- 
अखवीकृतिसे क्रोधोन्मत्त होकर पैर प्रकते 
न॒ सन्दर ननि मुच व्याकुर किया हैः 
मेरा नाम तिष्यरक्षिता नहं 













पूवक कहा--शश्रीमान्‌ ! मै क्या निवेदन कहे | प्रन्ने 
मतिव्षकी उपेक्षा आरे भी कम धन राज्यवोष दि! 


म्रजाका कर घटाया गया है | राज्यसेवकोको इ भ 
विधा दी गयी है । प्रान्तम सार्वजनिक धर्मा त 


मागोपर उपयुक्त खलम के बनवाये गये है । अनक शा 
पर रोगिवोकी चिकित्सके ल्थि चिकित्स्य सौर ^ 
ओर प्रजके बाख्कोको रिश्ित करके छथि पयाति ए | 
शाखर्पे खोटी गयी है |> | 


सम्राट्‌ सिंहासनसे उठे । उन्होने घोषणा की | 
मजाका शोषण करके ग्रा होनेवाटी खर्णराशि नही चि 
प्रनाके श्च रोकी उचित बाते सुने बिना उनका दमन कत. 
मे निन्दा करता टर । प्रजाको सुख-सुविधा दी जाय, यहम 
इच्छा दै । मगधके प्रान्तीय ासक सर्वश शासक ई । छ । 
वेका पुरस्कार उनका गौरव बदायेगा । अन्य प्रत्त । 
शासक उनसे प्रेरणा ग्रहण करे |; --ख॒० सि” ४ 
















महाराजकी आज्ञासे कुणाक सेनाके साथ तक्षशिली य| 
उनकी पलनी भी उनके साय ही गयीं | ण 
नीति-कौशल्ते विना युद्ध क्रि ही शतरुओको ग्ड 
ल्या । उनके निरीक्षणमे वर्हः सुव्यवसथा श्ापित हो गयौ 
इधर राजघानीमे तिष्यरक्षिताने महाराजका धृ 

मास कर छ्य । वह राजकीय सहर भी अपने १8 
कगी । अवसर पाकर उसने तक्षशिककि यख्य 
नाम महाराजकी ओरसे आज्ञापत्र किवा--“कुणालने ९ 
बहुत बड़ा अपराध किया है । आज्ञापत्र पते दी 
लोद्शलका डाक्कर फोड़ दिये जार्यै ओर उसका 
छीनकर उसे रज्यसे निकाठ दिया जाय ।' 
राजकीय मदर ख्गाकर उसने शुसरूपसे वहं पत्र भेज 
_ तक्षशिखके समी अधिकारी राजु 
सच्चरिजता तथा उदारताके कारण उने 





























7 तथा ऊ 













































‰ सत्यकी ज्योति # 





~---------------------- 
---------~ 
--------~ 


इस पत्रपर महाराजकी मुहर दै । अतः राजाज्ञाका सम्मान भिखारी था । अपनी वीणा बनाकर भीख मागते 
अवश्य होना चाहिये ।› एक स्थानसे दूसरे स्थानपर भटकने लगा ॥ य 
ए कोई अधिकारी तत्पर नहीं हा ओर कोई जलाद्‌ तक पाप कवतक छिपा रह सकता है । राजुमार ऊणा 

तैयार नदीं दुमा कुणाल्के नेमे कोदेकी शलाका डाल्नेके जव भग्कता इजा मगध परहैचा, पिताद्वरा पहचान ल्या 
ल्व । जव कोई उदयत नहीं हा, तव उल पितृभक्त राज- गया । उस उदारे र्ना की--ेरी सौतेडी मातर ` 
कुमारने खयं अपने नेमे लोदेकी कीरे ड लीं । पिताक क्षमा क्रिया जाव ।' परतु अरोक तिम्यरधिताको क्षमा नरह 
आजा सम्मानं करके छथि वह सयं अधा हये गया । कर सकर । उ प्रादण्ड मिला । णाल तकी भहापलन 
लीको साथ ठेकर वह्‌ वरसि निकर पड़ा । अब वह राहका उत्तराधिकारी बनाया |° पि° "3 


भ 
सत्यकी ज्योति । 
“^ िद्रोी हो गा ह सपाः । द अधिकार जौर (आज छटा दिन है, अपराधी । कल तुम्हरे 
श्वरे इतना उन्मत्त है कि उसे आपके धरमा्यके रागरंग समास हो जा्यगे ।* कारागार रीः 
सिद्धान्तौका तनिक, भी ध्यान नहीं रह गया है । दिन-दोपहर सावधान किया । 

परजापर मनमाना अत्याचार करना उसका तथा उसके सैनिकों महद्र अन्धकारयूणं॑कार्कोढ्रीकी दीवा । 
ओर अभित अधिकारियोका कार्यक्रम हो चला दै । प्र॒ देखने र्गा । एकं दराते उसने भगवती = 
विद्रोह करेगी महाराज । महामन्त्री राघागुस्ने मगधेश्वर दर्शन किया; उसपर वते सूयकी ष न 
भारतसम्राट्‌ अशोकके धमसिहासनके सामने नतमस्तक सरोलेके पाल आ गया ओर साध्य 
हो अभिवादन किया । प्रकारा देखा । (८ 

राज-सभामं उपस्थित मन्विगण)तथा अन्य सदस्य विस्मित न्ने सत्यकी ज्योति 

हो उठे । पाटलिुत्रके भव्य राजभवने सनाद छा शवा । खिया }› वहं आनन्दे नाच 
अशोकके नेत्र लाल हो गये । अर्दिखक सम्राट्‌ सवं ङ चः तुम वास्तवे भुक्त 
सकते थे, पर्‌ ग्रजाके अदिते तषीन रहनेवाछंको दण्ड देनेमै उसकी बतसि भसन ये 
वे कभी आगा-पीका नहीं करते थे | सौते भाई मदेनरका सू दूब गया । बहरीन ` 
यद्‌ महान्‌ अपराध था उनकी. द्मे । सम्राट आदेशे 
महे राजसमामे उपस्थित हआ ओर अपराधी-क्षमे खड़ा 
दो गया । 

“मुद्ध तुमसे इस प्रकारके कुत्सित आचरणकौ आशा नदी 
थी । तुमने सम्राट्‌ चन्द्ररा्के लाञ्छित किया, 
ह । जानते हो इस अपराधका दण्ड ¢ जानते हो प्रजाकी 
शान्तिको भङ्ग करका परिणाम ^” 

“मृत्यु । मेश आचरण वासवे प्रजाके लिय अदितकर । 
ज्ञे चला था, देव । ख्ु-दण्ड देनेके पहले खात 
अवकारकी मोग ह । यह अप्रके माकी याचना ° 
पाटङ्पुत्रके ए+ अपराधी नागरखिकिकी याचना तचचन्‌ां 
नतमस्तक था ॥ ~ त 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


पोच स्कन्धोंका संधातं * 


~, 





~~~ - ~ 


~ 


( ठेखक--श्रीप्रतापनारायणजी टंडन ) 


एक बार एक ग्रीक राजा एक बौद्ध भिक्षुके पास गया । 
उसने उस भिक्षसेः जिसका नाम नागसेन था, पूछा-- 
“महाराज ! आप कहते हँ कि हमारे व्यक्तित्म कोई वस्तु एेी 
नहीं है, जो सिर हो । फिर यह बताइये किं वह क्या है, 
जो संध सदस्योको आज्ञा देता है, पवि जीवन व्यतीत 
करता ह, उपाषना करता दै, निर्वाण प्रात करता द, पाप- 
पुण्यका फल भोगता है १ आपको संघके सदस्य नागसेन 
कहते ह १ यह नागसेन कौन दै १ कया सिरे बाल नागसेन है? 

भिक्चने कहा-एेसा नहीं है । 

जाने पिर पू्ा-्या ये दत, मांस, मस्तिष्क आदि 
नागसेन है १ 

उसने कहा- नहीं । 

रजाने फिर पूछा--फिर क्या आकारः वेदना अथवा 
संस्कार नागसेन दै १ | 

उसने उत्तर दिया- नहीं । 

राजाने फिर पूछा क्या ये सब वस्तुं मिल्कर नागसेन 
१ या इनके बाहर कोई एेसी वस्तु हैः जो नागेन रै १ 

उसने फिर कहा- नहीं । 

राजान अव कहा--तो फिर नागसेन कुछ नदी ह । 


जिसे हम अपने सामने देखते है ओर नागसेन कहते है, 
बह नागसेन कौन दै १ 


विद्याका अहंकार 


एक बौद्ध बरह्मचारी या। अवस्था बीस वर्षकी 
तो थाहीः ज्ञानार्जनमें भी खाल ओर तत्पर था 
पशंसाके किये अनेक कलाओंका अभ्यास करना 
ओर एतदर्थं वह कई 
उसने वाण बनते देखा 


होगी । चतुर 
। वह अपनी 
चाहता था 
देशम घूमता रहा । एक व्यक्तिको 

ओर उससे वाण बनानेकी कल 
सीख ली । इसी प्रकार 


एक दूसरे देशम जाकर उसने जहाज 
 बनानेकी- नो.निर्माण-कला सीख 


देम गया ओर वहसे अनेक कलरओंका विशारद होकर 
खटा । बह अपने देदमे प्हुचा तो प्रायः पातो पावः जहास सेनो लोगोको 
` * पक दासनिक मन्ड उद्धरणके आधारपर । 





अव भिक्षु नागसेनने राजासे कदा-राजन्‌ | श 
आप पैदल आयि है? 

राजने उत्तर दिया- नहीं, रथपर | 

तव उसने प्रू फिर तो आप जरूर जानते 
रथ क्या दै । क्या यह पताका रथ है १ 

राजन कहा- नहीं । 

उसने पूछा क्या ये पिये या धुरी रथ है ! 

राजने कहा- नदीं । 

उसने पिर्‌ परूढा-फिर क्या ये रस्स्यौ या चङ्क 
रथ है १ 

राजाने कहा- नदीं । 

उसने पूा--क्या इन सवके वाहर कोई चीन है न 
रथ है? 

राजाने कहा- नहीं । 

उसने कहा- तो फिर रथ कुछ नहीं है | निरे छ 
अपने सामने देखते है ओर रथ कते है, वह क्या है! 

राजा बोल-- ये सब साथ होनेपर ही उसे रथ कह 
है, महात्मन्‌ | 

इसपर भिक्षु नागसेनने का राजन्‌ | ठीक 
सव वस्तु मिख्कर ही रथ दँ । इसी प्रकार पचि छः 
संघातके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 

८- ~ 


भ 


हा, 


व्यक्ति “ 
पूछ बेठता-ृध्वीपर हे युस्च-जैसा कोई चतुर व 
भगान्‌ बुक इस युवा बरह्मचारीकी | ५ 
आयी । उन्होने उसे एक उच्चतर कल्य सिख तः 
एक इद्ध श्रमणकरा वेष बनाकर हाथमे भिक्षापात्न 
सामने उपस्थित हुए । 
~ पू । 
“कोन हो तुम ¢ ब्रह्मचारीने बड़े अभिमानसे ९ | 
“मे आत्मविजयका पथिकः दँ |› भगवान्‌ले का 
“क्या अर्थं है तुम्हारे इस कथनका ¢ 4 
'इषुकार बाण बना छेता है, नौचाल्क _ = । 


त लेता £ 
नियन््रण रख = व्नण रल रता दै नमाता षर भ दे । ्डनिर्माता घर भी बना < ~ 
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पर यह तो महाविद्रान्करा ही कायं है जो अपने शरीरपर 
मनपर नियन्त्रण रख सके--आत्मविजय पा सके |° 

धक्रिस प्रकार १ युवकने प्रस्न किया | 

ध्यदि संसार उसकी प्रशंसक गीत गाता दै तो उसका मन 
दान्त सिर ह । यदि संसार उसे गाी देता हैः तव भी उसका 


दिल-दिमाग ठीके .दै। जो एेसा हैः वही साधक शन्ति 
तथा निर्वाणको प्रात करता है- न किं प्रशंसाक्रा इच्छुक ।' 
उत्तर था भगवानूकरा । वह समञ्च गया अपनी भूच्ो । 


-जा० रण 
( भपप 9१8, ¶74081216त्‌ ए 1864], 9९००० उा४ए ) 
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सची रष्टि 


प्राचीन कारम सि्द्रीपके अनुराधपुर नगरे बाहर 
एक टीला था; उसे चैत्यपर्वत कटा जाता था । उसपर महा- 
तिष्य नामके एक वरौ भिक्षु रहा कसते थे | एक दिन वे 
भिक्षा मागन नगरकी ओर जा रहे थे । मार्गम एक युवती 
ली मिटी । वह अपने पतिसे क्षगड़ा करके अपने पितकर धर 
भागी जा रही थी । उस स्रीका आचरण संदिग्ध था। भिश्ुको 
देखकर उन्दै अपनी ओर आकर्षित करनेकरे ल्थि वहं 
हसने लगी । 

भिक्षु मदातिष्य बरावर चिन्तन करते रहते थे किं मनुष्य्‌- 
शरीर दडी-मांसका पिंजड़ा दै । उस खीके हंसनेपर भिक्षुकी 
दृष्टि उसके दोतोपर गयी । खीके सैन्दर्यकी ओर तो उनकी 


चित्तच्त्ति गयी नही, केवर यह भाव उनके मनम आया कि 
यह एक दडियोका पिंजड़ा जा रहा दै । 

छली आगे चटी गयी । थोड़ी दूर जनेपर नगरकी ओससे 
आता ए पुरुष मिल । वह उस ख्रीका परति था | अपनी 
पत्नीको वह ने निकला था । उने भिक्षुसे पूछा--“महा- 
राज । इस मार्गसे गहने पने जाती किसी सुन्दरी युवती स्रीको 
आपने देखा दै 

मिषु बोके--इधरसे कोई पुरुष गया या खी इस ` 
वातपर वो मेरा ध्यान गया नदीं; रतु इतना सुने पता है कि 
इस मार्गसे अभी एक अस्थिपञ्चर गया है --ख० सि 


-अ--भ्- 


मुक्तिका मूल्य 


महाराज व्रिभ्वसारको निद्रा नदीं आ रदी थी । तीर्थकर 
महावीरने स्पष्ट कह दिया था कि “उनको नरक जाना पड़ेगा । 
नरक-- महाराज नरककी कल्पनासे ही कोपर उठे घे । उन्दोने 
निश्चय करिया-ध्ुक मी दोः मै नरस चण पार्जगा । मेरे 
पास कोपर ड साम्राज्य हैः मोक्ष मेरे ल्यि अलभ्य कैसे 


रहेगा ।› 
दूसरे दिन सूर्यकी प्रथम किरणक्रे साथ महाराज 


पुललचल्पर तीथैकरके चरम उपसित हो गये । उन्दने 
भ ५५ साम्राज्य 

प्रार्थना की--श्रभो ! मेया समस्त कोष ओर सम्पूणं सम्राज 

श्ीचरणोमे समित दै । नरके उद्धार करके युद युक्त 


_ करे}? 


तीके अधरोपर सितरेखा आयी | उन्होने देख 
छिया कि (अहम्‌ ने ही यह रूप धारण करिया है। भे दान्‌ कर 
सकता हः दान कर्छगा 1› यह गवं ह ओर गवं जरह हैः 
वह सोश्च कैसा । महाराजको अदश हुआ--“अपने राज्यके 


पुण्य नामक आ्रावकरते एक सामायिकफा फल ब्रात क्रो । 
तुम्हारे उद्धारका यदी उपाय है ।” 

महाराज उस श्राककके समीप प्च । उनका यथोचित 
सत्कार हुआ । बड़ी कातरतासे उन्दनि कदा--श्रावकश्र् | 
ने याचना करते आया हू । मूल्य जो मेगोगे, दगा कितु 
मुञ्चे निराश्च मत करना ।' 

महाराजकरी मोग सुनकर श्रावकने कहा --“मदायन | 
लामायिक तो समताका नाम दै । रागदधेषक्ी विधमताकरो 
चित्तसे दूर कर देना दी सामायिकर है। यह कोई किसीको 
दे कै सकता ह । आप उठे खरीदना चाहते हैः किंतुसध्राट्‌ 
होनेके अहंकारको छोड़ बिना उसे अप उपलब्ध करकैवे 
सक्ते दै ।' = 
, महाराज सामायिक खरीद नहीं स्के; ¦ 
उपलन्धिका रदस्य वे पा गये । समल्वम खित 
कोई युक्त करे-यह उपेक्षा दी कहा रह, 












~ 





जेनपुराणकी कथा है किं एक बार श्रीबर्देवः वासुदेव 
ओर सात्यकि ये तीनां विना किसी सेवके या सैनिकके वनम 
भटक गये । बात यद थी किं तीनोकि घोडे शीघ्रगामी थे । वे 
नगरसे तो सेवक सेनिकोके साय ही निकटे थे? किंतु इनके 
धोड़े बरहुत अगे निकर गये, सैनिक पीछे रह गये । घोर 
वनम सेनिकसे ये प्रथक्‌ हो गथे । संध्या तो कवकी बीत 
चुकी थी, रात्रिका अन्धकार फक रहा था | अव न अगे 
जाना सम्भव था ओर न पीठे छोटना | एक सधन बृ्षके 
नीचे रात्निविश्राम करनेका निश्चय हआ । घोड़े बोध दिये 
गये ओर उनपर्‌ कसी जीन भूमिपर उतार दी गयी । 
रात्रिका प्रथम आधा प्रहर बीत चुका था। अन्तिम 
आधे प्रहरे पूवं तो तीनोको दी प्रातःकतयकरे स्यि उट ही 
जाना था। बात केवल तीन प्रहर व्यतीत करनेकी थी | 
निश्चय हमा कि वारी-बारीसे एक-एवः, व्यक्ति जगते हुए 
 रशषाका कार्थं करे ओर रेष दो निद्रा ट । पटे सातयविन्को 
रक्षका काम करना था | जब बर्देब ओर वासुदेव सो गये, 
तवर वहो एक भर्यक९ पिशाच प्रकट हुआ | वह सात्यकिसे 
बोला--मे तुण्दं छोड दुगा, इन दोनोंको भक्षण कर 
ख्ते दो | । 
सात्यकिने उसे डाटा--श्राण बचाना हो तो भाग जा 
यदास । तनिक्र भी इधर-उधर की तो कचूमर निकाल दूंगा | 
पाचने लल-लरु अखि निका --^तू नदीं मानता 
आजा! 





च ओर सात्यकि भिड़ गये । परंतु सात्यकि 
ही क्रोध करते थे, पिशाचका आकार ओर वख 


अक्रोधेन जयेत्‌ कोधम्‌ 


ॐ सदा सत्कथा खाधुभिः सेवनीया # 


स्वयं सो गये । पर॑तु सात्यक्िके निद्रामग्नं होते दयी पि । 
किर परकर हुआ । वल्देवजीसे भी उसने पहर दमा र 
कीं ओर उनसे भी उसका दन्य होने ला एष 
प्रहर दरद चल । पिशाचा बल जौर आक्रार र । 


ष्य | 
ही जाता था । वल्देवजीको भी उस्ने भरपूर तात | 


रत्रिके पिले मागमे वासुदेव उठे । बल्देवनै प 
हो जानेपर जव पिशाच प्रकट दुआ ओर वायुदेवो ऊर 
निद्रित खोगोको छोड़कर चे जनेको कहा, तव वे बे | 
(तुम अच्छे आयि । तुम्हारे साथ दन्द्रयुदध केम ए । 
मजेसे बीतेगा । न निद्रा आयेगी ओर न आ्खय ॥ 

पिशाच वासुदेवसे मी भिड़ गया । परतु छ बर | 
उसकी दुग॑ति होनी थी । वद जव दति पीरकर धृषेष| । 
यप्पड़ चलता थाः तव वासुदेव हस उठते थे--ओह! क | 
अच्छे वीर हो | तुममे उत्साह तो है ।› इसका परिणाप द 
होता था क्रि पिज्ञाचका बरु वरावर घटता जाता 0. 
उसका आकार भी छोटा होता जा रहा था अन्त ध 
व€ एक छोटे कौड़-जितना ही रह गया । बाबुदेवे ॐ, 
उठाकर पटुकेके छोरमे बोधि छया । त 

प्रातःकाल तीनों उठे । सात्यकिका मख ओर इ ॥ 
इतना फूल थाः उसे इतने घाव ख्गे थे क्रि उसे देखत 
वाखुदेवने पूछा-^तुम्हे क्या हो गया है ¢ 
सात्यकिने पिशाचकी बात बतलयी ॥ उक 
खनकर श्रीवल्देव बोटे--“जओह ! बड़ा मरयकर पिशा 
वह । मुञ्चे भी उसने ब्रहुत तंग किया ° ठ 
वासुदेवने पटुकके कोनेसे खोकर पिशाचकी 
दिया ओर बोरे-ध्यह रहा वह पाच । अ 
इसे पहचाना ही नदीं । यह तो क्रोध है । जि 
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सेठका पुत्र इलायचीकुमार हठ कर 4० 


+ । 






# हा उतर गयां #‰ 


दासी घर गयी; कंतु सेध ठगी देखकर धरे बाहरसे ही 
लोरी ओर दौडती हुई अपनी खमिनीके पात आयी । वहं 
कृ रही थी--पआप शीघ्र धर चट | घरमे चोरोने सेध 
लगायी हे | 
कातियानीने धीरेते कदा--प्चुपचाप तरैठ । कथाम विघ्न 
मत कर । चोर धन ही तो ठे जर्येगे । मेरे प्राख्धमे धन 
होगा तो पिर मिलेगा; किंतु सत्पुरुष द्वारा जीवनक पवित्र 
बनानेवाला देस उपदेश फिर करा प्रात होगा ।' 
कातियानीके धरं संघ ख्गाकर चोर भीतर धुते थे ओर 
उनका सरदार धरसे कुछ दूर खड़ा मा देख रहा था करि 
कोई आतातो नदीं दै। कोद आशंकाकीं वात होनेपर 
साथिर्योकरो सावधान कर देना उसका काम था । दासी घरक 
पास आक्र जवर ठोटी, तव उस सरदारने छषिछिपे उसका 
पीछा क्रिया ओर इस प्रकार वह भी क्थाखट्तक गया । 


च्ल 


नरा उतर गया 


नशा दी तो--करामकरा नशा चद्‌ गया था सेठ धनद्त्तके 
नट आया उनके यौ ओर उसने 
रितु उसकी कन्याको देखकर 
1-- भ्म इसीसे विवाह 
कर्गा । यह सुञ्चे न मिटी तो आत्मघातं कर दगा । 

सेठ धनदत्त क्या करते, इायची उनका एकमात्र पुत्र 
था, उसकी हछ्के आगे उन्ह कना पड़ । उन्होने नरसे 
प्रस्ताव क्रिया कि वह अपनी पुत्री दे दे; वितु नट ला हो 
उछा--“धनके मदम मतवाठे मत वनो ! हम कंगार सही; 
तु हमारा भी छल्गोख ह; क्रिसीका सम्मान वैतसे नदीं 
खरीदा जा सकता । 

नगर-नगर धूमनेवलि नटके द्वारा श 


पुच्रके सिरपर्‌ । एक 
अपनी कलका प्रददयन किया; 


अपमान सहकर 


आ सेढ धनद शान्त रद गये । उन्दे जपन युतक प्क = 


चिन्ता थी । अन्तम सकी अनुनय-विनयपर नट भसन 
हुआ । उसने कदा 

रहकर भेरी कलक्ा अभ्यास करे | जित दिनि किसी नरेशे 
द्वार बह पुरत दोगा, उसी दिन मेरी पुल 

विवाह होजायगा। = = 


~ (जापका पुत्र मेरे साथ बारह व 
भ 








































इसीके घर चोरी करा रहा हूं ।° 
चोरो का सरदार शीघ्र छो पड़ा । उसने अपने खा 
विना ङु ण्यि उ धरे निकठ चख्यका आदिव 


आयी, तवर सवर चोर अपने सरदारके साथ उसके 
वे हाथ जोड़कर बोरे--ष्देवी ! आप हम 
कातियानीने कदा--भ्मादयो ! मे 
पह्चानती ही नहीं । अप्ने तो मेय कोई 
क्रया नदी द च 
्टमने आपके धरस् सँध र्गी 
द कि चरका यह पाप फिर कभी नहीं करेगे ।' 
द्वके चरोपर गिर पड़े ।--8° सि° ८ 


सः 


किया | कटोर श्रम्‌ करक ठ 


धनटङ्मार ! हम तुम्हारी 
मोगते हो £ & 


प्रतिकूल परियितिसे वच 


क्या हुआ जो स्थूलभद्र पिके अत्यन्त विलासी थे ओर 
उन्दने वारह वषं नतंकौ कोके यहा व्यतीत त्रिये थे । जव 
उनके चित्तं विवेका उदय हुआ वे सचमुच जाग्रत्‌ हो 
गये । दीक्षा लेकर मुनिवेर ग्रहण करनेके अनन्तर उनका 
संयम्‌, उनकी एकाग्रता उनका वैराग्य कमी शिथिल नहीं 
पड़ा । आज आचार्यं अपने रिष्यसि पूछ रहे थे- वे 
` चातुमास्य कहौ करेगे आचार्यक दो शिष्य उपयुक्त खान 
चुन चुके थे । पीसरने कहा--भै सिंहकी रादामे चातुर्मास 
कूगा ° उन्द भी अनुमति मिक गयी । अन्तमे स्थूल- 
भद्रसे पूछ गया तो वे बोले--प्मै ये चार महीन कोशाके 
धर्‌ व्यतीत करना चाहता हूं | 


धये चार महीना तो क्या चार जन्म उसी पाप-पङ्कमे 
व्यतीत करेगे । वह नतकी इन्द भूर कैसे सकती है |° 
शुरुभायनि परस्पर कानाफूसी प्रारम्भ की । परंतु आचार्यं 
गम्भीर हो गये । दो क्षण सोचकर उन्होने कह दिया- 
(तथास्तु |? 
कोशा नको थीः वेद्या थी; कितु स्थूखमद्रभ उसका 
सच्या अनुराग था । स्थूलमभद्र जव उसे छोडकर गये ये 
रात-रात जगकर वहं रोती रदी थी । आज वही स्थूलमद्र 
उसके यहां पधारे थेः क्या हआ जो अव्र वे सुनिवेशमे थे । 
, कोशाने उनका स्वागत करिया । उनके रहनेकी सुव्यवखा की । 
उनको रिञ्ानेके प्रयलमे ल्ग गयी । वह नर्तकी थी, लोकरुचि 
प्रखना जानती थी ओर पुरुषको पटिचान सकती थौ । सीध 
ही उसने समञ्च छया कि उसके आभूषण, उसके भव्य वख 
शगार अव स्थूरमद्रको आकरित नहीं कर 





० अभूषरण उतार दिये । श्रेगार करना 
वह्‌ केवर एक उञ्ज्वङ साड़ी पहिनने ख्गी । 


सवाम ल्ग गयी ॥। इससे 









# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





का कोशल तो था ही | उसने कदा--भ तो क 
हर । नेपालनेरेशसे आप्र रल-कभ्वल मगर < 
आपकी प्रार्थना में स्वीकार करगी ।° 


`~ 
रय 

॥ [> त म कं (० । | 
दं, उसे पहिचानो । नारीका सचा रूप € माता | बक | 


मातरत्वका स्नेह देने उपपन्न हुई है कोशा वहिन | 


> ष 





विज्य प्रम हृदयम वासना नहीं उलन्न करता! छो | 
वासनाघ्ून्य करता हे । कोशाका प्रेम शुद्र था | 4 
वासना स्थूलमद्रके शब्दोसे ही नष्ट हो गयी । उ ह्‌“ 
भद्रके चरणोमिं मस्तक रख दिया । उन्दी दीक्षा टी 
उसका जीवन पवित्र बन गया | | 


चातुमांस्य समाप्त के रिष्य आचार्यक पक्त | 
स्थूलमद्रके सम्बन्धे वे अनेक दीन सम्भावना करदे॥ | 
कंतु स्थूलभद्र जवर पर्हचे उनका शान्तः गम्भीर बक | 
माव देखकर सव शान्त रह गये । आचार्ये उद क| 
समीप आसन दिया । | 
अगला चातुर्मास्य आया तो आनर्वके तीह 
कोराके यहो रहनेकी इच्छा प्रकट की । नचा व | 
(तुम अमी इसके योग्य नहीं हो । ॥ 
(जव पिंहकी गफ मै निर्भय रह सका तो चछ # । 

सिर रगा । रिष्ये अग्रह किया भौर आच 
मनसे अनुमति दे दी । 
वे कोाके र पहुचे । कोशा अर नर्त कही ^ 

वह बहुत सादे वेशमेः पयमपूर्वक रहती थी । उमे ¶ 
स॒निका भी स्वागत क्रिया । उनके रहनेकी भ &। 
कर दी । कोरामे अव न मादक हाव-माव था ओर 
शगार; कंतु उके सौन्दर्यपर ही वे नि एष ॥ 
अपने मनक संर्षसे पराजित होकर उन्हने अन्तं % 
उसके रूपकी याचना की । | 
स्थूलमद्रकी शिष्या कोशा चौकी । परु उ ॥ 








|! 
| 
| 























# अभयका देवतां # 


इतने श्रमसे प्राप्त उपदारका ह अनाद्र देखकर सुनि 
४९ ५५६ (य 
क्रोधपूर्वक बोञे--मूरखं इत छम महामूर्य कम्बल्को तू 


नालीमें फैकती दै 


कोशाने तीश्ष्णस्वरमै उत्तर दिया--“पदिले अपनी ओर 
देखो कि तुम अपना अमूल्य शीररल करा फक रे हो ।' 
सुनिको धका लगा; उनका सोया हआ विवेक जाग 





एक वार श्रमण महावीर कुम्मार प्रामसे कुछ दूर सध्या- 
वेलमे ध्यानख खड़े थे । एक गोपाल आया ओर ध्यानख 
महावीरे बोल रे श्रमण ! जया देखते रहना मेरे रैक 
य्य चर रदे ई, म अभी लैयकर आया ।›  दीैतपखी 


महावीर अपनी समाधिमे थे । 


गोपाल लौय्कर आया तो देखा रैर वरहो नहीं है परंतु 


करदो दै १ 


श्रमण वैसे ही ध्यानमे स्थित दे । पृछा--भरे वैक कं 


इधर-उधर देखा भी बहुत । पर वंक कुछ मी अता-पता 
नदीं ख्गा । वे अपने सहज खवमावसे चरते-चरते कीं दूर 


निकट गये थे । 


श्रमण महावीरका कुछ उत्तर न पक्र वह कोपे भरः 
कर बोला धूर्तं! तू श्रमण नदीः चोर है |" इध्‌ धह 
गोपाक रस्सीसे श्रमण महावीरको मासनेके ल्यि उद्यत होता 


९ 


श्रमण महावीरको सतने न लगे । 


ह, -उधर देवराज इन्द्र सवर्गे अति दै कि कीं यहं अज्ञानी 


„ इन्द्रे र्ल्कारकर गोपाक्ते कदा--खावधानः त्‌ जिति 
चोर समश्चता ड वे राजा सिद्धार्थे वच॑सी राजछमार्‌ वधमान 
ह | आत्म-साधनके लि इन्दोने कटोर श्रमणत्वको धारण 
किया दै । द्धं तपर ओर कठोर साधना करनेके कारण ये 


महावीर है ।° 
गोपार अपने अज्ञानमूख्कं अपराधकी क्षमा 


मोगक्र 
चरा गया । पर, इन्द्रे श्रमण महावीते कहा--भते । 


---- ~~~ --- 


अपने बलपर अपना निर्माण 


( ठेखक--कविरतन श्रीममरचन्द्रजी सुनि ) 

































उठा । उन्होने हथ जोड़कर मस्तक कायाच 
करो देवि ! तुम मेरी उद्वासा हो ।° 

चातुर्मास्य कवका व्रीत चुका था । आनचारयके 
उपस्थित होकर जवर उन्दने सव्र वातं बतार्थी, तव 
वोटे--“प्रतिकूक परिखितिसे बचे दी रहना चादिये । संयमकरो ` 
खिर रखनेके स्थि यह नितान्त आवद्यकर है |° -ख० 


आपका साधनाकाल लम्बा है | इस प्रकाखे उपसर्ग, परीषह र 
जर संकट अगे ओर भी अधिक आ सकते द । अतः अपः 
की परम पवित्र सेवम मै आपके समीप रहनेकी : 
करता ह| १ 

गोपाख्का विरोध ओर इन्द्रका अवरोध महावीरे 


समाधि खोर्कर बोले 
{इन्द्र॒ ! आजतकके आत्म-साधकोके 

म न कभी यह हुआ? न कमी यह ओर = 

हो सकता है कि सक्ति या मोश्च अथवा केवल्य दूसरे 





पर ही जीवित रहा है ओर रहेगा 
का बादशाह होता है भिखार 
रक्षक दै, वह क्रिसीकां संर 
साधकका कैवल्य मोक्ष साधकके 
श्रमण भगवान्‌ महावीरे सम्पुखं 
गोपारु ओर इनदर । णक 
ज्राखकः दुसरा भक्तं । परतु 


# सा सत्कथा साधुभिः. सेवनीया # 





[1 न तपस्वी था | रिष्यके बार-बार कुक कह देनेपर 
तपस्वीको क्रोध आया ओर मारने दौडनेपर रातके अधेरेमे 
खम्भेसे टकराकर मर गया | 

तपस्वी मरकर भी अपने तपोवल्से फिर तापस बना । 

 आश्रमका अधिपति वन गया । नाम था चण्डकौरिक 
तापत्त | एक बार आश्रमम ग्वाल-बार फल-फूल तोड्नेके 
अभिप्रायसे आ धुसे ओर फलक तोड़ने रगो । चण्ड- 
कौरिकने देखते ही ल्ल्कारा; किंतु वे फिर आ धुसे। 
अवक बार चण्डकौरिकको प्रचण्ड क्रोध आया । ऊु्हाड़ी 
लेकर दोड़ा मारने । क्रोधवेदमे ध्यान न रहनेते कूपमे जा 
गिरा ओर मर गया । 

मरचण्ड क्रोधे क्षणोमे सत्यु होनेसे वह चण्डकौिक 
तापस उती वनमे विष-दृषटि सर्पं वना । विषधर ओर 
भयङ्कर सर्पके भयसे भीत होकर लोगोनि उधर जाना-आना 
बद्‌ कर दिया । 





नारी नरसे आगे 


( ठेलक-कविरल श्रीममरचनद्रजी सुनि ) 


सतीरिरोमणि राजमती- जिसका घरेद्‌ प्यारका नाम 
रज था, याद्ववशकी एक उञ्ज्वरु कन्या-रल् थी। 
इऊुरभूभण समुद्रविजयके तेजखी पुत्र नेमिकुमारके साथ 
-रजच्का पाणिग्रहण निश्चित हआ था | यह संयोग रतन ओर 






नेभिञ्खमारकी वरयान्ना सज-धजकरे साथ द्वारकासे 
विधान विचित्र होता है । कन्याके 
प्षी इसय्यि एकत्रित कथे थे कि 

भोजन दिया जा स्के । एक 
विलाप करते पञयुपकिरयोको 






एक वार परम प्रषु महावीर साधना केक । 
निकटे उस वनम । देखनेवाके सेगोनि जतेका नि 
बहुत किया । पर जमयको मय क्या १ ्माश्रमणर 


गी 
विषदृषटि चण्डकौदिक नागराजने व्यो ही देवा# 
फुफकार करने ठ्गाः विप-उ्वाल उगल्ने ला] | 


मरु भी उसके विच्के पा ही अडिग थर अमिटदेकनहि। 
लड़ रदे । क्षमा ओर कोधका संध कणी देर क 
रहा । अपना तीक्षण दंश भी मारा भगवानक्े चरण व 
तो लूलके वदे दूघकी धार बह निकली । बह हरक | 

करोधपर क्षमाकी विजय | अमृतने विषको जी 
परम ग्र महावीरे शान्त ओर मधुर खस कह | 
चेतो, जरा सोचो-समन्ञो । तुम कौन थे १ क्या वन | | 
वह समज्ञा ओर तवसे छोगोको उसने अभय दैना वीह | 
लोग उसे मारते, तव भी शान्त रहता । अपने जीव्कष | 
पूरे करके वह देव बना | 4 








होती है । सुकुमारी राज॒रु भी भोगे निकल, कठोर 4 
साधनामे सध गयी | 





एक बार सती राजु भगवान्‌ नेमिनाथकै 
रेवतगिरिपर चली । मार्गमे वर्षा हो जानेते आद्रवत 
री त-गुफामे जा पर्हैची खनि । संयोगवध 
समीपस्थ पव त-गुफामे जा पर्हुची वस्र सु 
गुफामे भगवान्‌ नेमिनाथका अनुज भ्राता रथनेमि 
ध्यानस खड़ा था । 










राजुख्का जातरूप देखकर विचलित हो उशा 
ममे ५ च ् 
भूलकर भोगके कद॑मम फंसनेको तयार हौ ग्धा 









किया; क्या उस 


गहि 








# सत्सङ्गका छाम # 





स्थिति वही होगी; जो सरोवरकी सतहपर स्थित वातप्ररित 
रौवाल्की होती ह । अतः अपनेको सँभाल्कर सख 
( (५ 
मत्तगजराज जैसे अंकुरासे सन्मार्गपर आ जाता दैः वैसे 
रथनेमि भी राजञल्के सुभाषित अंकुशसे श्रमणत्वके पूजित 
पथपर छोट आया | 


मानव-जीवन एक शल्य-बिन्दुके सदृश दै । तवरतकर 
उसका कुक भी मूल्य नदी? जवतक उसके आगे त्याग एवं 
ैराग्यक्रा कोई अङ्क न गे । भोग ओर भोजनम तथा बसन 
ओर भवनम विसुग्ध रहनेवाटे मानव-जीवनमे भी कभी इतना 
-चमत्कारपूणं परावतं होता हे कि वह अपने शल्य होते 
जीवनके अगे वैरग्यक्रा अङ्क क्गाकर मर््यसे अमृत ह 
जाता दे । 

विदेह देशकी राजधानी मिथिलके राजा नमि भव 
भोगम अत्यन्त आसक्त रहते थे । भोगके अतिरेकमसे दाह 
उ्वरका वह भयंकर कालबरूट पट निकला? जो रात-दिन 
नमिके प्रिय देहको साक्ता रता । नमिकरा जीवन-खख 
जीवन-मारम परिणत हो गया- सर्वत्र दुःख ओर दरद॑की 
दुनिया । 

्ै्यराजने वामन चन्द्नके ठेपकरा अदेरा दिया । चन्दन 
धिखनेका ओर टेप करलेका काम राजरानियेनि अपने हाथमे 
ही रक्खा-नमिकरे प्रति रानि्येकि मनम क्रंतना गर्ह 


अनुराग था । 


भोगमेसे जन्मा वैराग्य 


( ङेखक--कविरल श्रीममर्चनद्रजी खनि ) 



























रानुल्का जीवन एक संस्कृत जीवन था | ` 
विस्मृत ओर बि सद्भावो प्वोधक च्वि ए 
संजीवन शक्ति दै राज्ञा गौरवमय नारीजीवन 
तक राजुलका जीवनःदीप भूले-चूके गुमराहीको ४ 
रास्ता बताता रदेगा । 4 


शान्ति थी | 
नमिते पूषा-क्या चन्दन नदी धिता जा 
उत्तर मिला--धिसा तो जा रहा &ै, परंतु हर रानीके 
एक-एक चड़ होनेसे संघषणजन्य 
नमिकी अन्तस्ेतना जागी 
अन्तसलमे उतर सोचने साः ५ एकत्व 








सलसङगका सम ` 


राजग नगरमे रौदिणेय नामका एक चोर रहता था) ` 






उसके पिताने मरते समय उसे अददा दिया था--ध्यदि तुम्हे 


अपने व्यवसायमे सफक होना हेतो कदी कथा-कीतैन ४ 
साधुओके उपदेशम मत जाना । एसे स्थानपर ` 
तो कान बंद रखना ।° 








२९८ 


क 


नही था | रौहिणेयको पहचानता कोई नही था ओर मारने- 
पीरने तथा अनेक परकरारका क्ट देनेपर भी रौदिणेय अपना 
कोई परिचय दे नहीं रहा था । दूसरा कोई उपाय न देलकर 
राजकम॑चारियोने उस चोरको ेसी ओषध दे दी, जिसे वह्‌ 
मूत हो गया | मूत दशमे ही वे छोग उसे एक सुपजित 
उपवनमे रख अये । । 








जव रोहिणेयकी मूर्च्छा दूर हई, तव बह अपने चारौ ओर. 
क] द्य देखकर चक्रित रह गया । उस उपवनमे मणिजटितं 
मण्डप थे | अदूयुत इृक्ष थे ओर बहुमूल्य वल्रामरणोसे मूषित 
छया गातीजाती एवं नाचती थीं । उन युवती खियोने उस 
चोरो नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया ओर 
बोली द्व ! कितने सौमाग्यकी बात है करि आप खगं 
पारे । कृपा करके आप बतलाये फ आप भरत्यलोक्े कहां 
किस नामसे जाने जते े। आप तो जानते ही है कि देवलोके 


#% सद्‌ा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 







छर करना या चू बोलना वर्चित ३ क । यहो अतल ४ 
लेनेवाला तत्काल च्युत कर दिया जाता ॐ ॥। 


ह |' | 
भम खगं आ गया? ये स्वगीय देविय ई ¢ क | 

चौका । वह अपना परिचय देने ही जा र्दाथाकिञेज्ज। 

दिनके तीथकर मुखस सुने वचन स्मरण हो अधि-् | 

शरीरोकी छाया ड्‌ रही ह ओर ये भूमिप्रही लड़ी त 1 

स्ट कहा भरे साथ छल करनेकी आवद्यकता नह | # 

 रजकर्मचारियोसे कह दो करि भँ दी रौहिणेय कितु भिक 
एक वाक्यकरे सुननेसे मुज्ञ इतना लम हया, उन तीक । 

चरणोमिं ही मै अव अपना जीवन अग्रि कर्ली 

चाहता ह| | 
रोदिणेयके विचारोँका राजाने सम्मान किया । उरे ध 

मात हो गयी ओर उस चोरने चोरी शोढ्कर तीव 
दीक्षा ग्रहण की ।--ख० सिं° ॥ 


॥ 


¬) 9 @- ९. | 


महत्वपूणं दान 


वहन साम्राज्यके महामन्त्री उदयनके पुत्र बाहड जैनोकि 
शचुजञयतीयका पुनरुद्धार करके दिवंगत पिताकी अपूणं इच्छा 
धूसी कर देना चाहते थे । ती्ोदरारका कां पारम्भ हुञा तो 
जनतकरे लोगोने भी मन्त्री महोदयसे प्रार्थना की 


“आप 
 समथं है; कितु हमे भी इस पुण्यकार्ये भाग लेनेका, अवसर 
` म्रदान कर | 


मरना स्वीकार दो गयी । निकी जितनी 
डा. थी? उतने उतना धन दिया | जव तीरथका 
मौर आर्थिक सहायता 


गगरी ९ 
तवर रक्ष-लश्च मुद्रा देनेवाठे भी चकित रह 






समुद्री 


| एेसी ही 


| रसेभरनोपर विजय परा करो 


लिनपाल्ति ओर एक .पटरेको पककर समुदरपर तैरते हए एक द 


` ¢ 
ध 


५ 


गये । सबसे पहल नाम था भीम नामक एकं मजदूर ओः ॥ 
उसने सहायता दी थी केवल सात पैसेकी । हि 
मन्त्री महोदयने सम्पन्न लोगोका रोष रक्षित कर छि | 
वे बोटे-+्माइयो ! भने स्वयं ओर आप सवने | तीव 1 
उद्धार जो कुछ दिया दैः वह अपने धनका शक भग चै । 
दिया है| लेकरिन भीम पता नहीं कितने दिनक परिम १ 
सात पैसे बचा पाया था | उसने तो अपना ध 
दिया है । उसका दान ही सबसे बड़ा दान ह" यह रि 4 
करनेमे स्स मूर तो नहीं हुई ¢ क 
सवने मस्तक छकारक्खा था । एक व्यक्ति भी दती च 
निकल जो इका विरोध कर सकता ।--ख० पि” 






























रटने निकटे । उसी समय यक्िणीने उन्हं देखा । वहं उन 
दोनोको अपने भवनमे ठे गयी । 


उस यक्षिणीके भवनम दोनों भा्योको कोई कष्ट नहीं 
था । उनक्रा मरपूर सखवागत-सत्कतार होता था । उन्हें सव 
सुखोपभोग उपलब्ध थे | कितु यश्िणी उन्ह उस द्वीपसे 
वराहर नदीं जाने देना चाहती थी । थोडे दी समयमे दोनों 
भाई अपने नगर जाकर अपने सम्बन्धियोसे मिल्नेको उत्सुक 
हो उढे । वे वदसे निकल मागनेका अवसर द्रूढने गे ॥ 

समय-समयपर वे दोनों उस द्वीपम घूमने निकल्ते थे । 
द्वीपे वन्य प्रदेशमे धूमते समय उन्द एक व्यक्ति मिला जो 
शूलीपर चद्‌ दिया गया था । बह मूत्युके निकर पर्हुच गया 
था। उससे ज्ञात हुआ करि वहं भी व्यापारी हे। समुद्रम 
जठयानके इवनेसे वह भी तैरता हुआ इष दवीपपर पर्चा था 
जर यकचिणीने उसका भी पिरे पर्या सत्कार क्रिया था | 
कितु कुछ दी दिनों व्राद्‌ साधारण अपरसपर खट होकर यक्षिणीने 
उसे शूीपर छ्ट्का दिया । उसी पुरुषने ब्रताया--““इस 
दवीपपर्‌ कु निश्चित तिथियोमे एक यश्च घोडेका रूप धारण 
करके आता है ओर पुकारता हैमे किसे पार उतार £ 
उसके पास जाकर प्रार्थना करनेसे वहं समुद्र पार्‌ उतार देता 
ह । परंतु उसका नियम दै कि उसकी षीठपर्‌ ्रेा व्यक्ति 


#% हमारे ऊुलमे युवा नहीं मरते # 












हो जायु तो वह यश्च उस्र व्यक्तिको ततार समुद्रम 
देता है । अ 
दोनों माइयोने उस व्यक्तिको धन्यवाद दिया । निश्चित 
तिथिपर यक्ष आया । संयोगवश यक्षिणी उस समय कीं बाहर 
गयी हुई थी । दोनो भाई उ अश्वर्पधासी कषक पाच गये 
जर उने इनकी प्रर्थना खीकार कर ली । परेतु जवे दी दोना ` 
भाई उसकी पीटपर बैठकर समुद्र पार होने खगे? यक्षिणीं 
आ परहुची । उसने वड़ा बन्दर रूप बनाया था । बह दोनो 
पुकारने कगी--“्यरे ! तुम स्च छोड़कर कदां जारे दो १ 
तुम तो शुचे बहुत प्यार करते ये]? - = 
दोनेभिखे जिनरक्षितका मन विचलित होने गा | जिनः 
पास्ते कहा- मैवा । ्रलोभनम मत पदं । कंतु 
यक्षिणी अव निनरकचितको दी नाना मकारे स 
मदयन कर रही थी । उससे प्रमावित दोकर जेतेदी 
जिनरक्षितने यक्षिभीकी ओर देखा? उस अश्वरूपधारी' 
उसे अपनी पीयसे समुद्रम कक दिया ओर उस कर्‌ 
उसे मार डाला । जिनपाठितिपर अपनी बाता कोई 
न पडते देवकर वह लैर गयी । ्रलेमनजयी 
ही मागयमे अपनी मातरमूमि जर 
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कालीके राजा ब्रह्मदत्ते राज्यम एकं ब्रह्मण रहता था 
घर्मपाल । उं नामके अनार दी युण ये । यर्होतक कि 
उसके घरे नोकर-चाकरतक बड़ सदाचारी, दानी तथा बतः 
उपवासपरायण थे । 

धर्मपाख्के क ही पुतन था । जत्र बहे वयस्क हो गया? 
तब पिताने उखे पर्याप्त घन देकर तक्षशिल-महाविद्याल्यमे 
पटने मेज दिया । वहा पोच सौ शिष्य ये । थोडे दी दिनम 


वह सतव्रसे अगे निकङ गया । 


दुर्दैववश एक दिन रेखा इअ कि आचा्यका ष्क 
युवा पुज मर गया । सभी लोग 
इमरानसे लोटकर सभी परस्पर बति करने 
कैसा युवा कङ्का थाः बेचारा चङ बसा ॥ धाल्का व्डका 
भी बीं बैठा सव्र खन रहा था 
त 





रनेने लगे | अन्तमे 


ष्देखो रोः ` 
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[7 ~ आचारयने हडर्यो दिखायी । धर्म॑पार बोा--“महाराज ! 
ये ह्या तो वकरे-कुत्तेकी होगी । हमरे यहो तो णसा होता 
नहीं ।› इतना कहकर वह फिर खिल्खिलाकर हैष पड़ा | 
अन्तमे आचार्यने अपने कपटका मेद खोला ओर उससे 
युवावखामे किसीके न मरनेका कारण पूछने लगे । धर्मपालने 
कहा--“महाराज ! हम धर्मका आचरण करते टै पापकमोँसे 
. दुर रहते हैः सत्य वोरते है, असत्यसे दूर रहते है । सत्सद्ध 





करते ह क ~ दूर रहते दँ । दान देते समय गिक 
बालत ह | श्रमणः व्राह्मणः प्रवाघीः याचक; दद्ि-ज्् 
को अन्न-जल्ते संतु रखते हैँ । हमरे यह पुरुष प 
ओर सिया पतित्रतका पाठनं करती है। इसी काणा ४ 
ध्मचारीकी रक्षा करता है ओौर हमलोग अलावा र 
मी मतके हमे नहीं जाते । - जा श० 


( जातक १०। १९]. 


-----~< ~~ 


अभिरूप कपिलं कौशाम्ीके राजुरोहितका पुत्र था 
ओर आचा इनदरदत्तके पास अध्ययन करते श्रावस्ती आया 
था । आचार्यने उसके भोजनकी व्यवस्था नगरसेठकरे यहां 
कर दी । किंतु यहां अभिरूप कपिल भोजन परोसनेवाी 
सेविकाके रूपपर मुग्ध हो गया | उस सेविकाने वसन्तोत्सव पास 
आनेपर अभिरूप कपि्से उत्तम वख तथा आमूप्रण मग । 


अभिरूप कपिक्के पास क्या धरा था; कितु सेविकाने 
ही उसे मागं दिखललया--श्रावस्तीनरेशका नियम है कि 
मातःकाल सर्वप्रथम उन्हे जो अभिवादन करता है, उसे वे 


दो मदो खणं प्रदान करते है | तुम प्रयल करो | 


अभिरूप कपिले दूरे दिन कुछ राति रहते दी महाराजके 
शयनकक्षे प्रवेश करनेकी चेटा की । परिणाम यह्‌ हज 
किं द्वाराखोने उसे चोर समज्ञकर पकड़ लिया | महाराज- 
कै सामने वह उपस्थित करिया गया ओर पूछे जानेपर उसने 
सव॒ बाते सच-सच कह दीं । महाराजने उसके भोेपनपर 
प्रसन्न होकर्‌ कहा--“ठम जो चाहो, मोग लो । जो मोगोगेः 
दिया जायगा 12 


(तव तो भँ सोचकर मर्गा ।' अभिरूप कपिटने कदा। 
ओर उसे एक दिनका समय मिरु गयां । वह सोचने ठ्गा- 
दो माशाखणं तो बहुत कम है क्यो सौ खणंसदर्णे न मोगी 
ज्य क्ति सौ खर्र कितने दिन चलेगी । य॒दि 


दल सुरा ममू तो ? उह, रेखा अवसर जीवनम क्या फिर 
अया १ इतना मागन चाह 


ये कि जीवन सुलपूर्वक व्यतीत 





नि 


मे ददलम नदीं गिदा 


> र 


दो | तव लश्च मुद्रा १ यह मी अस्पहीहै। एक कोटि 
सुद्रा टीक होगी |› 

अभिरूप कपिर सोचता रदा, सोचता रहा ओर श्न 
मनम नये-नये अभाव होते गये, उसकी कामना बढती ए 
दूसरे दिन जवर वह महाराजकरे सम्मुख उपसित हुआ, त उने 
मोग की--“ञपर अपना पूरा राज्य सञ्च दे दै ।' 

शरावस्तीनरेशके कोई संतान नदीं थी । वे धर्मा 
नरेश किसी योग्य वयक्तिको राज्य देकर वनम तपल कते 
जनेका निश्चय कर चुके थे । अभिरूप कपिल्की मग 
प्रसन्न हुए । यह ॒ब्राह्मणक्ुमार उन योग्य पत्र 
हुआ । महाराजने उसको सिंहाक्षनपर बैठानेका अदद ९ 
ओर खयं वन जनेको उद्यत हो गथे । 


॥ 


ध 


त्य? 


महाराजे कहा--द्विज्ुमार ! तुमने मेरा उद्धार % 

दिया । वष्णारूपी सर्पिणी पारासे मै सहज दी चट 1 
कामनार्ओंका अथाह वरूप भरते-मरते मेरा जीवन समति 
चला था | विषयोंकी तृष्णारूपी दल्दल्म पड़ा ग्रा 3 
थक्‌ हो जायः यह उसका महान्‌ सौभाग्य है ।' 

अभिरूप कपिल्को जैसे ्चटका लगा । उका ॥ 
जाग्रत्‌ हो गया । वह बोलख--“महाराज ! अपं अपन, ह 
अपने पास रक्खे । मुञ्चे आपका दो मया 9 1 
चाहिये । जिस दर्दलसे आप निकल जाना चाहते € 
गिखेको मे प्रस्तुत नहीं दर =, 

अभिरूप कपिर वसि चक पडा; करतु अर वद >~ ध 
निश्चिन्त ओर प्रसन्न था |-ख० सिं 








कल्याण -ऊछ 








द्र गिरहरीपर सर्वेश्वर रामकी कृपा 





# भगवान्‌ प्रसन्न होते है % 


भगवास्‌ प्रसन्न शेते दै 


८ गिरुहरीपर राम-कृपा ) 


कहा जाता है कि जव ठंका-विजधके ल्यि नल- 
नीर समुद्रपर सेतु वनानेमे गे थे ओर अपार वानर- 
भाटुसमुदाय गिरिशिखर तथा बरक्षसमूह खा-खकर उन्हे 
दे रहा था, एक गिल्हरी भी मर्यादा-पुरुषोत्तमके कार्ये 
सहायता करने वृक्षसे उतरकर बँ आ गयी । नन्दी-सी 
गिरुहरी- उसमे न वृक्षकी शाखा उठ सकती धी ओर 
न शिखण्ड । लेकिन उसने अपने उपयुक्त एक कायं 
निका टिया । वह बार-बार समुद्रके जलमे जान करके 
रेतपर लोट-पोट होती ओर सेतुपर दौड जाती । वहां 
वह॒ अपने शरीरम ठ्गी सारी रेत क्रा देती ओर 
फिर खान करने दोडती । अव्रिरम उसका यह कायं 
चरता रहा । 


महापुरुष तथा शाल्ञ बतखते हैँ किं भगवान्‌ साधन 
साध्य नहीं है । जीवक्रा महान्‌-से-महान्‌ साधन उन 
सर्वराको न तो किय कर सकता ओर न उनकी प्राप्ति 
का मूल्य बन सकता । इस्यि किसने किंतना जप, 
तप आदि किया, इसका वहो मह नहीं है | जीवनिष्ठ 
साधन तथा भगवनिष्ठ कृपाके संयोगे भगवद्रातिं होती 
हे, यह महापुरुष कहते है; वित भगवान्‌ तो निलय 
करृपाके अनन्त-अनन्त सागर है । जीव अप्रमत्त होकर 


अपनी शक्तिका पूरा उपयोगं करके सची श्रद्धा तथा 


प्रीतिसे जव साधन करता है, वे करुणावरुणाछ्य 


रसन हो जाते हैँ । किंतने समय या कितना साधन न 


== - 


८. ~ किंसीने किया, यह प्रश्च वहाँ रहता 
प्रसन्न होते है.--वे नित्य प्रसन जो है 





























दूसरे किंसीका ध्यान नहीं था; वितु 
कहा है न-- = 
प्री के पग धुर बाजे सो भी साहब सुनता 
श्रीराघवेनद्रने हलुमान्‌जीको सकेतसे 
उस गिलहरीको उल खनेका.आदेर 
जीने गिख्हरीको पकड़कर उठ छ्य ओर्‌ 
जीके किसल्यकोमढ बन्धूकारुण हाधप्र्‌ 
उसे । प्रसूने उस नन्हे प्राणीसे 


यह तो मेरा सौभाग्य 


---------- 










कोसल्क राजाका नाम दिग-दिगन्तमे फेर रदा था। वे 
दीनेके रक्षक ओर निराधारके आधार यथे । काशीपतिने जब 
उनकी कीतिं सुनी? तब वे जल-मुन गये । र उन्होने एक बड़ा 
सेना ली ओर कोसल्पर चद अये । युद्धमे कोसलनरेश हार 
गये ओर वनमे भाग गये । पर किसने कारिराजका स्वागत 
नहीं क्रिया । कोसरूनेरकी पराजयसे वर्होकी प्रजा रात-दिन 
रोने लगी । कारिराजने देखा कि प्रजा उसका सहयोगकर कीं 
पुनः विद्रोह न कर तरैठेः इसल्यि रघरुको निःशेष करनेके चयि 
उन्होने घोषणा करा दी क्रि--“जो कोसरपतिको द्द लयेगाः 
उसे सो मोहरे दी जर्येगी । जिने भी यह घोषणा सुनी 
ओख-कान बंदकर जीभ दघरा ली । 


इधर कोसलनरेश दीन-मलीन हो जंगलेमे भटक रहे 
थे | एक दिन एक पथिक उनके सामने आया ओर पूषने 
लगा-(वनवासी । इस वनका कहा जाकर अन्त होता दै 
ओर कोपलपुरका मागं कौन-सा है १ राजाने पूष्ठा--तुम्हार 
वहां जनेका कारण क्या दै १ पथिक बोल--भें व्यापारी हूं । 
मेरी नौका इब गयी दै । अव द्वार-दार कां भीख मोगता 
फिरू । सुना था क्रि कोषल्का राजा बड़ा उदार दै, अतएव 
 उसीके दरवाजे जा रहा दू ।° थोड़ी देरतक कुछ सोचकर 






क श्रीरंकराचायने विद्याध्ययन समाप्तकर संन्या् 
हा; परतु जब उन्होने मातासे आज्ञा मांगी; तत्र माताने 
मातक्रे बड़े भक्त थे; उन्हे कष्ट देकर 














एक मगरने पकड़ छिया । 
माताके होश उड़ गये । वह 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


मस्तक-विक्रय 


मात्र भक्त आचार्य शकर 


राजाने कदा- “चलो? तुम्हे वर्तक परहुचाद आह| 
बहुत दूरसे हैरान होकर आये हो |? ॥ । 
>< >< >< ५ ५ 
कारिराजकौ सभाम एकर जयाधारी व्यक्ति अर | 
काशीनरेशने प्ूछा--“कदिये किस ल्ि पधरि ¢ जयप 
-प्मे कोसटराज ह्र | तुमने मुञ्चे पकड़ लनेवर्को 
खणंमुद्रा देनेकी घोषणा करायी हे । वसः मेरे इस सर्फ ˆ 
वह धन दे दो । इसने समुनञ्ञे पकड़कर तुम्हारे पास उपि । 
क्रिया है |? 
सारी सभा सन्न रह गयी । प्रहरीकी अखोमे भी आ 
आ गये | कारीपति सारी वातै जान-सुनकर सन्ध ख | 
क्षण भरे बाद वे बोर उठे-“महाराज | आज युदथल 
इस दुरन्त आश्ञाको ही जीरतृगा; आपका राव्य भी जयद | 
हू साथ दी अपना हृदय मी प्रदान करता हूं । ब, ¶ | 
उन्दने उनका हाथ पकड़कर धिंदा्नपर त्र्य दि अ | 
उनके मछिनि मस्तकपर सुकुट चदा दिया । स | 
८धन्य-घन्यः कह उदी । व्यापारीको सहमागी श 
मिल्नी ही थीं । -जा° श 
( कवीन्द्र श्रीरवीन््रनाथ ठाकरुरकी कृति रवेगला भसत 
भाषान्तर ) 













माताने तुरंत आज्ञा दे दी ओर मगसने संकी टो 
इस तरह माताकी आज्ञा प्रास्कर वे आढ 
घरसे निकर पड़ । 

माताने कदा- “अच्छी बात दै-तेय। 8१ जी 
मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मेरी मू्युकरे समध द 
रहना पड़ेगा ° मातृभक्तं शंकरने इसे खीकरार 
माताकी मूत्युके समय आदं संन्यासी अ 
नियमक्री परवा न करके मातक्र समीप दे । 





उधर आकर्षित हुआ, जदासे अश्रुविन्डु 


भव्य पुरुष॒ उन प्रणाम कर रहा है । आचार्यं शंकरने उस 
पुरुषरको सीधे चे अनिका संकेत क्रिया । वह भद्र पुरुष 
सनन्दन थे, जो आचायं शंकरे दीक्षा लेनेके स्यि कारी आ 
रदे थे । वह पुरुष आचायंकी अज्ञा समञ्च चित्तम घवराहट- 
के साथ विचार करने छ्गा--पकेया कलमेन मनसे उन्हें गुर 
माना ओर उनकी यह आज्ञा कर सीधे चलम आजञं १ पामे 
कोई नौका भी नहीं । इ सितिमे आनज्ञानुसार मेरा जाना 
केसे सम्भव दै १ तरितुं सनन्दनने गुरु-आज्ञाको वलीयसी 





कुतेका भय भी अनित्य हे 


( ठेखक-मचायं श्रीवख्रामजी शाखी एम्‌० ८०, साहित्यरत ) < 


काशीके कुछ पण्डित आचाय शंकरे द्रोह मानते थे । 
एक दिन काशीके कु पण्डितोने आचाय शंकरे ऊपर एक 
कटे कुत्तेको काटनेके छिथ रखकर । अपने ऊप्रर कुत्तको 
ञ्षपरते देख आचार्यं शंकर एक ओर हट गये । आचा्यको 
हटते देखकर पण्डितोने कदा--'आप जव्र॒ अद्वैतवादकत 


----ल्~<५्~~=--- 


वैदिक ध्म॑का उद्वार 


महाराज काीनरेशकी एक कन्या थीः जो परम विदुषी 
ओर धार्मिक भावनासे युक्तं होकर दिन-रात धमकी चचा किया 
करती थी | उसे वैदिक धमस स्नेह थाः रितु वेदिक धमं 


तो बौद धर्मकी ओयमै छक हो रहा था । कुमारी कन्याको' 


वदिक धर्मके उद्धारकी प्रबल चिन्ता थी। इसी चिन्तामे 
वह दिन-रात चिन्तित रहा करती थी । एकं दिन अपनी 
खिङ़्कीपर प्रेठकर वह वैदिक धमौके उद्धारके टये अत्यन्त 
ग्लानिके साथ भविष्यक्रा चिन्तन कर रदी थी । अकस्मात्‌ 
उसके प्रासादके नीचेसे एक भव्य आङृतिवाल ब्रह्मचारी 


गुजरा । कुमारी कन्याकी अंखिसे गम॑गसं ओस्‌ बरह्मचारीके 


शरीरपर यपक्र पड़ा । उष्ण अश्चके स्परसि ब्रह्मचारीका 


देखा करि कुमारी रो रही दै । ब्रह्मचारीको 
भला, एक राजकन्या इस ` प्रकार र 
क्या रहस्य हे इसका १ (आप क्यो 


ॐ वैदिक धर्मका उद्धार % 


































मानकर अगे पाव रख ही दि । जैसे ही गङ्गाम उनका 
पड़ा वर्होपर एक कमल्यत्र पैदा हो गयाः 
पाव उन्दनि रला तो वहां भी कमल्का धत वै 
अव सनन्दनको रुश्का प्रभाव समन्चमे आ गया 
धीरे नयेनये प्रकट होनेवाठे कमल्र्ोषर ` 
वे गङ्खापार दो गये । सनन्दनजी आचायसे ठ 


समर्थक ई, तत्र इष नाशवान्‌ गरीरसे स्या डर ओर 
नियन्ता तो कुत्तेमे भी वतमान है । आचारयने 
जिस प्रकार यह शरीर अनित्य है 
करना भी तो अनित्य ह ।* पण्डित 
हो गये । = 
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तक्षरित्छके आचार्यने कुमारिक्को बहुत प्रेमसे क 
घु्मके तव ओर बौ ददर्नका अध्ययन कराया । प्रतिभाशाली 
कुमारि थोडे ही दिनोमे बौद्धधर्मके गहन त्वौ ओर 
बौदधदरनके पूणं ज्ञता हो गये । एक दिन कुमारिल्को अपनी 
ूरवरतिज्ञा स्मरण हो आयी ओर उन्होने अपने पूज्य गुरसे 
ही शाख्राथं करनेकी अभिलाषा प्रकट की । एक ओर 
ब्रह्मचारी कुमारि, दूसरी ओर बोद्धधके समस्त आचार्य । 
विष्य था-ईश्वरकी सत्ता ओर उसके कर्मनियन्ता होनेका 
प्रमाण । शाखार्थं छिड गया । दोनों ओरसे मध्यसताकी 
आवश्यकता पड़ी । मगधराज सुधन्वा मध्यस्थ बनाये गये । 
शाख्राथं प्रारम्भ हआ । ऊुमारिल्की जिह्वापर जान पड़ता 
था कि सरखती आकर बैठ गयीं । विप्रयका निर्णय असम्भव 
हो गया । मध्यस्थकरे चयि कुछ भी निणैय देना असम्भव 
था । अन्ततोगत्वा ब्रह्मचारी कुमारिल्के आगे वर्होकी 
अध्यापक-मण्डलीको छकना पड़ा । कुमारिल्की प्रतिमा ओर 
शाखरार्थसे सभी प्रभावित हुए; कितु ईइवरके अस्ित्वको यों दी 
तकंसे माननेके स्थि बोद्ध आचाय तैयार न थे । ईदवर-सत्ता- 
का प्रसयक्ष निर्णय करलेके स्यि बोद्धौने एक युक्ति सोची 
ओर घोषित किया ५यदि दोनों वक्ता अपना पश्च सिद्ध करके 
विजय प्रात करना चाहते है तो पर्व॑तकी ऊंची चोरीसे कूदने 
प्र उनम जो सखरक्षित रह जायगा, वदी विजयी माना जायगा; 
दोनों शाखार्थी पवेतकी ऊची चोटीसे कूदकर अपने 
पक्षक विजय सिद्ध करं कुमारि उक्तं घोषणासे तनिक 








भगवान्‌ नारायणका भजन दी सार हे 


उठे । वे बोे, प्रभो ! मै अभी मदुराके 


नही च्रे ओर समस्त राजकर्मचारियेक समु 8। 
ऊची चोरीपर चदकर उन्दने भगवान्का सरण किवाभौ 


=+ 


ट । भगवान्‌ दही खर ४ 
सवात हर्वर हा शक्तिमान्‌ टै | अत्मा अच्छ # 


स्य ही जमर दै |` यह कहकर व्रह्मचारी ऊमा 
पड़ उत्त ऊचे शिखरसे । ऊुमारिल्का वाठ भी ब्ग रं 
हुआ । बोद्धोने उसे (जादुई चमत्कारः कहा ओर ज ङ. 
आचायकी बारी आयी; तब वे भाग खड हुए । उष श्वं 
से वेदिकधमकी पताका समस्त ॒भारतमे फहरा गयी | कं 
की राजकुमारी ओर काशीवासियोको उस धटनति क 
आनन्द प्राप्ष हुआ । कुमारिर्की विजयकी चचां ष | 
भारतमे व्याप्त हो गयी; लोग कुमारिख्का यश्ोगान कले श 


कुमारिकको उस ॒विजयपर ग्वं नहीं हज! तितु ॐ 
मनपर उल्टा ही प्रभाव पड़ा । शाल्नर्थमे रुरो परा 
करनेका जो (पापः हुआ, उसका उन्दने प्रायश्ित्त कला | 
क्योक्रि वेदिकधममे गुरुका अपमान महान्‌ अप्र + । 
जाता है । बस; कुमारि प्रयाग पहुचे प्रायश्चित्त 
उस समय भारते कोने-कोनेखे विद्वान्‌ ओ 
कुमारिख्का प्रायश्ित्त देखने परह । खना जाता दै# 
शंकराचायं भी वरह परि थे । वीरात्मा 
ा््ानुसार (तुषाग्निसे शनैः-शनैः अपने 
प्रायश्चित्त करके शरीरका त्याग किया; कितु वैद 
उद्धार करके वे अमर हो गये । 


























जाकर तुम मेरे प्रेम ओर भक्तिका प्रचार करो 
(भगवान सविशेष रूपकी उपासना दी आनन्द ~ 





विष्णुचित्त भगवानूका आदेश पाकर ~ 





# भगवानसे विवाह # 





करते थे | एकं दिन रत्रिमे धूमते हुए उन्दने वृक्षके नीचे 
विश्राम करते हए एक ब्राह्मणको देखा | राजनि उनसे 
परिचय पृष्ठा ओर ब्रह्मणने बताया कि म गङ्गा-स्नान करने 
गया था ओौर अव सेषट नदीम स्नान करलेके ल्थिजा रहा 
र । रातभर विश्राम करनेके व्यि यहं ठर गया हूं | 
राजाने उनसे कुछ अनुभवकी वात परूही । ब्राह्मणने कदा-- 


वषा्थ॑मष्टौ प्रयतेत मासान्‌ निशाथंमथं दिवसं यतेत । 
वाद्ध॑क्यहेतोर्वयसा नवेन परत्रहेतोरिहजन्मना च ॥ 


राजाके पूनेपर उन्दने अर्थं किया-“नुष्यको 
चादिये करि आठ महीनेतक लू परिश्रम करे, जिससे वहं 
वर्षा-ऋतुमे सुखपूर्वकं खा सके; दिनभर इसच्वयि परिश्रम 
करे कि रातको सुखकी नीद सो सके; जवानीमें बुटपिके 
लिये संह करे ओर इस जन्ममे परलोकके ल्म कमाई कर।' 


इस उपदेशसे राजा वहत प्रभावित हए । ब्राह्यणने 
उनके मनम भक्तिका बीज डर दिया था । लोय्कर 
उन्होने समस्त धमक आचार्योको एकचकर उपयुक्त 
-निश्वय किया थाः जिखसे उन्हे संतोका सङ्गं एवं 


नक 


भगवासूसे विवाहं 


ककटे पूफाल्गुन्यां तुरुसीकाननोद्‌भवस्‌ । 

पाण्डये विश्चवरां कोद बन्दे श्रीरङ्गनायकोम्‌ ॥ 
पुष्प-चयन करते समय प्रातःकाछ श्रीविष्णुचित्त त॒रुषी- 
काननम एक नवजात कन्या देखी । उसे उठाकर उन्दने 
श्रीनारायणके चरणों रखकर निवेदन क्रिया? द्यामय्‌ ] यह 
तुम्हारी सम्पत्ति दै ओर तुम्हारी दी सेवके लि आयी है, इसे 
अपने चरणकमले आश्रय दो । श्रीविम्रदसे उत्तर मिला 
(इस वबाछ्किाका नाम करोदथी रक्खो ओर अपनी दी 

प्रीकी मति इसक्रा लालन-पा्न करो |? 

(कोदयीका अर्थ होता है 'पुष्पतुस्थ कमनीयः 
` ˆ होनेपर जव इस बाल्काने भगवानका प्रम म्रा कर छया? 
इसका नाम ‹आण्डाङः हो गया । € 
मगवानके आदेशानसार श्रीविष्णुचित्त 3 
पालन करने रगे । लद्कीकी वाणी टी त 


॥ सयानी 


+ 


अतिरिक्त इछ बरोल १ ही नदीं 


=---- ~~~ -----~ 
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उनका उपदेश खननेका अवसर मिल जाय 
> > र: 
पण्डित-मण्डलीरमे विष्णुचित्त शान्तभावसे न वान्‌ 
नारायणका स्मरण कसते हुए बैठे । उन्दनि त्की गद्क्थेका ओका 
बड़ ही सरल शब्दम समाधान कर दिया । उनका शरभा 
सत्रपर पड़ा । उन्देनि विस्तारे समञ्चाया 
श्रीनारायण ही खष्ठके निर्माताः पाठक एवं प्रलय 





जीवन उनके चरणप्रान्तमे अर्पित कर देना दी 
एकमात्र मागं है । वे दी हमारे रक्षक दै । महात्मा ¢ । 
रक्षा एवं दुरशेैका दल्न करनेके स्थि वे ही समब-समय्षर 
्रथ्वीपर अवतरित होकर धर्म संख्ापनका कायं करे । इस! 
मायाम जगतूते ना पानके व्यि विश्वापूर्वक उनपरं तन्‌ 
मनं न्योछवसकर उनकी आराधना करनी चय । उक 
नामका जप एवं उनके गुणका गान करना, चादिये 

भगवान्‌ नारायणका भजन ही जीवनका सार दै 
दिव्य उपदेशे सभी प्रमित हृष ओर भगवान्‌ 
भक्ति सग गये। -किण्दु० 





भजने ख्गी । अत्यन्त सुन्दर 


कहती; “स्या भेरा सौन्दर्यं मेर 
सकेगा १ ओर फिर वही मा वह भर 
स्यि भेज देती । एक दिन | ीरीने दे 







व्य  # खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 











विरेष आनन्द मिलता है । इसल्ि सुले वही चदाया करो |: आओ ।› ओर वि्णुचिततको खम द॑ ह 
अव विष्णुचित्तको निश्चय हो गया क्रि यह कोई अदूुत कटा 1 = भर्‌ पा ॥ दो | 
बालिका है ओर वे उसकी पहनी हुई मातर मगवानूको पाणिग्रहण स्वा ।' मगवानने ाण्डस्कोकी 
पहनाने ल्गे । व्वा । उत खगा करि जड़ी ही धूमधमसे 
= भगवान्‌ श्ररङ्गनाथकं साथ सम्पन्न हो रहा है |) 





& ` 

आण्डाल्की मघुरभावकी उपासना चर्म शीमापर पर्हच गयी दूसरे ही दिन श्ररङ्गनाथन॑ मन्व च १ | 
थी । वह शरीरत ऊपर उटी हई | ५६ व विष्णुचि्तको ठेनके च्थि कर ५ | 
अगे-पीे सवच उसके 0 ( रहते थे । सामम्रर्यो आयीं । ढोल बजने मो र) 1 
शरीरसे वह नष्णचिततकी स्क, रहतीः ५ न बह पदे खो, गङ्खश्वनि दईं । मकलेग शरक 
इन्दावनमे भगवान्‌ शीष्णकी सीखजोका दरशन करतीं आण्डाक्की जय बोल्ने ल्गे । प्रमोन्त आण्बल् | 
0 कीकमी वियोगे ब्नङ़ा उती | प्रवेश करते ही भगवान्‌की शेषराय्याप्र चद गयी | ५ | 
देखा, उस समय एक दिव्य प्रकारा छा गवा नौर हं | 
सदाके लिय अपने प्राणनाथमे लीन हो गवी । प्रवी | 
परेमास्द्‌ एक हो गये । वह मगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ # 
-1 २०4 , 


एकं दिन बह अपने प्रियतम श्रीरङ्गनाथके विरहमें 
अघ्यन्ते व्याकुल हो गयी । श्रीरङ्गनाथसे मिलनेके ल्यि वह 
अधीर थी, भगवान्‌ शरीरङ्गनाथने मन्दिरके अधिकारियोको 
दरंन देकर कहा- भेरी प्राणप्रिया आण्डार्को मेरे पास छे 












ॐ 


क 0 क ( 


नम्रताके ओसि 

( लेलक श्रुत ति० न०आत्रेय ) ॥ 

स गावे कुलरेलर णक विदान्‌ ओर इ्वरभक्त उलन हई कि उनकी पत्नी मी कीं कुकरेखरकी कथाह 

व्यक्ति थै । रोज उनके ध्रके पार्वयतीं मन्दिरमे कथावाचनका तो नहीं गयी | 

क नर्त था | कथा सुननेमे कुठशेखर बडे प्रख्यात थे । पर्यास प्रतीक्षा की । फिर भी पती वही अ 
गानि अधिकांश लोग उनकी कथा सुनने निल एकन होते थे। ओर समय पलीकरी बाट देखते त्र । तब भी पती नह 
 नंवियारं उसी गोविके एक सजन थे । विद्वत्तामे ल्गमग घंटामर बीत गया । नंबरियारकी भूख जोर 
धटी अराव तो नहीं कर सक्ते ये, फिर भी भी । अवतक मी पतौ घर न आयी । अव्र 
# भी गिनती थी । जाज ये भी वुख्दोलरके नहीं गया । उन विशाख हो चला करि दो-न-ह 

संत माने जते है । निश्चय कुक्रोखरकी कथा सुनने ही गयी दै। 
हन दोष कमीकमी संतोकी भी परीक्षा छे नंब्ियार मन-दी-मन जला उठे । धरते बह । 















खबरे डग रखते हट सीधे उस मन्दिरके सामने जा 


ई््याका अनुभव होने लगा र 
सुनने ऊच कुठेर  रामायणकौ कथा चर रही थी । कथा सुनने 


वी 






# नम्रतके ओं # 


~^ 


सब-के-सब चकित रह गये | कथा वंद हो गयी । लोग 
नवियारकी ओर ताकने लगे | सख्यं छुक्दोखर भीं मूकवत्‌ 
बने रदे । किसीने कुछ न कहा । नेबियारकी पत्नी सभामेसे 
उठकर घरकी ओर चल दीं । कुछ देरतक नंवियार इसी 
प्रकार सम्बद्ध-असम्बद्‌ प्रप करते रहे ओर धर छोट पड़ । 
कथा जो बीचम वंद हुई सो फिर नहीं चली । सव उठ-उट- 
कर अपने घर चर दिये। कुटशेखर भी विषण्णवदन 
पोथी समेटकर उठ चले | 
घर पर्हुचकर नंवियार अपने बचे क्रोधको अपनी पनीः 
पर उतारकर व्रिस्ररपर जा केट गये । उनकी भूख मर गयी 
धी | उनको खिलानेकी पत्नीकी सारी चेष्टा निष्फल रही । 
पत्नी भी मूखी सो गयी 
नेत्रियारके मनका क्रोध कदाचित्‌ शान्त भी हो गया हो । 
परंतु उन्हे नींद नहीं आयी । वरिस्तरपर करब बदलते र । 
बाहर कड़केकी सदी पड़ रही थी? भीतर नंवरियार पसीना 
पो रहे थे । 
धी देरके बाद नंवरियारकी भूख जगी । गिदस भर 
पानी पी वे फिर छट | रह-रहकर वे दी सारी संध्याकी वातं 
- याद अने कगीं । भरी सभाम वे कुठ्ोखरका अपमान कर 
अये थे । कुठ्रेखरने उनका कुछ भी विगड़ नदीं था। 
कुक्योखर विद्वान्‌ है । उनका जीवन भी पवित्र है । विना 
कारण ही नंब्रियारने उनका अपमान क्रिया । 
नवियारका सारा क्रोध पश्चाताप बदल गया । जितना- 
जितना बे सोचते गये, उतना-उतना उनका पश्चात्ताप वदता 
गयां । वरिर्तरषर वे तिकमिलाने खगे । ठ्टे रहना उन्दं 
असम्भव हो गया । 
अन्तम उन्दने निर्णय कर लिया कि कुकयेखस्से क्षमा- 
याचना किये बिना उनके इस अपराधका निस्तार नी । 
परंतु अभी आधी रात है । कढ्ेखर | सो रहे दगे । इछ 
समय उन्हे जगाया कैसे जाय १ स्वेरेतक वेदना सहनीं ही 


^ पडगी । 























जल्दी थी कि कब म ऊुढ्दोखरके चरणोमिं उ 
छक दू ओर मनका मार उतार | 
टिमिमातीं दुद बत्ती उनके हाथमे थीः 
क्षीण्टदयका प्रति्रि्ब दी हो । ज्यों ही वे ्रिव 
बाहर आये तो दरवाजेके पास नीचे कोने कौ: 
अरम नंत्रियार पहचान नहीं सके । बत्ती ऊंची 
कोई व्यक्ति कंवर ओदे बैठे दिखा । बह रव्या 
था | जान पड़ता था चवे समयवेव्रेग था। ` 
ध्कौन हो भाई ? नंत्रियासे पूजा । नंवियाका 
निकलना था कि से उस ॒मनुष्यने उठक 
चरमं अपना मस्तक रख दिया । अज्ञात 
करते देख नंबियारको संकोच हो आया । 
हटकर करे दए. व्यक्तिको उठाया । 
फिर प्रन करिया--“कौन हो भाई, क्या 
अज्ञात व्यक्तिने सिर उञया, 
पहचान नदीं सके । परंतु उस 
गये कियेतेोकुन्डेखर दै। 
कुक्योखर बोलते गये, प्रतु 
शब्द प्रवेश न कर पाया | अ 
(आपने मञ्चे मेरा दोष 




























भक्तं ब्राह्मण श्रीविप्रनारायण भक्तपदरेणुने वेदाध्ययन 
करनेके उपरान्त अपना जीवन भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथके 
चरणेोमे अपिंत कर दिया । मन्दिरके चारो ओर एक बगीचा 
लगाया । प्रातःकाल ही वे उसके पुष्प उतारते ओर हार 
बनाकर भगवानको अर्पित करनेके छ्य नियमसे देते । स्वयं 
एकं इ्के नीचे साधारण श्लोपड़मे रहते । मन्द्रका प्रसाद्‌ 
पाकर शरीरनिर्वाह करते हुए भगवान्‌का स्मरण तथा नाम- 
जप करते रहते । उन जगत्की कोई सुधि नदीं रहती । 
शेषशय्यापर भगवानको शयन करते देखकर उनका शरीर 
प्रमे शिथिल हो जाया करता था । 


वितु भगवान्‌ बड़े विलक्षण है । वे अपने परिथजनोकी 
परीक्षाकव किस प्रकार छेते है, कहा नहीं जाता। श्रीरङ्गनाथजीके 
मन्दिरमे एक अघ्यन्त लवण्यवती देवदासी रहती थी जि्तके 
सोन्द्यपर खयं राजा युग थे | उसका नाम दवरदेवी था । 
एक दिन वह अपनी छोटी बहिनके साथ वाटिकामे घूमते हुए 
शीविप्रनारायणके समीपसे निकी; करतु उसने देखा कि उक्त 
साधारण ब्रह्मणने उसकी ओर इष्टितक नहीं डाली | उसके 
मनम बड़ क्षोभ हुआ । अपनी बहिनसे उने कहा--ष्देखो 
मरे रूपपर स्वयं नरेश मुग्ध &, पर यह अहंकारवश मेरी 
ओर देख भी नही रहा है । बहिनने उत्तर दिया--“नहीं 
बहिन, जिन्होने अपना जीवन थुवनमोहन परमेश्वरको 
अर्पित कर दिया हैः उन्द जगतका कोई रूप अपनी ओर 
अकषत करने सफल नहीं होता देवदेवीने साभिमान 

“यदि छः मासम इसे भँ अपना दाख नदीं वना द 
४ नहीं घुमा दू, तो छः मासतक तुम्हारी दासी 
° छोटी बहिनने भी कह दिया--“यदि तुमने 
उपर अपना प्रमा डार दिया तो छः मासतकं सँ तुम्हारी 
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` कसि आया ° 






खीके सहवाससे भक्तका पतन 


॥} 
क 


सफल कर्‌ दगी | आपने इतनी कृपा नही कौ ग भक्तै | 
नरकगामी बन जायगा ।› ई 

सरल ब्राह्मण देवदेवीकी कपटचातुरीको नहीं च न 
उन्होने उसे अनुमति दे दी। देवदेवी वु 


दो रहे ख| । 
एकं वारकी वात हेः माघका महीना था | कहै॥ | 
थी । शीत समीर तेज छुरीकी माति शरीरको क ˆ 
था । देवदेवी जल्से भीग गयी थी । गीली सादी क 
रही थ । विपरनारायणका करुण हृदय द्रवि है ॥॥ 
उन्दने उसे भीतर अनेकी आज्ञा दे दी ओर पूवश | 
पहननेके द्यि दिया । | 

एकान्तमे स्री-पुरुषको नहीं मिलना चाहिये। कक 
ओर युवती माताके साथ भी एकान्तम रहनेकी शन्न 9 
नही देते । देवदेवीका जादू चल गया । वह व््रतकक्ौ 
पराजित करनेमे सफल रही । विप्रनारायणका मनं माक 
चिन्तनसे हटकर मानवी-वेश्याका चिन्तन करने ल्गा। | 


देवदेवी वरसि चरी गवी । विप्रनारायण उक्र छै | 
लगे । वे उसके यहां जाते नियमित रूपसे । धर्ष ॐ, 
विप्रनारायणकी समस्त सम्पत्ति हड़प ली । इतके ष 
नहीं रहा । धनन्धा वेद्या फिर इन्द कैसे धती, ॐ 
तकार दिया | ये अधीर रहने लगे । देवदेवीके क्रि 
ऊख अच्छा नहीं ख्गता था । कई दिन बीत गवे | 

“यह्‌ सोनेका था टे लो, विग्रनारायणने भेन 
उनका नौकर हूँ । आवाज सुनकर देवदेवीने दर 
ओर सोनेका थाल पाकर वह बड़ प्रस हुई । 
विप्रनारायणको बुख्वाया । विप्रनारायणकी प्रस 
कहना । दोड़े उसके धरकी ओर । 

दूसरे दिन ल्त हुआ भगवान्‌ श्रीरङ्नाथकी 
नदी मिरु रही दै । गुक्चर फले । देवदेवी धक्‌ + । 
उसने बताया--विपरनारायणका नौकर श्च: 
निप्रनारायणनेः निवेदन किया--“ु्च दखिके प 











































































# ब्राह्यणके कधेपर # 


राजाको रात्रिम खम हुआ (नौके वेदाम देवदेवीको प्रभो । तदी मेरी माता होः तम्दीं मेरे पिता 
थाटी दे आनेका काम मैने किया था | विप्रनारायण बहक रक्षक ओर तुम्दीं मेर स्वख हो | अव सुद 
गया था | अव उसे मुक्त कर दो, जिससे जाकर मेरे भजनम सिवा ओर किसीका भरोसा नहीं दै । अव स्च 
र्ग पके | राजान सतरेरे ही बडे आद्रसे विप्रनारायणको किसी प्रकार भी पथक्‌ मत होने देना, नाथ |” वि 
छोड़ दिया । ` रते र बहुत देरतक रेते रे `` ^ 


इस धटनासे विप्रनारायणके ज्ञाननेतच्र खुर गये । उनका उनकां जीवन बदर गया । उरते ८ भक्तपदरेणु 
हृदय पश्वात्तापकी आगते जल उढा । वे भगवानके चरणोमे नाम रक्खा । निरन्तर वे भगवान्‌के रूपका ध्य 
गिरकर रोने रगे । अयन्त करण शब्दोमे उन्होने कहा-- नामका जप कसते रहे । देवदेवीको भी पपे 
प्रमो | म अत्यन्त नीच ओर पतित हूः तथापि आपने मेरी वह अपनी सारी सम्पत्ति शरीरङ्गनाथजीकरो : 
रक्षा की । मेने सदाचारको तिलज्ञलि दी, आपको भूल गया उनकी सेवामे ल्ग गयी । इ भकार 
ओर वाजारकी एक वेद्ये रूपजारमे उल गया । अपना देवदेवी दोक ही जीवन प्सुपदःपदूमेमि 
विवेक ओर आपका भजन--सव छोड़ दिया मेने । सफ हो गया | --ि° दु* ॐ 


=, कृथेपर 
ब्राह्मणक कंथेप्र ¦ 
मुनिवाहन-- तिरुप्पनाच्वार जतिके अन्त्यज माने जाते इन्दे न कोई बुखाता ओर न क्दीं 
थे । धानक वेतस पड़ हुए. एक अन्यजको मिरु गये थे । पकार भजन ल्यि इन्द पर्यास रा 
उसने इनका अत्यन्त प्यारसे छलन-पालन करिया था | धर्मपिता दिन इन्हे देखा श्ोपडीमे ` 
गान-वियामे निपुण येः इसख्ि इन्दने भी संगीतका अच्छा 
अभ्यास कर छया था। वीणाये अत्यन्त तन्मयतासे बजते थे? 
कंतु भगवान्‌ मधुर नामके अतिरिक्त ये अर कुछ नदी 
गाते । भगवान्‌का नाम खनते दी ये भावविह्वक हो जाया 
करते । श्रीरङ्गनाथके दर्शनकरी इनको तीव्र उक्तण्ठा यीः 
कितु अन्त्यज होनेके कारण ये मन्दिरमै जाकर मन्दिरकी 
म्याद्‌] न्ट करना नदीं चाहते थे । ये तो अदर्निंश भगवानके 
नामका जप ओर उनके खरूपके ध्यानम तन्मय रहते । अवश्य 
ही ध्यान-भङ्ग दोनेके बाद ये उनके दनक थि आङ 
हो जति । परमके कारण उनके नेत्रोषे अश्ुररिता प्रवाहित 
होने रगती । हिचक्रियो बध जातीं । 
ये निञ्यलापुरी नामक अ्ूरतौकी ` बस्ती छोड़कर 
श्रीरङ्क्षे्मे चरे आये ओर कविरीके दक्षिण तटपर एक 
छोरी -सी श्ञोपदी बनाकर रहने रमो । रात-दिन भ्‌ के ` 
~ नाम-गुणोका कीर्तन ओर उनका सरण कएने ख्गे॥ 
अवसरपर जव भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथकी सवारी नि 
दूरे उनके दशन करके थे उन्म से हौ 3 
नृत्य करने लगता । ये बड़े 
खच्छ कर आया करते 





९५० 
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डोरी कोठरीमे भगवदोन | 


सरोयोगी अथवा पोयगे आच्छवार, भूतत्ताखवार ओर 
पेयाक्वासूये तीनो ही अदूयुत ज्ञानी एवं मगवान्े भक्त 
थे ] ये निलोभी ओर भगवानकरे गुणगानमे तन्मय रहते ये । 
ये चाहते तो नरेरके कोषसे अगाध सम्पत्ति प्राप्त कर सकते 
थे? प्र इन्दं सम्पत्तिकरा करना दी-क्या था | 


एकं बार ये तीनों संत तिरुकोड्ट्ूर नामक क्षेत्रमे गये 
ओर वहीं तीनोका एक साथ मिरुन हुआ । इसके पूर्वं ये 
लोग एक दूसरसे स्था अपरिचित थे । भगवान्‌की पूजक बाद 
राके समय सरोयोगी एक भक्तकी कुयियामे आकर लेट 
गये । वहां घना अन्धकार था ओर कुटिया बहुत छोरी थी। 
वे लेटे हए भगवानका ध्यान कर रहे थे करि सुनायी पडा-- 
ध्भीतर रातभर मुञ्चे आश्रय मिक सकता है क्या 
संतने तुरंत उत्तर दिया-अवद्य मिरु सकता दै । इस 
करुयियामे स्थान है -एक आदमी ठे सकता है ओर दो आदमी 
बड़े मञेसे बैठ सकते दै । आइये, हम दोनों बैठ रह । 
आगन्तुक भीतर आया ओर परस्पर भगवचचां होने र्गी । 


। भक्तं नीलन्‌-तिसमंगेयाच्वार भगवान्‌के दास्यभावके 
उपासक थे। ये बाणविद्यम अव्यन्त कुरा ओर योद्धा ये । 

, चोगदेशके राजाने इनी वीरतासे प्रभावित होकर इन्दं 
तकि पदपर प्रतिष्ठित किया था । 

















विवाह करना चाहते थे । उस 
करनेके खयि कितने दी वड़े राजा भी 
` पाठ्न एकं मक्तने किया था | 





भ्य <4+- 


भगवान्‌ लट लिये गये 


इती वीचमे पुनः शब्द सुनायी पड़ा--“रातभरफे छि अघ्रा | | 
मिक सकता है १ सरोयोगीने उत्तर दिथा--५अवश्य आछचे 4 
इ कुटियामे इतना स्थान है कि एक आदमी ठट चक 
हैः दो वे सकते ह ओर तीन खडे रह सकते है । तौ | 
खड़ होकर भगवानूका ध्यान करने खगे । इन्द लगा क्षि 
तीनोके वीचमे कोई चौथा व्यक्ति खड़ा है । देखनेएर कौ ^ , 
दीखा नहीं । तव ध्यानके नेतरोसे देखा तो पता चलाकर भ्र । 
श्रीनारायण हमारे ब्रीचम खड दँ । तीनो एक साथही भगवान | 
दर्शन करके कृतार्थ हो गये । उनका जीवन सफल हे र| 
भगवानूने वर ्मागनेकरे लियि कहा तव तीनेनि कहा--श्रमी। | 
हम जीवनभर आपका गुणगान करते रहँ; अप हमं क्वौ | 
वरदान दे करि हमसे आपका गुणगान कभी न चर॥ 
भगवानने कहा--“प्यारे भक्तो ! मै तुमलोगोके प्रेम इती । 
जक्रङ्कर वेध गया हूः कि तुमलोगोंकरो छोड़कर कह च | 
सकता हूं ।› उस समय इन लोगोनि भगवानकी मचष् । 
सौ-सौ पद सचे, जो (्ञानकरा प्रदीपः के नामे प्रिद | |. 











मन धीरे-धीरे भगवान्‌ नारायणके चरणोम अनुर हि 
लगा ओर पहकेकी अपेक्षा अत्यधिक प्रेमसे ये ॥ 
करने मो | पर सम्पत्ति कितने दिन साथ देती। वह १९ 


जो रुपया वचा थाः वह भी खच हो गया । त रेदकीं 
चला तो उन्होने इनके विरुद्ध सेना भेज दी । १९ 
वीरताके सम्भल सेना टिक न सकी, भाग गवी 
बरार राजाने बड़ी वाहिनी भेजीः वह भी इनके स ^ । 
दिक सकती थी; पर उनकी वीरताकी प्रशंसा करके यज 
संधिका प्राव रक्ला ओर कर न देनेके कणा 
कारावासमे डर दिया | ये एक सख आढ 
भोजन करानेका चाहते 














इसको 


/ 


‰ शुरू-प्ापि # 


ने नरेसे बर्हां जाकर कर देनेकी बात कदी तो राजने 
करट अधिकारियोके साथ उन व्हा जने दिया । निर्दि 
स्थानपर विपुल धनराश्चि मिली । नीलनूले व्याजसहित याजा- 


| को कर दे दिया ओर भक्तौको भोजन एवं भजनका कार्य- 
| क्रम चलने लगा । काञ्चीमै भगवान्‌ वरदरजने नीटनको 


दर्शन दिये ओर चोढदेशके नरेशको मी निश्चय द्यो गया 
करि नीलन्‌ असाधारण पुरुष ओर भगवानके भक्तं है । 
उन्दने नीटनूसे क्षमा-याचना की । 

भक्तोको भोजन कराने दम्पतिका उत्साह ओर बदा? 
पर सम्पत्ति पुनः समाप्त हो गयी । अव आयकर कोई मागं नहीं 
था । इन्हने भक्तोकी सेवके व्यि धनवानोको च्टना आरम्भ 


. क्रिया । जहो कीं धनवान्‌ मिक्ताः इनका दक उसपर्‌ द्ट 


पड़ता अर ये उसकरा धन टेकर दीन-असहाय ओर भगवान्‌के 
भक्तौ वितरित कर देते । कंतु भगवानको यहं मागं 
अनुचित प्रतीत हु । एक दिन भगवान्‌ श्रीर्ष्मी. नारायण 
एक धनवान्‌ दम्पतिके रूपमे मार्गसे निकटे करि इनका दक उनपर्‌ 
ट्ट पड़ा वेट खयि गये । हीसेमोती आदि खखोका 
























मारु गठरी बाधा गयाः पर नीठन्‌ तथा उ 
उठानेपर भी बह गठरी उठ नहीं सकी । 
कदा--इसने किसी जादूसे इसे भारी 
दम्पतिसे बोे-“सुञे भी जादू बता 


हो गयी । उनके शरीरम जेते विद्युत्‌-धारा प्रविष्ट 
उन्होने ओंख खोलकर देखा तो सामने कोद 
उनकी दष्ट ऊपर उढी । वहां गखुड़पर भगव 
नारायण विराजित थे । नीलनक्ता चदय 
गये । भगवानक्ी अद्भुत कृषा, उनका अतुलित, 

कुछ सोच दी नीं पति । गे करुण-कन्दन कं 
भगवान परार्थना करने । उनकी प्रार्थना २ 


ग्लानि न करो । अव्र तुम श्रीरङ्गम्‌ 
पूर्णं करवाओ ओर भजनकी पुष्पमालाओंसि 
आजीवन मेरी मक्ति ओर भेर प्रेमका 





मधुर कविके गुख्का नाम नम्माठवार-शठ्कोप था । 
वे तिरुक्छुरुवूर-श्रीनगरीमे उसन्न इण थे । इनके जन्म छेते 
ही माता-पिताने इन्द भगवानके मन्दिरमे भट चदा दियाः 
ओर कहते है मन्दम भरे करते ही ये चने छे थे ओर 
मन्दिरके समीप इमीके पेङ्के कोटस जाकर अखं मूंदकर 
ध्यानस्य हो गये ] इन्दं शरीरका शान बिल्कुल नहीं था 
इसील्ि इन्द “शठकोप भी कदा जाता है। इन्देनि बरहुतसे 
पद्‌ बनाये घेः उनका दक्षिणम बहुत प्रचार है ओर (सामवेदका 


लार नामसे उनकी ख्याति है । 


मधुर कवि तिसकोद्र नामक स्था मे 
| ये वेदके 


3 धी | 
भिलषरा 


| अ।र ईः 



















पत्थर मारा, पर महात्मापर कोई प्रभाव नदीं पड़ा । विवशतः 
मधुर कविने साहस करिया ओर कोटरके समीप जाकर बोके-- 
(महाराज । मे आपसे एकं ग्रहन पूना चाहता था । यदि 
सत्‌-पदाथ-८ सृष्ष्म चेतन क्ति) असत्‌ ( जड प्रकृति )-के 
अंदर ही आविभत हो जायः तो वह श्या खयिगा ओर करदा 





ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 
क = =-= 





विश्राम करेगा £ योगीने अव उत्तर दिया--4वह्‌ उक 
खायेगा ओर वर्हीपर विश्राम करेगा | मधुर कषिने जप 
गुरुको पहचान ल्या; जिनकी वे इतने दिनि सो 
कर रहे थे | वे इत असत्‌-रारीरके अंदर सत्‌ ( परमात्म 
के रूपमे विन्यमान थे | --दि० दु° 


श्ल 


भगवान्का पेट केव भरता दै ! 


( ठेखक--पं° श्रीगोविन्द नरहरि वैजापुरकर ) 


प्राचीन काख्मे एक परम शिवभक्त राजा था | एक 
दिन उसे कल्पना सञ्षी कि आगामी सोमवारको अपने इष्टदेव 
शकरका हद दधसे ख्वाख्व भर दिया जाय । हौद काफी 
गहरा ओर चौडा था । उतने प्रधानसे मन््रणा की । प्रधानने 
ल्म हाथ इग्गी परिखा दौ--“सोमवारको सारे ग्वाले राहरका 
पूरा दूध ठेकरर मन्द्र चले आये । दौद भरना दैः राजाकी 
अज्ञा है । जो इपक्रा उच्लक्घन करेगा, बह कटोर दण्डका 
भागी होगा । 
सारे ग्वाठे घव्ररा उठे । उस दिन किसने घंट भर 
भी दृ अपने बर्चोको नदीं पिलाया । कुछने तो वछ्डोको 
गायक्रो सह लगाते ही चुडा स्या । 
दूध आया ओर दौदमे छोड़ा गया । दौद थोड़ा खाली 
ही रह गया । राजा बड़ी चिन्तामे पड़ गया । इसी बीच एक 
बूढी आयी । भक्ति-भावसे उसने लयियाभर दूध चदाकर 
भगवानसे कहा करि “शहरभरके दधके अगे मेरी लयियाकी 
क्या व्रिसात ! फिर भी भगवन्‌? बुदियाकी श्रद्धाभरी ये दो 
बूदं सखीकार करो ° । 
दुध ॒चदराकर बुदिया बाहर निकल आयी । सीने 
देखा--भगवानक्ता हद एकाएक मर गया । उन्दने राजास 
जाकर का 1 राजाके आश्व्॑का टिकाना न रहा । 
दूसरे सोमवारको राजान फिर वेसा ही आदेश दिया 
ओर गोवभरकरा दृध महादेवके दौदमे छोड़ा गया, फिर भी 
हौद खाली ही रहा । पदरेकी तरह बुदिया आयी मौर उसकी 


लयियाका दूध ॒छोड्ते दी दौद भर गया । राजसेवकोनि 
राजाको जकर इत्तान्त सुनाया । 


राजका आश्चयं उत्तरोत्तर वदता गया । अबकी बारउ्े 
स्वयं उपस्थित होकर रस्यक्रा पता ठ्गनेका निश्चय त्रिय। 

तीसरा सोमवार आया जौर पुनः गवभरका दध रज 
अपने सामने हौदम उल्वाया । दौद खाली ही रहा । श 
वीच बूटी आयी ओर उसके लय्या उंडेरते ही दौद भ 
गया । बुदिया पूजा करके निकल गयी | 

राजा भी उसके पीछे हो छिया । कु दूर जनेके बृ 
उसने बुदियाका हाथ पकड़ा । वह॒ कोपने ख्गी | राजनि 
अमय दिया ओौर इसके रस्यकी जिज्ञासा करते हुए कहा 
'्वताओ क्या वात दै तुमने कौन-सा जादू कर दिया जो दी 
एकाएक मर गया £ 

इदियाने कहा--ध्रेया ! जादू-वादू कुक नदी । धे 
वारव्चौ, ग्वाल्वाख--सभीको पिखकर बचे दुधमेसे ए 
य्या ठेकर मै आती हू | सभीको प्तक शेष दष 
भगवानूकरो चदाते ही वे प्रसन्न हो जातेः भावसे उसे ब्रह 
करते है ओर हौद भर जाता है । कितु तुम॒राजवल्से गक्क 
सारे वालव ग्वाट्वालो, रुग्ण-बूटोका पेट काक 
उन्दै तड्पता रखकर सारा दूध अपने कन्नेमै करते ओर 
उसे भगवानूको चदाते हो तो उनकी आहसे भगव 
उसे ग्रहण नहीं करते । उतनेसे उनका पेट नहीं भरत । 
इसीख्यि हौद खाटी रह जाता दै |° 

राजाको अपनी भूर समञ्ञमे आयी । वहं दिको 


प्रणाम करके छीर गया ओर एेसी हफतोपे विरत हो गथा | 
_ -म्राचीन 





अपना काम 


एक राजक चार पलिया थ । राजने हर एकको एक - 

एक काम सप दिया । पीक दूध दुदनेका काम बताया, 

दूसरीको रसोई पकानेकाः तीसरीको वार-वच्चे सँभाख्नेका 
जनौ चौथीको अपनी ठेवा करनेका । 


खयं पूरा करे 


क दिनों तो चारोने टीक-टीक अपना-अपना काम ५ 4 


प्र आगे चलकर हर एकको यह माद्म पड़ने लगा कि“ 


ही क्यो रसोई पका, राजाकी सेवा क्यों न कर मै दी व 


क्यों दुरः बर्ोको क्यों न खिला । इस तरद एकदं । 












# सवके कट्याणका पवि भाव # ५ 








आपसमे क्डने लगीं । फलतः घरका काम भी रक नाता । प्रतिदिन कोरा अन्न भिक्षामे माग लतं तथा पकाक्रर भगवान्‌- | 
राजा इस गकस भीतर-दी-भीतर बड़ा उदास रहता । को भोग छगाती थीं । उसी पण्यते तुम रानी वरीं । 
एक वार उसके ययौ एक महात्मा आयि। राजने अर्यः इपल्ियि रसोई पकाया करो ओर सवकी आत्मा तृ्कर 


पाद्यादिसे उनकी सम्भावना की । महात्माने राजाक्रा उदास भगवानूको प्रसन्न करो |° उसने भी (तथास्तुः कदा। 


चेहरा देखकर कारण पू । राजान सारा क्रस्सा कट महात्मा तीसरी रानीके पास गये । उससे कदा 
सुनाया । महात्माने उसे आश्वासन देकर इसका उपाय कर॒ जन्म तुम वानरी थीं | अच्छे-अच्छे फल तोड्कर शंकर 
देना खीकार क्रिया| को चदाती थीं । इषीथ्ि रानी वनीं ओर बाल-वच्चे हुए । 

इन्द ह सँभाल्नेमे तम्दाया कल्याण ओर शंकस्कीं प्रसन्नता 


महात्मने अन्तर्दष्टि स्गायी । ज्लगङ्के कारणोका पता > ।, ~ 
ट हे › तीसरीने भी मान ल्या । 


पाल्या ओर राजाक्रो ठेकर पटी रानीके यहां अगर | नध रानि आयि त ६ 
से ठं ् (~ ( महात्मा था प <: --- 
उससे पूषा तुग्हं दूघ दुहनेका काम दिया गया है न £ त च ह = व ह 
४4 ९ 1 (पूवज तुम चचरा था 1 8 ॐ 
उसने कदा | महात्मान बताया--“तो सुनो पू्व॑जन्म- व श | सिरर ५ क उ रि 
व. त चती य एक महादेवे छह करके उन 
मरे त॒म गाय थी । दिनभर जगम चरत ओर शामको वही भूर नाती | इसील्यि ¢ द ८ रीन 
त लेक नूपसे वचाती द्‌ रानी वनाव 
के एक रिवाख्यमे आ अपने स्तनी दुग्धधारसे उनपर ८ हि कि 
< 8 1 1 वत सव वरिटाया । इ्षल्ि तुम भी राजाको यदीं बेठ- 
अभिषेक करती थीं । पर बीचमे दी मृप्यु द्यो गयी | उ त इसी न 
व यना वणं नदी हई थी दसी कर सुख दो, उसकी सेवा करो; इसीमे तुम्हारा कल्याण 
पुण्ये रानी वनी, पर आराधना पूणं नदीं हुईं थी । इसील्यि => उसने भी खी 
= र हे ।2 उसने भी खीकार कर ख्या । 
राजने तुम्दै दुध दुहनेको कदा । दृध दुहकर राक्र समञ्च 


८] ८ 


2 


महात्मा चे गये । चारो रनिर्याो अपना-अपना कर्तव्य 


उन्हे परिखती जाओः इसीमं तुम्हारा कल्याण है। 
` 0 पूर्वजन्म-प्ा्त समञ्चकर उन-उन्‌ का्मोको बडे प्रेमे करने 
रानीने तथास्तु कहकर नमस्कार षा । लगीं । दूरेका काम अच्छा ओर अपना बुरा, यह कौ भी 


मनै न छतीं । एक-दूसरकी ईष्यासि वचर बडे प्रेमसे 


रहने खगं । याजके भी आनन्द्का ठिकाना न रहा । -गो.बै. 
प्राचीन कथां 


महात्मा अगि वेदे । दूरी रानीके पास आकर कहा कि 
तुम रसोई पकानेषे क्यो भागती हो । अरी, पूर्वजन्मये तुम 


गरीव ब्राह्मणकी पत्नी थीं । सोमवारका त्रत करतीं ओर 
----<*%~ -- 


= (> "८ 
सबके कल्याणक पदन्न भाव = 

१ क कैसे ए हो 1 
गुरुदेव श्रीरामानुजाचायैको अक्षर नारायण-मन्तका हृदयम संध चरता देतव निद्रा केसे आती । । = ् 
उपदेश कसे समन्ञाया-वत्स ! यह परम पावन मन्व गयी थीः सवर लोग था तुम (श 
+ चे धीरते उठे ओर ऊ्यके छपर चढ्कर पूरी शकि 


प जिसके कानमे पड़ जाता दै पसे चट 

वार भी जिसके कानमे पड़ जाता है वह समस्त धा छ स 
वै (नमो नारायणाय } नमो नारायणाव्‌ 

जाता दै । मरनेपर वह मगवान्‌ नारायणके दिष्य वुण्ठधाममे चिछने लगे-“नमो वा 


जाता ह । जन्म-मृत्युके बन्धनम वहं पिर नदीं पड़ता । यह आस-पास समी लोग चक्कर जाग डटे। गुरुदेवने 
अयन्त गुह्य मन्व दै। इसे किसी अनयिकारीको मत सुनाना । रामासजकरो छते नीचे ध कहा । नीच 
9 ॥ 3 
श्रीरामानुजाचा्यके मनम उसी समय इद रार हुआ पू्ा--^त्‌ यह क्या क टा ¢ 
_ (जत्र इस भगवन्मन्व्रको एक वार खुननेसे ही ८ पापी वमले उत्त दिया--भमरबन्‌ ! 
भी पाप-मुक्तं होकर भगवद्धामका अधिकारी हो जाता हैः ध । मपा करक मै नरके य 
दसा ये प्राणी क्यो मलयुपाशमे पड़े रहं । क्योन ई 9 1 स ह। य सव आशी त: 
गुरु-आनज्ञाका दुःख नह < 
शह परम पावन मन्व खुनाया जान्‌ । टेक्रिन गु प मगवदमगो 
को द्र नहीं करस्कता।? श्रवण क प्च ज 
उन्‌ महापापदखापापरन कच द त 















१ 





२.१० 
गुरुदेवके नेत्र भर आये । उन्दने रामानुजको दयसे 
लगाते हए कदा-‹तू दी सचा शिष्य है । प्राणियोके उद्धार 


- << € 


भक्त आचार्यकी आदं विनम्रता 


‰ खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





क 

र्व ११ =-= = न्ता = वही प्राणि गयोकरा स. 
ग जिसे इतनी चिन्ता है वही का उद्धारक कन 
सुण 

1 


( ठेखक--आचायं स्वामीजी श्रीराधवाचायंजी महाराज ) 


शोषावतार श्रीरामानुज महामुनीन्द्रके पवित्र सम्प्रदायमं 
श्रीवेष्णव जगते महान्‌ आचार्यं श्रीवेङ्कटनाथका प्राकस्य 
विक्रम संवत्‌ १३२५ मै विजयादरमीके दिन हा था | ये 
बहुत बड़े विद्वान्‌ प्रचारक; महान्‌ भक्तः परम आदशा- 
"चरित्र महात्मा थे । श्रीवेदान्तदेशिकका चमत्कारपूर्णं जीवन 
सर्वथा वन्दनीय है । श्रीदेशिकजीके जीवनकी एक घटना यहा 
दी जाती है । श्रीदेशिककी प्रतिष्ठासे जल्नेवाठे कुछ लोग 
इनसे द्वेष करते थे ओर वे सदा यदी सोचा करते ये कि 
क्रिसी प्रकार श्रीदेरिककी प्रतिष्ठा भङ्ग हो | 

एक दिन कुछ ई््यालं छोगोने मिर्कर आपके द्वारपर 


जूतोकी माला लटका दी ] वह इतनी नीची धी कि बाहर 
निकल्ते ही उसका सिम कगना अवदयम्भावी था | जव 


श्रीदेरिकजी अपनी ऊुटीरसे बाहर निकटे तो उन्हश्च ८ 
कुःकृत्यको देखा । देखकर वे शान्तिपूर्वक वाहर निकल शौ 
ओर यह कहने ल्गे-- 

कमोवलम्बकाः केचित्‌ केचिज्ञानावम्बकाः। 

वयं तु हरदिसानां पादरक्षावलम्बकाः॥ 

अर्थात्‌ (कोई कर्ममागका अनुतरण करते हैँ ओर ई 
ज्ञानमार्गक्रा अनुसरण करते हैः रितु हम तो दिदषौ- 
भगवद्धक्तकि जूतेके अनुयायी दै । 

इन शब्दौको सुनकर आस-पापकरे छोग ब्रहुत प्रभ 
हुए; ओर जिन लोगोनि यह कुक क्रिया था, उनको र 
कजा आयी । वे आकर श्रीदेरिकके चरणोपर गिर पड़ ओः 
क्षमा मोगने लगे । 


{~~ 2 -- ष 


विद्यादान न देनेसे बहमराक्षस ह 


वात उस समयकी है, जव श्रीरामानजाचार्य अपने प्रथम 
विद्यागुरु श्रीयादवप्रकाशजीसे अध्ययन करते ये । याद्व- 
परकाशजी अपने इस अदमुत प्रतिभागी शिष्यसे डाह रखने 
लगे थे । उन्दीं दिनों काञ्चीनरेशकी राजकुमारी परेत-बाधासे 
पीडित हुं | अनेक मन्त्रज्ञ बुखये गये किंतु कोई लम 
नहीं हआ । नरेशका आमन्त्रण पाकर िष्योके साथ यादव- 
प्रकाराजी भी काञ्ची पर्हुचे । उन्दने जैसे ही मन्त्रप्रयोग 
प्रारम्भ करियाः राजछुमारीके मुखस प्रेत ब्रोला- (त्‌ जीवन- 
मर मन्त्रपाठ करे तो मेरा कुछ व्रिगाड़ नदीं सकता । उल्टे 
मे तञ्च चाहर तो अभी धर पक्र । मै सामानय प्रेत नही दः 
ब्रह्मराक्षस दू }› 


- ००" 


प्रेमपात्र कोन ? 


वरिस्वमङ्गर्के पिताक्रा श्रद्ध था । विवशा होकर 
विल्वमङ्गल्को धर रहना पड़ा । जैसे-तैसे दिन बीता; क्या 
याः केसे हआ यह सत्र किसे पता था । व्रिल्वमङ्गक बेमन- 


यादवपकाशजी डरकर हने कगे । उस सम शर . 
नुजाचा्यं अगि अयि । उन्होने प्ूछा--श्रहमन्‌ । आएको । 
दुःखदायिनी योनि क्योकर मिरी £ 5 | 

रोकर ब्रह्मराक्षस बोला--भय विद्वान्‌ थाः किंतु मन्‌ १ 
विद्या छिपा रकी । करिसीको भी यैन विद्यादान नही {1 " ¶ 
इससे ब्रह्मराक्षस हुआ । आप समर्थं है । भेर म 
आप अपना अभय कर रख देतो मै इ 
चट जाऊ |? ्े 

श्रीरामानुजने राजकरुमारीके मस्तकपर हाथ रक | \ 
ही भगवानकरा स्मरण किया, वैसे दी ब्रह्मरक्चपने उव एष 
दिया; क्योकि वह खयं प्रतवोनिते खक्त हो गया । --द" ^ 










ए 


से सव काम कर रहे थे । एक-एक क्षण अन्दं भारीदी 
था । कव इस उल्चनसे चट ओर कब अपनी “~ 
वेश्या चिन्तामणिके पास जर्वे--यदी चिन्ता थी उन्द॑। 


# सत्यव्रह # 
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र संभ्याको व्रिस्वमङ्गलको दुधार मिला । दोड़-दौडे नदी- 
किनारे गवे; कंतु उषी समय्‌ अकाश्चमै घट्ट छा ग्यः 
वेगकी आधी आयी; चारौ ओर अन्धक्रार छा गया | कोई 
केवट नदी.करिनरे मिल नहीं | नौका ददनेमै देर हई । 
रत्नि हो गयी | जवर कोई साधन पार जनेकरो नहीं मिला; तवर 
व्रिस्वमङ्गल नदीम कूद पड़ । पंयोगवरा एक वहता मुदां 
मिल गया | उसे ककड़ी समश्चकर वरिल्वमङ्गलने पकड़ ठ्या 
ओर उषी सहारे नदी-पार हुए । 

अधी-पानीके मारे वेद्याने अपने घरका द्वार्‌ तथा 
खिड्किर्यो वंद्‌ कर दी थीं । व्रिस्वमङ्गल्के घर श्राद्ध होनेसे 
उसके आनेकी वात थी दही नही, अतः वेदया निश्चिन्त 
सो गयी थी | व्रिल्वमङ्गलने उसे द्वारर पर्टुचकर बहुत 
पुकारा, द्वार ख्खटाया; रतु वां तथा अओधीके कारण 
उनक्रा शब्द्‌ वेद्या सुन नहीं सकी । व्रिजली चमकीः 
विल्वमङ्गल्को एक॒ खिड़कीमे रस्सी-जेसा कुछ ल्टकता 
दीखा | वे उसे पकड़कर ऊपर चद्‌ गये । बह खिड़की 
संयोगवदा खुटी थीः अतः भीतर पर्हुच गये । 

जगायी जनेपर चिन्तामणि पानीसे भीगे व्रिल्वमङ्गख्को 
देखकर चक गयी । उसने पूष्ठा--“तुम इतनी रात गये 
कैसे अयि १ तुश्दरे शरीरे इतनी दुर्गन्ध क्वो आ दी दै १ 
बरिस्वमङ्घल्ने बताया कि वे ककड़ीके तस्तेपर ्रैठकर नदी 





पार हुए थे ओर रेशमकी रस्सीके सहारे धरम पचे । वा 
रुक गयी थी । चिन्तामणिने दीपक ठेकर देखा तो खिड़की- 
से वाहर भयंकर सरपं लटक रहा था । अ तो वहं वरिल्वमङ्गल- 
के साथ नदी-तटतक गयी | वर्ह वह जल्जीवते शथान- 
खानपर नुचाः सड़ी दुर्गन्ध देता सुदा पड़ा था, जिसे काष्ट 
समन्ञकर, जिपपर्‌ वरैठकर वरिस्वमङ्गल नदी.-पार हए थे । 


वेद्याका मन धृणाते भर॒ गया | उपने कदा--च्राह्ण- 
ऊुमार ! आज तुष्हरि पिताकरा श्राद्ध था ओर फिर भी तुम 
मेरे यहा दौड़े अये । जिसफर प्रेम तुग्हं सड़े स्॒देकी 
दुर्गन्ध नहीं आयी; काल नाग तुह रेशमकी डोरी जान 
पड़ा, वह तुम्हारा प्रेमा कौन है--यह ओंख खोखर 
देख छो । यह मेरा देहं भी इसी मुदै-जेषा दै । इसमे भी 


` एेखा ही मां्ः हडडर्यो, घृणित मलूर, नसे, मजामेद ही 


है। यह मुदां है तुम्हारा प्रेमपात्र १ अरे | जितना परेम 
तुम्हारा इ सु्देसे है, उसका एक अंश भी श्रृष्णसे होता 
तो तुम निश्चय कृताथं हो जते ।› 
वात छिकाने ख्ग गयी । विल्वमङ्गलने वेश्या चिन्तामणि- 
को प्रणाम किया--^तुम्दीं मेरी गुरु हो # बे वर्हसि चल पड़े 
व्रनकी ओर । सचमुच प्रेमपात्र कौन है यह आज उन्होने 
जन छया था |--ख० सि 





सत्याग्रह 


(4 


विक्रमीय दसवीं शतान्दीकी बात ॒द ।'ˆ एक दिनि 
कारमीर-नरेशा महाराज यडस्करदेव अपनी राजसभामे बैटकर 
किसी गम्भीर विषयक चिन्तन कर रहे थे कि प्रायोपवेरान- 
अधिकरारीने सूना दी कि एक व्यक्ति राजङद्वारपर प्राणः 
त्याग कनेक थि प्रस्तुत है । महाराज विसित हौ उदे; 
उनके राज्यम प्रना सुखी, खस्थ ओर सम्पन्न थी । की 
चोरीका भय नहीं थाः लोग धर्मपर आरूढ थे? जीवनके 
प्रक भेतरमे सत्यपरक आचरण होता था । महाराजने 
तत्क्षण उस व्यक्तिको सभा-भवनमे बुलाया । 

(किसी दस्यु या अनार्ये तुम्हारे यज्-करममे विध तो नही 
उपसित किया १ एता तो नहीं है कि क्रिस राजकर्मचारीने 


अनजनम तश्र प्रति अनागखिताका बताव किया हो £. 


महाराज उत्तरकी प्रतीक्षा कर रदे थे । 
(्मगवती वितस्ता (स्म ) की पवित्र जल्धारे 
लालित आपके विचा राज्यम सच्चे किसीसे भय नहीं ई । 


म ग 


मेरे साथ राच्यकरे न्यायाधीरोनि अन्यायकरा व्यवहार किया है; 
मैने उनसे सव्र कुक सत्य कडा, पर उन्दोनि मेरे धनी शतु 
के पक्षमे ही निर्णय दिया ।° व्यक्तिने अपने प्राणत्यागका 
कारण बताया । ~ 
धवात क्या है १ स्पष्ट कदो, नागरक! मेने कमी न्यायकरा 





न~ 


भाव गिरने नहीं दिया । सञ्चर विश्वा क्खलो ।' महाराज 
ने आखासन दिया । ध 
समै पडे आपकी ही राजधानीमं रहता था । मेरे पाष 
अपार सम्पत्ति थी, पर अक्षमी प्रकोपे मेने दण होकर 
उसे बेच दिया । धरतक बेच डाः पकीकी जीविककरे स्यि 
मकाके सोपानके पासका करूप छोड़ दिया था । गर्मी उसप 
माटी वरैटकर पू बेचा करते थे ओर 
पतीको भी मि जति ये । मै सपया 
गया तो मकान खरीदनेवल्ने मेरी प 
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न्यायाख्यक्रा दरवाजा खरखटाया तो उने मेर स्यक्र। 
उपेक्षा कर दी |° नागरिकने स्पष्ट किया । 
> >€ >< >€ 

८हमलोगोने सोच-समञ्चकर निणेय किया दै महाराज !” 
न्यायाधीशोने अपना पक्ष दृद किया । सभामवनमे शरेष्ठ 
नागसं उपस्थित भे । जिसने मकान खरीदा था? वह भा 
था । महाराज धर्मसिंहासनपर- विराजमान थे । नागरि 
कीमती अँगूटी पहने हए थे । महाराज कौतूहरसे उनकी 
सगणो हाथमे केकर परीक्षण कर रदे थे । मकान 
खरीदनेवारे व्यक्तिकी ्ॐगूटी हाथमे आते दी महाराज 
लोको बैठे रहनेका अदेश देकर बाहर आ गये | उस 
मुद्रिकाको सेठके धर भेजकर महाराजने सेधकसे उसके बदले- 
मै बह बही गाय; जिसमे मकानके विक्रय-पच्रका विवरण 
ल्वा था.“ “ˆ ` “ ` "उन्होने उसको पदा । 
वे बही केकर धर्मसिंहासनप्र बैठ गये । महाराजने 


-*-्धभ्---- 


धमकी सृष््म गति 








 „ उगमग एक हजार व पदेकी वात दै । महाराज 
यशस्करदेव कादमीरमे शसन करते थे । प्रजाका जीव 





` संध्या-वन्दन समाप्त कफे भोजन करने जा ही 
 दवाखाख्ने एक ब्राह्मणके राजद्वारपर आमरण 
दी | महाराजने भोजनका कार्यक्रम गित 
` अयि । उन्दने ब्राह्मणको दुखी 
। करुगासे द्रवित हो गया 
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॥ 


॥ 
न्यायाधीरोको समञ्चाया कि विक्रय-पचके अधिकरण त | 
सेरने राजटेखकको एक हजार दीनार द्धि द । दक | 
सम्भे नहीं आती कि एक साधारण कामके छथि इतं 
घन क्यो व्यय क्रिया गया । मुञ्चे ठेसा रूगता है कि हेतकरौ ॥ 
उत्कोच ( घूस ) पाकर (सोपान-वूपरहित मकान कै 
पर (सोपान-कूपसदित मकानः छलि दिया है । सम क्र 
लनगया14- दारान यशस्करदेवके अदेशे न्य्रह्च ` 
के ठेखकको समाभवनमे उपस्थित होना पड़ा । वह ख ^ 
था । "महाराज न्यायका खून मैने किया दै । <हित' केवह । 
सहित मैने दी छिखा था | ठेखकने प्रमाणित करिव | 

्तोपान, दूष, मकान---सव दु नागचिक द॥ , 
महाराजने न्यायको धोखा देनेके अपराधमे मकान खरैः 
वलेको आजीवन देश-निर्वासनका दण्ड दिया | 

नागरिकके सत्याग्रहने विजय प्राप्त की । न्यायने स्क । 
पहचान की |--रा० श्री” ( रजहरङ्िी। 


वत 


(नहीं, महाराज ! मैने विदेशे सौ खण॑बद्राएं उप ~ 
करके आपके राज्यमे प्रवेश किया । मुञ्चे पता च | 
आपके शासन-काल्मे कारमीरमे सुराञ्य आ ग 
रास्तेम मैने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया । पर € 
ग्रामके निकट अति-अति मै थक गया । रातमे एकं 
उद्यानमे पेडके नीचे मै शयन करने छ्गा । दैवयोगठे 
शयनस्य निकट घाससे आच्छादित एक कू थ 
पता सचे नदं था; उसमे मेरी ख्ण-सुद्राओकी गठरी 
पड़ी । सवेरा होनेपर मेने कूपमे कूद्कर प्राण ^ 
क्रियाही था कि म्रापवले एकत्र हो गये । उन्‌, 
साहसी व्यक्तिने कहा कि ध्यदि मै गठरी निक्रढ & ` 

















































# सची प्रशसा # 


५ ४ साथ दही भोजन करने चके गये। निकालनेवाठेकी ई ।' महाजने निर्णय दिया, ` 
दृसरे उठे । 

१ छवणोत्य मके लोग महाराजके अदिशसे न व न 
ऽमामयनम उपशित हए । णन पी निका्नवाठे मदम धर्मी गति गम्भीर विवाय नित 
न्क्तिको आश्कतिसे चाना । महाएन धर्म आएनपर ये । ह । स्य गाद्‌ अन्धकारा नाश 0. घः 

५4 ९ | 1 
< प्राह्मणने जो कुछ षी कहा हे, वह अक्षरः ठीक है । उन्मूलन कर देता दै । ब्ाहणने यह नदीं का 
मने सत्यका करिया है । वचनके र ॥ 
= र 1 पालन क्रिया 2 | क आचरण देते हो, वह दो; रेसा कडा किं जो ठीक लगे, वह दो॥ 
का 2 म यशस्करदेवको निकाल्नेवरेको दो खद सचिकर नही थी? इसटयि 
सत्यकी खीक्तिसे विसित कर दिया । वे गम्भीर होकर ब्राह्मणको दे दिया; जो अच्छी नौ) 
2. ॐ & यह्‌ अन्याय था | महाजने शङ्क-समाधान किया 

नये सद्र ्रह्णको दी ज्य ओर दो पोटली जयनादय न्यया गू उ |° ° ( रानतरषणी 








सनी प्रशंसा | 
कन्नोजके महामहिम शासक महाराज हर्पकी पाले अभिमान हौ गया ३ । रे राजसि पुरकारकी 


की जा सकती । मेण्ठने काव्य सुनानेके बाद 


मातृरास्तका कादमीरके सिदहासनपर राज्याभिषेकं हुआ । 
उसके प्रको वेष्टनम बेषिना आरम्भ 


मातृगु्तकी उदारता, काव्यप्रियता ओर दानदीकतासे 
आङ्कष्ट होकर बड़े-बड़े विद्वान, कवियों ओर गुणञेने मात्रगु्ने प्चोके नीचे एक! 

- कादमीरकी राजसभा समटकृत की । जीवनम यह अपू काय याः 

महाकवि मेण्ठ सातवीं शतान्दीके महान्‌ कवियों ५9 व ४ 

परिगणित थे । एक दिन राजा मावयु्को द्याखाख्ने मेण्ठके “इस पातको नीचे रलनेकी 
आगमनकी सूना दी, राजानि बड़ी प्रसन्नता भ्कट की । भह 2 कनिने खामिमान 
धूम-घामसे उनका स्वागत किया । मात्ररुसने मेण्ठसे अपना 
परसिद्ध काव्य हयम्ीव-वध खुननिकी प्रार्थना को | 


(आपपर सरस्वती ओर लक्ष्मी दोनो अवक है। 

धन्य ह आप ।› कवि मेण्ठने राजाकौ परशस्त गायी ओर ` व 
उसके बाद्‌ काव्य सुनाना आरम्भ क्रिया । म: 
समसत राजसभा काव्य-भवणके आनन्दसे शम्‌ उटठी, पर 

्ण्ठका मुल उतया हुआ-सा था । उनके नयनम विस्मय 
„< था कि इतनी ुन्दर स्वना होनेपर भी राजाने काव्य-भवणके | के 
समय एक बार भी प्वाधुबादः नहीं £ 
मनम विचार उटा किं इः १ ए ओर ता था 


द 


२८८ 








सं ७०१ की बात है| मकरान ( बट्चिस्तान ) मे 
रजा सहस्राय राज्य करते थे | ये भारतीय चयुद्र थे तथा 
ब्रोदधमतके अनुयायी ये । इनके पुत्र सुबरु एवं प्रबर्राय 
बड़ दी उत्सादी तथा साहसी थे । एक बार छाछ नामक 
ब्राह्मणने इनप्र आक्रमण करिया ओर इनका राज्य छीन लिया । 
सहसराय तो ल्डाईमे काम आये; पर दोनों राजकुमार 
महसे निकल्कर भारतकर ओर चले । प्रबलरायको एक 
` साधुकरी दयसे अक्रीफ़ नामका एक बहुमू्य रन प्रात हो 
गया ओर बह ुरौरूमे गद बनाकर राज्य करने खगा । 
इधर सुव्रख्रायने चम्पारण्य ८ चम्पारन ) मे प्रवेश 
क्रिया | उसे सुदूर वनम एक ज्योति दीख . पड़ी | उसकी 
ओर बे बदते गये । अन्तम देखा कि वह ज्योति ओर कुक 
नहीं, एक कुमारीके तारङ्ककी आभामाच थी । वह॒ कुमारी 
एक उक्रूकी कन्या थीः जिसका नाम था जीरादेई । बह 
सुबररूरायपर मुग्ध हो गयी । 
जबर डर्‌ लौटकर आयाः तव्र बड़ी कठिनतासे 
उसने जीरादेरदका प्रस्ताव स्वीकार किया । राजकरुमारसे 
बात करते हए उसने बतलाया करं (“जीरादेद भारतीय 
नरेश रतिबरख्रायकी पुरी दै । उसके ईरानविजयके 
समय भँ उस राजके पास ही था । वह सुञ्ञे बहुत मानता 
र इस कन्यके चयि मैने उसके साथ विश्वासघात 
इसे ठे भागा । ततश्वात्‌ इस जंगल्मै आश्रय 
यह कन्या बड़ी दई, तब मैने इसके योग्य वर 
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[वि न 





-------~ ॥, 
५ | 


आ जानेसे वहं मेरी कामना स्वयमेव पूरी हे ग ] , 
0 अन्तम उसने कन्याकरे पिता रतिवररयको भी च| | 
न्दने आक्र अपने हाथो कन्यादान करिया | तद 
वहीं एक गद्‌ बनाकर जीरादेईके साथ सुत्रलरायने शक्न 
आरम्भ किया; गद्क्रा नाम उसने सुरौर रखा । दोनो ¶ 
पत्नी बड़ धर्मात्मा एवं सान्विक थे । तथापि उनसे छ 
अपराध बन गया; जिससे पोच व्ष॑तक वर्ह अनावृष्ठाक्क । 
चर पड़ा । इस घोर अकालसे प्रजाका चाण करे छि 
राजा सुब्रलराय तथा जीरादेदई तन-मनसे प्रजाकी सेवम ला | 
गये । सारा राज्य-कोष समास हो गया । अव रन्दधी | 
शरीरत्याग करनेपर तुर गये । तब राज्यके धनाढ्य लगौ । 
आकर स्थिति सेभालनेका आदवासन दिया । फिर इट ५ ` 
हुई । प्रजाका कष्ट भी दूर हो गया । पर सुबलरायकी अ । 
नहीं खुधरी । वे इस आघातको सहन न कर सै ओैः 
अन्तम उनका शरीर बूट गया । रानी जीरदेई भी ॐ । 
साथ सती हो गयीं । चितापर उनके अचले अपने | 
अग्निकी कपट निक पड़ी । 
रानी जीरदेई जाँ सती हुई थी, उस गमक 
जीरादेई पड़ गया । अव भी उसका यही ना द 
सुरौक भी, जिसे अव्र सुरल कहते है, प्म 
जीरदेरई पूवो र रेच्यके भारपोखर स्टेशनसे दो भ 
है । भारतसङ्घके अद्यतन अध्यक्ष देर ङो° रा 
की जन्मभूमि होनैका सौमाग्य इसी ग्रामो परत 


“ जा का 

















( पाशा ० ९675718 ।,)॥ 
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‰% केवट इततनेसे टी पतन # 














कार है ।› दोननि फिर एक हल्का मार्ग द्वा । निकठेगाः क्योकि मेरे राजा सद्व्यवहारवे ही 
कोकषलराजके सारथिने वतलया (मेरे राजा मल्करे साथ दर कसते ह ह: 
भला तथा शटके साथ शटताके साथ व्यवहार करते है । यह इसपर कोतरराजने शयं कारिराजकरी 
इनका महान्‌ गुण है ।° ह: 
वि ६ गु { र ( 70८ 1909, 0. ¶एभ्पशृा० 0} 
कारिराजके सारथिने बतलाया (तव तो मेरा रथ दही 5० 151) 4 


+ ए. < 


दानका ए 


्तिष्ठानपुर-नरेश सातवादन आखेटको निकले ओर उदा रहने कगे । उनका शरीर ` 
वैनिकंसे पथक्‌ होकर वन भटक गये | वनम भटकते भूखे लगा । मन्त्री तथा देशक विद्वन्‌ वृथा करते १ राज 





भ 


१ 


व्यासे राजा सातवाहन एक भीर्की ब्लोपड़ीपर पर्हूच गये। का रोग था जौर उसकी ओषधि किसीके पास नही 
मीक उन्द पहचानता नहीं थाः फिर भी अतिथि समञ्षकर पेचे भीलने मुञ्चे सत्त दिया? गे 
उने उनका खागत किया । भीलकी श्ञोपड़मिं घरा क्या था; खयं बाहर सोया ओर उसकी मृत्यु 
स्ततु था उसके पास । राजान वहं सतू खाकर ह क्षुधा दूर अतिथि-सत्कारका ेसा दी फल होता 
नी | रात्रि हयो चुकी शरीः भीख्की छ्लोपड़ीमे ही वेसोरहे। करेगा 12 राजाकी चिन्ता यही थी | 
रात्रि शीतक्राल्की थी । शीतर वायु चख रही थी । भील कई महीने बीत गये अन्तम = 
सयं ्लोपड़ीसे बाहर सोषा ओर राजा सातवाहनको उसने पात्र पण्डित व्ररचि 
्चोपड़ीमे सुल । रत्रिम वपां भी हुई । भीर भीगता रहा। समाचार पाकर वे 
उसे सर्द ठगी ओर उसी सदसि रच्रिमं ही उसकी मृत्यु सेठके धर गे ॥ नगरखेठके । 
हो गयी । छाया गवा । पण्डितजीके अदेशं 
प्ातकाल याजक सैनिक उनदै ददते पचे । सातवाहनने ब उटा--जन्‌ | रः 
बडे सम्मानसे भील्का अन्तिम संस्कार कराया । भीख्की दः फलते भ 
पल्नीको उन्दने बह्त-सा धन दिया । यह सव के भी द्जाद्र जर 
नरको सान्ति नदद हृदं । वे नगर लट तोञ्रे किंतु भीद।"--4“ 
=+ - 


भनुष्यके जीवनम संयमकी बड़ी आवरयकता दै । गस्य, (आज मुच 
तपसी ओर संन्याघी--सवके-सव इन्दरिय-संयम ओर सिक 
आचारःविचारवे समुजरति करते ह । जीवन क्षणभरके ही 
असंयम ओर असावधानीषे विनष्ट हो जाता ह ( 
लगभग तीन हजार व पूर्वक बात दै] 
्रा्तमे सादी नदीके तटस्थ वने एक उद्रामधुत 
महात्मा रहते ये । वे उच्चकोटिके सिदध 
सिद्धियोके स्यि बहत प्रसिद्ध थे । मग 
दोपहरको ` आकारामागसे उड़कर 


५1 > ५ 
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वाणी तो अमृतरस सम्पूण आप्लावित है | महात्मा उद्रराम- 


पुने आसन ग्रहण किया । वे भोजन करने गे । ˆ परिचारकः 
की कन्या उनकी सेवामें तत्पर थी । 

(नदी, अब ऊुछ नदीं चादिये । उद्ररामपुत्र उसीको 
देखने लगे |` ` 'दासी संकोचमे पड़ गयी । 

योगीने आकडमार्ग॑से उड़कर तपोवने जानेकी बड़ी 
चेष्टा की, पर उनकी शक्ति कुण्ठित हो गयी । वे कजासे नत 
शे गये । 

ष्दासी ! आज मेरा उड़कर जनका विचार नदीं हे । 
राजधानीमे घोषणा कर दी जाय कि संन्यासी उद्ररामपुत्र 
असंख्य नागरिकोको अपने दर्शनसे तृप्त करेगे उनकी 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


चिरकारीन पिपासा शान्त करगे । महात्माने बात बदूर द 
राजपथपर अगणित लोगोने अचानक पैदल 

दशन देनेवाटे महात्माके जयनादसे धरती ओर 

परकस्पित कर दिया । वे अपने आश्रमत पैदल गये |" उर | 


योगसिद्धि समाप्त हो गयी केवल एक क्षणक लि युवती 


रूप देखनेसे । उनका तपोबल नष्ट दो गया उस्ते पल 
यि एकान्तमे बात करनेसे । उनकी बहुत दिनेपि त 
गयी वासनाकी आग प्रज्वलति हो गयी नारके नध 
सौन्दर्यसे । उनका आत्मबर क्षीण दो गया | 

वे मगघके राजप्रासादमे आकाशमाग॑से फिर कमी क 
जा सके । संयमके मार्ग॑से च्युत हो गये थे वे | --रा०¶ 


०09०० 


आत्मयज्ञ॒ ` | 


पेश, धम ओर सखराज्यकी बख्विदीपर प्रत्येक भारतीयको 

चद्‌ जना चहिये; यह पवित्र कार्यं है । इसीमे आत्मसम्मानका 

संरक्षण है ।› महाराज दादिरके ये अन्तिम वाक्य थे । मुहम्मद 

बिन्‌ कासिमकी सेनाने सिंधके अधिपतिका प्राणान्त कर डाला । 

राजघानी अरोरमे उदासी छा गयी महाराजके सर्ग-प्रसथानसे । 

। उनके पुन जयसिंहने असी सेनाका पीछा किया । किलेमे 
भयानक नीरवता थी । 


। “माता | महाराजके आकस्मिक सखरग-गमनसे सारा-का-सारा 

नगर ब्ध दो गया है; प्र हम आपको विश्वास दिकाते है कि 
| छाया भी इस किलेमे नदीं आ सकती ।° सेनापतिने 
सीच री; बह रणभूमिके स्यि प्रस्थान करनेवाला दी 

















मो स॒न्ने इसकी शपथ दैः विदेरी हमारी पि | 
सखाधीनताको कलङ्कित नदीं कर सकैगे ।› सेनापतिने कमा 
जयसिंहके साथ किठेसे बाहर निकलना चाहा । 


धरण आज किलेमे दी दोगा; अधर्म॑का असितं समा । 
करनेके ल्य धर्मयुद्ध होगा; असत्यका मस्तकं उड़ा  ॥ 
ख््यि युद्ध-शेसे सत्कार्यका आरम्भ यदीं दोगा ।' । 
भीतरी प्रङ्गणमे प्रवेशा किया सेनापति ओर कुमार 
साथ। र 

अनेक चिता सजायी गयी शीं । नगरी $=, 
उपख्ित थीं । अत्यन्त भयंकर दद्य था । विरेक ध 
रणका वाजा वज रहा था । शच द्वार तोड्नेकी चेष्टने थ । 


धवीरो ! हमल्मेग आपसे पदे र्णं जा री 
स्मरण रदे कि श्रु हमारे चितामस्मका भी 
सरके । इस सलतर्मकी पवित्रता #लङ्कित होगी 
उन्नत दिव्य भार सदाके खयि क्जासे नत शे 
सखतन्नताः सधर्म ओर स्वदेशकी रष्षके खयि मर 
बीरता है । भगवान्‌ सहायता करेंगे ।' महारानी 
वघुओकि साथ धधकती चितामे कूद पड़ी । ` 





















# धन्य भामती ॐ 


सची क्षमा "च 


गीतगोविन्दके करतां भक्तश्रेष्ठ महाकवि जयदेव तीर्थ- 
यात्राको निकटे थे । एक नरेदने उनका बहुत सम्मान किया 
ओर उन्हे बहुत-सा धन दिया । धनके लोभसे कुछ उरू 
उनके साथ हो लि । एकान्त स्थानम पर्हुचनेपर उकओनि 
आक्रमण करके जयदेवजीको पटक दिया, उनके हाथ-पैर 
काटकर उन्द एक कुर्म डल दिया ओौर धनकी गरी 
लेकर चकते बने । 
संयोगवरा उस कुर्म पानी नहीं था । जयदेवजीको 
जत्र चेतना लोट; तव कुर्म ही भगवन्नाम-कीतन करने खे । 
उधरसे उसी दिन गौडेश्वर राजा रक्ष्मणसेनकी सवारी 
निकली । करके भीतरसे मनुष्यका शब्द आता सुनायी पड़ा 
उन्हे । नरेशकी आशासे जयदेवजी बाहर निका गये । 
जयदेवजीको ठेकर नरेश राजधानी आये । नरेशपर जयदेवजी- 
की विदरत्ता तथा भगवद्धक्तिका इतना प्रभाव पड़ा कि उन्दने 
जयदेवजीको अपनी पञ्चरतलसभाका प्रधान बना दिया ओर 
सर्वाध्यक्षका भार भी उन सोप दिया । 
बहुत पूनेपर भी नरेशको जयदेवजीने अपने हाथ-पैर 
कारनेवालका हुल बताया नहीं । एक बार राजमहर- 
सै कोई उत्सव था। बहुत अधिकं भिक्षुकः साघु तथा 
ब्राह्मण भोजन करने अये भे । उन्दीमे जयदेवजीके हाथ- 
पैर काटनेवाले क्‌ भी साधके वेरमे अयि ये । ल्के; पङ्क 
जयदेवजीको वरदौ सरवाधयक्ष देखकर डङुओकि प्राण सख 
गये । जयदेवजीने भी उन्द पहचान लिया ओर राजसे 
नो रे कुछ पुराने मित्र अयि ई । आप चि तो 
उन्हे कुछ धन दे सकते द । ` 


रात्रिका समय है । दक्चिणमारतके एक छोरेसे ४ 
॥ 
ल्पी 


एकं छोटी-सी कोठरीमे रंडीके तेलक दीपक जल रहा 
-ोठरीका कचा ओंगन ओर मिषटीकी दीबालें गोबर 

युती बड़ी खच्छ ओर खुन्दर दिखायी दे 
कोनेमे कुछ मिदट्री पडी दैः पानीका ह 
दूसरे कोने एक चक" मिद्ध डु वर्तत्‌ = 
एक चारपाई पड दै । दीपकके समीप, कुक = ^ 
पण्डितजी बैठे ईँ, पास ही मिद्धीकौ 5 
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नरेशने डक्रु्ओंको पास बुल्वाया । डकुओंनि समन्ना 
क्रि अवर प्राण नहीं वरचगे; रितु राजान उनका बड़ा सतार 
किया, उन्दँ बहुत अधिक धन दिया । उर शीषर बहे चले 
जाना चाहते भरे । नरेशने उन साधु ओर जयदेवजीका मित्र 
समञ्चकर ब्रूत धन दिया था । कुछ सेवक उत्करे साथ 
कर दिथेः जिसमे वे सुरक्षित धर पर्हूव सके । = ` 


मार्भम राजेसेवकोनि सखभाववरा पूा--श्रीजयदेवजी- 
से आपलेरगोका क्या सम्बन्ध है १ 
ए 


कू वोके-“दमलोग एक राज्यमे ही कमेचारी ये । 
तुम्हारा जो आज सर्वाधयक्ष है, उसने वहां सा ! ४ म॑ किया 
कि राजाने इते प्राणदण्डकी आज्ञा दी । ठेकिन हम 
दया करके इसे हाथ-पैर कटवाकर जीवित चुड़वां दिया | | 
हम उसका भेद न खोल देः इस रसे उसने माय इतना 
सम्मान कराया दै ।› < ` ऋ 
डाकु्ओंका पाप अवर सधिकर्तीको असह्य 
उसी समव वह र्वी फटी ओर सव अक्‌ उ 
राजसेवक धन छेकर लौटे । : 
तो बहुत दुली ए । उन्होने राजासे सब ` 
दीं ओौर बोके--भैने सोचा था कि ये बेचरि 
घनके कोमसे पाप करते ई । धन 
करनेषे बरचेगे; क्तु मे एेसा 
उन प्राण खोने पड़ । ` भगवान्‌ उन्दं 
सद्गति दो ! इसी समय जयदेवजीके । 
समान हो गये 1-उ० पि° 
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हाथ अँधेरेमे स्कं गया । स्री वत्ती जलाकर तुरंत वहसे 
लट रदी थी किं पण्डितजीकी दृष्टि उधर चली गयी । 
उन्होने कौतूहल्मे भरकर धूष्ठा- देवी ! आप कौन दै £ 
अप अपना काम कीनि | दीपक बुञ्चनेसे आपके काममे 
विन्न आः इसके लि्यि श्चमा कीजिये ।› खरीने जाते-जाते बड़ी 
नघ्रतासे कडा । (परंतु ररे बताइये तो आप कौन दै 
ओर यहां क्यो आयी है ।› पण्डितजीने बर देकर पृष्ठा । 
ल्लीने कहा--“महाराज | आपके कामम विध्न पड़ रहा दैः 
इ विक्षेपके लि मेँ बड़ी अपराधिनी दरू 
अबर॒तो पण्डितजीने पन्ने नीचे रख दियेः कल्म भी 
रल दी, मानो उन्हे जीवनका कोई नया तत्व प्रप्त हुआ हो | 
बे बङी अतुरतासे बोले-“नहींः नदी; आप अपना परिचि 
दीजिये जवतक परिचय नहीं देगी? मे पन्ना हाथमे नदीं 
दगा | खी सङ्कुचायी, उसके नेत्र नीचे दो गये ओर बड़ी 
ही विनयके साथ उसने कहा-- “स्वामिन्‌ ! म आपकी परिणीता 
पल्नी हूः (आपः ककर मुञ्चपर पाप न चदादये ।› पण्डितजी 
आश्व्यचकित होकर बोके-है, मेरी पत्नी १ विवाद कव 
हआ था ¢ खन कदा-“लगभग पचास साल हुए होगे? 
तबसे दासी आपके चरणेमि ही है । 
„` पण्डितजी- तुम इतने वरसि मेरे साथ रदती दो; मुञ्च 
` आजतक इसका पता कैसे नदीं लगा १ 
 ल्ी-भाणनाथ | आपने विवाहमण्डपमे दादिने हाथसे 
भेरा बयां दाथ पकड़ा था ओर आपके वाये हाथमे ये पन्ने 
॥ विवाहं हो गया, पर आप इन पन्नोम संरग्न रदे । तवसे 
आपके ये पन्ने नित्यसद्धी बने दए है । 
इतजी पचास वर्का रबा समय तुमने केसे बिताया १ 





र 
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 म्रपञ्चमे क्रितना फंस जाती | ओर पता नही" 


शि; 


म 


रातको पदते-पदते आप सो जते, तव मै पोथिवें म | 
ठिकाने रखती ओर आपके सिरहाने एक तक्रिया रगा | 
एवं आपके चरण दवाते-दवाते वहीं चरणप्रान्तम सो ज॑ ¦ 
पण्डितजी-- मेने तो तुमको कभी नहीं देखा। १ 
खी देखना अकेली ओखोसे थोड़े ही होता है उक्त 


लि तो मन चादिये । दष्क साथ मनन तोक 


चक्षु-गोे, कैसे किसको देख सकते दै । चीन साम ख 
दैः पर दिखायी नहीं देती । आपका मन तो निखनिल्न ^ 
तदधीन रहता है--अध्ययनः विचार ओर ठेखनमे | पिरथी 
मुने केसे देखते । | 
पण्डितजी--अच्छा, तो हमलोगोके खान-पानकीन्काष | 
केसे होतीदै १ | 
स्री दुपहरको अवकाशके समय अड़ोसपडोद्र । 
लड्करियोको बेल-बूटे निकार्ना तथा गाना सिखा अती । 
ओर वे सव्र अपने-अपने धरोसे चावल, दा, गेहूं अदि | 
ला देती दै; उसीसे निर्वाह होता दै। 


यह सुनकर पण्डितजीका हृदय भर आया, वे उह | 
खड़े हो गये ओर गद्रद कण्ठे बोरे--^तुमहारा नाम काह 
देवी ¢ खीने कहा- भामती | ‹मामती ! मामती । शे धष - © 
करो; पचास-पचास शारुतक चुपचाप सेवा ग्रहण करनेवाठ ॥ 
सेविकाकी ओर अख उठाकर देखनेतककी शिष्टता न क | 
वे इस पापीको क्षमा करो» यं कहते हु पण्डिती 
भामतीके चरणोंपर गिरने खगे । 













मामतीने पीछे इय्कर नम्रतसे कदा--देव (~ 
इस प्रकार बोरुकर सन्ने पापम्रस्त न कीन्यि | 
ओर इष्टि डाली दोती तो आज मे मनुष्य न र्र्‌ 
विमुग्ध पञ्च बन गयी दोती । अपने स्ने पञ बननेसे 
मनुष्य ही रने दिया, यह तो आपका अनुग्रह ९। 8 
आपका सारा जीवन राख्रके अध्ययन ओर ॥ 
है । सञ्च उसमे आपके अनुग्रहसे 
खेवा करनेका खुअवसर मिला दै, यहं तो १ 
दै । किसी दूसरे घरमे विवाह हुजा होता तो ` 























ग्रति 










कितनी वंश-डद्धि होती । आपकी 





‰% किंसीकी हसी उड़ना उसे शाश बनाना दै # 





भामती--नाथ | आप अपनी जीवनसङ्गिनी साधनका 
विस्मरण करके क्यो मोहके गर्तम गिरते है ओर सुद्चको 
भी क्यो इस पाप-पङ्कमे फंसति है । 

पण्डितजी--मामती ! मे तुचे पप-पङ्कम नदीं फसाना 
चाहता । मै तो अपने ल्मि सोच रहा हूं कि मै पाप-गतंमं 
गिरा र या क्रिसी ऊँचाईपर सित दू । 


भामती-- नाथ | आपतो देवता है; अआपजो ङु 
छ्िखेगे, उससे जगत्का उद्रार दोगा । 

पण्डितजी--“मामती ! तुम सच मानो ! भगवान्‌ व्यासने 
वष तप करनेके बाद इस वेदान्त-दर्शन ्रन्थकी स्वना की 
ओर ओने जीवनभर इसका पठन एवं मनन क्रिया; परंतु तुम 
विश्वास करो करि मेरा यह समस्त पठन, मननः मेरा समग्र 
विक, यह सारा वेदान्त तुम्हारे पवित्र सहन तपोमय जीवनकी 
तुलनामे सर्वथा नगण्य है । व्यासभगवानने भरन्थ छ्खिाः 
ने पठन-मनन किया; परंतु तुम तेो मूतिंमान्‌ वेदान्त हो ।› 
थौ कहते-कहते पण्डितजी पुनः उसके चर्णोपर गिरने लगे । 
भामतीने उन्दै उठाकर विनम्रमावसे कहा--“पतिदेव । यह 
क्या कर रदे दै । मैने तो अपने जीवनम अपकी सेवाके 
अतिरिक्त कमी कुछ चाद्या नहीं । आपने मुञ्च-जेसीको एेसी 
सेवाका सुअवसर दिया, यह आपका ुज्चपर मर्ह उक 


हे | आजतक मेँ प्रतिदिन आपके चरणोमे सुखसे सोकर नीद 
~~) 


किसीकी सी ष्डाना उसे शच्च बनाना 
( दर्योधनका अपमान ) व 


धर्मराज युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ समाप हो गया था। 
वे भूमण्डले चक्रवर्ती सम्राट्‌ खीकार कर व्यि गयेथे। यज्ञम 
पधि नरेश तथा अन्य अतिथि-अभ्यागत्‌ विदा हो चुके थे । 
केवर दुर्योधनादि ब्धुवगके छोग तथा श्रीकृष्णचन्द्र इनदरपसयमे 
रद गये थे । 
राजसूय यज्चके समय दुर्योधनने 
त्रेमव देखा था, उससे उसके चित्तम हष्याकी अभि जलं उटी 
यी । उसे यज्ञम आये नेेशोकि उपहार खीकार करका कारय 
मिला या । देशदेशके नरेश जो अक्र्त मूल्यकी अव्यन्त 
दुरम वस्तु धर्मराजकरो देनेके व्थि ठे अयि, दुर्योधनको 
ही उन केकर कोषागारमे रना पड़ा । उनको देख 
दुयौधनकी ईषया बढती दी गयी । यज्ञ समाप्त हो जनेपर 
सवर अतिथि चले गये, तत्र एक दिन € 


पाण्डर्वोका जो विपुल 





को 
















ठेती रही ह यो इन चरमे ही सोती-सोती महानिद्रा 
प्हुच जाऊँ तो मेरा महान्‌ माग्य हो ।° "ज 
पण्डितजी--८ामतीदेवी | खनोः मेने अपना साय ` 
जीवन इन पन्ने छिखनेमे ही विता दिथा । परंतु तुमने भेर 
पीछे जैसा जीवन वरिताया ॐ, उसके सामने सचे अपना जीवन ` 
अत्यन्त क्षुद्र ओर नगण्य ग्रतीत हो रहा है। शे इत ग्रन्थक 
एक-एक पननम, एक-एक पक्ति जोर अधर-अक्षसमं तुसहारा 
जीवन दील रहा दै । अतः जगते यह भन्थ अव तुम्हरे 
ही नामे परसिद्ध होगा । तुमने भे ल्थि जो अगर त्याग ' 
किया, उसकी चिरस्मृतिके छ्यि भेरा यह अनरोध सखीकाः 
कुरो ।› प्रभो ! आप एेसा कीन्यि जिसमे इस अतुलनीय 
आ्मत्यागके सामने मुद्चजैसे श्चुद्र॒ मलुष्यको जगत्‌, 
जाय ।; (आप अपने कामम रगिये, देव यो कहकर 
भामती जानि लगी । तत्र (तुमको जहो जाना हो, जाओ 
परंतु अव मँ जीवित मूर्तिमान्‌ वेदान्तकौ छोड़कर वेदान्तके 
मृत शवका स्थं नह करना चाहता )› यो कहकर प्ण्डितजी- ` 
ने पोथी-पत्र बोध दिये। ५ 
पण्डितजीके दवारा रचित महान्‌ ` 
( बरहमसूतर ) का अपू भाष्य नान । 
अप्रतिम र्न माना जाता है । इस अनथ 
ओर इसके ठेखक है प्रसिद्ध पण्डितसिरोमणि 
मिश्र | = 



































छि अपने भादयौके साथ पाण्डवकी रा 
ब्रत कहता प्रविष्ट हया । _ ` 


¢ 
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तानामा 





क 


वहं खल सूखा दै, तब. उसे संकोच हुआ ।. छोग उसकी ओर 
देख रहे हैः यह देखकर उसका क्रोध जौर बद्‌. गया । उसने 
व्र छोड दिये ओर वेगपू्वक, चलने र्गा ।-अगे 'दी जलपूर्णं 
सरोवरं थाः] उसे भी. उसने ' सूखा स्थल समन्ञ लिया ओर 
खल्के समान हीं वर्हा भी आगे बदा.। .फठ यह ` हज कि 
वह. जल्मे.गिर पड़ा | उसके वल्ल भीग गये । | 
 दुयोधनको गिरते देखकर्‌ भीमसेन उच्चस्वरसे हस पड़ । 
्रोपदीने सते हुए व्यंग किया--“अंधेका पुत्र अघा ही 
तो होगा |? ` „ "न 
, युधिष्ठिरे सबको रोका; किंतु बात कही जा चुकी थी 
ओर उसे दुरयोधनने सुन छया थां । बह क्रोधसे उन्मत्त हो 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 











= ~ न 
उठा । जले निकल्कर .माइयोके साथ ीघ्रगति वह्‌ 


24 ९ रमे 
समासे बाहर चल, गया ओर विना किसीसे-मिखे रथमेगेठका 


हस्तिनापुर पर्हुच गया । | 
, इसःषटनासे दुयोधनके मनम पणण्डवोके प्रत इतनी धो । 

गलता जग गयौ कि उसने अपने मिरे पाण्डवो पर 
करनेका उपाय पूना प्रारम्भ करिया । रुनिकर स 
एमे छलमूर्वक पाण्डवोको जीतनेका निश्चय हो गया | शौ 
जो ज॒मा हआ ओर जएय ' द्रौपदीका जो घोर अपकर 
दुयाधनने किया? जिस अपमानके फठ्खरूप अन्तम महामालः 
का . विनाशकारी संग्राम ` हुआ; बह सब अनथं इषी दिके 

मीमसेन एवं द्रौपदीके दस देनेका भयंकर परिणाम था। 
। ( श्रीमद्भागवत १०। ७५) 





` परिदासका दुष्परिणाम 
( यादकङलको भीषण ज्ञाप ) ` 


` दारकाके पास पिंडारकश्षनमे स्वभावतः धूते हुए कुछ 
ऋषि आ गयेःये । उनम ये विदवामित्र असितः कण्वः 
दुबला, र, अङ्किराः करयप, वामदेव, अनि, वरिष्ठ तथा 
नारदजी-जेसे विशुवनवम्दित महिं एवं देवि । वे महापुरुष 
परस्पर भगवश्चचां करने तथा तरवविचार करनेके अतिरिक्त 
दूसरा काथं जानते ही नहीं थे । 4 
यु वंशके राजकुमार भी द्वारकासे निकले, थे घूमने- 
खेख्ने । वे सव्र युवक थे, खच्छन्द ये, वलवान्‌ थे । उनके 
साथ कोई भी वोद नदीं था । युवावसा; राजकु, 
सरीर ओरं धनव ओर उसपर इस समय पूरी खच्छन्दता 
मरातत , थी ।,ऋषियोको देखकर उनं यादव-कुमारोके मनम 
परिहास करनेकी सूजी । , = उ 


` जाग्रती नन्दन साम्बको सने साढ़ पदिनायी. । उनके ` 


परपर कुछ वचर बधु दिया.। उद साथ ठेकर. सव .ऋषियोकि 
समीप गये । सम्बने तो धूर निकालकर सुल; छिपा रक्ला 
था दूस इति नमरतसे मगाम करके धूा- पमष 
यह सुन्दरी गर्भवती ह ओर जानना चाहती ह कि उरते गभस 
आपोग 
यत्र चाहती दैःक्या 


न 4.4 > 





| ता व लाके मार खयं वू नदी पाती | 


४ ४६ ° मविष्यद्सी 491. ; ई. इसे वताद्‌ । यह 
उलन होगा इसते.गर्भसे ¢ ,- - 


` महीक स्वता ओर सततिका यह परदतया 





 चोटसेःसंमासःशो-गये । इस प्रकार एक विचारदीन परिः | ४ र 


दुवासाजी करुद्ध हो उठे । उन्दने कदा--“मूखो ! अपने ¢ 
ऊुख्का नाश करनेवाला मूसक उद्यन्न करेगी यह ।! करव 
दुरवां्ाका अनुमोदन.कर दिया । भयभीत यादव-कुमार 111 
कर वहसि कोटे । साम्बरके पेपर वधा वस्र खोला तो उष 
एक लोका मूसल निकल पड़ । । 

अवं को उपाय्‌ तो था नहीं, याद्व-कुमार वह पूर 
स्थि राजसभाम आयि । सब घटना राजा उग्रवेनको वतक 


= + आज्ञासे कूकर 
- मूल सामने,रख दिया । महाराजकी आनजञासे मूसल्की क 


चूं, बना -दिया .गया |. वह सव चरणं ओर कृनत च | 

छोय छोहखण्ड समुद्रम फक दिया गया । | 
 महर्षियाका शाप मिथ्या कैसे हो सकता था । लेहनं | 

लहरोसे बहकर किनोरे लगा ओर एरका नामक .घासकै | 

उग गया । रोेका बचा कड़ा एक मछलीने निगठ थि | 

वह मछली मयधो जामे पदी ओर एक व्याधको १ 


गयीः। व्याने मछेलोके पे निक लोदके दके व 


नोक बनायीः। इसी. जरा नामक , व्याधका वह बाण ध ॥ 
चन््रके चरणमे र्गा ओर : यार्दव-वीर जब सुदर-तय्पर | 
युद्ध करने खगे ` मदोत्मत्तं होकर तब शख समाप 9 । | 
एका - घासः उखाङकर, परस्मर आधा करते हृ = ~ 








.कारण पूरा यहुवंश नष्ट हो गवाः। ; 71 ‹ ~: - = 
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उडाना उसे शर बनाना है 


हं 


किसीकी 


प्रिदासका दुष्परिणाम 
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दद 





जाता रह्‌ । अजामिल व्राह्मण नदीं रदाः स्लेच्छप्राय हो 
गया । पापरत पामर जीवन हो गया उसका ओर महीने-दो- 
महीने नहीं, पूरा जीवन ही उसका एसे दी पर्पमे बीता । 

उस बुर्टा दासीसे अजामिल्के कई संताने हदं । 
पहटेका किया पुण्य सहायक हुआ किसी सरपुरुपरका उपदेश 
काम कर गया | अपने सपरसे छोटे पुत्रका नाम अजामिटने 
धनारायणः रखा । बुदपिकी अन्तिम संतानपर पिताका अपार 
मोह होता है । अजामिल्के प्राण जसे उस छोटे वालकमें दी 
रसते थे | वह उसीके प्यार-दुखरमं लगा रहता था | वाक 
कु देर भी दूर हो जाय तो अजामिढ व्याज्ुरु होने ख्गता 
था | इसी मोहग्रस दशाम जीवनकाल समाप्त हो गया । 
मृत्युकरं घड़ी आ गयी । यमराजके भयंकर दूत हाथमे परा 
लि आ धमक ओर अजामिल्के सूष्ष्मारीरको उन्दने वध 
ल्या | उन विकरार दूतोको देखते दी भयसे व्याकु 
अजामिलने पास चेकते अपने पुत्रको कातर स्वरमे पुकारा-- 
(नारायण | नारायण !” 

(नारायण ! एक मरणासन्न प्राणीकी कातर पुकार सुनी 
सदा सर्वत्र अप्रमत्तः अपने खामीके जनोंकी रक्षाम तत्पर रहने- 
वाले भगवत्पाष॑दोने ओर वे दौड़ पड़े । यमदूतोका पाश 
उन्दोनि छिन-मिन्न कर दिया । बलगूर्वक दूर हटा दिया यम- 
दूतोको अजामिरके पाससे । 

बेचारे यमदूत ॒हके-बक्छे देखते रद गये । उनका एेता 
अपमान कहीं नहीं हुआ था । उन्दौने इतने तेजस्वी देवता 
भी नहीं देखे थे । सब-के-सवब इन्दीवरसुन्द्रः कमललोचनः 
रत्नाभरणभूषितः चतुर्युनः रङ्ख-चक्र-गदा-पदम य्यि 
अमिततेजस्वी--इन अद्धुत ॒देवताओंसे यमदूतोका कुछ 
वरा भी नहीं चल सकता था । साहस करके वे मगवत्पाषंदोसे 
बोले--“आपोग कौन दै १ हम तो धर्मराजकरे सेवक दै । 
उनकी आनज्ञासे पापीको उनके समक्ष ठे जाते दै | जीवके 
पाप-पुण्यके फल्का निर्णय तो हमारे खामी संयमनी-नाथ दी 
करते द । आप दभ अपने कर्तव्यपालनसे क्यो रोते है १ 

भगवत्पाधदोने तनिक फटकार दिया--“^तुम धर्मराजके 
सेवक सदी हो? विंतु तुम्दे धर्मका ज्ञान दी नदीं दै । जानकर या 

अनजानमे दी जिघने “भगवान्‌ नारायणः का नाम ठे लिया वह 
पापी रा करां । संकेतसे, हँ सीमे, छल्से, गिरनेपर या जर 
किसी भी बहाने छिया गया भगवन्नाम जीवके जन्म-जन्मान्तर- 
के पार्पोको वसे दी भस कर देता है जैसे अधरिकी छोरी 
चिनगारी सुरौ ख्कदि्योकी मदान्‌ ठेरीको भस्म कर देती दै । 
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इस पुरुषने पुत्रके बहाने सदहीः नाम तो नारायण परयुका 
दे; फिर इसके पाप रदे करदा । तुम एक निष्पापको कष्ट दन 
की धृष्टता मत करो [2 


यमदूत क्या करते वे अजामिरुको छोडकर यमलेकं 
आ गे ओर अपने स्वामौके सम्पुल हाय जोडकर्‌ सड 
हो गथे। उन्दने उन ध्मराजसे दी पूषठा--प्खामी | शा 
विद्वका आपके अतिरिक्तं भी कोई शासक दै १ हम एं 
पापीको लेने गये धे | उसने अपने पुत्र नारायणको पुकारा; 
कंतु उसके नारायणः कहते ही व्हा करई तेजोमय सिद्ध पुरूष आ 
धमक्रे | उन सिद्धोने आपके पाश तोड़ उठे ओर हमारी व्री 
दुर्गति की | वे अन्ततः हैँ कौनः जो निर्भय आपकी भी अव 
करते दै £ 

दूर्तोकी व्रात सुनकर यमराजने हाथ जोडकर्‌ किसी 
अलक्ष्यको मस्तक काया । वे बोले -ध्टयामय भगवान्‌ 
नारायण मेया अपराध क्षमा कर । मेरे अज्ञानी दूतोने उनके 
जनकी अवदेख्ना की है ।› इसके पश्चात्‌ वे दूरौसे बोले 
(सेवको ! समस्त जगत्‌के जो आदिकारण रै, सष्टिखिति- 
संहार जिनके भ्रमङ्गमात्रसे दोता दैः वे भगवान्‌ नारायण ही 
सर्वेश्वर है। यै तो उनका ्षुद्रतम सेवकमा् हू । उन 
नारायण भगवानूके नित्य सावधान पाषद सद्व 
उनके जनोकी रक्षके स्थि धूते रहते है । शुदचसे ओर दूष 
समस्त संकोसे वे प्रसुके जनंकी रक्षा करते दै ।' 


यमराजने बताया--(तुमलोग केवछ उसी पी जीवी 
लेने जाया करोः जि्तकी जीभसे कभी क्रिसी प्रकार गवाम्‌ 
न निकल हो, जितने कमी भगवत्कथा न सुनी होः जिषे 
पैर कमी भगवानके पावन लीलखलेोम न गये हो ४ 
जिघके हाथोनि कमी भगवानके श्रीविग्रह्की पूजा न % 
दो । यमदूतोने अपने स्वामीकी यह आज्ञा उसी दिन मीः 
मति रखकर स्मरण कर री; क्योकि इस प्रमाद होन 
परिणाम वे भोग चुके थे । 


(> ५ 


यमदूतोके अद्रय हते दी अजामिल्की 8 
टर; किंतु वह कुक पूछे या बोठेः इससे पू ५ 
भगवत्पाद भी अद्य दो गये । भके भगवतयर्षद अर्य 
हो ज्य कितु अजामि उनका दर्शन कर चुका था । ¶^ 
एक श्षणके कुसङ्गने उसे पापके गङ्धमे ठकेक दिया थ। 
एक शषणके सत्सङ्खने उसे उटाकरर ऊपर खड़ा कर दिध । 
उसका हृदय बदल चुका था । आसक्ति न हो चुकी थी । 


चेतना सजा , 


` "ल" कका 


र 


ष 


= 
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अपने अपकमकि लि प्रोर पश्चात्ताप उसके हृदये जाग्रत्‌ 
हो गया था। 

तनिक सावधान होते ही अजामिल उठा | अव जैसे 

हरस परिवार ओर इस संसारसे उसका कोई सम्बन्ध दीनथा। 

विना क्रिसीसे कु कदे वह्‌ ्ररसे निकल ओर चल पड़ा । 

धीरे धीरे वह हरिद्वार पर्हुच गया । वहो भगवती पतितुपावनी 

मागीरथीम नित्य ख्लान ओर उनके तरपर ही आसन द्गाकर 








२६७ 
भगवान्‌करा सतत भजन यही उसका जीवन वन गया । 
आयुक्रो तो मात होना ही ठहरा; किंतु जव अजामिल- 
की आयु समात दई वह मरा नहीं । वह तो देह त्यागकर 
मृत्यु चगुटसे सदाको चट गया । भगवानके वे ही पाष॑द 
विमान लेकर परे ओर उस्र विमानमं व्ेठकर अजामि 
भगवद्धाम चला गया । 
८ श्रीमद्भागवत ६ । १-३ ) 
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कुन्तीका 


कुन्तीसदित पचा पाण्डवोको जलाक्रर मार डालनेके 
उदेश्यसे दुर्योधनने वारणावत नामक्र खानमे एक चपडेका 
हट वनवाया ओर अधे राजा धृतराष्टको सम्ञा-बुञ्चाकर 
उनके द्वारा युधिष्ठिरको यह आज्ञा दिट्वा दी क्रि (तुमलोग 
जाकर कुछ दिन रदो ओर भति-भोतिसे दान-पुण्य 
करके पुण्य-संचय करो । 
दुयौधनने अपनी चंडार-चौकड़ीमे यह निश्चय क्रिया था 
कि पाण्डवोके वरहा रहने रगनेपर किसी दिन रात्रिके समय आग 
गा दी जायगी ओर चपड़ेका महर तुरंत पाण्डवषदित भस 
दो जाव्रगा | धृृतराष्टको इस बुरी नीयतक्रा पता नहीं था; 
परंतु किसी तरह विदुरको पता ठग गया ओर विदुरने उनके 
वहसि वच निकल्नेके छ्यि अंदर -ही-अंदर एक सुरंग वनवा 
दी तथा सकितिक भापामै युधिष्ठिरको सारा रहस्य तथा बच 
निकट्नेका उपाय समञ्च दिया | 
पाण्डव वहसि क्च निकले ओर अपनेको छिपाकर 
एकचक्रा नगरीमे एकर ब्राह्मणक्रे घर जाकर रहने छगे । उस 


, नगरीमे वक नामक एक बख्वान्‌ राक्षस रहता था | उतने 


एेसा नियम वना रक्खा था करि नगरे प्रस्येक धरते नित्य 
वरारी-बारीसे एक आदमी उधक्रे स्यि विविध भोजन-सामग्री 
लेकर उसक्रे पाक्त जाय | वह दुष्ट अन्य सामग्रियोके साथ 
उस आदमीको भी खा जाता था | जिस ब्राह्मणक धर पाण्डव 
यके धेः एक दिन उसीकी वारी आ गयी । ब्राह्मणक धर 
कुदराम मच गया । ब्राह्मणः उक्षकी पत्नी, कन्या ओर पुच 


` अपने-अपने प्राण देकर दूसरे तीको बचानेका आग्रह करे खगे। 


उस दिन धर्मराज आदि चरौ भाई तो भिक्षाके स्यि बाहर 
गये थे । डेरेपर कुन्ती ओर भीमसेन थे । ऊुन्तीने सारी बातें 
सुनीं तो उनका दय दयासे भर गया । उन्दने जाकर 


व्राह्मण-परिवारसे हंसकर कहा- "महाराज । आपलोग रोते ~ 


त्याग 
क्यों हैँ । जरा भी चिन्ता न करे । हमलोग आपके आश्रयमें 
रहते द । मेरे पोच लड़के है उनमेसे एक ल्ड्केको मेँ 
भोजन-सामग्री देकर राक्षप्षके यहां मेज दूगी । 

बराह्मणने कदहा--“माता ! ठेसा कैसे हो सकता है । आप 
हमरे अतिथि द । अपने प्राण बचानेके छथि हम अतिथिका 
प्राण ठे, एेसा अधर्म हमसे कभी नहीं हो सक्रता |° 

कुन्तीने समञ्ञाकर कहा--पण्डितजी ! आप्र जरा भी 
चिन्ता न कर । मेरा ल्डका भीम ब्रडा बी दहै । उसने 
अव्रतक्र कितने दी राक्षसोँकरो मारा है । वह अवश्य इस राक्षस- 
को भी मार देगा । फिर, मान लीजिये, कदाचित्‌ वह न भी 
मार सका तो क्या होगा । मेरे पचम चार तो वच ही रहगे । 
हम छोग सव एक साथ रहकर एक ही परिवारके-से हो गे ई । 
आप वृद्ध है वह जवान दै | फिर हम आपके आश्रयमे रहते 
है। एेसी अवस्थामे आप शद्ध ओर पूजर्नय होकर भी राक्षसके 
महम जार्यै ओर मेरा ख्डका जवान ओर बलवान्‌ होकर घरमे 
मुह छिपाये बेडा रेः यह केसे हो सकता है ।' 


व्राह्मण-परिवारने किसी तरह भी जब्र कुन्तीका प्रस्ताव 


स्वीकार नदी किया, तव कुन्ती देवीने उन्हं हर तरहसे यह 


विवास दिलाया कि भीमसेन अवद्य ही राक्षसको मारकर 
अयेगा ओर कदा करि “भूदेव । आप यदि नदीं मानेंगे तो 
भीमसेन आपको वदूर्वकर रोककर चला जायगा । मे उसे 
निश्चय भेर्नुगी ओर आप्र उसे रोक नदीं सकेगे ।› 

तव॒ ल्मचार होकर ब्ाह्मणने कुन्तीका अनुरोध 
स्व॑कार करिया । 

माताकी आज्ञा पक्र भीमसेन बड़ी 
तैयार हो गये । इसी बीच युधिष्ठिरं आदि 












दुःख हआ ओर उन्दने माताको इसके लिय उद्हना दिया । 
इसपर कुन्तीदेवी बोी-- 

युधिषिर । तू धम्मि होकर भी इस प्रकासकी वाते केसे 
कह रहा दै | भीमके वर्करा तुञ्चको भटीर्मोति परता है, वह 
राक्चप्तको मारकर दी आयेगा; परंतु कदाचित्‌ एेसा न भी होः 
तो इस समय भीमसेनको मेजना दी क्या धर्म नहीं दै १ ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वैद्य ओर चयुद्र-करिसीपर भी विपत्ति अये तो 
वलवान्‌ क्षन्नियक्रा धमं है करि अपने प्राणोकरो संकटे डालकर 
भी उसकरी र्षा करे । ये प्रथम तो ब्राहमण दः दूसरे निर्व है 
ओर तीसरे हमरोगोके आश्रयदाता ह । आश्रय देनेवलेका 
बदला चुक्राना तो मनुप्यमाचका धर्म होता दै । मैने 
आश्रयदातक्रे उपकारे व्यिः व्राह्यणकरी रघ्तारूप क्षत्रिय- 
धर्मका पालन करनेकरे छ्य ओर प्रजको संकटसे वचनेकरे 
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स ठ -------- लवा 
क्वि भीमक यह कायं समङ्षवृञ्चकर सोपा हे | इस कर 
पाठनसे ही भीमसेनकरा कषत्रिय-जीवन सार्थक होगा | त्रि 
वीराङ्गना एसे दी अवसरोके दये पुत्रको जन्म दिया करती 


दं । तू इ महान्‌ कार्यम क्यो वाधा देना चाहता है चौर 
क्यों इतना दुखी होता दे | 


~ 


धर्मराज युधिष्ठिर माताकी धर्मसम्मत वाणी सुनकर ठनि 
दो गये ओर वोटे--“माताजी ! येरी सृ थी । आपने धी 
च्य भीमसेनको यद काम सौपकर्‌ वरहुत अच्छा क्रियाहै। 
आपक्रे पुण्य ओर शभाशीर्वादसे भीम अवद्य ही रक्फ्ौ 
मारकर ठोयेगा | 

तदनन्तर माता ओर बड़ भार्ईकी आन्ञा ओर आशीर्बाद 
टेकर भीमसेन बडे ही उत्साहसे गाक्षसकरे यहा गये ओर उसे 
मारकर ही दौरे | 


2 © ट 


अद्भुत क्षमा 
(द्रोषदीका माठ्‌-माव ) 


महाभारतक्रा युद्ध जिस दिन समाप्त हो गयाः; उस दिन 
श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवेकि साथ उनकरे शिविरे नदीं छोटे | वे 
सात्यकरि तथा पाण्डर्वोको लेकर रि्रिरसे दूर वहा चे गये, 
जहा युद्धकालमे द्रौपदी तथा अन्य रानिर्यो रहती थीं । उसी 
रात्रिम द्रोणाचायके पुत्र अदवत्थामाने पाण्डवोके रित्रिरमे 
अयि ठ्गा दी ओर पाण्डवपक्षके वचे हुए वीरको उसने 
सोयी दशाम मार उल । उसने द्रौपदीके पचो पुर्ोको भी 
मार दिया था । 
प्रातःकाल श्रीक्ृष्णचन्द्रके साथ पाण्डव छोटे । रिविरकी 
दशा देखकर जो दुःख उन हमा, नारि्ोमे जो करन्दन व्याप 
हआ, उसका वर्णन व्यर्थ है । महारानी द्रौपदीकी व्यथाका 
पार नहीं था । उनके पाचों पुत्रके मस्तकदीन शरीर उनके 
सामने पड़ थे | 
“मे इ्यीरे अश्वत्थामाको इसका दण्ड दगा | उसका का 
मस्तक देखकर तुम अपना शोक दूर करना । अर्जुने 
्रोपदीको आडव(सन दिया । 
ॐ शरीकृष्णचन्द्रके साथ जवं गाण्डीवधारी अर्जुन एक रथे 
-वेटकर चे? तवर एेसा कोई कार्य नदीं था जो उनके द्वारा पणेन 
दो । अदवत्थामा व्रहमाखका प्रयोग करके भी वच नहीं सका । 


अनने उसे पकड़ लयाः किंतु युरुपुत्रका वध करना उन 
उचित नदीं जान पड़ा । रस्सियोसे मी प्रकार वोधकर्‌ रथे 
डाल्कर वे उसे ले अयि ओर द्रौपदीके सम्बुख खड़ा 
कर दिया | 

अच्चत्थामाको देखते ही भीमसेनने रदत पीसकर कदा-- 
स दु्टको तत्कर मार देना चाहिये । एक क्षण भी दहे 
जीवित रहनेका अधिकार नदीं |? 4 

द्यामयी देवी द्रौपदीकी दशा ही मिन्न थी । पचपच 
युरोकी लाश सम्युख पड़ी थी जौर उनका ह्यारा सामते 
खड़ा था; किंतु उन दयामयीको पुत्न-योक भूढ गया पञ 
समान वैधे, कजासे सुख नीचा क्रिये अद्वत्थामाको देखकर 
वे बोटीं--ष्टाय ! हाय ! यह क्या क्रिया आपने! निकी 
कृपासे आप सवने अखजान पाया दै, वे गुरु द्रोणाचार्यं ची. 
यो स्प खे ठ इन्द शचयपट छोड दीज्यिः 9 > 
दीनिषे। पुज-शोक केसा होता हैः वह म अनुभव कर ख 
रं । इनकी पूजनीया माता कृपी देवीको यह शोक न शेः वे 
मेरे समान रुदन न करे । इन्द अभी छोडियि !' । 


, - =-= टः न्न 


द्रोपदीकी दया विजयिनी हुई । अ्वत्थामाके मसतकृकी । 


मणि ठेकर अजुनने उसे छोड़ दिया । (श्रीमद्धागवत १। ५ ॥ 
र 


शौ 4 ९ | 
दृखराका पाप छिपाने ओर अपना पाप प्रकट करनेसे धर्मम दढता होती है % 
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स्मन छ्य तो सफटता निधित दै 


कटा जाता द क्रि व्रचपरनभै पण्डित वोपदेवजीकी 
स्मरणशक्ति अव्यन्त क्षीण शी | वे बहुत परिम करते येः 
किंतु व्याकरणक सूत्र उन्हें कण्डख नदीं हयो परते थे । उन्करे 
सहपाठी उन्दं चिटाया करते । गुरुदेव मी उन लचिडकते 
थे | इन सवे दुखी होकर वोपदेव एक दिन गुरुगहसे 
माग खड़े हुए । वे एक कुरे पास जा बेटे । अव्र अध्ययन 
छोड़ देनेका उन्दने विचार कर चछिया धा। 

कुरणपर मामकी नारयो जल भरने आती शीं । कुमे 
जट खींचकर वे घड़ेको पत्थरपर रख देती थीं तनिक देर 
को ओर रस्मी समेटकर पीछे घडेको उशती शीं । बोपदेव- 
ने देखा कि कुरपैकरे मुखपर जो पत्थर दैः उसमे पानी खीचने 


की रस्सीसे करई गड पड़ गये है ओर जर्दा मदिवपर्णं धड़ा 
रखती हे, वर्ह भी धड़ा रखते-रखते पत्थरमें गडा बन गया 
हे । ब्रोपदेवके मनने कहा-जव कोमल रस्पी ओर मिद्धी- 
का धड़ा वारवारकीं सगड्से पत्थरम गङ्धा बना सकते दैः 
तवर क्यानिरन्तर द अभ्यासे तुम विद्वान्‌ नहीं दो सक्रते १ 

बोपदेव वर्हीसे गुरुग्हमे लोट अयि | वे अध्ययन 
जुट गये | स्वी लगन ओर दद्‌ अभ्याककरे कारण आगे वे 
परसिद्ध विद्वान्‌ हुए । देवगिरिके यादव नरेश महादेवके वे 
सभापण्डित वने । पाणिनीय व्याकरणकी दुरूहता उन्दने 
अनुभव की; इसील्यि मुग्धतरो नामक्रा संस्कृतका सुगम 
व्याकरण वनाया |--ख० सि° 
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खामिभक्ति धन्य रै 


हाराणा सं्राम्िंह खरग पधरि । मेवाट्के षिंहासनके 

योग्य उनक्रा च्येष्ठ पुत्र विक्रमादित्य सिद्ध नदीं हृआ। 
राजपूत सरदारोने उसे शीघ्र षिंहासनसे उतार दिया । छोटे 
कुमार उदयसिंह अभी रिय॒ थे । उनका राज्याभिषेक तो 
हो गया; क्रतु दासीपुत्र वनवीरको उनक्रा संर्क्र बनाया 
गया । वाख्क राणा उदयसिंहकी ओरसे वनवीरं॒राज्य- 
संचालन करने ख्गा | 

वनवीरके मनये राञ्यक्रा रोभ आया । एक रात्रिक 
वह्‌ खयं नगौ तद्वार ठेकर उठा जौर राजभवनमें निःशङ्क 
सोते शजनुःमार विक्रमादित्यकी उसने हत्या कर दी । उसका 
यह क्रूर कमं राजमवनमर दोने-पत्तल उठनेका काम करनेवाला 
सेवक देख रहा था । वह दौड़ा हआ राणा उदयसिहकी 
धाय पन्नके पास्त गया | उने व्रत्या--“वनवीर्‌ 
ओर आ रहा द |° 

पन्ना दानि दो क्षणम कतव्य निश्चित कर ख्या । उसने 
सोते हुए उदयसिंह वश्न उतार ल्थि ओर उन्हे एक टोकरीमे 
किटाक्र ऊपरसे दोने-परततल्से ढक्र दिया । वह टोकररी उक्ष 


सेवक्रको देकर कह दिया--्चुप-चाप राजभवनसे बाहर 
निकल जाओ। नगरफर बाहर नदीके पास मेरी प्रतीक्षा करना ° 

अपने पुत्र चन्दनको उस ॒स्वामिभक्ता धायने उदय्‌- 
सिंहके कपड़े पदिनाकर उनके पठ्गपर सुल दिया । इतनेमे 
ही रक्तसे सनी तख्बार द्यि बनवीर आ पर्चा । उसने 
पूछा--“उदय कहाँ है ¢ । 

हृदयपर परथर रखकर पन्नाने अपने बच्चेकरी ओर 
संकेत कर दिया । एक ही क्चयकेमे उस बाङ्कका मस्तक 
वनवीरने शरीरसे प्रथक्‌ कर दिया । वह शीधरतासे बेपि 
चल दिया | पन्ना अपने पुत्रका शव ख्य नदी.क्रिनारे 
पर्हची । आज वह खुलकर रो भी नहीं सकती थी । पुत्रका 
शारीर नदीम विसर्जित करके वह उदयसिंहको लेकर वहसि 
चरी गयी । । 

समय आया जव्र क्रि बड़े होकर उदयसिंहने बनवीरको 
उसके कर्मका दण्ड दिया ओर मेवाड्के षिंहासनकरो भूषित 
क्रिया । पन्ना दाईके अपूर्वं त्यागने दी राणक कल्की रष्वा 
की । धन्य है रेकी खभि-भक्ति । -घ० सि° 
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दृका पाप छिपाने ओर अपना पाप प्रकट करनेसे धर्मम दता चौती हे ` 


श्रीराममिश्रजी महात्मा पुण्डरीकाक्षजीकी सेवामे गये । 
ब्ोके--‹मगवन्‌ ! मेरे मनम सिरता नहीं है । इसका कारण 
मैने यह्‌ निश्चय किया है करि मेरी निज धर्मम दता नहीं है । 







इसङ्यि आप कृपापूलेक यह ॒बतयें क्रि घ्म ददता । 
प्रकार होती दै 
उप्यक्त संतने कहा--“जिस उपाये 


२७० ‰% सदां सत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ 
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उसे आप कर नहीं सकते; इसल्यि उसका वताना व्यर्थं ही है }› 





(आप उसे वताय, मै अवद्य 
उसेमेने 


[= 


रश 


मिश्रजीते फिर काः 
४4 3 (न {4 ् व्रत . 
करूगा | जिस क्रिसीने जो उपाय सुञ्ञे वतायादैः 
अवद्य क्रिया है । आप संकोच न करे । इशक 
(५ ^ ५ 
सवख-त्याग करनेको भी तयार दर |? 


4 





शरीपुण्डरीकाक्ष--“आपने अमीतक अधस ही यह बात 
पृरष्टी दै ओंखवालोसे नदीं । अंधोंकी ल्कडी पकरड्कर भला; 
आजतक कोई गन्तव्य खानपर पर्चा दै 

मिश्रजी--ष्टोः देखा दी हुआ है । भने टोकर खाकर 
इपका अनुभव करिया दै । तमी तो ओंखवालोके पास आया ३ 

्रीपुण्डरीकाक्ष--प्यापक्रे उस अनुभवमे एक वातकी 
कसर रह गयी है । आपे अंखवाटोक्री पहचान नहीं हे 
नहीं तो मेरे पास क्यों अति |? 


मिश्रजीके बहुत अनुनय-विनय करनेपर आचार्यं 


पुण्डरीकाश्चजीने उन्दं छः महीने पीछे वतानेको कडा | ज्र 
अवधि बीतनेपर मिश्रजी फिर अग्रः तव संते कहा 
'दूसरोका पाप छिपाने ओर अपना पाप कदनेसे धर्मे टता 
पराप्त होती है ।° 

इस खुन्दर उपदेराको सुनकर मिश्रजीने गद्वद्‌ खरे 
कहा--मगवन्‌ | कृपाके लिये धन्यवाद | मुञ्चे अफे 
सदाचारीपनक्रा वड़ा गवं था ओर दूसरौकी बुरादर्यो सुनकर 
उन्है दपर फटकारना ओर भरी सभाम उन्हे बदनाम करनं 
अपना कतव्य समञ्ता था । उसी अघेकी ल्कड़ीको पकरड्कर्‌ 
म भवसागरको पार करना चाहता था। कैसी उक्टी 
समश्च थी | 


अपनी सृल समन्चकर पश्चात्तापं करनेसे जीवनकी 

4 7 ॐ ५ [> अ~ ५ ब्र जात ४ 
घरटना्ओंपर विचार करनेकरा दष्िकोण दी बदर जाता है 
तवर मनुष्य अपनी अस्पज्ञतासे सधे हुए ृष्टिकोणको छोड़कर 


भगवदीय दष्टिकोणसे देखने आर विचार करने छ्गता है । 








गोखापीजीकी कषिता 


एक वार श्रीसूरदासजी वाद्शाह अकवर दरासम 
विराज रे थे । उनसे पूछा गया करि (कविता सर्वोत्तम किसकी 
है निषक्च भावसे बतलदये ।› श्रीसूरदापजीने कटा-- 
कविता मेरी सवेत्तिमि ह | इसपर वादशाहको संतोष न 
हआ | उसने आश्चयं प्रा भमै समक्न नदीं सका । 
आपने अपनी कविताको सवे उत्तम कहा भी कैसे १ क्या 
इमे कोई रदस्य हे १ गोखामी तुल्सीदातजीकी कथिते 


सम्बन्धमं आपका क्या मत हे? 

श्रीसूरदासजीने सकर कहा--“गोखामीजीकी कविता तो 
कविता दे ही नही, भ तो उसे सर्वोत्तम महामन्त्र मानता 
र । मेने जो अपने काव्यकी छाधा की सो तो इसल्यि कि 
उसमे सर्वत्र भगवन्नाम--यरा अङ्कित दै ।° 

इसके बाद सूरदासजीने गोखामीजीका पूरा परिचय 
तथा व्रड़ी प्ररंसा सुनायी । 


>~ 


सूरदास ओर कन्या 


उतत समय मुगल्सम्राट अकवर रज्य कर्‌ रहा था | 
उसके बरहुत.घी दिवु वेगम भी थीं | उनमेसे एकका 
नाम था जोधात्राई | 

एकर दिन जोधावाई नदीम नहाने गथी । वहां उसने 
देखा क्रि एक छोरी-सी खुञ्मार खडकरी पानीये इव-सी रही 
दे । उसको दया आ गयी । उसने उस लड्कीको उठा 
च्या ओर घर ठे आयी तथा अपनी गभ॑जात कन्याकी भोति 
बह स्नेदसे उसका लठ्न-पारन करने ठगी । जव लडकी 
ग्यारह बारह वषंकी हो गयी तवर एक दिन जोधावाईने देखा 
छ वहं उसकी पेटी खोठ रही हे । जोधावाई छिपकर देखने 


ख्गी करि देखूं वह्‌ क्या करती दै । ठ्ड्कीने पेटी खोख्कर 
एकर सुन्द्र-सी साड़ी पहन खी ओर अपनेको सजा ल्या । 
सजक्रर वह ऊपर छतपर जाकर खड़ी हो गयी । वह रोज 
एसे दी करती । 

एक दिन जोधावाईने पूषा 
करती है ९ 

लडकी चुप रदी? पर बार-बार आग्रह करनेषर बोली-- 
धमो | उश समय मेरा पति गाय चरक्र लया करता है । उक 
सामने मलिन वेषे रहना ठीक नही, इसीष्यि मेँ सा 
करती हू | 


व्रेटी | त्‌ एेसा क्यो 





4 


4 
। 





£ मेरी ओखिं पुनः पट जा 





जोधावार्द्‌--“क्या तुम सञ्चको भी उसे दिखा दोगी ¢ 

ल्डकीने कोई उत्तर नदीं दिया; क्तु दूरे दिन 
जोधावराई्‌ भी ऊपर ची गयी । कते दँ करं उस दिन उसे 
केवल सुरटीकीं क्षीण ध्वनि सुनायी पड़ी । 

एक दिन जोधावाई कुछ चिन्तित-सी बेटी थी। ठ्ड्कीने 
अपनी धर्ममातासे इका कारण पूछा । मनि कदा--ेरी | 
से वृद दो गवी हूः इसच्ि तेरा पिता सुज्ञ प्यार नदी 
करता | क्यातू मुञ्चे एक दिन अपने दाथसे सजा देगी £ 

लड्कीने अपने दाधसे मक्र श्र्धार कर दिथा | 

उधरसे अक्रवर निकला ओर जोधावार्ईहका सौन्दर्यं देखकर 
चक्रित दो गया । उसने पूछा कि (तुम इतनी बुन्दरी केसे 
दो गयीं १ जोधाव्राईूने यल्नेकी बहत चेष्टा कीः पर अकवर 
पीछे पड़ गया । अन्तमं जोधावार्ईने वात वता दी ओर कदा 
करं ध्मेरी धर्मक बेीने युञ्चे इतना सुन्दर वना दियादं। 
अकवबरके मनमे आया कि प्म उस ठ्ड्कीसे विवाह कर 
द| *करंतु च्य दही यह्‌ विचार आबा व्यो दी उसके शरीरं 
व्रिजलीका करेट-सा लगा ओर वरड़ी तीव्र जल्न होने ल्गी। 
उसने बहुत कोरि की कि ओषधकरे द्वारा यह जलन मिट 
जाय | पर पीडा बदती ही गयी । अन्तम उसने वीसवल्से 
उपाय पृछा | उसने कदा कि “आपके मनम कोड बुरा 


~< 
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विचार आया है । आप सूरदासजीको बुलदये । वे चाहं तो 
ठीक करदे सकते हैँ । 

अक्रव्ररने बड़ी विनय करके सूरदासजीको बुलाया | उनके 
आते दी उक जलन मिने ख्गी | उसी समय वह ठ्ड्की 
वरह ` आयी ओर सूरदासजीसे बोटी--*आप कते आ 
गये, महात्मा £ 

सूरदासजीने हसकर कदा “जैसे आप्र आ गयीं | 

इतनेमे वह छडकी फुर॑से जर गयी । वर्ह केवर थोडी- 

) रा वच गयी । यह देखकर जोधावाई रोने ख्गी । 

सूरदासजीनि जोधावराईसे का--आप रोइये मत । मे 
उद्धव हू | जवर मै गोपिरयोको समञ्चाने गया था» उस समय 
मै एक दिन किसी निछुञ्लकी ओर व्रिना पूरे चल पड़ा । 
सहसा वरदा ठकिताजी आ गयीं । लछिताजीने कदा- यह 
हमारा राज्य है; आप उधर मत जाये |° 

पसुञ्चे व्रड़ा दुःख हु । मेने उनकरौ मर्व्यलोकमे जन्म 
घारण करनेका गाप दे दिवा । उन्दने भी तुरंत वा ही 
गाप सुन्ञे भी दिया । इसीसे मै एक अंशसे सूरदास हुआ ह 

ओर ठल्िताजी एक अंशसे आपके यहां आथी थीं ।› 

सूरदासने वह राख बटोरकर अपने सिरपर चदा टी तथा 

वे चुप-चाप शाही मदहल्से बाहरकी ओर चल पड़े । -“राषा" 





मेरी ओंखिं पुनः फूट जाये 


महात्मा श्रीसूरदातजी जन्मान्ध थे । एक वार वे अपनी 

मस्तीमे कदी जा रे थे । रास्तेमे एक सूखा कुज था 1 वे 
उसमे गिर गये । सात दिन दहो गये। वे भगवानूक्तौ वड़े 
करुण कण्ठसे प्रार्थना कर रदे ये, उक्ष समय भगवानूने आ- 
कर उनको बादर निकार दिया । बाहर आक्र वे अपनी 
नेत्रहीनतापर पछताने ले कि “म पास अनेपर भी भगवान्‌ 
ददान नदीं कर सकरा | 

एक दिन ्रैठे हुए वेएेसे ही विचार कर रदै ये क्रि 
उन श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाकी बातचीत सुनायी दी । 

श्रीकृष्ण--भअगे मत जानाः नहीं तो यह अधा 
ग पक्रड़ ठेगा |° 

श्रीराधा--भ्मे तो जाती द्र-कहकर वे सूरदाससे पूछने 
छगी-“क्या तुम मेरी ग पकड़ लोगे १ सूरसजीने कदा? (नही? 


मतो अघाः क्या पकडगा ।' तवर श्रीराधा उसके पास 


जाकर अपने चरणका सशं कराने चटीं । श्रकृष्णने कहा- 
८अगेसे नहीं, पीछेसे टाग पकड़ ठेगा |› ९ 
फिर तो सूरदासने मनम सोचा कि शश्रीङकष्णने तो आज्ञा 
देही दी; अव मेँ क्यो न पकर | यह सोचकर वे भी तैयार 
होकर ब्रेठ गये । जसे दी उन्होने चरणस्पशं कराया किं 
सूरदासने पकड़ छया । त्रतु श्रीजी भाग गयी; हो, उनक्री 
पैजनी खुख्कर सूरदाकषके हाथमे आ गयी । 
श्रीराधा--“सूरदास । तुम मेरी पजनी दे दोः सुज्ञ रास 
करने जाना दै । ~ 
सूरदास-- ध्यै अंधा क्या जानं? किसकी है । मँ तुमको र 
दे दू, फिर कोई दूसरा सक्षसे मगि तो मेक्या 
दँ" भै तुमको देख दू त तो मेँ दे दगा ।*'तत्र 
सीं ओर उन्दने सूरदासको दशन दे दिय 
श्रीकृष्ण जर श्रीराधने ` 
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ॐ खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ 








कहा--्रदास ! तुम्हारी जो इच्छा दः मग टो ।' 
सूरदासने कदा--*आप देगे नदीं ! 
श्रीकृणने कदा--(तुम्दारे व्यि कुछ भी अदेय नहीं हे ° 
सूरदास--वचन देते ह 
श्रीराधा-अवश्य |> 


~ 


== 


सूरदासने कहा --'जिन अंसे भने आपको देखा, 
उनसे म संघारको नदीं देखना चाहता । मेरी ओष पुनः 
पूट जाय्‌ । 

श्रीराधा ओर शरीकप्णकी ओं छल-छल करने सीं चरं 


देखते-देखते सूरदासकी दष्ट पूर्ववत्‌ हो गथी। -+ष 


समर्पणकी मर्यादा 


महाप्रभु यह सुनकर आश्चयंचकित हो गये कि भगवद्‌- 
विग्रहे राजभोगके लि द्रव्यक्रा अमाव दो चल दे । 

'सोनेकी कटोरी गिरवी रख दी जायःः महाप्रमु 
श्रीवह्माचायंके आअदेरकरा तुरंत पालन दुआ । भगवान्‌ 
श्रीनाथजीके समश्च राजमोग प्रस्तुत क्रिया गया? पर मह प्रथुके 
भक्तोने इस व्रातपर वरड़ी चिन्ता प्रकट की करि आचार्यने खयं 
प्रसाद नहीं ग्रहण क्रिया | केवल इतना ही नदी--मदाप्रसुने दो 
दिनतक उपवास भी क्रियाः अन्न-जक कुक भी ग्रहण नहीं 


४. 


दो दिनके वाद्‌ द्रव्य आनिवर 


( 


उन्दोने प्रसाद सीकर 


करिया । वेष्णवेंदयारा कारण पूच्नेपर आचार्ये कहा कग 
ध्सोनेकी कटोरी पहृठेते ही भगवत्सेवामे अर्पित थी; उसपर 


भगवानक्रा ही अधिकार था; उसके बदटेमे खया गया भोग 
भगवान्‌ तो ग्रहण कर सक्ते हैः पर उनके इस भोगकर 
प्रसाद्‌ ठेना मेरे लिय महापातक धा ।› अचा्यने व्यवख्था कर 
दीकिमेरे वंशम यामेरा कटलकर जो कोई भगवदुद्रव्यका 


करिया । वैष््वनि कारण पछनेका साहस नहीं किया | उपयोग करेगा उसक्रा नाश हौ जायगा | --सा० धी 
१ ---=्ञ्स् 
ज्‌ [ 9 
भगवत-जावन 


मध्यकालीन भक्त संत कुभ्भनदासका जीवन समग्ररूपसे 
श्रीकरष्णके चरणारविन्दमे समपित था । वे उच्चकोरिकरे त्यागी 
थे | ब्रजकरे निकट जमुनावतो गरामम खेती कर अपनी जीविका 
चलते ओर भगवान्‌ श्रीनाथजीकी सेवामे उपस्थित होकर 
महाप्रसु श्रीवस्छमाचार्यकी आज्ञासे कीर्तन सुनाया करते थे । 

एक समयक वात दै । बादशाह अकवरके दाहिने दाथ 
महाराजा मानसिंहका व्रजमं आगमन हुआ धा । जिपत समय 
चे श्रीनाथजीका आरती-द्शन कर रदे थे; उस समय वीणा 
ओर ग्रदङ्गके सदे मदात्मा कुम्भनदासजी प्रेमोन्मत्त होकर 
प्रभुके चरणोमे कीर्तन समर्पित कर रहे ये । महाराजा उनकी 
कीर्तन-शेटीसे बहुत प्रभावित द्ुए ओर उन्दने उनके 
निवास-स्थानपर जाकर मिल्नेका निश्चय करिया । 

^ >< >< 

राजवेभवने भगवान भक्तका दरवाजा खयरखटाया । 
महाराजा मानसिंह उनके घरपर उपस्थित हुए । कुम्मनदास 
स्नान के तिलक करने जा रहे थे करं महाराजने उनको 
साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया | 

८मेरा दर्पण ओर आसनी तो लो । कुम्भनदासने 
अपनी भतीजीको अदे दिया । 

 व्वाबाः दण पडियाने पी ल्या दहै ओर आसनी भी 

खा गयी |° भतीजीके मुखस एेसे ाब्द सुनकर मानसिंह्‌ 
आश्व्ंचक्रित दो गये ओौर जव उन्हे पता चलाक्तिंये 





पानीमे सुख देखकर तिलक लगाते द ओर पुआल्से आसनीका 
कामच्ते है तत्र उनकी श्रद्धा गङ्गा ओर यसुनाकी वादके 
समान बढ गयी । उन्दने अपना सोनेका दर्पण कुस्भनदापके 
हाथमे रख दिया । 

'मेरा घर तो एक ॒श्लोपड़ीमात्र है | इस दप॑णरे मेर 
आन्तरिक यान्ति नष्ट हो जायगी ओर चोर-डाकू जान छनपर्‌ 
तुल जारयेगे ।› महात्मने दर्पण लया दिया । 

(महाराज ! मेरी वड इच्छा दै कि जमुनावतो राम 
आपक्रे नाम ल्ग जाय ।' मानसिंहका मस्तक नत था संतकै 
च्रणपर । 

मेरी सवसे बड़ी जागीरदै श्रीनाधजीकी सेवा |° ङ्भ 
दासने ग्राव अखीकार कर दिया। राजा मानरिंहने मोरी 
थैली मेये दी । 

(नरेश ! रजके करीर ओर ब्रेर मेरे सवते बडे मोदी 
कुम्भनदासने धैखी छोटा दी । 

महाराजा मानसिक रोम-रोम पुलक्रित शे उठा । क 
अवरुद्ध हो गया । 

'महामागवत ! मेने आपका दर्शन पाकर परमधन रि 
कर लिया । अप्का मागवत-जीवन धन्य है | व्रजदेशक 
श्रीक्ष्णभक्तिकी गोद सदा पूटे-फठे | स्च प्रकारा मिट । 
गया 12. राजा मानसिहने सादर अभिवादन क्रिया म 
चे गये । -रा० श्री , - "~ नि 


है।' 


+ ^ ~ 





~ 
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दाथोमे थाम छिया 


एक वार मक्त चतुभुंजदाघजी अपने गुरुके साथ कहीं तीर्थ- 
यात्रा करने जा रहे थे । पर उनका मन जनेका नहीं था; क्योकि 
वह कि भगवान उनक्रा मन बहुत सम रहा था | 


करतु जव जाना पड़ा तव वे बहुत व्याकुल हो गये 
ओर एक पेपर चदठ्कर मन्दिरको देखने कगे । देखते-देखते 
इतने मस्त हयो गवे कि पेडसे गिर पड़े । उसी समय भगवान्‌ 
वर्ह आ गये ओर उन्दने अपने हाथमे थाम छया । उस 
समय भगवान्‌के विरदमे जो पद उन्होने गायाः वह इस प्रकार 
हे । कहते दै श्वीनाथजीने उी समय उन्दँ यहं वरदान दिया कि 
जो को इत पदको भावसे प्रतिदिन गायेगा, उसे वे साक्षात्‌ 
दर्शन देनेको बाध्य होगे | पद इस प्रकार है :-- 


श्रीपेवरवनवासी वरे सार, तुम चिन रहौ न जाय । 
त्रजराज रुते राङ्क हो, तुम विन र्यौ न जाय ॥ 
क़ चिते मुुकाय कँ कार, सुंदर वदन दिखाय \ 
लोचन तलक भीन अयो सार, पर छिन करप बिहाय ॥ 


सपक स्वर वंघान सो सारुःमोहन नैनु बजाय \ 
सुरत सुहाई वधि के कार, मधुरैमघुर = गाय ॥ 


रसिक रसीरी बोकनी काक, निरि चछ मैय; बुराय \ 
गेण बुलाई धूमरी, नैक ञी टेर सुनाय॥ 


इष्टि प्र जा दिवस त कार, तव ते चै न॒ आन । 
रजनी नीद न आव, मोहि विस्रथौ भोजन-पान ॥ 
द्रसन कों नयना तप सा, वचन सुनन कों कान \ 
भिस्त कों दिया तवै, मेरे जिय के जीवन प्रान ॥ 
पन सि मुखदेसि कं सार, चित चमो वहि भेर \ 
रूप सुधा रस पान केँ साक, सादर कुमुद्-चकोर ॥ 
मन अभिलाषा है रही साक, सग॒ न नयन निभे \ 
इकटक दें मर्वेतौ प्यारौ, नागर नट्वर भेष ॥ 
लोक राज कुरु वेद्‌ कौ रार, छञ्यौ सकर निनेक \ 
कमर करी रि ज्यो वदै सार, छिन-छिन प्रीति विरेष ॥ 
कोटिक मनमथ वारने साक, देखत डगमभि चार \ 
जुवती जन-मन फंदना कार, अंबु नयन निसार ॥ 
बुज-मयन कीड़ा करौ सार सुखनिधि मदनगुषार \ 
हम श्रीबृदावन मास्ती, तुम्‌ भे भ्रमर भगार ॥ 
यह रट साप राढिरे सार, जरै चतक मोर \ 
रिम नीर वरषा करौ सार, नवघन नंदिसोर ॥ 
जुग जुगअनिचस राखे सरु, ह सुख सैर निगास \ 
गोवर्धनधर रूप वे, बि जाय चतुभैगदास्‌ ॥ 
भगवानूकी कृपासे उनके गुरुजीके मनमे भी आ गया 
कि उनको न ले जार्ये; बस,उनको बहीसे वापस लया दिया। 





म्यासजीकी प्रसादनिष्ठ 
( ठकेखक--ध्रीवासुदेवजी गोख्वाभी ) 


मदात्मा दरिराम व्यासजी घर छोडकर संवत्‌ १६१२ मे 
ओरछसे इन्दावन चले आये ये । उस समय इनक्री अवस्था 
४५ वर्षकरी थी । श्रीराधाक्ृष्णकी लीखाओंमं इनका मन रम 
चुका था। भक्तौको ये अपने इश्देवके समान मानते ये । 
भगवान्‌ ग्रसादकी पावनता इनके विचारे सर्वोपरि थी ओर 
वे मानते थे कि-- 
स्वान प्रसादहि खी गयौ, कौमा गयो बियरि \ 
दोऊ पावन व्यास के कह भागौत बिचारि ॥ 
इनसे इस प्रकारकी बातें सुनकर कुछ फगन प्रसादके 
प्रति इनकी उस परम निष्ठाकी परीक्षा ठेनेका विचारं किया । 
एक दिन व्यासजीके निकसे श्रीरकुरजीका प्रसाद ओर संतोके 
भोजनका जून स्यि दए एक भगिन निकली । उसे देखकर 
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` गने ल्गे-- 


उन लोगेन व्यासजीसे कहा-“महारान ! ठकुरजीका' 
प्रसाद तो इसे टीजिये ।' यह सुनते ही व्यासजीने उस 
भंगिनके सामने प्रसादके व्यि हाथ फेखा दिये । पहटे तो बह 
मंगिन कु चिञ्ची, किंतु जव अन्य लोगोनि व्यासजीको ` 
प्रसाद देने स्यि उसे प्रोत्साहित किया, तव उसने अपनी 
डखियामेसे एक पकौड़ी उठाकर व्यासजीकी हथेरीपर रख दी 1, 
भगवानके उस प्रसादका बड़ी श्रदधासे भोग रगाकर व्यासजी ¦ 


हमारी जीबन मरि प्रसाद्‌ \ 
अतुलित महिमा कहत ॒भागत्त, मेत सब प्रति 
ज षटमास त्रतनि कौन फर) सो णक सथ क 
द्रतन पाप नसत, खात सुख, परस्तं मि 
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देत-ठेत जो करौ अनादर, सो नर अधम गवाद्‌ \ 
` श्रीगुरु सुकर प्रताप "व्यासः यह रस पायौ अनहाद्‌ ॥ 


यह देखकर सभी लोग दंग रह गये । व्यासजीने उन सुनाया-- 


‹व्यासः जाति तजि भक्ति कर, कहत भागवत दरि \ 
जातिहि भक्तिहि ना वनै, ज्यो केरा दिग बेरि॥ 
"न्यास" कुरीननि कोटि भिकि पडित राख पतचचीस \ 
स्वपनचच भक्त कौ पानी तुके न तिनके सीस ॥ 


# खदा संत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








अ अ 
४.५ ब्‌ 

“व्यासः मिठाई विप्र की तामे साग 

बुंदावन के स्त्पच कौ जूठिन दभ 


आग्‌ \ 
मग ॥ 
व्यासजीके इस प्रकारके अनेक पुनीत चित्र ह निदे ^ 
देखकर दी महात्मा ध्रुवदासजीने उन्करे लि छिखा था- 
्रेम-मगन नहिं मन्यौ कलु वरनावरन विचार \ 
सवन मध्य पायौ प्रगट ठै प्रसाद रससार्‌॥ 


अनन्य आशा 


( टेखक-- भक्त श्रीरामदारणदासजी ) 


कवि श्रीपतिजी निर्धन ब्राह्मण ये, पर थे बड़े तपस्वी; 
धर्मपरायणः निर्भीक भगवदूमक्त | भगवान आपका पूर्णं 
विश्वास था | आप भिक्षा मोगकर छते; उसीसे अपने 
परिवाखका पालन-पोषण करते । ब्राह्मणी आपसे वार-बार कती 
“नाथ ! अप कोई काम कीजिये; जिससे घरका काम 
चके | पर आप उसे यही उत्तर देते क्रि ध््राह्मणोका परम 
धमं भजन करना ही दै । एक दिन पीने आपको बहुत 
विवश करके प्राथना की-“आप इतने बडे कवि ह ओर 
आपका काव्य-सौन्द्यं अत्यन्त मन-मोद्क दहै । सुना है 
बादशाह अकवरको कविता सुननेका बहुत शोक है | आप 
उनके द्वारम एक बार अवदय जार्यै |° पल्ीके बहुत आग्रह 
करनेपर श्रीपतिजी अकवरके दखारमे गये सौर गुणग्राही 
वाद्शाहको जव अपनी खरचित कविताम भगवान्‌ श्रीरामके 
गुणसमृहको खुनाया; तव बादशाह गद्गद हो गये ओर इनको 
अपने दरवार रख लिया । ये दखारी कवि हो गये, परंतु 
इन्दोने बादशाहकी प्रशं सामे कभी एक भी स्चन।नहीं की ये केवल 
भगवत्सम्बन्धी स्वना ही करते थे । द्रवारके दूसरे कविगण 
दिन-रात बादशाहके ुण-गानमे दी खगे रहते थे । वे मानो 
भगवानूकी सत्ताकरो ही भूठे टृ थे । अकवर श्रीपतिजीकी 
कवितापर प्रपन्न दोकर उन्दै समय-समयपर अच्छ इनाम 


दिया कसते थे? इससे वे सवर इनसे जट्ते थे । उन सवने! 


मिख्कर इन्दं नीचा दिखानेकी युक्ति सोची ओर बादशाहको 


---- 2 


व्रज-रजपर निखार 


रूगभग ढाई सौ व्षं॑पदठेकी वात हे । बादशाह छोड़ देनेका अदेश 


मुदम्मदशाहके खा कक्म--मीर-मुंशी थे कविवर घ्रनानन्द । 
वे त्रजरकके महान्‌ रसिक थे | जीवनके अन्तिम दिनो 
किसी घटनाःविशेषके कारण वाद्ाहने उन्दं दिष्टी 





अये ओर एक पेड़ नीचे संन्या अरहण करके श्रीकृष्णः 
की भक्तिमे रग गवे । 


समञ्ञानेकी चेष्टा की कि श्रीपति तो आपका अपमान करता है। 
एकर दिन दखारमे सवने मिल्कर एक समस्या र्वी- 
(करौ मिलि आस अकनव्वस्की" ओर प्रस्ताव किया कि कठ सवकमर 
इसी समस्याकी पतिं करें । सवने सोचा--्देखे अव श्रीपति 
क्या करते हे | उन्है कर पता था कि यह लोभी टुकड़खोर 
ब्राह्मण नदीं हैः यह तो भगवानूका परम विश्वाषी है । दूर 
दिन दखारमे भीड़ ख्ग गयी । सभीकी दृष्टि श्रीपतिजीकी 
ओर थी । इधर श्रीपतिजी भगवानूपर विश्वास करे निश्चिन्त 
अपने स्थानपर बैठे प्रभुका स्मरण कर रहे थे । सव कविोने 
वारी-वारीसे बाद्ाहकी प्ररंसाभे छिखी कवितार्णँ सुनायीं । 
सवने दिक खोख्कर अकथसकी प्रशंसक पुरु बधि | 
तदनन्तर भक्त श्रीपतिजीकी बारी आयी | वे निर्भय निश्चिन्त 
सुसकराते हुए उठे ओर उन्दने निम्रल्खित कवित्त सुनाया-- 
अबके सुरतां फनियान समान हे, ्वेघत पाग अघ्न्वरकौ \ 
तजि एक को दूसरे को जु मजै, कटि जीम्‌ रिरे बा रव्वखी ॥ 
सरनागत श्रीपति" रामहि की, नदिं त्रास है काहि जन्यसक \ 
जिनको हर्मि प्रतीति नही, सो करौ भिसि आस अकन्बरकी ॥ 
इस कवित्तकरो खनते दी सव द्वेषी लोग भैँचक्के है 
गये, उनके होश गुम हो गये ओर चेहरे फीके पड़ गये । | 
भगवत्परमी दस्वारी ओर दर्यीकोके मुख खिर उठे । बादशाह 


प्रसन्न हो गये श्रीपतिजीकी निधा ओर सचना-चातुरी देखकर । 
धन्य विश्वास | 


= "गजक =. 


दे दिया | तव वे ब्र्दावन चे 





नादिरशाहने भारतवर्षपर अक्रमण क्रिया | उषकर । 


त्र 


# टीटामयकी खीटखा ‰ 
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सैनिकोने दिष्छीके आस-पापके जनपदं भयंकर दूटपाय्का 
दद्य उपस्थित कर दिया । सैनिक हत्या ओर द्टपार 
करते दृन्दावन पर्टुच गये । उन्दँ पता चल गया करि 
वादगाहके मीर-मुंखी ब्रन्दावनमे ही रहते हँ । वे घनानन्दके 
पास पर्हुच गये । 

८जरः जर, जर ।› सेनिकोौने खजाना मगा । उनका 
विश्वास था क्रि वादशाहके खाप-कटमको खजानेका पता 
अवदय होगा । पर घनानन्द तो आज श्रीकृष्णके मक्ति- 
राज्यके खर्जाची थे । उनके पास परमधन व्रज-रजक्रे 


सिवा दूसरा पदाथं था ही क्या | 

धरजः रजः रजः तीन वार “रजः शब्दक्रा उच्चारण 
करके रिक संतने सेनिकोके शरीरपर धूलि फक दी ॥ 
सेनिकोने समञ्चा करि मीर-मुंशी विनोद्‌ कर रे है; उन्दने 
तत्काठ घनानन्द्का एक हाथ काट डाला । 

भेर प्राण अधरतक आ गये है ओर सुजान-श्री- 
कृष्णक्रा संदेश टेकर निकलना चाहते हैँ | उनके अन्तिम 
राव्द थे | घनानन्दने व्रजरजपर अपने-आपको निछावर 
कर दिया |--रा० श्री० 





प्रसादक अपमान 


प्रसादो जगदरीशस्य अन्नपानादिकं च यत्‌ । 

ब्र्मवचनिर्विकारं हि यथा विष्णुस्तथैव तत्‌ ॥ 

नरेराका हृदय जला जा रदा था । वे मन-दीमन 
छयपया रहे थे । अशान्ति वदती जा रदी थी | बात 
यह थी क्रि वे नियमपूर्वकं प्रतिदिन भोजनकरे पूवं प्रभु 
श्रीजगन्ाथजीका प्रसाद्‌ लिया करते थे । प्रसादके व्रिना वे 
भोजनका स्प भी नदीं कसते थे । प्रसादभ बड़ी निष्ठा थी 
उनकी । रितु उस दिन पाकशाव्यमे पुजारीने प्रसाद नदीं 
दिया था । कारण यह था किं महाराज चौपड़ सेक रै 
थे । चेल वे तन्मय ये । उसी समय पुजारीजी भगवत्‌- 
पराद्‌ ठेकर प्च नेशन चोपड़ खेलते हुए. प्रसादको वाये 
हयाथसे स्पशं कर दिया । पुजारीजीसे प्रसादका अपमान नहीं 
सहा गया ओर उस दिन उन्दने पाक्रशालमे प्र्ाद नहीं 
दिया । उन्दने नेशो प्रसाद्‌ देनेक्रा अधिक्रारी नहीं समन्चा। 

धार्मिक नरेद व्यथित ये । उनका हृदय त्रैा जा रहा 
था | पप्रसादका अपमान करनेवाल्म अङ्ग अनावद्यक्र है | 
अपनी इस धारणक्रे अनुसार उन्दने अपना दाहिना हाथ 
अलग कर देनेका निश्चय कर ख्या था। 

धमेरे शयनकक्मे खिड़कीसे हाथ डालकर एक प्रेत 


प्रतिदिन मुञ्चे डराता है ।--नरेशने हाथ कटानेकी युक्ति सोच ` 


कर अपने मन्त्रीसे कदा । 


लीटामयकी खीख 


मन बड़ा चश्चर होता है ° श्रीनारायणदासजी बदरिकाश्रम- 
से मथुरा आये थे । व्हा प्रसुके दर्शनाधियोका तोता लगा 
रहता था । दद्रनारथौ अपने-अपने उपानह्‌ छोडकर दशन 
करने जाते थे । उन देखकर बे मन-दी-मन विचार कर रहे थे 


परत्रिभ आपके साथ मै भी शयन कर्गाः मन्तरीने 
नरेशको निर्भीक रहनेका आइवासतन दिया । 
>< < >< ष 
दूसरे दिन प्रातःकाल जव मन्त्ीको विदित हा क्रि 
खिडकीसे दाथ डालकर हिलनेवाठे महाराज ही थे ओर प्रेतकरे 
विचाससे मेने अपनी तीण तख्वारसे परम पुण्यात्मा नेरेशका 
दाहिना हाथ काटकर अख्ग कर दिया है, तव उनके मनमेँ 
वड़ा खेद हुआ । वे पश्चात्ताप करने ल्गे । क्तु नरेश 
आनन्द्‌-निमथ्च थे | उनक्री आकृतिपर षी खेर रदी थी । 
>< >€ >< >€ 
श्री पुजारीजीको प्रसाद छते देखकर नरेशने दोडकर उनका 
खागत क्रिया ओर प्रसादके स्यि कल्ककर एक हाथ बदायाः 
तो दूसरा हाथ भी निकल आया; यह पूं हाथकी अपिक्षा 
अधिक सुन्दर था ] राजाके नये हाथके निक अनेसे मन्त्री 
ओर सारी प्रजा भगवानकरी जय-जयक्र कसे ल्पी | 
गहत प्रसाद्‌ हाथ जमि आयौ \ सकल पुरी जय-जय्‌-ख छायौ ॥ 
>€ >€ > >€ 
श्ीजगन्नाथजीके अदेशानुसार पुजारीजीने नरेशका का 
हाथ एक चेतमे गाड़ दिया । वही दानक पोदोके रूपे 
उग आया । (दानाः भगवानक्रो अबतक नित्य चदाया जाता 
हे | उसकी सुगन्ध प्रुको अव्यन्त प्रिय क्गती है |--शि० दु 









प्मक्त-गण भगवानके दशन करने तो जति है 
मन उपानहोकी चिन्तामे पूणं पवित्र नदीं र 
वरस; उन्हनि अपना कर्तव्य निश्चित 


वे प्रयुकी देदरीसे थोड़ी 


दर्शानकरे ल्यि आते । आप अत्यन्त आदर तथा प्रेमसे उनके 
उपानहोकी देख-भाक करते । दंनार्थी निश्चिन्त होकर प्रथुके 
दर्शन कर अते । इससे दर्शनाथियोको बड़ी सुविधा रहने 
र्गी ओर श्रीनारायणदासजीको इससे बड़ी त्प्षिकर शान्ति 
प्राप्त होती थी । 

प ‰ ऽ 

{मेरी गठरी सिरपर रख ठे ओर मेरे साथ चर ! 
भक्तकी अत्यन्त सरकता देखकर एक व्यक्तिने अभिमानके 
साथ कहा | 

८अच्छी वात दै | आपने गठरी सिरपर उठा ली अर 
उस व्यक्तिके साथ हो ल्ि । भगवदिच्छा समञ्चकर उन्दने 
गठरी ढोनेमे भी आपत्ति नहीं की । व्यक्ति उन्दै साधारण 
मनुष्य समन्ञ रहा था । 

{महाराज ! गठरी ढोते एः श्रीनारायणदासजीके युगल 
त्रणोपर एक परिचित पुरुष गिर पड़ा | (आप यह क्या 
कर रहे है १ सहसा उसके मंहसे निकल गया । वह्‌ आश्चर्य 
विस्फारित नेत्रोसे श्रीनारायणदासजीकी ओर देख रहा था । 

सुक इच्छा दौ अपनी इच्छा दै |° वेराग्यके प्रतीक 
साघुने सीधे शब्दम उत्तर दे दिया । 


गठरीवाला व्यक्ति अव उन्दै समन्न सकरा उका 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





मस्तक आपके चरणोपर था । उरक नेच अश्रु बरसा रथे । 
वह्‌ मन-ही-मन छटपय रहा धा । 

तुम्हारा कोई दोप नदीं दैः भैया ! वड प्यारे खे 
उठकर सदकते हुए आपने कहा । ध्यद तो उस लील. 
मयक्री लीला है | 

संत-सपरशसे उस व्यक्तिके पाप धुरु गये । उसका 
मन पवित्र दो गया । पूर्वके शुभ-संस्कार जाग्रत्‌ हो गयै| 
वह मन ओर कर्मं दोनोसे दुष्ट था । परंतु उस दिन उक्षे 
श्रीनारायणदासजीसे दीक्षा ठे टी ओर फिर घर कौरकर नहं 
गया । उसका जीवन दक गया । वह स्यं तो सिद्ध सु हुआ 
हीः उसके सम्पकंमै अनेवालोको मी प्रभु-पेमकी प्राति हुई । 

>< >< >< 

भक्त श्रीनारायणदासजीकी संसारम तनिक भी आसक्ति 
नदीं थी । प्रमे भक्ति ओर प्रेम आपका अद्वितीय धा। 
आप सदैव भगवन्नामक्रा जप क्रिया करते थे | साधु-संत 
तथा दीन-दुखीः स््री-पुरुप्रः सवकी- उन नारायगका खर्प 
समञ्चकर--आप वड़े प्रेमसे सेवा करते थे ओर इस प्रकार 
अपूर्वं सुखका अनुभव करते थे | आपकर द्वारा बदरिकाश्रमे 
मनुरष्योका तो उपकार ही हु; अन्यत्र मी जहाँ कदी जो भी 
आपके सम्पकमे आयाः उसका जीवन पावन हो गया । वह 


प्रसुके चरणोकी प्रीति पाकर कृतार्थं हो गया । --रि० दु” 
ञ्ल 


मरते पुत्रको बोध 


ठाङ्कुर मेषर्सिंह वड़े प्रजाप्रिय ओर न्यायकारी जागीरदार 
थे । भगवानके विश्वाघी भक्त थे । वे इतने साधु-सखमभाव थे 
करि बुरा करने भी मलाई देखते थे । 

भगवत्‌-कृपा तथा भगवान्के मङ्गक-विधानमे उनका अदू 
विश्वास था | ठाकुर मेषर्सिंहके एक ही कुमार था-सजनसिंह । 
सोलह वर्की उग्र थी । शीर, सौन्दर्यं ओर रार्णोका भंडार 
था वहं । अभी तीन ही महीने दए उसका विवाह हुआ 
था । भगवानके विधानसे वह॒ एक दिन घोड़ेसे गिर॑पड़ा 
ओर उसके मस्तक गहरी चोट आयी । थोड़ी देरके लि 
तो वह चेतनाघ्ूल्य हो गयाः परतु कुछ दी समय बाद उसको 
चेत हो आया । यथााध्य पूरी चिकित्सा हुई, पर घाव कोई 
सुधार नदी हुमा । दोते-दोते घाव वद्‌ गया ओर उसका 
जहर सारे शरीरम फक गया । अव सबको निश्चय हो गया कर 
सजनसिंदके प्राण नदी वचेगे । सजनसिहते भी यह वात छिपी 
नदीं रदी । उसके चेदरेपर कछ उदासी आ गयी | ठङ्कर 


मेषर्शिंह पास बरेठे विष्णुसदखनामका पाठ कर रे थे | उसे 


उदासर देखकर उन्दनि सते दए कदा- भवेय ! तुद 


चेदरेपर उदासी क्यो है । अभी तुम मेरे पुत्र होः मेरी जागीरके 
माल्कि हो, तुम्हं मेरे कुंअरका पद्‌ मिला है । यह सव द्र 
गोपाल्जीके मङ्गरविधानसे ही हुआ है । अव उन्दीके 
मङ्गलविधानसे तुम साक्षात्‌ उनके पुत्र बनने जा रदे हो । 
अव तुम्द उनके कअरका पद भिकेगा जौर तुम दिव्यधामकी 
जागीरीके अधिकारी बनोगे । यह तो वेय ! हर्षका समय है। 


तुम प्रसन्नतासे जाओ? मङ्गक्मय प्रथुसे मेरा नमस्कार कहना + 


ओर यह भी कहना किं मेघसिंहके आपके घाममे तव्रादिटेकी 
भी कोई व्यवस्था हो रही है क्था १ मुञ्चे कोई जल्दी नहीं ह; 
क्योकि सन्ने तो सदा चाकरीमं रहना दै, चे जहौ रकल! 
परंतु इतन। अवद्य दोना चाहिये करि आपकी चाकरीमे दू 
सुनने इसका स्मरण सद्‌ा बना रहे । 

ध्ेटा | यदहके संयोग-वियोग॒ सव॒ उन खीलामयके 


की ^~ 
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लीलासंकेतसे देते है ओर होते द हमारे मङ्गल्के स्मि! 
इस वातका जिसको परता दैः वहन तो दुःखके संयोगसे 
दुखी द्योता है न सुखकर वियोगसे । उसे तो समी समय 
समी संयोग-वियोगेम; सभी दुःख-सुखोमं सदा अखण्ड सुखः 
अखण्ड शान्ति ओर अखण्ड तृततिका अनुभव होता है । तुम 
मगवान्‌करे मङ्खलसंकरेतसे ही यहाँ आये ओर उनके मङ्गल- 
संकेतसे मद्ध्मयकी चरणधूलि प्रक्ष प्राप्त करने जा रदे 
हो । इम जरा भी संदेह मत करो । संशयवानकरा दी पतन 
होता दे । विश्वाघी तथा श्रद्धालु तो हैसते-हसते प्रञ्ुके धाम 
चला जाता द । तुम श्रद्धाको द्दताके साथ पकड़े रोः 
विश्वासको जरा भी इधर-उधर मत होने दो । यहसे जाकर तुम 

वर्ह उस अपरिसीम अनन्त आनन्दको प्राप्त करोगे किं फिर 
यर्टोकी सभी सुखकी चीजे उसके सामने तुम्दं तुच्छ दिखायी देगी। 
रही कुर्यरानीकी बात सौ उसकी कोई चिन्ता मत करो । वह 
पतिव्रता हे । यां साधुभावसे जीवन व्रिताकर वह भी दिव्यः 
धाम तुम्दरे साथ दी श्रीगोपाटजीकी चरणसेविकाका पद्‌ 
पराप्त करेगी । व्रेखा  विषयोका चिन्तन ही पतनका हेतु होता 
ह; पिर ख्री-पुख्पके विषयी जीवनम तो प्रसयक्ष विषयसेवन 
होता हे । प्रयश्च नरक-दवायोम अनुराग दो जाता है । अतएव 
वह पतनका निश्चय हेतु है । भगवानने दया करके उन नरक- 
दार्तैकी अनुरक्तं ओर सेवासे कुर्अरानीको मुक्त कर दिया 
हे । वह परम भाग्यवती ओर साध्वी है, इसीसे उसपर यह 
अनुग्रह दा है । बह तपोमय जीवन व्रितायिगी ओर समय- 
पर भगवान्‌के दिव्यधाममे तुमसे आ मिलेगी । तुम्हारी माताको 








तो भगवानके मङ्गखविधानपर अखण्ड विश्वास दै ही | उसे 
तो सर्वत्र सर्वथा मङ्गल ही दीखता दै । वेट ! तुम खखसे 
यात्रा करो । स्वयं रहैसते-दंसते ओर सवरको साते हए 
जाओ । जत्र सत्रको यह विश्वास हो जायगा कि तुम वहा 
जाकर य्दा अपेक्षा कदं अनन्तगुने विदोष ओर अधिक 
सुखकी सितिको प्राप्त करोगे, तवर तुम्हारे वियोगं दुःखका 
अनुभव होनेपर भी सच्चे प्रेमके कारण तुम्हारे खुखसे वे 
सभी परभ सुखी हो जार्येगे । पर यह विश्वास उन सवको 
तमी होगा, ज्र तुम विश्वास करके हसते.रहेसते जाओगे । 

ठकुःरकी इन सच्ची वातोका सज्जनसिंहपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा । उसका मुखमण्डङ दिव्य आनन्द्की निर्म ज्योतिसे 
उनद्धासित हो उा । उसके होगपर मधुर हसी छा गयी; 
उसका ध्यान भगवान्‌ गोपाटजीके मधुर श्रीविग्रहमं॑कग 
गया ओर उसके सुखसे भगवन्नामका उच्चारण होने ख्गा । 
फिर देखते-दी-देखते ब्रह्माण्ड फथकर उसके प्राण निकल्कर 
दिव्यधाममे पर्हुच गये | 

ठाकुर ठक्ुराइनः कुर्जरानी-सभी वरहा उपस्ित ये ॥ 
परंतु समी आनन्दमग्न थे | मानो अपने किसी परम प्रिय 
आत्मीयकरो सयम आनन्दमय खानकी शम यात्रामं सहं 
सोदर ददयसे विदा दे रहे ह । 

ठाञ्ुर) ठकराइनः कु्भरनी--तीनेनि ही अपने जीवनको 
ओर भी वैराग्यसे सुसम्पन्न क्रियाः भगवत्‌-रंगम विरोषरूपसे . 
सगा ओर अन्तमं यथासमय इस अनित्य म्य॑खोकरसे सदाके 
लियि चूटकर भगवद्धाममे प्रयाण क्रिया । 


=-= 2 -- 


चोरका हृदय पर्य 


श्रीगदाधर भट वड़े दी रसिकं तथा भगवदूविश्वासी भक्त 

ये । ये श्रीचैतन्यमदहापरथ्ुके समकालीन थे । एकं दिन तको 
भद्र्जके धस्य एक चोरे सेध स्गायी | मालमतेकी गरी 
वोधकर चोर छे जाना चाहता था; परतु गठरी बहुत भारी हो 
गयी थीः वह उसे उठा नदीं पारदा था | इतनेमे भटी 
लधुशङ्काको उठे ओर चोसकी यह दशा देखकर उन्द बड़ी दया 
आयी । उन्होने परमस कहा टो, म उठये देता हू ।' चोरने 
भद्जीको देखते दी भागना चाहा । भद्भजीने उसे आशधवासन 


देते हए कदा-^भैया ! भागते क्यौ हो । कोई डर नदीं हैः 
तुम्हे जरत थी, इसीसे इतनी अंधेरी रतम तुम इतने कषटसे ¦ 
छेते अयि हयो ! चोर ञ्जित हो गया | मद्रजीके बड़े 

अग्रह चोर गठरी अपने धर ठे गया? परततु उसवण सन 
बद्ल चुका था | वह सरे गठरी ठेकर लोटा ओर भटजीके 

-चरणोपर गिरकर रोने लगा । भद्रजीने उखे द्दयसे 
छया । चरका अन्तःकरण शद्ध हो रया । वह सदाके 
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घनदत्त नामक सेठके घर एक भिखारी आया । सेठ 
उसे एक सृ्टी अनन देने खगे तो उसने अस्वीकार कर 
दिया । ईञ्लरकर सेठ वोे-८अन्न नहीं ठेता, तव 
क्या मनुष्यं लेगा ? 

भिखारी मी अदूमुत ही था | उसे भीक्रोषञ 
गया | उसने कहा- अव तो मे मनुष्य ही केकर र्हुगा |? 
बैठ गया वह सेटके द्वारपर ओर अन्न-जल छोड़ दिया 
उसने । सेठ घव्ररायेः उन्होने उसे वहत धन देना चाहा; 
रितु भिखारी तो टपर आ गया था। वह अड़ हु था-- 
ध्या तो भे यदीं मर्गा या मनुष्य लेकर उद्गा ।' 

सेटजी गये राजक्रे मन्त्री तथा अन्य अधिकारियोके पास 
सम्मति लेने । सवने कहा--“मर जाने दो उस मूर्खो । 

सेठजी लोट आगः कंतु थे बुद्धिमान्‌ । उनके मने 
यह वात आयी क्रि अभी तो मन्त्री तथा राजकर्मचारी यह 
वात कहते हं; किंतु यदि भि्ुक सचमुच मर गया तो मेरी 
रक्षा करेगे या न्ह, यह देख लेना चादिये । वे फिर मन्त्रीकि 
पास गये ओर बोटे--भि्वुक तो मर गया |> 


सम्पत्तिके सव साथी, विपत्तिका कोई नरी 
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मन्त्री चौक पड़ । कदने रुगे (सेठी ! ह तो 
हआ । आपको उसे क्रिसी प्रकार मना टेना था | यह्‌ चु 
आपकर द्वारपर हुई । नियमानुसार इसकी जच होगी सैर 
उसमे आप निमित्त सिद्ध होगे | पता नदीं आप्र क्या 
दण्ड मिकेगा । मेरा कर्तव्य दै इस काण्डकी सूचना रजफ्रो 
दे देना | आप सृञ्चे क्षमा करे । सरकारी कर्मचारी हेन 
आपको कोई सलाह नदीं दे सकता ।› 

सेटजीने कदा- “धन्यवाद । मे हसी कर रहा था | द 
अभी जीवित दै | 


ओर पल्नीको ठे जकर 
तुम्हें मनुष्य दही लेना 





घर लौटकर सेजीने कुक सोचा 
भिक्ुकके सामने खड़ी करके ब्रोटे 
हैन १ इनको ठे जाञो |? 

भिक्षुक उट खड़ा हु | वह बोल--ध्ये तो मे 
माता है । भँ अपनी बात सत्य करनेक्रो अड़ा था, क 
सत्य हो गयी । भगवान्‌ आपका मङ्गल करं | वह चला 
गया वहसि । -सु° सि° 





परम भागवत श्रीधर स्वामी पूरवाश्रममे दिग्बिजयी पण्डित 
थे | एक समय वे दिग्विजय करके घर लौट रहे भे । रास्ते 
डओनि आपको धेर छिया । तव बे ओं भूँदकर मन-दी- 
मन अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करने चो | 
उसी क्षण ङङ्ओंको दिखायी दिया कि एकं नवदूर्वादल- 
स्याम तेजस्वी तरुण धनुष-चाण छ्ि ललकार रहा है । डाकू 
डर गये ओर उन्दने श्रीधरजीके चरणोपर भिरकर दीन 


श्रीधर स्ामीका संन्यास 


भावसे कातर प्रार्थना की-“महाराज ! अपिक्रे साथी ये व्याम- 
खुन्दर युवक हम वासे मार डालना चाहते द वचाश्येः 
बचाइये ।° यह सुनकर श्रीधरजी मन-दी-मन बड़े दुखी हूए 
ओर उन्दने सोचा कि तुच्छ धनकी र्षक लि मेरे प्रभुको 
कितना कष्ट सदना पड़ रहा है । उन्द वैराग्य हो गया ओर वै 
उसी क्षण संसार छोडकर कारी चठे गये ओर वह श्रीपरमानन्द 
स्वामीजीसे संन्यास लेकर श्रीर्िंह-मन््रकी दीक्षा प्रप्त की । 


म @ >= {- 


विकट 


“महाराज | इमे जिनकी खोज थीः वे मिरु गये |> 
मन्तरीने रिव्िरमं प्रवे करके महाराजा वीरषिंहको शुम सूचना 
दी । महाराजा सरिता-तयकी ओर चछ पड़े | उन्हें सवप्नम 
किसी महान्‌ शक्तिने प्रेरणा दी शी कि महात्मा मधुसूदन 
सरस्वतीकी सेवा करनेसे संतान-पासि होगी । महाराजा 
बीरसिंह अपनी राजधानीसे थोड़ी दूरपर एक सरितके किनारे 





तपखी 


कई दिनसे शिव्रिरमे निवाप कर रहे ये| ˆ वे प्रस्रतासे अग 
वद्‌ रे ये ओर उनके पीपी महामन्त्री ओर असंख्य 
सेनिक थे । 
“महाराज | भगवान्‌की पासे आपका दर्शन दो सका ।* 
राजने तपस्वीसे सपनेकी वात कही, पर वे कुछ बोटे ही नदीं । 


उन्दने पल्क उठाकर देखा तक नहीं । पिके चौदह । 
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वरसि नयनोको वंद्‌ करके तथा मौन-वरत ठेकर वे एकान्त- 
सेवनमे छीन थे । राजा वीर्सिंह उनकी विकट तपस्यासे 
आश्च्यचक्रित हयो गये; पर उनके मनम यह वात अच्छी 
तरह बरेठ गयी करि उन्ह मधुसूदन सरखतीका दर्न हुआ 
दे । मदहामन्त्रीको उस सानपर एक विशार मन्दिरके 
निर्माणका अदेश देकर वे अपनी राजधानीमे टोट अये । 


`, 


>< भद >< 

तीन वषं ब्रीत गये। एकर दिन अचानक महात्मा 
मधुसूदन सरखतीने नेत्र खोक दिये । उन्होने अपने आपको 
एक विदश्याक राजमन्दिरमे पाया | भगवानके श्रीविग्रहका दर्शन 


क्रिया | मन्दिरमे रानभोग॒ आदिका उत्तम प्रबन्ध देखकर 
वे किसी विरोष चिन्तामे छीन हो गये । 

“मेया ! इ माया-मन्दिरका निर्माण किसने कराया ¢ 
मेरी कुटी करां चटी गयी £ महात्मने पुजारीसे प्रन क्रिया । 

पुजारीके मुखसे वीर्धिहका इत्तान्त सुनकर वे आश्वर्य- 
चकित हो गये । 

दो-चार क्षण विचार करनेकरे वाद वे उठ पड़ | उन्होने 
सदकरे ल्य मन्द्रिका परित्याग कर दिया ओर तपस्यक्रे ्ि 
बाहर निकर गये | 

कितने विकट तपखी थे वे | उनक्रा जीवन धन्य था | 
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पण्डित विश्वनाधजी भगवान्‌ रामक्रे परम भक्त थे। 
उनकी एकमात्र संतान निर्मल बड़ी रुणवती थौ । 
विश्वनाथर्जीने परम सुदीट सुन्दर ओर सदाचारी युवक 
गुलावरायसे उसकां विवाह क्रिया । पर विधाताक्रा विधान 
कौन टाक सक्ता है । साक भरे वाद्‌ ही दैजेसे उसका 
हान्त दो गया । विश्चनाथपरर मानो वच्रपात हुआ? उनक्रा 
हृदय अक्रुक हो उठा; परंतु प्रथु रामजीकी भक्तिने उनको 
सभाला । आकरुख्तामं ही उनका मन ॒रामर्जीके चरणों 
चटा गया | विश्वनाधजी रो-रोकर मानक्षिक भवते गाम 
जीकी पूजा करने को । प्रयु रामजीने भक्तपर कृपा की | 
वे सखम्रम अपने संत-सुखदायो सव॑हुःखहारी मङ्गकमय युग 
खरूपमे दिव्य-सिंहा्नघदित प्रकट दो गये ओर भक्त 
विश्वनाथजीको ढादृस वधते ए बोले--(भैया विश्वनाथ | 
इतने आतुर क्यो हो रदे हो ! जानते नहीं मेरा प्रसेके 
विधान मङ्खल्मय होता है १ निर्मलको यह वैधव्य तुग्हारे 
ओर उसके कल्याणक ल्यि ही प्राप्त हुआ है । सुनो ! पूर्वः 
जन्ममे भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे । व्हा भी निमलां 
त्दारी कन्या थी । तुम्हारा नाम था जगदीश ओर निर्मल- 


का नाम था सरखती । तुममे ओर सरखतीमे सभी सद्गुण 


थे । परंतु तुम्दारे पड़ो्षम एक क्षत्रियका धर थाः वह 
वड़ा ही दुष्टहृदय था । वह॒ मनसे वड़ा कपटी, हिंसक 
ओर दुराचारी था; परंतु ऊपरसे बहुत मीठा बोख्ता था। 
वह वाते बननेभे बहुत चतुर था । सद्गुणी होनेषर भी 
उसके कुसङ्गसे तुम्हरि हदयपर कुछ कालिमा आ गयी थी? 
बह सरखतीको कुषे देखता था । उसके बहकवेमं 


आकर सरखवतीने अपने पतिका घोर अपमान किया था ओर 
तुमने उसका समथन क्रिया था । सरस्वतीके पतिने आकुल 
होकर मन-दी-मन सरखतीको ओर तुमको शप्र दे दिया 
था । यद्यपि उसके ल्यि यह उचित नदीं था तथापि दुःख- 
मे मनुप्यकरो चेत नहीं रहता । उसी शपके कारण निर्मला 
इस जन्मे विधवा हो गयी है ओर तुम्दं यह संताप प्राप्त 
हुआ दै । पतिक तिरस्कारे षिवा सरखतीका जीवन बड़ा 
पवित्र रहा । उसने दुराचारी पड़ोषीके बुरे प्रस्तावको इका 
दिया । जीवन भर तुरघीजीका सेवनः एकादसशीका ब्रत ओर 
रामनामका जप करती रही । तुम इसमे उसके सहायक रहे । 
इसीसे तुमको ओर उसको दूसरी वार किर वही ब्राह्मणका 
शरीर प्रात हआ दै ओर मेरी पसे तुम दोनोके हृदयम 
भक्ति आ! गयी है । मेरी भक्ति एक बार निके हृदयम आ 
जाती दैः बह कृतार्थं हुए विना नदीं रहता । भक्तिका यह 
स्वमाव है कि एक वार जिसने उसको अपने हृदयम धारण 
कर लिया, उसको वह मेरी प्रि करये विना नहीं मानती। 
बड़ी-बड़ी स्कावयोको हटकर, बड़े-बड़े प्रलेभनोसे छुड़ाकर 

वह्‌ उसे मेरी ओर ठ्गा देती है ओर मुञ्चे ठे जाकर उसके 
हृदयये बा देती है । मै भक्तिके वश रहता हू यह तो 
प्रसिद्धं ही हे । तुमलेगोपर येद ओ दुःख आया दै, यह 
भक्तिदेवीकी कृपे तुम्हारे कल्याणकरे च्थि दी आया है | यह्‌ 
दुःख तुम्हारे सरे दुःखोका सदाके ल्य नाश कर देगा 










गयी । निर्मलको देखकर विश्वनाथका हृदय फिर भर आया। 
उनके नेसे सू वहने खगे । वे दुःसह मम॑पीडासे व्यथित 
हो गये । परतु निमंलाकी साधना बहुत ऊँची थी। वह 
अपने वेषव्यक्री हारतको सूल समञ्चती थी; परंतु वह्‌ 
साधनाकी जिस भूमिकापर खित थी; उपर वेधव्यकी 
भीषणताका कुछ भी प्रभाव नहीं था | उने कटाः 
धिताजी | अप विद्वान्‌ ज्ञानी ओर भगवद्भक्त होकर रोते 
क्यो है १ शरीर तो मरणधर्मा है ही । जड पञ्चमूतोसि वने 
हुए शरीरम तो मुर्दापन दही दै । फिर उसके स्थि शोक 
क्यो करना चाहिये ? यदि शरीरकी दृष्टिसे देख। जाय तो 
ल्ली अपने सखामीकी अद्धोङ्जिनी दै । उसके आधे अङ्गम वहं 
है ओर आधे अङ्गम उसके खामी है । इस रूपमे खामीका 
विष्छोह कभी होता ही नहीं । सती खरौका स्वामी तो सदैव 
अधाङ्गरूपमे उसके साथ मिला हआ दी रहता है | अतएव 
सती खी वस्तुतः कमी विधवा होती ही नहीं | वह विलातके 
व्यि विवाह नदीं करती वह तो धर्मतः पतिको अपना 
खस्य बना ठेती हे । एसी अवसा्मे-प्रथक्‌ रारीरके लिपि 
रोनेकौ क्या आवद्यकत। है । इ्के अतिरिक्त ससे मह्की 
बात तो यह है कि सारा जगत्‌ ही प्रकृति दै पुरुप- सामी 
तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी हौ है। श्रीरघुनाथजी अजर 
अमरः नित्यः शाश्वतः सनातनः, अखण्ड, अनन्तः अनमय) 
पूणे पुरुषोत्तम हें । मरक्ृति कमी उनके अंदर सोती है, कमी 
बाह्रं उनके साथ खेरती है । प्रकृति उनको अपनी ही 
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स्वरूपा शक्ति दे । इस प्रकृतिसे पुरुषका वियोग कभी हेत 
ही नहीं । पुरपके विना परकृतिकरा अस्तित्व ही नदीं रहत] 
अतएव हमारे खुनाथजी नित्य दौ हमारे साथ है | ज 
इष वातकरो जानते दैः फिर भी आय रोते क्यो ह| क 
की दृष्िसे देखे तो जीव अपने-अपने कर्मवश जगत जन 
ठेते दै, कम॑वश दही सवका परस्पर यथायोग्य संयोग हैत 
हेः फिर कर्मवरा दी समयपर वियोग हो जाता है । कर्मनि 
यह सारा सम्बन्ध अनित्यः क्षणिक ओ मायिक है| य 
नश्वर जगत्‌ संयोग-वियोगमय दी तो दै । यहपर तिल 
क्या | इस संयोग-वियोगम दर्ष-विपाद्‌ क्यों दोना चि । 

फिर भगवान्‌का मक्त तो प्रव्येक बातमे भगवान 
मङ्गल्मय विधानको देखकर विधानके रूपमे खयं विध॒ता- 
का स्पशं पाकर प्रणुत होता रहता हैः चदि वह्‌ विध्‌ 
देखनेमे कितना ही भीषण क्यौ नद्यौ | अतएव पिताजी । 
आप निश्चय मनिये-मगवानूने हमरि परम मङ्गसते व्यि 
ही यह विधान क्या दैः जो जगत्‌की दृष्टम वड़ा ह 
अमङ्गररूप ओर भयानक है । आप निश्चिन्त रिय, हमर 
परम कल्याण ही होगा | 

निर्मलक्रे दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथजीकी सारी पीड 
जाती रही । उन्दोनि कदा- व्री ! तू मानवी नदीं ै बर 
तो दिव्यलोककी देवी दै । तभी तेरे खे भाव दै । त्त 
मुञ्चको शोकतागरसे निकाल ल्या | यै धन्यद्रूः जातय 
पिता कलने योग्य हुञारहू | 





मेरा उगना करटो भया ! 


वाणेश्वर महदेवके समश्च वि्यापति मधुर कण्टसे कीर्तन 
करते रहते ओर ओखेसि क्षर ज्र अश्रु क्षरता रहता-- 

कखन हर दुख मोर \ 

हे मोठानाथ्‌ \ 

दुखहि जनम भेरु दुखहि गमाएब \ 

सुख सपनहु नहि भेर, हे भोसानाथ \ 
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भन विद्यापि मोर भासानाथ गति \ 

देहु अमय बर मोहि, हे भोसानाथ्‌ ॥ 

आश्तोषव प्रसन्न होते कितनी देर खगती | एकर दिन एक 
व्यक्ति आया । जितना वह सुन्द्र था ओर जैसी उसकी मीठी 
बाते यी वि्यापति मन्त्मुग्ध-से उसकी ओर देखते रह गये । 


आखिर उसने विद्यापतिसे अपनेको नौकर रख लेनेकी याचन 
की । विद्यापतिने भी सहर्षं स्वीकार कर लिया | उसका ना 
था (उगनाः | अब आगे उगना दही विद्यापतिकी समसल 
सेवा क्रिया करता । 

(उगना ! मैया ! पानी पिला सकोगे १ बड़ी प्या लगी 


है ।- चठते-चर्ते विन्यापति थक गवे ये| छवी यत्रा. 


थी | साथमे केवर उराना था । 


उगना समीपकी इक्षावलीकी ओम गया ओर कट 
ही देर बाद हाथमे जक्ते भरा छोटा छेकर लौट आया। 
विद्यापति जक पीने कमेः कंतु जल्क्रा खाद भी कीं इतना 
मधुर होता है ! वह तो निश्चय ही भागीरथीका जल दै ~~ 
विद्यापति एकटक अपने सेवकको देख रदे ये । 


न 





# गृह-कलह रोकनेके छथि आत्मीत्सग # 


न -्््वववव्वव्वच्यववचचच-==------- 





(उगना | यह॒तो निस्संदेह गङ्गाजर दै । करटा पाया 
तुमने १--वार-बार विच्यापति पृषते ओर उत्तरम उगना 
केवल इतना ही कह देता-- “निकसे ही खया दूँ | 





विद्यापति गङ्गाजक एवं कूप-जल्का भेद न॒ कर सर्वेः 
यदह सम्भव नहीं | उगनाक्रा उत्तर उनका समाधान न कर 
सका । किंतु यह उगना भी वञ्चना करे यह तो सोचनेकी 
वात ही नहीं | वे क्था करते, मौन हो गये । फिर तो संहसा 
उगनाके सखानपर उनके आराध्यदेव भगवान्‌ शंकरा 
श्रीविग्रह व्यक्त हो गया ओर विन्यापति उनके श्रीचरणोमे 
लोटने लगे । उनकी जटासे वैसे ही सुरसरिकी धारा प्रसरिति 
होकर आकाराम विलीन होती जा रही थी ओर अभी उस 
टोटेम जल उस पुनीत प्रवाहसे ही आया था | 
'विद्यापति ! तुमह छोड़कर मे रह नहीं सकता । ज्रितु 
सावधान | इस रहस्यको किंसीपर प्रकट न करना; अन्यथा 
'उगना'को फिर नहीं देख पाओगे ।*-आकारामं ये शब्द्‌ 
गूजने खगे" ओर फिर उन देवाधिदेवके स्थानपर उगना 
हसने ल्गा । 
यात्रसे छोटे हुए अपने पतिका गृहिणीने खरागत किया 
उगनाने भी गहस्वामिनीकौ वन्दना कौ? कितु अब विद्यापति 
दूसरे थे । एक क्षण भी उन्द उगनाके विना चैन नदीं । 
सेवाके क्रममे भी पर्यासत अन्तर था । (उगना मेरे सख्वामीकी 


[९ 
& 


सेवा करता टै या मेरे खामी उगनाकी मनदार करते ई -- 


गृहिणीके ्यि यह समस्या-सी बन गयी थी ओर वह अपने 
नौकरके इस. व्यवहारे पद-पदपर चिदने ल्गी थी । 

ध्तवका गया तू अवआरहा हैः कव मैने तुचे भेजा 
था वह लानेके लि । बहुत सिर चद्‌ गया दै तू [एक 
मोया-सा इधनका चैला लेकर गृहखामिनी उगनापर 
टूट पड़ीं । 

'अरीः हाय री अधमे | क्या कर रही है १ मेरे खामी 
सक्षात्‌ महादेवको चैटेते मरेगी तू |- विच्यापतिने अपनी 
पत्नीको दौड़कर धक्का दे दिया । किंतु अब्र उगना तो 
अन्तर्हित हो चुका था | 
विद्यापति विक्षिप्त होकर न जने कितने दिन पुकारते 
रदे 

उगना रे मोर कतए गेला \ 
कतए गेला सिव्‌ ` कौद्हु भसा ॥ 
मण नहिं बद्ुभा रसि नैषसाह \ 
जेहि दरि आनि देर, सि उटसाह ॥ 
जे मोर कहता उग्ना र्देस्‌ \ 
ताहि देव्भ कर कैगना वेस ॥ 
नंदन बने भटर मेस \ 
गौरि मन हरित मेटरु केस ॥ 
विद्यापति मन॒ उपना से काज \ 
नहि हितकर मोर ॒त्रिभुबन राज ॥ 





गृह-कलह रोकनेके स्यि आसोत्सगं 


राजपूतों विजयादशमीके दिन आखेट करनेकी प्रथा 
चटी आ रदी है। मेवाड़के राणा प्रताप तथा उनके छोटे 
भाई शक्तधिंह सेनिकोके साथ इस तिथिकरो आखेरके च्थि 
निक्ठेयथे। दोनों भाई साथ ही आखेट कर रदे थे। 
संयोगवा एक मृग दोनोकी दृष्टि एक साथ पड़ा । दोनोने 
उसप्र साथ ही बाण चलखया । 


मृग तो बाणोके आघातसे मर गया; किंतु एक विवादं 
उठ खड़ा हुआ कि मृग मरा किसके वाणसे | राणा कह 
रहे थे--भ्मेरे बाणसे यह मरा ।› शक्तर्सिंह कह रदे थे-- 
धसे मेने मारा दै । यह छोरी-सी बात इतनी बदु गयी किं, 
दोनों भाइयोनि तख्वार खीच ली । दोनों युद्ध छिङ़ गया । 


८ठहरो | युद्ध बंद करो ।› राजपुरोहितने दूरसे ही 
दोनोको पुकारकर रोका ओर दौड़ हए वहा आये । दोनोको 


स क° अ ३द-- 


उन्होने समञ्चाया--ष्देश इस समय संकयमे है । विधर्मियोके 
आक्रमण आये दिन होते दी रहते दै । एेखे समय यह कैसी 
मूर्खता है करि मेवाड़की आशक दो आधार परस्पर ही लड्‌ 
मरनेको उद्यत है |° 


ब्राह्मणने राणाको समञ्चाया कि शक्तसिंहको बाङक 
-समन्चकर उसीको विजयी मान ले । शक्तर्सिंहको समञ्ञाया 
किवे ही बड़े माईका सम्मान करं। दोनोको शपथं दी; 
किंतु क्रोधे अच्छे विचारवान्‌ भी विवेकड्यूल्य हो जते हे । 
दोनों भादर्योमं कोई कनेक प्रस्तुत नहीं था | 


कोद उपाय नदीं रहाः तत्र राजपुरोहित नंगी 
लि परस्पर आघातको उद्यत दोनो भाइयोके 
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शान्त नहीं येता तो वह व्राह्मणका रक्त-पान करे | सने 
मेवाड़का अन्न खाया हैः मेवाडकी मिद्धीसे यह शरीर बना 
ह मै मेवाड़को गह-कल्हसे न्ट होते नदीं देख सक्ता ।› 





# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








~ य्य्य्य 


ब्राह्यणने कटार निकराख्कर अपनी छातीमे मार ली । दोनों 
मादययोके बीचमे उनक्रा शरीर भूमिपर गिर पड़ा | दोनों 
भादयोके मस्तक ठजासे छक गये ।-ख० सिं° 


7--> ७ <् <- 


खामिभक्ति 


माखाड--जोधपुरके अधिपति जपवंत्धिहके खगंवासकरे 
बाद दिह्छीनरेशा ओरगजेवने मदहारानीके पुत्र अजीतिंहका 
उत्तराधिकार असखीकार कर॒ दिया । उने जघवंतसिंहके 
दीबान आदाकरणके वीर पुत्र दुर्गादासको आठ हजार स्वणं- 
मुदराओंका उत्कोच प्रदानकर अस्पवयस्क राजकुमार ओर 
उसकी माताकी रक्षासे विमुख करना चाहा? पर दुर्गादास वामे 
न आ सके | ओौरगजेवने अपने राजमहल्ये ही अज तसिंहके 
पाठन-पोषणका आधासन दिया? पर राजपूतोने उसका विश्वास 
नहीं करिया । दुर्गादासने राजकुमारी प्राण-रक्षा कौ ओर जव- 
तक वह `राजकायं सैभाख्नैके योग्य नदीं दो सकाः तवतक 
उसको इधर-उधर छिपते रदे । दुरगादाघकी स्वाभिमक्ति तथा 


वीरतासे अजीतधिहने मारवाड़का आधिपत्य प्राप्त किया | 
ध >< 


(अपने बचपनमे मेरी बड़ी ताडना की है | आपने ` 


मेरा अभिभावक बनकर मुञ्चे जितना दुःख दियाः उसे सोचने 
प्र मेरे रोगटे खड़े हो जते दै । क्या आप जनते नदीं थे 
कि भ एक दिन मारवाड्के राजसिंदासनपर वभा १ कठोर 
वर्तावके ल्ि मै आपको कड़े-से-कड़ा दण्ड प्रदान करता 
ह । अजीतसिंहके इस कथने समस्त राजखमा विस्मित 
थी । बद्धः दुगादासके चेदहरेपर तनिक भी रिकन नदीं थी । 
उनका मौन प्रकट कर रहा था कि वे खामीकी आज्ञाते 
प्रसन्न है । 

{आप एक मिद्धीका द्रूटा-पूटा करवा ठेकर जोधपुरकी 
गक्यिमे भिक्षाटन कीज्यि । इतना दण्ड पर्यासत है । 
अजीतधिंहका अदेश था । 

दुगौदाषने अपने नरेशका अभिवादन क्रिया ओर राज- 


~ == 


आतिथ्यनिर्वाहं 


मारवाड्के ही नहीं, समग्र भारतीय इतिहासमे दुर्गादास 
राठीडका नाम अमर दै । जिस समय ओरंगजेवकी सारी 
कुचे्ट्ओको विफक्कर वे कुमार अजीतसिंहकी रक्षामे तत्पर 
ये? दि्धीश्वरने अपने पुत्र आजम ओर अकबरी अध्यक्षता- 


दण्डको कार्यरूप प्रदान करलनेके ख््यि राजपभाते ब 
निकठ गये | 
ध ० 

एक दिन महाराजा अजीतसिंह घोडेकी पीठपर्‌ सवार 
होकर राजप्रासादकी दी ओर जा र्दे थे | उनके साथ अनेक 
सेवक थे । वे राजसी टाम थे । महाराजाने सदसा धोड़की 
रास रोक ली राजपथपर । दुर्गादाल एकर धर्नके मकान 
सामने खड़े थे । हाथमे वही पूटा मिद्रीका करवा थाः तनपर 
पाटे वल्य, चेद्रेपर छर्सियो थी, पर ओखमं विचित्र तेज था। 

ध्यआप प्रसन्न तो दै ? मदाराजाका प्रक्ष था। 

मरी ` प्रसन्नताकी भी कोई सीमा क्या १ आपकी 
राजधानी सव-के-सव समृद्ध दै सोने -चादीके पामे भोजन 

करते ह | अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते द । केवर मे व्रिना 

घरका हू; कमी भोजन मिक्ता है कमी फांका करना पता 
हे । केवर करवा दी मेरी एकमात्र सम्पत्ति दै । यदि भने 
आपको कडाईसे न रक्खा होता, आपै अनेक शिथल्ताए 
आने देता, तो मै भी आज इन्दं लोगोकी तरह सुखी रहता 
ओर ये लेग एक अन्यायी शासक्के रव्य दर्द हौ 
जते । दुर्गादासने अजीतसिहको प्रेमभरी दृषटसे देख । 
वे प्रसन्न थे । 

महाराजा धोडेपरसे कूद पड़े । उन्दने दरगादासका 

छिङ्गन करिया । अंखिसि सावन-भादों वरस रदे थे दोरनोकी। 

धमे आपकी स्वामिमक्तिकी परीक्षा छ रह थाः दसीटियि 
दण्डका स्वोग किया था । आप तो यरे पिताके समान दं 
महाराजाने अपने अभिभावकके साथ पैदल चख्कर राजप्रा्ाद- 
मे प्रवेश किया |--रा० श्री 


मर मेवाड़ ओर माराङ्को जीतनेके स्यि महती सेना भेजी । 
अकवर दुर्गांदासकरे शि व्यवहार ओौर सौजन्यसे प्रभावित 
होकर उनसे मिरु गया । ओरंगजेवको यह बात अच्छी वही 
लगी? वह हाथ धोकर दोनेकि पीछे पड़ गया | अक्षः 








# गरीवके दानकी महिमा # 





ईरान चला गया । दिष्टीश्वसको जव यह पता च्म करि 
अकवर पुत्र बुटंद अख्तर ओर पुत्री सफायतुनिशा जोधपुर- 
मेदी दै तो उन्दं दिष्टी सनेके ल्वि उसने ईधरदास 
नागरको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा । दुर्गादासने दोनोको 
दस ब्रातपर छोटाना स्वीकार कर ख्या क्रि ओरंगजेव 
जोधपुर राजक्िंहासनपर जसवंतिंहके पुत्र अजीतिंह्का 
आधिपत्य स्वीकार कर ठे | वे सफायतु्निशाको साथ केकर 
दर्रारमे उपस्ित हुए पर बुलन्द अख्तखको जोधपुरमे ही 
रक्खाः जिसे ओर॑गजेव्र उन शिवाजी महाराजकी ही तरह 
धोखानदेसके। 


> >< < 

ध्रेटी | तुमने अपने जीवनको विधर्मकि संरक्षणमें 
वरिताया है । तुष्टे हमरे धर्म॑का तनिक भी ज्ञान नहीं दै। 
इसलिये तुम्दं तुरंत कुरानके पाठम ल्ग जाना चाहिये ।› 
ओौरंगजेवने अपनी सोलह साल्की पौ्रीको समज्ञाया; वह 
व्रहमपुरीके रिविरमे था । 

यह्‌ आप क्या कह रहे ई वड़े अच्रा १ सम्माननीय 
दुर्गादासने केवर पुव्रीकी तरह मेरा खटन-पालन दी नदीं 
करियाः खाभिमानी राजपूत सरदारने मुञ्चे ुरानका पाठ 
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पदानेके स्यि एक मुर्टिमि महिदख भी नियुक्त कर दी थी । 
मुञ्चे सारा-का-सारा कुरान कण्ठ है | विश्व न हो तो 
ईशवरदास नागरे ही पूछ टीन्ये |° 

“वाह | क्या वदिया बात सुनायी तुमने । इन दिंदुओकी 
धार्मिक सदिष्णुता तो इन्दीकी मौलिक सम्पत्ति है | आतिथ्य- 
का मर्म कोई इनसे सीखे | ओरंगेव्का मस्तक आद्रसे 
विनत हो गया | 

ध्यह॒ तो हमारा कर्तव्य था, दिष्टीश्वर | समस्त 
प्राणिमात्र परमात्माकी संतान दै । सारे धर्मम परमात्माकी 
ही सत्ता-सत्यकी मदिमाका दी वर्णन है। हमारा वैर 
दि्टीके राजपिहासनके अन्यायी अधिपतिसे है, ओरंगजेव 
ओर उसकी पौ्रीसे देष दी नदीं है ।' इ्गादासने शिविर 
प्रवेशा के दिष्टीश्वरको अपने कथने मुग्ध कर ख्या । 

८आप देवता दैः दुर्गादास ! अतिथिका सम्मान करने- 
वाला परमात्माका प्यारा होता दै !› ओरंगजेबने वीर 
राठोडको सम्भानपूणं स्थानपर आसन प्रदान करिया । अजीत- 
सिंह जोधपुर महाराज मान द्यि गये । दुगादासने आद्र 
पूर्वक बुलंद अख्तखो द्धी भेज दिया |--ए० श्री° 





परमातमा सर्वव्यापक हे 


गुरु नानकदेवजी यात्रा करते हए कराची, व्रिखोचिस्तान- 
के स्थलमासि मक्ता पर्ैच गये थे । जब्र रात्रि हुई? तव वे 
कावाकी परिम काव्रकी ओर दी पैर करके सो रहे । 
सतरेरे मौल्वियोने उन्हें इस प्रकार सोते देखा तो करोधसे 
सल होकर य ्तू कौन ह १ खुद घरकी ओर पैर 
पसारे पड़ा हेः तुञ्चे शरम नदी आती £ 

गुरने ओघं खोटीं ओर धीरेसे कहा--“मै तो थका- 
हारा सुसर हँ । जिधर खुदाका घर न हो, उधर मेरे पैर 
मेहरानी करके कर दीजिये ° 


मौर्वी लो्गोको ओर क्रोध आया । उनमख एकने 
गुरु नानकका पैर पकड़कर क्षयकेसे एक ओर खीचा; रतु 
उसने देखा करि गुरुके पैर जिधर हटाता है, कावा तो उधर 
ही दीख पडता है । अवतो वे लोग उन महान्‌ संतके 
चरणोपर गिर पड़ । 

गुरु नानकदेवने उन्दे समञ्चाया--“परमात्मा सवव्यापक 
है| उसका धर किसी एक दी स्थानम है, यह मानना 
अज्ञान है ।--ख॒° सिं 





गरीयके दानकी महिमा 


गुजरातकी प्रसिद्ध राजमाता मीणल्देवी वड़ी उदार 
थी । वह सवा करोड़ सोनेकी मोहरे लेकर सोमनाथजीका 
दशन करने गयी । वहां जाकर उसने खणे तुखदान आदि 
किये । माताकी यात्रके पुण्व-पसङ्गमे पुत्र राजा सिद्धराजने 
प्रजाको लाखों स्पयेका ठ्गान माफ कर दिया । इसते 
मीणल्के मनमे अभिमान आ गया किं मेरे समान दान करने- 


वाली जगते दूसरी कौन होगी । राननिको भगवान्‌ सोमनाथ 
जीने खभमे कदा-“मेरे मन्दिरमे एक बहुत गरीब 
यात्रा के आयी हैः त्‌ उषसे उसका पुण्य मोग । 
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ब्राह्मणीको ले अये । राजमाताने उससे कहा-८अपना पुण्य 
मुञ्चे दे दे ओर बदलेमे तेरी इच्छा हो, उतना धन ले ठे |? 
उसने क्रिसी तरह भी सीकर नहीं करिया । तव राजमाताने 
कहा-- (तूने एेसा क्या पुण्य करिया दै, स॒न्चे बता तो सदी | 

बराह्मणीने कहा--“मै घरसे निकल्कर सैकड़ों गवोमे 
भीख मोगती हुई यरहोतक पर्हुची हूं । कर तीर्थका उपवास 
या । आज किसी पुण्यात्माने मुञ्चे जेषा-तेसा थोड़ा-सा बिना 
नमकका सत्त्‌ दिया । उसके आधे दिस्ठेसे मेने भगवान्‌ 
सोमेशवरकी पूजा की । आधेमैसे आधा एक अतिथिको दिया 
ओर शेष बचे हुए मने पारण क्रिया । मेरा पुण्य ही क्या 
है । आप बड़ी पुण्यवती दै; आपके पिताः माई, खामी 
ओर पुत्र-सभी राजा ई । यात्राकी खुशीमे आपने प्रजाका 
ङ्गान माफ करवा दिया | सवा करोड़ मोदरोसे शंकरको 


# सदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





=== 


तरर = 
पूजा कौ । इतना पुण्य कमानेवाटी आप मेरा जव्य-सा दीखने- 
वाखा पुण्य कर्यो मोग रही दै सुञ्षपर कोप न करतो 
मे निवेदन करू | 

राजमाताने क्रोध न करनेका विश्वास दिल्या । तत्र 
ब्राह्मणीने कदा--“्सच पूछे तो मेरा पुण्य आपके पुण्ये 
बहुत वदा हज है । इसीसे मैने सुपयेोके बदले इषे नह 
दिया । देखिये--१. बहुत सम्पत्ति होनेपर भी नियमो 
पाटन करना; २. शक्ति होनेपर भी सहन करना, ३. जवान 
उग्रम वरतोको निवाहना ओर ४. दरिद्र होकर भी दान 
करना--ये चार वाते थोड़ी दोनेपर भी इनसे वड़ा लभ 
हुआ करता है |? 

ब्राह्मणीकी इन वातोंसे राजमाता मीणल्देवीका अभिमान ' 
नष्ट हो गया । शंकरजीने कृपा करके ही ब्राह्मणीको मेजा था। 


~= 2-  - 


“अत न रोड कोई आपनाः 


सवारने ड कगायी ओर घोड़ा सक गया भैँसावा 
ग्रामकी सीमापर । 

(्समुक्ि से रे मना मार \ 

अत॒ न दो कोर पना ॥) 
मदात्मा ब्रह्मगिरि शिष्य साघु मनरगीर बड़ी मस्तीसे 
यह पद्‌ गा रदे ये |“ “ˆ ˆ “ ˆ -सवारने घोड़ा रोक दिया; 
हृदयम संतरे शन्द-बाण ल्ग चुके थे, इसल्यि विकटता 
बदती जा रही थी । 

(महाराज ! आप अपने चरणेमे सुञ्चे स्थान दीज्यि । 
आपके शन्दामरतसे मुञ्चे नया जीवन मिरु गया । मेरा कल्याण 
हो गया ।' सवारन धोड़े उतरकर अत्यन्त श्रद्धापूर्वकं 

` महात्मा मनरगीरके चरणोमे माथा टेक दिया । 


अव मुञ्चसे इरकारेका काम नदीं हो सकता, चि 
भामगद्के राव साहव प्रसन्न हं या अप्रसन्न | यै भगवान्के 
भजनागरतका त्याग करके सांसा प्रपञ्चका विष नदीं षी 
सकता | सवारके उद्गार ये | 

‹सिंगाजी | वास्तवमे आपने संतका हृदय पाया है । आप 
धन्य है ।› महात्मा मनरंगीरने रिंगाजीके व्यागकी प्रशंसा 
की | वे मध्यप्रदेशके नीमाड़ मण्डलम भामगद्के राव साहव- 
की डक ठे जया करते थे | उनक्रा वेतन एक रुपया था । 
सिंगाजीने राव साहवकी नोकरी छोड दी ओर सधु 
मनरंगीरकी पासे पीपाल्यके जगस्य कुटी बनाकर 
भगवानके भजनम तद्ीन हो गये । उन्होने अनेक पद 
रचे । संत सिंगाजी तुरुसीदासके समक्राटीन थे |--रा० शी° 


-* >< 


दोरको अरिंसक भक्त बनाया ! 


गड़मण्डलकरे राजा पीपाजी राज-काज छोड़ रामानन्द 
स्वामीके शिष्य बने ओर उनकी आज्ञासे द्वारकामे दरि 
दशनाथ गये । दर्शन करके अपनी पत्नीसदित लोर र्दे थे 
कि रस्म उन्द एक महाव्याघ मिला । 


, रनीशेरको देल कातर हो उटी । जने उसे सम्चाया-- 
, असौ | षव्र क्यो है । गुख्देवने सर्वर हरिरूय देखनेका 





जो उपदेश दिया थाः वह भू गयी ? मुञ्चे तो इसमे हरिरूप 
दी दीख स्दा है । ओर हरिसे भय कैसा 


रानी कुछ आश्वस्त हुई । राजाने गठेसे तुखसी-माख 


निकार व्याघ्रे गव्मे उल दी ओर उसे एक कृष्णः 
मन््रका उपदेश देते हए कहा- “मृगेन्द्र ! इसे जपो; इस 
प्रतापसे वाल्मीकिं, अजामि गजेन्द्र-सभी तर गये |° 


९ 





> पः 


# अम्बादासका कल्याण ‰% 


व ----- 
न ----- -- ~= वय््य्य््व्य्वव्ज--््््््=य==--------- 








राजा निष्ठा ओर सर्वत्र देवदृष्टि शेरपर भी काम कर 
गयी । उसने हाथ जोड़ा ओौर वह जप करने खगा । पीपाजी 
व्हासे चटे गवे । 

सात दिनतक रोर जंगम घूमता; मांस त्यागकर सूखे 





संसारसे सावधान । 


सूर्याजी पंतका सुपुत्र नारायण वचपनसे ही विरक्त-सा 
रहता; तप ओर शञानार्जनमे ही उसका वचपन वरीता । माँ 
पुत्रवधूका मह देखनेके लि उतावली हो रदी थी । आखिर 
परिताने वह योग जुग दी दिया । 

वारह वर्षका क्रिशोर नारायण वराति्योकी भीड्मं 
धूम-धाम ओर बजि-गजञेके साथ विवाद-मण्डपम पर्टुचा । 
्ाहमणोने अन्तःपट लगाया । एक ओर वधू हाथमे सोभाग्य- 
माठ केकर अखण्ड सौमाग्यकरे स्मि गौरीको मना रदी थी तो 
दूसरी ओर वरराज प्राप्त ज्ानके आधारपर प्रपञ्चसे सावधान 








जो तोकों कय बुव, ताहि बोई तू एल । 


समर्थं रामदास शिष्योके साथ शिवाजी मदाराजके पास 
जा रदे ये। रास्ते ईखका खेत पड़ा । शिष्योने गने 
तोड्-तोडकर चूस ल्यि । चेतका मालिक दौड़ा । उसे देख 
कर दिष्य भाग गये | केवर समर्थं दी एक पेडके नीचे बडे 
थे | माल्किने सोचा--इषी गोषाईैने हमारे गन्ने तुडवाये 
द । उसने उन्हे लू पीय ओर वहसि भगा दिया । 
धरित्री समान अन्तरम अपार क्षमा-शान्ति रखनेवले समर्थने 
चतक नहीं किया | 
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पत्तं चवाता हरिजप करता रहा । अन्तम उसनेहरिभजन कते ` 
हुए प्राण त्यागा । दक्षे जन्मे वही जूलागट्का परम हसिमक्त 
नरसी मेहता वना | गो० न° वै° 

( भक्तिविजयः, अध्याय २६ ) 


रहनेका चिन्तन कर रहे थे । आज्ञाकी ही देर थी। 
मङ्गखा्टक श्रू हुए । वराह्मणोनि “शभ मङ्गलः सावधान [ 
कहा | ‹ंसारकी दुःलप्रद वेड तुग्दारे वैरम पड़ने जारदी 
हेः इसल्ि सावधान | नारायणको यह अर्थं समन्ते देर न ख्गी। 
ध्रह्मवाक्यं जनार्दनः नारायण तत्काक उठकर भाग निक्रल। 
वारह वषं कठोर तप ओर फिर अचिर भारतकरे तीर्थोकी यात्रा 
करता; प्रपञ्चमे परमा्थ-साधनके साथ सावधानताका उपदेश 
देता बह साधु अपने इष्ट-देवकी कपास “रामदासः ओर पिर 
(समर्थः बन गया] गो° न० बै° (साधुसंताच्या गोष्टी, प्रथम माग) 





वे रिवाजी महाराजके पास पर चे | समर्थकी पीठपर 
कोके धाव देख उन्होने जच करवायी । ईखका माछिकि 
गिरप्तासकर उनके सामने खया गया । रिबाने पूछा -“शरो । 

इसे क्या दण्ड दू £ 
समर्थने सारा दोष अपने ऊपर ठे छया ओर शिवाजी 
महाराजसे उसे क्षमा कर देनेके स्यि कदा । इतना दी नदीं, उन्होने 
ईखका बह खेत उसे इनाममे दिखा दिया 1 गो° न° बै° 
( साधसंताच्या गोष्टी, भाग १ ) 





अम्बादासका कल्याण 


( केखक--श्रीयुत मा० परांडे ) 


इन श्रीकल्याणजीका पहला नाम॒ था--अम्बादास । 
छोटी उग्रम ही इनका गुर श्रीसंत रामदासजीसे सम्बन्ध हो 
गया था । गुखजीने देखा कि यदह तो पका हआ एल ही हे। 
अतः उन्दने इनको अपने साथ ही सेवामे रहनेकी अनुमति 
दे दी। तव्रसे ये एकाग्रचित्त दोकर अपने गुरुकी सेवामे रदे । 
 अम्बादाषकी तपस्या पूरी हृईः परंतु अभीक उन 
भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीके दशन नहीं हुए । वे इसके लि 


प्रम व्याकर हो उठे । श्रीरामदासजीने भी देखा.कि 
इसकी सेवा पूरणं हो चुकी है, अतः अव्र यह भगवानके द्भ 
दर्शनक्रा पा हो गया है । 
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% सदा सत्कथा खाघुभिः सेवनीया # 








समय प्रमु श्रीरामचन्द्रका प्राकय्य ( अवतार ) हआ था । 
ओर यह समय अपने रिष्य अस्वादापकरे सौमाग्योदय होनेके 
योग्य भी है । साथ ही इसी समय गुरुके शब्दोपर अम्बा- 
दासक कितनी श्रद्धा तथा विश्वास दैः इसकी मी परीक्षा 
हो जायगी |> 
गुरुजी श्रीरामदासजीने सहज मावसे अम्बादासको 
पास बुलाया । स॒ञ्ञे गुरुजीने बुदखया दै, इसी वातसे 
अम्बादासको महान्‌ आनन्द हुआ । वृक्षकी उस कुर्णैपर 
प्हुची हई शाखाकौ अङ्गुलि दिखाकर रामदासजी बोटे-- 
“अस्बादास | तुम उस डालीतक जा सकोगे १ तत्परतासे 
अस्वादासने उत्तर दिया-- ष्टां जी ! सहज ही जा संगा |? 
प्तो फिर एेसा करो; करौत साथ ठे जाओ | उस 
शाखापर जाकर उसे काट डालो । गुरुजीने आज्ञा दी । 
आज्ञाको ही अनुग्रह माननेवले अम्बादासने “जी, अभी 
गयाः ककर अपनी धोतीको अच्छी तरसे बोधकर पेड्पर 
चट्नेकी तेयारी की | ये चद्‌ ही रदे ये कि गुरुजीने फिर 
कहा-- देखो, अच्छी तरह काना । परंतु एक काम करना 
शाखके अगङे भागको ओर पीठ करके गाखापर खड़े होकर 
शाखाको अपने सामनेसे काटना |? 
सव्र शिष्य तो यह सुनकर देखते ही रह गये । इस 
आक्ञके अनुसार कारनेपर तो अम्बादास भी शाखके साथ 
दी कुर्णमे गिरेगे । इसका कुछ भी विचार गुरुजीने नदीं किया । 
परतु अम्बादासके मनम कोई दूसरा विचार दी नही 
आया । (जो आज्ञाः कहकर वह शीघ्र दी उस शाखातक पर्हुच 
गया । ओर जसे गुखजीने कहा था; उसी तरह शाखाके 
अगले भागपर खड़े होकर उसे काना आरम्भ करिया | 
उसके मनम संदेह उत्पन्न करनेके स्यि रामदासजी बोठे- 
(मूढ ! यो काटोगे तो तुम खयं गिर॒ जाओगे । कुर्म 
पड़्कर इबोगे |° 
अम्बादासने उसी जगहसे प्रणाम करे विनयपूर्वक 
कहा-“गुरुदेव ! आज्ञाका पाटन करते समय मुञ्चे कुछ भी 
नहीं हो सकता । जव आपकी कपास म संसार-सागरते ही 
तर जाऊंगा, तव इस जरासे कुर्णेकी तो वात ही क्या दहै । 
“ठीक हे ! गुखजीने संतोषरसे कहा- “इतनी श्रद्धा है तो 
जरूर काटो ।> 
अम्ब्रादासने शाखाको. आधा काटा होगा कि वह 
द्रटकर बद्गी आवाजके साथ अम्बादासकरे सहित कुमे गिर 
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पड़ी । शिष्य-मण्डली कोपिकर्‌ हाहाकार कर उदी । श्रीराम 
दासजीने सवको वदी चुपचाप वेढे रहनेकी आक्ञा दी | 





व्यथित-चित्तसे सव वहीं वरेठ गये । वे तरद-तरहकी कयना ` 


करने रगे कि (जले दरवकर अम्बादासका देहान्त तो नहं 
हो गया होगा ।› (इतने वड़े कुर्म तो गिसनेकी आशङ्के 
ही आदमी मर जातादै ओर अम्बादास तो प्रत्यक्ष गिरा 
हे ।› धगिरते समय मारे भयके उसकी चेतना त हो गयी 
होगी । तभी कोई आवाज नदीं आयी । देखे, अव उसकी 
आवाज आयेगी ।° परंतु समथं श्रीरामदातजी तो बड़ी 
शान्तसे पहटी बातें आये चलने लगे, मानो कुक हुआ दी नही। 
अम्व्रादास सीधा कुक बीच गिरा | न माटूम शाखा 
ओर करौत करटा गयी । जय्य गिरते समय उसने अपने 
गुरुका ओर प्रथु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करिया । एक बार 
जलसे ऊपर आकर अखि खोटीं तो देखा कि जिनके पुण्य 
तथा दुकंम दर्शानकरे ल्यि अनेकों साधकेन अपने प्राण-मन 
अपंण कर दिये, जिनके लिये वह खयं बड़ी आतुरता तथा 
अधीरतासे प्रतीक्षा कर रहा थाः वे दही भास्कर-करुरूदिवाकर्‌ 
रघुवंशरिरोमणि सच्िदानन्दघन-विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
उसके सामने मन्द्‌-मन्द सुसकराते दए. खड़े है | पता नीं, ज 
करटो चखा गया । निर्निमेष नेसे टकटकी लगाये अम्बादास 
देखता दी रहा । अत्यन्त तेजःपुञ्ञ शरीरसे मघुर-मधुर दिव्य 
सुगन्ध निकल्कर मनकरो सुग्ध कर रदी थी । अति सुन्दर 
श्यामसुन्दर शारीर था । प्रसुके एक हाथमे वाण ओर दूसरेमं 
घन था | मस्तकपर अति प्रखर सुवर्ण-सुकरयते व्रिखरे हए 
बा बाहर निकल्कर कंधोतक फैले हुए थे । सुन्दर पीताम्बर 
फह्रा रहा था | 
बसः अम्ब्रादास स्मित-मुग्ध होकर देखता दी रहं गया। 
उसके नेसे प्रेमानन्दके आंसू बह्ने लगे । तदनन्तर बाह्य 
चेतना आनेपर वह प्रसुके चर्णोपर गिर॒ गया । उसका 
जीवन कृताथं हो गया । एकमात्र दिव्य सुखानुमूतिके 
अतिरिक्त कोई भी संवेदना उसके मनम उस समय नहीं र 
गयी । हाथमे ओर सिरमे समीप सटे हुए भगवानके कोमल 
चरण-कमल ओर सिरपर प्रुका वरद हस्त | इसके अतिरिक्त 
सारा जगत्‌ उसके छ्यि विस्मृत अथवा विङ्प्त हो गया । 
वह अनन्त सुखसागरमे निमय हो गया । 
ऊपर शक्षके नीचे वेठे हुए रिर्योनि देखा क्रि बहुत 
देर हो गयी हे ओर सवामीजी उसी पूर्व्रसङ्गको शान्तिपूर्वक 
चलप रदे है । तव अधीर होकर एक रिष्यने हाथ जोड़कर 
विनती की-“महाराज ! ज्रतक हम अस्ादासक्रो नदी 








# अहंकार-नादा # 





"द 
निकाल ठेते, तवत हमे अन्य किसी भी वातका ज्ञान नही 
दो रहा ३ । कृपा करे आज्ञा दँ हमै, उसे देखे | मुसक.ते 
हुए श्ररामदासजीने वहीं बठे-ब्रठे पुकारा--“क्यों अस्वादास। 
केसे क्याहोरहादै? 

अव अम््रादास बहिजंगतूमे आया। ताक्षण उसने ऊपरकी 
ओर देखा । इसी वीच प्रमु अन्तर्धान ह्य गये । अम्बादासने 
वहसे गद्रद॒वाणीसे उत्तर दिया-आपकी कृपासे परम 
कट्या हैः महाराज | सव आनन्दमय है |° 
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फिर प्रयत्न करके कुर्णसे बाहर निकट्कर अम्बादासने 
समर्थं श्रीरामदासजीके चरण पकड़ लियि | आनन्द तथा परमके 
आखुओंषे उनके चरणोको धोता हुआ रोमा्चित शरीर ओर 
गद्रद वाणीते वह॒ बोल--भगवन्‌ | आपने मेरा कल्याण 
कर दिया" ` “यों कहते-कदहते उसकी वाणी सुक गयी । दुसरे 
रिष्योको उसकी आनन्दानुभूतिका पताउस समय केसे ख्गता। 
तभीसे अम्वादासका नाम (कल्याणः हज । श्रीसंत 





रामदासजीक रिर्य ये अग्रगण्य माने जाते है । 
० ॐन्क्---- 


हकार नारा 


( ठेखक--श्रीधुत एम्‌० एन्‌० धारकर्‌ ) 


किसी राषट्कारय-धुरन्धर अथवा साधारण-से व्यक्तिम समस्त 
दुरुर्णोका अग्रणी अहंकार या अभिमान जव प्रवेद पा जाता 


दैः तव उसके कार्म दोनेवाली उन्नतिकी बात तो दूर रही 


किये हुए कापर भी पानी फिरनेमे विलम्ब नहीं लगता । पर 
यदि उसे यथासमय सचेत कर दिया गया तो वह यके 
शिखरपर पर्हैच दी जाता दै | इस प्रकास्की अनेक कथार्णै अपने 
इतिहास-पुराणादिमे ह । अभी केवर २५० वषं पूर्वक एक 
£सत्‌-कथाः इस प्रकार हं | 

द्‌ -स्वराज्य-संस्थापक श्रीरिवाजी महाराजकरे सहु 
श्रीसमर्थं रामदास खामी महाराजका तपःसाम्यं ओर उनका 
किया हआ राष्टकायं अलोकरिक दै । सद्रस्के द्वारा निर्दिष्ट 
मार्गका अनुसरण करके श्रीश्रीमवानी-क्रपासे श्रीरिवाजी 
महाराजने करद्‌ क्रिठे जीत द्यि | उस समय करिठोका बड़ा 
महस था । इसख्यि जीते हए क्रलोको ठीक करवानेका 
एवं नये किलोके नि्माणका कार्यं सदा चल्ता रहता था 
ओर इस कार्यम हजारो मजदूर सदा गे रहते थे । सामनगद 
नामक किटेक्रा निर्माण हो रहा थाः एकर दिन उसका निरीक्षण 
करलेके ल्यि श्रीशिवाजी महाराज वरहो गये । वहां बहुसंख्यक 
भ्रमिकोको कार्यं करते देखकर उनक्रे मनम एक एेसी अहंकार- 
भरी भावनाक्रा अङ्कुरं उवन्न दो आया करि भेर कारण दही 
इतने जीवोका उदर-निर्वाह चरु रहा है ।› इसी विचारमे 
वे तयपर धूम रदे थे । अन्तर्यामी सदगुरु श्रीसमथं इस 
बातको जान गये ओर (जय जय रघुबीर समर्थकी रट 
कगाते हुए अकस्मात्‌ न जने कसि वहां आ पर्हूचे । उन 
देखते ही श्रीरिवाजी महाराजने आगे बद्कर दण्डवत्‌ः-प्रणाम 
क्रिया ओर पठा, (सदूगुखुका द्मागमन कसि दुभ १ 


सकर श्रीसमथं बोके--“रिववा । मैने सखुन। कि यर्दा तुम्हारा 
+ क-म 


वहत वड़ा कायं चल रहा हैः इच्छा हुई कर मै भी जाकर 
देखू । इसीसे चला आया । वाह वाह दिववा | इस स्ानका 
माग्योदय ओरं इतने जीवोका पालन तुम्हारे ही कारण हो 
रहा है | सद्गुरुके श्रीमुखसे यह सुनकर श्रीरिवाजी महाराज 
को अपनी धन्यता प्रतीत दुई ओर उन्होने कदा-ध्यह सब 
कुछ सदगुर्के आशीवादका फल दै |° 
दूस प्रकार बातचीत करते हुए वे किलेते नीचे, जहां 

मार्गनिर्माणका कार्यं हो रहा था; आ पचे | माग॑के बने 

हए मागमे एक विशार शिला अभी वैसी दी पड़ी थी । उसे 
देखकर सद्‌गुरुने पूछा--ष्यह शिख यह बीचमे क्यों पड़ी 

है ¢ उत्तर मिल--भ्मार्गका निर्माण हो जानेपर इसे तोड़कर 
कामम ठे लिया जायगा ।° श्रीसदूगुस बोके-^नहीः नदीः 
कामको हाथ-हाथ ही कर डरना चाहिये; अन्यथा जो काम 

पीछे रह जाता है वह हो नहीं पाता । अभी कारीगरौको 
बुखार इकर ब्रीचसे दो भाग करा दो ।› तुरंत कारीगरोको 
बुलाया गवा ओर उस शिक समान दो इकडे कर दिये गये। 
स्वने देखा करं शिखके अंदर एक भागे ऊखकजितना 
गदरा एक गदा थाः जितम पर्याप्त जर भरा था ओर उसमे 

एक मेढक बैठ। हुआ था । उते देखकर श्रीसद्गुख बोले 
ध्वाह, वाहः शिववा, धन्य हो तुम ! इस शिखके अद्र भी 
तुमने जक रखवाकर इस मैढकके पोषणकी व्यवसा कर रक्खी. 

हे ।› बरस; पर्याप्त थे इतने शब्द्‌ श्रीरिव-छच्रपत्कि स्थि | 
उनक्रे चित्तम प्रकाश हुआ । उन्दै अपने अहंकारका पता 
रग गया ओर पता ख्गते ही «इतने रोगोके पेट में 
हः इस अभिमान-तिमिरका तुरंत नाश हो गया | ऊर 







श्चमा-याचना की । 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेचनीया # 


------------------------------------------ ~ व वव यव वव यव वयव व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्य == ज च्च्य 


---------------- 


कु्ेको भी न्याय 


८ रामराज्यकी महिमा ) 


अ्चिष्टकमौ राजराजेन्द्र, राघवेन्द्र श्रीरामभद्रकी राजसभा 
इनदर, यम ओर वरुणकी समके समकक्ष थी | उनके राज्ये 
किसीको आधि-व्याधि या किसी प्रकारकी भी बाधा थीही 
नदीं । तथापि एका दिन श्रीरक्ष्मणको प्रमुने आज्ञा दी कि 
देखो बाहर को$ व्यवहारी य प्रार्थी तोउपलित नदीं है । कोई 
हो तो उसे बुखाओ, उसकी बात सुनी जाय । एक वारं 
लमणजी ठट गये ओर कहा किं (्द्रवाजेपर कोई भी 
उपसित नहीं है | प्रसुने कटा- “नहीं, त॒म ध्यानसे देखो? 
वह जो को$ भी हो उसे तत्परतापूर्वक बुखा खओ ।› इस वार 
जब ठक्ष्मणजीने देखा तो मनुष्य तो कोई दखजेपर था नदीः 
पर्‌ एक श्वान बहा अवदय खडा था, जो बार-बार दुःखित 
होकर रो रहा था । जब ठक्ष्मणजीने उससे भीतर चर्नेको 
वहा तो उसने बतलाया किं हमटोग अधम योनिमे उत्प 
हए है ओर राजा साक्षात्‌ ध्मका विग्रह ही होता है, अतएव 
महाराज ! मै राजदरनबारमे प्रवेश कसे करं £ 
अन्ते छक्ष्मणजीने भगवानसे पुनः आज्ञा लेकर 
उसकी प्रसुके पास पेशी करायी । भगवान्‌ने देखा तो 
उसवे मस्तके चोट द्णी इई थी । भगवान्‌ने उसे 
अभयदान देवर पूष्ठा--“वतखओ ते क्या कष्ट 
है, निडर होकर बतलओं, भै तुम्हारा का्य॑तत्काक 
सम्पन्न कर देता द्र 
कुत्ता बोख-“नाथ ! मेने किसी प्रकारका अपराध 
नहीं किया तो भी सर्वाथसिद्रि नामक भिक्षुने मेरे 
मस्तवापर प्रहार किया है । मे इसीका न्याय कराने 
श्रीमान द्ारपर आया द्र | भगवान्‌ रामने उस भिक्षु 
को बुखाकर्‌ पूछा-- “तुमने किस अपराधके कारण इसके 
मस्तकपर खाठीका प्रहार कर इसका सिर फोड़ दिया है | 
भिकषुने कहा-्रमो। म कषुधातुर होकर भिक्षाटनके 
च्यि जा रहा था ओर यह श्वान विषम दंगसे मार्गमे आ 
गया । भूखसे व्याकर होनेके कारण सुङ्ञे क्रोध आ 
गया । मे अपराधी द, आप कृपपूर्वक मेरा शासन करं ।' 
इसपर भगवानने अपने सभासदोपि न्याय-व्यवस्थालुसार 





दण्ड बतलानेको कडा । ब्राह्मण अदण्ड्य होता है अतः 
समासदौने कुत्तेको ही प्रमाण माना । कुत्तने भगवान 
कहा कि ध्यदि प्रभो | आप मुञ्चपर प्रसन है ओर मे¶ 
सम्मति चाहते है तो मे प्रार्थना है कि इस मिक 
काठंनर्‌ मठे कुरुपति पदपर अभिषिक्त कर दिया जाय ॥ 
कुततेके इच्छालुसार भिक्षुको मान-दानपूर्वक हाथीपर चद 
वर्‌ हयँ मेज दिया गया । तदनन्तर सभासंदोँने बे आश्व. 
पूर्वक श्वानसे पूछा, “यैया ] यह तो तुमने उस भिक्षुको ब 
ही दे ख, शाप नदीं ।' कुत्ता बोटा--“आपछोगोको इ 
का रहस्य विदित नहीं है । भै भी पूर्वजन्म वहींका कुंख्पति 
था | यद्यपि मै वडा सावधान था ओर्‌ वडा विनीत, शीट 
सम्पन्न, देव.द्विजकी पूजा करनेवाला, सभी प्राणियोकः हित- 
चिन्तक तथा देवन्यका रक्षकः था | तथापि कुल्पतिवक 
दोषसे में इस दरथोनिको प्राप्त हआ; फिर यह भिश्च ते अयन्त 
क्रोधी, असंयमी, चृदंस, मूख तथा अधार्मिक है । दसी दशमं 
वहोँका दुरुपतिल इसके ल्यि वरदान नही, भपित धेर 
अभिद्याप है । किसी भी कल्याणकामी व्यक्तिको मगधि 
पतिलको तो मूख्कर थी नदी खीकार करना चाहिये । 
मलधिपत्य सात पीदियों तकको नरके डा देता ६। 
जिसे नरकमे गिराना चाहे, उसे देवमन्दिरोका 
आधिपव्य दे दे। जो ब्रह्म, देवांश, खीधन, बाठ्धन अथव 
अपने दिये इए धनका अपहरण करता है, वह सभी ईध 
मित्रके साथ विनाशको प्राप्त होता है । जो मनसे भील 
द्रव्यो पर बुरी दृष्टिरलता है, वह धोर्‌ अवीचिमान नामक नीः 
मे गिरता है । ओर फिर जो स्रिय इनका अपहरण करता है 





उसका तो एक से-दूसरे नरको बराबर पतन ही होता चड्त 


है । अतएव मूढकर्‌ भी मनुष्य रेसा आधिपत्यन ठे ।! 






कुततेकी बात सुनकर सभी महान्‌ आश्वर्म 8 
गये । वह कुत्ता जिधरसे आया था उधर ही चला गधा । . 


ओर काशी आकर प्रायोपवेरानमे बैठ गया । 


८ वा° रामायणः, उत्तरकाण्डः अध्याय ५९ के 
बाद प्रक्षिप्तस्गं अ° १) 
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क्तकः २ 


{ राभरज्यः 

अद्धिध्कमा राजरजैन्द्र, राधवेन््र श्रीरारथद) रा 

‡ इन्र, यकृौर वरणकी सभावे स्प्रकष् थु | उन, राज्य 

कितीकी आधिव्याधि य्‌ किसी प्रकारवी भी वाधः 

(न्दी | तवापि एकः दिन प्रीट्द्मणको ्रमुने अक्त 

दिवो बहर वीर व्यधलरी या पराथ तो उपस्थित नह; ¦; 

ह ती से करज, उषकी बात सुनी याय | एवः यर 
चवशणनी छदं गये ओः कल्य वि; ष्द्रवाजपः 

अधित महदीद। प्रसने कहा - “नही, तुम ध्याने देखो, 

श जोकोः गी देच तरतापूर्वकधुटा सथ | इत यार 

` अद्छणनीने देखा तो मनुष्यतो कोई द्र्यनजेपर्‌ थानी, 

 भ्रएक धात्‌ बहौ अवह देद्खः धा; जो वार-बार दुःखित 

होकर रोरी | जव ठ्थगजीने उससे भीतर चर्नेको 

का तोतनिचतरया किः (मलोग अवम योनिम उत्पन्न 






















गजदरवारमे श्वे वमे कर £ 

छक््मणजीने भगवानूसे पुनः आज्ञा ञकर 
षस पेशी करायी । भगव्रानूते देखा तौ 
चोद लगी इई थी भगवरानूने उतत 
--वत्तटाओ तद्दे क्या कष्ट 


कराने द्रव्यो बुरी द्रवता है, वह घोर अवीचिमान नामक 
= 


# सदा सत्कथा साष्ठभिः सेवनीया ‰ 
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“प दिषाजव्‌॥ 
: दा्णीप्र्‌ चह 
ने बडे भश 
` उस भिक्षुकी 

“अपलोगोको इ 
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ही दे डाल, दापनं 







¡ड्‌ वरिनीत, शह 









था | यद्वि म बडः सादः ठ 
सभ्य, देवद्विजकी पूजा करनेकला, समी प्राणिवोका वि 
चिन्तक तथा देद-दव्यकः रक्षक था । तथापि कुल्यतित | 


दोषे चइ दुवीनिको प्राप्त हज; किद्‌ यह भिक्षते अलक्त । 
क्रोधी, असंयमी, शंस, मूख तथा अवारभिक है | रवी दशमं ` 
व्हका बुख्पतिल् इसके चयि वरदान नही, अपितु धेच 
अभिरछप है । किसी भी कल्याणक्ामी व्यक्तिको, यखधि- 
पतिलको तो मूट्कर्‌ शी नहीं खीकार्‌ करना चहिये । 
मलभ्िषत्य सात पीद्ियौ तकको नरकन उर देता है। ॥ 
जिते नरक्मे गिराना चारे, उसे देवमन्दिरका 
आप्रिपत्य दे दे। जौ ब्रह्म, देवांखा, स्ीधन, बाठ्धन अर 
अपने दिये इए धन्ना अपहरण करता है,वह सभी 
भित्रके साथ विनादको प्राप्त होता है| जो मनसे भी 






































# प्रेम-दयाके बिना त-उपवास व्यथं #% 





=-= 


पिहिनीका दध ! 


८ छत्रपति दिवाजी महाराज समर्थं गुरु रामदासखामीके 
एकनिष्ठ भक्त थे | समर्थं भी सभी रिष्यसि अधिक 
उन्हे प्यार करते । रिरष्योको भावना हुईं कि शिवार्जीके राजा 
होनेके कारण समर्थं उनसे अधिक प्रेम रखते ह । समर्थने 
तत्काठ उनका संदेह दूर कर दिया | 


#१। 


समर्थं शिष्यमण्डलीके साथ जंगक्मै गये । समी रास्ता 
भू गये ओर समर्थं ए गुफामे जाकर उदर्चयूलका बहाना 
करके ठेट गये | 
, इधर शिवाजी महाराज समर्थके दशनाथ निकठे | उन्दं पता 
चला कि वे इस जंगल्मे कहीं ह । खोजते-खोजते एक 
गुफाके पाघ आये । गुफामे पीड़ासे विह्ृल शब्द सुनायी पड़ा । 
भीतर जाकर देखा तो साक्षात्‌ गुरुदेव दी विकलतासे करवटे 
बदल रहे ह । शिवाजीने हाथ जोड़कर उनकी वेदनाक्रा कारण 
पूछा | 
समर्थने कदा--“दिवाः भीषण उद्रपीड़से विकल हू |° 
“महाराज ! इक्तको दवा ¢ 
ध {शिवा ! इसकी कोई दवा नदी, रोग असाध्य है । हाः 
। एक दी दवा काम कर सकती हैः पर जने दो 
भनी, गुरुदेव ! निःसंकोच वताय, शिवा गुरुको स्वस्थ 
विये ब्रिना चैन नहीं ठे सकता ।› 
(सिंहिनीका दूध ओर वहं भी ताजा निकाल हुः 
पर शिववा ! वह सर्वथा दुष््राप्य है ।' 
पासमे पड़ा गुखुदेवका ठव उठाया ओर समर्थको 
प्रणाम करके शिवाजी तत्कार सिंहिनीकी खोजमे निकर पड़ । 


कुक दूर जानेपर एक जगह दो सिंह-शावक दीख 
पड़े । शिवान सोचा- निश्चय ही यहां इनकी माता आयगी 


=+ वसज्द---न- 


|  प्रेम-दयाके बिना त्रतऽपवास व्यथं ` 


६ | वेगो जिठे ( दक्षिण कनाटक ) के सुरगोड़ स्थानके 
| चिदम्बर दीक्षित सनातन वैदिक धमक बहुत बड़े उद्धारकः. 
„ ॥ भक्ति-लानके प्रसारक ओर प्रेमः सेवा एवं परोपकारे 


साकार विग्रह माने जाते थे । 


एक बार एक सी संतान न शेनेषे अयन्त किन्न हो 
दीक्षितकी कृपा पानके ल्ि आ पर्हुची । वह अनेक बतः ` 


स॒० क० अ° ३७ 







































संयोगसे वह आ भी गयी । अपने वश्चोके पास 
मनुष्यको देख वह शिवापर दूट पड़ी ओर अपने जबदर्म 
उनक्री नरई पकड़ छी । 

शिवा कितने दी शूरवीर हो, पर यहो तो उन्दं सिंहिनी- 
कादुधजो निकाल्ना था । उन्दने धीरज धारण किया 
ओर दाथ जोड़कर वे सिंहिनीते विनय करने ल्गे-- 

मा | मै यदय तुम्हं मारने या तुम्हारे वर्चोको उठा छे 
जनेक्रो नहीं आया । ुरुदेवको खस्थ करके ल्ि तुम्दाया 
दूध चाहिये उसे निकार छने दो । गुख्देवको दे आऊ 
फिर भले दी तुम मुञ्चे खा जाना ।*--शिवार्जीने ममताभरे 
हाथसे उसकी पीठ सहत्मयी । 

मूक प्राणी भी ममतासे प्राणीके अधीन दो जते ह । 
सिंहिनीका क्रोध शन्त हो गया । उसने शिवाका गला छोड़ा 
ओर विस्छीकी तरह उन्द चाने क्गी । 

मौका देख दिवाजीने उघकी कोखमें हाथ डाल दूष 
निचोड तंवा भर ख्या ओर उसे नमस्कार करं बडे 
आनन्दके साथ वे निकङ पड़ । 

इधर सभी शिष्य भी गुरसे आ मिले । गुरु उन्हं साथले _ 
एक आश्चयं दिखनि पीके मार्गसे जग्मे बदे । शिवा बड़े . 
आनन्दसे आगे वद्‌ रहे ये कि समर्थं शि््योसदित उसके 
पीछे पर्हैच गये । उन्हेनि आवाज ल्गायी ॥ 

रिवाने पीछे सुडकर गुरुदेवको देखा । पृूछा- “उदर 
शुक कैसा है ? 

(आखिर तुम॒सिंहिनीका दूध भी ठे आये, 
दिववा ! तुम्हारेजेषा एकनिष्ठ सिष्य रहते गुखको ' 
क्या रह सकती है ।”- समर्थने सिरपर हाथ 
-गो० न्‌० बे० 





उपवासादि करती? पर्‌ 
रदित था । दीक्षिने ५ 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


न 





पड़ेगा यह सोच वह सनी मद.छिपाकर चने खने ल्ग । 
उसने एक दाना भी किसीको नहीं दिया । 

दीक्षितने उसे पास बुखाकर कहा--५अरी, जव फोकयम 
मिले चनोमैसे चार दाने भी तुमसे किसीको देते नहीं बनाः 


येल 





धययययय्य य 
तव भगवान्‌ तुमे हाड-मांसके वच कैसे देंगे । प्रेम जौर द्ये 
विना कोरे बरत-उपवासोसे भगवान्‌ कभी प्रसन्न नहीं होत ी 
उपस्ित लोगोने यह रिक्षा गंठ वध री -गो० न०३, , 
( संतचसत्िमाखा, १० २११ ) 


परधमसदिष्णुताकी विजय 


शिवाजी अपने तंबूमे वेढे सेनानी माधव भामटेकरके 
आनेकी चिन्तापूणं प्रतीक्षा कर रहे थे । इसी वीच हाथमे 
एक ग्रन्थ लियि सेनानी पर्हुचे । उनके पीछे एक डो खयि 
दो सैनिक आये । डोला रखकर वे चङे गये । 
सेनानीने प्रसन्नमुद्रास्े कहा--“छच्रपते ! आज मुगलसेना 
दूरतक खदेड़ दी गयी । बेचारा बहलोल जान ठेकर भागा । 
अब्र ताकत नहीं कि मुगल सेना यहा पुनः पैर रख स्के । 
शिवार्जाने डोलेकी ओर देखते हुए गम्भीरतापू्वंक 
पूछा--ध्यह क्या हे १ 
-अयूटहास करते द्ुए सेनानीने कदा--इसमे मुसल 
रमणियेमे सुन्दरताके च्वि प्रसिद्ध बहलोरूकी बेगम दैः जो 
महाराजको भेट करनेके स्यि लायी गयी है ओर यह मेरे 
हाथका कुरान लीजिये । हमारी िदू-संस्कृतिसे खिलवाड़ 
करनेवालका जी भर कर प्रतिरोध रीज्यि । 
शिवाजीने कुरान केकर चूम ल्वा ओर डोक्के पास- 
आकर पदां हटाया ओर बहोककी बेगमको बाहर अनेको 
कदा । उसको ऊपरसे नीचे तक ॒निदहारकर कदा-“सचमुच 
तु बड़ी ही खुन्दर दै । अफसोस दै कि मँ तेरे पेसे पैदा नहीं 
हुआ, नदीं तो मै भी कुक सन्द्रता पा जाता ।' 
उन्दने अपने एक अन्य अधिकारीको अदेश दिया 
करि ससम्मान ओर पूरी सुरक्क्रे साथ वेगम तथा कुरान- 
शरीफको बहलोरर्खोको जाकर सौप आदये । 
फिर शिवा्जीने सेनानीको फटकारा--(सेनापते ] आप 
मेरे साथ इतने दिन रेः पर सुनने नहीं पहचान सके । हम वीर 





शिवाका आदरं दान । 


सन्‌ ९६५६ की बात है दिवाजी महाराज रायगद्से 
चलकर सताराके किठेम आकर निवास कर रदे ये | एक दिन 
वे वहीं राजवाडेम ब्रेठे थे किं नीचेसे (जय-जय रघुवीर 
समथ |› की आवान आयी । 


है; वीरकी यह परिभाषा नहीं क्रि अवलाओंपर पहार करै, 
उनका सतीत्व रटे ओर धर्मग्रन्थोकी होली जलय । किसीकौ 
संस्कृति नष्ट करना कायरता दै । एेसे कायरोका शीघ अन्त ¦ 
हो जाता दै। परधर्म-सदिष्णु दी सच्चा वीर है! 

सेनापतिको अपनी मूर्खतापर छ्जा आयी | 


इधर पत्नी ओर कुरानको ससम्मान लौयाया देव 
बहलोल जसा क्रूर सेनापति भी पिघल गया । शिवान 
उसे दिद्टी लौट जानेका जो पत्र मेजाः उसे भी उसने एदु 
ख्या ओर अन्तम यही निश्चय किया कि इस फरिहतेको 
देखकर दिल्ली लै्हुगा । 

बहटोलने सैनिक भेजकर रिवाजीसे मिलनेकी इच्छ 
प्रकट की । साथ ही भेरके समय दोनोके निःश रहनेकी 
प्रार्थना की । शिवाजीने भी स्वीकार कर छया | 

नियत तिथि ओर समयपर रिवाजी मशा लिय नियत 
स्थानपर वहटोख्की प्रतीक्षा करते खड़े थे | इसी वीच 
वहलोलर्खो आ पर्चा ओर (्परिदतेः कहकर शिवाजीरे 
ल्पिट गया | फिर शिवाजीके पैरोपर गिरकर कहने ख्गा--“माफ 
कर दे सुस्ने | वेरुनाहोका खून मेरे सर चदकर बोलेगा। 
खुदकि ल्थित्‌ तो माफ कर दे। अव सु्च-जेते नापां 
इन्सानको इस दुनियामे रहनेका कोई हक नदीं । सिफं तेरे पाक 
कदम चूमने की शूवाहिरा थी । रिदा | अल्विदा |” 

बहरोल चुरा निकार आत्महत्या करना ही चाहता था किं 
रिवाजीने दाथ पकड़ लिया ओर छु दूर फक उसे गठे 
लगा ख्या।| -गो० न वै० 








शिवाजी तत्का नीचे उतर आये । देखा, सामने साक्षात्‌ ध 
गुरुदेव भिक्षाकी लोली खयि खड़े है । उन्होने प्रणाम किया 
ओर भिक्षा खनेके लि वे भीतर अयि । 


मिक्षके व्यि अन-वल, सोना-मोती; मणि-माणिक्य । 


त 


~~न 
> 








ॐ समय-सूचकका सम्मान #% 


--जो भी उठते, उन्दं थोड़ा दी जचता । एकाएक उन 
कल्पना सूञ्ली । कलम-दावात ठे कागजपर कुछ छि ओर 
उसको टेकर बाहर अये । समर्थने श्चोटी पसारी ओर 
दिवाने उसमे वह चिद डर दी । 

. समर्थने कहा--!शिववा ! अरे, हम तुम्हार यहां अच्छे- 
अच्छे धान्यकी आशासे अये थे | पर तुम कागजका टुकड़ा 
हमारी श्लोटीमे डाख्कर यह्‌ क्या मजाक कर रहे हो । सुधी भर 
आटा डालते तो उसकी रोटी भी बनाकर खा सकते ये ।› 

(महाराज | ्नोठीमे मैने भिक्षा ही डाटी ओर कुछ नदीः 
क्षमा करे ।° शिवाने विनयके साथ कदा । 

समर्थने उद्धवसे चिद्धी निकाल पदनेके व्यि कहा । 
उद्धव चिद्टी पद्ने ल्गा-- 

८आजतक कमाया हुआ सारा राज्य खामीके चरमं 
समर्पित |?--िवराज ओर यह राजकीय सुद्रा । 





पटले कर्तव्य पीठे पुत्रका विवाहं 


(माताजी ! इतनी गम्भीरतासे भ्या देख रदी हं £ 

(कुक नहीं दिवा | यही करि आस-पास सभी क्रिलोपर 
तेरी विजय-वै जयन्ती फहरा रही है फिर केवर बीचके इस 
कोडणा दुर्गपर ही यव्नोका आधिपत्य क्यो १ मे व्हा रहना 
चाहती दँ }? 

धजो आज्ञा माताजीकी !-दिवाजीने स्वीकार कर ठ्या 
ओर तत्का एक पत्र तानाजीके नाम छिखा-“माताजीकी 
आज्ञाहै कि कोडणा दुर्गं अभी फतह क्रिया जाय । यहं 
काम तुम ही कर सकते हो ।' 

तानाजीं अपने पुच्रके विवाहकी तेयारीमे सगे थे । 
खामीका पत्र पाते ही उन्दने वरातियोसे कहा--“पहले 
कोडणां दुर्गसे व्याः फिर मेरे वचेका न्याह!" 





समय-सूचकका सम्मान 


सिदधयोनि जजीरेके अभागे दीवान आवजी हरि चित्रेका 
खून करके उनकी पत्नी ओर दो पुत्रको बेच भी दिया । यह 
तो पत्नीकी चतुराई थी क्रि अधिक मूल्यके लोभम वे राजापुस्मं 
बेचे गये ओर उन्हे इनके मामाने खरीद छया । पल 
गुल्वाई १७ वर्षीय प्रथम पुत्र बाटाजीः द्वितीय चिमणाजी 
ओर अन्तिम नन्दे श्यामजीको ठेकर वहीं रहने ख्गी । 


बालजीने रिबाजी महाराजके यहो नोकरीके ल्थि 


ह 
= 











समर्थने कहा-ओर शिववा | अव तुम स्या करोगे ¢ 
श्रीकी सेवाः सेवकको क्या आज्ञा है ¢ 
{्लोटी उठाओ ओर चलो मेरे साथ भीख मांगने ।* 


रिवराज मिक्षुकको ठे समर्थने गोव भर भिक्षा मांगी। 
फिर नदीके तीरपर आकर रसोई बनायी गयी ओर सवने 
भोजन किया | 

समर्थने कदा- -‹शिववा | हम वैरागिर्योको राज्यसे क्या 
काम । तुम्हीं इसे समालो । 

दिवाजी तैयार ही न हेते ये । समर्थने अपनी पादुकां 
ओर श्चोटीका भगवा वलन ध्वजके ल्थि दे अपने प्रतिनिधिः 
रूप रिवाको राज्य चलनेका आदेश दिया । हिवाजीने 


जीवनमर उसे निभाया ।--गो न° वै° 
( 'समर्थचि सामथ्यं", ४१९ ) 


तुरंत तानाजी सेना ठेकर निकर पदे किलेपर चदने- 
के ल्मि डाटी घोरपड तीन वार गिरी । शेलार मामाने कदा- 
तेरे अपराकुनकी परवा नदीं । अवकी बार न चदी तो 
टुकडे-ढकडे कर उर्टूगा ° 

धोरङ़ चिपक गयी । तानाजी दु्ेपर चद्‌ गवे । 
नीचे डोर डाठ्कर सेनाको चदाया । वहो जमकर युद्ध 
हुआ । कोडणापर विजय प्राप्त की गयी-गद हाथ स्गाः 
पर सिंह तानाजी, शिवाजीकी दूसरी परतिमूति ओर उनके 
बार साथी वहीं काम आ गये । 

रिवाजीको समाचार भिर्ते ही उनके छंदसे निकल ~ 
पड़ा- “गढ आख; पण रिंह गेला । तवसे उख दुका 
नाम भ्विहगढः सकला गया ।--गो° न० बै° 
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अविदन कस्ते ए सारी घटना छ्लि भेजी थी । संयोगवश 4 
कुछ दी दिनो बाद लडाईसे लोरते दूए शिवराजकरा राजापुरम 
ही पड़ाव पड़ा । अवसर देख बालाजी उनसे मिला ओं 








ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 
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पाकर बालाजी आ पहुचे । महाराजने पूषछठा--प्रातः हमने 
एक पन्नका उत्तर छिखनेके व्यि तुमसे का थाः सो ल्लिादही 
होगा ।› वालजीने कदा-- टा, महाराज ! «तो दिखाओ 
रिवाजीने प्रश्न किया | बालजीने कदहा--“अभी साफ नहीं 
क्रियाः कठ दरवारमे साफ़ करके सुनाऊँगा ।› 

'क्याः साफ क्ये त्रिना पत्र नदीं पढना चाहिये ९ 
रिवाजीने आग्रहपू्णं स्वरम कहा । 

येलीसे कागज निकाल, जैसी महाराजकी इच्छा ! 
कहते हुए बालजी पढने ल्गा-- 

“श्रीः । परमेश्वरप्रतिनिधि साक्षात्‌ तीर्थरूप श्रीपिवृचरणेमिं 
बालक शिवाका त्रिकाक साष्टाङ्ग नमस्कार । अनन्तर 

आपका पत्र प्राप्त हुआ । आशय ध्यानमे आया । 
आपने लिखा किं जिस कार्य॑का बीड़ा उठाया, उसके च््ि 
सवदा कयिरद्ध॒रहो; सो आपका आदेश हमारे चयि 
ईश्वरका आदे है | अनन्तर आपने शुम कामना प्रकट की 
है कि तुम्हरे शचुरओंकी पलिरयो अपने गरम-गरम अशरुओंसे 
अपने संतप्त हृदयकरो शीतर करे” सो आपके तथा पूर्वजोकि 
पुण्यसे आपका यह आशीवांद सदा सफर रहा दै । अनन्तर 
आपने छलि दै कि शिवाः यदि तू मेरा पुत्र है तो मेरा 
अपमान करनेवकः सुने बंदी बनानेवले नीच वाजी धोरपड़का 
शसन होना चाहिये, सो आपके प्रतापसे वह नीच धोरपड़े 
उसी प्रकार नष्ट॒होगाः जिस प्रकार गजराजपर सामनेसे 
आक्रमण करनेवाखा वनराज इति अकम्‌ | आशीवदिच्छु- 

महाराजकरो पत्र पसंद आ गया । उन्दने कक साफकर 
दस्वारमं लखनेको कदा । ओर आज्ञा ठेकर वास्मजी चला 
गया । सारी घटना देख ओर सुनकर रिवाजीका सेवक रायता 
मुसकरा रहा था । 

बालजीके जानेपर रिवाजीने उससे मुसक्ररानेका कारण 
पूछा | रायवाने अपराधके लये क्षमा मोगकर कदा- व्वालाजी 
आपकी आज्ञा पकर धूतेतासे सादा कागज पद्‌ रहा था, 
इसील्यि हंसी आयी।' शिवाजीके आश्र्यका ठिकाना न रहा | 

दूसरे दिन दस्रार क्गनेपर शिवाजीने वाढाजीसे पत्र 


५ ब्राह्मण-परेम्‌, 
< ओरगजेवने भेके बहाने रिवाजीको दि्ी 
अ > बुलकर 
ऊद्‌ कल्या ओर शिवाजीने भी धोखा देकर आगरेते भाग 
उसे इखका करारा जवार दिया | भागते समय उनके साथ 





साफ करनेको वात पछी । वालजीने पत्र निकाल सामने 
रख दिया । शिवार्जने पास पडे सादे कागजको उठा 
वालजीको देते हुए कदा--“यह तुम्हारे इस प्रकी प्रथम 
मरतिः जो तुमने कठ पदी, लो ओर ठीक उसी तरह पदो | 
अगर एक भी गलती हुई तो मो भवानी दही तुम्हारी रका 
कर्‌ सकती है |? 

सरदार आवाजीको पत्र देते दए. कहा-‹आपर इसे 
मिखदये, यह जो पटेगा | 

वालर्जाने सिर अज्ञलि छिपाकर कदा-- क्षमा हो महाराज | 
कार्यव्यप्तासे लिख नहीं पाया । महाराजकी आजा हुईं तो 
"नदीः कटनेका साहस मी नदीं हु जौर ` "ओर -“ 

महाराजे कदा-- “ओर सादा कागज इस तरह पद्‌ 

दिया मानो च्छि हुआ दही पद्‌ रहे हयो । पर व्रिल्टीके 
अखि मूदनेसे इनिया अंधी नदीं हो जाती । दखासियो । 
इसने धोखा दिया है | बताये, क्या दण्ड दै १ 

दारी चुप रदे । महाराजने कदा-अच्छा म खयं 
दण्डविधान करता हूँ । बालाजी ! तुमने गम्भीर अपराध क्रियाः 
इसल्यि दण्ड भी गम्भीर युगतना होगा । अगे आओ ।* 

बाखजी अगे आ सिर छकाकर खड़ा हो गया। 
महाराजने सेवकको संकेत किया | सेवक आच्छादित चोदका 
थाक ठे आया । शिवाने उसमेके वछ्र उल्टकर पगड़ी 
निकाली ओर बालजीके सिरपर धर दी । 

बालयर्जाने आनन्द ओर आश्वर्यके साथ कहा- “महाराज 

शिवाजीने कहा-- दा, बालखजी ! आजे तुम दसरा 
मन्त्री नियुक्तं किये गये । अवसे सरकारी प्र-व्यवहार- 
विभाग तुम्हारे अधीन रदेगा । तुम्हारे अपराधका दण्ड यदी 
द कि आजसे तुम अपनी यह समय-सूलकता, अदूमुत स्मरण- 
शक्तिः अलोकिक चातुर्यं ओर अपने मोतीके समान अक्षरो का 
उपयोग स्वदेश-दितको छोड ओर किसी काममे न खनेकी 
शपथ छो | 

बालजंने जमीनपर सिर क्गाकर शपथ टी |-गो०न०ै° 


उदारताका त्रिवेणीसङ्गम 
तानाजीकी खामिनिष्ठा ओर ब्राह्मणक प्र्युपकार बुद्धि ) 


उनके पु संभाजी ओर दो अन्य अनन्य खामिमक्त येषाजी 
ओर तानाजी ये । 


रास्तेमं एक श्ञाड़ीके बीच उनकी शेरखे श्रटभेड़ दुई । 


॥ 

4 

। ॥ 
1 


। 
| 





क 


फ 
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# उदारताका भरिवेणी-सङ्गम % 


दोर मारा गयाः पर मरते-मरते वह शिवाजीके कपरेपर पंजेसे 
वार कर दी गया । साथियोने पानी ओर आसपास सुल्म 
पेड ओर ठताओंकी पत्ति्ोसे उनकी मरहम-पद्टी की ओर 
समी अगे व| 

मुरिदावाद्‌ पर्ुचते ही शिवाजीको एकाएक जोरोमे 
बुखार चद्‌ आया । खुली हवम उनक्रा निरापद्‌ रहना 
असम्भव जान साधियोने नगरम कुछ दिन शरणके स्यि खोज 
की । कोई भी इन गुप्षवेषधारी अपरिचि्तोको स्थान देनेको 
तेयार न हुआ । आखिर विनायकदेव नामक एक महान्‌ 
विद्धान्‌ ओर दया व्राह्मणने इन -सवको आश्रय दिया । वह 
किसी भयंकर प्रसङ्गसे विरागी बनकर मातके साथ यहां रहता 
ओर सूखा अन्न मोगकर जीविका चलता था | 

देवक्रे घर रहकर शिवाजीका स्वास्थ्य सुधरने खगा । पर 
पूर्णं खस होनेकरे स्यि कुछ दीधं अवधि अपेक्षित थी। 
रिवाजीने साधियोसे कदा- आप दोनों संभाजीको ठेकर 
दक्षिण पर्हुचियेः तव्रतक गै खस्थ होकर आ रहा हरू । मेरे 
पीठे मेरे द्वारा खड़े किये गये राज्यकी (नीव ) क्रिसी 
तरह हिख्ने न पाये । 

लाचार हो साधथियोने रिवाजीका आग्रह मान लिया 
ओर प्रणामकर वे संभाजीके साथ निकल पड़ । कुछ दूर जाकर 
तानाजीने येसाजीसे कहा--आप सावधानीसे संभाजीको 
दक्षिण छे जयं । मै यदीं आस-पास छिपा रहकर स्वामाकरां 
देखरेख करता रहरंगा ओर खस्थ होनेपर साथ ठेकर पटुच 
जाङगा > 

इधर ब्राह्मण नित्य भिक्षा मोग खता ओर तीनोका 
निर्वाह चलता । रिवाजीके स्वस्थ होनेपर दी एक दिन 
ब्राह्मणको भिक्षा कम मिली तो उसने भोजन बनाकर दोनोंको 
खि दिया ओौर स्वयं भूखा रह गया । यह वात रिवाजीकी 
नजरम आ गयी । उन्दने सोचा--्राह्मण क्रिंतने दिनोसे 
रेषा कर रदे होगेः “गो्राह्मणप्रतिपाख्कः रिवाके व्यि 
ब्राह्मण भूखा रेः यह उन्हें असह्य हो उठा । किस प्रकार 
उसकी मदद की जाय ! यही वे वारबार्‌ सोचने कगे । इन्दं 
दक्षिण ठे जाना निरापद नहीं ओर वहसि धन भेजनेपर भी 
वह इसके हाय खगा दीः इसका क्या भरोसा १ ओर यह 
बात कीं प्रकट हो गयी तो इसपर क्या बीतेगी अन्तमं 


` एक निश्वयपर्‌ वे पर्हुच ही गये । 


बरह्मणस उन्होने कागज ओर स्याही-कलम मंगायी ओर 
एक पतन छलि उसे सूवरेदारको दे अनेके च्यि भेजा । 


२९द्‌ 





अकस्मात्‌ अनिर्धारित व्यक्तिके हाथो आये पत्रसे सूबेदाी 
उत्कण्ठा बद्‌ गयी ओर उसने उसे खोक्कर पढा-- 

शशिवाजी इस ब्राह्मणक घर टिका है | इसके साथ अयें 
ओर खुरीमे पकड़ ले । पर ध्यान रहे कि रिवाजीको पकड़ने- 
के छ्य घोषित इनामकर दो हजार रुपये इस ब्राह्मणको जरूर 
दे । अगर इसमे धोखाधड़ी की तो पछताना पड़ेगा ।° 

पत्र पदते ही सूवरेदारको विलक्षण आनन्द हआ । 
शिवाजीको दिष्टी-दरत्रारमे हाजिरकर शाहनाहसे एक सूवा 
वक्शीस पानेतक वह मनोराज्य कर त्रेठा । यह सव्र काम 
चुपचाप कर सम्राट्को अपनी कुखल्तापर आश्चर्यचकिंत करनेकी 
सोच वह अपने पाससे दो हजारकी येली लेकर ब्राह्मणके घर 
पर्हुचा । ब्राह्णकरे आगे यरी उडेल्कर वह गोखाई (रिवाजी ) 
को अपने साथ ठे गया । ब्राह्मण यह सव्र चमत्कार ॒देख 
ठकू्‌-सा रह गया । उसे भेदका कुछ भी पता न चल । फिर 
भी घर आये अतिथिको यवनद्वारा ठे जाते देख ॒ वह बड़ा 
ही दुखी हुआ । उसे चैन नदीं पड़ता था | 

इसी बीच दूर्से उसी गोाईैके एक साथीको आते देख 
देवने उसे तत्काल पहचान छया । अपने खामीको गिरफ्तार 
कर ठे जति हुए उने अपनी ओंखो देखा ओर पहेसे ही 
पता छ्गा छया कि कल अमुक समयः अघुक्र रास्तेसे उन्हं 
दिष्टी खया जायगा । 

साथीने आकर व्राह्यणसे सारी हकीकत पूरी ओर बिहृल 
हो बाह्यणने ज्यो -कात्यौ साया किस्सा सुना दिया । साथीके 
ध्यानम बात आ गयी कि सखवामीने ब्ाह्मणके उपकारका बदला 
चुकानेके स्यि अपनेको इस संकटमं डाल है 1 फिर भी उसने 
निश्चय करिया कि मरते दमतक्र उन इस संकरसे उवार 
ही रहूगा | 

ब्राह्मणको सच्चा ओर विश्वस्त पाकर आखिर साथीने 
सारा रहस्य सोक दिया--भ्मूदेव ! ये ओर कोई नदी ` 
खयं गो्राह्यण-प्रतिपालक छत्रपति शिवराज येः. वह बचा । 
उनका पुत्र संभाजी मै उनका सेवक तानाजी ओर दूसरे 
येसाजी थे । 

तानाजी आगे कह ही र्दे थे कि ब्राह्मण मूच्छतदहो 
गया । तानाजीने उसे संमाला । दोश आनेपर वह ह 












तानाजीकी विनती करने रगा । 
तानाजीने माद्यणदेवताको ॐ 








२९.७ 


पठानका वेष धारणकर ओौर उन रूपयोंसे पचास आदम्योको 
साथे उस स्लाड़ीमे छिप गयाः जहासि होकर सूव्ेदार 
शिवाजीको दिष्टी छे जनेवालख था । 

मध्यरात्रिके बाद सूव्रेदारकी सवारी पञ्चीस सिपाहियोके 
साथ रिवाजीको केकर स्ञाडीके पास आ पर्हुची । तानाजीने 
अचानक हदा बोरू दिया ओर एक दही साथ पचास जवान 
उनपर टूट पड़ । सूबेदारके पास तानाजीसे कमलोग थे ओर 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया >* 
न वव 





वे असावधान भी ये । इसल्यि इसका परिणाम क्या हुआ? यह 
सहज ही समश्चा जा सकता दै । सूवेदारसहित सारी पल्टन- 
का सफाया कर तानाजी शिवाजीको ठेकर ब्राह्मणके घर्‌ लौ 
आये | 

ब्राह्मण आनन्दसे एूखा नदीं समाता था । तीनों उदार 
नेताओंका संगम वरहा त्रिवेणी ओर तीर्थराजका दृश्य उपल्ित 
कर रहा था |--गो° न० वै० ( नीत्िवोध प° ७०) 


धन है धूलि समान 
( ठेखक-श्रीताराचनद्रनी अडाल्जा ) 


८आप धर तो नहीं भूक गये दै १ मै इस सम्मानका पात्र 
नहीं हू । 

(मूले नहीं है निश्चय दी हम आपकी ही सेवामें 
उप्त हुए दै ।? 

भेरी सेवा १ भे तो पामर प्राणी दर| सेवा तो विट्क 
भगवानकी करनी चाहिये माई ! 

अप जगदीश्वरके परम भक्त है यह सुनकर महाराजा 
छत्रपति शिवाजीने आपका खागत करनेके ख्यि ये हाथी, घोडे 
पालकी ओर सेवकरगण मजे दै । आप हमारे साथ पधारने- 
की कृपा कर |› 

भक्तराज तुकाराम दहस पड़े--“अरे माई ! यदि मुञ्च 
जाना ही होगा तो ईश्वरके दिये हुए पैर तो मौजूद ह । फिर 
इस आडबरकी क्या जरूरत £ 

गोवके लोगोको सी उड़ानेका अवसर मिला- “वाहः 
अव तुक्रा भगत भक्ति छोडकर राजदरबारम विराजगे ।2 

संत तुकाराम नम्रतापूर्वक कहने ्गे--“आप छ्रपतिको 
मेरा संदेश कह दे कि मेरा आपको सदा-सर्वदा आशीर्वाद 
है| कृपा करके मुञ्चे मेरे विय्‌ठक भगवानूकी सेवासे विमुख 
न करे । मे जदा ओर जेषे हः वहा वैसे दी ठीक हूँ । मेरी 
यहं कुयिया ही मेरा राजमहल दै ओर यह छोटा-सा मन्दिर 
ही मेर प्रसुका मेरा राजदरवार दै । वेभवकी वासनाको जगा- 
कर भुके इस भक्ति-मारगसे विचठित न करे । मेरे विटोवा 
उनक्रां कल्याण करे |? 

` इक्े हुए गोववारे पिर हस पडे कैसे गवार है 


का भगत | सामने आये हए रज-वेमवको उकराते ह, षर 
मायी ल्ष्मीको धकं मारे दै |? 
0 


>< 


छत्रपति रिवाजीने जव तुकारसकी अटल निःसपरहताकी 
बात सुनी, तव वे एसे सच्चे संतके दर्शानकरे ल्ि अधीर 
हो उठे ओर स्वयं तुकारामके पास जा पर्हुचे । 

देष गोवकी जनताको आज ओर आश्वय॑का अनुभव 
दुआ । दहू-जेसे छोटे-से गोवमे छत्रपति शिवाजी महाराजका 
शभागमन ! जय-घोपणासे दिशा गूँज उटीं ।--“छत्रपति 
शिवाजी महाराजकी जय ! 

तुकारामको देखते ही शिवाजी उनके चरणोम छोट गये। 

हः हँ छत्रपति | राजाको ईशवरस्वरूप माना जाता दै। 
आप तो पूजनीय हो ।› तुकारामने शिवाजीको उटाया ओं 
प्रेमसे दयसे ख्गा सिया । 

आज आप-जैसे संतके दशन पाकर मै कृतार्थं ह 
गया । मेरी प्रार्थना है करं मेरी इस अस्प सेवाको अप 
स्वीकार करें |? 

राजनि शवर्ण-सुद्राओंसे भरी यैली तुकारामके चरणे 
रख दी । 

ध्यह्‌ आप क्या कर रहे है महाराज १ मक्तिम बाधा डलनैः 
वाटी मायामे स्च क्यो फसाते है १ सुज्ञे धन नदीं चादिये। स 
जो कुक चाहिये वह मेरे विट्ठल प्रसुकी पासे अनायर 
मि जाता है । जव भूख रगती है, तव॒ भिक्षा मोग सता 
टू । रास्तेमे पड़े चिथड़से शरीरको ठक केता ह । कीं भी 
सोकर नींद छेठेता हू । फिर स्ने किस बातकी कमी है । 
म तो मेरे विठोवाकी सेवामे परम सुख-सर्वसखका अनुभव कर 
रहा दर महाराज ! आप इस धनको वापस ठे जाइये । प्रथु 
आपका कल्याण करें | 


शिवाजी चकित हए । वे बोर उठे--धन्य हो भक्त- 
रिरोमणि | ेखी अनुपम निःसृता ओर निर्म॑यता मैने कमी 


ॐ नाथकी भूतदयाकी फल-श्चति # 





नहीं देखी । आपको मेया कोटि-कोटि प्रणाम | 


“धन हं धूलि-समानः इश सूत्रको ज्ञानपूर्वकं आचरणमें 
लनेवाठे इस अद्भुत संतकी चरण-धूछि मस्तकप्र चाकर 
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उनको बन्दन करते हए शिवाजी ` वपल लट गवे । 
इधर भक्तराज तुकारामने प्रथते प्रार्थना की--“देषी 
माया कमी फिर न दिखाना मेरे प्रथ / 





पितरोका आगमन 





५ संत ॒एकनाथजीके पिताक श्राद्ध था। धरें श्राद्धकी मपू नम्र व्यवहारसे । उनके अङ्ग-अङ्ग एकनाथजीको 
8 रसोई वन रही थी । ह्वा पकने क्गता है तव उसकी सुन्दर मूक आरीवाद देने लगे ! गिरिजावाईने पान-दुपारी देकर 
सगन्ध दूरतक़ फक जाती है । अतएव इनके भी घे वाहर- उन्हे विदा किया । 
तक सुगन्ध छा रही थी । इसी समय कुछ महार सपरिवार तदनन्तर वर्णाश्रमधर्मको माननेवलि एकनाथ ओर 
उधरे जा रदे थे । गन्ध उनकरौ नाकम भी गयी | महारके गिरिजावाईने धर-ओंगन धोया, बर्तन मरे, नया 
एक वच्चेने कहा मा | कंसी मीठी महक दे । केसे बदिया शुद्ध ज मैगवाया ओर फिरते श्राद्धकी रसोई बनवायी । 
पका वने होगे | मनि उदास होकर कहा श्रेय { हमः प्रतु जब्र निमन्तित नाहणोने सव कच न ता उने 
रोगोके नसीवमे ये चीने कहां रली द । हम अभागोको तो भोजन करनेसे इन्कार कर दिया । एकनाथजीने हाथ जोड़कर 
इनकी गन्ध मी दुम हे ।› संत एकनाथजीने उनकौ बह उनसे प्रर्थना की -शूजनीय ब्राह्णगण ! पटी रसोई बनी 
तुन ली । उनका हृद्य द्रवित हो गया । उन्न सोचा तो थी आलोके स्थि ही परंतु जव उसकी गत्ध अन्त्यज 
(स्व शरीर भगवान दी तो मन्द्र है -इन महार द्वार॒ परिवारे नाकम परैव गयी, तव बह उच्छिष्ट अन्त आपको 
` भी तो मगवान्‌ ही भोग रगायगे ° उन्होने तुरंत महारोको कैसे परोसा जाता । वह अनन उन लेरगोको खिला दिया गया 
बुलाया आओौर अपनी परली गिरिजावाईसे कहा कि (यह रसोई ओर फिरसे सारी सामग्री इकषठी करके आपके व्यि नयी 
इनको दे दो |` गिरिजवाईका भाव ओर भी खुन्दर ॒थाः रसोई बनायी गयी । आप हमे क्षमा करके इसे ग्रहण कीजिये | 
“^ उन्दने कहा--“अन तो बहुत दैः इनको सव बालवच बहुत अनुनय-विनय की, परंतु ब्राह्णोको उनकी बात नहीं 
ओर स्ियोंसदित बुलवा लीजियेः सवको अच्छी तरह परोसकर जच । एकनाथजीको चिन्ता हुई । उनके यह श्रीलंडिया 
जिमाया जाय । भगवान्‌ सर्वत्र है सव प्राणि्योमे है, आज तो रहता ही था । श्रीखंडियाने उनसे कदा-“नाथजी ! 
भगवान्‌ने ही इनके दवारा यह अन्न चाहा दैः अतएव आज आपने रसोई पितरोके ल्ि वनाय है न १ फिर चिन्ता म्यो 
इन्दीको तृप्त करके भगवानूकी सेवा करनी चाहिये ।' करते ई १ पत्तर परोलकर पितरोको बुलादइये । वे खयं आकर 
सवको बुखाया गया; रास्तेपर पत्तं रक्खी गयीं भोजन क्यो नहीं करेंगे £ एकनाथजीने एेसा ही किया । 
ओर वड़े आदर-सत्तारके साथ सवे पच्तात्न बाहर पत्तठे र्गा दी गयीं ओर ८आगतम्‌ कहते दी सूर्यनारायण, 
लाकर, उनको भोजन कराया गया 1 जिनकी न्घ यगि ओर भदस तीनो पतिर आकर अपने-अवने 
भी कभी नसीव नदीं होती, उन चीजेकये भेट उआनोयर बेड णये । टकनाशजेने च्डे रज्यसे उख्य 
खाकर महार भौर उसके स्री-ब्चौको कितना उयदन्द एजद सया ओर्‌ ओजस पेरुकर ऊनं प्जसत्या । कतनत प्ल 
हुआ इसका अनुमान नहीं खुगाया जा सकता \ इड स्ओोजर्दे ह छर उग्र देकर अन्तरस्‌ हो स्ये ¦ उ ब्ाकूणेष्डो 
(6 तो उनको अपरिमित प्रसन्नता हुईं ही, इरे सौ अधिक यह ख छ ऋस सयः, त उन्छते एकनाथो स्तं 





खख मिला उनको संत एकनाथ ओर साष्यी विवरिजत्यके 


सम्बल उर उपनी कर्यीणर यश्च्ताय कयः \ 





नाथकी सतदयासते परशि 





८4 दवीय अनन चमारको खिला देनेसे पेठणके ऋा्षए॒ रे अये ज न "लात 
| कना खामीपर्‌ स्ट हो गये थे । फिर नया खयथेपाकं चना, साक अ 
उन्दे बुलनेपर भी वे न आये ] नाथके घर भगवानूका दानवौ अ श्च च्टे ` 
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[7 1 1 च ------------ नाथको जाति-बहिष्कृत तो पहठे ही कर दिया 
था | अव्र एक सभामे उन्हें बुलार इस पापका प्राय्ित्त 
करनेको कहा | 

नाधने कुक पापतो कियादही न था। उन्दने विनीत 
भावसे कहा--“भले ही आपलोग मुञ्चे बहिष्कृत रक्खं, पर मै 
प्रायश्चित्त नहीं करूगा । मेरे म्ई-बाप श्रीकृष्ण पैठ हुए हैः 
म किंस वातका प्रायश्चित्त कद १ 

बराहमणोने का--'एकनाथजी | यह तो हमलरेग॒भी 
जानते द कि भगवान्‌ तुम्हारे रक्षक ह । फिर भी हमलोगोकी 
बात रखकर आप प्रायश्चित्त अवद्य कर ठे | 

एकनाथ तेयार हो गये । उनके समक्ष नाने न्दे 
इवकी ल्गायी । शरीरम भस, गोमय ओर पञ्चगव्य मला । 
ब्राह्मण जोर-जोरसे मन्त्र पद्‌ रहे ये | 

इसी ब्रीच बर्हां अकस्मात्‌ नासिक व्यम्बकेश्वरसे एक 
ब्राह्मण आया ओर (एकनाथ कौन ओर कहौ है यह पूछने 
लगा | उसके सवाङ्गमें कुष्ठ हो गया था, तिर रखनेको 
सान न था । 

ब्ाह्मणोने कदा-- ष्देखोः वह नदी-किनरे प्रायश्चित्त कर 
रहा है । आखिर तुम्हं उससे क्या काम दै १ 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


अभ्यागत ब्राह्मणने वताया- भ्यैने व्यभ्वकेश्वरमे कटोर 
अनु्ठान करिया | भगवान्‌ शंकने प्रसन्न हो सुने आदेश दिया 
कि पैणमे जाओ । वौ विष्णुभक्तं एकनाथने भाद्धके दिनं 
एक चमारको अन्न खिकर भूतदयाका अपूवं पुण्य कमाय 
दे । यदि वह तुम्हें उसमे कुछ पुण्यदेदेगातो तुम्हारा कुष 
मिट जायगा 

ब्राह्मण आश्चर्यके साथ आपसमै तरह्‌-तरहके वित 
करने लगे । कोदी व्राह्मणने एकनाथके पास परहुचकर सारा 
हाल कह सुनाया । 

नाथने कदा--'अवदय ही उस दिन अन्त्यजकरो अन्न 
दानं कराकर भगवान्‌ शंकरने मुञ्ञे भूतदयाका पुण्य पर 
कराया दै । लयो, उनकी आज्ञा है तो उसका थोडा भाग तुप 
भीदियेदेताद्रू | 

प्रायश्चित्त करानेवलि व्राह्मण एकरकृ देखते रहे । नाथे 
हाथमे जल ठे उस पुण्यक्रा अंशादान कर उस व्राह्मणपर 
प्रोक्षण किया । देखते-देखते उसकी काया सवणं-सी चमर 
उटी । ऊुष्ठका नामोनिरान न था । प्रायश्चित्त करनेवाले 
ही नाथसे क्षमा मोग अपने संत-दोहका प्रायधित्त किया । 
-गो०नण०्वै० ( भक्ति-विजय, अ० ४६ ) 


{1 अन्=्श्च््=- - 


्षमाने दुजनको सनन बनाया 


दक्षिणके पैटण नगरम गोदावरी-स्लानके मार्गमे दी एक 
सराय पडती थी । उस सरायमे एक पठान रहता था । मार्गसे 
लान्‌ कृरके लटते दिदुओंको बह बहुत तंग किया करता था । 
दूसरोको छेडने तथा सतानेमे दी उसे अपना बङ्प्पन जान 
पड़ता था । 

श्रीएकनाथजी महाराज भी उसी मार्गसे गोदावरी-ज्ञानको 
जाते थे | वह पठान उन्ह भी बहुत तंग करता था | दूसरे 
लोग तो घुरा-भला भी कुछ कहते थे; करतु एकनाथ महाराज 
कभी कुछ बोलते ही नदीं ये । एक दिन जव श्रीएकनाथजी 
खान करके सरायके नीचेसे जा रहे ये, तव उस पठानने उनके 
ऊपर कुछा कर दिया । श्रीएकनाथजी पिर नदी-ख्लान करने 
लोट गये; विंतु जव वे सान करके अनि लनो; तवर पठानने 


र फिर उनपर्‌ कचा किया | इस प्रकार कभी-कभी चार-पोच 
` नार्‌ एकनायजीकरो ज्ञान करना पड़ता था । 





(यह्‌ काफिर गुस्सा क्यो नदीं करता १ पठान एक दिनं 
श्रीएकनाथजीके पीछे ही पड़ गया । वह वारवार कुछ 


, करता ओर एकनाथजी बार-बार गोदावरी-लान करके लैत 


गये । पूरे एक सौ आठ वार उसने कुहया किया ओर उतनी 
ही वार एकनाथजीने लान किया । 

संतकौ क्षमाकी अन्तमं विजय हुई । पठानको अपने 
कामपर ठ्जा आयी । वह एकनाथजीके वैरोपर गिर पड़ा-- 


“आप खुदाके सचे वंदे है । सुनने माफ़ कर दँ | अवमे कमी 


किसीको तंग नहीं कर्गा |? 


(इसमे क्षमा करनेकी क्या वात है | आपकी पसे 
आज मुञ्चे एक सौ आठ वार गोदावरीका पुण्य लान गरा 
हआ ।' एकनाथजीने उस पठानको आश्वासन दिया । 

-स॒ु० सि # 
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‰ पतिसेवासे पति वदामे % 


| ~ ~ याया 
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तुकारामनीकी शान्ति 


संतं तुकारामजी अपने खेतसे गन्ने खा रहे थे । रास्तेमे 
लोगोनि गन्ने मोगि, उन्दने दे दिये । एक गन्ना बच रहाः 
उसे केकर वे ध्र पर्हुचे । घरमे व्रड़ी गरीबी थी ओर 
भोजनका अमाव था | फिरः उनकी पी जीजीवाद थी भी 
वदे करे स्वभावकी । उसने र्नल्यकर गन्ना उने ह्याथसे 


छीन छिया ओर उसे वड़े जोरसे उनकी पीठपर दे मारा । 
गन्नेफे दो इकडे हो गये । तुकारामजीने हंसकर कहा--“हम 

दोनेकि खानेके व्यि मुञ्चे दो कंडे करने ही पड़ते । तमने 
सहज ही कर दियेः बड़ा अच्छा क्रिया ° 


2 


पतिसेवासे पति वशम 


वेरूक्के निकट देवर्गोवके आञ्देवकरौ कन्या बहिणावराईं 
ओर उसक्रे पति गङ्खाधरराव पाठक पट्रीदारीकरे ्गडेसे 
ऊचकर घ्र व्याग कोल्हापुरम आकर वस गये । वरहा मकान- 
मालिक दिरंकयने उन्हें एक सवत्सा कपि गौ समपिंत की । 
कपिलाका वड़ा वदहिणासे इतना दिल-मिरु गया क्रि उसके 
ब्रिना उसे एक श्ण भी चैन नहीं पड़ता । 

उन दिन कोद्दापुरमे समथ॑-पंचायतनके प्रसिद्ध संत 
जयराम सखामीका कीर्तन चल रहा था। बदिणावराई भी वहो पर्ची 
ओर साथमे बरछडेको ठेती गयी । स्वामीका चरण चूर बह 
उन्दीके पास बकछडेसहित बरेठ गयी । कार्तिकी एकादशीके 
कारण ब्रटृती भीड़ देख भरवन्धरकोने बच्डेकीं बसि बाहर 
छे जाकर वध दिया । बड़ा जोर-जोरसे रभाने ख्गा ओर 
बहिणा भी अनमनी हो उठी । स्वामीको पता चरते दी 
उन्टनि वछ्डेको भीतर बुख्वाया ओर दिव्य दष्टिसे दोनोंको 
अधिकारी जान उनका विदोप गौर क्रिया । 

फिर क्या था ! चरो ओर वदिणाकी चचां च पड़ी । 
समी कहा करते--८इतने बड़े साघु जवर बहिणावारईका इतना 
सम्मान करते है, तथ निश्चय ही वह पूर्हुची हुई होगी ।' वैसे 
हसथ होते हए भी बहिणावार्ईका सारा समय भजन-पूजन 
ओर गोसेवामे ही बीतता । 

ग्धाधररावको यह पसंद न था । बहिणाका गदस्थीसे 
विराग ओर निदत्तिसे अनुराग देख वे भीतर-ही-भीतर उपर 
दते थे । यह विराग त्याग देनेक्रे व्यि उन्दने कई वार 
ब्रहिणाका मन॒ विषयोकी ओर मोड़ना चाहाः पर वे 
कभी सफल न दए । 

जयरामस्वामीकी इस घटनाने तो आगमे धीका काम 
कर द्विया । रावका क्रोध भड़क उठा ओर उन्होने बहिणक्रो 
इतना पीटा करं बरेचारी सप्ताह खयियापर पड़ी रही । उसे कभी 
दोर आता तो कभी बेहोरा हो जाती । पता र्गनेपर जयराम 


स० क० अण २३२८-३ ९-- 


सवामी उसकी खवर लेने आये ओर रावको समञ्चाकर 
भविप्यम उसपर ह।थ चलनेसे रोका; पर परम संसारी वकरो 
यह अमृत-उपदेश भी कडवा ख्गा । 

इधर मर्मस्यानेकी चोयसे वदिणाकी दशा दिन-परःदिन 
वरिगड्ने ल्मी । इसी बीच एक दिन बहिणाको स्वस्रे क्रिसी 
ब्रह्यणने आकर कदा ध्वी, सचेत हो जाओ ।' खभ्रमं ही 
उक्षन जयरामखवामीकी जय बोटी ओर तुकारामकी प्राथना को । 
तुकारामने खभ्रम ह बहिणाको मन्व्ोपदेशं दे दीक्षित क्रिया । 

जागनेके साथ दही वहिणके खास्थ्यमै आश्वयेजनक 
परिवर्तन हो गया । उसकी सारी पीड़ा हवा हो चटी । 
चेहरा दिव्य कान्तिसे दीप्त हो उढा । अवर तो वह मगवदा- 
नन्दे जर भी रमने लगी । उक्करे अन्तरम्‌ तुकरोाकै प्रक्ष 
दर्शनकी तीरउक्तण्टा जाग उरी । दुबारा जयदेवस्वामी उसके 
घर पधरे । अव तो सारा कोद्टापुर वर्हिणकरे घर द्ट 
पड्ने खगा । बहिणाका घर साधर्कौका अखाङ् बन गवा ॥ 


यह्‌ सत्र देखकर गङ्गाधरराव अत्यन्त निराश हए } अर 
जातिकरे तुकारामकी शिष्या बनने गौर माननेपर बहिणासे वे 
ओर भी चिद्‌ गये। उन्द संसारसे विराग-सा हो गया । उन्दने 
धर त्याग कहीं चले जनेकी सोची ओर एक दिन जनके 
खि निश्चित भी कर छिया । 9 

बहिणाको इसक्रा पता चरते ही उसे भारी दुःख इ । 
पतिद्वारा परित्यक्ता होनेकी कंखनसि ही वह का उट । 
उसने बहुत अनुनयःविनथ किया? पर्‌ रब टस-से-मस 
नहीं दए । 

लाचार बहिणा निर्बख्के बर रामको मनाने लगी 
ने कौन-सा एेखा महान्‌ अपराध क्रिया जो 
कठोर दण्ड दे रहे हो १सच कहती दू 






तुकारामके छि प्रत्यक्ष देवता पतिक त्यागनेके लवि मँ कभी 
तैयार नहीं । नारीके जीवनक विश्राम एकमात्र पति दही 
होता है दयालो ! दया करो ओर पत रक्खो ! 

भगवानने पतित्रताकी पुकार सुन खी । घर त्यागनेसे 
ठीक पहटे दिन राते गङ्खाधररावको अकस्मात्‌ जोरका ज्वर 
आ गया ओर उनकी यात्रा रुक गयी | 

साध्वी वहिणाको अवसर मिख ओर उसने उसका पूरा- 
घूरा लभ उठाया । उसने क्गातार एक मासतक एकनिषठासे 


ॐ% सदा सत्कथाः साधुभिः सेवनीया > 
~ ----------  ै--- 


स्स्व 
पतिक सेवा-खभरूषा की । पति-सेवामे वह नीद ही क्या, भूस. 
प्यासतक भूल गयी | 
वहिणाको इस अदभुत सेवसे यावको अपनी करनीपर 
अनुताप हुआ ओर उसीके वाद्‌ उनका ज्वर ताप भी मिय 
वे वहिणाको केकर देहर आये ओौर तुकाराम महाराजे 
अनन्य भक्त वन गये । पतित्रताकी सेवाने परम संरी 
पिको परमार्थका पथिक वना लिया |--गो० न० वै 


( भेनुकथा-संमरह ) 


तवकारामका मोमरेम 


संत॒बहिणावाई ओर उनके पति गंगाधरराव अपनी 
प्यारी कपिलके साथ देहूम तुकराराम महाराजके दर्शनार्थं आये 
ये । रास्तेमे एक दिन गंगाधर्रावको तुकारामसे जल्नेवाठे 
वीक एक व्राह्मण मंबाजी मिरे । रावके अनके कारणका 
पता चरते ही वे अपेसे बाहर हो उठे ओर लगे तुकोवाको 
अनाप-शनाप कहने । गंगाधररावसे सहा नदीं गयाः उन्दने 
कटा महाराज | आप मेरी निन्दा प्रसन्नतासे कीजिये पर 
भगवदूभक्त तुकोवाकी निन्दा कर व्यर्थं ही पापकी गठरी क्यों 
बोध रहे है? 

यह सुनकर मंवाजी रावपर आगवनूल हो उठे ओर 
चद ठेनेपर उतारू हो गये । 


एक दिन विणा ओर राव तुकोवके भजनम मस्र थे । 


` मौका पाकर मंवाजी धीरेसे उनक्री कपिलको खोल छे गये सौर 


उसे बेदम मारकर तहखानेमे छिपा दिया | 


भजनके बाद कपिखाको न देखकर वहिणा शोक करने 
लगी । गोवभर खोजवाया गयाः आसपास गेवमि भी ठोग 
भेजे गये पर कपिलाका कहीं पता न चला | वहिणा उसके 
वरिोहसे विहक हो उटी । 

बहिणाक्री गाय गुम होनेका तुकोाको भी भारी छ्खे 
दुआ । उनका चित्त उद्विग्न हो उटा | दो दिन बाद 





भगवान्‌ थाल साफ़ कर गये 


पढरपुरमं दामाजी सेठ नामक एक दजीं (छींपी) भगवान्‌ 
विहृल्नाथके बड़ ही भक्त थे | उनके सुपुत्र नामाजीको भी 
चचपनसे बही कुत ्ग गयी थी । 


` दामाजीका नित्य नियम था कि रसोई बननेपर थाक 


परोसकःर्‌ विषटलनाथके पास जा उन्हे भोग लगाते ओर फिर धर 


अकस्मात्‌ खपरम आकर कपिल पूट-पूटकर रोने ठगी भर 
तुकोवासे उवारनेकी वार-वार प्रार्थना करने स्गी । गायक 
गुहार खन तुको व्रकी आंखें खुली --गायपर पड़ी मारे तुव. 
कौ पीटपर्‌ वडे-वडे फाफोठे हो गये थे ओर सारा शरीर 
वेरदमीकी मारसे ददं कर रहा था | । 

तुकोवाने अपने दर्दकी ङु परवा नहीं की ओर गा 
ल्यि अपने स्वंख आराध्य प्रयुसे प्रार्थना की । १ 

भगवानूने तुकाराम महाराजकी प्रार्थना सुनी । एकाएक 
मंवाजीके धरम आग ठगी ओर अम्िदेव धू-धूकर उनका 
सव॑स्व स्वाहा करने कगे । लेग आग बुञ्चाने दौड़ पडे । इसी 
वीच उन्द गायका उकारना सुनायी दिया । सभी ठक्‌ से रट 
गये ] गाय कर १ खोज होने ठगी । आखिर तहखाना खोल 
गया । गाय निक्राटी गयीं | उसकी पीठ मारसे सूज गयी ी। 
तवतक मंबाजीको संत-निन्दा ओर गोधातक्रा पूरा प्रायश्चित्त 
प्रास्त हो गया । उनका गगनचुम्बी प्रासाद ओर उसक्रा सार 
सामान राखका ठेर बन गया ! । 

संत तुक्रारामको पता चरते ही वे दौड़ते अवि ओः 
कपिलाको सष्टाज्ञं दण्डवत्‌कर उसके संहपर हाथ फेर अषु 
बहाने खगे । संतक्रा यह गो-पेम देख ॒बहिणाघाईके शरीर 
साचिक्र अष्टभाव उमड़ पड़े वह रोमाञ्चित हो उटी । | 
-गो० न° वै० ( घेनकथा-संग्रद ) ` 







आकर भोजन करते । एक दिन दामाजीको किसी दूसरे | 
जाना था । जति समय वे स्रीसे कहते गये कि म आऊँ तव 
तक प्रतिदिन नामक्रे हाथ विष्टल्नाथको भोग मेजती र 
मेरा नियम मङ्ग न होने पये । । 4 

दूसरे दिन वाल्क नामदेव परोसी हुई थाली केकर 


< 





# कच्चा वतंन + 


न= 
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विद्टलनाथक्रे मन्दिर पर्चा ओर थाली रखकर भोग खनेकर 
स्यि आग्रह करने खगा । उसकी निर्मङ वाल्लुद्धिमे यह 
विकल्य दी नदीं उटा कि पत्थरकी मूर्तिं कैसे खायेगी १ 
धमगवन्‌ ! क्या मेरे हाधका भोग अआप्रको नहीं माता? सैं 
अज्ञान वचा हूः इलि मेरी उपेक्षा कर रहे हो १ अरे, पिता- 
जी हाट गमे हः इषीलियि माताजीने आन मुने मेजा । अगर 
तुम न खाओगे तो लोग मञ्चे पापी कैगे ओर माताजी ऊपरसे 
मारेगी । मेरे छि दुनियां सह दिखाना सुशक हो जायगा । 
ग्रमो | तुम ही मेरी उपरश्वा करोगे तो मै किकी शरण 
जाऊगा । अगर नहीं खाञओगे तो मे यदीं भूखा रहकर 
पाण दे दूगा |> वद करुणाभेरे र्दे भगवान्को 
मनाने लगा | 

नामदेव समन्ता था करि भगवान्‌ रोज भोग खति दै 
ओर आज दी नहीं खा रदे दै १ इीटिये वह भगवान्‌ चरमिं 
अन्न-सत्याग्रह कर्‌ बरैठ गया | जौर अन्तम सरब्हदय नामदेव- 
की भक्तिसे प्रन होकर भगवान्‌ने वह मोग पा दी ल्या 

नामदेव प्रसन्न हो घर आया जर मातासे वड़े आनन्दे 
कहने कगा करि मेरे नन्दा दोनेपर भी भगवाते मेरे हयथसे मोग 
खा छिया । मनि थार देखा । सचमुच वह खाटी था । माता- 


२९९. 





को दृट्‌ विश्वास था करि मेरा पुव कभी श्ट नहीं बोक घकता। 
दूसरे दिन दामाजीके धर पर्हुचनेपर उसने सारी बात कड 
खनायी तो उन मी आश्व हज कि पत्थरकी मूर्ति कैत मोग 
खा ग्री | दामाजीका मी नामदेवपर पूं विश्वा था किं वह 
कमी चठ नहीं बोक्ता । अन्तम उन्दने नामसे कहा- 
(आज भी तू ही मन्दिरमे भोग ठे चु । मै तेरे पीछेपीछे 
आर्हा | देखता हः वह तेरे हासे खाता है यातू इट 
वबोरता है | 
नामदेव परोषा थाक ठेकर भगवान पाष आया ओर 
उनसे उसे खनेर ल्य अत्यन्त करुणासे मनाने क्गा-- 
धप्रभो ! अगर आज तुमने भोग न खाया तो व्यथं ही मँ इटा 
ठदस्ंगा ओर माता-पिताक्रा सुञ्चपरसे विश्वा भी उठे 
जायगा । भगवन्‌ ! सिवा आपके मेरी लज कौन रख सकता 
द 
भगवान्‌ पिर संकथ्पै पड़े । भक्तका संकट दूर करने 
अौर उसकी लाज रखनेफ ल्थि भोग खनके सिवा दूरा 
उपाय दी न देख भगवान्‌ो पुनः उसे खाना पड़ा । दामाजी 
सेठ यह्‌ देख अपनेको घन्य-धन्य मानने लगे ।--गो° न बै° 
८ भक्तविजय, अध्याय ४ ) 


---->- 


कचा वर्तन 


संत-मण्डछीके साथ ज्ञानेश्वर महाराज गोरा कुम्हार घर 
आये | नामदेव मी साथ थे । ज्ञानदेवने गोरा कदा--^तुम 
भ ४ इनपेरे ८१. 

कुशा कुम्भकार हो । वृताओः इनसे कौन-ता वर्तन 


गोराने पिटनी ठेकर पीटना शुरू कर दिया । सभी संत 
मार खाकर भी शान्त रे । नामदेवकी बारी आयी तो वे एक 
दम व्रिगड़ उठे । चट गोरा बोख--ध्यही कच्च माजन हं ° 

नामदेव बडे ही दुखी हुए । सव संतोके वीच गोशा 
दवस किये गये अपरमानकी उन्दने भगवानसे रिक्रायत की । 

मगवानूले कहा-- “नामा | सच है कर तू मेया परम मक्त 
है ओर यै तेरे छ्थि सदा सव कु करनेको तैयार रहता हू । 
फिर भी तुक्षमेसे मेरेतेरेका भेद न मिरनेसे तू कचा ही है| 
वह तो बिना गुरुकी शरण गये मिट नहीं सकता । रिवाख्यभं 
विटो्ा खेचर परम संत हैँ । उनके पास जाकर ज्ञान प्रास्त 
कर आ | 

नामदेव विटोधकरे पाक गये । विटोधा सो रदे थे । उनके 
पैर शिवकी पिण्डीपर धरे देख नामदेवको बड़ी अश्रदया हुई । 


उसने सोचा-क्या एेसे दी अधिकारीसे ज्ञान 1 = 


मुञ्चे सखद दी । क्या यही प्रथमग्रासे मक्षिकापातः ¢ 

आखिर नामदेव कह ही बेठे-“महाशयः आप ब्रड़े संत 
कहत है ओर शङ्करी पिण्डीपर पैर धरते ह |° 

विोव्राने कहा---‹्नामा ! मै बृदा जजर हो गया हूं । 
तुम्हीं मेरे पैर उठाकर उस्र जगह रल दो जा शिवकी 
पिण्डीनहो।' 

नामदेवने उनके पैर पकड़कर पिण्डीसे उतार अन्यत्र 
रके । वहो भी शिवकरी पिण्डी दीख पड़ी । बह जहो जहो 
उनके पैर उटाकर रखता वहीं सर्वत्र शिवकरी पिण्डिका दीख 
पड़ती । नामदेव असमंजकमे पड़ गया । उने विटोत्रा खेचरके 
चरण पकड़ सर्वत्र शिव-ही-शिव दौख पड़्नेकी बात कही ओर 
इतका रदस्य धूचछछा । । 

विताने नामदेवके लिखर अमय कर्‌ रखकर अदवैतका 
बोध कराया । नामदेवकी दवेतबुद्धि मिय गयी] 

दूसरे दिन संत-खभके बीच भगवानले नामदेवको 
संतोसे सगव कहा-“अब यह माजन भी पक्छा 
--गोण न॒० ते 9. 
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== 


योगक्षेमं वाम्यम्‌ 


भगवान्‌की भक्तिमें तदन नामदेवका घरे विद्छुल दी 
ध्यान जता रह। । उनकी परली राजाईको पुत्र मी हो चुका 
या । घर दने-दनेक्रे ल्य यहताज दो गया । पास-पड़ोसके 
लोग व्यंग्य कसने लगे । माता गोणाई भी नामदेवको उनकी 
करनीपर कटोर वचन कदा करतीं | 
एक दिन इन्दी सरसे अत्यन्त अनुतप्त हो नामदेव घरसे 
निकर पड़े ओर पदरिनाथके द्वारपर आकर सजल नेत्रोसे 
उनकी प्राथना करने कगे--प्नाथ ! क्यो आपने मुञ्चे संसारे 
इस करोर बन्धनम बोधा । कौ हो १ आय, रीध्र सदारा 
दो | भगवान्‌ने प्रकट होकर नामदेवको आश्वासन दिया । 
इधर नामदेवके घरे चे जानेपर उनकी माता गोणाई 
क्रिस तरह पेटको उवाल् शान्त करनेके निमित्त इधर-उधरसे 
कु मोगनेको निकल पड़ी। इसी वीच भगवान्‌ केव सेरका 
रूप धारण कर नामदेवक्रे धसका पता पृते-पूछते वरहा आ 
पहुचे । पास-पडोसकी च्िर्या हंसी उडाती राजाईके पास दोडी 
आयी ओरकहने लगी प्ाहुने आये, आव-मगत करो न | 
राजाईं वड़ संक्रमे पड़ गयी । वह उनसे कहने ठ्गी-- 
व्पस्मै एक दाना अन्न नहीं ओर ये अतिधि अये है | क्या 
करू १ कड दू वे नहीं दै, उनके आनेपर पधारियेगा । ° 
अतिथि दरवाजेके वादरसे सारी वाते सुन रहा था। 
उसने राजाईको पुकार कहा- "नामदेव मेरा वचपनक्रा 
साधी दे । ` मुञ्चे पता चला क्रि इन दिनों वह बड़ी विपत्तिमे 
डे । इसलियि मै अरा्पियोकी येर्यो वया दूँ । इन्दं ठे 


लीजिये] वसः इतना ही कामद 

राजाई ब्राहर आयी ओर उससे येया ठे लीं | अतिधि ' 
जानि सभा तो राजान कहा +जरा , ठहर" नहाधोकर्‌ 
भोजन कौजिवे ओर फिर जाइये | अतिथिने कहा- न 
नामदेवके विना मेँ ठदर नदीं सकता । ओर वह चल गबर। 

राजाईने भीतर जाकर अरा्िरयोकी भियो उड, 
सोनेका देर देख वह आनन्द्‌-विमोर दो उदी । तक्काठ बु 
अशयां ठे दूक्रानदारके पास पर्हुची सौर ब्रहुत-सा सामात 
खरीदकर घर ठे गगरी । फिर ज्दीसे विविध पकवान वनने 
जुट गयीं । 

इधर माता गोणाई कुक सामान मगकर भगवत्‌ 
विट्क मन्दिर परहुचीं | 

नामदेदको टेकर्‌ घ्र आयीं । राजाईको प्रसननमुखपे 
विविध पकवान वनाते देख उनके आश्वर्यका ठिकाना न स्‌। 
राजाईने माताके चरण हुये ओर पिको प्रणाम कर उक 
मित्र केशव सेटका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 

नामदेवको रस्य समञ्चते देर न ख्गी । उनकी आंखपि 
अश्रुधाररणे बरहने लगीं । अपने ल्थि भगवानूको यह क 
देख उन्होने प्रभुसे वारवार क्षमा मोगी | उनका हृद्य 
द्रवित हदो उठा। 

इसी उपलक्षयमे नामदेवने वके सव ्राह्यणोको निमन्वि 
क्रिया ओर भेट भोजन कराकर सारा घन उन्दरं वयां दिय। 
--गो० न० बै० ( मक्तिविजय, अध्याय ४। 


~ ७ < 


सवम भगवान्‌ 


पंढरपुरकी कार्तिक -यात्राका मेला लपा। था | अनेकों 
साधु-तंत पधारे थे | एकादश्ीका निजं उपवास करके द्वादरीके 
दिन पारणके छ्यि सभी उतावले दीख रहे थे ] कोई आय 
सानता, कोई रोटी बनाता तो कोई रसोई बनाकर भगवान्‌क्रो 
भोग ख्गाता था | 


इसी बरीच एकर काद कुत्ता वहा आ परटुचा । साधुओंकी 
 एकादशीका उसपर भी काफी अखर दीख रहा था । कदाचित्‌ 
पके दिनि छक भी न॒ मिर्नेसे वह भूखा कुत्ता किसीके 
। अमे संहं डालता, किसीकी पकी रोटी चूता तो किसीकी 
परोसी थालीमे ही संह डरता । प्रयेकं साधु उसे दुत्कतारताः 


म इसमे रोटी चुपड़कर देता ह; फिर खाओ ।* 


मारता, भगाता था । कोई कहता--हमारा अन्न छू गय | 
अव बह खनेयोश्य नहीं रहा । दूसरा महात्मा क्त , 
८अरे ! यह काटा कुन्ता टैः धर्मशाखरमि पदा है कि ६ ४ 
दूत नदीं लगती ।? 
चारो ओरते तिरस्कृत कुत्ता नामदेवके पास आर्या ओः 
उनकी सेकी रोटी ठेकर भागा । यह देख नामदेव पासं खी 
धीकी कटोरी ठे उसके पीरछे-पीे दौड़े ओर कहने ¢ | 
“मई | रूखी रोटी मत खाओो, पमे दर्द होगा । यह धी 
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चुपड़कर अपने हाथो उसे रोटी खिलाने ल्मे । 


% पारस-ककड एक समान # 


न्व््न्व्नव् न ्व्व्व्व्ववव्च्व्च्व्व चच 
च्=्==------~---------------= =-= ~ 


सभी साधु-महात्मा नामदेवक्री करनीपर हसने कगे भौर 
कट्यै लगे--(नामदेव पागठ हो गया दै ! पर नामदेवने 
उनकी परवा नहीं की । 

अन्तमेपेट भर जनेके वाद्‌ श्वाने मनुप्य-वार्णीसे नामदेवसे 
कहा--‹ नामदेव | सचमुच तु्दारी सभी प्राणियोमे समान दृष्टि 
दे 1 यहो जुटे हुए इन महात्माओंकरी अभी विपमदटि मिरी 


६] 


{~~~ - 








नही? पर तुमने (सर्वत्र समदृष्टिः रखनेका मेरा आदेश अपने 
अन्तरम भर छिया 1" 

यह कहकर श्वानरूप भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
उपस्ित समी साधु-महत्मा नामदेवकरा भाग्य सराहने लगे 
ओर भगवानूकतो खिलनेका अवसर पाकर भी उसे खो देनेपर 
पछठताने कगे |-गो० न> वै० ( भक्तिविंजय, अध्याय २०) 





नामदेवका गोके दिवि प्राणदान 


संत ज्ञानेश्वर ओर संत नामदेव महराज तीर्थ-यात्रा 
करते-करते हस्तिनापुर ( दिष्टी ) पर्हैचे । संतेकि अनेसे 
दिद्ठीमे नामदेवके कीतंनकी धूम मच गयी । दजरेकी 
संख्याम लोग जुयते ओर कौतन सुनकर आनन्दमग्र हो जति । 

यह ब्रात बादशाहफे कानोंतक पर्ची । नामदेवके कीर्तन 
कां प्रचण्ड प्वनिसे दिद्छीकी गली-गली गूजती देख उसके 
करोधका पारावार न रहा एक दिन रतम सोता हुआ वह्‌ इस 
प्रचण्ड कोलहट्से जाग उठा । तक्काठ घ्रोडेपर सवार हो 
वह कीत॑न-खल्पर पर्हुचा । उसने अखं देखा क्रि स्खोकी 
भीड़ व्हा जुटी है । 

वद्शाह लौट आया । उसने इस काफिर नामदेवकरो 
खघ मजा चखानेका निश्चय क्रिया । सोचा--रिदू गयक्री 
कुर्वानीसे ठिकाने आते दे । अतः टीकर कीतनके समय उसीके 
सामने यह्‌ किया जाय ओर्‌ नामदेवक्री संतई देखी जाय । 

दूसरे दिन कीर्तनकै समय उसीके सामने वादशाहने 
अपने ह।थो गोहप्या करके नामदेवसे कदा-- “यदि तुम सच्चे 
फकीर्‌ हो तो इसे जिक।ओ; तमी हिदुधमपर तुम्हारा प्रेम 


माना जायगा । नहीं जिल सक्रोे तो 
तुम्हारा भी सिर उड़ा दूंगा | 


इसे टोग मानकर 


गोहत्यासे न[मदेवक्रा हदय पानी-पानी हो गया | वे 
भगवान्‌ मनाने ठगे--प्रमो ! जल्दी आओ ओर सनातन- 
घर्मकी तथा इस देवताकी रक्षा करो ।› नामदेवकी अंखिोंसे 
आंसु ओंकी धारा व्ह चली । गो-माताक्रा सिर गोदमे छेकर वे 
वरड़ी ही करुणासे भगवान्‌फछी गुहार करने लगे । 


रोक करते-कसते नामदेवको मृ आ गयी ओर वे 
संज्ञाहीन हो गिर पड़े । उनकर प्रिय परमासाको दया आबी ॥ 
वे वह॑ प्रकट हुए ओर नामदेवक्रो जगाने कगे.-- नामा ! 
उटोः प्यारी गायक रक्षाके निमित्त प्राण देनेवाठे तुम धन्य 
हो । में तुग्दरे सदायताथं आ गया हूं । देखो, गाय तुरं 


> न 
चाट रह ह, उलो | 


नामदेव पुनः संशायुक्त हए । उन्होने अखि खौटीं । 
सचमुच गाय उन्द चाट रही थी । बादशाहने नामदेवके 

चरणोपर सिर धरर क्षमा मांगी । -गो° न° चै० 
( घेनुकथा-संग्रह ) 


---ल4५्नय----- 


पारस-कंकड एक समान न 


नामदेवकी पल्ली राजाई अपनी सेरी परिस। भागवतकी 
पर्लीके परसि गयी । घेद्‌ सुख-दुःखक्री कथाके प्रसङ्खमे 
राजा्ईने अपने घर्की अत्यधिक्र विप्ताक्री राम-कहानी सुनायी । 

परिसाकी पतीन कहा-“सखि । मेरे पस माता सकिमणी- 
की दी हुई एक पारसमणि दै । मैने बहुत-से रेदेको उसे चुल 
कर सोना बनाया ओर वह सार सम्पत्ति तहखनिमे धरी है । त्‌ 
भी उसे ठे जा ओर थोड़-से लोहैको उससे स्पशं करके सोना 
बना ठे तथा मेरी मणि शीघ्र सुन्ञे खा दे। क्रिसीको यह भेद 
म बताना ।' 


राजाई पारस ठे आयी । टेरे उसका स्पर्शं करते 
ही बहुत-सा सोना बन गया । उसे बाजारमे बेचर्‌ वह्‌ 
वहुत-सा सामान खरीद लायी ओर विविध व्यज्ञन तैयार 

करके वैठ गयी । १ 

नामदेव भोजनके च्थि घर आये । घरका नया रुर 
देख उन् आश्चयं हुआ । पलीसे सव कु साफ 
कहा | राजाईने सारी घना कह सुन्‌।यी। तवर नादे 
(दिखाओ स॒ञ्चे |° + 

राजाईने मणि लाकर नामदैवके 







३०२ 


ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 





1 मनि ` दलति न लेकर मध्याह्व-लानके ल्यि चर पड़े। चन्द्रभागमें 
सान करके आहिकके ल्म बेठे ओर उस पारसमणिको 
चन्द्रमागामे डाल दिया | 
इधर राजारईको देर होते देख परिसा भागवतकी पल्ली 
आयी ओर उससे पारस मोगने लगी । राजाईने घाटपर परहच- 
कर॒ नामदेवसे उसे मोगा तो उन्दने कहा--ध्ठसे तो 
चन्द्रभागाने ठे छया } 
दुःखित ओर ठज्ित हो राजाईने आकर भागवतकी 
पल्लीको यह॒ बात सुनायी । बेचारी खाली हाथ घर छोटी । 
भागवतके घर आनेपर उन्दने मणि न देखकर अपनी 
पीस पूछा । उसने सारा हाक कह सुनाया । उसने सर्वत्र 
प्रचार करिया करि नामदेवने पारस चुरा छया | लोगोमे एक 
तहट्का मच गया । 


देखते-देखते चन्द्रमागापर भीड़ छग गयी | मागे 
आक्र नामदैवसे सीधेसे पारस दे देनेको कहा | नामदेवो 
कहा उसे मेने तो चन्द्रमागामे डल दिया । चयि तो 
निकार्कर दिखा दू | 

स्रेग सने गे । नदीके गर्भम गयी मि केर 
निकल सकती हे | 

नामदेवने इक रुगायी, अञ्जलिपिर छु कंकड़ निके 
ओर कदा--प्छीजियेः इतने सरे पारत ! 


भ 


मजाक करते हुए खोगोने लोहके टुकड़े उन ककड 
न = च प सोनेके त तो ५ [ 
स्मदा करये । सचमुच वे सोनेके वन गये । टोगोके आशक 
टिकानानरहा। गो० न० वैण 





( सेक्तिविजयः, अध्याय १८) 


~ = -ध- 


धूटपर धू डाटनेसे क्या साभ ! 


राका-बोकरा पति-पली थे । वड़े मक्त ओर प्रमुविश्वासी 
थे | सवथा निःसह ये । भगवान्‌ने उनकी परीक्षा करनेकी 
छानी । एक दिन वे कंडी चने जंगख्को जा रद ये । पति 
आगे-आगे चल रहे थे? पली पीके-पीरे आ रही थी । राह्म किसी 
चीजकीं राकराजीको ठोकर लगी | उन्होने देख।; सोनेकी 
मोहरोसे भरी येटी खुली पड़ी है । वे उसे देखकर जल्दी- 
जल्दी धूल डालकर उसे ठकने रगे । इतनेमे वोकाजी आ 


टच । उन्दने पतिसे पूः “क्या कर रहे द ? रंक 
पके तो नही वतायाः पर विदेष आग्रह करनेपर कहा-- 
'सोनेकी मोहर थीं । मेने समन्ञा इनपर कदां तुम्हार मन न 
चर जाय; इसल्यि इन्द धूर डाख्कर ठक रहा था । कने 
सकर कहा--“वाहः धूल्पर धू डाल्नेसे क्या लम है! 
सोनेमं ओर धूल मेद दी क्या है, जो आप इन मोहरे 
टक रहे द 


~€“ उ 


एक च द्र अपनी पलीके साथ कार्तिकी यात्राके निमित्त 
पंढरपुर गया । उसके साथ उसकी नन्दी-सी पुत्री जनी भी 
थी । उत्सव समाप्त होनेपर वह अपने घर लीने ल्गा | 
जनीका मन पंठरपुरभै भगवानके भजन-की्तनमे इतना रम 
गया किं वह माता.प्रितके साथ धर जानेके स्यि तैयार नहीं 
हो रदी थी । माता-पिताने बहुत समञ्चायाः पर उसने एक 
भी न सानी । खचार माता-पिता उसे विषक-मन्दिरमे ही छोडकर 
चे गये । 


भजन समाप्त होनेपर जव सभी भक्त चले गये, तवर 


।  नामदेवकी ष्टि जनीपर पड़ी । उसके अमिमावकको वँ न 


देवल उस अनाथाको वे अपने साय घर ठे अयि | अव जनी 
।  नामदेवके धर दासी बनकर्‌ रहने ख्गी । 


जब सटी षनी-पानी रो गयी ! 


नामदेवकरे यहाँ निव्य ही बड़े-बड़े साधु-संत आते । जनीको 
अनायाप उनका सत्सङ्ग प्रात होता । सत्सङ्खकी महिमसे धीर 
धीरे उसका मन भगवानूम इतना रमने ख्गा क्रि वह अपना 
नित्यका काम भी भूल जाती । उसने अपना चित्त प्रु" 
चरणोमे समर्पित कर दिया । इस कारण भक्तवत्सल भगवान्छौ ९ 
उसके काम पूरे करने पड़ते । कई बार एता हुआ कि वह 
भजनक्री धुनमे कितने ही षरे काम करना भूर गयी। } 
नामदेवकी माता गोगाई ज्यों ही उसे ङँ्ने-फय्कासने ~ 
त्यों ही भगवान्‌ उन कामोको खयं रूप बदल्कर कर देते। । 

प्रातःकाल आया पीसनेक्रा काम जनीके जिम्मे रहा । एक 
दिन वह सो गयीं । भगवान्‌ने 'तत्कार पर्टुचकर उसे जगा , 
ओर आया पीसनेम उसका साथ स्यं देने लगे । अ, 









% नित्य-नियमका कठोर आचरण + ३०्‌ 


नन्वव ___ 


पीसते-पीसते सुह हो गयी । भगवान्‌ जल्दीसे उठे ओर 
मन्दिरमे जाकर वरैठ गये । इसी वीच उनके गखेका जड़ाऊ 
हार वहीं रह गया । 
पूजाके समय पुजारीने हार न देखकर शोर मचाया | 
मीकौ तरह जनीसे मी पूछता गया । पर उसने साफ इनकार 
कर द्विया । व्रेचारी कुक जानती दी न थी | जनीपर जल्नेवा्ोनि 
उसके 


घरकी तल्रशी लेनेको कदा ओर जच हार उसीकी 
कोटरीसे वरामद हुआ । 


(~= म = 


भगवान्‌करे गलका हार चुराने ओर इनकार करनेके 
अपराधम सगोनि जनीको सूटीपर चदानेका कठोर दण्ड 
द्या । भीमाके तटपर सूटी वैटायी गयी ओर जनीको 
उसपर चानेका उपक्रम हो ही रहा था किं अपने निरपराध 
भक्तको वचानेकी बात मगवानूने सोच टी । लोगोकि देखते- 
देखते सूली पानी-पानी हयो गयी ओर लोग जनीव्ाईको निर्दोष 
वता उते गौरव देने ख्मो।-गो०न०पै० (भक्तिविजय, अ० २१) 
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नित्य.नियमका कठोर आचरण 


बारी नगरम जोगा परमानन्द नामक प्रसिद्ध॒ हरिभक्त 
नित्य पूजाके घाद गीताका एक-एक शोक कहकर प॑ढरिको 
७०० बार साष्टाङ्ग नमस्कार करता । नमस्कार क्रिये विना कभीं 
उसने अन्न-जरु ग्रहण नदीं क्रिया । एक वार मदहाद्वारसं 
एक व्यापारी आया । रातमं पानी चरसनेसे कीचड़ हो गया 
श्रा | जोगा नित्यकी तरह उस दिन भीं आया ओर उसने 
नमस्कार शुरू कर दिये । उसकी देह कीचडसे सन गयी । 


व्यापारी यह ॒ सिति देख अत्यन्त प्रमावित हुआ । 
पासकी दूकानसे एक ॒वदहुमूर्य पीताम्बर खरीद्कर वह 
जोगाको देने ल्गा । जोगने कहा--“माई ! सुज्चपर दया 
आती हो तो कोई फटा-पुराना वस्र दे दो । यह बहुमूल्य वल्ल 
तो भगवानको दी फवता दे । इसे मगवान्को ही चदाओ ।* 
व्यापारी नदीं माना, उसक्रा अत्याग्रह ओर निष्ठा देख जोगाने 
पीताम््र स्वीकार कर छया । 


दूसरे दिनि जोगा पीताम्बर पहनकर नमस्कार करने 
लगा ] उसक्रा मन रह-रहकर पीताभ्बरको कीचड़से बचाने 
ही खग जाता । फठ्तः मध्याह हो गया? पर उसके नमस्कार 
पूरे नही हए । जोगाको यह बात ध्यानम अति देर न र्गी । 
पीताम्बरके कारण नित्यके नियममे विघ्न पड़ते देख वह्‌ बड़ा 
दुखी हुआ ओर सोच-विचार करता भगवानक महादारके बाहर 
आ अनमना-सा बरैठ गया । अपने कियेपर पश्वात्तापके कारण 
उसकी ओखोसे अविरर अश्रुधाया बह ची । 


इसी बीच एक किसान सुन्दर बेलोंकी जोड़ीपर हर्की 


--<च््ि< 


घुरा रक्खे जाता दीख पड़ा । जोगा अपने अपराधके 
प्रायश्चित्तको एक अद्भुत कल्पना अनायास सूञ्ञ पड्नेसे 
उछ पड़ा । उसने हरवाहेको रोककर कहा-“भेया ! यह 
बहुमूल्य पीताम्बर छे खो ओर यह व्रैरोकी जोड़ी सचे दे 
दो । कृपाकर मुञ्चे ह्मे बोध दो ओर विगङ्कर वैको 
दो चालु जड़ो, ताकि बैल सुञ्ञे धसीरते दूर ठे ज्ये । 
फिर तुम आकर ब्रखको ठे जाना ° 

पीताम्बर बेलोसे अधिक मूल्यक्रा देख किंसान लोभम 
आ गया ओर ‹लोभमूत्मनि पापानिः-उसे कुछ भी करनेमे 
विवेक नहीं रहा । दलम जोगाको बोध उसने बेलपर चाबुकं 
फटकारा । व्रैर प्राण ठेकर भाग निकले 


बहुत दूर घोर जंगल पर्हुचकर वैल रुके । पत्थरों, 


` कंकड़। ओर केसे जोगाका सारा शरीर रू-खहान हो गया 


था प्राण निकलना ही चाहते ये करि जोगाने अषनेको 
सैभाल्कर भगवान्‌की अन्तिम स्तुति आरम्भ की । भक्तकी 
नियमनिष्ठा पूरी हो गयी । भक्तवत्सरसे अब रहा नहीं गया । 
पीताम्बर पहने वनमाली बैलोके बीच आविभूत हयो गये ओर 
उन्होने उसे दट्के बन्धनसे मुक्त किया । 


भगवानूके श्रीहस्तका स्पशं होते ही जोगाकी सारी पीड़ा? 


सरे घाव हवा हो गये । नित्यनियमका कठोर आचरण 


करनेवाठे अपने इस भक्तको भगवानने सदाके लिय अषना 
बना ख्या ।-गो° न° बै° ८ 
( सक्तिविजय, अघ्याय्‌ २० 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया » 


र अअ 


प्रम-तपसखिनी बह्यविचा 


देवपिं नारद व्रजमूमिमे भ्रमण कर रदे थे । 
्रीढृष्णचन्द्रका अवतार हआ नहीं था कितु होने- 
बाला हीथा । धूमते हुए वे एक यथरुनापारके 
वनम पहुचे । देवरषिंको आश्चयं हुमा-- सृष्टम 
इतनी शान्ति भी सम्भव है ? रगता था किं उस 


काननम पवनक पद भी शिथिल हो जातेहै। . 


पडु-पक्षी करीं दीखते नहीं थे । पूरा कानन 
निस्पंद -गतिहीन ओरं आश्य तो यह था कि वहो 
पहचकर देवर्षिकी वीणा भी मूक हो गयी थी । 
उनकी गति भी शिथिक होती जा रदी थी ओर 
उनका मन भी लगता था किं विलीन होने जा 
रहा है । 

“कौन है यहो १ किस प्रमाव दै यह १ 
देवरषिने इधर-उधर देखा । एक अद्भुत शान्ति वँ 
सर्वत्र व्याप थी; किंतु उसमे तमस्‌ नदीं था । 
शद्ध स्लमयी शान्ति। जैसे आलोक एवं आनन्दसे 
परितक्च कण-कण अपनी. गति खोकर स्थिर हो 
मया हो । 

` तुम कौन हो देवि ? एक अद्भुत ज्योतिरमयी 
देवी ` बमलम वेटी दीख पड़ी । वह तपखिनी 
धी, शृह्खार ओर आमूषणसे रदित थी । उसमे 


लगता था कं कोई पाथिव अश है दी नहीं, केवर 
गन - 


श्व 


ज्योतिका पृञ्जीमाव है वह । देवर्षिको गा क 
यह चिरपरिचिता दै, फिर भी अपरिचित है। 
उसे पहचानकर भी पहचाना नदीं जा पात । 

“मे ब्रह्मविद्या हं ॥ देवीका खर प्रणवे 
परानादके समान भूना । 

(्रह्मविद्या ! आप १ आप क्या कर्‌ रही है 
यहां ' देवर्षिने श्रद्रासे मस्तक का दिया | 

'आप देख दही रहे है कि तपा कर री है। 
देवीने उत्तर दिया । 

"परंतु आपका प्राप्तव्य क्या दै ¢ देवप 
नहीं समञ्च पाते ये कि जिनकी प्राधिके षयि 
ऋषिगण युग-युगके तपसे पवित्र मनके दा 
ध्यान करते दै, मनन-निदिष्यासन रते दै! ऽष 
नदज्ञानकी साक्षात्‌ अधिदेवताको पाना क्या है ' 
सकता है । जो निखिल कामनाओंकी निषेधका 


है, उनम कामना क्या ओर बिना कामन 


तप क्यों ! | 

भं गोपीभावसे श्रीनस्दनन्दनके चरण-क । 
पाना चाहती ह !' बह्मविद्याके नेत्र सजल हे गये । - 
(उनकी कृपाके विना उनके श्रीचरण भिला 1 


करते देवर्षिं !' 






--पमपुराणः पातारुखण्ड ७९ 


% हंसोके द्वारा भीष्मको सन्देश # 
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हाक द्वारा भाष्पकों सन्देरा 


महाभारत युद्धके १०बे दिन भीष्मपितामहके 
ही वतरये मागसे शिखण्डीकी आड लेकर अर्ज॑नने 
उन्हं घायल कर दिया भौर अन्ततोगत्या उन 
रथसे गिरा दिया । उस समय द्र्य असत हो रह 
थ ओर उस दिन पौष कृष्ण पश्चमी थ । तवतक 
घं दक्षिणायन ही थे । भीप्मजीके शरीरम सभी 
आओरसे बाण विषे हुए थे । इसलिये गिरनेपर भी वे 
उन बाणे उपर ही म गये । धरतीसे उनका 
स्थर न हो सा । तवतक उनम दिव्य भावरा 
अश्न हो गया ओर उन्हे यह पता चल गया 
करि यह दक्षिणायन काल मरनेके उपयुक्त नदीं 
हे । इसखिये उन्दने अपने होश-हवाश्च ठीक 
रक्खे तथा प्राणका भी स्याग नहीं किया । तव- 


तक आका दिव्य बाणी इई कि-“समस्त, 


लासक वेत्ता भीप्मजीने अपनी मृस्यु दश्षिणायनमें 
कैसे खीकार कर री 

भीप्मजीने कहा-- भरे अभी जीवित दं ओर 
उत्तरायण आनेतक अपने प्राणे को रोक ख्खंगा । 
जव उनकी माता भगवती भागीरथी ग्गको 


मलम हुआ, तव उन्न महर्पियोको दंसके रूपमे 


----2~  -- 


उनकै पास भेजा । तदनन्तर मानसरोवखासी 
शीध्रगामी हंस भीष्मपितामहके दशनके लिये वहो 
आये जहा रणखमे वे शरशय्यापर पड़े थे । 
टंसरूपथारी सनिरयोने उनकी प्रदक्षिणा की बहौ 
उन होने आपसे कछ आमन््रणा-विचार-विमह 
मिया ओर कटने रग षमी तो कड 


महात्मा है । भला ये दक्षिणायनमं . श्रीरत्याग 
क्येकर करेगे £ एेसा कफर वे चरने रभे । 


भीष्मजी उन हंसको पहचान गये । वे बोले-- 
'हंसगण ! भ दक्षिणायन षयम कभी भी परलोक 

यात्रा नहीं करता । इसका आप - पूणं विश्वास 
रक्खं । मेने उत्तरायण स्मे पररोक जानेकी बात 
मनम पदलेसे ही निशित कर रकी है । पिताके 
व्रदानसे मृत्यु मेरे अधीन रै । अतएव तबतक 
प्राण धारण करनेमे सञ्च कोई कठिनाई या बाधा ` 
नदीं उपसित होगी ॥' । 


ेसा कहकर वे शरसशय्यापर सो रहे ओर हंस- 
गण उडते हए दक्षिण दिशाकी ओर चकते गये । 





 ( महा० भीष्मपव, .अध्यायं ११९ 
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संत थनना सहज नहीं 


रोजन गोम एक व्राह्मण नित्य बात-बातपर पत्नीसे 
क्गड़ता ओर जघ-तव कहता- “नदीं मानोगी तो संतोवा 
पवारके पास चला जाऊंगा; फिर सूच दुरदंशा भोगोगी । पत्नी 
पतिकी इस धमकीसे परेशान हो गयी थी | 


एक दिन संतोजी उनक्रे घर भिक्षार्थं अये । ब्राह्मण- 
पत्नीने अपनी रामकहानी उन्हँं सुनाकर दयाकेव्थि प्रार्थना की। 
संतोव्राने कहा--'अब जव कमी वह ेसा केः तप्र तुम साफ 
कह देना करि “अभी जाइये ।› यो उसे मेरे षास मेज देना । 
म मन्त्र करक दूंगा, फिर वह तुगहारे वा हो जायगा |> 

संत चके गये । पतिदेव आये । भोजनम विलम्ब 
देख गरिगड़ने लगे यौर अपना नित्यका अल्र चलया- 
ध्यदि एसा ही करोगी तो भँ जाकर संपोवा बन जागा |? 
पत्नीने कहा-- देर क्यो १ इसी दम जाइये 

ब्राहमण पेच पड़ गया । बह लोटा चौर कुछ वख ठे पगड़ी- 
रता पहन निकर पड़ा । संतोजीके पास आकर उसने अपने- 
को पूणं वेराग्य हो जानेकी वात कही ओर उनसे दिप्ययन। 
सेनेकी प्राथना की । संतोवाने प्रसन्नतापू्क स्वीकार कर छिया। 
व्राह्मण वीं रह्‌ गया । 

संतोबाका आदेश पाकर वह तूा भर जर लने नदी- 


पर गया । इसी वीच संतोवाने उसके सारे कपडे फाडकर्‌ 
पेड्पर फक दिये । व्राह्मण भूखसे तड्फड़ाता ऊपर आया। 

संतोव्ाने उसे ठंगोटी ल्गवायी । संतोवा-दमपती 
कन्द्‌मूर खाने रुगे । ब्राह्मणको भी वही दिया गया । खाते 
हए उसने कहा-- (तीता ठग रहा है । कुछ मीदी चीन 
दीजिये ।› संतोवराने पासके पेड्से कड़वा नीम तोड्कर दिया। 
ब्राह्मण उसे मंहपर रखते ही दुखी दो उठा । उसने सोच 
घरपर सूखी रोटी तो भिरती थीः मैने यह विपत्ति क्यौ 
मोल खी | वह रोने र्गा । 

संतोवाने कदा--पजव वेराग्यका यह्‌ पहा पाठ ही 
पदनेमं तुम रोने लगे? तव फिर संसारम रहकर उदास थो 
रहते हो । वार-बार संतोवा वननेका डर दिखाकर पत्नीक 
क्यो छरते हो । क्या संत वनना सहज है ? 

अव्र तो उसने क्षमा मोगी जौर भविष्यसे पत्नीको कभी 
एसा न कहनेकी प्रतिज्ञा की । 

संतोवाने ठंगोटी पहने दही उसे उसके धर भिज 
दिया । संतोव्रा्मारा पहल्से समाचार मितल्म॒हेनेके 
कारण पत्नीने तत्काल उसे वस्र पहननेको दे दिया। ततरते वहं 
सुखसे रहने खगा |--गो०नण्पै० 





( भक्तिविजय; अ० ५६) 
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सभीका ईश्वर एक 


“नरहरि ! भगवान्‌ विषटलनाथने घरसन्न हो मुञ्च पुत्र दिया। 
म आज उन रतजटित कमयद्वा चदनि आया हू । पढर- 
षुरमं सिवा तुम्हारे कोई उसे गढ नहीं सकता । इयि उठो, 
भगवानकी कमरका नाप ठे आओ जर शीघ्र उसे तयार कर 
दो ।› --एकर साहूकारने आकर नरहरि सुनारसे कहा | 
नरहरिने पंढरपुरमे रहकर भी कमी भूलकर वि्लनाथ- 
का दशन नही किया था । वह परम दौव था | शिवे 
भजन-ूजनमे सदा] अनुरक्त वह भक्त वैश्णवोकि देव विल- 
नाथसे इतना वचता कर बाहर निकक्ते समय सिर नीचा कर 
` चख्ताः ताकि धोखेभे विषटल-मन्द्रका रिखर.दर्शन भी न 
दो जाय । 
नरहरिने मन्दिरमे जाना स्पष्टतः 


। अस्वीकार कर दिया । 
स्पचार हो व्यापारी स्वयं ही जाकर नाप 


ठे आया । कमरपद्च 


वना ओर मगवानूको पहनाया गया तो छोटा होने स्मा । 
फिर नरहरिके पास उसे खाया गया ] नरहरिने बड़ी ऊुाक्त 
से उसे बङा कर दिया । अवकी वार वह अयेक्षाते अधिक 
बड़ा हो गया । 

साहूकार चिन्तित ` हो उटा- “क्या सचघुच भगवान्‌ 
हमपर अप्रसनन हो गये १ क्योकर वे इसे स्वीकार नही 
करते १ उसने आकर नरहरिसे वड़ी अनुनय-विनय की । 
अन्ततः नरहरि मन्दिर चलने ओर स्वयं नाप छेनैको तैयार 
हआ--इस शतंपर कि मेरी ओंखोंपर प्री बोधि ठे चलो 
ओर मे हासि य्टोककर नाप छे दगा । 

आओखोपर पडी बोधि नरहरि सुनार पकड़कर मन्दि 
खाया गया । उसने मूर्तिको टरो तो द्ाभुजः पञ्चवदनः 
चुजङ्गभूषणः जटाधारी शंकर इंटपर खड़े माद्धम पड़े । अपने 


ॐ अचि भी वामे ! ॐ 
न= 





आराध्यदेवको पाकर उनके ददानसे वचनेकी अपनी बुद्धिपर 
उसे तरस आयी ओर उसने अत्यन्त अनुत्त हो ओंखेसि 
प्री खोखी । पदवी खोलते ही पुनः पीताम्बरधारी वनमाटीको 
देख वह सक्पकाया ओर पुनः प्री बोध ली । फिर हाथोसे 
ट्टोल तो वेदी भवानीपति भोलखनाथ ओर पदर खोरते दी 
रविमणीरमण पाण्डुरङ्ग इटपर खड़े तथा कटिपर हाथ धरे 
द्विखायी पड़ते | 

नरहरि वड़े असमंज पड़ गया । उसे ईश्वरम भेद- 
बुद्धि रखनेपर अच्छा पाठ मिल गया । दिवक्रा अनन्य भक्त 
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होनेके कारण उसे अव ईश्वरादवेतका रहस्य समयते देर नही 
लगी । उसने दीनवा्णीसे प्रसु्छी प्राथ॑ना की । 


भगवान्‌ प्रसन्न हो उठे । ईश्वरम भेदबुद्धि नष्ट करना दी 
उनक्रा लक्षय था | उसके सिद्ध हो जानेपर भक्तकी अनन्यताके 
वशीभूत हो उन्दने उसकी प्रसन्नताके ल्य अपने सिरषर 
शिवलिङ्ग धारण कर छिया । तवसे पंढरपुरके विटक 
भगवानु सिरपर आज भी दिविङ्ग विराजमान दै ।-गो ०न०वै° 


( भक्तिविजय, अध्याय २०) 
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अकाटपीडितोकी आदशं सेवा 


एक वार धामणगवि्ँ बहुत वड़ा अकार पड़ा | रोग 
अन्नके यिय तड्प-तड़पकर मर रदे ये| गेविक्रे परवारी 
माणकोजी बोधलसे यह देखा नहीं गया । स्वयं पति-पत्नी 
ओर पुत्र तथा पुत्रवधूमा्रके इस छोटे-से परिवारं 
भगवानकी दयासे कापी धन-धान्य ओर पञ्-सम्पत्ति थी । 

माणक्रोजीने अपना अन्न-भंडार दंटा दिया । देते-देते अन्न 
समाप्त हो गयाः पर अकाल-परीडितोको राहत न भिटी । 
सागकोजीने पत्नी ओर पुत्रवधू गहने बेच अकाक-पीडितोको 
अन्न पर्हचाया । वेचरेको पड भी वैच देने पड़ फिर भी 
अकाठ-पीडितोका तोता टूटा नदीं । 

पटवारीने सोचा क्रि अव कुद्ाड़ी ठे जंगल्से च्कड़ी 
तोड़ स्मये ओर उन्दं बेच अक्रार-पीडितोकी सेवा की जाय । 
वह॒ जंगस्म गयाः लकड़ी भी खया; पर उसे बेचनेपर केव 
तीन पसे उसे मिले । एक पसा उसने भगवान चटायाः दूसरेसे 
पूजन-सामग्री ठे नित्यकरा भगवतपूजन किया जर वाकी बचे 
पैङेका आटा अंगो बोध अतिथिकी प्रतीक्षा करने ल्गा | 


पाटिख्की दयनीय दशा देख अब कोद उसके निकट 
अतिथि बन अनेको अस्तुत न था । माणकोजीको दादि 
दुःख हा । सेवा ओर दान नसीव न होनेसे बह अनमना 
हो उठा। 

भगवानसे यह देखा नहीं गया । व्राह्मणका रूप धरकरर 
वे स्वयं उसके अतिथि बनकर आये] माणकोजीने वड़े आनन्दसे 
आया उन्द दे प्रणाम करके कहा--“ुञ्ञे आज इतनी ही 
अनुक्ता है? क्षमा करे 1 

व्राह्मण-वेषधारी भगवान्‌ उसे मन्दिरमै ठे गये 1 अरे 
ल्गाये । इसी वीच ब्राह्मणी भी भूख-भूख करती वहां आ 
पर्ची । बाह्यणने तीन रिक्रर बनये । उनमेसे एक उसने 
ब्रह्मणीको दिया, एक स्वयं छया ओौर एक पटवारीको खनेको 
दिया । आधा खति-खति ब्राह्मणी ओर ब्राह्मण तृप्त हो 
गये । पटवारी अकाल-पीडितोकी सेवाका साफस्य मान एला 
नदीं समाता था।-गो° न° बै° 

( साधु-संर्तोच्या गोष्टी, पृष्ठ ८५ ) 





ञमि भी वमे! 


परटी वेजनाथके नागरिक वरहकि जगन्मित्र नामक ्राह्मण- 
की विरक्ति ओर भक्तिसे अव्यधिक्र प्रभावित थे । प्रतिदिन 
रातमे कीर्तन-प्रसङ्गम उनकी अमृत-वाणी सुन सभी गद्रद हो 
उठते । जगन्मित्र नित्य गोवसे भिक्षा माग परिवारका भरण 
पोप्रण करते | 


संसारम एेसे भी लोगोकी कमी नदीं, जो दूसरेका उत्कर्षं 
सहन नहीं कर पाते। जगन्मिचरसे जल्नेवाठे भी परीमे पेदा 


हो गये ओर वे भति-भतिके अपरब्दसे उनकी निन्दा 
करते । फिर भी कोई उनकी बतोंपर ध्यान नहीं देता था । 
खीक्चकर उन ॒दुजनोने जगन्मित्रको सपरिवार पूत ` 
देनेकी सोची । रातमे खुनसान दो जानेपर उन्होने ब्राह्मणके 
छष्परमे मशालौसे आग खगा दी । भीतर ताप ओर उख 
पाते ही जगन्मिच्रको यह समञ्जते देर न खी ॥ बाल 







4 


| 
© 
(५ 
1 
¢, 
4. 
4| 
4 
4 
८4 
| 
41, 
| 
22 
~ 





सवक उठाया ओर एक साथ बढ प्रभुके भजनम रात 
ब्रितादी। 

भोरमे जगते ही लोगोको आग दिखायी दी । उन्दने 
सोचा-हो-न-हो, आग रतम देरीसे क्गी हुई दै । वे शोक 
करते दौड़ पड़े दरे ! हेरे ! किंस दु्टने जगन्मित्रके घरक 
अग ख्गायी । निश्चय ही सपरिवार भक्तं इसमे मस्र हो गया 
होगा 1 


---~4==7-- 


श =-= =-= 
छप्परके ईंधनको जखकर अदेव शान्त हो ग। 
जगन्मिनरके भजनने उन्दे वामे कर ल्या था, पिर वैक 
उसक्रे धरफे भीतर जलने पर्हुच सकते | लोग दरवाजा सो 
भीतर घुधे । जगन्मित्र सपरिवार मगवदूभजनमे ही से े। ! 
छष्परकी मीष्रण आगक्रौ एक चिनगारीः राख या कोयल- 
कुक भी घरे भीतर दिखायी न पड़ा | लोग भक्त जगनितर 
की भक्तिको श्रद्रापू्ंक नमस्कार करने ल्म |- गो० न०३ 


( भक्तित्रिजय, अध्याय्‌ १९) 


साधुसे केडछाड न करे 


नै द्रोगने जगन्मित्रकी जमीन जप्त करलेक्रा निश्चय 
किया । खोगोने उसे समन्चाया- (इ परम संतको हमलो्गोनि 
यह भूमि इनाममे दी दै ओर इसकी सेवके निमित्त हमटोग 
ही जमीनकी देख-भाक करते हैँ । हमपर दया कयो, संतसे 
छेडखानी मत करो 

दारोगा अपनी ही दटपर अड़ा रह। । उसने एक शर्त 
रक्ली । जगन्मिच्रके पास आकर कहने ल्गा- “मेरी कन्याका 
विवाह है । हमारे दुरूदैवत योर है । उनका रहना विवादके 
समय जरूरी है । यदि तुम उसे लादो तो तुम्हरी जमीन 
छोड देगे |? 

दारोगनि खंतसे यह दूसरी भयानक छेडछाड की । 
संतने (तथास्तु, कहा ओर वह जंगल्मे निकक पड़ा । शेर 
दिखायी न पड़ा । उने भगवान पुकारा | भगवान्‌ सख्यं 
शेर बनकर उक सामने आकर खड हो गये । जगन्मि्रने 
शेरको प्रणाम करके कघेपरसे गमछा उतारा ओर उसके गचेे 
डा उसे छेकर धरकी ओर लौटे । 

गोकी तरह रशेरको वधि लते देख रा्तके सग 
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आश्व्यके साथ दूर मागते जा रहे थे । नगरे पा प 
ही नागरिको बुदराम मच गया । समी द्‌ारोगाकी दुता 
कोस रदे थे । शेरे दहाड़ लगायी; पुरदार, जिते ठेगेति ` 
भयसे वंद कर रक्ला थाः गड्गङ्ाकर गिर पड़ा । जगन्म 
रोरको ठे भीतर घुसा । 

रोग किकेपर चट्कर यह ट्य देखते ओर भयते कि 
रदे थे । जगन्मित्र दारोगकरे घर पर्हुचा । घरे कपाट वद 
थे । घरके वाल-वच्चे कोटरीमें वंद थे | जगन्मित्र द्राजा 
खुख्वाया । शेखो देख दारोगा थरथर कपिने व्गा। 
उसकी पलीने, जो घरपर ब्रेशी पतिकी दुष्ठताको कोक र्ट 
थी? पतिसे कहा ध्नाथ ! अव भी संतकी सरण जर्थे ओर 
लोगोकी रक्षा करे | 

दरोगाने जगन्मत्रके चरण पकडे--संत ! आप सच्च 
जगते मिच्र दँ । भूलसे आपसे छेडछाड कीः क्षमा करं 
ओर सवक्रो जीवदान दें | 
जगन्मित्र शेस्को पकड़कर जंगल चला गया | -गो¢ न०१० 

८ भक्तिविजय, अध्या १९) 


अपकारक प्रत्यक्ष दण्ड 


भक्त भानुदा सदेव हरिभजनमे रमे रहते | जवतक 
माता-पिता जीवित रेः मानदाप्तकी पतली तथा वाट-व्च्चोका 
पाठनःपोषण करते रद; पर उनके मरनेके वाद्‌ वे मूखों 
मरने खगे । 
पाखपड़ोषके सजरनोक्रो दथा आयी । सौ रुपये चंदा करके 
न्द कपड़े खरीद दिये ओर बाजारके व्यापारियोको राजी 
` करके उन्द जीवननिरवाह करनेकी स्ह दी । व्यवसायिर्ोन 
भानुदाखको व्यापारका क्रम जौर भाषा भी पदा दी । 


. 


` अन्य॒व्यवसायिर्योका काम ठप पड़ने ल्गा । ‡ 


भानुदात्त व्यापारे जरा भी असत्यका सहारा ठे ६ 
अनुचित मानते । ग्राहक आति ही सार, उसका खार्‌, उका + 
स्या मूस्म बताकर यह भी कह देते-- इसमे सुक्षौ इतना 
नफा दै । इस कारण उसकी अच्छी साख वाजारम जम गवी। ‡ 


भलदाका व्यापार दिनोदिन बदन चा ओर वजा, 







भानुदाससे जलने लगे । समञ्चदार व्यापारी उसकी स 
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प्रमा भी करते ओर उसकी उन्नतिका मूक उसीको मानते । 
पर दुराग्रह व्यापारिोका रोप क्रमदाः वदने खगा | 

एक दिन एकादशीके निमित्त नगरम एक प्रसिद्ध 
कीतंनकारका कीर्तन धा । भक्तं भानुदास इस इरिभक्तिके 
सुखमय प्रसङ्गको कंसे छोड़ सक्ते थे । उस दिन जल्दी- 
से दूकान व्रदकर भानुदासने पास-पड़ोसक्रे व्यापारि्ोसे 
पाथना की--भ्मं जरा कीर्तने जाता टू दृक्रानका आप- 
लोर कृपया ध्यान रखियेगा ।› उन्होने रोषे का--ष्टम 
नदीं जानतेः तुम अपना देखो ।› भानुदासने परवा नहीं कौ । 
साट सदनेका घोड़ा वहीं दूकानपर बोधकर सीधे मन्दिरमे 
कीर्तने ल्य चले गये । 

व्यापारि्योने बदल टेनेका अच्छा अवसर देख उपकर 
धघोड़ेको छोड़ दिया ओर सामान निकाक्कर पक्के दी एक 
गहरे ग्भ भर दिया ओर उसे ऊपस्से टकर दिया । फिर 
शोर मचा दिया कि चोरौने भानुदासका सामान चुरा ल्या । 
घोड़ा कुछ दूर गया तो उन्दीं प्रभुको चिन्ता हुई जिनके 
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भजनम भानदास रातभर टीन रहे । एक व्यापारीका रूप धर 
कुछ दूरपर घोडेको पकड़कर वरैडे रे । 
भानुदाससे इस तरह छ करके व्यापारी अपनी-अपनी 
दूकान बंद कफे जारहे थे क्रि चरयौका एक गिरोह 
हथियारोसे ठेस हो वहां आ धमक्रा । उन्हनि व्यापारियोको 
लू पीटा, उनके घोडे छुडा स्थि ओर उनकी दूकारनोका 
भरेट सामान टूटकर वे भाग गये । व्यापारियोनि अपनी 
करनीका फर पाया । कु्ओं खोदनेवाख्को खाई तैयार दै । 
कीर्तन समाप्त होनेपर कु रात शेष रहते ही भानुदास 
अपनी दूकान देखने अये । रस्तेमै एक अपर्सिचितको 
भागते हुए घोडेको पकड़कर अपने हवाके करते देख उन्द 
वड़ा आश्चर्यं द्म ओर उक्षसे भी अधिक आश्चयं हुआ 
व्यापरारियोकरो रोते-कलपते देखकर । 
व्यापारियोने गङ्से कपडोकी गठिं निकाल भानुदासको 
समपिंत कीं ओर अपनी दुबुद्धिके स्यि उनसे क्षमा मांगी । 
--गो० न ब्‌० 
( भक्तिविजय, अं० ४२ ) 
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'अत्रे ए जोगड़े | खव्ररदारः मेरी धोतीकौ छुञआ तो । 
जरा हकर जा, मैने यह घोती पूजक चि सुखायी है !-- 
द्स वर्षे एक वाल्कने यों ही कहं दिया । 

जोगड़ा ओर कोई नदीः पतयश्च शहू मह्यराज थे ओर 
ब्राख्क माहुटीके एक कुल्कर्णीका आवार लडका दोपहरके 
पूवं कृष्णाय नदा रहा था । शाहू महाराजको दिकास्का भारी 
द्लौक था । देर दो जनेसे जब्दी अकेले ही वे कधेपर माद्य 
रखकर व्यै रदे थे । छवी दादी ओ शरीरपर कफनी-नेसा 
वृस्र-- सचमुच उनका यह वेष एक साधुको दी फवने- 
वाखा था । 

ध्नदीं वावा तुम्हारी धोतीको न चंग ।-- कहकर हसते 
ए महाराज आगे बढ़ गये । 

थोड़ी देर दो सिपाही बार्कके पास आ धमकर | उन्दने 
उसे बताया कि वे जोगड़ा नहीं, महाराज थे । बालक दण्डकी 
कल्पनासे कपि उठा । 

शाहू महाराजके समक्ष काये जानेपर उन्होने सुकरात हए 
बाक्कसे पूछा तुम्हारा नाम क्या दै ओर अकेले नदीपर तुम 
क्यों आये १ 

` भ्मेराः नाम विदू माहुलीके कुक्कर्णीका पुत्र । मां 
` खुर ब्रहुत व्रिगङ़ी--“काम नहीं करता, खाने न दूगी । 


निकर जा धरसे ।› इसीख्यि निकल पड़ा । नहा-धोकर पूजा 
करके मधुकरी मांगने गोव जानेवाला था ।° 

प्तो फिर काम क्यों नहीं करते 

'वह मेरे मनलायक काम नदीं वताती । ओरं जो 
वताती दै, वह मुन्ञे पद नहीं । सचे धोडेपर बैठकर दूर 
दौड़ना ओर शिकार करना पसंद दैः पर मां मुन्ञे घर्भं ही 
वेद्‌ करके रखती है । 

महाराजे सेवकोको अदेश दिया--“महीनि-भर वामे 
ही इसके भोजनकी व्यवस्था की जाय । इसे एक य्‌ 
ला दो ओर यह जँ जाय; जने दो } एक महीने बाद मुञ्चे 


पुनः खव्रर दो |? 
व्राक्कके मनकी खराद अनायास पूरी हो गयी । रजशाही 


भोजन ऊपरसे । सुबह-शाम सदेव बह अच्छे-से टदटूपर बेठकर 
भस्पेट घूमता । धर आनेपर स्वयं रय्टूकी देख-भाकः 
खाना-सफाई करता । तव्रेकेके अन्य टट टुओंकी भी कभी- 
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दागी; पर निशाना चूक गया ओर सूअर वच निकला तथा 
सीघे महारजकी ओर क्लप पड़ा । संयोगक्री बात यह थी किं 
विष्टर या विक सूरे पीछे था ] उसने उसे लक्ष्यकर भाला 
फेका ओौर उसे घायल करके तत्का घोडेसे उतर दोनों हाथोसे 
सूअरको रोक रक्ला | 

ओहू महाज तत्कार उसके पास आये ओर सूअरका 
काम॒ तमामकर बालक्रकौ समयसूचकताकी प्ररंसा कौ । 


`-----~ 

महाराजने तत्काल उसके ल्यि सौ घुड़सवारो ओर बड़ी-सी 
जागीरकी व्यवस्था कर दी । 

यही विट आगे चलकर विदल शिवदेव विचुरकर नामस 


प्रसिद्ध हुआ, जिन्दोने पचास-साठ साकतक मरारा-साम्राव्यकरी 
निष्ठसे सेवा की |--गो० न° वैण 


( मराघ्यांच्या राज्यकथा; १२८ } 
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अपनेको पहचानना सहज नरी 


(क्यौ री ! आज सागम नमक डालना भूक गयी 
-पैठनके प्रस कर्मठ षटशाखरी वहिरंमश्ने अपनी 
प्तीसे पूछा । 

पलीने जवाब दिया--“साठ सार बीत गयः अभीतक 
अपक्री जीमक्रा चटोरपन नदीं गया ! अव तो कुछ 
नियन्त्रण करते | 

वहिरंभटने पलीसे विनम्रतापूर्वक कहा-- (तुमने आज 
दिव्य अञ्न ख्गाकर मेरी अंखिं खोर दीं ।› ओर तत्काल वे 
आग्मज्ञान प्राप्त के जीवन सार्थक करलेके लिय निकर पड़ | 

कुछ दूर एकान्तम जाकर उन्होने सोचा-क्या करू १ 
गृहस्य वना रहूँ तो संसास्ते पिण्ड नहीं चयूटता ओर संन्यास 
के तो भी संसार नहीं छोडता ।› अन्तम वे एक निष्कपंपर 
पहुचे । पास ही एक काजीके घर गये ओर उससे मुस्टिमि- 
घंकी दीक्षा छे छी ताक्रि अपने खोगेसि पिण्ड च्छट । 

बहिरे खोकर वर्ह मी शन्ति नहीं मिरी ओर वे पुनः 
गङ्गातीरपर आक्र अपनी भूल्पर व्रिकखःव्रिख्खकर रोने 
ल्ग । ब्राह्मणको दया आ गयी ओर उन्दने उन्हे ्ुद्धकर 

पुनः दिंद्‌ बना लिया । 
अत्र तो बहिरभद ओर भी रोगोकी चर्चाका विषय बन 
गये । सुखलमान आकर कहने लगे--“हमारे मिर्योको तुमने 
हद्‌ क्यो बनाया १ हिंदू कहने कगे--“दमारे वहिरंभद्रको 
ही तुमने विरे खो बनाया; पह अपराध तुष्हाया ही दै । 


। ® 
| दानीव्यक्षका 
समाघ््री प्रभुं पेशवारके प्रमुख विचारपतिका काम 
कर रहे थे । साथ ही दानाध्यक्षका काम भी उन्दीके अधीन 
रहा । एक बार दक्षिणा र्बायते समय शाघ्री बोधरके सगे माई 

दक्षिणा ठेने पर्हुचे । । 
पामर ही नाना फड्नव्रीस बैठे थे | नानाने कहा-- 
ष समन्ता हूः आप अपने बन्युको वीस रुपये दध्विणा दे ।: 
भरे माई कोई व्िष विद्वान्‌ नदी, साधारण ह । 
- ~ 


कः 





वहिरंभद्र वड़े असमंजसमे पड़ गये | वे पागल हौ उदे) 
उन्दोनि कदा-पआखिर मेँ कौन दरू १ यदि बहिर खो दर तो मेर 
कान त्रिधा ही हुआ दैः उसके छेद अभीतक भर नही 
गये ओर बहिरमद् 
आया है, देखो 

पगला वहिरंमद््‌ यह जाननेके ल्यि कि भ्य कीनरहूं १ 
वहसि निकल पड़ा ओर इधर-उधर भयकने खगा | मटकते- 
भर्ते वह एक स्थानपर आया; जहा सिद्ध नागनाथ अपने 
शिष्योदारा स्वयं जीवित समाधि लेनेकी तैयारी करा रहे थे । 
वहिरंभट्रने कहा, यहाँ “मै कौन १ इसक्रा पता चटेगा ।' 

उसने सिद्धसे भी जाकर यही प्रश्न ओर वितक्रं क्या | 
सिद्ध वरिगड़ उठे । उन्होने पासका दण्ड उञाकर मद्रके सिरपर्‌ 
दे मारा । बहिरंभद्का शरीर चैतन्यविहीन हो गया । 

फिर सिद्धने शिष्येोद्याया उसके पिण्डको कूट-काटः गोली 
वना अधम दे दिया । अचरि शान्त होते दी सिके देखनेके 
साथ राखमं प्राण संचरित हो गया । बहिरंभ पुनः खड़े हौ 
गये । गुरुने प्ूछा-- तू कौन ? 

वह्‌ चुप हो गया । सिद्धने भच सिरर हाथ रक्ला ओर 
उसे सिद्धन्त-जञानका उपदेश दिया । वसः वहिरंभ अपने 
आपको समज्ञ गया | -गो० न° वै° 

( भक्तिविजथ, अध्याय ४४) 


=, र [> 


हो गया तो सुत किया मांस फिर कहा 


निष्पक्षता 
इसख्यि अन्य ब्राहमणोंक्ी तरह इन्द भी दो रूपे देना ही 
ठीक होगा । नाना ! मेरे भाईके नते जो कुक इन्दं देना हे, 
मै खयं दगा । दानाध्यक् रामशाघ्नीके यौ भाई-भतीजके 
प्रति किसी प्रकारके पक्षपातकी गुंजाइश नदीं । । 
नना फड़नवीस चुप दो गये । रामशाख्ीने भाईको द 

रुपये दिये ओर वे उसे ठेकर चुपचाप चरते बने । 
-गो० न० वै 
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मूर्खं छन्दातुरोधेन 


मिरजक्रा अधिकारी दिठेक्खान रातमे गदत लगाता 


खान अक्र तेार हयो गया । समर्थं ओर जयम 


जयराम स्वामीके कीर्तने पूटचा । खामीने कहा--“ाघठुके खामी भी निदत्त हयो चर पड़े । खान उनके पीठिःपीके 


रास्तेसे जानेपर तत्काल रामका दर्शन मिलता है ।? 

दूसरे दिन तड्के जयराम स्वामी बुलाये गये | खानने 
का--“साधु जिस रास्तेसे जाय, मै चल्नेको तैयार हः 
मुञ्चे आप रामका दर्शन करादे। नहीं तो ठ कहनेके 
ल्यि अपकरो कटोर दण्ड भुगतना पड़ेगा । जाये; कल्तक 
दसकी व्यवस्था कीजिये |° 

जयराम स्वामी बड़ ही असमंजसमे पड़ गये । ख्यो हाथ 
वे नदीके क्रिनीरे पर्ुचे । समथं आहिक कर रदे थे । 
सारी घटना सुनाकर समर्थसे उन्दने इस विपत्तिसे उत्रारनेकी 
प्रार्थना की । पहठे तो उन्दने जयराम खामीको इत्तार 
दिया, पर पीछे तैयार हो गये । 

खानको सूचना भेजी गयी क्रि (आज हीं तुर्दं रामके 
दर्खन कराये जर्यैगे । हमलोग आहिकसे निवृत्त होकर 


= ^ 


च रहे है । तुम हमर पीछेपीछे आना ।' 


चलने खगा | 
कुक दूर जानेपर मिरनका करल आया । किलठेके बार 
ङु छेद वने थे, जो भीतरसे बंदू्कोका वार करनेके कामम 
अते थे। समर्थं सूक्ष्म रूप बनाकर चटसे उसके भीतर 
शस गये । भीतरसे ही जयराम खार्मीसे कहा-- चङे आभी ।? 


, वे भी भीतर चले आये । 


फिर समर्थने खानसे कहा--“खान | तुम भी जल्दी 
इसी रास्ते चठे आओ, साधु-संत इसी रास्तेसे आये है । 
देखो, ये रामचन्द्र खड़े दै । जल्दी आओ ओर उनके 
दर्शन कर छो । 

खान अपनी मूर्खता ओर दु्टतापर बड़ा ही लजित 
हुमा । उसने समर्थे क्षमा मोगी ओर भविष्ये क्सीर्हिदू 
साधुसे छेड-छाड्‌ न करनेका वचन दिया 1 -गो न° बै० 


( समथचि सामथ्यं ) 


उाकूसे संत 


( लेखक भ्रीमाणिकलार शंकरलारू राणा ) 


वडोदके शेडखी नामक र्गोवस संत रविसादेवका निवास 
था | एक समय उत्तर गुजरातके कु प्रेमी मजनीक शेडखी 
की ओर जा रदे थे] रास्तेमं डाकू कवाजीसे उनकी भट ही 
गयी । भजनीक खग मस्तीसे भजन गा रदे थ| उनका 
कवाजीपर प्रभाव पड़ा ओर उसके मनमे भी रोडखी जाकर 
रविसहिवके दर्शन करनेकी इच्छा जाग उटी । वह मेष बदल 
कर शेडखी परहुचा । रात्रिका समय्‌ था । संतधाममे भजन- 
की धूम मची दद थी । डाकूने अपने जीवनम रविसदिव 
ओर भजन-कीत॑नको पहली ही वार देखा । रविसाहिवने 
अवद्य दी उसको पहचान ल्या । 

कव्राजी वर्होका साच्िकर प्रभाव केकर रात्रिक अन्धकारं 
ही लोट गया । एक दिनकर वात है । एकर नवविवाहित वरः 
कन्या शेडखीके संतके चरणोमे प्रणाम करके उनक्रा शभा- 
शीरवाद प्राप्न करनेके ल्यि जा रहे थे। अनेकों सेहे धे वरोको 
बरातसहित निर्दयतासे छट लेनेवछे क्रूर डाकू कवराजीने 
उनको देख ल्या । पर रविसाहेबका नाम सुनकर कवाजीने 


उनको छोड़ ही नहीं दिया अपितु उसके मनपर एक चोट ल्गी। 
उसके पुत्र नहीं थाः इससे दूसरे ही क्षण उसके मनसे 
वात्सल्यभाव जाग उठा-मानो उसीका पुत्र विवाहं करके 
शेडखी संतधाममे जा रहा हो । सोनेकी मोहरोसे भरी एक 
थैली उनके हाथमे सैपते हुए उसने कदा-“यह रविसाहेवकी 
सेवा दे देना ओर कवराजी डाकू रणाम कहना ।१ | 
दोनों वरकन्या संतधाम पहुचे । थैली चरणेमि रखकर ^ 
उन्दने संतको कवाजीके प्रणाम कदे । उन खणै-मुद्राभकिो 
संतने खयं न केकर नवविवाहित बरकन्यक्रो दे दिया ओर 5 
उन्दै आशीर्वाद देकर बिदा करिया । 
एक वार एक बड़ी संत-मण्डली पहाड़ी रास्तेसे शेडखी 
जा रही थी । रविसादे साधु है इतने संतोका स्वागतसत्कार 
वे कैसे करेगे; इधर मेरे पास बहुत धन है, यह 
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संतने उसको फटकारकर कदा--‹तू वड़ा निर्दय है, असदाय 
यात्नियोको दूटता है ! यहो हठ मत करः आज तू घन देने 
आया हं कर इसी धनके स्यि निरपराध मनुष्योका खून 
करके उन्हे देगा । अत्याचार ! त्‌ यदसि चखा जा ।› 
संतके इन अपमान-भरे अवेशयुक्त शब्दौको कवाजीने 
शान्तिसे सुना ओर नम्रतासे रापथ करते हुए कहा- “महाराज! 





आजसे उकरेतीका पेशा मेरे लि हराम है । यँ कहकर उरे 
तल्वारः ढाः बाण; तरकस-सब संत-चरणेोमे डाल दिये ओर 
रविसहेवके चरणोमे डंडकी तरह गिर पड़ा । संतने उसका 
हाथ पकड़कर उठाया ओर उसे दयसे ठगा छया | उसी 

देनसे क्रूर कवाजी डाकू सरल साघुद्टदय भक्तं बनं गया 
ओर तव्रसे पहाड़ी रस्तोमे उसक्रा सान सं तोका आतिथ्य 
घाम बन गया | 


अपनी कमाईका पकवान ताजा ! 


एक वद्ध महाशय अपने बचपनके साथी द्यामजीके 
पुत्र रामजीके यहां आये । उन्होने कहा- “वच्चे रामजी ! 
ड्भ दहै कि श्यामजीको गुजरे साक वीत गयाः पर मेँ 
तुम्हारी सखोज-खवर लेने नदीं आया । बेट ! अव तुम्हारे 
सिरपर कोई नहीं समञ्च-बूञ्चकर अच्छे चाल~चलनसे रहना । 
क्यो? सव ठीक चल रहा दैन 

बूटा रामजीके चाल-चलनसे भीति परिचित धा । 
उसे मादूम था क्रि वह बापका पैसा पानीकी तरह मौज-मस्ती 
ओर मित्रमण्डलीमे उड़ा रहा दे । 

रामजीने कदा घ्चवाचाजीः अव अप ही मेरेल्यि 
पिताजीकी जगह हे । बड़ा अच्छा हुमा जो आप आ गये। 
कु ही दिनों बाद दीवाली है । चार दिन यहीं विताय । 
आपकर] मुक्षपर बहुत प्रेम है| बताइये आपको कौन-सा 
पकवान अच्छा टगता है १ भगवान्‌की दयासे मुञ्चे कोई कमी 
नींद । 

बूदेकी पंद्का गूजा वना । मित्रमण्डली दीवाढीके 
स्नान अद्विसे निदत्त हो भोजनको वटी । बूदे चाचाजी भी 
पंक्ति उग्र ठ । भोजन परोसा गया । चाचाजीकी धाटी 


+> 
बाजीराव प्रथमकी उदारता 


बाजीराम प्रथम उर्फ बाजीराव बहार पेशवा ओर 
निजाम-उर-मुस्कके बीच सन्‌ १७२८ मे गोदावरीके किनारे 
रङ़ाई हई । मराठे जीत गये ओर मुर्किम सेनामे अन्नका 
भ भरी तोडा आ गया। इसी बीच एक सुस्टिम स्योदार आया। 
` निजामने बाजीरावके पास दूत भेजकर अपीर की कि 
सेनाम भोजनकी बड़ी कमी आ गयी हे, इसल्यि अन्न ओर 







तत्प हुआ ताजा गूजा परोसा गया । हमे रखते दी उन्होने 
वासी दै, चिः} 





रामजीने समञ्ाया--“्चाचाजी ! गूजा अभी-अमी तल ` 
कर स्रनेसे उतारा गया दै । घी निथरनेपर आपको परसा 


(९ (> (~ ^ अ, 
गया इ | सारा सामन ताजा दं! फर आप व्ास। कृसे कृहू 
रहे दै |? 





इसमे पचीस सार पुरानी गन्ध 
आ रही है । यह बहुत दी वासी दै । मेरे साथी उयामजीने 
क्रितने कष्टे पैसा कमाया । उन्हे गुजेरे एक दी साल हभ, 
इती बीच तुमने आधी सम्पत्ति उड़ा दी; तवर आने क्या करोगे 
तुम अपने परिश्रमसे कमाये धनसे गूजा बनते तो म उते 
ताजा कहता । ताजा गूजा सुन्चे बड़ा ही पसंद द; पर माद्र 
पड़ता द कि वह मेरे नसीव नहीं | 
'ूटेकी वाते सुन समी मित्र सक्पकाये । रामजीने उनके 
चरण चुए ओर कसम खायी क्रि अवसे मे अपने श्रमकी दी 
रोटी खांगा । अगे साल जरूर आइये, आपकी पदा 
गजा निश्चय खिकङ्गा |: -गो० न° बै 
८ येनुकथा-संयह पर २३) 


वाजीरावने अपने प्रमुख सहायकोकी गु्त बैरक ` बुखयी 
र निजामकी यह अपीक उनके समक्च रखकर निंव 
मोगा । प्रायः सभीने यदी सलाह दी कि “निजामक्रो कु | 
न भेजा जाय । इस तरह अनायास शयको भीमेति त । 
करनेका मत्र सध जायगा ।? । 






पेरावाको यह निगय पसंद नही आया ॥ 
सैनिकोके = = 
कहा--८हम सनिकोके स्थि यह कदापि उचित 


* रहस्य -उद्‌धाटन # ३१३ 


शत्रु बीमारः भूखा या सोया हज हो तो धोखेमे उसे नष्ट 
कृर डाला जाय । नवावने जितनी मोग की है, उससे अधिकं 
भेजकर उसका सम्मान किया जाय | 


पेशवाने पोच हजार वेलछोपर सारी सामग्री रखकर 


=-= 





निजामके पास भिजवा दी | निजाम अत्यन्त प्रभावित हुमा 
ओर शीघ्र दी सखाह-मशविरा होकर दोनोंकी मर हई । 


-गो० न० वैण ( नीतिबोध, पृष्ठ ८४ ) 
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मधुर विनोद 


एकर मुसलमान मक्त थे । उनक्रा नाम अहमदशाह था । 
उन्हं प्रायः भगवान्‌ श्रीकरष्णके दर्दान होते रहते थे। 
अहमदशाहसे वे विनोद भी क्रिया करते थे। एक दिन 
अहमदशाह एक वड़ी टवी टोपी पहनकर बेठे दए थे । 
भगवानको हसी सृञ्ची । वे उनके पास प्रकट होकर बोठे-- 
“अहमद | मेरे हाथ अपनी टोपी वेचोगे क्या % अहमद 
श्रीकृष्णकी बात सुनकर प्रेमसे भर गये । पर उन्हे भी 
विनोद सञ्ञा । वे वोे-“चलो हटोः दाम देनेके स्थि तो 
कुख है नहीं ओर आये दै टोपी खरीदने ! 

मगवान्‌- “नदीं जी | मेरे पास बहुत कु है !° 

अहमद--ध्वहुत कुछ क्या हैः लोक-परटोककी समस्त 
सम्पत्ति ही तो तुम्हारे पास है । पर वह लेकर मे क्या कर्गा १ 

भगवान्‌--“देखो अहमद्‌ | यदि तुम इस प्रकार मेरी 
उपेक्षा करोगे तो मे संसारम तुम्हारा मूल्य धया दूंगा । 


तुम भक्त दो ओर मे भक्तके हृदयम निवास करता दू । 
कितु अव्र मे कह दगा कि अहमद मेरी सी उड़ता हैः 
उसका आदर तुमलोग॒ मत करना । फिर संसारका कोई 
व्यक्ति तुम्हं नदीं पृषेगा । अव तो अहमद भी बड़े तपाकसे 
बोले-“अजी ! मञ्चे क्या डर दिखाते हयो ! तुम यदि मेय 
मूल्य घटा दोगे तो तुम्हारा मूल्य भी मै धया दूँगा । मै सवरस 
कह दूगा किं भगवान्‌ बहुत सस्ते मिक सकते हैः वे सर्वत्र 
रहते हैः सघ्रक दयम निवास करते दै । जो कोई उन्दे 
अपने ृदयमे रचोककर देखना चादेगाः उसे वहीं मिल सकते 
है । कहीं जानेकी जरूरत नहीं । फिर तुम्हारा आदर भी 
घट जायगा ।° 

मगवान्‌ हँसे ओर बोके--जच्छा भैया ! न तुम 
चलाओ मेरी न मे चरँ तेरी ! 


ये अहमद निरन्तर भगवानूके ध्यानम ही तदधीन रहय ` 


इसीष््यि तो तुं लोग पूते हैः तुम्हारा आदर करते दै कि करते थे । राधा 





रहस्य-उदूघाटन 
रहीमकी रक्षा 


( कमारी श्रीराधा ) 


रहीम खानखाना भुसक्मान होनेपर भी श्रीकष्णके 
अनन्य भक्त थे । एक वार दिष्टीके वादाहकी आज्ञासे 
उन्होने दक्षिण भारतके एक हिंदू राजापरं चटाई की । घोर 
युद्ध हुआ तथा अन्तम विजय रहीम खानखानाकी हुई । उस 
हिंदू राजाने रदीमके पास यह प्रस्ताव भेजा क्रि ८अबर जीत 
तो आपकी हो ही गयी है; एेसी खितिमे हमखोग परस्पर 
मित्र बन जते तो मेरे स्यि एकं गौरबकी बात होती । रहीम 
बड़े सजन ये । उन्होने राजाका प्रस्ताव सखीकार कर ख्या; 
क्योकि किंसीको भी नीचा दिखाना उन्हे अच्छा नदीं ख्गता 
था । दूसरे दिन जाने रहीमसे यह प्राथंना की कि आपः 
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यहंसि जनेके पूरव मेरे धर भोजन करं । रदीमने यह 





करने चले । वे क्रिठेके फाटकपर पर्ुचे तो उन्द एक वाल्क 

मिल । बाल्कने पूछा--“्ला साहव ! कहां जा र है । 
रहीम--“राजाके यहां भोजन करने जा रहा 
बराल्क-“मत जाइये । ~ 
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वह युद्ध करेगा तथा आपकी सेनाको मार भगा देगा । 
रहीम--्पर मे तो वचनदे चुकाहू कि भोजन 
करूगा |› 


^ 


वालक- (वचन तोड़ दीजिये 

रहीम--ध्यह मेरे स्वि वड़ा कठिन है }› 

इसपर वह बालक बड़ी देरतक रहीमको समञ्चाता रहा । 
पर रहीम जाकर भोजन करनेके पक्षम ही रदे । उन्होने यह 
दोहा कहा-- 

अमी पियावत मान बिनु, कह रहीम न सुदाय । 

प्रेम सहित मरिबां भर, जो बिष देय बुखाय ॥ 


क्रतु वाच्कं फिर भी उन्दै रोक्ता रहा। अन्तम 
रहीमने हकर कहा--प्क्या तू भगवान्‌ श्रीकृष्ण दे जो में 
तेरी वात सान ट्‌ | 

अवर तो वालक खिरुखिकाकर हंस पड़ा ओर बोख-- 
(कहीं में श्रीकृष्ण दी होऊं तो !° 

रहीम उस बाल्ककी ओर आश्यंभरी दृष्टिसे देखने 
लो । इतनेमे वदा परम दिव्य प्रकारा फर गया जर वाख्कके 
स्थानपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हदो गये | माथेपर मोर 
मुकुट एवं फय्मे वंशीकौ विचित्र निरी सोभा थी । रहीम 
उनक्रे चरणोपर गिर पड़े । भगवान. बोठे--“अव तो नहीं 
जाओगे न £ 








रदीम---जेसी प्रथुकी आज्ञा । 

मगवान्‌ अन्तान हौ गये ओर रहीम वहसे लौट पड । 
आकर उसी समय उन्दने किटेपर चदाई कर दी। एकं 
पहरके अंदर उन्दने राजाको वंदी वना छया | 


वंदी-वेषरमे रजा रदीम्फे पास आया तो रहीमने 
पूच्छ--“क्यो राजा साह | मित्रको भी जहर दिया जाता 
है £ राजाने सिर नीचा कर लिया; पर उसे अत्यन्त 4 
आश्चर्यं था कि रहीम जान केसे गये; क्योक्रि उसके अतिरिक्त 
ओर किसीको मी इस वातका पता नहीं था। उसने हाथ 
जोड़कर प्रूछा--“रहीम ! मे जानता हँ क्रि युञ्चे मस्युदण्ड 
सिलेगा; पर मृत्युस पठे कृपया यह्‌ बतायं क्रि आप यह्‌ भेद 
जान कैसे गये १ रहीमने कदा--“य अपने मित्रक हत्या नहीं 
करूगाः आपको म्रद्युदण्ड नहीं मिलेगा । पर॒ बह वात 
नहीं वताना चाहता ।› 





राजनि प्रथ्वीपर सिर रखकर कदा--“सृञ्चे प्राणोको भीख 
न देकर केवल उसी वातकरो वता देनेकी भीख दे दं। 

रहीम बोले वात है; छीनियेः मेरे एवं आपके 
प्रथु श्रीकृष्णने यह वात वतायी दं ! 











च्छ 


राजा एूट-करूटकर रोने खगा । रदीमने उसकी हथकड़ी 
वेड़ी खोल दी ओर उसे दयसे लगा छ्या। दोनों उस 
दिनसे सच्चे मित्र बन गये | 





म्यादाका ओचित्य 


छत्रपति शाहुजी महाराजके दाहिने दाथ श्रीमंत पेशवा 

बाजीराव थे । उनकी कामना थी क्रि मगवती कृष्णाके 

तय्से सिन्धु-प्देशतक छत्रपति शिवाजीकी अक्षय कीर्तिका 
प्रतीक भगवा ध्वज लहर उठे । वे अपने समयकी बहुत बड़ी 

शक्ति थे | महाराज जयसिंह द्वितीयक्री हार्दिक इच्छा थी कि 
तत्कालीन मुगलसम्रा्‌ मुहम्मद ओर श्रीमंत पेशवासे 

संधि हो जाय । सगठसम्राट्के अदेशसे जयसिंहने पैशवाको 

दिष्टी पधास्नेका निमन्त्रण दिया । अपने साथ अपार सेना 

लेकर पेशावाने छत्रपति शाकी आनज्ञासे पूनासे प्रान 
स क्रिया 1 दिष्टी पर्हुचनेके पटे उन्दने उदयपुरकी सीमा 
अ क्रिया; प्र ध्यान देनेकी बात यह है किं पेरावाके साथ 
सैनिक थे, शेष्र सैनिकोको उन्दोनि वादर-दी-बाहर 


दिष्टी जनेका आदेशा दिया । उन्दने सेनके साथ मेवाड्कौ 
पविनच्र भूमिपर चरण रखना अनुचित समज्ञा | 

महाराणा जगतर्िंहने उनका धूम-घामसे खागत क्रिया । | 
समस्त नगरम प्रसन्नताकी हर दौड़ गथी । मदाराणने 
चम्पा वागम उनके ठहरनेकी व्यवसा की ओर दूसंरे दिन 
उनके सम्मानमे विदोष उत्सवकरा आयोजन करिया | । 

र < > 

'दिदूपदपातशाहीके प्राण--श्रीमंत पेरवाकी जय हौ । 
िदू-खलत्व-संरक्तक महाराणा अमर हों | मागध ओर बन्दी" 
जनोकी प्रशसति राजसभा-भवन परिव्याप्त हे/ उटा । 

आओ? मित्र !” महाणने पेशावाका आलिङ्गन क्रिया| 
बाजीराव गम्भीर थे, पर अधरोपर भसकानकरी ज्योतिमयी 












% हम-सरीखोको कौल जिम।ता है % 








गरिमा थी । पेदावाके चरण सिंहासनकी ओर बढते गये । 
वाजीरावकी गति शिधिर हो गयी, आगे बदनेमे विवदता थी। 
मेवाड्के कोने-कोनेसे सामन्त पेदावके भव्य दर्शानके 
ल्य उपस्ित थे । पेशवाके दिष्छीस्थित प्रतिनिधि महादेवम्‌ 
ओर जयसिंहके दीवान मलजी भी देवयोग॑से आ गये थे । 
पेशवाने महाराणाकी रजसमाका एेशर्य देखा, वे सोचने ले । 
आओ? वीर  महाराणाने फिर कहा । उन्दने दो 
0८3 [३ (8 [न क्तिसे 3 भ 

स्वणसिंहासन सजवे थेः सिंहासन एक पेक्तिसै थे । 
"महाराणा | यह्‌ वापा रावल्का ्विहासन टै; इस सिंहासनमे 
महारानी पद्चिनीकी आनः महाराणा सागक्री वीरता पन्ना- 
घायका खार्थ-वल्दन ओर राजरानी मीराकी भक्ति अङ्कित 
ह । इस सिंहासनपर विराजमान होकर महाराणा प्रतापने सदेः 
स्वराज्य ओर सधर्मक मन्त्रालष्ठान करिया; घासकी रोटी खा- 


३१५ 





कर इसकी प्रदीति अश्चुण्ण रक्खी । इस सिंहासनमे महाराणा 
राजसिंह ओर संग्रामसिंटका एेश्वय॑ संनिदित है ।' पेरावा 
खड़े थे | 

'मित्र | इस सिंहासनपर बरेगनेवाला मेवाड़ाधिपति अपने 
समकक्ष आसन प्रदानकर आपका अभिनन्दन करता हे । 
जगतर्सिहने हाथ बदाया । 

(महाराणा | म इस सिंहासनके समकश्च आसनपर करस 
तरह वेट सकता दहर । यद छत्रपति रिवाजीके पूर्वजोका 
सिंहासन हे । मेने सीसोदिया वंशकरा नमक खाया है । मेरे 
पूर्वजोने सतारा ओर सिंहगदम इस सिंहासनका जयगान गाया 
है । मे मर्यादा-भङ्ग नहीं कर सक्ता ।› पेशवा सिंहासनके 
नीचे वेठ गये । 

(मेवाड़-केसरीकरी जय हो ! वाजीरावने आशीर्वाद दिया। 

--रा० श्री 


- ~ 5.29 ~ 


हम-सरीखोके कौन जिमाता रै 


मानकोजी बोधल भगवानके परम भक्त थे; उनको 
भगवानके दर्शन तथा उनसे वार्ताल्धपकरा सौभाग्य प्राप्त था । 
एक वार वातचीतमे भगवानूने कदा--भमुञ्चे भक्तका प्रेम- 
प्रसाद वड़ा अच्छा स्गता ह । बड़ी-बड़ी दिखावटी जेवनारोमे 
ं नदीं जाता; क्योकि वरहा सुने कौन पूछता दै ।› बोधने 
कदहा-“महाराज ! ेसा क्यो होगा । भगवान्‌ बोले 
अच्छा, कठ अमुक सेठके यही एक हजार बाह्मण-भोजनका 
आयोजन दै । मिटादर्यो वन रही दै । तुम कठ जाकर 
कौतुक देखना ।* 


आनज्ञानुसार दूसरे दिन टीक समयपर बोधल्य व्हा जा 
पर्हुचे । देखा पंक्तय ठगी हैः हजार पत्ते परसी गयी 
है, सेठके मुनीम निमन्त्रित ब्राह्मणको सूत्वी-नाम देख-देखकर 
त्रे रदे है । सेठजी खड़े रै, कोई फाल्त्‌ आदमी न आ 
जाय--इस निगरानीमे | इतनेमे दी वही बृूढा बड़ ब्राह्मण 
कमरमे एक गटका टकड़ा ्पेटे खटी टेकता हभ वर्ह आ 
पर्हुचा । उसने सेठसे कहा--^्ेठजी बड़ी मूख लगी दै 
सेठजीने कहा-“आपको निमन्नरण थोड़े ही मिला थाः यहा 
तो निमन्त्रित ब्राह्म्ोको छोडकर ओर कोद नहीं जीम 
सकता ।' व्राहमणने कदा--ससेठजी | गरीवर हूः बहुत दही 


भूखा हू । आपके यहं तो पूरे हजार ब्राह्मण भोजन करेगे, 

एक ज्यादा ही हयो गया तो क्या हज है।' सेठजीने जरा 

घुडककर कदा-“नहीं-नर्ही, यों विना बुलखये अनेवाठे 

भिखमंगोको खिखने ल्गें तो फिर क्या पता लगे | जाओ? 

जाओ ! यह कुछ नदीं मिटेगा । ब्राह्यणने कदहा--“भूखके 

मारे प्राण जा रदे दैः चदय नहीं जाता; मै तो खाकर दही 

जाना चाहता हूं ।' यों ककर बाह्मण एक पत्तरपर जाकर 

्रेठ गया। यह देखकर सेठजी जामेसे बाहर हो गये । उन्दने 

पुकारकर कहा--ै कोई १ इस बुद्वाको पकड्कर बाहरतो _ ` 

निकारो | जमादार दौड़े, वृदे ब्राह्मणको पक्ड्कर लगे 

घसीटने । ब्राह्मणने कहा--“भूखों मर रहा हूः भाईं । दया 

करो | सेठजीका गुस्सा ओर भी बद्‌ गया, उन्दने कदा-- 

(निकालो धक्के देकर बाहर । इसका वाप यहा रकम जमा 

करवा गया था सो यह उसे ठेते आया है । कमव्रल्त कहीकाः, 

वड़ा दौतान है, अपने मनसे ही जाकर पत्त्पर बेड गया हैः 

मानो इसके श्रापका घर है |° बोधल दूर खड़े यह सारा 

तमाशा देख रदे थे । सेठके चौकीदारोने ब्राह्मणको घ 

बाहर निकार दिया । ब्राह्मण वार निकल्कर बोधटाकी ॐ 

देखकर स॒सकराया ओर बोख-^देखा न १ य 
कौन जिमाता दै । 










भक्तपराष्‌ 


एक बार भक्त शीरूपगोखामीजी ध्यानम यदं केकी कर॒ मनम वहत दुःख दुखा तथा वह गरीब भक्त यहं सोचकर 
रहे थे कि श्रीराधाजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े है ओर चला गवा करि मुञ्च गरीवसे कौन बोलता है । उस भक्ते 
आपसभ एक दूसरेके महम पान खिल रे ह । दुखी होकर्‌ जाते ही श्रीगोस्वामीजीके अन्तस्तल्े भगवान्‌ 


व अन्तदिंत हो गये । उसके वाद उनके मनम एेसा रगा मानो 
उसी समय श्रीरूपगोस्वामीजीकी बड़ी ख्याति सुनकर एक कोई कह रहा है कि तुमने मक्तका अपराध करिया हे। उन्न 


गरीव ब्राह्मण वह आ पर्हुचा । गोखामीजी अपने ध्यानम उस भक्तका पता लगाकर जव्र उससे क्षमा मोगी? तभी उन्दै ^ 
तन्मय थे । वे उससे कुछ नहीं बोके । यह देखकर उसके फिर भगवदर्शन हुए । सचमुच भक्त मगवानूसे मी वद्कर्‌ दै | 


यानं लीलादरश 
&. 
ध्यानम मधुर न 
भरीजीवगोस्वामीजीके समयकी बात है । उनके प्रमी एक कंधेपर चदा लिया ओर श्रीजीको वह शाखा पकड़ा दी | श्रीजी 
खंडी मे ्रेठे ^ 
महात्मा कदम बैठे श्रीराधा-माधवक्री मधुर टीलका 
ध्यान कर रदे थे । उनको दिखायी दिया कि श्रीप्रियाजी स 9. 
‰ र £ ब्र देखा किं श्रीजीने शाखा पकड ली दै तो आप तुरंत 
एकर रक्षको शाखापर रूगे दए मनोहर पुष्पको तोडना चाहती 06 क “2 |. 
,. किंतु शाखा ऊंची होनेसे वहोतक उनका हाथ परहचता हंट गथ । श्ीप्रियाजी शाखामिं रुटककर्‌ चरने र्गी | बह 
नहीं । उनको उदास देखकर श्रीद्यामखुन्दरने ` उन्ह अपने देखकर ध्यानस महात्मा जोर हंस पड़ | 


। ०4 
ध्यानकी गीला 

भरीरधाके भक्तोको एक दिव्य्‌ रूप प्रा होता दै । उससे उन सवने उनके एक मित्र रामचनद्रजीको लुखाया । उनको = 
वे उनके दशन प्रात कर सकते दै । भक्त श्रीनिवासजी भी भी दिव्य रूप प्रा्त था। वे जान गये कर श्रीनिवासजी इस समय ` 
श्रीराघाकर भक्त थे । अतः उनको वह रूप प्रा था । वे प्रतिदिन काँ है । उन्दने भी कुण्डल द्ँदना आरम्भ कर दिया । 
भगवान्‌क्रा ध्यान करते थे । एक दिन वे इस तरह ध्यान कर कुण्डल एक दिव्य कमलके नीचे पड़ा था । रामचन्द्रजीने 
रदे थे कि राधाकुण्ड श्रीराधा-कृष्ण सव सखि्ोके साथ उसे ठेकर श्रीनिवासजीके हाथमे दे दिया। वेउे + 
विहार कर रहे ह । इसी समय श्रीराधाका एक कुण्डल जलम श्रीराधाको दे आये । श्रीराधाने अपने महा आधा पान 
गिर गया । श्रीराधाजीने उनको उसे द्रढकर खनेकी आज्ञा दी, श्रीनिवासजी तथा आधा श्रीरामचनद्रजीको दे दिया । इधर 
वे उसको द्वदने कगे । वरहका तो एक मिनट बीता, पर यहोके उनकी ओंख खुरीं ओर उन्दनि अपने रहको उस दिव्य 
सात दिन बीत चुके थे । उनके घरवा सव घवरा गये ।अन्तमे पानसे भरा हुआ पाया 





पुष्प तोड्नेका उपक्रम करने गीं । विनोदप्रिय श्रीद्यामबुन्द्र- 








यह उदारता 


मध्यक्रारीन इतिहासमे अकवर बादशाहके सेनापति के ल्थि उन्होने उतने दी तौल्का सोना ब्राह्मणको दिक्वा दिया | 
रहीम खानखानाका नाम बहुत प्रसिद्ध दै । उनपर सरखती साथमे चलनेवाटे सैनिक आपसमे इस धटनाकी 
ओर र्मी दोनोकी कृपा समानरूपसे थी । वे उच्चकोधिके आलोचना करने ल्म । 


दानी ओ काव्यम थे । “माई ! इस ॒मलुम्यने पञ्चे पारस समञ्चकर रैचेरीसे 
एक समय वे पाल्कीसे कहीं जा रे थे । रास्तेमे एक कसना चाहा था, इसे सोनके सिवा दूसरी वस्तु दी ही क्या 
। व्य्तिने उनक पारकीमे धचसेरी (ोचसेरका लेका वाट) रख॒ जाती ।› रहीम खानखानाकौ दानप्रियता ओर उदारति 
४.  दी। खानखानाको इसे तनिक भी क्रोध नहीं आया ओर इसकार्य- लोग आश्वय॑चकिंत हो गये । -रा० श्री 
) प र 4 -{{-{` ०0009 0जक्9व्क्---- 
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# संतका सम्पक ‰# 
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व्य 








प्रकारानन्दजीको प्रबोध 


कारीमे वेदान्तकरे प्रकाण्ड पण्डित, सगुण-उपासनके 
विरोधी स्वामी प्रकाशानन्द्‌ सरखती रहते थे । श्रीचेतन्यदेव 
जव पुरीमे प्रेमभक्तिका प्रवाह व्ह रे थे तवर उनपर कुक 
नाराज होकर स्वामीजीने एक शोकं लिखकर उनके 
पास मेजा-- | 
यन्रास्ते मणिकर्णिकामलख्सरः स्वदीर्धिका दीर्धिका 
रत्नं तारकमक्षरं तनुभूते शम्भुः स्वथं यच्छति । 
तस्मिजनद्धुवधामनि स्मररिपोर्निवणमागं स्थिते 
मूढोऽन्यत्र मरीचिकासु पशुवत्‌ प्रत्याशया धावति ॥ 

(जहा मणिकर्णिक्रा दैः, अमल सरोवर आदि पुण्यतोया 
तलाई ओर तालाव्र दै तथा जदो शम्भु स्वयं जीवको 
(तारकः यह दुभ अक्षर-रत् प्रदान करते हे कामरालुके 


. एते शक्तिपथस्वरूप अद्भुत खानका परित्या करे मूखं- 


लोग ही पुत्‌ प्रत्याशाकी मोदिनी मूतिपर विमुग्ध होकर 
मरीचिकके लोभसे इधर-उधर भयकते ह ।› 


शोक पट्कर श्रीचेतन्यदेव सुसकराये ओर उत्तम 
नि्रल्खित शोक लिखकर मेज दिया-- 
घमाम्भो मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बु भागीरथी 
काडीनां पतिर्धंमस्य भजते श्रीविश्वनाथः स्वयम्‌ । 
एतस्यैव दहि नाम शम्भुनगरे निस्तारकं तारकं 
तस्मात्‌ कृष्णपदाम्बुजं भज सखे श्रीपादनिवणदम्‌ ॥ 
धजिनके पसीनेके जल्से मणिकर्णिकाकी उत्पत्ति हुई 
जिनके चरणकमलोका धोवन दही भागीरथी गङ्गा है 
श्रीविश्वनाथ जिनका आधा अङ्ग वने हुए दै ओर श्रीशम्मु जिनका 
तारक नाम देकर जीर्ोका निस्तार करते रहते है हे सवे । 
तुम उन्हीं मुक्तिदाता श्रीकृष्णके चरणकम्ोका भजन करो । 
इस -छोकको पट्कर प्रकाशानन्दजीके मनम बड़ा परिवतंन 
हो गया । इसक्रे वाद श्रीचेतन्यदेव जव काशी परे, तव 
स्वामी प्रकाशानन्दजी दो मदहदीने उनके सत्सङ्गमं रहकर 
श्रीकृष्ण-मक्त चन गये । 


-००*+9०- 


भगवान्‌की प्रसन्नता 


महात्मा रामलिङ्गम्‌ इ वातको सोचकर सदा खिन्न रहते 
थेकिमेरे पापका क्षय नदींहयो रहा दै। वे रात-दिन इसी 
चिन्तासे परिश्रान्त रहते थे । इस समय उनकी अवस्था केवक 
सोलह साक्की थी । भगवान्‌ शिवम उनकी बड़ी निष्टा थी; 
वे अच्छी तरह समञ्चते ये कि शिवकी प्रसन्नता ओर कपासे 
उनके पापोका अन्त हो जायगा । 

एक दिन वे मद्रासके निकट तिखवततुरूर मन्दिरमे भगवान्‌ 
दिवके श्रीवि्रहकी पर्किमा कर रहै थे | वे अपने पापोका 
स्मरण करके चिन्तित दो उठे ओर भगवान्‌ महादेवका 
स्मरण करने लगे । 

मन्दिरम उस समय केवल वे ही थे । अचानक उन 
एक दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ । रामलिङ्खम्‌ शिवकी 
प्रशस्ति गा रदेथे। ब्रड़ी श्रद्धा ओर विश्वाससे वे अपने 





संत त्यागराजकरे जीवनकी एक घटना दे । उनको रामः 
भक्ति ओर दिव्य संगीत-माघुरीसे जिस समय समस्त दक्षिण 


भारत भागवतरसमे निमग्न दौ रहा था, उस समय तंजौर- गये । उन्दने कदल्वा दिया 


आराध्यदेवक्रा हृदयम आवाहन कर रहे थे । एक दिव्य 
पुरुष सिद्धयोगीके रूपम दीख पड़े । रामलिङ्गम्‌ उनके पैशोपर 
गिर पड़ । 

(मै इस असार संसार-सागरमे इव-उतरा रहा हू । 


आप मेरी रक्षा कीजिये। युन्ने पाप-पङ्कमे गिरनेसे बचा 


लीजिये । रामकिङ्गमने योगीसे निवेदन किया । 

“वत्स ! मेँ तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ओर स्वाभाविक भक्तिसे 
प्रसन्न हू । संसारम रहकर भगवदाश्रय करनेवाल व्यक्ति 
निस्संदेह पाप ओर पुण्यके पचसे युक्त हो जाता है । दिव्य 
पुरुष अदृश्य हो गये । 

रामलिङ्गम्‌ आश्वर्यचकरित थे । उन्द विश्वास हो गया 
करि साक्षात्‌ शिवने ही कृपा कौ । वे उनके श्रीविग्रहको बार 
बार देखने लगे । --र० श्री ` 








राजक्रो अपनी राजसभामे बुलाना चाहता ° 





४ ५ जपै 
' + 
+ 


॥ 
.) क्र 
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सुख मानता है; उसे राजवेभव ओर धनोपार्जनकी कोई 
आवद्यकता नहीं दे ।› उन्दने राजके निमन्त्रणकी उपेक्षा 
कर दी | 
९ >< >€ >€ 

एक दिन आधी रातको भावविभोर होकर संत त्यागराज 
अपने मनक समज्ञा रहे थे क्रि (दे मन | सुन्दर राजमार्ग रहते 
हुए तुम॒ग्योका आश्रय क्यों ठेते हो । सुक्तिके च्वि 
भक्तिमागं सुरुभ है । कुमान पड्कर क्यों नष्ट होते दो ।› इस 
भावकरा सरस पद वे अपने सितारपर गारहेये किं सहसा 
चक पडे; उन्दणेसा ठ्गा कि उनके सिवा कोई दूसरा 
व्यक्ति भी उपस्थित दहै | उनका अनुमान ठीक निकला 


# सद्‌ा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ 


` ~ = | 














तंजोर-नरेश छतमे छेद करके उनका संगीत सुन रहे थे । 
शापके भयसे सामने आ गये ओर्‌ चरणोप्र गिरवर क्षमा. 
याचना की । 

(महाराज | मेरा कल्याण हो गया । आपने दीक ही 
कि हे सुन्दर राजा ! राजपथ छोडकर तुम ॒रहस्यमा्त 


मेरे धर्मे क्यों आ गये |: राजके मुखसे अपने पदक 


[१ [९ 
कहा ~ > ते 
्हा६ कहं 


(~ (५) ४. 
विलक्षण अथ सुनकर तथा उसके सच्चे भावसे प्रसन्न होकर < 


त्यागराजने उन्द पद सुनाया । राजा निहार हो गये सतक 
राममक्ति-माधुरीसे । उनक्रा सचमुच कल्याण हो गया | 
-रा० श्री 


म~ 


मे शीकृष्णसे मिलने जा रदा ह 


लगभग सौ वधं पहखेकी बात दै ! सौराषटके प्रसिद्ध 
वैष्णव कवि अभिनव नरसी मेहता--दयाराम भाईनि श्रीकृष्ण- 
लीखापर सरस गान छिखकर अपने आपको अमर कर छिया । 
उनका समस्त जीवन रास~रसिक नन्दनन्दनके चरणोपर 
समपिंत था | वे उन्दीके स्यि सरे काम करते थे । उन्दीकी 
प्रसन्नताके ल्यि खाते-पीते ओर कपड़ा पहनते थे । वे कीमती- 
से-कीमती कपड़े पहनकर अपने आराध्यदेवका दर्शन करने- 
के लिये मन्दिरमे जाया करते ये । 


एक दिन बे अच्छी तरह बन-ठनकर कहीं जा रहे े | 
उनकरा शरीर वड़ा सुन्दर ओर सुख कान्तपूर्णं था । उन्होने 
हरी करिनारीको अहमदावरादी धोती पहन रक्खी थी, बडी श्ीनी 
मल्मल्की थी, अगरखा वड़ा खुन्दर था; सिरपर ला रंगकी 


नागरी पगड़ी थी । वगक्म सितार दवाये वे चले जा रेषे, 
कि किसी मित्रनेचेड दहीतोदिया कि ककर्हौजा रहे ई! 
किसीसे मिलनेका कार्यक्रम तो नहीं है १ 

दयाराम माईका रोम-रोम मित्रके प्ररनसे पुलकित हो उय। 
अखेसे प्रेमाश्रु ज्ञरने रगे । वे कुछ देरतक आत्मःविभोर 
होकर जडके समान खड रहे । 

“मेया ! श्रीकृष्णसे वट्कर मेरे ल्थि दूसरा कौन है| 
उनकी रूप-माघुरीखे बड़ी संसारम दूसरी वस्तु है ही क्या । 


आपने क्रितनी खुन्दर वात पृछठी दै । वड़े भाग्यते अपक ५ 


दशन मिरु गया । इस समय मै अपने परमाराध्य प्रियतम 
श्रीकृष्णसे मिलने जा रहा दर |? दयाराम भाईनि मित्रके प्रति 
आभार प्रकट करिया ओर चल पड़े |-रा० श्री” 





नामनिन्दासे नाक कट गयी 


एक वार भक्त हरिदासजौ सप्तग्रामके जमीदार हिरण्य 
मनूमदारके यहा हरिनामका माहात्म्य वर्णन करते हुए बके 
कि (भक्तिपूवक हरिनाम लेनेसे जीवके हृदयम जो मक्ति- 
प्रमका संचार होता है, वदी हरिनाम लेनेका फल है | इसी 


बातचीतकरे सिरसि जमीदारके गोपाक चक्रवतीं नामक 
` एक कर्मचारीने दरिनामक्री निन्दा की ओर यद्‌ कहा कि- 


५ ६ सव भाङुकताकौ वतिं ह । य॒दि हरिनामसे दी मनुप्यकी 


हरिदासजीने भी बड़ी ददतासे उत्तर दिया कि--“भाई । 


यदि हरिनाम-स्मरण ओर हरिनाम-जपसे मनुष्यको शुक्ति न ॐ 


मके तो मै भी अपनी नाक कटवा उा्दूगा ।› कहते द कि 
दो-तीन महीने बाद ही गोपाल चक्रवर्तीकी नाक कुष्ठरोगसे 
गकर गिर पड़ी । हरिनाम-निन्दाका फल प्रत्यक्ष हो गया । 


| 


नीचता मिती हो तो मै अपनी नाकं कटवा उर्दू ॥' १. 






द 


% चोरोका सत्कारं # 


ननन ~ 
-------= 





सवत्र गणष 


श्रीगद।धर मह्ृजीसे श्रीमद्धागवतकरी मावपूर्णं कथा सुननेके 
ल्यि मादुक भक्तौका समुदाय एकत्र हुभा करता था । 
श्रीमद्धागवत एक तो वैसे ही भक्तौका हृदय-धन है 
भावनाओंका अमृत-सागर दैः दूसरे भक्तशरे् गदाधरजी-जेसे 
वक्ता थे | वक्ता भूल जते थे करि वे कथा सुनाने वेठे दै 
ओर श्रोता भूक जाते थे क्रि वे षर द्वार छोडकर अयि दै । 
वक्ता गद्रद हो जाते थे । उनके नेसे ओंसुओंक्री धाया चल्ने 
लगती थी । श्रोताओंमेसे भी प्रायः सभीके नेतर रपकने र्गते 
थे । श्रोताओंमे एक मरहंतजी भी अति थे | उनके ही 
नेसे अश्र नदीं अति थे | उन्दै इससे छ्जा होती थी किं 
लोग करेगे; इसमे तनिक्र भी भक्ति-भाव नदीं हं । 

महं तजीने एक उपाय निकार छया । वे एक वस्मे 
छल मिर्चका चूर्णं बोध खते थे | कथाम जव एसा प्रसङ्ग 
आताक्रिं सव्र श्रोता भाव-विहृल दो उठते, सवके नेसे 
अश्रु निकलने लगतेः तव महंतजी भी नेत पौछनेके बहाने 
खर मिर्चकरी पोली नेत्रोपर र्गड़ ठेते । इससे उनके नेत्रोते 
भी ओसि निकलने ख्गते । 

महंतजीके पास व्र किसी श्रोताने उनकी चतुरता जान 
ली | कथा समात्त होनेपर वह केटेमे भद्जीके पास गया 





ओर बोल--“महाराज | आपकी कथाम जो महंत आता है, 
वह वड़ा ठोंगी है । उसम भगवद्धक्तिका तो नाम नदीं है, 
कितु कथामें दूसरोको दिखनिके ल्मि ओमि ला मिर्चकी 
पोटी लगाकर ओस्‌ बहाता दैः जिससे छोग समञ्चं कि वद 
कथा सुनकर अश्रु बहा रहा दै ।› 

भद्रजने प्ूछा- “आप सच कह रे है ¢ 

श्रोता--मैने खयं देखा है ° 

भट्टजी तो उठ खड हूए । वे बोले--वे महात्मा धन्य 
है ! मे अमी उनके दर्शन करने जाऊँगा ।› 

भट्रजीके साथ उनके कुछ रिष्य-सेवक भी मटमे गये । 
मटाधीश महं तको भट्जीने भूमिपर गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ओर बोलने सुना दै क्रि कथम नेम 
खाभाविक ्ओँषू न अनेके कारण आप उनम खल मिच॑ 
लगति द । आप-जेते भगवदद्धक्तका दैन पाकर म धन्य 
हो गया । मैने पदा है ओर स्पुरुषोके मुखसे सुना है करि 
मगवानके रुण तथा खीलकौ सुनकर भी जिन नेमं जल 
न आवि; उन्दै दण्ड देना चाद्ये रितु इस बातको 
करियात्पकरूप देनेवाके महात्माके ददन तो मुञ्चे आज हुए 
है {--ख० सि 


चोरोका सत्कार 


( ठेखक--वावू महिन्द्रसिहजी ) 


करीव्र उद्‌ सो वर्षं वीत चुके होगे । चम्पारनमे केरिया 
थानकिं अन्तर्गत एक ठेका गोव दै । वहीं गण्डक नदीके 
करिनरे श्रीकर्ताराम वावा ओर श्रीधवल्राम वावाक्रा मन्दिर 
था | मन्दिरके अंदर कुर ढाई-तीन ब्रीधा जमीन थी । उसी 
जमीनकी फसख्ते अतिधियोका स्वागत दोता था तथा मूंजकरी 
रस्सिर्यौ बनाकर हाो-बाजाोम वेचकर मन्दिरे दीपक 
इत्यादिका इंतजाम वावालोग किया करते थे | 

अगहनका महीना था । दोनो वाव्रा अपने मन्दिरमे सोये 
घे, मन्दिरकी जमीनमे कुक धान पका था । बावा ल्येगोका 
विचार उस फसल्को कायनेका था । उसी रातको करीव 
पद्रह-बीस चोरोने वावकरि कुर पके हुए धानक्रो काकर 


---~०@<= 


वोध ख्या | जब्र उन रोगन बोश्षौको उटक्रर सिरपर 
रखा ओर उन्द ठे जनेक्ना विचार क्रया, तब उनको रस्ता 
ही नहीं सू । वे चेतये ही अपे हो गये । समूची रातवे 
जाडेसे कोपिते हुए उसी खेतमे मटकते रहे । > 
रातकरे चे ग्रहस्म कर्तारम वात्र जागते ही धवरराम 
बाबाको जगाकर उन चोरोके ल्थि खनिकी सामग्री भेजी 1. ॥ 
धवलराम वाके खेतमे पर्हुचते ही सर चोर खलित होगये। 










दी, खनिको दिया ओर साथ ही धानक बोश्चोमेसे 
उचित मजदूरी भी दी । उन चोरोका चोरीका 


दिनसे दष्ट गया । 





् ४ 


+ 


‰ खेदा सत्कथो साधुभिः सेवनीया # 





डाकूसे महात्मा 


( केखक--वै् श्रीभगवद्ासजी साधु आयुवेदाचा्यं ) 


संवत्‌ १७०० के कगभग जैसलमेर राज्यान्त्गत वारू गरामम 
चदान क्षत्रिय माधवसिंहजी हुए । ये खभावसे बहुत दी 
रजोगाणी थे । डाकुओंका संघटन करके आसपासमे ट्ट 
करना इनका दैनिक व्यवहार-सा बन गया था | ये विशेषकर 
जंगल्यमे रहते ओर उधरसे मारु लेकर जव कोई व्यापारी 
निकल्ते तो ये उन्हे ट्ट छेते। इस कारण प्रायः सिंधसे इधर 
वस्तुओंका आना-जाना ब्रदसा हो गया था। फिर भीः 
अक्रा्के समय कभी-कभी खोग निकयवतीं मार्गसे जल्दी 
आने-जानेकी बात सोचकर अपने ऊंटोसे वस्तु लाया-ले जाया 
करते थे | वे कई बार माधवसिंहजीद्वाया ट्ट खयि जते ये | 
यह्‌ क्रम कदं वर्प्ोतक चरता रहा । छोग इनके नामसे ही 
कोपने लगे थे । एक समय देशम भयंकर दुष्काक पड़ाः 
चारो ओर हाहाकार मच गया । उस समय ऊँयोपर अनाज 
केकर कई यात्री सिंधसे आ रदे थे । जिस स्चाड़ीठे जगल 
माधवसिंहजी रहते थे, उसके पास पर्ूचते-पर्हुचते सूर्यं अस्त 
हो गया । कतारिये रात्रिकी भमयानकताको देखकर आगे 
चख्ना नहीं चाहते थे ओौर वरहा ठदहरनेसे छट जानेका डर 
था । देवगति विचित्र होती दैः वे वर्ह ठहर गये | खनिके 
च्य रोयियां बनाने खगे । उनमेसे एकने कदा--ष्य्हौ ठहर 


तो गयेः कीं माधवसिंह आ गगरे ओर र्ट लिया तो बाल. 
वच्चे सव नष्ट हो जार्येगे । दूसरेने कदा- “अव तो श्र. 
रघुनाथजी ही वचायेगे ।› राधिके अन्धकारे वहीं पास खडे 
माधवसिंह ये सव वातं सुन रहे थे । इनकी वाते सुनकर उनका 
हदय द्रवित हो गया । वे अपनेको रोक नहीं सके, हत्‌ 
कतारि्ोके सामने जा पर्हुचे । इनको देखते ही वे स रोच्यिं 
छोडकर चिह्छने लगे । उनको रोते-कराहते देखकर माधव. 

सिंहने कहा- “माई | उरो मतः तुम रोटी खाकर यहि 
चके जाओ । में तुमे नदी द्धँगा । मेरी सम्मतिके परित 
मेरे साथी मी तुम्हं कष्ट नदीं देगे ।' यों कहकर उन ल्ग 
वहसि विदा कर दिया । माधवसिंह रातमर अभि जलकर 
वहीपर तरेठे रहे । उन्दने अपने सरे कपड़े जख द्े। 
सवेरे जव उनके साथी आये ओर पूछठा--ध्यह क्या क्रिया ¢ 
तव्र आपने कहा--“भाई ! तुमलोगोमेसे जो माई सत्य ओर 
अदिंसासे अपना उद्धार करना चाहे" वह मेरे साथ रहे । पं 
अव कलङ्को धोकर अपने जीवनको पवित्र करगा | 
माधवसिंहजीके वर्ताव ओर कथनसे प्रभावित होकर सीने 
उकेतीका व्याग करके धमौचित कार्य करना श्रू करिया 
आगे चलकर ये ही माधवदासजीं वीतराग महात्मा हुए 
जिनका सथान कोडमदेसर दे । 


भश €--- 


पापका बाप कौन ! 


पण्डित चन्द्रगेखरजी दीघं कार्तक न्यायः व्याकरणः 
धराः वेदान्त आदिका अध्ययन करे +गरीसे घ्र लेटे 
थे | सहसा उनसे करिसीने पूछ दिया--‹्पापका वाप कौन ? 
पण्डितजीने बहुत सोचाः ्रन्थोकर शृष्ठ भी बहुत उच्टे; किंतु 
कीं उन्हं इसका उत्तर नदीं मिल । सच्चा विद्वान्‌ सचा 
जिज्ञासु होता दै । पण्डित चन्द्ररेखरजी अपने प्रका उत्तर 
पाने फिर काशी अयि । वरहो भी उन्हें उत्तर नहीं मिटा तो 
उन्होने यात्रा प्रारम्भ कर दी। अनेक तीर्थौमे, अनेक 
विदवानोके स्थानोपर वे गये; रितु उनका संतोष कीं 
नदीं हुमा । 
पण्डित चन्द्ररोखरजी 
पेठसे जा रहे थे । वर्की 


देशायन करते हुए पूनाके सदाशिव 
विल््सिनी नामकी वेश्या ्रोखेपर 


बेदी थी । उसकी दृष्टि चन्द्ररेखरजीपर पड़ी । चतुर वेश्य 
दासीसे बोटी--प्यह ब्राह्मण रग-ढगसे विद्वान्‌ जान पडता 
है; कितु यह इतना उदास क्यो है १ तू पता तो ल्गा।' 
दासी भवनसे बाहर आयी । उसने ब्राह्मणको प्रणाम 
किया ओर पूल्ा--'महाराज ! मेरी स्वामिनी पूछती द मर 
आप इतने उदास क्यों है £ 
बराह्मणने कडा--“मुन्चे न कोर 
अपनी स्वामिनीसे कहना क्रि वे मेरी कोह 
सकतीं | यह तो शाखरीय बात है ! । 
दासीने हठ किया-“कोई हानि न हो तो आप वह 
बात वताद्‌ | 
ब्राह्णने परश बता दिया । वे कुछ ही अगे वदे थे ? 


सहायता नहीं क 


. 


त 


रोगै न धनकी इच्छ । ॥ 







५. 





# सहनरीखता # 
भ = = 











न्नः 


दासी दौड़ती दई आयी ओर बोली--भेरी खामिनी कहती दै 
कि आपक्रा प्रभ्र तो ब्रहुत सरल हे । उसक्रा उत्तर षे बतला 
सकती दं; किंतु इसके ल्य आपको यहा कु दिन रुकना पड़ेगा | 

चन्द्ररोखर्जने सहपं यह प्राव स्वीकार कर छिया । 
उनक्रे लिये वेदयाने एक अख्ग भवन ही दे दिया ओर उन्करे 
पूजा-पाठ तथा भोजनादिकी सुव्यवस्था करा दी। चन्द्ररोखरजी 
वड़े कर्मनिष्ठ व्राह्मण थे । अपने हाथसे ही जल भरकर खयं 
भोजन बनाते थे । विलसिनी निद्य उनको प्रणाम करने आती 
थी । एक दिन उसने कदा-भगवन्‌ ! आप खयं अयिके 
सामने वरेटकर भोजन वनते दहै, आपको धुर्ओं व्यता है- यह 
देखकर सुने वड़ा कष्ट होता दै। अप आहा दे तो मँ प्रतिदिन 
स्तान करके, पवित्र व्र पहिनक्रर भोजन बना दिया कर । 
आप इस सेवाका अवसर प्रदान करें तो मैँ प्रतिदिन दस 
सरणा दक्षिणारूपमे अपिंत करंगी । आप ब्राह्मण ठै 
विद्वान्‌ है तपस्वी है । इतनी दया कर दैः तो आपकी इस 
तुच्छ सेवासे मुज्ञ अपवित्र पापिनीकरा भी उद्धार हो जायगा | 

सरल-दटृद्य ब्राह्मणकरे चित्तपर वेच्याकी नस्र प्रार्थनाका 
प्रमा पड़ा । पटे तो उनके मनम बड़ी दिचक हुई, क्रित 
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फिर लेमने प्रेरणा दी-- “इसमे हानि क्या है ? बेचारी प्रार्थना 
कर्‌ रही दैः सान करक युद्ध वस्र पहनक्रर भोजन बनायेगी ओर 
यहां अपने गाव-व्ररका कोई देखने तो आता नहीं । दस 
सोनेको मोहर मिलेगी । कोई दोष ही हो तो पीछे प्रायश्चित्त 
कर छिया जा सकता है ।' चन्द्ररोखरजीने वेद्याकी बात 
स्वीकार कर छी | 

मोजन बनाया वेदयाने | बड़ी श्रद्धासे उसने ब्राह्मणक 
पैर धुखयेः सुन्दर प्न व्रि दिया ओर नानां प्रकारके 
सुस्वादु सुगन्धित पकवानेसि भरा बड़ा-सा थाल उनके सामने 
परो दिया । क्तु जसे ही ्राह्मणने थालीम हाथ डालना 
चाहाः वेदयाने थाल शीघ्रतासे खिखका दिया चकित ब्राह्मणसे 
वह बोटी--“आप मुञ्चे क्चमा करें । एक कर्मनिष्ठ बाह्मणको 
मे आचारच्युत नहीं करना चाहती थी । मै तो आपके प्रशवका 
उत्तर देना चाहती थी । जां दूसंरेका लाया जल भी भोजन 
बनाने या पीनेके कामम नदीं ठेते, वे शाघ्रज्ञः सदाचारी 
व्राह्मण जिसके वशम होकर एक वेश्याका बनाया भोजन 
स्वीकार करनेको उद्यत दो गयेः बह लोभ ही पापका 
वाप दै |-खरसि° 


धिनित्र दानी 


रदीम॒ खानखाना अपने समयके उदार ओर दानी 
व्यक्तियोमेसे एक थे | वे बहुत वड़े गुणग्राहक ओर भगवद्भक्त 
थे | उन्होने अपने जीवनकाल्मे अगणित व्यक्तियोको खों 
स्पयोसे पुरस्कृतकर सम्मानित क्रिया था । 

एक॒ समय मुर्छा नजीरी नामक ॒व्यक्तिने रहीम 
खानखानासे निवेदन क्रिया क्रि मैने अपने समस्त जीवनमे 
कमी एक लख रपयेका ठेर नहीं देखा दै । 

“एक खख रुपयेका देर शीघ ल्गा दिया जाय । 
खानखानाका अदेश होते दी उनके कोषाध्यक्षने रुपयोकरा 


वत्य 


सटनशीरता 


व्रंगाख्के प्रसिद्धः विद्वान्‌ श्रीविश्वनाथ शालनी एक वार 
दूसरे विद्वानोसे शाखां कर रहे थे । जव ॒विपक्षके विद्वान्‌ 
शास्रा्थमे हारने खगे; तव उस पक्षके एक विद्वानले सूधनेके 
तंवावूकती डिव्रिया खोख्कर सारी तवाद श्रीविश्वनाथ शा््रीके 
सुखपर फक दी । राख्रीजीने श्चटपट यमुखपर पड़ी तव्राकू 
पो डली ओर हँसते हुए बोे-“यह तो कुछ क्षणके च्ि 


स कण अंग १- 


ढेर ख्गा दिया । । 

(परमात्माको धन्यवाद ह । उनकी पासे खानखनने 
एक त्मखका ठेर क्गवा दिया ।› सस्त नजीरी श्रसन्नतासे 
नाच उठे । इधर परमात्माको धन्यवाद देते देखकर रहीमका 
भक्तद्दय पिषङ उठा । 

'ुल्खाको एक खख सपयेका देर सदके व्यि सोप 
दिया जायः जिससे वे इतनी दी सचाई ओर भक्तिसे एक ` 
बार फिर परमात्माको धन्यवाद दे सके । महादानी वानखाना- ` ` 
के अघर स्पन्दित हो उटे; वे अनन्दमग्न थे --रा० श्री 







परसङ्गके बाहरकी बात हो गयी, अव हमलोग अपने मूल: 
विषयपर विचार करे ।? 

शाख्रीजीका पाण्डित्य विपक्षो पराजित कर पाता 
नही? यह तो नदीं कहा जा सकता; किंतु 
शीकताने विपक्षको तत्कर पराजित कर 








। क कह दिया-- 
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आङ्गं जाव्पर्‌ भगवान्‌ 


इृन्दावनमे श्रीमद नामक एक महात्मा रहते थे ] लखोगोँका 
कहना था कि उनकी दोनों जधिपर श्रीराधा-कृष्ण आकर 
रै करते है । 

एक दिन एक ग्यारह वके बाल्कने सोचाकिं म भी 
जाकर भगवानके दशन करू । बह भागकर भटजीके समीप 
आया । आकर उसने महात्माको प्रणाम किया ओर हाथ 
जोड़कर खड़ा हो गया । 


महात्मने उसे बुलाया ओर खड रहनेका कारण पूछा । 
ल्डकेने अपनी इच्छा वता दी | इसपर उन्होने पूछा कि 
(तुमको मेरी जोषपर कुछ दिखायी पड़ता दै १ ल्ड्केने 
कहा-- (नहीं ।› 

महात्मा- श्रेय | तुम्हारी ओखें अमी खराब हे । 
लेकिन इसके ठीक ॒दहोनेका एकं उपाय है | तुम॒ जाकर 
बारह वतक गोवर्धन परव॑तकी परिक्रमा करो | तव तुम्हारी 
अखि ठीक दो जर्येगी । वहां जव तुमको भूख लगे, मोग- 
कर खा ठेना ओर जहा नीद आये सो जाना |? 


लड 


का चला गया ओर वपव या र्थ 
ही करता रहा । बारह वर्षं बीत जानेपर उसने सोचा करि उ 
मुद्चको भगवान दर्दान होगे । यह सोचकर बह 
वरहो आया । 

महात्मने पिर पूछा--“अव तुमको कु दिखायी देता 
है उसने कहा--“नहीं । वह निराश हो गया । भि 
मदात्माने कहा--“अच्छाः तुम फिर जाओ । इस वार तुम्हारी 
ओं जरूर टीक हो जर्येगी | 





वह फिर गया ओौर वैसे ही परिक्रमा करने रगा । बारह 
वपं वाद्‌ वह छया | इस वार जव मदहात्माने पूछा-^तुमको कु 
दिखायी पड़ता है £ उत्तरम उसने उस्लसित होकर कहा! 
'मुञ्चको आपकी एक जोघपर श्रीराधाजी ओर दूसरीपर 
श्रीङप्ण बरैठे दिखल्मयी पड़ है |? 

फिर तो उसे उस समयसे दिव्यदृष्टि व्रात हो गी 
ओर वे सजन आगे चलकर एक प्रसिद्ध महात्मा वनेः 
जिनकी बनायी हई एक बड़ी सुन्दर रीलखकी पुस्क दै। 
सभी उनके अगे चिर काते थे [राधा 





कारीमे मरनेसे भुक्ति 


एकं महात्मा थे । वे काशीमें रहते थे । उनके पास एक 
्रिल्ली थी? वह मर गयी । महात्माने उसको लल कपड़े 
वोधकर गङ्गाजीमे डाल दिया । 

दूसरे दिन महात्मा जव ध्यान कर रदे थे, तवर एक 
क्ड़की साड़ी पहने इए. उनके पास आयी ओर बोली- 
(महात्माजी ! प्रणाम | प 


महात्मा--ष्वेदी | तू कौन है 

ल्ड्की- “आपने मुञ्चे नदीं पहचाना । मै वही करवां 
विस्छी हूँ | आपने दया कणे भुन्चे गज्गाजीमे डाक दि 
थाः इससे अवर मै रिवलोकको जा रही हूँ । आपको प्रणमि 
करने आ गयी > 

यह कहकर छ्डकी अन्तर्धान हो गयी |--“राधा" 


--~-2-3-^8-~ 


ईमानदार सबसे बड़ी सिद्धि 


संवत्‌ १७४० वि° मँ गुजरात-सौराषटमे भारी अकार पड़ा 

था । अन्नके विना मनुष्य ओर तरणके व्रिना पञ्च॒ त्प रदे 

थे 1 वर्षाऋतु व्यतीत हो रही थी; किंतु आकारमे बादल्का 
नाम नही था। 

 तत्काखीन नरयन यज्ञ कराये, साधु-महात्माओसि प्रार्थना 

*; कितु कोई लाम नदीं हुजा । एक दिन किसीने नेसे 

“आपके नगरे अङक व्यापारी चदे तो वर्षा हो 


द 
~ ` अदत है । राजा स्यं गये उस व्यापारीके यञ । व्यापारीनि 


तै ^ 


नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना की- अन्नदाता | म ॥ 











तुच्छ मनुष्य हूः मेरे कदनेसे कीं वर्षा हो सकती दै ।' 
परतु नरेशको जिसने सम्मति दी थी, उसकी वातप 

उन्दं विश्वास था | वे हठ करके बैठ गये-- 

दीन प्रजाके ऊपर ओर मूक पञ्चओंपर दया करनी पड़ेगी । 

जवतक वषा नहीं होती, मै आपके द्वारपर वैया रटूगा |. # ५ 
व्यापारीने देखा कि उसका एते दुटकारा नी ॥ 


# सच्चे भादई-वहन # २२३ 
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सकता । उसने अपनीं तराजू उटायी ओर बाहर आकर 
बोत--ष्देवता ओर लोकपाल सी दै यदि इस तरानुसे 
मेने कभी कम-ज्यादा तौल्य न ह, यदि यह्‌ तराजू सत्य ओर 
ईमानका सौदा दी तौरता रहा दो तो देवराज इन्द्र वषा कर|? 











सवस बड़ी सिद्धि तो दै ईमानदारी । व्यापारीकी वात पूरी 
होते-न-होते तो ओधीका शब्द खुनायी पड़ने ल्गा। कुछ 
क्षणोमे आकाश मेधसे ठक गया ओर म्रवल बृष्टि प्रथ्वीको 
शीतल करने ख्गी । -सु० सि० 


~~न ठट न~~ 


धर्मक चये प्रण-दान 


[> 


चात शाहजहकि शासनक्राक्की दै । स्यार्कोरके एक 
छोटे मदरतेम बाख्क हकीकतराय पदता था । एक दिन 
मौट्वी साहव कहीं बाहर चले गये । अवसर पाकर बाठ्क 
खेलने लगे । मुसलमान ल्डके स्वभावसे हकीकतरायको 
छेड़ते रहते थे । उन स्वने उस दिन भी हकीकतरायको 
तंग करना प्रारम्भ किया; उसे गाल्ां दीं ओर फिर 
दिंदुओकि देवीदेवताओंको गार्य देनी प्रारम्भ कौं । 

जवर हकोकतरायसे नदीं सहा गयाः तव उसने कहा-- 
अगर तुम्हारे पैगस्वसको भी यही बाते कदी जये तो १ 

मुसलमान ल्डकोने रास्सेसे कदा-- “तुम इतनी हिम्मत 
कर सकते हो १ जरा कहकर तो देखो । 

बालक हकीकतरायने वे ही शब्द दुहरा दिये । ठेकरिन 
वहां तो मुसलमान ्डकोंकी यह दशा हो गयी मानो प्रख्य 
ह्यो गयी हो । उन्दने बातका बतंगड़्‌ वना छया । मोली 
साधके पास सत्र दौड़े गये ओर नमक-मिचं लगाकर सव 
बातें कदी । 

हकीकतरायको चठ नहीं बोलना था । फल यह हआ 
कि मौकवी सादने मामला उस स्थानके हाक्रिमकी अदारतमे 


वाल्कके हाथ-पैर हथकडी-बेड़ीसे जकड़कर उसे अदालत 
खड़ा क्रिया गया । 

(अगर तू सुसर्मान बन जाय तो मरनेसे वच सकता 
है । काजीने वाल्कके सामने यह प्रस्ताव रला । 


वालक ॒हकीकतरायके माता-पिता रो रहे थे | उसकी 
बालिका पल्ली मूच्छित हो गयी थी । माता तो कह रही थी-- 
ध्वेटा | तू काजीकी वात मान छे । तु मुसलमान होकर भी जीता 
रदेगा तो हम तुञ्चे देख तो सकेगे ° 

कार्जानि प्रलोभन दिया--“मुसलमान होनेपर तुमह ऊचा 
ओहदा दिया जायगा ।› 

हकीकतराय बाख्क था, किंतु उसका चित्त घम॑वीरतासे 
पूणं था । उसने माताखे कहा--भमा ! मेँ अमर होकर तो 
उसयन्न नहीं दुखा हूँ । जव एक दिन मरना दी है तो अपना 
धमं छोड़कर थोडे जीवनके ल्यि पतित क्यो बनू । 
घर्म-भ्रष्ट होकर जीनेते तो मरना बहुत उत्तम है | 


धमै अपना धमं नहीं छोड़ सकता । काजीको उस 
ब्राल्कने स्यष्ट सुना दिया । खुरे मैदानमे जल्वादकी तर्वारने 


प्हुचा दिया । हकीकतराय गिरफ्तार कर छि गया । नन्हे उस बालका सिर धड्से अख कर दिया । --ख° सि° 
-- 2 


सर प्रभाशङ्कर पनी छंदनकी सड़कपर पैदल निके 
ये | भारतीय वेश, क्री दादी ओर हाथमे मोटा सोया व्यि 
यह भारतीय बुद्धा अंग्रेज कडकोको विचित्र स्गा । कुछ 
बार्कोका समुदाय एकर हो गया । लड़के सर प्रभाशाङ्करपर 
ककड्यां फैकने गे । 

सर प्रभागङ्कर न श्चछ्ठये ओर न क्डकोको उन्दने 


य ल््् 
सचे भाई-बहन 


बी ददी कंधेपर रक्खे, कमरम तलवार बोधि 


टा । वे वोके--“वाह ! बाख्को । तुमम उत्साह ओर स्ू्ि 


तो है । आ ! भँ तुम्दै जल्पान करनेके ल्यि आमन्वित 


करता हू | 
वाल्क इस अद्भुत बृद्की खुन्दर अग्ेजी ओर मधुर 

खरे प्रभावित हए । सर प्रभाशङ्कर .उन्दै पसक दोटर्मे 

छे गये ओर अपने पैसोसे उन्दै जल्पान कराया।--ख० सिं 


जा रहा था । उसका घर दूर था? म 
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रोका भी कि वह रत्नि गोवम व्यतीत करके तवर आगे बहे; 
किंतु जवानीका जोश ठहरा; भल, पत्नीके सम्मुख वह्‌ अपनेको 
दरबल केसे स्वीकार करता । उसने यात्रा जारी रक्खी । 
खाभाविक था कि मागमे स्री कुछ पीछे रह जाती । 
पुरुषके समान तेज चाल्से वह कैसे चर सकती थी । इतनेमे 
डाकका येल वह्छममे ठटकाये, पँुरूका शब्द करते; 
तलवार बधे (जा-हरकाराः नामसे पुकारे जानेवाछे जटाराङ्कर 
महाराज उसी मार्गसे निकठे । राजूलने उन्हे प्रणाम क्रिया । 


(कौन १ अमयराम काकाकी कन्या राजूला वहिन, ओॐषेरा 
होनेपर तु इधर कर्हाजारही दै £ जयशंकर महाराजने 
उसे पहिचान लिया ओर अपनी चाल धीमी करके वे उसके 
साथ हो गये । फतदसिंहके पू्तनेपर राजूल्यने बता दिया कि 
जटारांकर महाराज उसीके गोवके दै उसके पड़ोसी हैं । 


ये लोग कुरदही अगे बदेथे कि एक सोतेके क्रिनरे 
बनूखके ब्रक्षोके छरमुटमे छिपे ओंवरल्छ गोवके बारह कोरी 
तलवार च्ि निकठे । उन्होने फतहसिंहको लठ्ल्कारा-- 
ध्चुपचाप तलवार रख दो |? 


बारह कोडरियोंको देखकर फतदसिंहकी हेकड़ी भूर गयी। 
उन्दने चुपचाप त्वार नीचे डाक दी । ट्टेरोने फतहसिंहके 
हाथ बोध दिये ओर उन्है एक ओर बै दिया} अव वे 
राजूखके दरीरपरसे गहने उतारने लगे । राजूला भयके कारण 
पुकार उटी-“जटारंकर भाई ! दौड़ो ! बचाओ ! 


जयाशंकर महाराज जान-बूञ्चकर कुछ पीके आ रहे ये 
जिससे राजूलाके पतिकौ संकोच न हो । अव पुकार सुनकर 
उन्दने डाकका थे फक दिया ओर तख्वार खींचकर दौडे। 





ॐ सदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 





= 
द्टेरोने उनसे कदा-- “जया महाराज । तुम अपने रासे 
जाओ, व्यथं क्यो लड़ाई सोक छेते हो | 
जटा महाराजने गर्जना की--४अपनी वहिनको अपन 
आंखे मे लरती हुई देल तो मेरे जीवनको धिक्छर है | 
जटादंकर महाराज तल्वारके मेज हुए खिलाड़ी थे | 
उनके सधे हाथ पड़ने ठगे । कोइरियोनि मी उनपर एक साथ 
आक्रमण कर दिया । छपाछप त्वार चलने लगी; कितु 
जटा महाराजने जव दसको तल्वारके घाट उतार दियाः ततर शेषु 
दो भाग खड़े हुए । मह।राजने उनका भी पीछा क्वि 
ओर उनमेसे एकको काट गिराया; तरंतु दूसरेने उन 
पीछेसे आघात किया । जयाशंकर महाराज मी गिर पड़ । 
फतदरसिंहने अव अपने हाथ खोल ल्यिः लदटी उग्र 
टी ओर त्वार बोध खी । पलीसे वे बोले--‹चल जब्दी! 
राजूलने कदा-अव य कदां जाञजं । जिसने तीन पद 
साथ चलकर मेरे खयि अपने प्राण दे दिये; मेरी इत 
वचानेके व्यि जो जृञ्च गया; उसकी लश ॒सियारोसे नोची 
जनेको छोडकर मँ तुम्हारे साथ संसारके सुख भोगने जाऊं ! 
मेरा सच्चा भाई मया पड़ा हैः उसके देहके साथ मै अपनी 
टकी आहूति दूंगी | 
(तेरे-जेसी स्री सुञ्े बहुत मिंगी } कहकर कायर 
फतहसिंह तो चत्र गया; रितु राजुखा वहां जयाशंकर महाराजः 
के शरीरके पास रातमर वटी रदी । सवेरा होनेषर उर 
लकरड्यां एकत्र करके चिता बनायी । उस ॒चितामे सच्च 
भाईके देहके साथ वह सची बहिन भी भस्म हो गयी । उ 
सोतेपर उन दोनोके सरककी आज भी पूजा होती दै | त 
-सु 9 9 


सची शिक्षा 


रविशंकर महाराज एक गोवम सवा सौ मन गुड़ रवो 
रदे थे | एक लङ्कीको वे जवर गुड़ देने ल्मो, तव उसने 
इन्कार करते हए कदा--“मै नहीं गी ।° 

“क्यो १ महाराजने पूतम । 


ञे रिक्षा मिली है कि यों नदीं छेना चादि ।? 
धतो केसे लेना चादिये ¢ 


“ईश्वरने दो हाय तथा दो पैर दिये है जर उनके बीचमे 
पेद दिया है । इसव्यि सुप्त कुछ भी नदीं ठेना -चादिये । यह 
` तो आप सुफ्त दे रहे ई मजवूरीसे मि तो ही लेना चादिये । 


महाराजको आश्चयं हुआ । इसको एेसी रिक्षा देनेवार्य 


कौन हैः यह जाननेके लिये उन्दने पूछा-“क्चे यह सी ^” 
किसने दी £ 
धमेरी मेनि ।° 


महाराज उसकी मकि पास गये ओर पूछा--शुमे 
कड़कीको यह सीख केसे दी ? 

“क्यो महाराज १ मैने इसम नयी वात क्या की । 
भगवानने हाथ-पग दिये हैः तव सुप्त क्यो लेना चि ¢ 

(तुमने धर्मशाल्र पदे है ¢ 
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ध्ना? | 

(तुम्दारी आजीविका क्रिस प्रकार चल्ती है 

भगवान्‌ [रपर व्रेटा है | म लकड़ी काट लती हूँ ओर 
उससे अनाज मिक जाता दै। क्डकी रोध छेती ह।› यों 
मजदूरीसे हमारा गुजरान सुख-संतोषके साथ निम रदा ३ । 

८ तो स ठकड्कीके पिताजी ००५०००२० ९००१/9 

वह वरहिन उदास हो गयी, कुछ देर ठहरकर बोली-- 
'्लड़काके परिता थोड़ी उग्र लेकर आये थे । जवानीमं ही वे 
हं उकेटे छोड़कर चले गये । यद्यपि लगभग तीस बीे जमीन 
ओंरदोव्रैकवे छोड़ गयेथे, तो भी मैने विचार क्रिया कि 
इस सम्पत्तिमे मेरा क्या लेना-देना दैः मे कव इसके ल्ि 
पसीना बहाने गयी थी १ अथवा यदि म पुरानी बुदिया 
होती या अपंग अथवा अशक्तं दोती तो अपने ल्ि 
सम्पत्तिका उपयोग भी करती । परतुष्सी तो मथी 
नहीं । मेरे मनम आया किं इस सम्पत्तिका क्या करू 





- ~~~ 


ओर मगवानने दी मुञ्चे यह सुञ्चाव दिया कर यदि यह सम्पत्ति 
गोवके किसी भत्मईके कामम र्गा दी जाय तो बहुत अच्छा 
हो । मेने सोचा, रेखा कौन-सा कार्य हो सकता है- मेरी 
सम्म यह आया कि इस रगोवमे जल्की बहुत तकलीफ दैः 
इसक्ि कमा वनवा दूँ । भने सम्पत्ति वेच दी ओर उससे 
मिली हई रकम एक सेठको सौपकर उनसे कहा किं (आप 
इन पैसोसे एक कँआ बनवा दे ।› सेठ भले आदमी ये । 
उन्होने परिश्रम ओर कोर-कसर करके कुरणैके साथ ही उसी 
रकममेसे पञ्चुओंके जर पीनेके खि खेक भी बनवा दी |? 

इस प्रकार उस वहिनने पतिकी सम्पत्तिका हक छोड 
करके उसका सदव्यय किया । उसे नहीं तो उसके हृदयको 
तो इतनी शिक्षा अव्य मिली होगी किं “यै जो पतिको व्याह 
गयी दू सो सम्पत्तिके छिि नरह, पर ईश्रकी--सत्यकौ म्रतिके 
मार्गम आगे बद्नेके ख्ि दी व्याह गयी दूँ |! इस प्रकारकी 
समञ्च तथा संस्कारसे बदकर ओर कौन-सी शिक्षा हो सकती है। 





संतके सामने दम्भ नरी चङ सकता 


वंगाल्मै द्वारका नदीके तटपर तारापीठ एक प्रसिद्ध 
सान दै । कुछ ही साल पहठेकी वात हैः एक सजन 
तारादेवीका दर्शन करनेके व्यि तारापीट आये । उन्दने 
भगवतीका दर्दान करनेके पके द्वारका नदीम ज्ञान करके 
आदिक कव्य समाप्त करनेकरा विचार किया । 

वे खान करके नदीके तटपर बैठकर आहिक कर रहे थे । 
उसी समय अघोरी संत वामाक्षेपा नदीम स्ञान कर रहे थे । 
वे ैस्दसकर उक्तं सजनके ऊपर जख्के छीटे फँकने खगे । 
सजनको पता नहीं था कि वे महात्मा वामक्षेपा दै । 

(तुम अंधे हो १ इसत समय म आहिक कर रदा दँ ओर 
तुम विध्न डाल रहे दो ! सजन व्रिगड्ने खगे । वे बहुत 


++ 
संतकी स्वसम्थता 


कु दी दिनों पहटेकी बात दैः एक महात्मने दरदरारमे 
एक सजनको देखकर दीधं संस ली । पूनेपर उन्होने 
बताया किं एक सप्ताहमे तुष्हं सोप काट लेगा, तुम्हारी सत्यु 
हो जायगी । महात्माने उनको बनारस जनेका आदेश दिया 
ओर कदा कि मणिकणिका धायपर एक संत रहते दैः वे दी 
तुम्हारे प्रा्णोकी रक्षा करेगे । वे बनारस गये; बनारसके 
महात्मान विवशता प्रकट की ओर तारापीठ जानेकी सम्मति दी। 


बड़े जमींदार थे | 

(तुम आहिक कर रहे हो या कठ्कत्तेकी मूर कम्पनी 
बैठकर जूते खरीद रे हो  वामक्षेपा तेजीसे पानीके छट 
फेंकने कगे । 

जमींदारको बड़ा आश्चयं हआ, उसे पता चल गया 
कि ये कोई असाधारण महात्मा है । । 

ल महाराज ! मे यही सोच रहा था कि मूर कम्पनीसे 
जते खरीदकर धर लै्रूगा |° जमीदार उनके परपर गिर 
पड़ा । 

द्देवकार्यमे दम्म नहीं करना चाहिये ।› महात्मा वामक्षपा 
हेसते हुए तारापीक्मै चले गये |--रा° श्री° 


(तारापीटम महात्मा वामाक्षेपा रहते है । वे दी तुम्हारे 
प्राणोकी रक्षा करने समर्थ है ।› काशीवाठे महात्माके कनेसे 
वे तारापीठ आये । 

(तारापीठ बंगाख्मै एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है 
बहुत-से संतोने समय-समयपर निवास करके तपस्या ‹ 
सजनने ्मशानभूभिमे प्रवेश करते ही भर 
क्रिया । उन्हौनि द्वारका नदीके तटपः 
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ही प्रसिद्ध अघोरी संत वामाक्षेपाका दर्शन किया ओर्‌ उनका 
विकरा रूप देखकर सदम गये । 

धावा | मेरे प्राण वचाहये; देखिये, यह सोप मेरा पीछा 
कर रहा दै ।› सजनने संत समर्थका द्रवाजा खटखराया । 
सोप भाग गया । 


ध्म क्या कर सकता टू कालपर किसका वश चलता है; 
सप तुम्द कयेगा अवद्य पर मो ताराकी करृपासे तुम वच 
सकते हो ।› वामाने आश्वासन दिया । अन्तिम दिन था 
सोपके काटनेका | सजनको अपने प्राणकी आरा नहीं थी; 
फिर भी संतकी सर्वसम्भ॑तापर उनके मनसं सच्चा विश्वास था | 

वामाक्षेपाने कहा कि आधी रातको सोप तुम कवेगाः 
पर तुम ताराका पवित्र नाम उस समय भी छेते रहना । 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीय! # 
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उन्दोनि एक ख्कीर खच दी ओर उसीके भीतर रेका 
अदेश दिया | । 

सोप ठीक आधी रातको आया। उसने उनको काटखाया, 
पर सजन संत-वाक्यपर पूरा भरोसा कर ताराका पवित्र 
नाम उच्चारण करते रहे | 

वामा इस हर्यको देखते रहे । अचानक उनके सामने 
तारा प्रकट हो गयीं | 

ध्मा | वचा लो मृल्युसे इसे ।› वामाका इतना कहत 
था कि सोपक्रा विष उतर गया | सजनके प्राणकी रक्षाहो 
गथी । तारा अन्तर्घान हो गयी अपने सेवककी सरवसमर्थत 
प्रमाणित करके । वामा उनके दर्शनसे निहाक थे | -रा० श्र" 


ङटीनता 


ओर अमरा अदृश्य हो गया °“ * 

(चाओ? वचाः वेदनामरी पुकार सुनते ही दादू 
मिनि ख्कड़ीका वोज्ञा अख्ग रख दिया । धने वने एक 
चिडयाकी भी आवाज नहीं खुनायी पड़ती थी | वे दौड़ 
पड़ । 

तुम कोन दोः भाई ! कराहते क्यो हो १ तुम्हारे साथ 
यहं दूसरा व्यक्ति कौन दै १ उकुेनि तुम्हं द्टा जौर 
धाय॒ल भी क्र दिया; कितने निर्दयी होते है ये| दादू 
मियोनि सारथिसे धूः वह कुछ-कुछ दोरमे था । 

{इस रथम जेसल्मेर-नरेश महाराज पीथल परमारका 
राजकवि ईहर बारह है । डकुओंने हमलोगोको कहीका 
न रक्खा । वारहट्की हाखत तो अत्यन्त शोचनीय है | हम 
लोग॒गोदि्वाडसे गौतमेश्वर महादेवका दर्शन करके गुस 
दत्तात्रेयका दयन करनेके स्थि गिरनार जा रहे थे। 
सारथिने संक्षिप्त परिचय दिया, उसके वक्षदेशसे खून बह 
रहा था । दादू भियनि ल्कड़ी जंगल्मे ही छोड दी; उह 
इस बातक्री चिन्ता नहीं रही कि आज परिवारे लेग क्या 
खरयेगे । लकड़ी वेचकर ही वे गरीवीके दिन काट रहे थे; 
उन्होने अतिथियोंकी सेवाको ही अपना महान्‌ धम समञ्चा | 
वे उन्द घर कये, घर क्या था-एक छोी-सी श्चोपड़ी । 
दादूने उनको पेड्के नीचे चाखाई विकर छट दिया । 
वे उनक्री सेवामे खग गये" - ^ - ˆ | 
। -शिठजी ! माण्डवीम आप ही हमरे परिचित ड । घरमे 
दो जतिधि आ गवे ह । आपको मेरी दीन-दशाका पता है 


ए 





ही । अतिथिरयोको डऊु्ओनि बुरी तरह धायक कर दिया है। 
मैने नाऊको बुलाया था । वह मल्म-पड्ीके लियि प्रस्तुत है 
पर कहता है कि तीन ॒सासतक दवा चलेगी | हजार रुपये 
र्गेगे | सेठजी [आप विश्वास रखिये कि आपका वैसा दूबने 

नहीं पायेगा ।› दादू मियो रोने कगे । उनकी ओँखोषि सावन- 


भादो बरसने ल्गे । सेटका हृदय पिधर गया | उन्ेनि 


रुपये दे दिये ओर कहा कि म जानता हँ तुम ख्कड़ी वेचक 
परिवारका पोषण करते हो; रूपये लोयनेकी आवदयक्ता 
नदीं है; तुम्हारे से तपसी ओर परोपकारीद्वारा परहित 
यदि ये स्पये लग जर्येगे तो बड़ी अच्छी बात है । 

भे एक-एक पैखेकी भरपाई कर दगा सेठी दादू 
मिर्योका निर हदय बोल उठा । दाने छृतजञतासे देखा" 

तीन मासक्री चिकित्सके वाद वारहट अच्छा हो गया । 
उसने सारथिको बुखकर जेसकमेर चल्नेकी इच्छा प्रकट की | 

“मौ अपने दया उपकारीका दर्शन करना चाहता द 
सवरेरेसतररे वारहटके सुखसे ेखी वात चुनकर सारथि चकित 


हयो गया । वारहटका नियम थाः दिन चटनेकरे सवा पहर बाद्‌ , 


ही क्रिसी सुसल्मानका सुख देखनेका । 

“प्र्‌ जव उन्दं यह पता चला तो उन्होने अपने धवे 
दूर इस स्थानपर आपके रहनेका प्रबन्ध करिया; वे अपक 
नियमकरो मङ्ग नहीं करना चाहते थे । वे चिक्रित्ाका सा 


समान समयपर भेज दिया करते थे |° सारथिके नेमि अश्रु । 


कण आ गये । 
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'मेया ! वे मुसलमान नहीं है वे अघ्वह्के पवित्र ओर 
निष्पाप सेवक द । एेसे व्यक्तिके दर्शानसे जन्म-जन्मकरे पाप 
भस हा जातं ह | इर वारहंटका हृदय भर आया । 

मने क्या किया, सव कुछ अल्याह करते है । रेस 
साधारण व्यक्तिकी प्रदस्य अपनी अमृत-वाणीका व्ययन 
कीजिये ।› दादू मर्यो जा प्च । वारहने उनको भर आंख 
देखा । वह धन्य हयो गया । 

{आपके एक वेल्को डाङ्कुभोने घायल कर दिया दै । 
रथम मेरा वरैर जोत लीजिये । इसपर लकड़ी भी कम ल्द 
पाती दैः म अपने कंधेपर अधिक बरो्चा रखकर खा करता |? 
दाद्‌ मिर्योकी कुलीनता भयानक गरीवीये भी चमक उटी । 
बारदटने प्रस्थान किया । 

>< < > 

ध्वे देवता द देवताः मेने आजतक रेखा अदमीं 
ही नदीं देखा थाः महाराज ! वारहटने राजसभामे उपय्ित 
होकर पीथक परमारके सामने दादू मिर्योकी प्ररंसा की । 
उसकी हार्दिक इच्छा थी किं राजा उन्हे सच्छे पदपर नियुक्त 
कर छे |` "वारह्के कहनेसे जाने दाद्‌ मिर्योको जैसलमेर आने- 
का निमन्वण दिया ओर आनेपर बडे ठाट-वाटसे उनका खागत 
किया। पीथल परमारने उन्है देखते दी अपने भाग्यकीं सराहना की 
ओर कल्के ककड काटनेवाठेकी ढाई हजार सैनिकोके अध्यक्ष- 
पदपर नियुक्ति दो गयी । दादू मियेकि दिन सुखसे 
बीते लगे | 

प्पीथल परमार मेरे भार्दको आज फंसीपर ठ्टका देगे । 
आपने जीवनम कभी अन्यायकरा साथ नहीं दिया । अन्याय 
ओर असत्यका समर्थन न करके कारण अपकरो अपनी 
जन्ममूमितक्र छोडनी पड़ी थी? टोडक्रे राजा सवाई सताने 
आपको जमादार-पदसे दयकर रज्यसे बाहर कर दिया था |° 
दादूकी पीने ढोल रोके प्राण वचनिकी प्रार्थना कौ । 

अन्याय नहीं होने पायेगा जवरतक्र मेरी तल्वासमे धार्‌ 

। तमने जिसे धर्मका भाई मान ख्या हैः वह मरने नही 
पायेगा । उसने अपराध ही क्या किय। ह ।› दादे आश्वासन 
दिया; वे राजप्रासादकी ओर चठ पडे 1 
'महाराज | आपकी राजकुमारी टोखसे प्रेम करती हे। 
. ठोखमे इतना साहस नही दे कि वह्‌ गजकन्यापर इुदा्ट- 
पात करे ।› ककर सेठने पीथल परमारसे निवेदन किया पर 
राजाने आदेश नहीं बदला । 

'यह अन्याय ह मदाराज | राजखानकी पवित्र भूमिको 


त्यायकरे लूनसे रंगना कदापि उचित नहीं है । मेरी सेना 
विद्रोह करेगी; मै जैसलमेरके राजिंहासनको पापसे क्ङ्कित 
नदीं होने दूगा । दादू मिरयोने तद्वार खच टी । रजा 
सोचने स्मो । 

ष्दोनोंका विवाह हय ही जाना चाहिये | ककल सेठने 
राजाको विश्वास दिखाया; वारहय्की पासे वह नैसल्मेरका 
लब्धप्रतिष्ठ नागरिक था । 

(दो रोक मुसलमान नहीं है महाराज ! वह अपनी 
सकि साथ आपकी राजधानीम ही रहता दै । सवके दिन 
समान नदीं होते । वह टोडकर राजा सवाई सतारकीं विधवा 
रानी चंदा गौरीका खड्ल्य पुत्र है । राजाने अपने जीवन 
काल्ये ही स्वामिभक्तं जमादारको हटाकर अमरा उङ्क 
को मन्त्रीपदपर रक्खा। वे सिद्ध करना चाहते थे कि 
गरी मनुष्य कुटीनताका त्याग कर देता है ओर राजाकी 
करपसे चोर या डाकू भी समदि माकर कुलीन हो सकता है । 
पर राजाके खर्मवासके वाद ॒राज्य हडपनेके स्थि उसने 
टोलरायको सार डा्नेका विचार किया । दादू मिया ओर 
उनकी प्लीको भी इस रदस्यका पता नदीं है, ठोकाराय 
उनके धर आता-जाता दहै ।› ककर सेठकी बातसे 
पीथक परमार सन्न हो गये । चंदा गौरी भी घटनाख्ल्पर 
आ गयी थी अपने पुत्रका प्राण वचानेके लि । 


मा । आपने सञ्च मी अपने आनेक्री सूचना नहीं दी । 
मैने तो जीवनमर आपका नक खाया दै । दादू मियं 
नदा गौरीके पैरपर गिर पड़े, उन्होने राजपुत्र दोलखको फंसीके 
तख्तेसे पर्यस्य उतारकर हदयसे ख्गा छया । नयनोकी 
सजल निद्लरिणी वहती दी रदी । 
पीथर परमारकी कन्यासे ढोखारायक्रा विवाहं हो गया । 
उन्होने टोडाका राज्य-अधिकार सैनिके प्रास करिया । 
कृकल सेटके सम्चानेपर अमराको प्राणदान देकर राज्यसे 
निकाल दिया । कक सेठने मन्त्रित ओर दाद्‌ मियोनि 
सेनपतिका मार सम्हाखा । 
>< >< 2९ त 
कच्छनस्श रणमर्की राजकन्या मारूका पतने पाक्रर्‌ 
दोलायते प्रस्ान क्रिया 1 वह कच्छके राजप्राखादमे कुछ 
दिनतक ठहर गया \ 


(यह ठंबी कहानी है, बेटा ! मै अपनी सनी हं 
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तुम ओर मारू--दोनों अल्पवयस्क थे । तुम दोनोँकी मगनी 
वहीं हो गयी । राजपूतकन्या दूसरी बार विवाह नदीं किया 
करती ˆ "“ ˆ "उसी स्थानपर रगमे भंग भीदहदोगया था | 
ईहर बारहटने तुम्हारे पिताका यदा नही गाया; वे अपकीरतिं 
नहीं सह सके । उन्दने आत्मयज्ञ कर स्वगं प्राप्त कर छया । 
रणमलने सोडनीपर बैठे ठोख-दम्पतिको आशीर्वाद दिया । 
6० सोडनी चछ पड़ी ००५ 


(चुडावावमे भूरतोका अङ्का हे ।› मारूने पतिको सावधान 
किया ही था कि किसीने नंगी तल्वारसे दोनोपर आक्रमण 


ॐ सदा सत्कथां साधुभिः सेवनीया ॐ 


= 4 
किया । पर प्रहार करनेके पहले ही किसीने पीते आक्रम 
कारीके सिरके दो ठकड़े कर दिये । 

“दादू मियो, आप ! दोखरायने पूसकर पीछे देखा | 

दां महाराज ! म जानता था करि अमरा बरद्ख छा 
उसे मारूके साथ आपके विवाहकी वात ज्ञात थी | द 
जानता था आप इस रास्तेसे मारूके साथ लगे | द 
मिनि नमकका मुल्य पूरा क्रिया । 

‹आप देवता दै दादू सिर्यौ !› दम्पति नतमस्तक थे । 
--रा० श्री 
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ब्रह्यज्ञान्‌ कव रोता है ? 


दक्षिणेशवरमे एक दिन एक अवधूत यि | उनके केश ओर 

नख बदे हुए थे? शरीर धूकिसि सना था, मैरी फटी गुदड़ी 

` पिन रक्खी थी उन्होने । जव भिखारियोको मोजन दिया 

जने र्गाः तब भिखारियोने भी उनके गंदे वेशके कारण उन 

अपनी पक्ति नहीं बैठने दिया । वे चुपचाप वर्हसि हट 

गये | जव सब लोग भोजन कर चुके ओर जुटी पत्तटे फक 

दी गयी? तब खोगोने देखा किं एक पत्तर्मै बचे अन्नको एक 

कुत्ता खा रहा है ओर कुत्तके गलेमे एक हाथ डले वे महात्मा 
भी उसी पत्तल्का अन्न खा रहे दै 

परमस रामकृष्णदेवने (हदयस कदा- लोग इन्दे 


¬ = 


पागल सश्चते दः किंतु ये तो परम ज्ञानी ह । शरीराभिमानते - 
ये उपर उट कके दै 

खा-पीकर जव्र वे जने चमे; तब दद्य उनके पीछे क्म 
गया । उसने प्रार्थना की--“सहाराज । सुञ्चे ब्रह्मज्ञ 
कत्र होगा £ 

संतने मुकर देखा हृदयक्री ओर ओर अपनी सस्तीमै 
दी बोठे-“जवर तुञ्चे नाटीके गंदे पानी ओर गङ्गाजले 
कुक भेद नदीं जान पड़ेगा; तव ब्रह्मज्ञान होगा | 

--यु० सि 





मे मूर्खता भ्यो करं = 


श्रीरामकृष्ण परमहंसके गलेमे नासूर हो गया था | 


उस समय श्रीशगधर तकीचूड़ामणि परमहंसदेवके पास . 


अयि थे | उन्होने कहा-- “आप यदि मनको एकाग्र करके 
कँ "रोग चला जा!|रोग चखा जा}? तो निश्चय रोग 
चला जायगा ।22 

परमहंसदेव ॒बोले-आप विद्वान्‌ होकर सञ्च एेसी 
सम्मति देते दै! जो मन सचिदानन्दमयी मका स्मरण 
करनेके लि मुञ्चे मिला है उसे वर्हसे हटाकर मै हा़-मांसके 
पिंजडेमे ख्गाऊँं १ 





हकसे अधिक टेना तो पाप हे 


शीरामङ्ृष्ण परमसदेवके अनुगतोंमे श्रीदुर्गाचरणजी 
नाग प्रायः नाग महाशयके नामसे जाने जते ह । इनके घरकी 
स्थिति अच्छी नहीं थी । पिता नौकरी करते थे साधारण-सी 





रोगी गरीव ते थे । नाग महाशय उन्द ओषधिके अतिरिक्त । 
पथ्यके ल्य पैसे भी प्रायः अपने पाससे दे देते थे । इनके ४ 


परतु रि््योको इससे संतोष नदीं हआ । सव लोगेन । 
मिलकर आग्रह किया--आप मसि ही प्रार्थना करे करि यहं 

रोग मिटा दो। 
परमदहंसदेव बके एसी मूर्खता क्यों करल | मो 
दयामयी हैः सर्वज्ञ हैँ ओर समर्थ है । उन्हे जो मेरे कल्याणके | 
स्यि उचित साता हैः वह कर ही रही है । उनकी ॥ 
व्यवस्थामे हाथ डाल्नेका छिछोरापन भुञ्चसे नदीं होगा ।' 
--स० सण. 


ओर ये होमियोपेथिक दवा कसते थे; ठेकिन इनके अधिका । 





त 4 


#% नाग महारायकी साधुता # 


पिता जिनके यहां नोकरी करते थे उस बुदुख्वकी एक 
मदिलको इन्दोने कष्टसाध्य रोगसे मुक्त क्रिया | वे लेग 
सम्पन्न थे; नाग महाशयको उन्होने कुछ धन देना चाहा, 
पर इन्टने केवल व्रीस रुपये ल्य । पिताकरो यह सवर पता 
ट्गा तौ वे असंतुष्ट हूए । 





९२९. 
नाग महाशयने पिताते कहा--“पिताजी । चौदह सपये 
हए मेरी सात दिनकी फीसके ओर छः रसपये ओषधका 
मूल्य । इस प्रकार बीस रुपये ही मेरे हके है । हके 
अधिक ठेना तो पाप है । मेँ अधिक कैसे ठे सरता था |° 
-ख० सि 








~~~ 





->०+००-- 


सेधा-भाव 


नाग महाशयकरा सेवा-भाव तो अषूुत ही था। एक दिन 
इन्दोने एक गरीवर मनुप्यकरो अपनी ्लोपड़ीम मूमिपर पड़े 
देखा । आप घर गये ओर घरसे अपना विषछछौना उठा व्ये । 
अपने हाथसे वीना लगाकर उ रोगी व्यक्तिको 
उसपर छिटिया । 

एकर वार एक रोगीको जाड़मे टिदुसते देखकर नाग 
महाशयने उसे अपनी ऊनी चद्रर उदा दी ओर खयं रातभर 
उसके पास बैठकर उसकी सेवा करते रहे । 

कट्कत्तेमै पग पड़ा था। महामारीके उन दिनोमे 
निर्धनोंकी श्लो पडियोमे नाग महाशयको छोडकर ओर कोई 
क्लोकनेवाख नही था । आप एक ज्लौपड़ीम पर्हुचे तो वहां 
एक मरणासन्न रोगी रो रहा था । आपने उसे आश्वासन 
देना चाहा; किंतु वह कह रहा था--सुञ्च पापीके भाग्यमे 
दो बूंद गङ्गाजल भी नदीं । मेर कोई नहीं जो आज सञ्च 
गङ्गा-करिनरे तो पर्टुचा दे ।› 


'आप रोये नहीं । मेँ छे चलता हूँ आपको । नाग 
महाायने अकेठे ही उसे कंधेपर उठाया ओर गङ्खा-किनरे 
ठे गमे | जव्रतक उसका शरीर छट नहीं गयाः, उसे गोदे 
लिये ्रैठे रदे ओर शरीर दयूट जानेपर उसका राव-दाह करके 
तव धर छोटे | 

> >९ >< 

एक दिन नाग महाशयके घ्र एक अतिथि आ गये | 
जाड़के दिन थे । जोरकी वर्षां हो रही थी | धरके भीतर 
चार कोटरियां थी; कितु तीनमं इतना पानी चूता था कि 
ब्रैटनेको भी खान नदीं था । केवर एकं कोठरी सूखी थी | 
अतिथिको विश्रामके स्वि आपने वह कोठरी दे दी ओर 
पत्नीके साथ स्यं बरामदेमं आ वेढे । पत्नीसे बोे-“आज 
हमारा वड़ा सौमाग्य है । आओः भगवान्का स्मरण करने 
यह रात्रि व्यतीत करे | -ख° सि° 


- +" 


जीव-दया 


नाग महाशय जैसे दयाकी मूर्तिं थे । इनके धरे सामनेसे 
मल्ुए यदि मछटी लेकर निकक्ते तो आप्र सारी मरवा 
खरीद ठेते ओर उन्दं ठे जाकर तास्व छोड़ आते । एक 
दिन एक सर्पं इनके वगीचेमै आ गया | ख्रीने इन्दं 
पुकारा--“काल्म सौपि ! द्टी ठे आभो ! 


नाग महादाय अयिः विंतु खाली दाथ । आप बोटे-- 


'जंगलकरा सपं क्ट किंसीको हानि पर्हुचाता है । यह्‌ तो 
मनका सर्पं है जो मनुष्यको मारे डालता दै । 
इसके पश्चात्‌ आप सप॑से बोके--'देव ! आपको देखकर 
छोग डर रहे हैँ । पा करके आप यहासे बाहर पधार |? 
सचमुच बह सर्पं नाग॒महाशयके पीछे-पीके बाहर गया 
ओर जगल्मे निकर गया । -ख० सि० ` 


1 





नाग महारायकी साधुता 


परमहंस रामक्ष्णदेवके भक्त शिष्य डा° दुर्गाचरण नाग 
आदं पुरुष थे । एक समय वे अपने देशम थे । पुआख्वे 
छाये दए घरकी छान दूटं गयी थी । उससे जर गिरता था। 
नागजीकी माताने छन टीक करानेके षि थवई ( छनेवाठे ) 
को बुलाया । थवईके धरम आति ही नाग महाशय चिन्तामें 


स॒० क ० अ ४२- 


पड़ गये । उन्दने उसे आदरपूर्वकं बरैठायाः चिलम सजा ` 
दी । कुछ देर वाद जव बह छानपर चद्करं काम 
ङ्गाः तव तो नाग महाशय हाथ जोड़कर उससे 
आनेके स्यि विनय करने रगे | जब्र वह 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





मुञ्चको ग्रहस्थाश्रममे रहनेके व्यि अदेशा दिया; मेरे खखके व्यि 
दूसरों क हो रहा है ।' नाग महाशयकरौ व्याकुरुत देखकर 
थव नीचे उतर आया । नाग महाशयने उसके स्वि फिर 


व्च =-= =-= --------चज् 
चकम सजा दी ओर खड़े होकर उसे हवा करने स्मो | 
थक्रावट दूर होनेपर उसको दिनमरका मेहनताना देकर बिद 
किया | 


- <+ 


किसीके कष्टकी बातपर अविश्वास उचित नरी 


कलकततके कुक कटिजके विचयार्थी वर्होाका (फोरं विलियम 
किला देखने गये थे । सहसा उनके एक साथीके शरीरम 
पीड़ा होने गी । उसने अपने मित्रोसे अपनी पीडा बतायी 
ओर वह सीदियोपर बरेठ गया; ठेकिन उसके साथियोने उसकी 
बातपर विश्वास नहीं करिया । उसकी हसी उडत हुए वे सव 
ऊपर चले गये । 

ऊपर पर्हचकर एक वियार्थीकि मनमे संदेह हुआ-- 
(कहीं सचमुच ही तो उसे पीड़ा नदीं है १ वह लट पड़ा । 


नीचे आकर देखता दै कि वह विव्रार्थी मूच्छित पड़ा है| 
ज्वरसे उसका शरीर जल रहा हे । दूसरे विद्यार्थीनि दौडकर्‌ ^ 
एक गाड़ी मगायी ओर उसे गाड़ीमे रखकर घर ठे गया । 
उसके अन्य साथियोको जव पता ख्या; तव उन्हं बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ । 
उस विचरार्थीकरा नाम ज्ञात नहीं? जो ब्रीमार था; किंतुजो 
उसे गाड़ीमे रखकर घर ठे आया थाः वह्‌ था नरेन्द्र । अगे 
चलकर सं सारने उसे स्वामी विवेकानन्दके नामसे पहिचाना | 
--सु० पसि° 





आत्मीयता इसका नाम हे 


स्वामी विवेकरानन्दके पूर्वाश्रमकी बात है । उस समय उनका 
नाम नरेन्द्र था । वे कभी-कभी परमहंस रामकृष्णदेवके दर्शनके 
ल््ि दक्षिणेश्वर मन्दिरमे भी जाया करते थे । वे का करते 
ये कि वदे संन्यासीके पास म उपदेश सुनने नदीं जाता हूः 
मञ्चे प्रमकी शक्ति उनके पास अपने-आप खींच ठे जाती है | 


अचानक नरेन्द्रके पिताका देहान्तं हो गया । वे बी° 
ए० की परीक्षामे उ्तीणं हुए । वकाकत पदनेके स्थि उन्होने 
कलेजमे प्रवेश करिया ही था किं परिवारके भरण-पोषणका 
भार उन्दीके कंधोपर आ पड़ा । आधिक सिति अच्छी नहीं 
थी । नौकरीके च्वि कल्कत्तेकी एक-एक गरी छन डाली? 
प्र कीं सफख्ता नदीं मिरी । भूखो मरनेतककी नोवत 
आ गयी । 


एक दिन वे अपने मितरोके साथ दक्षिणेश्वर मन्दिरमे 
परमहस रामकृष्णके सामने वेढे हुए थे । 





रिष्यकी परीक्षा 


। (दक्षिणेश्वर मन्दिरके परमहंसदेव समर्थ है मेरी विपत्ति 
द्र केके स्यि। वे मुञ्चे कितना चाहते दै! नरेन्द्र 

। (विवेकानन्द ) ने दक्षिगोश्वर जनेका निश्चय किया । पिताके 
देदान्तके बाद उनकी आ्थिक खिति बहुत दी खराब हो 


(1 


°नरेन्द्रके पिताक्रा देहान्त हो गया हे । आजकक इस॥ 
दशा अच्छी नदीं दै । घरपर छोग भूखो मर रहे दै । भक्तौको 
चादिये कि इसकी सदायता कर । परमहंसदेवने अपने 
प्रमियोको प्रोत्साहित किया । वे नरे्द्रकी दीन अवयास बहुत 
चिन्तित थे । रात-दिन सोचा करते थे किं किस प्रकार उन 
की चिन्ता दूर हो । 
भक्त चले गये । मन्दिरमे रह गये केवल नरेन्द्र । 
राज ! आपने एेसा क्यो कहा । न जने ये लेग 
मेरे सम्बन्धमे केसी धारणा बनायेगे ।' नरेन्द्र काते नत १। 
(तुम यह क्या कहते हो, नरेन्र ! प्यरे नरेन्द्र ! मे ु्हर 
च्यि सव कुछ कर सकता हूँ । मँ तुम्हं सुखी स्खनेके व्यि 
ज्लोरी केकर गटी-गटीमे ओर द्रवजे-द्रवजेपर भीख माग 
सकता द ।› उनके नेसे अश्रु वरस पड़ । उन्होने नरन्रक 
कंघेपर अपना हाथ रखा । परमहंस राम्कष्णके स्परे 
घन्य हो गये । --रा० श्री 


। 
1 
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गयी थी । उन्होने नौकरीके स्थि बड़ी चेष्टा की पर असफक + । 

>< >९ >< । 

८अआप कारके बहुत वड़े उपासक दै । मोकी अपण 
अपार कृपा दै आप मेरी दरिद्रताका नाञ्च कर सकते ६ ।‹ 


# केवट विश्वास चाहिये # 


१६३१ 








कर दीजिये न ! युवक नरेन्रने परमहृसदेववे प्रार्थना की । 

धवत्स ! मँ जानता हूँ कि कालीने संसारमे तुमह अपने 
कायके लिये भेजा दै । तुग्हारे केथेपर बहुत बड़े ओर 
अत्यन्त पवित्र कार्यके सम्पादनका भार है | जवतक मेरा 
शरीर पृरथ्वीपर दैः तवरतकर तुम्हँ इस वातकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये ।° परमहंसदेवने सकरा दिया । 

(पर इस समय मेरी दरिद्रताको दूर करनेका प्रभ 
उपसित है ।' नरेन््रने अपनी बात दुहरायी । 

ध्तो तुम खयं काटीसे क्यो प्रार्थना नहीं करते ¢ 
रामकृष्णने मकि श्रीविग्रहके सम्मुख जनेकी प्रणा दी । ओर 
नरेन््रने मसि कदा-- 

{जगदम्बा | मुञ्ने अपनी भक्ति दो, अपने नामके प्रचार 


की शक्ति दोः जिसले लोग आपका नाम सरणकर धन्य हे 
ज्ये | मो । संसार-सागरसे पार होनेके व्यि हाथका हारा 
दो ।' नरेन्द्र पवित्र श्रद्धासे सम्पन्न हो उठे । अवेशमें उन्दने 
जगदम्बसि सांसारिक एेशवयंके खानपर दिव्य सम्पत्िकी 

याचना की रामकृष्ण परमहंसने फिर प्रार्थना करनेके व्यि का 
ओर नरेन्द्र किसी अदस्य शक्तिद्वारा मकि विग्रहके सामने 
खीच ल्य गये । उन्दनि पूर्ववत्‌ याचना की | तीसरी वार 
मोगने गये तो ञान ओर वेरग्ये ही ल्ि प्राथना की | 


(महाराज | आपने मेरा परम कल्याण करिया । सुने माकी 
कृपा मिल गयी, संसारका नश्वर वेभव नहीं चाहिये मुञ्चे ।› 
नरेन्द्र भावी विवेकानन्दके वीज अङ्कुरित हयो उठे । वे परम- 
हंसदेवकी परीक्षाम सफल हुए । -र० श्री 





केवर विशवास चादिये 


खामी विवेकानन्द परि्राजकके रूपमे राजस्थानका भ्रमण 
करते-करते अलवर जा परह । जाके दीवान थे मेजर 
रामचन्द्र । वे आध्यात्मिक मनोरत्तिके व्यक्ति थे। संतो उन- 
की बड़ी श्रद्धा ओर निष्ठा थी। उन्दने सदुपदेशके लियि 
खामीजीको अपने निवासध्थानपर आदरपूवक निमन्वित 
क्रिया । दैवयोगसे अल्वरनरेश महाराज मंगलसंहजी भी 
सत्सङ्गम उपस्थित थे । 

धवावाजी ! मूर्तिपूजाम मेरा तनिक भी विश्वास नहीं ह । 
मञ्चे उसमे कोई सार्थकता नदीं दीखती । मंगलर्धिंहने 
स्वामीजीसे निवेदन करिया । 

(आप मुञ्चसे मजाक तो नहीं कर रे दै १ खामीजी 
आश्चयेचक्रित ये । 

(नही-नदीं, यह विनोद नदीं दै; मेरे जीवनकी सत्य 
अनुभूति है ।› राजान अपनी बात दुहरायी । 

८तो फिर इसपर ूक दो ।› खामीजीने उपस्थित ोगोसे 
राजाके चित्रपर भूकनेका संकेत किया । दीवानकी बैठकर 
मंगलसिंहका एक भव्य चित्र गा हुआ था । लेग सख्ामीजीके 
अदेशसे विस्मित हो उठे । राजाकी ओर देखने रगे । 
संगलरसिंहजीकी सम्ञमे भी कोई वात नहीं आ सकी । 
खामीजी मौन थे । ` 


'हमलोग एेसा किंस तरह कर सकते दै, यह हमारे राजा- 
का चिच है ।› लोगोका उत्तर था । 

स्वामीजीने दीवानको भी अदेश दिया, पर उसने भी 
असमथंता प्रकट कौ ॥ १ 

प्राजा साहव | आपमे इन लोगोकी श्रद्धा हैः आप इनके 
इट है; हससि आपके चित्रपर ये रोग किसी भी खिति नदी 
थूक सकते । यह निश्चित, दै कि आप यह चित नहीं ह 
पर यह भी सच है कि इस चित्रम छोगोको आप उपस्थित 
दीख पडते दै । ठीक यही वात सूतिक सम्बन्धे है । मूति- 
पूजा वे ही छोग करते द, जिनकी उसमे इष्टमावना है । इख 
प्रकार घट-घटमे व्यापक सवके इष्ट भगवान्‌ मूरतिमं विद्यमान है, 
इस सत्यको समञ्चनेके छि केवर विश्वास चाहिये ° खामीजीने 
मूतिपूजाकी साथंकता सिद्ध कौ । 

राजा मंगलसिंह स्वामीजीके पैरोपर गिर पड़ । ८आपने 
मेरा संशय न्ट कर दिया । मेरे हृदयम विश्वासका दीप जल- 
कर आपने सज्ञे शाश्वत सत्यका दशन कय दिया ॥ 
राजकीय रेशचर्यने वैराग्यकी अभिवन्दना की | राजा मंगसिहं 











शर्‌ 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # । 








=== 


साधुताका परम आदं | 


सन्‌ १८४४ ई०मै कल्कत्तके संस्कृत काठेजमे एक 
व्याकरणाध्यापककी आवदयकता हई ओर प्रवन्ध-समितिने 
इर्यरचन्द्र विन्यासागरको वह पद दिया । विद्यासागरको उस 
समय पचास रुपये मासिक मिरुते थे ओर अव नये स्ानपर 
उन्हे नब्ते रुपये मिलते । पर आश्चयं ! विद्या्षागरने सोचा 
क्रि उनके मित्र तकवाचस्पति व्याकरणम उनसे अधिक दक्ष 
है ओर उन्दने समितिके सामने इस पदको उन्दीको दिये 
जानेका प्रस्ताव रक्खा । अन्तम समितिने विद्यासागरकी 


~ 


सम्मति मान ली । इससे विद्रासागरको अपार आनन्द हु 
वे आनन्दके अविराम अपने सित्रको उसक्रा समाचार देनके 
खयि कलकततसे कु दूरतक चले गये । 
जव तकवाचस्पतिने विद्यासागरके हसे यह सारी 
कहानी सुनी? तव वे आश्चर्यचक्रित रह गये | वे बोर उठे- 
धविद्यासागर | तुम॒ मनुष्य नीं, वाल्क मनुष्य-वेषम साक्षात्‌ 
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देवता हो| -जा० रा 
मरापुरुषोकी उदारता चा 
'ञओर यदि तुम्हं चार अने दे दू 


सन्‌ १८६५ ई०की व्रात है । वंगाख्मै भीषण अकाल 
पड़ा था | सभी लोग क्षुधासे व्याक्ुख होकर इधर-उधर भाग 
रहे थे । अन्न कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता था 1 इसी समय 
बर्दवानमै एक अवत्यन्त दुवब्रड दीन वारक इरवस्चन्द्र 
विद्यासागरफे पास आया । उसने उनसे एक वैसा मागा । 
बाख्कका मुह सूखकर पीख हो रहा थाः पर॒ उसके महपर 
एक ज्योति-सी छिटक रही थी । 

ध्मान लो मै तुष चार पैसे दू तो £ विद्यासागरने 
उससे पू । 

महानुभाव ! कृपया इस समय उपहास न करे, म बडे 

कष्टे दू, बाल्क बोख । ` 

“नही, मै उपहास या परिहास कुक नदीं करता । बतल्ओः 
तुम चार पैसोखे करोगे क्या 

८दो वैसेसि कुक खानेकी चीज्ञ खरीदूगा ओर दो पैसे 
अपनी मको दूंगा ।' 

(ओर मान कोः मेँ तुम्ह दो आने ˆ तो ? विद्यासागरने 
पुनः पूछा । 

कड्केने अपना मह केर छया ओर वहसि चल्ने खगा; 
पर विद्यासागरने उसकी वोह पकड़ ली ओर कदा--“वोलयेः । 

बाल्करके कपो रपर ओस्‌ टपक पड़े, उसने कहा (चार 


चैसेसे तो मै चावरू या कोद भोजन खरीद दगा ओर 
अवशेष अपनी माताको दे दगा 1? 
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धमै दो आनका तो दो दिनके मोजनमै उपयोग कर 
दगा ओर दो आनेका आम खरीद दूंगा, जिन्हे चार अनमं 
बेचकर अपनी मकि तथा अपने जीवनकी रक्षा कर्गा | 


विद्यासागरने उसे एक रुपया दे दिया ओर लडका 
प्रसन्नताके मारे खि उठा । वह दौड़कर ओखसे ओश्चल 
हो गया | 
दो वर्षके वाद विद्यासागर पुनः बर्द॑वान गये । एक बही 
युवा पुरुष अपनी दूकानसे बाहर आया ओर उसने उन्दै + 
सलाम क्रिया | र 
श्रीमान्‌ ! क्या आप मेरी दूकानमे क्षणमर तरेठनेकी दवा 
करेगे ? युवा ब्रोखा । । 


धमै तुमं वि्छुर पहचान नहीं पाताः भाद | विद्यासागर 
ने कहा । 

ल्ढकेकी ओंम ओंख्‌उमड़ आया । उसने दो व॑ पू 
की सारी कथा ईश्वसचन्द्रसे सुनायी । अव वह केरीवाख ह 
गया था ओर उसकी एक छोटी पूजी तथा व्यवसाय हौ गबा 
था | बिद्यासागरने उसे बड़ा गरोत्याहन तथा आशीर्वाद दिया। 
वे बड़ी देरतक उस्र दूकान बेठे वाते करते रे । 


॥ ~ 


| 
| 
॥ 
क, 
( 


` 1 


विदयासागरकी उख पेरीवल्े साय स्द्‌-नेसी गोरी 
देख छोग आश्चयं-सागरमं इ गये । --जा° श 





% कोर धस्तु व्यर्थं मत फौको # 






य~ च्च्य ध्य 
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अतिधि-पत्ार 


श्रर्श्वरचन्द्र विद्यासागर उस समय खर्म टंडमे रहतेथे। 
आवद्यकतावरा उन ्रंट॒ता एक व्यक्ति पर्हुचा । उससे जत 
हुआ कि वह कर्द दिनसे विद्यासागरजीको दद रहा है ओर 
कलकत्ते तथा अन्यकर्ई खानों मयकता हुजा आया ह । विचया- 
सागरजीने उससे कदा--देखियेः भोजन तैयार है । पहले 
आप भोजन कर ठे फिर बातें होगी । 
वह एक साधारण मनुष्य था । गरीवको कौन पूता है । 
जर्हा-जहां वह गया थाः किसीने उसे पानी पीनेतक्रको नही 
पूछा था । विद्यासागरजी-जेसे प्रतिष्ठित व्यक्तिका एेसा उदार 
व्यवहार देखकर उसके नेसे आसू टपक पड़ । विद्यासागर- 
जीने पृछा-“आाप रोते कथो ह १ भोजनके ल्य आपको मेने 
कदा है; इसमे छ अनुचित हो तो क्षमा करं । मेरे यहं 


आप भोजन न कर सकं तो खयं भोजन बना ठे | मै अमी 
व्यव्या कर देता द्। ` 
उस व्यक्तिने कहा--ञ्ञे तो अपकी दयाढताने 
रुछाया दै । इधर मँ कितना भयकरा ह करद दिनोसि कुछ 
मिला नहीं है; किंतु किसीने वैऽनेको भी नहीं कहा ओर 
अपः | । 
परंतु वि्यासागरजी अपनी प्रदं सुननेके अभ्यासी 
नहीं थे । उन्दने उसे बीचमे ही रोककर कहा--“इसमे हो क्या 
गया | अपने यहा कोई अतिथि अये तो उसका सत्कार 
करना सभीका कर्तव्य दै । आप ज्ञटपट चल्कर भोजन कर 
ठीन्यि ।› 
जव वह भोजन कर चुका, तव॒ उससे विद्यासागरजीने 
पूछा कि वह किस कामसे उनके पास आया है । घ सि 


----~--- 


स्वाबलम्बन्‌ 


' वंगा्के एक छोटे-से रेख्वे-स्टेशनपर दून खड़ी हुई । 
खच्छ धुले वस्र परदिने एक युवकने “कुटी ! कुली ! पुकारा 
प्रारम्भ किया । युवकके पास कोई भारी सामान नहीं था । 
केवल एकं छोरी पेटी थी । मलयः देदातके छोटे से स्टेशनपर 

` कुरी कर्हा । परतु एक अधेड़ व्यक्ति साधारण ग्रामीण-जेसे 
कपडे पदिने युवकके पास आ गया | युवकने उसे कुटी 
सम्चकर कदा- -^तुमकोग बडे खुस्त होते दो । ठे चलो इसे |” 
उस व्यत्तिने पेटी उटा टी ओर युवकके पीछे चुपचाप 

चर पड़ा । घर परहुचकर युवकने पेटी रखवा टी ओर मज्दूरी 
देने ल्गा । उस व्यक्तिने कदा शवन्यवाद्‌ | इसकी 


आवद्यकता नहीं ३ ।? 

(क्यो १ युवकने आश्व्यसे पूछा । किंतु उसी समय 
युधकके वड़े भाई परसवे निकठे ओर उन्होने उस व्यक्तिको 
प्रणाम किया ] अव युवकको पता ्गा कि वह जिससे पेटी 
उटवाकर लाया है, वे तो वंगाल्के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ईश्वरचन्द्र 
विन्या्ागर है । युवक उनके पैरोपर गिर पड़ा । 

विद्यासागर वोले- -भेरे देशवासी व्यथं अभिमान छोड 
द ओर समञ्च ठ किं अपने हाथ अपनां काम करना 


सौरकी वात ह । वे खावलम्बी वनेः यदी भेरी मजरी है 
--सु० सिण 





को पस्तु ग्यथं मत फेको 


श्ीरईश्वस्चन्द्र विन्यासागरके यहा खुदीराम बोष, नामके 
एक सजन पधार । विद्यासागरने उन नारगिर्यो दी । 
खुदीरामजी नारंगिवोको छील्कर उसकी फक चूस-चूसकर 
कौकने ल । यह देखकर विद्यासागर बोले--देखो भाई । 
इन्द पको मतः ये भी किसीके काम आ जार्यगी 1 

खुदीरा बोले--८इ्दे आप कषे देनेवाठे दै 


° विद्यासागर रखकर कहा-पआप इन्दं 


खिदकीके जाय ओर दूर प्राणी उसका उपयोग क 


----न<~श्ला < 


बाह्रं रख देँ ओर वरहो हट जाये तो अभी पता रग 


जायगा ।° 


कौए उन्दं लेने आ गये । अब विदयासागरने कदा--द्दखो 
भाई ! जवतक कोई पदाथ किसी भी प्राणीके कामम आं 
योग्य दै, तवतक उखे व्यथै नहीं ककन चाहिये ।. 
प्रकार रखना चाये कि भूल मिद्ध ख्गकर वहं नष्ट 
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खिङकीके बाहर उन चूसी हुईं कोको रलनेपर चछ ` 














# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
वत 


एकं बात 


उन दिनों विद्यासागर ईश्वरचन्द्रजी बड़े आधिक संकरे ये । 
उनपर ऋण हो गया था । यहं ऋण मी हुआ था दूसरकी 
सहायता करनेके कारण । उस समय उनका प्रेस, प्ेसकी 
डिपाजिरी ओर अपनी छिखी पुस्तकें ही उनकी जीविकाके 
साधन थे । ऋण चुका देनेके व्यि उन्होने प्रेसकी डिपाजिटरी- 
का अधिकार बेच देनेका निश्चय करिया | उनके एक मित्र थे 
भरीवजनाथजी मुखोपाध्याय । विच्यासागरने मुखोपाध्यायजीसे 
चचा की तो वे बरोके-८्यदि आप डिपाजिटरीका अधिकार 


मनने देदे तो म उसे आपके इच्छानुसार चलनेका प्यल 
करूगा | 
विद्यासाग्रने सव अधिकार व्रजनाथजीको दे दिवा| 
यह समाचार फैनेपर अनेक रोग विन्यासागरके पास अये | 
कई छोगोने तो करई-करई हजार रुपये देनेकी वात कही तु 
विद्यासागरने सवको एक दी उत्तर दिया-भ्मै एक बरा 
जो कह चुका, उसे बदल नहीं सकता । कोई वीस हजार सये 
दे तो भी अवमे यह अधिकार दूसेको नदी दूंगा ।--० ६० 





सची दानदीरता 


श्ीईश्वरचनद्र विद्यासागर मार्गं चरते समय भी देखते 
जाते थे कि करिसीको उनकी सेवाकी आवश्यकता तौ नदीं 
३। एक दिन वे कठ्कततेमै कीं जा रदे थे | उनकी टट 
एक व्यक्तिपर पड़ी? जो सिर छ्काये, बहुत उदास च्म 
जा हा था । विद्यासागरने पूछ-“आप इतने उदास 
क्यों दह 

विद्यासागर न उसे पहचानते थे ओर न वह इन्दं । 
एक अपरिचितको इस प्रकार पूते देखकर उसने टवी 
श्वास ली ओर बोला- धविपत्तिका मारा टू माई 

“कन दै आप १ क्या विपत्ति है आपपर ९ विद्यासागर- 
ने फिर प्छ; क्रितु बहुत सादे कपड़मे रहनेवाठे 
विद्यासागर उसने एक साधारण निर्धन मनुष्य समञ्चकर 
कटा (आप सुनकर क्या करेगे | आप कोई सहायता नहीं 
कर सकते |? 


विद्यासागर यौ छोड देनैव नहीं थे । उनके अग्रह 
करनेपर उसने अपनी विपत्ति वतलायी । वह॒ एक गरी 
ब्राह्मण था । अपनी पुत्रीके विवाहम ऋण लेना पड़ था 
उसे ओर अव्र महाजनने दावा कर्‌ दिया था । रुपये देनेका 
कोई प्रबन्ध हो नहीं रहा था । विद्यासागरने उसका नाम, 
पता तथा सुकदमा किस अदाल्तमे हैः यह पूछछकर बराह्मणके 
साथ सहानुभूति प्रकट की ओर वे चले गये । 
सुकदमेकी तारीखपर ब्राह्मण अदालत उपस्ित हआ 
तो उसे पता ख्गा कि उसकी ओरसे किसने रुपये जमा कर 
दिय है मुकदमा समाप्त हो चुका है । वह सोचने ६ 
“क्रिस उदार पुरुषने उपर दया कौ १ किंतु मार्गमे मि 
अत्यन्त साधारण दीखनेवाले उस दिनके व्यक्तिका यह कष 


यानसं ^, > 
हो सकता हैः यहं बात उसके ध्यानम आ ही कैसे सकती थी। 
--सु० ६० 





आदशं नम्रता 


भीभूदेव ुखोपाध्यायने अपनी एक लख, साठ हजारकी 
सम्पत्ति दान करके अपने पिता श्रीविश्वनाथ तक॑भूषणकी 
स्मृतिम 'विश्वनाथ फंडः सापित किया था | इस फंडसे 
देके सदाचारी, विद्वान्‌ ब्राहमणोंको बिना मे तिव 
पचास सुपथेकी सहायता मनीआईरसे उनके धर भेजी जाती 

` थी। १ सहायता पानेके व्यि प्रार्थना करनेकी 
। आ्यकता शी ओर न फडके कार्यालयमे आनेकी । इस 
` कंडे प्रयम वर्धकी दृतति्योका विबरण “एलुकेशन गजट मे 


देनेके ल्थि एक॒ कम॑चारीने सू्वी बनायी । उसमे ८ 
था-८इस वर्षमे जिन-जिन अध्यापकौ एवं विद्वान 
धवि्वनाथ-इत्तिः दी गयी; उनकी नामावलीं । ~ 
श्रीभूदेव वाबृूने वह सूची देखी तो अप्रसन्न दोक 
बोले (तुमने यह क्या छ्खि मारा दै १ इसे इस प्रकरा 
लिखो--इस वर्षमे जिन-जिन अध्यापकों ओर 


[9 [> करनेकी उनकी नामावली | 4 
धविश्वनाथ-ठृत्तिः सीकार करनेकी कृपा की? उनकी लि 
-घ° 


` -+~अ्ी<-+ 
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सवम आत्मभाव 


हुगलीकरे सरकारी वकरीट सवरगीय शरिमूमष्रण बन्योपध्याय 


भ्रीरारिमूषणजीने कहा- मैने पहले नौकरको ही 


एक 2 , शासक म दोपहकी ० स मै व 
एक दिन वेशाखके महीने की कड़कती दमे एक करा विचार किया था ओर पव भी छल ज्वा था; कंतु 


करिरायेकी गाड़ीमे वकर एक प्रतिष्ठित व्यक्तिके धर पटच । 
वे एक आवदयक कार्ये आये थे | उनका वहो खागत 
हुआ । फिर उस व्यक्तिने पू्म-- “इस भयंकर दोपहरीमे 
आपने अनिका कष्ट क्यो किया १ आप किसी नौकरके हाथ 
पन्न भेज देते तो भी यह काम हो जाता ।' 


बाहरकी प्रचण्ड गरमी तथा ट्‌ देखकर मँ किसी भी नोकर- 
को भेजनेका साहस नहीं कर सका । म तो गाड़ीमे आया हूः 
उस वेचरेको तो पैदल आना पड़ता । उसमे भी तो बही 
आत्मा दै, जो मुद्मे दै । -ख ° सिं° 


ननम 


मातृभक्ति 


श्रीाद्धतोष युखजीं कलकत्ता दार्कोरंके जज ओर 
विशवविद्यालयकरे वादस चान्सलर ये । उनके मित्र॒ उन्द 
विलायत जनेकी सलाह देते थे ओर स्वयं उनकी भी इच्छा 
विलायत जनेकी थी; रितु उनकी मातने स्ुद्रयात्रा करनेकी 
अनुमति नदीं दी, इसछिये यह विचार उन्दने सर्वथा व्याग 
दिया । 

लाई कर्न भारतकरे गवरनस-जनरङ होकर आये । 
उन्दनि एक दिन श्रीआश्युतोष मुखर्जी को विल्यत जानेकी 
सम्मति दी । श्रीमुलजीनि कहा--भ्मरी माता इच्छा नही हे।' 


लाड कर्जनने तनिक सत्तार स्वरम कदा-“जाकर 
अपनी मातासे किये क्रि भारतके गवनैर-जनरल आपको 
विलायत जनिकी आज्ञा करते द ।? 

श्रीमुख्जौ-नेसे मातृभक्त स्वाभिमानीका उत्तर था-- 
धयदि एेसी बात है तो मे माननीय गवन॑स्जनरटसे कटूगा करि 
आड्तोष सुखजीं अपनी माताकी आज्ञा भङ्ग करके दूसरे 
किसीकी आक्ञाका पालन नहीं कर सकेगा, फिर भटे बह 
मारतका गवर्न॑र-जनरक, हो या उससे भी व्रड़ा कोई 
अधिकारी हो ।' --ख० सि° 





कल्कततके सुप्रसिद्ध सुधारक विद्वान्‌ श्रीरामतनु लाहिडी 
उन दिनो कृष्णनगर कालिजियर स्कूल प्रधानाध्यापक ये । 
तरे एक दिन कल्कन्तेमं सङ्ककी एक पटरीसे कहीं जा रदे 
ये | श्रीअश्चिनीकुमारजी उनके पीछे चछ रहे थे । अचानक 
लदिदीवाबू शीघ्रतसे दूसरी पररीपर चे गये 1 अश्विनी 


_ = <=--=--- 
(९ 


मेरे कारण कोई 


शट क्यो बोठे 


पटी पटरीसे जाते एक व्यक्तिकी ओर संक्रेत के कदा-- 
(उन सजनने मुञ्चते ङु स्पये उधार च्वि ह | जबर वे 
मञ्चसे मिते है, तभी. कोई-न-कोई तिथि बताते दै कि 
उस तिथिको रुपया दे देगे । परंतु सम्भवतः अपनी 
परिख्थितिसे वे विवश है । अपनी बात वे सत्य नहं कर पति। 
उन्दे देखकर मँ इधर चला आया किं मेरे कारण किसी- 


कुमारजीने उनसे एसा कनका कारण धू । खदिदीवावूने 
----ध्््छल= 


सत्यक स्यि व्याग ` 


श्ीजश्िनीकुमार दत्त जव दासु पद्ते थे, तवर 
कर्कतता विश्चविदयार्यका नियम था किं सोहं वसे कम्‌ 
अवसखके वियाथीं हाईस्ूल्की परक्ामे नरी बरेठ सकते थे 
इस परीक्षके समय अश्विनीवानूक 


अवखा चोदह वषे थी 


को शठ क्यो बोलना पड़ ।› - ° सि० 


असत्यका दोष था, उसका भान, हुअ। । .उन्दं अपने 
असत्याचरणपर बड़ी ` ग्लानि हुई । अपने काठेजके 
प्रिन्सिपरते उन्होने सवर वाते प्रकट करके इस असत्यके 

प्राना की । प्रिन्सिपर्ने उनकी सत्यनिष्टाकी , 
प्रसा की कितु जो कुछ हो गय» उसे सुधारनेमे असमयैता 


छ 


कितु दूसरकी मति उन्होने भी शेर्ह ववी अवसथा 
छिलायी ओर परीक्षे चैठे 1 इस प्रकार वे भेष 
पास हो गये 1 

ठीक एक वर्षं पश्चात्‌ एफ ० ए० 
उत्तीणं हो जनेपर अश्चिनीबु मारजीको अपने अचेरणम 


वतायी \ अश्िनीकुमारी बिश्वविद्याख्यके रजिस्यूरसे मिले; 
परतु वह भी उत्तर मिला अव्‌ बात हाथसे बाहर शो 
सी \ केकिन्‌ अश्िमीवानून परायश्चित किया । दो वषै शटी 
उमर बहकर जो साम्‌ उठाया गया य उसके चयि उन्हेनि 


के प्रथम वुधैकी परीकषामि 
दो वषं पदाई बद्‌ ररी \ -ख० सि° 


जो 


1 








= ३ 


चवि िदैते ओर 
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& सदा सत्फथी संधुभिः सेवनीया # 


[व =-= 


माता-पिताके चरणो 
प्रथसपूज्य गणेशजी 


देवता सभी पूय है वितु एक बार देवताओंमे काद 
हो गया कि उनमें प्रथम पूज्य कौन है £ जव परस्पर 
कोई निर्णय न हो सका, तव वे एकत्र होकर 
लोकपितामह ब्रह्माजीके पास पर्वे । बटे ब्रह्माजी बहत 
कार्यन्यस्त रहते दै । उन्हं सृ कार्यते दो पट्का भी 
अवकाड नहीं । पञ्चायत करनेको समय निकार पाना 
उनवे ट्य कठिन ही था | अपना नधीन सृजन-कार्य करते- 
करते ही उन्होने देवताओंकी बात सुन टी ओर एक निर्णय 
घना दिया--+“जो प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करके सब पहले 
मेरे पास आ जाय बही अवसे प्रथम पूज्य माना जाय | 

देवराज इन्द्र अपने एरावतपर चढ़कर दोडे, अग्नि 
देवने अपने भेडेको भगाया, धनाधीरा कुबेरजीने अपनी 
सवारी दोनेवा>े कहारोको दौडनेकी आज्ञा दी | वरुणदेवका 
बाहन ठहरा मगर, अतः उन्होने समुद्री माम पकड़ा । 
सब देवता अपने-अपने वाहनोको दौडते हए चङ पडे | 
सबसे पीछे रह गये गणिराजी । एक तो उनका तुन्दिक 
मारी भरकम शरीर ओर दूसरे वाहन मूषक । उन्हे 
लेकर बेचारा चूहा अन्तत; कितना दोडता । गणेराजीके 
मने प्रथम पूञ्य बननेकी खालसा कम नहीं थी, अतः 
अपनेको ससे पिडा देख वे उदास हो गये । 

संयोगकी वात--सदा पर्यटन कटनेवाटे देवि 
नारदजी खडा खटकाते, वीणा बनते, भगवदूगुण गाते 
उधरसे आ निके | गणेराजीको उदास देखकर उन 
परम दथाटको दया आ गयी | उन्होने पू -पा्वती- 
नन्दन । आज आपका सुख म्न क्यों है १ 


` 5 -गणेशजीने सब बातें बतायीं | देवाष हैत पड़, 
बेल्स 1 गणेशजीमे उत्साह आ गया, । 


= 


> लासे . ठ 
उतो १ उ<--“नारदजी । कोई युक्ति है क्या £ 
. बद्धक देवतके स्थि भी युक्तियका अभाव |? 
¦ ॥ बोे-“आप जानते हीदैकि 
भाता सानात्‌ पृधनीरूपा होती है ओर पिता परमात्माके 


न । 


दी रूप होते है । इसमे भी आपके पिता- उन पए. 
तके ही भीतर तो अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्ड है | 
गणेराजीको अव ओर दु सुनना-तमञ्चना नही थ | 
वे सीधे कौलास परह ओर भगवती पार्व॑तीकी र 
पकड़कर छोटे रिदयुके समान खीचने रगे- | 
पिताजी तो समाधिमग्न है, पता नहीं उन्हे उन 
कितने युग वीतेगे, तू ही चकर उनके वामा 
तनिक देर्को वैठजा ! चकवैठजा माँ | 
भगवती पार्वती हसती इई जाकर अपने ध्यान भरथः 
के समीप वैर गधी; क्योकि उनके मङ्गढमूर्ि कुमार्‌ इष सुय 
कुछ पूछने-बतानेकी मुद्रे नहीं थे । वे उतावटीमे थे ओ 
केव अपनी बात पूरी करनेका आग्रह कर रहे धे। 
गणेशाजीने भूमिम लेठकर्‌ माता-पिताको प्रणाम्य 
फ चूहैपर बैठे ओर सात बार दोनोकी प्रदक्षिणा की | 
प्रदक्षिणा करके पुनः साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर माता 
पूरे इससे पहले तो उनका मूषक उन्हे छेक ब्रह्मलोक भए 
चठ पड़ा । वहाँ ब्रह्माजीको अमिघादन करके वे चुप 
बैठ गये । सर्वज्ञ सृष्टिकर्तनि एक बार उनकी ओर देष 
ट्या ओर अपने नेत्रोसे ही मानो खीकृति दे दी। 
बेचारे देवता वाहनोको दौडाते पूरी शक्तिसे धी 
प्रदक्षिणा यथाशी्र पूर्णं करके एकके बाद एक ब्रहमरोक 
चे । जब सब देवता एकत्र हो गये, ब्रह्माजीने कहा 
र्ता न ररीरख्को दी जा सकती, न वाहनबलको 
्रद्धासमन्वित बुद्धिवर ही सर्वशरठ है ओर उसमे भवानीनन्दष 
श्रीगणेशजी अग्रणी सिद्ध कर चुके अपनेको ।' 
देवताओंने पूरी बात सुन छी ओर तव चपा 
गणेराजीके सम्मुख मस्तक छ्ुका दिया। देवगुरं रहयति 
उस समय कहा धथा- “सामान्य माता-पिताकां स# 
ओर उने श्रद्धा रखनेवाद्य भी पृरध्वी्रदक्षिणा केवर 
सेश्रषठदै, पिर गणेराजीने जिनकी प्रदक्षिणा की है, व 
विशवमूतिं है स्से कोई अखीकार कैसे करेगा". 


॥ 


त 





कल्याण उ 





भ्व 





१ | ण्म गणेशजी 
4 माता-पित।के चरणोमे- प्रथम पूज्य गणेशजी 

























^, सारी ब्रातं उससे कहं 


# जाको राखै साद्या, मार सवै ना कौय + 
न अ ~ 


जाके ् ४ 
गे राखे सायो, 
(१) 

रामतारण चक्रवर्तीं नामके एक सजन कल्कत्तेमे किसी 
व्यापारी फममे काम करते थे । उनके धरम खरी ओर 
दस-ब्रह्‌ वधक एक लड्कीके सिवा दूसरा कोई न था | एक 
दिनि कार्याख्यसे लोटनेपर उन्दने देखा किं उनकी खी ओर 
ड्कौ बड़े आनन्दसे एक पत्र पद्‌ रही दै । उन्दने पूजा 
भकिसकरा पत्रहेः क्या वात दै ? लडकी बोली “क्या 
आपने नहीं सुना १ छोटे मामाका विवाह ईै उन्होने आपकर 
ओर दमलमेगोको देश जनेके ल्ि विशेष अग्रहपूर्वक पत्र 
छ्ला हं |' रामतारण वाबरू प्रसन्न नेत्रोंसे अपनी . ख्रीकी 
ओर देखकर बोले-“अच्छी बात दै; चलो, इतने दिनं 
बाद तुम्हारे छोटे भारईकी एक व्यवस्था तो हई । जरा पवर 

तो देखू । इतना कहकर वे पत्र पटने खगे | 


विवाहके दिनको एक सप्ताह रहं गया । गमतारण बाबू 
माल्किसे कुछ दिनके ल्थि चुटी ठेकर देश जनेकी 
` तेयारी करने लगे । धीरे-धीरे यात्राका दिन आ गया । 
विवाहोत्सव जनेके छियि हधडा स्टेदानपर जाकर यथासमय 
देनपर सवार होकर वे देदाकी ओर चे । जिस स्टेशनपर 
उन्दं उतरना थाः वर्ह गाड़ी दोपहसको पर्ची । स्टेशनसे 
उनकी सुरार ११ मील दूरी अर बैव्गाड़ीके सिवा 
वहं जनेके ल्य दूसरा कोई साधन न था | रामतारण 
बाबू एक वरैलगाड़ी भाड़ा करके भगवानकरा नाम केकर 


 । च पड़ । गाड़ीवान उनके साथ तरह-तरहकी ब्रातं करने 


ल्गा ओर सरल्हदय रामतारण वाबूने मी निष्कपट भावसे 
डालीं | यहोतक क्रि वे विवाहर्भं जा 
रहे हँ तथा साथमे गहने-कपड़ तथा सपभे-पेसे है यह वात 
भी उनकै हसे निक्रल गमरी । चक्रवर्तीं महाशय यदि इन 
। बातेके बीचमे गाड़ीवानके भँहकी ओर विरेष ध्यान देकर 
देख केते तो उन्द माद्धम हो जाता कि उसके दोनों नेच 
कितने ऊुटिरु ओर दिंल-मावसे मर गये है; परंतु अत्यन्त 
| |सरलधदय होनेके कारण वे कुछ भी ताड न रके | 
। वर्गा धीरे-धीरे एक वनके बाद दूसरे बन, एक 
मदानके वाद्‌ द्रे मेदानको पार करती हुई चली । 


^ रामतारण बाबू अपनी खरी ओर ल्ड़कीको नाना कारके 
तिक इर्य दिखलते हए प्रसन्न चित्स विभिन्न प्रकारकी . 


करते रहे । इतनेमै गड़ीवानने एक नदीके किनि 


सरक 





- इतना कहकर दोनोने बड़ तेज शान धराये ए 


६९७ 











मार सके ना कोय 


पटटुचकर गाड़ीको रोक दिया । नदीम उस समय बड़ी 
भयानक्र धारा वह रही थी । गाड़ीसे पार करनेपर 
विपत्तिको सम्भावना थी । नदी उतनी गहरी नहीं थी, छेकिन 
बहुत चोड थी; अतएव चक्रवती महाशय बहुत डर गये । 
गाड़ीवानने चक्रवतीं महाशयकी ओर देखकर कदा-- 
‹वाबूजी ! समीप ही हमारा परिचित गोव है । हम वही 
किसीको बुल लते है । एक ओर आदमीकी सहायता मिलनेसे 
नदी पार होनेमे विशेष कष्ट न होगा ।› चक्रवर्तीजी उसमे 
राजी हो गये । तव्र॒ गाड़ीवानने उन लोगोको गादीसे 
उतसनेके लिये कहकर बको गाडीस खोर दिया । बेर चुरी 
पाकर आनन्दसे नदीके क्रिनारे घास चरने रगे । 


छगमग आध धटेके वाद्‌ गाड़ीवान एक दूसरे आदमीको 
साथ ठेकर्‌ परुचा | उस दूसरे आदमीकी यमदूतके समान 
मुखाकृति तथा हिंखाभरी करूरदृ्टि देखकर चक्रवर्तीजी मन- 
ही-मन डरने लगे; परंतु उनक्रे भुहसे कोई बात न निक 
सकी | गाड़ीवान ओर उसका साथी दोनों चक्रवर्तीजीके 
समीप आकर सामने खड़े हो गये ओर तङ्ककर बोठे 
(तुम्हरे पास जो छदैः सोतुरंत दे शो; नदीं तों 
रेखे तुम्दारा काम तमाम करके नदीमे इवो 





















किये | चक्रवर्ती महाशयः उनकी सनी ओर क्डकीः 
डरके मारे चिल्ला उठे । दोनों डाकू दुरे हाथ 
ओर बद । चक्रवर्ती महाशय बहत अनुनयः 
गे ओर प्राणःरक्षकरे व्यि दोनों डक्ुभकि 
पड़ । डाुओनि कदा तुग्दारे पास जो कु 
ओर रपये-पैसे है सव अभी हमरे हवे 


ब. 


व 
३६८ # सदा सत्कथा खाधुभिः सेवनीया ॐ 
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दोनों तैर समीप ही घास चर रदे थे । कोई नदी कटं 
सकता कि क्या हुआ पर दोनों वैर सींग नीचे करके आकर 
बरिजलीकी तरह द्ूट पडे ओर दोनो डकुभको सीगोसे 
मारने कगे । सींगोकी मयानक चोरसे दोनों उक्र घायल 
होकर दूर गिर पड़े । जौ -ज्दा सींग लगे येः वर्हो-वहोसे 
बहुत जोरसे खून बहने रगा | चे वेदनसे छटयपटते हुए 
मिद्धे खेन रगे । सहसा इस अद्भुत॒ धटनाको देखकर 
चक्रवती महादाय; उनकी खी ओर लडकी विरमयसे 
िकर्तन्यविमूढ दोकर पत्थरके समान स्तव्य रह गे । 
इसी वीच उसी मा्गसे दूसरे यात्री आ निकले । उन्दौने इस 
भीषण दृदयकरो देखकर चक्रवती महाशयसे पूछताछ कौ । 
-चक्रवतींजीनि निष्कपट मावसे सारी बातें कद उरी | उन 
यत्रियोमे एक आदमी चोकीदार था । वह उसी समय उन 
दोनों उक्रुओंको बोधकर थनेमे खवर देने चख । 
चक्रवर्तीजीने दुसरे याननियोकी सहायतासे एक दूसरी बरैखगाड़ी 
ठीक करके अपने गन्तव्य खानकी राह टी 1 

अदाकूतमे मुकदमा चल्नेपर दोनों उकरुर्ओको कटोर 
कारागासका दण्ड मित । चक्रवरतीजीने बहुत प्रयत करके 
उन दोनों वैको खरीदकर अपने धरम रक्खा ओर उनकी 
सेवा की । इसके बाद जव कभी भी कोई उस घटनके 
विषयमे उनसे पूता तो वे भक्तिसे गद्वदचित्त होकर कहते 
किं “कौन कहता दै भगवान्‌ जीवकी करुण प्रार्थना नहीं 
सुनते । नहीं तो; उनके व्रिना इन दो अबोध प्राणियों 


( बैल ) को दोनों उ्ुओंका दमन करनेके लि किसने ` 


प्रेरित करिया ये यन्त्र दै, वे यन्त्री दै इतना कहकर 
चक्रवती महाशय भावावेशमे रो पड़ते । 
(२) 

डेवन नगरे वन्वाकूम् ( 88006010 ) गविके 
निवासी जन टी ( 101 1.८ ) की घयना एेसी है जिसपर 
जस्दी विवास नदीं होता? किंतु दै वह सोर आने सत्य । 
श्रीमती केयीज ( 1/8. 1 €४68 ) की हत्याका अभियोग 
कगाकर लीको फसीकी आज्ञा हो गयी थी । मृत्युस तनिक मी 




















भयभीत दोनेकी अपेक्षा लीने न्यायाधीरोके समक्ष उनकी 
सम्मतिक्रे विरुद्ध अपनेको निर्द्र बताया ओर काः भ्मैने 
यह काम नहीं करिया है । भगवान्‌ जानते दै कि मै निदोष 
र| वे कमी सुञ्चे फोसीसे मरने नदीं देगे । उन्दने सुञ्चसे 
निर्भय रहनेके ल्यि कदा है । 

उधर फौसीकी सारी व्यवसा हो गयी । रस्सीकी ज्र 
ल्य एक पतला ख्टकाया गया । सव॒ कुछ ठीक साव्रित 
हुआ । इस द्यको देखनेके ल्यि एक उन्मत्त भीड़ सास 
खीचे खड़ी थी । सिपाहियोने टीको यथाखान खड़ा कर 
दिया । फिर उसको एक काटी कुल्ही उदाकर खयटक्रा खीच 
छ्य गया । पर ली जर्टो-का-तर्हां ही खडा रह गया। 
आश्च्यचकित होकर एक निरीक्षक सिपाही केदीकी जगह 
खयं जाकर खड़ा हो गया | इस वार जवर खटका खीचा 
गया, तव सिपाही धड़ामसे नीचे आ गिरा ओर उसका एक 
पैर भी दूटं गया । फौसीकी सजाको एक सप्ताहक छ्य गित 
कर दिया गया । पर दूसरी बार भी ीको पंदेम ल्टकने- 
की चेष्टा फिर व्यर्थ सिद्ध हुई । जवतक पुतको लटकाकर 
परीक्षा की जाती, तवबतक तो खरकरेक। खीचना सार्थक होता; 
पर जव ठीको वहा खाकर खडा कर दिया जाताः तव खटकर 
काम ही नदीं करता । उस स्थानका अधिकारी (रिफ) एक 
धर्ममीर ओर श्रद्धा पुरुष था । उसने तार देकर खदसचिवसे 
परामर्श मोगा । वहसि यही कठोर उत्तर आया--“सीका 
काम पूरा करो ।› 

स्ानीय नागरिकोनि अत्यन्त उत्तेजित होकर रीके छोड 
दिये जनेकी मोग की । परंतु शरिफ ॒वेचरेको तो हुम्‌ 
बजाना था । उसने पिर इस धोर कर्मकरो पूरा कसनेकी 
चेष्टा की? परंतु वह॒ सफ नहं हुञा | चार पथक्‌ ढथक्‌ 
दिन परसी देनेका प्रयत्न करिया गया; पर हर बार खटकेक। 
यन्त्र कुण्ठित दो जाता । इतनेमे हसचिवका फिर शीध ही 
तार आ गयाः जोन के प्राणदण्डकी आज्ञा रद कर दी गयी 
थी | कुछ समय बाद उसको क्षमा प्रदान कर्के छोडं 
भी दिया गया। 


-----<्=~€९°~-उ---- 


सर गुरुदासकी कट्रता 


कृठ्कत्ता हार्ईकोरैकरे जज खर्गीय श्रीगुरुदास वनी 
अपने आचार-विचारः खान-पान व्डे कटर थे । “माड 


उनके जीवनकीं ए घय्नाक्रा उछेख किया था। लडं कर्जत 


स के समय जो कल्कत्ता-विश्वविन्ाख्य-कमीशचनः नियुक्त द । | 
स्यू के पुराने प्क अङ्क श्रीजमल दोमने इस सम्बन्धमे शा, उसके गुरुदास भी एक सदस्य थे । उसका कार्य सम ` 


(, = 


४: 


धि 


४ 
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दोनेपर शिमलसे वे वाइसरायक्रे साथ उनकी खेराल्म कठ्कत्त 
जा रदे थे । कानपुर वाइसरायने उन्हे अपने डिन्येमे बुल 
भेजा । दोनोम बहुत देरतक कमीशनकी सिफारिशके सम्बन्धे 
बातचीत होती रदी । इतनेमे दी दोपहरके खानेका समय हो 
गया । वाइसरायने श्रीगुरुदाससे कदा करि (जाइये, अव्र आप 
भी भोजन कीजिये ।› उन्दने इसके ल्य धन्यवाद देते हुए 
कदा--भमे रेभ कुछ नदीं खाता ।› यह सुनकर वाइसरायको 
वड़ा आश्चयं हा ओर उन्दँ विश्वास न हुआ । उन्दनि फिर 
पूरा तो उत्तर मिल्- “म रेल्मै छु गङ्गाजल रखता दू 
ओर केवर उसीको पीता हू › इसपर वाइसरायने फिर पूरा 
(तव फिर आपका छ्ड़का क्या करेगा ? श्रीगुरुदासने कदा-- 
“जन्रतक मे उपवास करता द, वह भल केसे खा सकता है । 
घरस्की वनी हुई उसके पास कुछ मिराई है; मूख लगती दै 
तो वह उसे खा छेता है  वाइसरायने कदा--्तो फिर मेँ 
भी नदीं खाऊँंगा; जवतक्र आप नहीं खा ठेते । आगे किसी 
स्टेदानपर गाड़ी खड़ी रहेगी ओर वरहा आप अपने नियमानुसार 
मोजन कर टे ।› श्रीगुरुदासने बहुत समञ्ञाया कि इसकी 
आवद्यकता नदीं है, आपको कष्ट होगा; पर वाइसरायने एक 
भी न खुनी ओौर अपने ए० डी° सी° ( शरीर-रक्षक ) को 


~< 


तुरंत बुखकर पूछा क्रि (अगद क्रिस स्टेशनपर गाड़ी खड़ी 
होगी उसने उत्तर दिया--ष्टुजूरः इदहावादरमे 
वाइसरायने कहा--५अच्छी बात दै, जवतक डाक्टर बनर्जका 
भोजन नहीं हो जाताः हम वहीं ठदरेगे ।° प्रयाग स्टेदानपर 
स्पेशक सकर गयी? पिता-पुत्र दोनोने जाकर संगमपर ज्ञान 
करिया ओर त्रिवेणी-तयकी रेतीपर दाल-भात वना-खाकर जव 
लोटः तव्र कीं गाड़ी आगे बढी । 

शीरुरुदास कदा करते थे किं जां भीः जिस किसके साथः 
जो कुछ भो खा-पी लेनेसे जाति जाती है या नहीं यह दूसरी वात 
ह; पर इन नियमेकि पालनसे आत्मसंयम ओर अनुशासनकी 
कितनी अच्छी रिक्षा मिती है, जिसका जीवनम कुर कम 
मूल्य नहीं दै । नियमपाल्नमे करिसीकी कड्रता देखकर उसका 
उपदास भले ही क्रिया जायः पर हृदयम उसके प्रति आद्र- 
भाव भी वरिना जाग्रत्‌ हुए न रदेगा । काडं कर्जन-सरीखे 
उदरण्ड वाइसशयको भी इस कटर सनातनीके (दर्मो का 
आदर करना पड़ाः परंतु आज्कर तो अनुशासन ओर संयमका 
बु मूर्य दी नहीं है । उनसे तो खतन्त्रता ओर सुखम बाधा 
पड़ती ३ । आजकल तो जीवनका मन्त है--“खतन्बता ओर 


भोग |› वैसा ही फल भी मिरु रहा दै | 
(करर 


महेरकी मानता 


महेशा मंडल जातिका था नमःयुद्र-चाण्डा । दिनभर 
मजदूरी करके कुछ पैसे व्यता, उसीसे अपना तथा अपनी खी? 
पुत्र, कन्या--चारौका पेट भरता । आज दो दिनका उपवासं 
थाः मदेशने बड़ी मुद्िलते छः आने पैसे कमाये । वाजारखे 
दो सेर चावल खरीदे ओर पार जनेके लि नदीपर पर्चा 
नदीके घाटपर खेषू महाराज दिखायी दिये । 

चेषू उदास मह घारपर खड़े थे । महेशने ब्राह्मणका 
चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा कि वर्म सवर कुशल तो 
३ १ लेपूने जाव दिया “क्या बता १ मां दुगा मेरे नसीवमे 
कुक किला दी नदीं । कीं भी भीख नदीं मिली । तीन दिनसे 
घरमे किसीने कुछ नहीं खाया । आज धर जानेपर समी लोग 
मरणासन्न दी मिठेगे । इसी चिन्तामं द्व रदा हू ।' महेशने 
कहा--°विपत्तिम मा दुगकि सिवा ओर कौन रश्चा करनेवास 
है ! वही खनिको देती है ओर बही नहीं देती । हमारा तो 
काम है वसः मकि आगे रोना । उनके अगे पुकारकर रोनेसे 
जरूर भीख मिकेगी ।› वेपूने कदा--“माईं | अव यह 
विश्वास नदीं रहा । देखते हो दुःखके सागरम इव-उतरा 


रहा ह । वसः प्राण निकलना दी चाहते हँ । बताओ कषे 
विश्वास करू १ 

मो दुगि प्रति अविश्वासकौ वात सुनकर महेशकी आखोमे 
पानी भर आया । महेशने कदा--“छो नः मां दुर्गानि तुम्हारी 
भीख मेरे ह्यथ भेजी है । तुम रोओ मत 1› चावल-दालं सब 
खेपूको देकर महेश हसता हुआ घरको चला । खेपूको अन्न देकर 
महेश मानो अपनेको कृताथं मान रहा था । उसने सोचा-- ` ` 
आज एकादशी दै । जीवनमे कभी एकादशीकां बत नहीं 
करिया । कठ दशमी थी । कुछ खाया नही । आज उपवासं, 
हो गया, इससे व्रतका नियम पूरा सध गया । अव्र भगवान्‌ 
देगे तो कर द्वादशीका पारण हो ही जायगा । एक दिन न 
खानेखे मर थोड़े ही जर्येगे । 


इस प्रकार सोचता-विचारता महेश घर पर्चा 
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% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








चदाऊँ ओर तुम जाकर बचेको संभालो । मदेशने कदा - 
ध्मा दुरगाका नाम लेकर वचेके मुँहमे जर डाक दो । माकी 
दयात यह जल ही उसके थ्यि अग्रत हो जायगा] खेपू 
महाराजके बचें तीन दिनसे भूखे द । आज खानेको न मिक्ता 
तो मर ही जाते । मदो सेर चावल खाया थाः सव्र उनको 
दे आया हूं ।' मदेशकौ स्रीने कहा, (आधा उनको देकर 
आधा आते तो बचचौको दो कौर मात दे देती। तीन वषंका 





व्वा दो दिनसे व्रिना खाये बेहोश पड़ा दै । अव क्या होगा । 
मां दुगं दी जने । 

मदेशने कहा, ध्यदि मो काटी वचायेगी तो कौन मासे. 
वासर है अवश्य दी वच जायगा अर यदि समय पूरा ही 
होगयादैतोप्रार्णोका वियोग दोना ठीक दी दै। खेपूका 
सारा परिवार तीन दिनसे भूखा दै । पटे वह वरचे । हमरे 
भाग्यमे जो ऊुक बदा दैः हो ही जायगा ।› 


व्वा 


सट्व्यवह्यर्‌ 


सेठ रमणल्रर भगवान्‌के भक्त तथा साधुस्वभावकरे पुरुष 
थे | एक बार रसोडयाने भूल्से दढएमे चीनीकी जगह 
नमकका पानी बनाकर डाक दिया ओर तरकारियोमे नमककी 
जगह चीनी डाक दी | वह अपनी पत्नीकी व्रीमारीके कारण 
रातभरका जगा हुआ था ओर पत्नीकी सुग्ताके कारण उसके 
मनमे चिन्ता भी थी । इसीसे भूर हो गयी । सेठ रमणत््रल 
भोजन करने वेढे तो उन्द हलंमा नमकीन ओर तर्कारी 
मीटी कंतु त्रिना नमककी मालूम हई । उन्दने रसोइयाके 
चेदेरकी ओर देखा, उसका चेहरा उदास था । सेने हार्दिक 
सदहानुभूतिके खरम उससे पू्-“महाराज | आज उदास 
कैसे हो £ खभशंकेर रसोदयाने जवाव्र दिया--(्राह्यणी 
बीमार दै, इसीसे चेहरेपर कुछ मल्निता आ गयी होगी ।› 
उसने रात जगनेकरी बात नहीं कदी । पर सेठ उसकी उनींदी 
अंको देखक्रर॒ताड़ गये । उन्होने कदा--“लाभरंकर । 
तुम खाकर ज्दी घर चले जाओ- ब्राह्मणी उकेरी हैः उसे 
तमालो; या दूसरा आदमी काम कर लेगा । तुम मल, अये 
ही क्यो । फिर भैया ! तुम्दारे धरम दूसरा कोई है भी तो 


नहीं । तुम रातभर जगे भी होगे ! मै एक आदमी 
भेजता हूँ वहं बैठेगा । तुम कुक देर आराम कर लेना | 
रसोइयाको बड़ी सान्त्वना मिटी । वह मन-दी-मन आशीर्वाद 
देता हुआ घर चला गया । 


लामरांकरके चटे जनेपर सेठ रमणलाट्नै अपनी पतनी 
चम्पावारईूसे धीरेसे कदा-- ष्देखो, बेचारा उसके मारे ख्रीको 
बीमार छोडकर कामपर आ गया । रातकी नीद थी ओर 
ब्राह्मणीकी चिन्ता थी । इससे उसने भूलते दलम नमक ओर 
तरकारियोमे चीनी डाल दी दै। अगर इन चीजोको धरे 
सव्र लोग, नोकर-चाकर आदि खायेगे तो वेचरे ब्राह्मणकी 
हसी उड़येगे ओर उसे भारी दुःख होगा । अतएव ये चीज 
गोशाल ठे जाकर गायोंको खिला दो ओर जल्दीसे दूसरी 
बार हदुआ-तरकारी बनवा रोः जिसमे स्भशंकरकी भूलका 
किसीको पता भी न चले ।› साध्वी चम्पावाईने वैसा दी किया । 
बात बहुत छोटी, परंतु इससे सेठ रमणलल्की विशाल 
दयता ओर सदारायताका पता ठ्गता है ! 


न्भ 


पुजारीको आश्चयं 


बृन्दावनमे एक महात्मा हो गये है । उनका नाम था 
नारायणस्वामी । वे कुसुमसरोवरपर रहा करते थे । वहीं 
मन्दिरका एक पुजारी भी रहता था । एक दिन पुजारीने 
देखा--नारायणस्ामी पागख्की तरद कुसुमसरोवरसे गिरिराज- 
की ओर दोडे जा रद दै । गिरिराजके पास जाकर वे फिर पीछेकी 
ओर खीटे तथा कुसुमसरोवरके पासतक दौड़ आये । पुनः 
गिरियिजकी ओर दौड ओर वैसे दी फिर पीठे लोट अये । 
इस प्रकार कितनी वार उस ओर दौड फिर पीछे लये 
र पुनः उसी ओर दौड़ गये । पुजारीको आश्चयं हुआः 


पर उसने कुछ पू नहीं । किंतु दूसरे दिन भी नारायण 
सखामीजी वैसे ही दौडते रदे । आज संध्याके समय पुजारीने 


उनके चरण पकड़कर पूल्ला--“महाराज ! इस प्रकार अप ~ 


दौडते क्यो रहते दै £ नारायणस्वामीजीने ऊुक भी उत्तर 
देना नहीं चाहा । पर पुजारी उनक्रे पीके पड़ गया 
अन्ततोगत्वा उसक्रा अतिशय प्रेम देखकर स्वामीजी बोले-- 
ष्देखोः भया ! मे जाता द करुसुमसरोवरपर बैठकर भजन करे। 
जञेसे वैव्ता हू कि सुञ्चे दीखता है--भगवान्‌ श्रीकृष्ण कछ 
दूरपर खड़े ह । उस समय उनकी सुन्द्र शोभा देखकर ३ 
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# निभ कम॑चारी # 








1 


पागल हो जता हू ओर उन्ह पकड़ने दौढता हँ करतु वे 
माग चलते है । य पछे-पीछे दौडता हँ । गिरिराजके पास 
पर्चनेपर दीखता ह क्रि वे मेरे पीछेकी ओर खड़े है जर 
म उन्हें पकडनेके लि पीछे दौड़ पडता हँ । इसी प्रकार 
आज कई दिनोसे दौड़ रहा हँ | 

.. पुजारीने पू्म--“महाराजजी | उनसे कोई वात आप 
नहीं पूते ? 


खामीजी बोटे--“पहले तो बृहुत-सी करते याद रहती 
ह । सोचता भी हँ कि यह पृ दंगा, वह धू दगा; नु 
उनके दीखते ही ओर सवर भूर जाता द केवर उनकी याद 
वच रहती है ।' 
इन नारायणसखामीको भगवानूकी दिव्य लील्यकि भी 
दशन कई वरा हुआ करते थे । 





भगवारका चत्य-दरान 


वाव्रा खडगसेनजी बड़े ही प्रेमी भक्त थे | इनके जीवन- 
धन त्रजेन््र-नन्दन श्रीकृष्णचन्द्र थे | ये उनन्दफरि स्मरण- 
चिन्तन एवं स्तवनमे व्यस्त रहते थे । श्रीकृष्णटीलख-दर्शनः 
धरकृष्ण-कथा-श्रवण ओौर ° श्रीकृप्ण-नामके अखण्ड-जपके 
अतिरिक्त इनका ओर कोई कार्यक्रम नहीं था | ये श्रीकृष्णमे 
ही रम गये ये, जगत्‌के ज्ञानसे सर्वथा शून्य थे । 

अपने परमाराध्य श्रीकृष्णको मधुर रीकके सहायक 
गोप ओर गोपिकाओंके माता-पिताका नाम भ्रन्थोसि दद 
ददकर इन्दँने बड़ परिश्रमते पुस्तक तेयार की । दधि-दान- 
लीला; श्रीक्ष्ण-केलि-खीला ओर रास आदिकरा बड़ा दी सरस ओर 
मधुर चित्रण किया इन्दनि । जीवनका परमोदेश्य यही था 
ओर इसीम इनका जीवन समाप्त हुआ । 


य ग्वाक्यरमे रहतेथे। इनके यहा प्रतिदिन नियमपूव॑क 
रासटीत् होती ओर उसे ये वदी ्रद्धा-भक्तिसे देखते थे । शरत्‌- 
पूर्णिमा रात्रि थी । निर्मल आकाशम पूणंचनद्र हंस रहा था। 
शीतलः मधुर बयार बह रही थी। श्रीखडगसेनजी च्यामा-द्यामकी 
सुवन-मन-मोदिनी?संतजन-चित्ताकषिणी टीलाका अपल्क नेत्रोसे 
पान कर रहे थे | मधुर वाद्य बज रहे थे । भगवान्‌ धीरे-धीरे 
नृत्य कर रदे थे | खर्गीथ सैन्द्॑-सुख उतर आया था 
भूतल्पर । श्रीखड्गसेनजी आनन्दसे गद्रद हो गये थे । 
इनकी अं अश्रमुक्ता्ओंकी माला पिरो रदी थी । सहसा 
ये श्यामसुन्दरके चरर्णोपर गिर पड़े ओर सदेवके लि 
उनके पावन धाममे चे गये ।--शि० दु° 


निवी नी 


रामदुखङ सरकार कलकत्ता हटखोखके दत्तवाह्ुओके 
यँ नौकरी करते । वेतन था पोच रुपये मासिक । वे अपने 
माल्छकिक्रि बडे कृपापात्र थे | एक दिन गङ्गाजीमे एक 
जहाज इव गया । उसका माछ नीलम होनेको था । जदाजमे 
चने भरे थे | नीचेकरे चने सव भीग गये थे | ऊपर अच्छे 
ये । नीखमकी डाक पड़ने लगी । रामदुलखक भी नीखममे 
डाक लगा रदे थे । रामदुलाक्ने बड़ी दक्षते साथ चने 
बहुत सस्ते दाम खक व्थि। कुछ ही देर वाद्‌ एक 
व्यापारीने वे सव्र चने एक लख सपय नगद मुनाफेमे देकर 
रामदुल्मक्से खरीद लि । एक ही धैटेमं यहं सव हो गया । 
वरिना किसी खर्चे एक लाख ख्पये नकद टेकर रामदुखल 
मालिकिके पास आये ओर उन्द सव हाल शुनाया । माल्किंको 
कुछ पता दी नदीं था । माल्किंने सव बातें सुनकर कहा 
(मदुर ! इन स्पर्योपर॑तो तुम्हारा ही हक दै । तुमने 


अपने बुद्धिकौशल्से ये रुपये कमाये ह । हम इसमे कुक भी 
हिस्सा नदीं टेना चाहते । भगवान्‌ने कृपा के तुम्हं ये 
रुपये दिये है । इनके माछ्कि तुम्दीं हो । हमरोग बड़ी ही 
प्रसननतासे तुमे ये रुपये लेनेके ल्यि कह रहे है ।° 


उस समयके राख रुपये आजके करोड़के बराबर थे । 
रामदुखाल्ने बहुत प्रयत्न किया । कहाः मेरा कोई हक नहीं 
हे । परंतु माल्कने नहीं माना । धन्य है पोच स्पयेका 
नौकर रामढुलल ओर वैसे ही धन्य दै उसके निःखाथ 
माल्कि । रमदुलाल्का भाग जागा, उनके पास सखौ सुपये 
हुए । पर वे अन्ततक माछिकोसि पोच सूपे मासिकं छेते रदे 
ओर सदाके नौकरी मति दी आचरण भी करते रे 
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रा्षसीका उद्वा 
८ पुण्यदानकी महिमा ) 


पतत्र सह्याचस्वे अच्चठम पहले कोई करवीरपुर 
नामका एक नगर था | वँ धर्मदत्त नामका एकं 
पुण्यात्मा ब्राहमण रहता धा । एक बार कार्तिक मासमे 
बह एकादशीके दिन जागरणके बाद थोड़ी रात रहते 
पूजन-सामभ्री छ्य भगवानके मन्दिरमे च जा रहा 
था । रास्तेम उसने देखा कि भयंकर नाद्‌ करती इई 
एक व्रिकराठ राक्षसी उसकी ओर दोडी चटी आ रही 
है | अव तो बेचारा ब्राह्मण भयसे कोप उठा । भगवान्‌का 
नाम तो बह ठे ही रहा था । बस; सारी पूजनसामभ्रीको 
उस राक्षसीपर दे मारा। भगवनामयुक्त तुटसीदर आदिके 
संस्परासे वह राक्षसी निष्पाप-सी हो गयी । उसी क्षण 
उसे अपने पूरवजन्मका स्मरण हो आया | वह तसक्षण 
ब्राह्मणके सामने सा्टङ्ख प्रणाम करती इई प्रथ्वीपर ठेट 
गयी ओर कहने रूगी--शविप्रबर्‌ ! अपने पूरके कमेकि 
कारण भै इस दुदंशाको प्राप्त इई दर| अव मे पुनः 
उत्तम दशाको कौसे प्राप्त होऊ, बतखनेका कष्ट करे | 

धर्मदत्तको अब दया आ गथी | उसने उसके जन्मान्तरके 
कर्मोकी जिज्ञासा की । राक्षसी कहने लगी--“4्रह्मन्‌ 
सौराष्ट्र नगरमे पहले भिक्षु नामका एक ब्राह्मण धा । म 
उसीकी पत्ती थी । मेरा नाम कठ्हा था । मेरा खभाव 
अव्यन्त दुष्ट एं निष्ठुर था । अधिक क्या, भने वाणीसे 
भी कभी अपने पतिका हित नहीं किया | भोजन बनाकर 
खयं तो मै सभी अच्छी वस्तुओंको पहटे खा ठेती थी, बाद 
निस्सार अवरिष्ट चीजे अपने पतिके भोजनके ल्य रख 
छोडती थी । मुञ्च कल्हाकी यह दरा थी कि पति जो 
कुछ भी कहते थे, म ठीक उसके प्रतिकूक आचरण 
करती थी । एक बार मेरे पतिने अपने मित्रसे मेरी कथा 
कही । थोड़ा सोच.विचार कर उन्होंने मेरे पतिसे कहा 
कि “आप “निषेधोक्ति'से (उल्टा कहकर ) कहं तो 
आपकी खली आपके कार्यको ठीकःटीक कर देगी ।› 
ततश्चात्‌ मेरे पतिने सुङ्षसे आकर एक बार कहा- - 


'्देखो, मेरा पित्र बड़ा दुष्ट है, उसे तुम भूट्कर्‌ भी 
भोजनके ट्य निमन्त्रित न करना ।' इसपर मैने कहा, 
(नही नही, वह तुम्हारा मित्र तो सर्वथा साधुहै। भ 
आज ही उसे बुखकर भोजन कराऊंगी ।' एसा कहकर 
भने उसे बुखकर उसी दिन भोजन कराया । उस दिनपे 
मेरे पतिने सदा 'निषेधोक्ति"से दी कहना आरम्भ किया | 
एक दिन मेरे श्वट्ुरका श्राद्ध-दिवस आ पर्चा । मेर 
पतिने कहा- प्रिये ! मँ पिताका श्राद्ध नहीं क्गा ॥' 
मैने कहा- “तुम्हे बार-बार धिकार है । मादधूम होता है 
तुम्हे पुत्रधर्मका जरा भी ज्ञान नहीं । भल बते ते 
श्रद्ध न करनेसे तम्हारी क्या गति हयभी ® वसः म 
तुरंत जाकर ब्राह्मणोको निमन्त्रित कर्‌ आयी । तव भेर 
पतिने कहा, प्रिये ! बस एक ही ब्राह्मणको भोजन 
कराना, विस्तार मत करना । यह सुनकर म अब 
ब्राह्मणोको निमन्त्रित कर॒ आयी । मेरे पतिने कहा-- 
(पक्रान तुम मत बनाना ।› बस, भने पक्ता बनाकर 
रख दिया । पतिने कहा, “पहठे हम-तुम दोनों भोजन 
कर ठे तो पीछे ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाय ।' १ 
कहा-- तुमह बार-बार धिक्तार है । भला ब्राह्मणक 
विलानेसे पहठे खाते तुम्हे खज नहीं खगती ¢ 
८८इसी प्रकार निषेधोकतिसे ही मेरे पतिने सारी श्र 
त्रिया जेसे-तैते सम्पन्न कर टी । दैववशात्‌ अन्ते उ 
निषेधोक्तिकी याद भू गधी ओर बोक द, | 
इन पिण्डोको किसी सत्तर्थमे डाक आओ ।' ब ५ 
जनह विष्ठारूपमे ड दिया । अब तो वे छितर शे$ 
हाहाकार कर उठ । थोडा सोचकर उन्होने कि 
कहा- “अच्छा | देखना इन पिण्डोंको बाहर 
निकाट्ना ।' भै ्ट शौचकूपमे उतरकर उन पि 
बाहर निका खायी | तब उन्होने कहा- “इन्दं कपी 
अच्छे तीर्थे न अल देना ।› त मैने बड़ आदते उ 
ले जाकर तीर्थम डाठ दिया । 
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“अन्तम मेरी दुष्टतासे व्यथित होकर मैरे पतिने तीं त्राण दे सकते क्यो /” 

+ दूस विवाह करनेका निश्चय किया । वह घुनकर मैने . धर्मदत्तको इसपर गढ़ी दवा टी / उतने तोच 
जहर दाकर प्राण-परयाग कर दिवा । तयशरात्‌ बम्ूतं॒“ताधारण पुष्यसे तो इतका उदराः हो नी । अत 
मश्च बधिकर ले गये । यमराजे मुञञे देखकर चित्रय॒पते तने यावनलीवन जितना भी कार्तिक धरत किया है, उतका 
एठा । चित्रगुप्ने कहा- इसके दारा मकर तो कभी आधा भाग इते दे दः /' दैवा सोचकर धर्मदत्तने द्ाद- 





हआ ही नदीं । यह सदा खयं मिटा खाती शी ओर 


पतिको निस्सार उच्छ देती थी | अतः इसे र्िगुरकी 
योनि प्राप्त हो । यह प्रतिके साथ सदा द्वेष तथा कच्ड 
करती थी अतः विष्ठा-भक्षी शूकरी योनिम भीं रहे । जिन 
पात्रोम भोजन बनाती थी, उनहीमें यह खाती भी रहती 
थी, अत९व इसे खजातापत्यमक्षिणी वैडाखी-योनि भी 
परे । पतिके अकल्याणके स्यि इसने आत्म-हत्या कर्‌ 
डाटी है, इसव्यि चिरकाठतक इवे प्रेतयोनिमे भी 
रक्वा जाय | वस, चित्रगुप्तका यह कहना था कि 
यमदूतोँने सुने मरुदेशमे ठकेठ दिया । एक वार एक 
व्यापारी उधरसे आ रहा था । मै उसके शरीरे धुस 
गवी । जव उसके साथ यहो कृष्णावेणीके तयप्र पर्ची, 
तव विष्णु तथा शिवके दूतोने बलात्‌ मुञ्जे मारकर उसके 
रारीरते अट्ग कर दिया । मैँ इघर-उधर भटक दी रही थीः 
तवबतक त॒म दीख पडे । तम्हारे द्वारा त॒रुसी-जठ फेके 
जानेपर सेरे पाप सव न हो गये । अव मुनिश्रेष्ठ । मे तम्हारे 
चरणोकगी शरण द्र । अगे होनेवाटी त्रिया, शक्रादि 
तीन योनि्यौ तथा दीर्धकाछ्िकि इस प्रेत-शरीरसे 


दाक्ष मन्त्र तथा तटक्तीदटते उसका अभिषेक कर्‌ 
दिया ओर अपना संकल्पितं पुण्य दे डद । वकः 
ततक्षण वह राक्षसी प्रखठ्ति अग्निक समान उर्वशी 
जेसी सौन्दर्य राशिमे परिणत हयो गयी । इधर आकारसे 
एक त्रिपान उतरा । उसपर पुण्यशीढ ओर खुशीक ये दो 
भगवानके गण थे | धर्मदत्तने विमित होकर उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम करिया । गणोने उन्हे उढाकर गले ख्गाया 
ओर धन्यवाद्‌ दिया । वे बोले, शव्शरेष्ठ | तुम धन्य 
हो, जो दीनोपर इस प्रकारकी दया करते हो । तम्हारी 
कृपासे इसके सारे पाप नट हो गये । यह अन्तकार्तकं 
विष्णुढोकमै रहेगी । अव तुम्हारा पुण्य दूना हो गया । 
अतएव तुम भी अपनी दोनों श्ियोके साथ मरनेपर वहीं 
आओगे । अगे जन्ममे तुम राजा दशरथ होओगे । तब 
तुम्हारी दोनों लियोके साथ अर्धपुण्यमागिनी यह खी भी 
वैकेयी नामसे तुम्हारी खी होगी । वहो भी तहं भावान्‌ 
पत्रख्यसे प्राप्त होंगे । तदनन्तर तुह परमधापकी पुनः 
प्राति होमी । -जा० च ( आनन्दरमायणः सारकाण्ड 
अध्याय ४; पद्चपुराण, उत्तरायै अ° १०६७ ) 
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परोपकारका आदरो 


( सुरक्षणापर शिवकृपा ) 


बह क्त्या धीर 


काशषीपुरीकी उत्तर दिशामे उत्तर अर्वलुण्ड है, तथापि उसके केतं ब्रहस्पति थ । स 
जहौ भगवान्‌ सूयं उत्तरार्थं नामसे निवास कते ह । धीरे वढनेवपी । वह बडी रूपवती, विनीत) सदाचारिणी 
वही एकः प्ररत नामस ब्राहमण रहते घे । उनकी तथा मातापिताकी अति प्रियकारिणी धी 1 धीरधीरे वह 
पती अयन्त घुन्दरी तथा पतित्रता थी । उन दोनो विवरे यो इई । अव उसके पिताक विन्ता ९ ¢ 
॥. कलया उत्मन इट जिसका नाम घुक्षणा था । इसके योग्य उतम व सुत कह भिरा 
छर शाका जन्म मूल नक्षत्रे प्रथम चरणे हुआ धा अथा, शीठ) खभाव, शायय) र 4 
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सम्पन्न हो ¢ इस भयंकर चिन्ताञ्वरसे प्रस्त होकर 
बेचारे प्रियत्रत अन्तमे मृ्युको प्राप्त हो गये । प्रियत्रत- 
की प्ली भी पातित्र्यका पान करती इई उनके साय 
सती हो गयी |. 2. ५ 

अब मातां-पिताके मरनेपर सुक्षणा दुःखसे व्याकु 
हो उटी । उसने किसी प्रकार उनका ओ्वदेहिक तथा 


दशाह आदि संस्कार किये | अब बह अनाथा सोचने ¦ 


ल्गी--भ असहाय अबढा इस संसारको कैसे ` पार 
कर्गी १ सखीभाव्‌ सबसे ` तिरस्करेत दी होता है । मेरे 
माता-पिताने सुञ्चे किंसी वरको अर्पण भी नहीं किया | 
देसी दशमे भे सेच्छासे विस रको वरण कः ९ यदि 
मैने किसीका वरण किया भी ओर यदि, वह ॒कुटीन, 
गुणवान्‌, खशीठ ओर्‌. अनुकूढ न पिर पाया तो उसका 
रण ॒करनेसे भी ` क्या खभ ` होगा यदपि उसके 
पास कई युवक इस इच्छासे भये भी, पर उसने किसी- 
को प्रण नही किया । वह सोचने लगी- “अहो | जिन्ोने 
ससे जन्म दिया. बडे लाङ््यारसे पाटा, वे मेरे माता- 
पिता कहाँ चले गये ? देहधारी इस जीवकी अनित्यता- 
को धिकार है । जैसे मेरे माता-पिताका, शरीर चला 
गया, निश्चय ही उसी प्रकार मेरा यह रारीर भी चटा 
ही जायगा |. , `,  , 1 

देसा विचार कर सुटक्षणाने उत्तराये समीप धरोर 
तपस्या आरम्भ की | उसकी तपस्यकरे समय प्रतिदिन 


एक शछेदी-सी बकरी उसके अमे आकर अ्रिचक भावसे' 


खड़ी हो जाती । फिर शामको वह कुक घास तथा पत्ते 
आदि चरकर ओर उत्तरा्ककुण्डका जर पीकर अपने 
, खामीके धुर चटी जाती,। इस प्रकार छः वर्षं बीत 
गये । तदनन्तर एक दिनः भगवान्‌. शङ्कर पराम्बा 
` भगनती तीते साम्‌ टीलापूवक विचरते इए वह आये । 
सुलक्षणा अद्रो माति खडी थी । प्रह तपस्यासे अत्यन्त. 


र्ब हो रही धी । यामध मगवतीने भगवान्‌ शाङ्करे 


---भयाज्कुब्टरक् ~ 


निवेदन किया, "भगवन्‌ ] यह्‌ छुन्दरी कन्या बन्धु-बान्धरवसि 
= न ५ 


ह, 


४ + ठ ज ब) ॐ 


हीन है, इसे वर्‌ देकर अनुगृहीत कीजिये ।' दयासागर 
भगवानूने भी इसपर सुरक्षगासे वर मौगनेको कहा । 

सुलक्षणाने जब नेत्र खोले, तब देखा, सामने 
मगान्‌ त्रिटोचन खड़े दै । उनके वामाङ्गे उमा 
विराजमान है । सुटक्षणाने हाथ जोडकर्‌ उन्हे प्रणाम 
किया । इतनेहीमे उसकी दृ अपने आगे खडी उस 
नकरीपर पडी । उसने सोचा--इस लोकम अपने 
खार्थके ्यि तो सभी जीते है, पर जो परोपकारके 
व्यि ' जीता है, उसीका जीवन सफल है । वह वोटी- 
(कृपानिधान | य॒दि आप सूञ्चपर प्रसनन है, तो पहठे 
इस बवरीपर्‌ कृपा करे । 

सखक्षणाकी बात सुनकर भगवान्‌ शङ्कर नडे प्रसन 
हए । उन्डने पावतीसे कहा--देषि ! देखो, सधुपुरुषो 
की बुद्धि एसी ही परोपकारमयी होती है । दास्तवमे एकः- 
मात्र परोपकार ही संग्रहणीय है; क्योकि सभी संम्रहोका 
क्षय हो जाता है, पर्‌ एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी 


होता है । अव तुम्ही बतखओ, इस बकरी एवं ` 7 


सुलक्षणाका म कौन-सा उपकार कर ? 

तदनन्तर पराम्बा जगजनेनी पाव॑तीने कहा- यह 
शमटक्षणा--खुलक्षणा-- तो मेर सखी होकर्‌ रहै । यह 
बाल्त्र्मचारिणी है, अतएव मेरी बडी प्रिया है, इसल्यि 
यह दिव्य शरीर धारणकर सदैव मेरे पासं रहे ओर 
यह बकरी कारिराजकी कन्या हो ओर बादमे 
उतम भोगोको भोगकर मोक्षवो प्राप्त हो इसने शीत 
आदिकी चिन्ता न कर पौष मासके रविवारको सूर्योदयके 
पू लान किया है । इसल्ि इस कुण्डका नाम आजसे 
वकशीढुण्ड हो जाय । याँ ; इसकी प्रतिमाकी समी 
लोग पूना करं । (3 


“स्त वर्‌ भगतन अन्तर्धान हयो गये । इस | 
रकार खक्षणाने अपने साध उस वकरीका 


भी परम 
कल्याण सिद्ध कर ठ्या | 


( स्कन्दपुराण कारीखण्ड; ८८ बौ अध्याय ) 





कल्याण स 
राक्षसीका उद्भार 
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# न्याय ओर्‌ धमं # 


कार्भीरके हिदू-नरेर अपनी उदारता, विद्रत्ता ओर 
न्यायप्रियताके स्यि बहत प्रसिद्ध इए है । उनमेसे 
महाराज चन्दापीड उस समय गदीपर थे । उन्होने 
, एक देवमन्दिर बनवानैका संकल्प किया । शिन्िर्योको 
आमन्त्रण दिया गया ओर राञ्यवे अधिकासर्योको 
शिन्पियोके आदेदोंको पूरा करनेकी आज्ञा हो गयी । 


रिल्पियाँने एक भूमि मन्दिर वनानेके च्यि चुनी । 
प्रतु उस ॒भूमिको जव वे मापने रगे, तवं उन्हे एक 
चमारने रोक दिया । भूमिके एक भागम चमार्की 
श्ोपड़ी थी । उस स्ोपड़ीको छोड देनेपरं मन्दिर ठीक 
बनता नहीं शरा । राज्यके मन्त्रीगण चमारवो बहत 
अधिक मूल्य देकर वह भूमि खरीदना चाहते थे; विंतु 


चमार किसी भी मूल्यपर अपनी श्चोपड़ी वेचनेको उघत ` 


नहीं था । बात महाराजके पास पद्ुची | उन न्याय 
प्रिय धर्मात्मा राजाने क्ा--वलूर्वक तो किसीवी 
भूमि छीनी नही जा सकती । मन्दिर दूसरे स्थानपर 
बनाया जाय ॥ 

रशित्पियोके प्रधाने निवेदन किया--“पहिटी 


बात तो यह कि उस स्थानपर मन्दिर बननेका संक ` 


हो चुका, दूसरे आराध्यका मन्दिर ससे उत्तम स्यान 
। पर होना चाहिये ओर उससे अधिक उपयुक्तं स्थान 
| हमे दूसरा को$ दीखता नदीं ।' 

 मदाराजषी आज्ञासे चमार बुकाया गया । नरेशने 


। मिली ओर यदि तम॒ खीकार .करो तो, उसमे, वम्हारे 
| लिबिभव्रन भी बनवा दिया , जायः। धृक 


^ कामम विन्न 


स° क० अ० ७४ 


------ 3 
~ ------------------------------------------------------~ 


न्याय ओर धमं. 
चमारसे भूमिदान 


` पिता, पितामह आदि इुच्पुरुषोकी निवासभूमि है | 


उससे कटा--“तुम जो मून्य चाहो, तुम्हारी शोपड़ीका ' दूसरे दिन कारपीरके वे धमौत्ा १ 
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क्यों डालते हो £ देवेमन्दिरके निर्माणमे बाधा डाख्ना 
पाप है, यह तो तुम `जानते ही होगे | 


चमारने नम्रतापूवक ` कहा-- महारज । यह्‌ 
ओपी या भूमिका प्रन नहीं है |. वह श्ोपड़ी मेरे 


मेरे ठ्यि वह भूमि, माताके समान दै । जैसे किसी 
मूल्यपर, किसी ` प्रकार आप अपना पैतृकं राजसदन 
किसीको नदीं दे सकते, वैसे हीः यै अपनी श्ञोपड़ी 
नहीं बेच सकता” 


नरेश उदास हो गये । चमार दो क्षण चुप रहा 
ओर फिर बो “परंतु आपने सुद्चे धम॑संकटमे डाक 
दिया है । देवमन्द्रके निमौणमे बाधा डाख्नेका 

पाप मै कर तो वह पाप मुञ्चे ओर मेरे पूर्वको भी 
ले वेगा [आप धर्मात्मा है, उदार है ओर मेँ हीन 
जातिका कंगाक मनुष्य ह; . वितु यदि आप मेरे यहाँ 
पधार ओर सुञ्चसे मन्दिरं बनानेके घ्ि ञ्ोपड़ी मागे तो 
रै वह भूमि आपको दान कर्‌ दा । इससे सुश्च ओर 
मरे पूर्वको भी पुण्य दी श्ेग ।› 

(महाराज इस चमार मूमि-दान गे £ राजसभा- 
के समासदोमे रोषके भाव. आये । बे . परस्पर काना ` 
पस कएने ठगे । 

अच्छा, तुम जाओ | महाराने 
पमय बिना कुछ कहे विदा वु 
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गाश्चज्ञानने रश्च की 


महाराज भोजके नगरमे हयी एक विदान्‌ ब्राह्मण रहते 
थे | वे खयं याचना करते नहीं थे ओर विना मगि 
उन्हं दव्य करोसि मिर्ता । दद्द्िता महादु: खदायिनी 
है । उससे व्याकुल होकर त्राहमणने राजमनमे चोरी 
करनेका निश्चय किया; वे रात्रिम राजभवनमे पर्हुचनेमे 


सफक हो गये । 


ब्राह्मण ददि थे, दुखी ये, धनःप्रािके इच्छुकः 
थे ओर राजभवनमे पर्दैच गये ये । बहौ सब सेवक 
सेविका निश्चिन्त सो एही थीं । खर्णं, रन आदि 
बहुमूल्य पत्र इधर-उधर पडे थे । ब्राह्मण चाहे जो 
उठा ठेते, कोई रोकनेवाला नहीं था | 

परेतु एक रोकनेवाख था ओर ब्राह्मण जैसे ही 
कोई वस्तु उठनेका विचार करते ये, बह उन्हे उसी 
क्षण रोक देता था | वह था ब्राह्मणका शाख-ज्ञान । 
ब्ाह्मणने जैसे दी खर्णराशि उटनेका संकल्प किया, 
बुद्धिम स्थित शाख्रने कहा- “खर्णचौर नरकगामी 
होता ह । स्पृतिकार कहते हैँ कि खर्णकी चोरी पाँच 
महापापोमेसे है ।° 

वल्ल, रत्न; पात्र; अन आदि जो भी ब्राह्मण खेना 
चाहता, उसीकी चोरीको पाप बतानेवाटे शास्रीय वाक्य 
उसकी स्मृतिमे स्पष्ट हो उठते ! बह ॒च्ठिक जाता । 
पूरी रात्रि व्यतीत हयो गयी, सवेरा होनेको आया, वितु 
ब्राह्मण कुछ ले नदीं सका । सेवक जागने कगे | उनके 
दारा पकडे जानेके भयसे व्राह्मण राजा भोजकी रा्याे 
नीचे ही छिप गया । 


विकयौ जीयन्य 


महाराज विक्रमादित्य प्रजाके केका पता ्गानेके 
ल्य प्रायः अकेले घूमा करते थे । एकं वार्‌ वे घोडेपर 
चढ़कर एक वनमेसे जा रहे थे । संध्या हो चुकी थी । 
भयङ्कर पञ्चअओंसि पूणे वनसे उन्हं शीघ्र बाहर चले 


नियमानुसार महाराजके जागरणके समय रानिषं 
ओर दासियाँ सुसजित होकर जल्की क्री तथा द 
उपकरण लेकर शय्याकरे समीप खड़ी इहं । सुदद्‌-वगके 
लोग तथा परखिरके सदस्य प्रातःकाटीन अभिवादन 
करने द्वारपर एकत्र दए । सेवकसमुदाय प्तिव्रद 4 
प्रस्तुत हआ; उठते दी सहाराजका खागत करनेके छि 
सजे इए हाथी तथा घोडे भी राजद्ारसे वह 
प्रस्तुत किये गये | राजा भोज जगे ओर उन्होने यह सुव 
देखा ! आनन्दोल्टासमे उनके सुखसे एक रटौदके तीत 
चरण निक्टे-- 

श्वेतोदरा युवतयः खुद ऽयुद्खः 
सद्वाल्थवाः एणय गश्रेषगरदक्च शत्या | 
चठ्गन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः" 

इतना बोकर मक्षराज स्क गये तो उनकी श्य 
कै नीचे छ्पि व्दरान्‌ ब्राहमणसे रह्मा नदीं गयाः उनि \ 
सछोकका चौथा चरण पूरा कर दिया-- | 

'खस्मरीखने मयनयोने हि किञ्िद१्स्त ॥' 
अर्थात्‌ नेत्र वेद हो जानेप्र यह सव वैभव कु श 

रहता । महाराज यह सुनकर चौके | उनकी 
ब्राह्मणको राव्याके नीचेसे निकठना पडा । पूछने । 
उन्होने राजमवनभे आनेका कारण बतढया । 
राजा भोजने पूछा--“आपने चोरी क्यों नहीं की ¢ 

ब्राह्मण बोले- “राजन्‌ ! मेरा शाशक्नात ध 
रोकता रहा । उसीने मेरी रक्षा की }? ॥ 

राजा भोजने ब्राह्मणको प्रचुर धन दिया | # 







जाना था; रितु उन्ह एक गायकी डकराहट 
पड़ी । महाराजने उस शब्दकी दिदा पकड़ी । वरमा ऋ । 
म नदीकी बाद उतर रही थी | नाठोंमे चद 
नदीका जठ नीचे जा चुका था; वितु उनमें 





ॐ सवंखदान # 






पक दट-द्क बन गया था। रसे ही एक नचेवी 
दल-दलमे एक गाय फंस गयी थी । गायके चारों पैर 
पेटतक ददलम दू चुके थे । वह हिल्नेम भी असमर्थं 
होकर करा रही धी | 

महाराज व्िक्रमादित्यने अपने बल्ल उतार दिये ओर 
वे गायको निकाटनेकां प्रयत्न करने रगे । उन्होने बहत 
परिश्रम किया | खयं कीचङसे ख्थपथ हो गये, अन्धकार 
फैल गया; कितु गायको निकाल्नेम वे सफल नही 
ट्रेए । उपरर गायकी डकरादट सुनकर एक सिंह बहोँ 
आ पूर्वा । महाराज अव अन्धकारके कारण दु 
कर तो सकते नहीं थे, तलवार ठेकर गायकी रक्षा करने 
गे, जिते सिंह उसपर्‌ आक्रमण न कर्‌ दे । सिंह 
नर-वार आक्रमण कर रहा था ओर्‌ बार्‌-बार महाराज 
उसे रोक रहे ये | 

नरके समीप एक भारी वख्वृक्ष था । उस्तपरसे 
एक शुक बोका-“राजन्‌ ! गाय तो मरेगी द्यी । वह 


| 


अभी न भी मरे तो दल्द्मे इवकर्‌ कर्तकं मर 
जायगी । उसके चयि तुम क्यों प्राणदेरहै हो। 
यहयँसे शीघ्र चठे जाओ या इस बृक्षपर चढ़ जाओ । 
सहनी तथा दूसरे वन-प्रय॒ आ जर्येगे तो तम्हारे 
प्राण संकटमें पड़ जार्यैगे | 

महाराज बोले--“पक्षश्रेष्ठ | सुङ्षे अधर्मका मागं 
मत दिखाओ । अपनी रक्षा तो समी जीव करते कै 
वितु दूसरोकी रक्षामे जो प्राण दे देते है, बही धन्य 
है, जसे खामीके बिना सेना व्यर्थं है, वैसे ही दयक 
निना अन्य सव पुण्य कर व्यर्थ है | अपने प्राण देक 
भी मँ इस गायको बचनेका प्रयत्न करगा ।' 

पूरी रातभर महाराज गायकी रक्षा करते रहै; विल 
प्रातःकाल उन्होने देखा कि बहौँ न गाय है, न सिंह 
है ओर न शक पक्षी ही है । उनके बदले वयँ देवराज 
इद्र, धभ ओर मू देवी खडी हैँ । देवराज हन्दरन प्रस 
होकर महाराजको कामधेनु गो प्रदान की । 





सु्व॑खदान्‌ 
( ह्ैवर्धनकी उदारता ) 


“भारतके सा्भौम-सम्राट्‌ महाराजाधिराज शिकदित्य 
-हर्षवधंनकी जय हो; वे चिशथु हों | सरस्ती- 
पत्रोने प्रशस्ति गाथी । गङ्गा-यपरुनाके सङ्गपके ठीक 
सामने ऊँची सैकत-भूमिपर असंख्य जनताकी भीड़ 
एकत्र थी । देश-देशके सामन्तं ओर कामरूप, गोड, 
वलभी आदिके नरेशोंसे पखिष्टित महाराज हर्षने मोक्ष- 
समाम पदापण किया । बहिन राज्यश्री साथ थी । 
विदेष अतिथि-आसनपर चीनके धमेदूत दैनसांग 
उपस्थित थे । उनके गैरिक कौरेय परिधान, ठिगने 
ओर पीत वणे शरीर तथा छोदी-छोधे दादीने ोगोके 
ट्य अदधत कौतूहल उपसत किया था । 


"महाराज | आपने समस्त धमेकि प्रति उदारता 





प्रकटकर्‌ आर्य-संस्छृतिकी उदार मनोबृत्तिका पर्विय 
दिया है । आपने पाँच वर्षसे संचित कोषरारिका 
इन पचहत्तर दिनोमे दानकर इस महादान भूमि, र 
जो दिव्य कीतिं कमायी है, उससे इन्द्रकी भी स्पा 
वत्ति बद्‌ गयी है । आप धन्य है | चीनी यत्र 
हेनसांगकी प्रशस्ति थी । 
(महाराज | ददाबल ओर दिक्पाखकी पूजाका समय 
आ गया ।' धर्माचा्य॑ने सम्राटका ध्यान आक्रष्ट किया । 
सम्राट्‌ गम्भीर हो उदे । 
वसन्त~ऋऋतुका पहला चरण था | शीतल 
सङ्गमके स्परंसे अपने-आपको पवित्र कर रहा 
समाका अन्तिम उत्सव था यह ओर २ 
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गमनका आदेदा महामन्त्रीको दे चुके थे । 

'महाराजवी दान-वृत्ति सराहनीय दै, सत्य दानकी 
ही नीवपर सित है | दान सर्वश्रेष्ठ धर्मं है, पर.“ ।' 
एक ब्राह्मणने सभाम अचानक प्रवेशकर्‌ रोगोको आश्वय॑- 
चकिंत कर दिया । यह एक विचित्र घटना थी । 

(कहो विप्र, कहो | यह ध्॑समा है, इसमे सत्यपर 
कोई रोक नहीं है ।' महाराज दिक्पारोके पूजनकेः 
लिये प्रस्थान करना चाहते थे | 

(आपने हस्धिन्द्र शिबि, दधीचि, रघु ओर कर्णके 
दान-यश्चको अमर कर दिया है सम्राट्‌ [> वह उनके 
ख्णसुकुट ओर कण्ठ-देशकी र्नमाखकी ओर ही देख 
रहा धा | 

भ धर्का आदाय समञ्च गया । सम्राटूने अपनी 
शेष सम्पत्ति ८ मुकुट ओर रतमाखा ) ब्राह्मणवेः कर- 
कमलम रख दी । उनकी जयसे जनताकी कण्ठ-वाणी 





# सदा सत्कथा साधुभिः खेवनौया # 


च्च्य 


सष्छावित थी । 

धवहिन ! भारत-सग्राट्‌ने आजतक किसीसे याचत 
नहीं की । हर्षे राज्यश्रीको देखा । वह चक्ति 
थी | 
दिक्पालोके पूजनके छवि 
अब कोई वल्ल दशेष नही है | धने रानु वव्र 
उनके; सिरकी ही याचना की है | सुद इन्द्रवे सिंहासन. 4 
की भी अपेक्षा नदीं है ।' सग्राटूने भिक्षा मनी | 


[3 रावल ४ छ 
“मेरे पास दरबल आर्‌ 


ध्मैया ! इस महादानमूमिमे आपके पहनने योषु 
मेरे पास भी कोई वक्ष नहीं रह गया है | इस पत्रि 
्थसे दु भी बचाकर्‌ ठे जाना दानराञ्यमे अघं 
है ।› देवी राज्यश्रीने एक जीणै-सीणं वज्ञ समराै 
हाथमे रख दिया । 
हषं प्रसन ये मानो उन्हे सवख मिक गथा | सपर्‌ 
भगवान्‌ दरबल ओर दिक्पाटोंकी पूजामे ल्म गये | 


--- भाच 


वेखकी चोट संतपर 


श्रीकेवलरामजी एसे ही ये । श्रीकृष्णके नयन-शरके 
लक्षय ये हो चुके थे । श्रीकृष्णके अतिरिक्त इनकी ओंखोमे 
ओर कोई था ही नदीं । ये विषय-वासनाको बहुत दूर छोड़ 
आये थे । मायाकी छाया भी इनको स्पशं नहीं कर पाती 
थी । करूणा ओर प्रमके आप मतिमान्‌ स्वरूप ये | 

“भिक्षा दो, मो !› किसीकी देहरीपर पर्हचकर ये आवाज 
लगा देते । मातारं चावल दाल, शा ओर घृतादि केकर 
आपके सामने आतीं तो आप कदने रगते-“अव्यन्त प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा कर मेरी यदी भिक्षा दै! ओर 
उ्टे पौव लोट पड़ते । बड़ा प्रभाव पड़ता इनकी वार्तोका 
सुननेवार्लोपर । इसी प्रकार ये प्रत्येक ख्री-पुरुषको श्रीकृष्ण- 
प्रेम-पथपर अग्रसर करनेके लिये सतत प्रय करते रहते | 


“भेरी एक प्राना स्वीकार कर | किसी अनाचारी वैष्णव- 
कौ देखते ही ये क्षय्से विनयःपूर्वकं कहते । ये भगवद्भक्त 
ये | इनके मनम अविरल शन्ति खरं ठेती रहती । पर 
्रीकृष्णके पूजा-परचारके लि जेसे इनके मनम आग लगी रहती 


थी | जिख किसीको देखते दी ये उसके पीछे पड़ जति थे । 
श्रीकृष्णका नाम-जप कनेक वचन छे ही ठेते थे । विनय 
ओर आग्रहको देखकर वैष्णव पू बैठते क्या कहते ६ 
(आप दवामुन्दरकी प्रतिदिन नियपूर्वक अन्तये 
विदध प्रेमसे पूजा किया करे ! कहते हुए ये इयामबुन्दख 
मनोहर प्रतिमा सामने रख देते । साथ ही इनकी अलं 
छलक पडती । | 
साघु इनका ठंग देखकर दंग हो जाते । उनके मनप 
पश्वात्ताप होता ओर प्रसुकी प्रतिमा ठेकर परमपूर्वक उपासनाः ॥ 
मे खा जाते । 
एक बारकौ बात दै, आप एक गाड़ीवानके साथ | 
रदे थे । गादीवान गादीपर्‌ बैठा गाद़ी होकता जा रदा थ 
ओर भीकेवलरामजी ्रथ्वीपर वैदल ही गाड़ीवानको भरीकरष्णः | 
कथा सुनाते जा रहे थे | 4 
पठ खानपर वैल योदेसे स्के तो गाद़ीवानने करोधितं 
होकर दो-तीन सियो जोरसे उनकी पीठपर दे मा । बैड 









सटीक भयसे दौडने ल्गे । गाड़ीवानने कथा सुननेके छिथ 
श्रीकेवलरामजीकी ओर देखा तो वे नहीं थे | गाडीवानने 
गाड़ीपर खड़े होकर देखा तो आप पीके मूच्छित होकर 
गिर्‌ पड़ भरे | 
गाड़ीवान ध्रवराकर गाड़ीमे कृद्‌ पड़ा ओर उसने दौड्कर 
फैवरुरमजीको अपनी गोदे उगा लिया । उसने देखा 
जो सोरी उसने व्रैटको मारी शी, वह्‌ श्रीकरेवलरामजीकी 
पीटपर गी थी । उसक्रा चिह स्पष्ट दीख रदा था । 
ये संत इतनी उच्करोटिपर पर्हुच गये हैः इसकी 
गाड़ीवानक्रे मन कव्यना भी नदीं शरी | वह उनकरे चरणेोपर 





% मूको तीथयात्रा # 








गिरकर क्षमा-परा्थना करने त्मा | गाड़ीपर्‌ र भी कर 
आदमी ये । सवर-के-सव्र श्रीकरेवलरामजीके चरर्णोपर माथा 
रखकर क्षमाकी याचना कर रहे थे । “भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेम 
ओर क्षमाके मूतिमान्‌ स्वरूप दै । खष्िके कर्ता, पाकर ओर 
विनाशक वे दही । माया-मोह उन्दीकी देन दहै; पर जो 
सव्रको त्यागकर उनके चरण-कमलके भ्रमर वन जते दै, 
वड़ी सरख्तासे वे भवसागर पार कर ठेते दै । तुमलोग 
श्रीकरष्णकरे बरन जाओ । बस वे सयं क्षमा कर दंगे |. 
कहकर श्रीकेवलरामजी हंसने रगे, पर उपस्थित व्यक्तियोकी 
ओखति अश्रु-सरिता प्रवाहित हो रदी थी ।--शिण्दु 





> - 
सत-दरानका प्रभाव 


प्रस संसारके सव प्रणी अपने दी है कोई भी पराया 
नदीं दै । पापी धरृणाका पात्र नहीं दै, उससे निष्कपट प्रेम 
करना चाहिये । भगवान्‌ पापीकै दही उद्धारके स्यि अवतार 
ठेते दै ।› महातमा हरनाथने नि्भयतापूर्वक अपने प्रेमियों 
ओर शिर््योको समञ्ञाया ओौर उस ओ चल पड़े, जिधर 
डाकू रामखान रहता था । उसके अत्याचार ओर द्टपाटसे 
समस्त कटक प्रदेरा संत्रस्त था | उसके भयते लोग थर-थर 
कोपिते थे ओर घोखेसे भी उसका नाम नदीं ठेते थे । 

पाग हरनाथने उस बने प्रवेश किया, जिसमे उस 
डाकरूका निवास-स्थान था । निजन वनम महात्माने भीषण 
आकारवाटे एक व्यक्तिको देखा ओौर समञ्च गये क यह्‌ 
शमखान दी दै । वे बढते गये ओर दो-चार क्षणके बाद हौ 
डाकू उनके सामने खड़ा धा । 

धपिताजी । मैने आजतक्र पाप-दी-पाप क्ियि ई । येने 
अपने पाप ओर अत्याचाखकी कथा करिसीसे नदीं कदी । मेरे 
उद्धारका समय आ पर्चा है । मँ इस निर्जन पथपर खड़ा 
होकर केवर आपकी राह देख रहा था । जगते किसी भी 
पदार्थमै मु सुख नहीं मिट सका । मुञ्चे भवसागरके पार 
उतारिये । डाकू रामखानकी चृत्ति बदल गयी । एक क्षणके 


चयि ठी षंतके सम्पक॑मे आनेसे उक पाप नष्ट हो गये ओर 
वह पाग दहरनाथक्रे चरर्णोपर गिर पड़ा । बह सिसक रहा 
था । महात्मा हरनाथने उसका बड़ प्रेमसे आछिङ्गन किया 
ओर कहा कि (परमात्माके राज्यम शाश्वत ओर परम 
आनन्दकी प्रापि हो सकती है, तुमने पश्वात्तापक आगमं 
अपने समस्त पाप जला दिये । 


“मुञ्चे रास्ता दिखाहये । प्रकाश दीजिये । म आपका 
दास द्रं ।› रामखानने कातर स्वरसे कहा | 


‹भगवानूका नाम ही मन्त्रराज है । सोते-जागते, उठते- 
वैठते ओर खति-पीते उस मधुर नामामृतका पान करते 
रहना चादिये । वे प्रस सर्वसमर्थ ह । जीवमात्से प्रेम करोः 
सचा प्रेम ही प्रशुकी प्रासिका सुगम पथ है । महात्मा 
हरनाथने उसे अपनी अहैतुकी पासे धन्य कर दिया । 

रामखानने संन्यास ठे छिया ओर इन्दावनमे यसुनातटस्थ 
किसी रमणीय स्थानम निवात करके वे भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा 
भजन करने खो । संतदशंनकी महिमाका बखान नहीं किया 
जा सकता । बड़ भाग्यसे ही संतका दर्शन मिक्ता है | 

-रा० श्री 


---न-र2-- - 


रामूकी तीथंयात्रा 


एक संत किसी प्रसिद्ध ती्थस्थानपर गये थे । बहो एक 
दिन वे तीर्थ-ल्ञान करके रातको मन्दिरके पास सोये थे । 
उन्दोनि खभ्रमे देखा--दो तीर्थ-देवता आपसम बाते कर रदे 
ह । एकने पूा-- 


इस वर्षं कितने नरनारी तीर्थम अये ¢ 
(छगभग छः ल्ल आये होगे ।› दूसरेने उत्तर दिया | 











९८५० 
त 
हुत ही कम पेते होगे, जिनकी सेवा खीकृत हुई ह ।" 

'ेसा क्यो १ 

८इसीलियि कि भगवान श्रद्धा रखकर पवित्र भावसे 
तीर्थं करने बहुत धोड़े ही लोग अयि, उन्दोनि मी तीथं 
नाना प्रकारके पाप किये | 

(कोई एेस। भी मनुष्य है जो कभी तीर्थं नदीं गयाः 
धरतु जिसको तीर्थोका फल प्राप्त दो गया दो ओर जिसपर 
परसुकी प्रसन्नता बरस रही दये £ 

“कई होगे, एकका नाम बताता हू; वह दै यमू चमारः 
यसि बहुत दूर केरल देशे रदता दै ।' 

इतनेमे धंतकी नीद टूट गयी । उन्द बड़ा आश्व हु 
ओर इच्छा हुई केरल देशम जाकर भाग्यवान्‌ रामू चमारका 
दश॑न करनेको | संत उत्साही ओर दृदनिश्वयी तो होते दी 
है, चल दिये ओर बड़ी कठिनतासे केर पर्टुचे | पता लगाते- 
लगते एक गोवमे मूका घर मिक गया । संतको आया 
देखकर रामू बाहर आया । संतने पूछ--“क्या करते हो, भैया ? 

“जूते बनाकर बेचता हू, सदहाराज !› रामूने उत्तर दिया । 

(तुमने कभी तीर्थयात्रा मी की है £ 

(नहीं, सदहाराज ! म गरीब आदमी- पैसा कहंसि लाता 
तीथयाघके ल्य | याच्राका मन तो था परतु जा सका नहीं |? 

(तुमने ओर कोई बड़ा पुण्य किया है १ 

(नाः महाराज ! मँ नीच पुण्य कसि करता | 

तव संतने अपना खवप सुनाकर उसे प्ूछ-- 

“किर भगवानकी इतनी कपा तुमपर कैसे हुई १ 





% सदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 





८'मगवान्‌ तो दया दोते ही दै, उनकी कृषा दने 
विदोष होती दै (इतना कदते-कदते वद गद्गद हो गया, 
बोल) महाराज ! मेरे मनमे वर्पसि तीरथ-या्ाकी चाह शर । 
बहुत सुकिख्ते पेको खाली रख-रलकर मने कुछ पैसे चये 
मँ तीर्थ-यात्रके स्थि जानेवाला ही धाक्रि मेरी सत्री गैवती दै 
गयी । एक दिन पडोसीके घरसे मेथीकी सुगन्ध आयी । मेरी खरे 
कहा- मेरी इच्छा ह मेथीका साग खाऊ; पडोषीके यहो बन ख 
हे, जश मोग कञो । मैने जाकर स॑ मोगा । पडोसिन बोटी-@ 
जाइये, परंतु दै यह बहत अपवित्र । हमटोग सात दिनि 
सवर-के-सव्र भूखे थे? प्राण जा रदे धे । एक जगह एक मुदैषर 
चाकर साग फँका गवया था | वदी येरे पति ब्रीन लये। 
उसीको मेँ पका रही हूँ |, ( रामू फिर गदूगद्‌ होकर कहन 
लगा-) म उसकी बात सुनकर कपि शया । मेरे मन 
आया, पड़ोसी सात-सात दिनोंतक भूखे रद ओर छ 
पैसे बटोरकर तीर्थयात्रा करने जये १ यहं तो टीक नीं दै। 
मैने बटोरे हुए. सव पैसे आदरके साथ उनको दे दिये । 
वह्‌ परिवार अन्न-वख्रसे सुखी हो गया । रातको भगवान्‌ 
स्वपमे दरांन देकर कदा--बेटा | तञ्च सव तीर्थोका पठ मि 
गयाः तुञ्चपर मेरी कृपा वरपेगी ।› महाराज ! त्से मै सच्च 
सुखी हो गया । अब मै तीथ॑सखरूप मगवानको अपनी अः 
के सामने ही निरन्तर देखा करता हूँ ओर वरदे आनन्दे दिति 
कट रहे हँ | ष 

रामूकी बात सुनकर संत रो पडे । उन्दने कहा- सच्च 
तीर्थयत्रातोतूनेदहीकीदै। 


षि क्रय 


रंगनादकी पितृभक्ति 


सन्‌ १८३१ की वात्‌ दे एक १२ वर्षका दू बालक 
चित्तूरके जिल-जजके द्रवाजेपर उपस्थित दुआ । वह एकं 
एसे करिसानका डका थाः जिसे समयपर मालगुजारी न अदा 
करनेक कारण जेलकरी सजा दे द गयी थी । करिसानने ऊ 
सरकारी जमीन री थी? पर उस वषं कोई फसर न हर 
ओर तत्कालीन कानूलके अनुसार उमे जेर जाना पड़ा । इधर 
पिता जेख्मे ही था क्रि उसके पितामहके वाषिव श्राद्धका अवसर 
आ गया । अव उसकी माँ इसलिये रोने खग गयी कि उसक। 
पिता इस समय घर न होकर जेख्मे था; फिर यह क्रिया हो 


कैसे “~ स [3 (3 (3 
केसे १ यही र॑गनादके चत्त्रफे जिला-जजके द्रवाजेपर 
उपस्थित होनेका कारण था | 


जजने बालककी पूरी बात सुन टी ओर कहा- 


न सस्व 


तुम्हारे पिताको बिना किसी जमानत तथा प्रतिभूके नहीं जति 
दे सकता |> 

ल्ड्केने बड़े उत्साहके साथ कद (मेरे पास धन तो ( 
नदीं जो जमानत-सुचल्केकी बात करस । पर भ पितत 
स्थानपर खयं दी जलम वेद्‌ रहूगा ।? 


जजका हृदय पिघल गया | उने उसके पिताकी यक्त । # 
सम्बन्धी कागजातपर्‌ दसताकषर चरके उसे छोड़ दिया । दोनी ` 


पिता-पुत्र उसी रात घर पर्हुचे | उचित समयपर श्राद्ध 
सम्पन्न हुई । 

यही रंगनाद आगे चलकर पंद्रह माषाओंमिं अच्छी 
तरह बोर ओर छलि लेनेवाल प्रसिद्ध रंगनाद शस्त्री हआ । 


--जा° श०( एन०९९८य१४२८ 1०१३१०8 1» ©, ए. ५1.) 
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ॐ स्वामी श्रीदयानन्दजी सरश्तीके जीवनकी कुछ कथार्पं # 
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छतक्तता 


भारतेन्दु दरिश्वन्द्र अपनी असीम उदारताके कारणः 
कमार दो चुके थे | एक समय देखा आया जव्र उनके पास 
इतने पैसे नहीं थे कि आये दए पर्क उत्तर मेन सक । 
ज परत्र अते थे, उनका उत्तर छिखकर लिफाफे वंद करके 
भासतेन्दुजी मेजपर रख देते थे । उनपर टिकट कगानेकों 
पैसे हों तो पत्र भजे जाये । पत्रक एक देरी एकतर हो गयी 
उनक्री मेजपर । उनके एक मित्रने उह पोच रुपके टिकट 
लाकर दिये ओर तव वे पत्र डाकमे डके गवे । 

भारतेन्दुजीकी सिति कुक ठीक हुई । अत्र जव वे मित्र 








मिलते ये तमी भारतेन्ुजी बटपूर्वक पोच रुपये उनकी जेषे 
डा देते ओर कहते-“आपको सरण नही, यापक पोच 
रुपये मुञ्चपर ऋण है |? 
अन्तम मित्रने एक दिन कहा--ुन्चे अव आपसे 
मिलना बंद कर देना पड़ेगा 
भारतेन्दु बावे नेत्र भर अगे । वे बोके--्माई | 
तुमने एेसे समय सुले ` पोच रुपये दिये थे करि मँ जीवनभर 
प्रतिदिन तुम अवर पोच पये देता रूः तो भी तुम्हारे 
ऋणते दयूट नदीं सकता |--सु०सि° 





गुरुनिष्ठा 


आर्यसमाजक्र प्रवर्तक सवामी दयानन्द्जीको बड़ी खोजकर 
बाद विरजानन्द्‌-फेसे परम वेदज्ञ महात्माका दन हुआ । 
विरजानन्द्‌ अं थे । उन्दने दयानन्दको शिष्य बना ल्या | 

स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने गुरुको प्रसन्न रखनेके ल्थि 
सद्‌] प्रयल्रीक रहते थे । उनकी सेवाकरा वे सदा ध्यान स्खते 
धे । विरजानन्द तीनो ऋतुओमे यमुना-जल्से खान क्रिया 
करते थे । दयानन्द बड़ सेर उनक्रे चयि बारह धड़ य॒मुना- 
जल ठते धे ओर उसके वाद्‌ निवास-ग्थानये ्आाड़-बहारू 
क्रिया करते थे | 

एक दिन द्यानन्द्जी महाराज ज्ाङ़ दे रदे थ। दैवयोगसे 


करीपर थोड़ा-सा कूड़ा रेष रद गया था ओौर उसपर्‌ 
विरजानन्द्का पैर पड़ गया । वे दयानन्दकौ ङंडेसे पीने 
लगे ] ख्वामी दयानन्दने उफ्‌ तक नहीं किया | 


गुरुदेव ! आप मुञ्चे ओर मत मारिये । दुःख सहते- 
सहते मेरी पीठ पर्थर-जैसी हो गयी है | इसपर प्रहार करते- 
करते आपकर हाथोमि पीड़ा होती होगी । स्वामी दयानन्दजी 
महाराज अपने गुरुके हाथ सदलखने खो । 


स्वामी विरजानन्दने वड़े प्रेमसे उन्हें गले स्मा स्या 
ओर उनकी गुरुनिष्ठाकी सराहना करी ।---रा० श्री? 


~~ 2 --- 


स्वामी श्रीदयानन्दजी सश्खतीके जीवनकी ड कथापं 
( ठेखक-श्रीवानरूरामजी गुप्त ) 

प्राथना करते रहते है ! येतो अक्ञानियोके कं है ।' 

बड़ी गम्भीरतासे आपने उत्त दिया, श्यह सत्य नहीं है 

करि ज्ञानीजन परमात्मासे प्राथना नदीं कते । वास्तव ` 

सव्य यह है कि जैसेभूख्यासको अन-जाद्िसे तृप्त क्रिया 











कानपुरमं एक दिन अप अपनी मौजमे गङ्ख 
लेटे हए थे । ओोडी दूरपर एक मगरमच्छ निकला । 
किनारे खडे श्रीप्यारेखालने चिष्छाकर कहा, (महाराज | 
देखिये वह मगरमच्छ निकला दहै । ईशर-विधासीः 
निर्भय दयानन्द्‌ बोठे, “भाई | जब हम इसका कुछछ नहीं 
व्रिगाडते, तत्र हमं यह क्यं दुःख देगा ।* 

एक वार कुम्भवे अवसरपर एक साघुने कहा; 
सखामीजी ! आप ज्ञानी होकर. भी भिक्षुकी तरह ईरसे 





[> १ 







बलयाचनाके बिना पूरी नहीं हो सकतीं । 
फरुखानादके कमिश्नर स्काट सा 





न 
--------------<---- 
सबूत है £ खामीजीने कटाः (पहले यह वाहये आपके 
पधे यह लुक्त क्यो है ® ( साहिब कु <गङकिर 
चरते धे | ) साहब बले) 'सुदाकी मर्जी है |' खामीजीने 
कहा--“ुदाकी मर्जी न किये | वह तो वड़ा 
दया तथा न्यायवारी है । जब किसी कटका कारण 
इस्‌ जन्ममे माम ओर दिखायी न दे तो समञ्च लेना 
चाहिये कि यह किसी पिले जन्मका पाप है ।' 


एकं साधु पुरुषार्थं ओर प्रार्धमेसे किसकी 
मान्यता है ¢ पूषने छगे । कहा, (दोनों आव्यक है । 
प्रारम्भ पिले करमो तथा उनके भोगका नाम है ओर 
परुषां इस जन्मके नये क्म करनेका ।' 


अनूपराहरमे किंसीने खामीजीको पानम विष दे 
दिया | उनके सुसल्मान भक्त सैय्यदं मुहम्मद तहसील- 
दारको पता चखातो विष देनेवाले व्यक्तिको पकड 
मगवाया 1 दयानन्दके द्रबारमे अपराधी पेदरा किया 
गया । महाराजने कहा, “इसे मुक्त कर दो । मै संसारमे 
लोगोको वैद कराने नहीं अपितु छुडाने आया ह |' 

कायमर्गजमे किंसीने कहा, (आपके पास पात्र नहीं 
है । कमण्डलु तो होना चाहिये ।› हं सकर्‌ बोले, “हमारे 
हाथ भीतो पात्र है? 











खामीजी अपने आरम्भक जीवनमे केवर एकः 
कौपीनसे निर्वाह करते थे। एक दिन एक सज्नने 
आकर कहा, "महाराज ! आपके पास एक ही ठँगोदी है । 
मँ यह नयी लँगोदी छाया द्र | दयानन्दजी बके, अरे, 
सज्ञे तो यह अकेटी ठंगोटी बोक्च हो रदी है । त्‌ ओर 
ले आया है; जा, ठे जा; भाई, इसे ठे जा |? 
पारंखाबादमे एकः देवी अपने मृत॒बाटकका शव 
लेकर पाससे गुजरी । खारा मैल-कुचैरे कपडसे र्पेदी 
द्रई थी । खामीजीने कहा “माई, इसपर सफेद कपड़ा 
क्यों नदीं ख्पेय £ मेरे पास सफेद कपड़ा ओर उसके 
लछिये पैसे करौ, महयाराज । रोकर उसने कड्या | ठंडी 
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सौसके साथ करुणानिषि दयानन्दके आसू उमड़ अय 
ओर वै बोले, “हँ ! राजरजेसर भारतकी यह दुरा 
कि आज उसे वचचोके छिये कफनतक नही | 

अमृतसरे एक साधारण व्यक्तिने एक दिन पूष 
'ष्टीनबन्धु धनी छोग तो दानःपुण्यसे धम॑शाल क्रा 
जीर वर्भवार्योमिं दान देकर तर जार्गे) महार। 
गरीत्रकि ल्थि क्या उपाय है ।' कहा, तुम भीक 
ओर धर्मासमा बन सकते हो | संसारम जहां एक पुष 
दान देते ओर परोपकारे पार हो सकता है, क 
दूसरा बुराई न करनेसे, परनिन्दासे वचते इए 
बन सकता है । पाप न करना संसारी श्व 
करना हे |! 


बरसातकी ऋतु थी | बनारखमे वायुसेवनं करत 
दादूपुर नगरकी सडकपर्‌ अप जा निकटे । 


[9 


(व्‌ = दिये [न ~ त 
एक गाड़ीके वैक ओर पिये कीचडमं ५ &९ + | 


=. गवी तरकीबें ( ~, 
पास खडे लोग, तमाश्ायंकी तरह नँ वता £ 


ह । करुणासागर दयानन्द्से यह द्ध्य कैसे देख जत, 
समीप जाकर ब्रैखोको खोर दिया । अखण्ड ब्रह 
दयानन्दके कंघेपर आयी गाडी दल्दठसे निकर + 
पार हो गयी । 

राहजहयँ पुरम अपने कर्भचारियोंको नियत समध | 
आध धटे देरसे आये देखकर बोठे--अज 
देशवासी समयकी महानताको भूल गये है । सी | 
सारताका तब पता चरता है जव मृलयुश्याप 
किसी रोगीको देखकर वैय कहता है, यदि पच (` 
पहले मुञ्चे युस च्या होता तो बच जानेकी १" 


धी । अव लाखों खच करनेपर भी नीं कच ४ ड, 


वम्बक्मे एक सेठजीके साथ आये हए उनके 
पुत्रको पास्‌ बुखाकर बडे प्यारसे कहा, शप्रातः का > . 
हाद धोकर माता-पिताको प्रणाम किया 
अपनी पुस्तरकोको आप दी उगया कर; 
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नहीं | मार्गमे कोई माता मिले तो दृष्टि नीचे रक्खा 
करो | एेसा किया करो तो कल्याण होगा | 

सन्‌ १८९१ मे वीरमूमि चित्तौड पधारे । एक दिन 
कुछ राजकर्मचारियोके साथ भरमण कर्‌ रहे थे | मागन 


एवः मन्दिरके पास छोटे-ोटे वाल्क खेक रहे थे | उनमें 


एक पच्चवर्षीय वालिका भी थी । सामी दयानन्दने उस 
वाठिकाको देखकर सीस चुका दिया । साथि्ोने मर्मको 
न समञ्लते हुए इधर-उधर देखा । दयानन्दजीने उनके ॐ 
आश्वर्थको वड़ी गम्भीरता यह कहकर दूर कर दिया, 
"देखते नदीं हो, वह मातृशक्ति सामने खडी है ।” 


~ 


मरन व्यास्यान 


एक दिनकी बात हं । योगिराज गम्भीरनाथ अपने 
कपिरधारा पहाडीवाठे आश्रमम अत्यन्त दान्त ओर 
परम गम्भीर मुद्रामे बैठे इए थे । वे आत्मानन्दके 
चिन्तनमे पूर्णं निमघ्र ये । उसी समय उनके पवित्र 
दर्शानसे अपने आपको धन्य करनेके घ्ि कुछ शिक्षित 
नंगी सजन आ पहुचे । उन्होंने विनम्रतपूर्वक 
योगिराजसे उपदेश देनैके ल्य निवेदन किया । 
योगिराजके अधरोप्र सुस्तकानकी मृदुट शान्ति थी; 
उनकी दृष्टम कल्याणप्रद आङीर्वादका अमृत धा; 
उन्होने वडी आत्पीयतासे उन सजनोको आसन ग्रहण 
करनेका संकेत किया । 

सल्ननोने उपदेशक स्यि बडा आग्रह किया; 
योगिराजकी विनम्रता सुखरित हो उटी--'वास्तवमें मेँ 


कुछ भी तर्ही जानता, आपको मै क्या उपदेश दू | 
अगत सजन महापुरुषकी विनम्रतासे वहत ही प्रभावित 
इए, पर उनका यह दृढ विश्वास धा किं वाना 
गम्भीरनाथ आध्यासिक उन्तिकी पराका्ठापर्‌ पर्चे 
इए है । अतएव उनके हृदय योगिराजकै श्रीसुखसे 
उपदेश श्रवण करनेकी उत्सुकता कम न हो सवी । 
उन्होंने अपना आग्रह पिरि उपशित किया ओर 
योगिराजने भी विनम्रतावे साथ अपने पहले उत्तरक्तो 
दुहरा दिया । उनके उत्तरम किसी प्रकारका दम्भ या 
दिखावा नहीं था; योगिराजने मौन संकेत किया किं 
ध्यदि वे वास्तवमं जिज्ञाषु है तो मेरे आचरणको देवें 
तथा सव्य-- वस्तु-तत्वकी खोज अपने भीतर करं |° 
-रा० शरी° 


[स 
पदर यात्रा 


"महाराज | आपका पैदर जाना कदापि उचित 
नहीं है । रास्ता उखड्‌-खावड़ है तथा शान्तिपुरसे 
नीलचल्तक पदक जानेैसे खास्थ्य त्रिगड़ जायगा |? 


रि्योने महात्मा विजयक्रष्ण गोघामीसे प्राथना की । 


(तुमटोग अपने भावके अनुसार बिल्जु ठीक कहते 
हो । पर सुनने अपने पूर्वज अद्रेताचार्यका, जिन्होंने महाभावे 
निमग्न महाप्रभु श्रीचैतन्यक्ी टीटाका रसाखादन किया 
था, स्मरण होते ही मनमे विश्वास हो जाता है करि 
भगवान्‌ जगनाथ मेरा प्रेमसे आटिङ्खन करनेके स्यि तथा 


स° कऽ अं° ४५-- 


अपने चरणोमे स्थान देनेके ल्य कितने उल्सुक है । 
तुम्हे यह बात अच्छी तरह व्रिदित ही है किंमेरे 
पिताने नीलचर कषेत्रकी दण्डोती यात्रा पूरी की 
थी । उनके चरणो बड़े-बड़े छले पड़ गये थे, 
तच्वेसे रक्त बह रहा था, पर उन्होने यात्रा पूरी कर 
दी । अतएव मै पैदल ही जाऊंगा केवल खादी केकर) 
मेरे साय को$ दूसरा नहीं जाथगा ॥ उनका रोमनेम 
पुरकिंत था | नयनोंसे अश्रुपात हो रहा धा । वै ४ 
पड़े । उनकी श्रद्धा साकार हो उठी । 
(महाराज ! बडे भाग्यसे इस जन्य 
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आपसे पुण्यात्ाका साध मिस है । हमे अपने 
सङ्गते वञ्चित न कीजिये । कुछ रिष्योंने उनके हृयकी 
करुणाका दरवाजा खटलटाया | अन्तम इस यत्रामं 
पचास शिष्योने उनका साथ दिया । देष व्यक्ति अपने- 
आप्रको नदीं सम्दाट सके । वे उनके त्रियोगकी 
आशाङ्कासे ट-कूटकर रोने टगे । 





'आपरखोग यह क्या कर रहै है | आशीर्घाद 
दीजिये वि जगनाथदेव मुञ्चे खीकार कर ठे; आपृ 
प्रार्थना करं किं वे सुक्ञे अपने चरणोँपे शरण दे | 

महात्मा व्रिजयक्ष्ण गोचामीने पैट यात्रा आस्म 
की | उनके जय-जयकारते यात्रापध धन्य हयो उठ | 
उनके हदयकी श्रद्धा फलवती हये उदी । -य° श्री° 





भाव सचा होना चाहिये 


प्रसिद्ध संत महासा ख्पकलाजीके बचपनकी बात 
है | वे उस समय प्रारम्भिक शिक्षा प्रप्त कर रहे थे | 
वे अपने दो-तीन मित्रोके साथ नदी-खानके ट्ि जाया 
क्रते थे | एक दिन बे अपने दो पित्रीके साथ नदीमे 
खान कर रहे थे किं अचानक सरिताका वेग बढ़ आया, 
ठहर उठने र्गी ओर उनके. साथी नन्दकुमार बाबू 
मध्य धाराकी ओर बढ़ चले । 

प्रमो | आपने यहं क्या किया | मै घर्‌ जाकर 
नन्दकुमारे माता-पिताको क्या उत्तर दूंगा । क्या आप 
चाहते है कि मेरा अपयश हो £ वे श्रीसीता-रामका 


स्मरण करने ठे, जोर-जोरसे भगवान्‌का परम धुर 
नाम केने रगे | मगवरान्‌ तो भावके भूखे है, सच्चे 
भाव ओर्‌ निष्कपट ग्यवहारसे वे दयामय बहत प्रसन्न 
होते है । इधर भगवानसहाय गिड़गिडाये ओर उधर जठ- 
का वेग शान्त हयेन र्गा | देखते-दी-देखते किसी अद्य 
शाक्तिकी प्रेरणासे नन्दकुमार बानरको होने किनारे 
फक दिया । वे अचेत थे । 

रूपकलटा जोर जोरते भगवनाम-कीर्तन करने कगे । 
उनके सच्चे भावने नन्दकुमार वाको नया जीव 
प्रदान किया |--रा० श्री° 


~ अकि -- 


जीवनचरित केसे रिखना चादिये 


आर्थसमाजके संस्थापक श्रीखामी दयानन्दजी 
सरखतीके अत्यन्त निकट्के श्रद्धालु भक्तोमे थे पंजाबके 
पण्डित श्रीगुरुदत्तजी विचयार्थी । खामीजीके देहावसानके 
अनन्तर उनकै एक दूसरे श्रद्धाट अनुयायीने पण्डित गु 
दत्तजीसे कहा---“पण्डितजी ! खाभीजी महायोगी थे। 
आपको उनके धनिष्ठ सम्पकमे रहनेका घुअवस्षर मिटा 
है | आपको उनके सम्बन्धे विस्तृत जानकारी है । 
आप खामीजीका एक जीवनचरित क्यों नहीं छ्खिते ? 


पण्डित गुरुदत्तजी बड़ी गम्भीरतासे बोटे--खामी- 
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जीका जीवनचरिति ट्खिनेका भँ प्रयतत कर रहा र । 
थोडा प्रारम्भ भी कर चुका ह| 

बड़ी उत्सुकतासे उस श्रद्द पूषछा- ध्यह जीवनः 
चरति कव सम्पूणं होगा १ कबतक प्रकाशित हो जायगा ॥ 

गुरुदत्तजी बोञे-“आप यह धारणा मत बनावै ॥ 
कि मँ कागजपर को$ जीवनचसिति ठ्खि रहा ई । र । 
विचारसे तो महापुरुषोंका जीवनचर्ति मनुष्योके खमा ` 
ट्ख जाना चाहिये । मै इसी प्रकार प्रयत कर खा, 
ह किं मेरा जीवन खामीजीके पद्-चिहोंपर्‌ चठे । 
--यु° ि° 







* विद्या-व्यासङ्गकी सुचि # 


दर्थाटता 


खर्गय श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणिने महामना 
मख्वीयजीके सम्बन्धे कहा शा- धवे सिरसे वैरतक 
हृद्य-ही-हदय है | 
र महामनाके रि्षाकाटकी घटना है । उन्होंने देखा 
कि एक कुत्तेवे कानके समीप घाव हो गया है, वह पीडा- 
से छटपटाता कुत्ता इधर-से-उधर भाग रहा है । रेपे 
घावसे सड कुत्ते हम-आप देखते ही रहते है, देखकर 
उधरसे मुख फेर ठेते है; वितु माद्वीयजी रेसा नहीं 
कर्‌ सके । उन्होंने अपना काम छोड़ा ओर दौड़े गये 
ओपधाल्यमें । वै्जीने उनकी बाते सुनीं । दवा तो दे 
दी वै्जीने, पर्‌ वे बोले--+मदनमोहन ! एेसे कुत्ते प्रायः 
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पाग हो जाते है, छरनेपर काट ठेते है । तुम । 
खतरेम न पडो तो अच्छा है|" 


माख्पीयजी एसी सम्मतिं क ॒घुननेवाञे थे । 
उन्होने ओषध छी, एक लवे बाँसमे कपड़ा चपेटा ओर 
कुत्तेको द्रढने को । कुत्ता एक सकरी गलीमें बैठ गया 
धा | माख्वीयजी बँ टेकर्‌ उट गये दवा ठ्गनेमे । 
कुत्ता गुरता था, दात निकाठता था, ज्ञप्नेका ठंग भी 
बनाता था; कितु माठ्वीयजीं विना च्चिञ्लके गे रहे । 
ओषध भटीरभोति खग जनेमे कुत्तेकी पीडा कम इई 
ओर वह सो गया, तव माछ्ीयजीको शान्ति मरी 
--सु° सिं° . 





संकस्मे भी चित्तरान्ति 


सन्‌ १८९७ की बात दै, टोकमान्य तिलक दाजी 

ˆ साहेब खरेके वैगलेप॒र उतरे । रातकरे ९॥ वजे एक यूरोपियन 

पुटिस सुपरिट्डट आया ओर उसने तिल्कको बाहर 
बुटाकर १२४ धारके अन्तर्गत वार्ट दिखाया । 

उसे पच मिनट ठहरनेको कहकर तिरक भीतर 

आये ओर दाजी साहैवके साथ उस धाराप॒र चर्चा की 

तया दाजी सहिवते कहा--“आप मजिद्टरटके वगेपर 


जाकर जमानतके च्वि प्रर्थना-पत्र दीजिये ओर 

उ्तक्रा निर्णय जेटमे आकर बताद्ये |” 
तिलक दस बजेके करीव पुटिसिके साथ जेट 
गये | १०॥ बजे जेरमे पर्हैचते ही वे निश्चिन्त होकर्‌ 
विस्तरपर सो गये । तत्का उन्हं गाढ निद्रा आ गयी । 
११॥ वजे दाजी सदिव आये । तवर तिक्क सो रहे 
थे । उन्होंने दो बार आवाज कगायी, तब जाकर्‌ वे जगे | 
-गो° न° वेर 





विधा-व्यासङ्खकी रुचि 


| तिकक महाराजके एक मित्रने बातचीतके प्रसङ्गमे 
६. उनसे कहा-~“वल्वंतराव । स्वराज्य होनेपर आप कौन- 
। सा काम अपने हाथमे ठेगे--आप प्रधान मन्त्री बनेगे 
। या परराष्टूम्त्री £ 

| तिर्कने तत्का उत्तर दिया - “नहीं, मैया ! जब 
सखराज्य स्थापित ह्यो जायगा, तब मै किसी खदेशी 


कालेजमे गणित व्रिषयके प्रोफेसरका काम करूगा ओर 
सार्वजनिक आन्दोठनसे संन्यास ठे दंग । राजनीतिमे ` 
मेरा जी ऊब गया है । “डिफरंियल कैल्क्युकु्तः पर 
एक . आध पुस्तक छ्खिनेकी मेरी अब भी इच्छा 
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प्व 


कागज-पत्र देखना था, रमणी नदी 


रत्ये महान्‌ पुरप्के यका बीज उसके शुद्धा 
चरणमे ही समाया होता है । सन्‌ १८९६ सार्की 
घटना है, श्री क० रा० पांगारकर ओर लोकमान्य 
तिढक तठ हए बातचीत कर्‌ रहे थे । 

इसी बीच किसी बडे रईसकी पत्नी कु कागज- 
पत्र ओर नीचेकी अदालतका निणैय लेकर अपीठ 
तैयार कर देनेके निमित्त तिर्कजीके पास आयी । 
लोकमान्य डेढ घंटेतक उन कागज-पत्रोंको देखते रहे 





ओर साथ ही उस रमणीसे आव्रदयक प्रशन भी करते रै । 
रमणीका सारा मामला समञ्चकर उन्होने उपे 
कहा-- आप आठ दिन वाद्‌ आद्ये, तवतक भै अछ 
तैयार्‌ कयि देता र | आप अभी जा सक्ती है| 
रमणी चटी गयी । आश्चयकी बात यह कि स्री . 
ठेढ॒घेटेतक दरराजेकरे बीच खड़ी शी ओर्‌ तिच 
महाराजने उससे प्र धोत्तर भी किये । पर उन्होने एक बा 
भी सिर उठाकर नहीं देखा कि रमी क्षी है । 
गोऽ न०र 


- विपत्ति 

कठिन समयते भी तिरक सहाराजका तरिनोदी 

खमभाव वना ही रहता । समयकी कठिनिता उनपर्‌ कुछ 
भी असर नहीं करती शी । 

उनका एक सुकटमा हाईकोैमे चठ रहा था । 

उनके वरैरिस्टरको आनेमे थोडा विटम्ब इआ । वहे 

एका युवका व्रैषस्टर अपने एक मित्र दूसरे वैरिस्टरके साथ 


भी विनोद 


्रेरिस्टरको आनेमे व्रिकम्ब इआ तो कोई वात नरह 
हमढोग आपकी मददके व्यि तैयार है (* 
तिककने हसते इए कहा--“किंसी षोडशके ल 
बीस-बाईस॒साक्के पूण युवककी जगहपर्‌ ९66 
साख्के दो किदोर वर क्या कभी चर सकते है ¢ 
हावो दैीकी धूम सच गयी । दोनों वै 


(~ हचे = [3 ५ = (स ् 3 = 
लोकमान्यके निकट पर्हैवे ओर कहा--“आपके .अपना-सा मह ठेकर्‌ चके गये | गो° न° ¶° 
<-> 
सथतग्रज्नता 
सन्‌ १९१६ की २३ जुखा्को टोकमान्य कृतकृत्यताका अनुभव करनेमं रीन थे । खय तिल 


तिख्ककी न्वी वर्षगांठ थी | दोव्षं पूवं दहीवे 
मोत छः वकी सजा भोगकर छुट थे । उनका 
यह हीरक-जयन्ती-उत्सव सभीने धूम-घामसे मनानेका 
निश्चय किया । सार्वजनिक अभिनन्दनका पूनामे 
आयोजन करके एक खाख सुपरयोँकी भेटी उन्हें देनेका 
निर्णय हआ । 

बह छयुम दिन आ गया । देशक कोने-कोनेसे 
अनेक राष्टि नेता पं तिकुकभक्त उनके अभिनन्दनारथ 
पूनम पधारे थे । आयोजन गायकवाडेमे किया गया 
धा । सभी कुराटग्रश्च, हैसी-मजाक ओर तिक्कके कायस 





महाराज भी सम्भाषणोमे विटक्षण रीतिसे मग्र थ । 
इसी बीच निसा पुकि सुपरेडे अये ॥। 
उन्होने तिठकको एक नोटिस दिया । नोच्िमे ॥ 
था--(अपके अहमदनगर ओर बेलर्गोवमे दिय प 
भाषण राजद्रोहात्मक है, इसल्यि एक वर्षतक नेक 
बीस हजारका सुचख्का ओर दस-दस 4 
जमानते आपसे क्यों न छी जार्यै १ 
किसी शथतप्रज्ञकी तरह तिख्कने नोच्िं > । 
ओर किर समारम्भे आकर उसी तरह समरस श ' 






न; - नक 


जिद्धाको ब्म रखन। चाहिये * 








दुःखेष्वनदहियमनाः 


लछोकमान्य तिरक कितने स्थितप्रज्ञ थे, य॒ उनके 
जीवनकी अनेक घटनाओपे प्रकट है । 

एक वार तरे अपने कार्याख्यमे किसी महच्पू्ण 
प्रश्चपर्‌ व्रिचार कर रहै थे | प्रश्च वडा ही जटिल ओर्‌ 
राजनीतिक था | इधर उनके य्येष्ठ पुत्र कद दिनोसे 
वीमार्‌ भरे | 

एकाएक चपरास्षीने आकर कंहा---वडे छ्डके 
साहबकी तत्रियत बहत खराब है ।› तिर्कने कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया | वे अपने कामम रगे रहे । 

धरोडी देर बाद्‌ उनके एक सहयोगीने आकर 


कहा-- पुत्र इतना अघस्य है किं क्त्र क्या हो 
कहा नहीं जा सकता । फिर भी आप अपने काममे ही 
उल्घ्ये है | 

तिठकने प्रश्चोत्तरोसे कामम बाधा होती देख बडी 
उपेक्षासे कहा- उसके च्यि डक्टरोको कह दिया 
है| वे देखहीटेगे | म जाकर्‌ क्या करैगा | यह 
कामतो सचे ही न करना है | साधी चला गया । 


काम पूरा करके लोकमान्य शामको घर छोटे तो पुत्रका ` 


पराणोच्रमण हो चुका था । ल्गे हाथ कपडे उतार वें 
उसकी महायात्राकी तैयारी जट पडे |- गो न° व°. 





सत्यासचर्ण 


श्रमोपाट्कृष्ण॒ गोखके जब वार्क थे ओर्‌ 
पाठव्रारमे पढते थे, उस समय एक दिन उनकं 


अध्यापकने ङु अङ्कगणितके प्रर्न विवार्थियोको धस्से 
खगा छनेको दिये । उनमें एक प्रन गोखलेको आता 
नहीं था, उते उन्होने दृसरे व्िधार्थसि पूछकर्‌ ख्गाया । 

पाल्शालमे शिक्षकने धिवार्धियोके उत्तरोकी जांच 
कौ | केवट मोपाल्कृष्णके सभी उत्तर ठीक थे | शिक्षकः 
ते प्रसन्न होकर उनकी प्ररांसा की ओर उन्हं इछ 
पुरस्कार देने कगे । कितु गोखले तो श्ट-शटकर रोने 





ठगो | आश्चर्थपर्वक रिक्षकने पूछा-^तुम रोते क्यों हो £ 

गोरे बोले-“आपने समन्चा है कि सब प्रर्नोका 
उत्तर मैने खयं ठ्खि है, कितु एक प्रदन भने अपने 
मित्रकी सहायतासे क्गाकर आपको धोखा दिया है । 
मञ्चे तो पुरस्कारके स्थानमें दण्ड मिकना चाहिये ।' 


शिक्षक गोखक्ेकी सत्यप्रियतासे बहत संतुष्ट 
हए । वे बोरे--अव्र यह पुरस्कार मेँ तम्हे तम्हारी 
सत्यप्रियताके च्यि देता हं ।'--ख° सिं° 


जिहाको वरामं रखना चाहिये 


श्रीमहादेव गोविन्द्‌ रानड्के यँ एक दिन उनके किंसी 
मित्रे आम भेजे । श्रीरानडेकी परली रमाबाहने वे 
आम धोकर, बनाकर रानडेके सम्मुख रखे । रानडने 
आमके दो-एक टुकड़े खाकर उनके खादकी प्रशंसा की 
ओर कहा- “इसे तम भी खाकर देखो ओर सेवकोंको 
भी देना ॥ 
रमाबा््को आश्वर्यं हआ कि उनके पतिदेवने आम- 


के केवल दो-तीन टुकडे ही क्यो खाये £ उन्होने 
पू्ा--(आपका खार्य तो ठीक है 

रानडे हैसे--^तुम यदी तो पृछती हो कि आम 
खादिष्ट है, सुपाच्य है तो मै अधिक क्यों नही ऊेता ? 
देखो, ये सुञ्चे बहुत ॒खादिष्ट रुगे, इसव्यि तै 










स रे 


१११८ 





अधिक नहीं केना है | परतिकी यह अद्पटा बात 
र्मावाई समज्ञ नदीं सकीं । रानडने कहा--““तुम्हारी 
समङ्षमे मेरी बात नहीं आती दीखती । देखो, बचपनमे 
जघ भै ब॑बकमे पदता था, तव मेरे पडोसमे एक महि 
रहती धीं । वे पहिले सम्पन्न प्रखिारकी सदस्या रह 
चुकी थी, रितु भाग्यके फेरसे सम्पत्ति नष्ट हो गयी 
शी । क्रंसी प्रकार अपना ओर पुत्रका निर्वाह हो, इतनी 
आय रही थी | वे अनेक वार जव अकेटी होती, तव 
अप्रने-आप कहती थी-- भेरी जीभ बहत चटोरी हो 
गयी है | इते वहत समङ्षाती दकि अव्र चार-छः 
साग पिलनेके दिन गये | अनेक प्रकारकी मिटादयों 


‰% सद्‌ा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


मानती नर्द । से शच 
रक्ताहै, वित दोतीन द्रा 


भरता |" 

श्रीरानडेने यह घटना सुनाकर वताया--पृह 
रहनेके कारण उस महिलाकी वाते मैने वार्‌वार्‌ सुनी | ^ 
मने तमीसे नियम वना टियाकरि जीम निस पदार्थको प 
करे, उपे बहत दी भोड़ा खाना | जीभके वामे न हेना। 
यद्रि उस महिके समान दुःखन मोगना होते 


जीभको वरामे रखना चाहिये |*--षु° सि 








जदूभुत शान्तिरियता 


एक नार महात्मा गाधके पासन एक उद्धत युवा 
पुरूष आया ओर उसने उनसे स्गातार प्रदनोकी ञ्जडी 
द्मा दी । बहुत-से बेसिर-पैसके प्रशन कर्‌ लेनेके बाद 
उसने उनसे व्यङ्गधपूर्वक पू्-“आपको जब कल्याक्रुमारीके 
मन्दिरमे छोगोने प्रवेश करने रोक दिया था, तब 
आप अंदर क्यों नहीं गये अप तो संसारकी दिव्य 
ञ्योति है, फिर वे आपको रोकनेबले कौन होते ये |? 
गरीजीने उसके सारे प्ररनोका उत्तर बड़े शान्तिपूर्णं 
टंग्ते द्विया था । उसके इ प्रसनपर वे थोड़ा मुस्कराये 
ओर बोले--ध्या तो\. मै संसारकी ज्योति नहीं था ओर 
वे छोण सुज्ञ बाहर्‌ रखकर न्याय करना चाहते ये 
अथवा यदि म जगत्‌की ज्योति भा तो मेरा यह कर्तव्य 
नदीं था किं यै बटपूर्वक धुसनेकी चैशर करता 


उस युत्रकले उने पुनः पूछा -“अस्तु | आपको माद्टम 
होना चाहिये मौखाना मुहम्मद अटीने कहा है- - 
गोधीजीकी अपेक्षा तो एक दुराचारी मुसल्मान भी 
र्ठद | पिरि क्या इतनेपर भी आप हिद-सुसलिम- 


------=&-.2~-=--- 


एकताकी आदा करते ह £ 
्षुमा कीजिये ! गधीजी बोके--““उन्दोने एवा 
बिल्कुट नदीं कहा । अल्वत्ता उन्हाने यह कड ॥ , 
कि 'रेसा मुसल्मान केवल एका बाते बडा है ओर 
है अपने धर्मभे | ओर वह भी केवर कहनेका 
सुन्दर ठंग मात्र था | उते हम इत तह वी¶ 
समद्नेकी चे्रा कर- “मान टीजिये मेरे पासं कीटदू 
हीरा है ओर यदि किसने इसपर यह कहा 9 
गांधीजीके पास हीरा है, इस अर्थम वे अर 
जमौदारते अच्छे ठै, तो इमे क्या बुरा कडा । 
प्रकार अपने पजहवको सर्वोत्तम समञ्लनेका सती | 
वेसा ही अधिकार है, जैसे किसी पुरको अपनी 
सविश्र् सुन्दरी समञ्चनेका अधिकार है | आपने त 
भू की है । स॒हम्भद अटीका तर्वपू्ं 


सवथा निर्दोष है; क्योंकि धार्मिक मामलों वै 
बड़ा टल-दाला हू | . 






युवक निरुत्तर होकर चला गया | --ज° 


५ 


= 4 [8 
* काले इ्ंडेका भी स्वागत 


न ~~ 





हस ङ्ख मूल्य 


१९९५ # जूलमं, जब गंधीजीका खादी-गरचार 
तथा चरखा-उचोगका प्रयलन चरु रहा धा, देश- 
बन्धु चितरन्नन दासने उनसे दार्जिलिगमे अपने यहाँ 
व्टरकर्‌ ङु दिन विश्राम करनेका नम्र प्रस्तार रक्खा । 
गरीजीने वरँ पौँच दिन वहरना खीकार कर टिया | अव 
देदाबन्धुजीका धर एक आकर्षणका केन बन गया ओर 
दाजि्टिगका पर्वतीय खान चरसे मूँज उठ | 

उन दिनों गंधीजीके प्रास पोयेप्राफरों तथा खहस्त- 
ऊेख-याचां 
मड्‌-सी रहती । पर गा॑ध्रीजी 
कुछ ठे ठेते | वे कह 


( 810६740 [-पा{ला5 ) की खासी 
न छोगोंसे अपना मूल्य 
किं हमारा मूल्य आधुनिकं 
पय प्रतान चरखा कातना 








ओर खादी धारण करना * 

एकं दिन एक ठ्डकी अपनी ¢ 
पुस्िका ( ०८५०६०7 ०००1६) कै साथ महात्मा 
गधीके पास आयी । जव गधीजीने परिसिति बतलायी, 
तव उसने वेसा करने ( चर्खा कातने तथा खादी पहनने ) 
की प्रतिज्ञा की । गंधीजीने--^तो धन्यवाद | दो, मै 
यह अपना स्वहस्त-केख ( ०५८०६०१ ) दिये देता 
ह? कहते इए या उततकी पुस्िकापर छख दिया- - 
गवलया ॥19६€ 8 एप्ना§€ 10 18506. 88४108६ 
0066 11806 & ए70प¡56, {0101 1६ €ए्ला1 86 ६16 6056 


ण +०प 11८. ( जल्दीमे कभी कोई प्रतिज्ञा न करो । 
पर्‌ एक वार प्रतिज्ञा कर ठेनेषर उसे प्राणपणसे निभा दो |° 
-जा० शु० 





काठे श्चंडेका भी खागत्‌ 


२३ माच १९३१ की रातमें खहौर जेखमे भगत- 
सिंह, सुखदेव ओरं राजगुर्को श्रीगांधीजी आदिकी 
टाख चेष्टके वाद्‌ मी फरँसी दे दी गयी | समाचार 
मिर्ते ही देदामे तीतर रोष फैट गया । नेहरूजीने 
कहा-“भगतसिंहकी ठञ्च इण्ठैड तथा हमटोगोके 
वीचमें दरार-जैसी रहेगी । “भमगतर्सिंह जिंदाबाद" का 
नारा भारतभरमे गरज उठा | अंग्रेज अधिकारियिंने 
चेतावनी दी किं उनकी लियौँ दस दिनतक धरसे बाहर 
न निकटे । सर्वत्र रोषपूरणं प्रदश॑न इए । कलकततेमे तो 
प्रदशंनकाियिंकी पुठिसिसे सुख्मेड हो गथी ओर 
बहत बड़ी संख्याम छोग मारे गये ओर धाय हुए । 
उन्हीं दिनों करोँचीमे काप्रेस-अधिवेशनके ल्यि उसके 
सदस्यगण एकत्र हो रहै थे । गांधीजी भी आये । वे 
ज्यों ही स्टेशनपर उतरे नवजीवन-सभके सदस्योने, 
जो खाक कुर्ते पहने हएथे- “गांधी, छोट जाओः-गांधीवाद 
नष्ट होः के नारे दल्गाये । साथ दही (भगतसिंह 


जिदाबाद्‌ ।' 'गाधीजीकी युद्धव्रिराम-वोषणाने ही भगत- 
सिंहको फंसीके तल्तेपर भेजा है" आदि नारके साथ 
काले श्ल भी दिखलाये गये | 
पर गांधीजी इससे तनिक भी अप्रसन्न न हृए । 

उद्टे उन्होने एक वक्तव्य प्रकाशित करके उनकी ्ररंसा 
की । उन्दने कहा--व्ययपरं वे अव्यत दुखी तथा 
रुद्ध थे--पे चाहते तो मुञ्चे शारीरिक क्षति पर्चा 
सकते थे तथा वे अन्य करई प्रकारसे सुञ्ञे अधिक अपमानित 
कर सकते थे फिर भी उन्होने एेसा कुछ नहीं किया । केवल 
काठे एक तथा कपडे मेरा स्वागत किया ! जहौँतक 
म समञ्लता र, इससे उन्होने उन तीन स्थर्गाथ देशभक्त 

के ए (भस्म) का अभिप्राय व्यक्तं किया है| 
मै उनसे वैठक समाप्त होनेतक इसी शिष्टताकी आरा । 
करता ह; क्योकि वे यह जानते ओर मानते है कि 
मे भी उसी रश्षयके छ्य प्रयलीठ ह, जिसके । 
वे प्रयत्न कर रहे है । भेद केवर इतना | 










३६० 


५ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ 


= -~-~--= =. 


= --न-------- 
हमारे मार्गं॑दुछकुछ मिन हं । भगत। सहका वीरता 
तथा ल्यागके सामने किसका सिर न छकगा; प 

मेरा यह अनुमान भी गलत नहीं हं कं हमखग जिस देश- 
काल रह रहै है, यह वीरता कम मिठेगी । फिर पूणं 





= ॥ 
अर्दिसाका पाटन तो दायद्‌ इते भी बडी वीता ॥ 


गांधीजीके शब्दोका उनपर्‌ बड़ा प्रमाव पडा ध 


उन्हीने तत्का उनकं प्रति अपने हार्दिक प्रक्र ॥ 
परस्विय दिया |[--जा° 


सा 


---=-=-- 
कमंण्येवाधिकारस्ते 


सहार्मा गांधी ओर ङेनिन 


८ ठेखक--पं श्रीवनारसीदासजी चतुवेदी ) 


गांधीजी 
उड्ीसा-या्ा-- 
८, अब सञ्च ठीक तौरपर प्रणाम करो । तम 
जानते हो किं मेरा रक्तका दबाव १९५५ है £? 
महात्पाजीने उक्टरके छोटे बचेके सोनेके वटन ज्ञपट- 
वर्‌ हँसते इ९ कहा ओर तपश्चात्‌ डाक्टरसे भी अनेक 
मजाक किये । डाक्टर्‌ बेचारे अव्यन्त चिन्तित थे | यन्त्र 
लगाकर उन्होने हाल्मे ही देखा था । वे सोच रहे थे कि 
यह क्या हआ । वापने कोई बदपरदहेजी तो नहीं की ए 
सेर तो रक्तका दबाव कुरु जमा १८२ ही था, शामको 
एक साथ इतना क्यो बढ़ गया £ कारण, आखिर क्या 
हआ? कारणका व्योरा ख० महादेव माके राब्दोंमे सुन 
ठीन्यि-- 
अपनी उडीसाकी यत्रामे गंधीजीको बेश्ुमार 

मेहनत करनी पडती थी । यद्यपि सब छोग उनसे यही 
म्रार्थना कते धे कि आप कुछ आराम कर ठे, इतना 
कलेर श्रम न कर, फति भी वे किसीकी क्यों सुनने खगे । 
न्दं ज्ञात इआ कि एक कार्यकर्ताने उनके भाष्णको 
गलत समज्ञा है । उन्होंने उससे तथा उसके साधियोसे 
गरमागसम बहस की ओर उन्हं अपना दृष्टिकोण समञ्ाने- 
की भरपूर कोटिश वी । डाक्टरने बापूको कह रक्खा 
था कि वे अधिकः बात न करे; पर वे कहते थे-- 
"उड़ीसा अनेके बाट्‌ भेरा यह्‌ फजं हो जाता है किमे 


अपना सर्वोत्तम समय ओर पणं शक्ति यके कार्थ 
को अर्पित कर द | मल, टेसा कयि विनामे षह | 
वसे छोट सकता द्र |› वापूने उन टोगोको एक ब्र 
वक्त दिया, दुबारा वक्त दिया ओर अन्तिम दिन तिमर 
समय दिया | वे अत्यन्त थके हए थे । उन्हे क्त 
किं इस जगहपर बुष्ठाश्रम है, जौँ वे दो ऋष्ं 
गये थे । बापूने उस आश्रमके पित्रोको कट्कत्त५¶ 
हए श भैव्लरूप भजे । आश्रमके पुपर + 
सभावतः यह इच्छा हई कि वापू एक ब्‌ 9 
बुष्ठाश्रममे पधार । गांधीजी अबकी वार्‌ नारी 
लेकरीलेकर वह गये । अध्यक्ष महोदयके प्रान 
उन्हे आश्रमका निरीक्षण भी करना पड़ा | अथ 4 
धूपमे इधर-उधर धूमना पड़ा यथपि खार 
वतमान दशाम उनके लिये यह असह्य था । ॥. 
शवानपर्‌ छदे तो अत्यन्त धके इर । अ 
साहब शामको आये तो उन्है कार्यकर्ताभीसे मत । 
करते इए पाया 

डाक्टर साहवने कहा- “महात्माजी । अ 
ज्यादती कर रहे है दूसरे मरीजोंकी तरद । 

महादेव भाने छख था--“ापू अपने र 
मानो अपने घोर कटको डवो देना चाहते थ । 
परिश्रम करना उन्होने अपना खमाव ही बना हिध 4 


प्रति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। 


|. 
¶ 
1 





“1 





वधौ-- 

बापूने रातको नौ बजेसे आध धटेका समय बातचीत- 
के व्यि सु दिया था । बापू च हसते ओर हैसातेर, फिर 
गम्भीरतापू्वक बोले--अव साढे नौ वज चुके । भँ रतके 
उद़ बजेका उटा हआ द्र ओैर दोपहस्को सि पचीस 

` मिनटके स्यि आराम किया है | रातके डेढ बजेसे 
लेकर रातके सादे नौ बजेतक पूरे वीस घंटे ! मँ 
चकित रह गया । मद्रासके माई हरिहर शर्मासि, जो 
उन दिनों वहीं थे, दूसरे दिन भने पू्ा- वापर इतनी 
मेहनत क्यों करते है ९ उन्होने तुरंत ही उत्तर दिया- - 
्रायश्ित्तखरूप | हम सव लोग आसी है, उसीका तो 
प्रायधित्त बापू कर रहे है | 
कारी-- 

२ अक्टूबर । आज तो महात्माजी ! आपने ओर 
भी अधिक्‌ काम किया ।' श्री-श्रीप्रकाशजीने कहा । “माई, 
आज मेरी वर्षगठ है न £ वापूने उत्तर दिया । 
हरिजन-आश्रसः दिह्टी-- 

§ (महाताजी | क्या आपकीं घड़ी बंद हो गयी थी £ 
आप तो दई वजे रातसे ही काम कर रहे है 
श्रीबियोगी हरिजीने पू । महात्माजीने उत्तर दिया-- 

, श्वड़ी तो मेरी विल्कुर ठीक चक रही है | मेरी नीद 
पूरी हो चुकी थी सो अपनी डक निपरनेमे र्ग गया | 
अव सादे पोच बच चुके है | 

व्रिश्वन्य महात्मा गांधीजीके जीवनकी रेसी सैकड़ों 
ही घटनाएं टिखी जा सक्ती है । वे अपने क्षण-क्षणका 

। दिसाब रखते थे | उनकी तपस्या अद्वितीय थी । 

| लेनिन 

| ओर वैसी ही साधना की थी एक अन्य तपसखीने । 

4 सन्‌ १९१९ की बात है । मास्को-कजान रेख्वे 





------------------ ~~ च्च्ज्ज्च्व्च्च्च्च्च्च्व्च्व्व्व्च्य्व-==--- 





एक बार गांधीजीके यहाँ, जब किं वे.आठ वैके 
थे, कोई उत्सव था । उस दिन भोजनक छ्वि कई रग 


स° क० अ° ४द-- 








पूरे साठभर आम नहीं खाये ! 





कदं जगहपर दरटी पड़ी थी । रूसी मजदूरोने | 
वक्तं अपनी शनिवारकी दुद्धीको, जो कानूलन उन्हें 
मिलती थी, स्वच्छपूर्वकं राष्टरके आपत कर दिया धा | 
उस दिन भी वै कामप्र आते थे । ठेनिनने उस समय 
कहा धा--'मजदूरोका यह त्याग इतिहासमे अनेक 
साम्राज्यवादी युद्धोकी अपेक्षा अधिक उकल्टेखयोग्य तथा 
महत्लपू्णं घटना है ।* 

यद्यपि ठेनिनके गले तकलीफ थी, एक गुमराह 
साम्यवादी क्डकीने उनपर छरेभरी पिस्तौ चखा दी 
थी | कुछ छर अभी भी ग्वे रह गये थे ओर वे 
कष्ट देते थे, फिर भी नबयुवक सिपाहि्योका साथ देनेके 
च्यि छेनिन खुद अपने कोपर ण्ट उठाकर 
सबेरेसे शामतक कामम जुटे रहते थे । छोग मना करते 
कि आप कोई हक्का काम ठे ठे; पर वे नहीं मानते 
थे | जब साठ्भरतक इसी प्रकार अपने शनिवारोको 
बरना किसी इनाम या मजदूरीके उन श्रमजीव्रियनि न्यय 
किया ओर इस 'य्गः की व्र्गढ मनायी गयी, तब ञेनिन- 
ने कहा था-- 

(साम्यवादियोका श्रम समाजके निर्माणके च्य 
होता है-- वह किंसी इनाम या पुरस्कारकी इच्छसे 
नही, बल्कि (बहूजनहितायः अर्पित किया जाता है । ४ 
खस्थ रारीरके चये श्रम तो एक अनिवायं वस्तु है | द 

श्रमकी महिमाके उपर्युक्त दो दन्त क्या हमरे ` 
च्य पर्या प्रेरणाप्रद नहीं है १ १९५ रक्तके दबावम 
धूपमे आध घंटे चलना ओर बीस-बीस घंटे मेहनत 
करना---यद थी वधकौ साधना ओर गले पिसतौरः 
का छ व्ि हए सबेरेते शामतक सिपादियोके साथ 
कवेपर ष्टे उठना--यह था ठेनिनका तप । 

















आमन््ित ये, जिनमे गधी जीके एव 
भी थे । उस दिन भोजनम प्रपान 
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न === 
=== 
का फल । भूठ्से उस दिन उचित समयपर्‌ उस मित्र- उस दिनसे उन्दने आम न खानेका व्रत ले ल्या । 
को सूचना नहीं मिक सकी । अतएव वह सम्मिलित पूरे एक वषतक आम नहीं खाये । उनके माता-पिता त 
नहीं हो सका । गंधीजीको इससे बड़ा आधात ९८ ६ भी बड़ा आग्रह्‌ किमा कि व इ त्न 
५ ~ छोड़ दे; पर उन्होंने अपनी टेक पूरी करके ही शोडी। 
पैव । बस ! रिष्टाचारकी इस ॒चूकके प्रायश्चित्तमं 


=-= --जा० शण 
----ल््= 


मारे रारमके चुप 
गाधीजीके बचपनके एक मित्र ये--रोख मेहताब सम्चा जा सकता द्र; क्योकि वरिषयकी ईच्छा कतत ची 
साहब । इन मित्रके कारण उनमे पहले अनेकों बाल- मै उसका भोग तो कर चुका । फिर भी टोकिक टृ 
सुखम दुर्य॑ण भी आ गये ये, जिन गाधीजीने पीछे हम उस आदमीको वचा हआ ही मानते है, जो स्व 
अपने मित्रके साथ ही बड़ी कठ्नितासे एक-एक करके करते हए भी प्रत्यक्ष कर्मसे वच जाता है । ओर ) 
परत्याग किया । इन्दी महोदयने कृपा करके इन्दं एक इन अवसरोपर इतने ही अंशातक बचा हआ सम्राजा 
दिन वेश्याख्य भी पर्चा दिया था । प्र भगवत्कृपासे सकता ह । पिर कितने ही काम एेसे होते है, जित 
या जन्मान्तरके संस्कार या अज्ञानसे ये कैसे बच गये, करनेसे बचना व्यक्तिके तथा उसके सम्पवम अनेवां 
इसका विस्तृत विबरण खयं उन्दीके शन्दोमे पदिये-- के च्यि बहत लाभदायक साबित होता ह । ओः 
~ ्ै मकानमे दाखिल तो हआ; पर शखर जिसे विचार्‌-छुद्धि हो जानेपर उस कर्मसे बच जानेमे व्यक्ति 
बचाना चाहता है, वह गिरनेकी इच्छा करता हआ भी शवरका अनुग्रह मानता है । जिस प्रकार न ॥4 
वच सक्ता है । उस कमरेमे जाकर मै तो मानो अंधा॒ यत्न करते हृए भी मनुष्य गिर जाता है, उसी १ 
हो गया । ङु बोलनेका ओसान ही न रहा । मारे पतनकी इच्छा हो जानेपर भी मनुष्य अनेकं 
रारमके चुपचाप उस वाकी ख्यापर बैठ गया । बाई वच जाता है । इसमे कहाँ पुरुषार्थके लि ४ | 
छाई ओर दो-चार बुरी-भटी सुनाकर सीधा दरवाजे है, कँ दैवके च्ि अथवा कि 
का रास्ता दिखलाया । वृरावतीं होकर मनुष्य गिरता दै या बचत + 
(उस समय तो सुञ्चे खगा, मानो मेरी § म्दानगीको ये प्रन गूढ हँ । ये आजतक हक न्दी हो से| 
लाञ्छन र्ग गया ओर भूरती फट जाय तोमे उसमे समा लोर यह काडना कठिन ह किः इनका असि 
जाऊं । प्र वादको इससे सुश्च उवार रेनेके कथि मैने हो सकेगा या नही | 
ईश्वरका सदा उपकार माना है । मेरे जीवनमे रेसे ही 9 
चार प्रसङ्ग ओर आये है । पर भ दैवयोगसे वचता सचमुच इन विचारो गांधीजीकी सरक्त |, 
गया ह । विजुदर श्िसे इन अवसर्ोपर मै गिरा दी महत्ता साफ षट पडती है । < 










अद्भूत क्षमा 1 

जिसने दर्षिण अप्रीकाके सव्याग्रहका इतिहास पदा कोई भी व्यक्ति न पिट होगा । इतनेपर भी & 
होगा, वह॒ भरीभति जानता होगा कि निरपराध होते किसीपर हाय उना तो दूर्‌ रहा, अपने १ 1 
तथ। परोपकार करते इए महामा गांधी-जितना दूसरा अकल्याणकी बात कमी मनम भी न अने दी । 


# अद्भुत क्षमा # 








तो उसे तुरंत कर ही दिया, दण्डसे भी बचानेवी भरपूर 
चा का | इतना ही नह, जहातक हो सका, बड़ प्रेमसे 
राक्तिभर जी लगाकर उसकी भकाई की । आदिसे अन्ततकं 
एसी घटनाओंको पढ़कर मानवहृदय सर्वथा दुःखित) 
चकित, विसित ओर क्या-क्या होता जाता है, यह घौन 
ताये । ेसी घटना उनके जीवनम एक-दो नर्ही, 
पग-पगपर ओर जीवनके अन्ततक होती दीखती है; 
उनकी गणना कौन वरे १ पर॒ इनमें टरान्सवा 
( दक्षिण अफ्रीका ) की एक घटना बड़ी मर्मस्पशीं है | 
वह नीचे दी जाती है - 

जनवरी १९०८ की बात है । टान्सवाख्मे 
उपनिवेशवाद्‌ ( भारतीयके वँ बसनेन-बसने ) का 
सत्याग्रह चर रह। था । कुछ लोगोने मिककर गाधीजी- 
के एकं पुराने मधक्ति मीर आर्मको उनके विरुद्र 
बर्हकाया ओर उनको मारनेके स्यि टीक किया । एक 
दिन वे फोन त्राडिसं स्कायर्‌ सित एरिय(टिक आकफिसमे 
आम मारमसे चके जा रहे थे । वे गिन्सनकीौ कोटीके 
पारही इए थे कि मीर आख्म उनकी बगलमे आ 
गथा ओर उनसे पृच्छ, (कँ जाते हो £ गांधीजीने 
पहले दिनके दिये भषणके अनुसार बतलाया कि भँ 
दस अंगुलियकी निशानी देकर रजिष्टीका सर्टिफिकेट 
लेने जारहा ह| अगर त॒म भी चलो तो तुदं दसं 
अंगुलयांकी निशानी न देकर केवल दोनों अंगूटेकी 
निडानी देनेपर॒ही पंके स्िफिकेट दिल्वा दू ।' 
गांधीजी अभी यह कह ही रहै थे कि इतनेमे उसने 
ताबड़तोड्‌ उनके सिरपर लाटी बरसाना आरम्भ किया | 
गांधीजी तो पहटी लरठीमें ही “हे रामः कहकर गिर्‌ 
पड़े ओर बहोर हो गये । गिरते समय उनका शिरोभाग 
एक लुकीटे पत्यरपर गिरा; परिणामतः ऊपरका ओठ 
ओर डी बुरी तरह फट गयी, एक दति द्रूट गया | 
दूसरे नुकीले पत्थरसे छ्लट फटा ओर तीसरेसे आंख । 


व 





| ~ क 
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इतनेपर भी आख्म ओर उसके साथी गंधीजीको 
ख्यां ओर खतोसे मारते ही रहे । उनमेसे कुछ 
इसप मियाँ ओर म्बी नायद्रको भी गे । 

शोर हआ । गोरे आ गये । आल्म ओर उसके 
साथी भागने रगे । पर गोरोने उन्हें पकड़ छ्िया । 
गांधीजीको छोग मि० गिप्सनके दप्तरम ऊ गये । 
होश आते ही उन्होने पूछ--“भीर आलम कहँ है £ 
रेषरंड डोक उनके पास थे । छन्होने बतलाया 
"वह ओर उसके सभी साथी पकड ल्यि गये है | 
गाधीजीने तुरंत कहा--“उन्हं छरुटना चाहिये ।' लोगेन 
लख समञ्चाया किं अभी इतनी क्या जल्दी है, अभी 
आप आराम करे पर गाधीजीने एक न सुनी ओर 
एटनीं-जेनरख्के नाम तुरंत तार भेजा- “मीर आल्म 
ओर उनके साधियोने मेरे ऊपर जो हमला किया, उसके 
स्यि मँ उन्हँं दोषी नहीं मानता । उनप्र फोजदारी 
मुकदमा न॒ चलकर मेरी खातिर उने तुरंत छोड़ 
दिया जाय ।› इस तारके उत्तरमे वे छोड़ दिये गये । 

पर जोह्ान्सबगके गोरोने तुरंत पर्नी-जेनरढ्को एक 
कड़ा पत्र छिखा-“गांधीजीके निजी विचार यहाँ नदी 
चल सकते । अपराधिर्योने उन्हं सरेआम बीच रास्तेमे 
मारा है । यह सार्वजनिक अपराध है । अपरापिरयोको 
पकडना ही होगा । फलतः वे पुनः पकड व्यि गये | 
गांधीजीकी चुडानेकी चेष्टाके बावजूद भी उन्हे तीन 
मासकी सख्त सजा मिरी । 


मुरिक्से चार महीने बीते होगे । जुखा््वी एक ` 


समामे मीर आक्मको गांधीजीने देखा । उसने सभामें 
अपनी भूर सखीकार की ओर उनसे क्षमा मोगी । 
गांधीजीने उसका हाथ पकड़ छ्य ओर बडे स्नेहसे 
उसे दबाते इए कहा--भेने तम्हारे विरुद कभी ङु 


नदीं । तम निल्कुर निश्चिन्त रहो । 
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सरनरीरता 


महात्मा गांधीजी उन दिनों चम्पारनमे थे | एक 
दिन वे वहसे बेतिया जा रहे थे । रातका समय था, 
रेन लाटी थी । महात्ाजीको चठ्ना तो तीसरे दर्जमे 
ही ठहरा । वे एक सीटपर सो गये । उनके दूसरे साथी 
दूसरी सीढोपर बैठ गये । आधी रातको गाडी एक 
सटेदानपर खडी हई तो एक किसान उसी डिन्वेमे चढ़ा । 
उसने डन्नेमे धुसते ही सीधे महात्माजीको धक्ता देकर 
उटाया- “उलो, बैर ! तुम तो रसे पसरे पडे हो जैसे 
गाड़ी तुम्हारे ही बापकी है 

महात्माजी उठकर बैठ गये ओर उनके पास ही 
बैठकर वह किसान गाने र्गा-- 


छ राज क [३ 
“धन धन गोधीजी महाराज दुखीका दुःख भिटानेवाहे 


वह महात्माजीका दद्य॑न करने बेतिया जा षहा ध। | 





| ॥ 


उसे क्या पता कि उसने जिन्हं धक्ता दिया है, वह 
महात्माजी है ओर उसका गीत छुनवर अन सुपा 


रहे हैं| 


बेतिया स्टेरानपर हजारों व्यक्ति महापा 
सखागतवे छ्य एकत्र थे । टनके स्टेशनपर पचते ह 
जयध्वनिसे आकार गूंजने खगा | अव किंसानको अप्र 


भूल्का पता ल्गा | वह षएट्ुटकर रोने ला 


| 


महात्माजीके पैरोपर गिर पड़ा । महात्माजीने उसे उख 


ओर आश्वासन दिया | सु° सिं 


-- र ~ 
+ 9 =. = 
राभिचारतयानसकं दूषि 
यह हआ कि चित्रके अङ्ग-परयङ्ग चिह्ते भर गये । प | 
वस्तुखिति यह थी कि "वह्‌ चित्र अत्यन्त कलायुक्त ध । 


एक बार गांधीजीको उनके मित्रोने च्छा कि 
(रामचरितमानसमे स्रीजातिकी निन्दा है, बालि-वध, 
वरिभीषणके देरा्रोह, जाति-दोहवी प्रशंसा है । कान्य- 
चातुय॑भी उसमे कोई नही, फिर आप उसे सर्वोत्तम 
ग्रन्थ क्यों मानते है £ 

इसके उत्तरम उन्होने छ्खा था--«्यदि आपरोग 
जैसे कुछ ओर अधिक समीक्षक मिक सव तो फिर कहना 
पडेगा कि सारी रामायण केवर (दोषोका पिटरा है । 
इसपर सुद्धे एक वात याद आती है । एकं चित्रकारने 
अपने समीक्षकोंको उत्तर देनेके च्य एकः बडे सुन्दर 
चित्रको प्रदरदिनीमे रक्खा ओर उसके नीचे छिव दिया- 
८इस्‌ चित्रम जिसको जौँ कीं भूढ या दोष दिखायी दे, 
बह उस जगह अपनी कठ्मसे चिह्न कर दे | परिणाम 





मे खून नदी षी सकता ! 


महात्मा गांधीजीने कहा है- “मैने गुरु नदीं 
बनाया; रकित मुञ्चे कोई गुरु म्लि हतो वे हैँ 


ठीक यही दशा रामायणकी आपलोगोने की है । 


५ 


तो वेद्‌, बाइबिक ओर कुरानके आलोचकोंका भी अर्भ 
नहीं है । पर॒ जो गुणद्ी है, उनये दोपोका भ 
नहीं करते । त भै रामचर्तिमानसवो सर्वोत्तम ईट 
नहीं कहता कि कोई उसमे एक भी दोष नहीं तक¶ | 
सकता, प्र इचि कि उसमे करोडों मलु्यको श्प 
मिली है । ओर यह वात इस मन्थे व्यि दक 8 | 


कही जा सकती है । 


^मानस'का प्रत्येक प्ृष्ठ॒ भक्तिसे भपपूर है । 
अलुभवजन्य ज्ञानका भंडार है |!--जा० श 


--रायचंद भाई |° 
ये रायचंद भाई पहले नम्बईमे जवाहरातका । 





# चित्ताका कार # 


न स्स्-- ~~~ === == 


करते थे । उन्ने एवः व्यापारीसे सौदा किया । यह 
निशित हो गया वि अमुक तिथितक, अमुक भावमें 
इतना जवाहरात वह व्यापारी देगा । व्यापारीने रायच॑द 
माईको टिला-पदी कर दी | 

संयोगकी बात, जवाहरातके मूल्य बढने रुगे ओर 
इतने अधिक वद्‌ गये कि यदि रायचंद ाईको उनके 
जवाहरात वह व्यापारी दे तो उसे इतना धाय छ्गे 
किं उसका अपना धरतक नीम करना पडे | 

श्रीरायचंद भाईको जघाहरातके वर्तमान बाजार 
भावका पता ल्गा तो वे उस व्यापारीकी दूकानपर 
पद॑चे । उन्दँ देखते ही व्यापारी चिन्तित हो गया । उसने 
कहा--“मै आपके सदेके च्य खयं चिन्तित ह । 
चाहे जो हो, वत॑मान भावके अनुसार जवाहरातके धाटेके 
रुपये अवरेय आपको दे दगा, आप चिन्ता न करे | 

रायचंद भाई बोटे--^्ै चिन्ता क्यों न क 
तुमको जव चिन्ता द्ग गयी है तो सुञ्ञे भी चिन्ता 
होनी ही चाहिये । हम दोनोकी चिन्ताका कारण यह 











टिला-पदी है । इसे समाप्त कर दिया जाय तो दोनोकी 
चिन्ता समाप्त हो जाय |" 

व्यापारी बोल--°ेसा नहीं | आप सुञ्चे दो दिन- 
का समय दे, मँ रुपये चुका दगा ।' 

रायचंद माईने टिखा-पदीके कागजको टकडे- 
टुकडे करते हए कहा-- इस टिखा-पद़ीते तुम घ गये 
थे | बाजार-माव बदनेसे मेरा चाटीस-पचास हजार रुपया 
त॒मपर लेना हो गया | वितु भँ तुम्हारी परिस्थिति 
जानता द । ये रुपये तुमसे भे द तो तुम्हारी क्या दशा होगी ९ 
रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता ।* 

वह व्यापारी तो रायचंद भाईके पैरोपर गिर पड़ा । 
वह कह रहा था--“आप मनुष्य नहीं, देवता हैँ 

क्या ही अच्छा हो कि छल-कपट, ठगी-मक्ारी चठ 
फरेव करके किसी प्रकार दूसरेकी परिखितिसे खम 
उठनेको आतुर आजका समाज इन महापुरुषोके उदार 
चरितसे उ भी प्रेरणा ठे [- सु सिं° 





चिन्ताका कारण 


9 


सन्‌ १९२७ मे ्टरडेटूस वल्डं फेडरेदानः का 
अधिवेशन मैसूर आ । अमेरिकाके रेरेड मेद्‌ उसके 
अध्यक्ष थे | वे जव भारत आये, तब गांधीजीसे मिल्नेके 
लये उन्होने क्षमय चाहा । उन दिनं गंधीजीको अवकाश्च 
बहुत कम सिक्ता था । इसल्यि उन्होने उन्हे रातमे 
सोनेके पहठे दस मिनटका समय दिया । कई छोग इस 
कुतूहल्से कि देखें दस मिनव्मे ये छोग॒क्या बातें 
करते हैः वाँ जा उपथ्ित इए । 

गांधीजी ओंँगनमे सोये इए थे । खरेड मोटन अपने 
प्रक्र ठिखि ख्खे थे ओर उन्हँं ठेकर वे एक बेचपर 
बैठ गये । उन्होंने पूछा कि (आपको रेसी क्या वस्तु 
दिखी; जिससे अधिक आश्वासन मिक्ता है ? 





गांधीजीने कहा--“किंतनी ही छेडछाड करनेषर भी 
यहोँके छोगोके मनसे अर्हिसा-दत्ति नदीं जाती । इससे 
मुञ्चे बहत आश्वासन मिक्ता है | 

“ओर ॒कौन-सी ेसी चीज है, जिससे दिनरात 
आप चिन्तित तथा अखस्थ रहते है £ मेने पूण । ` 

{शिक्षित कोगोके अंदरसे दयामाव सूखता जा रहा 
है । इससे मै सर्वदा चिन्तित रहता दर ।' 


(4 ह - 


गाभीजीके उत्तसे मेद्‌ तथा देक चकर गये | 


काठेरकरजीके मनपर इसका इतना प्रभाव पडा कि . 
उन्होंने तत्काठ “ग्राम-सेवा-अभ्यासक्रमः आरम्भ 

एक बार एक एगो-इंडियनने, जो किस 
साधारण नौकर था, गोधीजीसे 


ॐ 
[क + 1 
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# सदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


[॥ 








(वव वववववव्व्वववववववव्वव्व्ववव्व्व्----------् न~व न 


_ अपने हाथका छिला कोई वाक्य तथा हस्ताक्षर ) कते है कि इस वाक्यसे उस ्॒यक्तिका समाव ही 





माँगा । उन्होने लिखा--7४ 0९8 110४ ९०७ 0 ०6 बद्र गया |[--जा० र ० | 
16 - ( दयाल बननेमे ङु भी खच॑ नहीं पड़ता ) ।' ( 
विरक्षण संकोच 


गांधीजीने जब दक्षिण अपरिकामे आश्रम खोला था; 
तन अपना सर्वख वहौँके आश्रम अर्थात्‌ देरावासियांको 
दे दिया । गोकी नामकी इनकी बहिन थीं; 
जिनका निर्वाह करना कठिन था । गांधीजीके पास 
अपनी कोई सम्पत्ति थी नदीं । बडी कठिनतासे डा० 
प्राणजीवन मेहतासे कहकर दस रुपये मासिककी 
व्यवस्था करवायी । 

थोडे ही दिनके बाद गोकी बहिनकी ठ्डकी भी 
विधवा हो गयी । गोकीने गांधीजीको टछिा--“अब 


खच बढ़ गया है । हमे पड़ोसियोका अनाज पीक 4 
काम चलना पड़ता है । कोई उपाय ददो | 

जवाबमे गांधीजीने ठछ्खा--आदा पीसना बहा 
अच्छ है | तुम दोनोका खास्थ्य अच्छा रहेगा | ह 
भी आश्रममे आटा पीसते है | जब जी चाहे भश्रपा 
रहने तथा जन-सेवा करनेका तुम दोनांका पूरा अधिका 
है | पर मै घरपर कुछ नहीं भेज सकता, न इक 
ल्य अपने मित्रोसे ही कह सकता द |? -जा° #” 


--- भदै = - 
भगवत्‌-विस्मृतिका पश्चात्तापं 


एक वार गांधीजीको दक्षिणभारतके दोरेमे चखा- 
दंग देखनेमे बडी रात हो गयी । वहसे जब वे 
टोट, तब इतने थक गये थे किं एक चारपाई$्पर ठेठते 
ही उन्हं नीद छग गयी । दो बजे उनकी नीद खुरी 
तो स्मरण आया किं सोनेके पूर्वं प्रार्थना करना भूक 
गये । पिरि तो वे सारी रात सोये नहीं । उनके मनप 





बडा आघात पर्वा । रारीर॒ थर-थर कोपने वा| 
सारा बदन पसीनेसे लथपथ शो गया । प्रातःकाठ लोगे 
जब पृच्छा, तब सारी बात बतखते हए उन्होने कहा 
“जिसकी कृपासे भरँ जीता ह, उस भगवानूको दी 


गया, इससे बढ़कर बडी गलती ओर क्या होगी ।' 
_-- वाण 8" 


|¦ 


गोरक्षाके णिये खराज्य भी त्याज्य 


कोग्रेसका २६ वाँ अधिवेरन मद्रासमे हो रहा था । 
गांधीजी श्रीनिवास आययंगरके मक्ानपर ठहरे ये । वे 
उन दिनों प्रायः राजनीतिसे अग-से रह रहे थे । 
शामको श्रीजआयगर महोदय एक॒ मसविदा उनके सामने 
छाये, जिसमे ्िदू-सुस्ठिमि समञ्ञोतेकी बात थी । 
गाधीजीने उसे हाथमे ऊेकर कहा--शसे सुद क्या 
दिखाना है । किसी भी शतप दिद्‌-सुष्ठिम समञ्ञोता 


हो सके तो बह मुञ्चे मंजर ही है । तत्पश्चात्‌ शापवी ह 
प्राथनाके बाद वे सो गये | | 


्रातः उठते ही उन्होने महादेव देसा्को जग) 
काका कारेल्करको भी लुखाया ओर कहने को--“ 
बड़ी गती हो गयी । मैने मसविदेषर बिना ही व 
कह दिया कि (ठीक हैः उसमे सुसलमानोको ¶" 






# नख-राम-युधिष्ठिर पूजनीय है % 





करनेकी आम इजाजत दी गयी है | भटा, यह्‌ मुञ्षसे 
केसे बर्दित होगा । मै तो खराव्यक ल्यि भी गेरक्षाका 
आदरं नहीं छोड सकता | अतएव उन ठोगोको जाकर 
, तरत कह आओ कि यह प्रस्ताव सुञ्ञे बिर्कुल मान्य 


नहीं है | परिणाम चाहे जो हो, पर मै बेचारी गौर्ओंपर 
इस प्रकार आपत्ति नहीं दहा सकता |” 


बस, तत्कार उनके आदेशानुसार व्यवस्था की गयी । 
-ना० श्ण० 


गः 
अन्यायका परिमा्जन 


डाक्टर्‌ प्राणजीवन मेहता गांधीजीके मित्रोमेसे ये | 
रेवाशंकर्‌ जगजीवनदास इनके भाई थे । परे गांधीजी 
जब वम्बईं जाते तब प्रायः इनके ही मकतानमे ठहरते 
थे । एक दिन वहीं आनन्दखामी भी गांधीजीके साथ 
थे | उनकी रेवारंकरजीके रसोयेके साथ कुछ बोर- 
चाक हौ गयी । बात-बातमे उसने आनन्दखामीका 
अपमान कर दिया | खामीजीने क्रोधावेशमे कसकर्‌ 
उसे एक चँ जड़ दिया | शिकायत बापूतक पर्ची । 
बापूने खामीजीसे कहा-- “अगर बडे कोगोसे तम्हारा 


दसा गडा हो जाता तो उन्हे तो तुम थप्पड़ नहीं 
लगाते । वह नौकर है, इसघ्यि तुमने उसे चँ जड़ दिया । 
अभी जाकर उससे क्षमा मागो | जब आनन्दखामीने 
आनाकानी की, तब आपने कहा- “यदि तुम अन्यायका 
परिमार्जन नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ नदीं 
रहं सकते |? 

आनन्दखामी सीधे गये ओर उन्होने रसोस्येसे 
क्षमा मँमी | 





नक राम-युधिष्ठिर पूजनीय रै 


किसीने महात्मा गांधीजीसे पूषा कि ^रामचन्द्रने 
सीताका अनिमे प्रवेरा कराया ओर उसका व्याग किंया। 
युधिष्ठिरे ज्जा खे ओर प्रौपदीकी रक्षा करनेकी भी 
हिम्मत नहीं बतलायी । नरन अपनी पल्नीपर कलङ्क 
ख्गाया ओर अर्धनग्न-अवस्थामे उसे घोर वनम अकेटी 
छोड दिया । इन तीनोको पुरुष कँ या राक्षस £ 
इसके उत्तमे महात्माजीने उनको छिखा-- 

इसका जवाब सिप दो ही व्यक्ति दे सक्ते है-- 
यातो खयं क्विया वे सतियो । मतो प्राकृत दिस 
". देखता द्र तो मुदे ये तीनं ही पुरुष वन्दनीय खमते है | 
रामकी तो बात ही छोड देनी चाहिये । परंतु हये, 
जरा देरके छ्यि रेतिष्टासिक रामको दूसरे दोनी 
पक्तिम रख दे । ये तीनों सतियाँ इतिहासमे सती न 
बखानी गयी होतीं यदि बे इन तीनों महापुरुषोकी 
भर्ाङ्गनाके रूपमे न रही होती । दमयन्तीने नठ्का 





नाम रसनासे नहीं छोडा, सीताके स्यि रामके सिवा 

इस जगते दूसरा कोई न था । द्रौपदी धर्मराजपर 

भोहि ताने रहती थी, फिर भी उनसे जुदा नहीं शेती 

थीं | जब-जब इन तीनोने इन सतियोको सताया, 

तब-तब हम यदि उनकी हदय-गुफामे बैठ गये होते तो 

उसमे जरती इई दुःखानि हमे भस्म॒ कर डा्ती ॥ 

रामको जो दुःख हआ है उसका चित्र भवमूतिने 
चित्रित किया है । द्रौपदीको शरक्की तरह रखनेवाले भी ` 
वे पचो माई थे । उसके बो सहनेवाले भी बही थे । 
नलने जो डु किया, बह तो अपनी अचेत-अवस्थामं | 
नक्की पली-परायणताको तो दवता भी उस समय ` 
आकाशम श्ंककर देख रहे थे, जब वह ऋतुपर्णवो 
लेकर आया था । इन तीनो सतियोकर प्रमाः 
ल्यि बस है । हों) यह सच है कि कविय 
पति्योसि विरेष गुणवती चि 
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विना रामकी क्या शोभा £ दमयन्तीके बिना नकी 
क्या सोभा ओर दोपदीके बिना धर्मराजकी क्या 
शभा £ पुरुष विहृ, उनके धभ॑-्रसङ्गानुसार भिनन- 
भिन्न ओर उनकी भक्ति "व्यभिचारिणी है | पर इन 
सतियोंकी भक्ति तो खच्छ स्फटिक-मणिकी तरह 
अग्यभिचारिणी है । खीवी क्षमाशीठताके सामने पुरुष- 
की क्षमारील्ता कोई चीज नहीं | ओर क्षमा तो वीरता- 
का लक्षण है । इसय्यि ये तीनों सतिः अवल नहीं 
ब्रल्कि सबला थीं | पर मानना चाहं तो यह दोष 


ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # | 
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~~ ॥ 
पुरुषमात्रका मान सक्ते ठै, नटादिका पिरेषलपे 


नहीं । कवियोंने इन सतियोको सहनशीरतावी सा 

मति चित्रित किया है । भँ तो इनको सती-रिरेपीक्े 
रूपमे पहचानता द्र । परंतु इनके पुण्यर्प पतियकन 
रक्षके रूपमे नही देखना चाहता । उन्हे रुक्ष 
माननेसे सति दूषित होती है । सति्यके पास आह 
भावना रह ही नहीं सकती । हय, वे सतियोसे ककि ^ 
भटे ही माने जार्थ; पर दोनोकी जाति तो एक ही § 
दोनों पूजनीय हैँ । 











संत-सेवा 


अहमदाबादके प्रसिद्ध संत महाराज सरयूदासके 
` जीवनकी एक घटना है; उनके पूरवाश्रमकी बात है । 
बे साधु-संतोकी सेवामे बड़ा रस ठेते थे । यदि उनके 
कानमे साधु-महात्माओके आगमनका समाचार पड़ जाता 
तो सारे कामकाज छोडकर वे उनका दर्शन करने 
चर पडते थे | 
एक दिन वे अपनी दूकानपर वरैठे इए थे, इतनेमे 
अचानक उन्हं पता चला किं गँवके बाहर पेड्के नीचे 
कु संत अभी-अभी आकर विश्राम कर रहे है । उन्होने 
तुरत दूकान बंद कर दी ओर खडी दोपहरीमे उनके 
द्रोनके ण्यि दौड पड़ | मध्याह-कार्का सूर्य बडे 
जोरसे तप रहा था । तेजीसे चर्नेके नाते उनका 
शरीर श्रान्त छन्त हो गया ओर पसीनेसे भीग गया था | 
(महाराज । दास सेवम उपयिित है । इस गौँवका 
प्रम सोभाग्य है कि आपने अपनी चरण-धूलिसे इसको 


४५ 
आदरा सदनरीरता 


अहमदावादके प्रसिद्ध संत सरयूदासजी महाराज 
एक बार रेखगाड़ीकी तीसरी श्रेणीमे वैठकर डोर जा 
रहे थे । गाड़ीमे बड़ी भीड़ थी । षीं तिरु छटनेका 


पवित्र कर दिया । बड़े पुण्यसे आप-रेये महामारा । 
दरोन होता है | सरयूदासने उनका चरणस्यद भ 
ओर उनकी चरण-धूटि-गङ्गम स्नान करके खस्य होगे । 
मध्याहकार समप्त हो रहा था । रेसी धिति 
गवे भिक्षा माँगनेके स्यि निकलना कदापि उवितं “~ 
नहीं था । संतीको बड़ी भूख र्गी थी, पर वे संकोच 
कुछ कह नहीं पाते थे । श्रद्वा सरयूदाससे यह बा 
छिपी नहीं रह सकी । वे तुरंत धर गये । 
भोजनाख्यमे देखा तो आय केक दो-दाईं सेर ही थ| । 
उन्होने धरवालोको छेडना उचित नहीं समञ्ा ओर खय | 
आदटेकी चक्वीपर्‌ गेहं पीसने बैठ गये । भोजनक । 
सारी आवद्यक सामग्री छेक वे संतोंकी सेवामे अशि । 
इए । उन्होने बडे प्रेमसे भोजन किया । वे सरयूदासनीः |: 
की श्रद्धा ओर सेवासे बहत प्रसन्न हए तथा उनके र ४ 
प्रेमकी बड़ी सराहना की | रा० श्री । 






भी अवकारा नहीं था | महाराजके पास 3 ॥ 
९क हदाकद्या पठन बैठा इभ था । वह॒ महागूर्ज 
ओर अपने पैर बढ़ाकर बार बार लेकर मार्‌ रा था. 


# विलक्षण क्षमा # 
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(भारं ! संकोच मत करो । दिखाओ, तुम्हारे 
रमं किस स्थानपर पीडा हो रही है। तुम मेरी 
ओर पैर वद़ाकर भी पीछे खीच ल्या कते हो | 
एक वार्‌ तो सेवाका अव्रसर दो | मै तुम्हारा ही 
।' सरयूदासजा महाराज पैर पकड़कर सहने 


<, 


८५ ५४ 


स 
©\ 


ठगो । उसकी ओर्‌ करुणामरी दषस देखा । 


(महाराज ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये | आप 
ओक्य दै, यह वात सुञ्चे अव विदित हो सकी 
€ ।' वह रारमा गया । उसने बडे दैन्ये महाराजका 

चरणसश किया; क्षमा-याचना की | -रा० श्री 
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विरक्षण क्षमा 


खामी उग्रानन्दजी बहुत अच्छे संत थे | बड़े 
सदिष्णु तथा सर्वत्र मगवदूुद्धि रखनेवारे थे | एवा वार 
आप उनाव जिलेके किसी प्राममे पू्हैचे । संष्या हो 
गयी थी । आप ब्रह्मानन्दकी मस्ती निमग्न एक पेङ्के 
तटे गुदड़ी विछछाकर ल्ट गये । रात्रिम उसी गवते किसी 
किंसानके वैको चोर चुएकर ठे गये । गमे थोडी 
देर वाद्‌ ही हठा मचा ओर सबने कडा कि (चलो, 
वेखोको दद, कहीं चोर जाता हभ भिर ही जायगा 
एसा विचार करके बहृतसे गँवा खादी ले-लेकर्‌ बैल्वो 
ददने निकटे । दढते.दूते वे उस जगहर आये, 
जहां खामीजी पेड़के नीचे सो रहै थे । उनमेसे एका 
आदमीको खामीजी दिखायी दिये । उसने सबको पास 
बुखकर कहा किं ष्टो, चोरका पता तो कग गया । 
देखो ! यह जो पेड़के नीचे पडा इआ है इसके साथी 
तो वेक आगे लेकर भाग गये है ओर यह यदीं रह 
गया है । यों कहकर उन सबने खामीजीको चोर 
समञ्चकर पकड़ ट्या, उनकी गुदड़ी छीन टी ओर 
सवने मिख्कर उन्हं सू मारा । वितु खामीजी 
विल्छुख शान्त रहे ओंर कुछ भी नदीं बोले । पिव्ते- 
पिते खामीजीके सुखसे खूनतक बहने खगा । पिर वे 
उन्दं नँधकर वमे ठे आये ओर्‌ उन्हे किसी चौपाठ- 


१२ ठे जाकर एक कोटरी वंद करके डाल दिया | जब 
परातःकार हआ, तब सवने उन्हें उस कोठीमेसे निकाला 
आर पकड़कर उन्हं थानेमें ले जाने रगे । थानेदार 
खामीजीको अच्छी तरहसे जानता था ओर वह 
सखामीजीका बड़ा प्रेमी था | जब गँवा उन्हें केकर 
वहां पचे, तव थनेदारने दूरसे उने देव लिया | वह 
कुसी छोडकर मागा इआ बहौ आया ओर खामीजीके 
वेमे पड़कर्‌ उसने प्रणाम किया । थानेदारको प्रणाम 
करते देखकर गेवाल बहुत धबराये कि यह क्या बात 
है । थनेदारने सिपाहियोंको बुखकर कहा किं (मासे 
इन दुशंको, ये खामीजीको क्यो पकड़कर लये है | 
किंसानलोग॒थर-थर कोपने लगे | जब सिपाही उदं 
पकड़ने चले, तब खामीजीने उन्हे ेसा करलेसे रोका 
ओर पिर थानेदार्ते कहा कि देख, जो त्‌ मेरा प्रमी है 


तो त्‌ इन्द कुछ भी दण्ड न दे ओर हृदे छेड़ दे तथा ध 


सबको मिठाई ैगवाकर लिला ।' धानेदारने बहुतःङक 
कडा, परंतु खामीजी नहीं माने । उन्होने थानेदारसे 


मिमं मगधाकर्‌ उन्हं विव्वायी ओर तब कोट जानेकी ` 


आज्ञा दी । थानेदार यह देखकर दंग रह गया ओर 


बोटा किं धसा महात्मा तो आजतक कभी नहीं देखा |» ¦ 





खामीजीके साथदेसी घटना ओर भी एवा 
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# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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धट-वरम मगवाच्‌ 


लगभग पचास वर्षं पहठ्ेकी बात है । दक्षिण- 
भारतके प्रसिद्ध संत ओख्िया साई बावाने अध्यात्म-जगतमे 
तडा नाम कमाया | एक समयकी बात है । वे किसी 
विचारे मग्न थे किं सहसा उनके अधरोपर मुसकराहट 
धिरक उदी | 

तुम्हारे पास मन्दिरमे अन्य व्यक्ति भी आते दै? 
उन्होने वड़े प्रेमसे प्रक्र किया अपने प्रसिद्र शिष्य 
उपासनी महाराजसे । वे बावाकी आज्ञासे शिरडीकी 
सीमापर नदीतटपर रमरान-मूमिके निकट ही खण्डोवाके 
टर. मन्दिरमे निवास करते थे । वे ब्राह्मण थे; 
इसय्यिं दाचि माई ८ मस्जिद ) मे रहनेमे उन्होने 
आपत्ति की । वै नित्य बावाका दशन करते रहते थे । 
अपने हाथसे भोजन बनाकर निव्य दोपहरको मस्जिदमें 
बाबाके स्यि ठे जाया करते थे । साईं बाबाके भोजन 
करनेके बाद्‌ ही अन-जढ ग्रहण करते थे । 

“वहाँ कोई नदीं जाता, बावा | उपासनी महाराजका 
उत्तर था । 

(अच्छा, कभी-कभी मै आता र्गा । बावाने 
महाराजपर कृपा की । 

१.१ >< १4 

खड़ी दोपहरीका समय था । सूर्यकी प्रवर किरणोंते 
पृध्वी पूणं संतप्त थी । महाराज कंडी धूपमे भोजनी 
थाटी ठेकर गुरुवे पास जा रदे थे । अचानक वे मार्गते 
रुक गये । उन्होने एक काटा कुत्ता देखा, जो मूखसे 


--- ८४ - --- 


में नदी मारता तो य॒ञ्चे कोर क्यों मरेगा 


ऋषिकेराके जंगल्मे पहले एक महात्मा रहते ये । 


उनका नाम था द्ारकादासजी । वे विल्कुक दिगम्बर गये । उन्होंने एक बाधके जोत 


ट्या करते थे । 


व्याकु था । महाराजने सोचा कि गुरुको भेज । 
समपिंत करनेके वाद दही दसे खिटाना उचित है । 
मे आगे बढ़ रे थे कि सहसा विचारपचिरतन हृष 
पर काटा कुत्ता अद्य हो गया | 

तुम्हे इतनी कड़ी धूपे आनेकी क्या अवटयक्षा ^ 
थी । मै तो रस्तेम ही खडा था । साईं वावके कत 
महाराजको कुत्तेका स्मरण हो आया, वे परश्वत्ताप कले 
ठगे । साईं वावा मौन ये | 

दूसरे दिन मोजनकी थारी ठेकर्‌ महाराज यो है 
मन्दिरिसे बाहर निकटे थे कि दीवारके सहारे खडा फ 
रद्र दीख पड़ा । महाराजने पस्जिदकी ओर्‌ प्रथत 
किया । भूखे शद्रकी ओ देखा तक नहीं | इ 
गिड्गिडने ल्णा, पर महाराजको गुरुके पास 
प्ैवना था । | 

(तुमने आज रिरि व्यर्थं कष्ट किया । पँ तो मद्व 
पास ही खडा था | साई वावान अपने प्यारे शिष्यौ 
ओंख खोट दी । 

त्ते ओर राद्- समे एकः ही परमासमाका वसदै। | 
मैने उनके रूपमे अआत्म-सव्य प्रकटकर तुम्दं वद 
प्रतिपाय परह्य परमात्माकी सरैन्यापकताका ८६ | 
समन्ञाया है । सवते परमातमा है, प्रत्येवके प्रति सद्म 
रक्‌ यथोचित कर्तव्यका पाटन कलना प्रम श्र 
है । भगवान्‌ घट-घट्मे पखियिप्त है । उन्हे प 
जानो, मानो । साईबाबने आरीर्वाद्‌ दिया ।--र ५ 






एक बार्‌ एक साहब उस जंगख्मे र ४ 
डेमेते वाधको तै 
दिय वितु वाधिन बचकर भाग गयीं | तब 


# भगवन्नाममय जीवन # ३७१ 


[काव र र 











उसका भा मारनेका मन हुआ | नसत) वे खूघ सभट्कर्‌ 


मचानपर्‌ वड गयं | 


ईइस। समय दरकादासजी साहवके पास गये ओर 
उसपं कहा कि (आज वाघिनको मत मारना, वह द्खी 
ह ।' यहं कहकर वे वहीं लेट गये | 


इतनम वाधिन आयी | यह देखकर साहवने वंदृक 
तान। | द्वारकादासजी ऊचे खरम चिल्छये- -^तुङ्े 
मनाक्रियाधानः, रिरि तू क्यों नहीं मानता | 

साहब स्क गये । वाधिन आयी ओर्‌ उनके चां 
तरफ़ चक्कर ठ्गाकर वापस चटी गयी | 


यह देखकर साहवको बडा आश्वर्यं हृथा । वै 
आकर उनवे पूछने ठगे-- महाराज ! आपको वाधिनने 
क्यों नहीं मारा | 

महासा--भिं किंसीको नहीं मारता, तब वह मुच्च 
क्यों मारेगी ।' 

साहब--(आपको डर नहीं ठ्गता क्या £ 

महात्मा--^नहीं |' 





साहव--भुञ्ने भगवान्‌ दर्शनका कुछ उपाय बतला 
दीजिये । महामाने उसको ऊुछ उपराय बता दिये | 
( कु० राधा ) 





प्रसादक खाद 


एक महाता थे | वे किसीके यह भोजन करने 
गये | भोजनम उनको थोड़ी-सी खीर मिटी । उसमे 
उनको अपूर्वं खाद मिला । उन्होने थोड़ी-सी ओर मांगी, 
भोजन परसनेवालेने छकर दे दी । वितु उसमे वैसा 
खाद्‌ नीं आया । उन्दने इसका कारण पृथ | उन 
सज्नने वहत आग्रह करनेके पश्चात्‌ वताया-- “जव मेँ 


भगवानसे प्राथना कता ह, तव वे कमीःकमी कोई 
चीज आकर खा ठेते है | आज छोदी कोरीकी खीर 
तनिकःसी उन्होने खा टी थी। वही खीर भने आपको 
पटी वार दी थी । रितु दूसरी बार आपके माँगनेपर 
मैने दूसरी खीर दी; क्योकि भोगवाटी खीर तनिक भी 
वचा नह्य था | 





भगवन्नाममय जीवन 


ोग उन्हे काछी वावा कहते थे । वे जातिके काटी 
थे ओर साघु होनेसे नही, शृद्र॒होनेसे उस प्रदेशकी 
प्रथाके अनुसार वावा कहटाते थे । वैसे वे बगीचेते 
मजदूरीका काम करते थे, दिनभर परिश्रम करते थे। 
रामको सरोवरके किनारे माठती-कुञ्ञके नीचे रोष्िँ 
सेककर्‌ खा ठेते ओर वहीं सो रहते ये । 

रत्रिमं किसीको शोच जाना हो तो माठ्तीःकुल्लवाठे 
धाटपर्‌ ही हाथ धोनेकी घुपिधा थी । धाटपर पूर्हचते 
दी सुनायी प्ता था खट शाम, राम, रामः | यह 
किसीकी जप-ध्वनि नहीं थी । निद्रामग्न काटी बाबके 





शासस यह स्पष्ट ध्वनि आया करती थी । 

एक दिन काटी वावान नगरमे आकर बगीचेके 
स्वामीसे रसगुल्छ खानेकी इच्छ प्रकट की । भर्‌े 
प्सगुल्छा लिलाया गया उन्हँ । दूसरे दिन रर्‌ पूता 
गया--" काटी बावा | रसगुल्छा खाओगे £ 

काटी वावा बोरे--शाबरू | देखा पाप भँ फिर 
कभी नदीं करूंगा । मिठाई खानेसे मेरे रामजी रात 
नहीं आये ।' ‰ 

नित्य वे वृद्ध श्रीरामजीका दर्जन पाते ये । 
किर कभी मिठई खायी दी नहीं ।- घु 






। 
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# सदा सत्कथः साधुभिः सेवनीया # 





परोपकार सिये अपना मास-दान 


त्राबणकोर्‌ राज्यके तोखूर ग्राममे एक साहूकारका 
हाथी किसी कारणसे उन्मत्त हो उठा | उसने अपने 
महावत नारायण नायरको सुंँडसे पकड़कर प्रध्वीप्र 
पटक दिया ओर उनकी पीठम दोँतसे आघात किया । 
संयोग अच्छ था, दूसरे छोगोँने हाथीको क्चट्पट वदामे 
छर्‌ लिया । नारायण नाथरक प्राण बच गये | वे मूरित ये, 
उठकर अस्पताठ राये गये । 

डाक्टरने महावत नारायण नायरके धावकी जच 
की | हाथीका दांत भीतरतक पीठम घुस गया था। 
घाव बड़ा था, वह यँकेसे बद होते योग्य नहीं धा | 
उससे रक्तका प्रवाह चर रहा था | डाक्टरने बताया- - 
(रेगीका जीवन संकटमे है । किसी जीवित मनुष्यका 
खाभग डेढ पौण्ड ( तीन पाव ) मांस पिके तो उसे 


धावमे मरकर धावपर टाका दिया जा सकता है | 
अपने रारीरभेसे तीन पाव मांस कौन काठ्ने ६ | 
रोगीके परिारमे, मित्रोमे, परिचितो देसा कोई उष 
शुभचिन्तक नहीं निकल जो इतना व्याग उसके लि 
कर सके । किंतु भारतकी पवित्र भूमि कभी अलोक “ 
व्यागियोसे शून्य नदीं इई है । समाचार पाकर पाना 
ग्रामके एक सम्पन्न कुटुम्बके सदस्य श्रीकन्न॑डकृष्ण्‌ तायु 
डक्टरके पास पर्हचे | उन्होने डाक्टरपे अपना मास॒ छन 
को कहा | डाक्टरने उनकी जोँधसे मांस ठ्कर रोप 
घावमे भरा ओर येका ट्गाया, इससे महावत नारा 
नारके प्राण वच गये | श्रीकन्नडक्ृष्ण नायरको भी जौ 
चा घाव भरनेतक अस्पतारमे रहना पडा [०९ 
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गुज प्रटी 


व्रिश्वास कीजिये-- विल्छुर सत्य बात है यह एक 
मकानका नाम है, जो उत्तर प्रदेशे एक विख्यात 
शाहरमे ही है । इस विचित्र नामकरणका कोई रहस्य 
तो होगा दी ओर वह यह ` है कि गुप्ता महोदय जव 
मकान बनवा रहे थे; तव्र उस जभीनके सिङसिलेमे एक 


गडा हुआ ओर मुकःमेवाजी हो गयी । हजारो श 
खर्च करनेके वाद्‌ श्रीगुप्ता जीत तो गये, पर उदं 
प्रसङ्गमे जो हानि ओर ग्डानि इई, सपे उन्होने शप 
मकानको अपनी मूर्ताका परिणाम मान ल्ि 9 
उसका नामकरण ही कर दिया गुप्ताज फटी ( गु 
मू॑ता ) | -जा० श० 


-्च्५्द्् 


विचित्र पञ्च 


कर्कततमे श्रीकक्ष्मीनारायणजी मुरोदिया नामक एका 
संतखभावके व्यापारी थे । एक वार किन्दीं दो भ्ये 
सम्पत्तिको ठेकर आपसमे गडा हो गया ओर रव॑ट्वारेमे 
एक अओँगरूटीपर वात अङ गी । दोनों दी माई उस 
गूटीको जेना चाहते ये । श्रीमुरोदियाजी पञ्च ये, 
उन्होने सम्ञाया कि एक भाई अओगूढी ठे ठे ओर दूसरा भाई 
कीमत ठे ठे, पर वे नहीं माने । तब मुरोदियाजीने 
युक्ति सोची ओर टीक वैस दी एक ओअगूटी अपने 


पासते बनवाथी । फिर, जिस माके पास अगर ५ | 
उसको समञ्ञाया क्रि देखो, भ उते समज्ञा दण! | 
आप अगूटी पना छोडकर उते धरम एल दी (| 
ताकि उसको उसकी याद्‌ ही न अयि ।' उते ‡ । 
मान ठी । तदनन्तर दूसरे भावे पास जाक | 
अपनी वनवायी इई अँगूटी देकर कहा कि देवी! ~ 
तुमको अंगूठी ठा दी है, परंतु इस बातको किीषै 
क्टना नहीं । नहीं तो, तुम्हारा माई अपनी शर 







# भगवानके भयेसे उद्योग कर्तव्य § # 
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कर दुखी होगा । अंगूटीको धरम रख देना, उत्ते पहनना 
ह मत । तुम्हे अगूटीसे काम धा सो मिक गथी। अव इसकी 
चच। हा मत करना [ उसने खुरी-खु्ी अँग्रूटी ठे डी 
आर्‌ बात मान टी । दोनों मादय निपट।रा ओर मेक हो 
गया | दो-तीन साक वाद जव यह्‌ भेद सुखा, तव दोनों 


माड्योको वड़ा आश्वर्यं हआ ओर वे अंगूठी छोयने गये, 
पर मुरोदियाजीने यह कहकर किं, "देखो मे आपलोगोंसे 
वड़ा द्र ओर इसव्यि मुञ्चे अधिकार है करि मै अपनी 
ओरपे आपको कुछ उपहार द" ओगूटी नहीं टी । 





तुरसीका चमत्कार 


श्रीटकुरसाहव टदाणा ( जयपुर ) के पास एक 
मुसल्मान सजन आये, उनके गलते तुरुसीकी कंदी 
बी इई थी । ठङुरसाहवने पूछ किं “आप सुसत्मन 
होते इए त॒रसीकी कंठी कौते पहने इए हैँ £ उत्तरे 
उन्होने कहा कि ““ठकुरसाहव ! इसके घ्य एक समय 
मैने प्वयक्ष बडा चमत्कार देखा है; तभी यह तुट्सीकी 
माला हमेशा रखता हर | चमत्कार क्या देखा, सो 
आपसे निवेदन करता ह - 

८८एक समय गँ पैदल ही किसी दूसरे गव जा रहा 
था | रास्तेमे एक जंगढ था | उस जंगम एका पेडके 
नीचे बडे आकारके दो मनुष्य मिले । मै.उनको देखकर 
उर गया | मुसे डरा इआ जानकर उन्होंने विश्वासं 
दिाया कि घवराओ मत; आपको कु नहीं कहेंगे । 
हम यमराजके दूत है । अभी थोड़ी देरमे एक मनुष्य 
गाड़ी ठेकर्‌ यष्टा आयेगा, उसके वर्की जोती ८ जो 
ज॒आसे वैरके कंवेपर बँधी जाती है ) दूटं जायमी । 
किर हम बैरषूपी काठ बनकर्‌ उसको मारकर 


यमलोक ठे जार्यैगे | 

(यह वात सुनकर भ भी बहोँ ठहर गया । थोडी 
देर वाद्‌ एक गाड़ीवान गाडी छेकर आया ओर उसी जगह 
वह॒ जोती दूटं गयी ओर गाडीवान सखुधारनेके घ्य 
नीचे उतरा, उसी समय वैटने उसके पेट इतने जोरसे 
सीग मारा कि तत्का वह एक पेडोके ञयुरमुटमे जा 
गिरा ओर उसके प्राण चछरृट गवे | 

“तव यमके दोनों दूत निराश होकर मुञ्चते बोठे किं 
ष्टम तो खाली हाथ जा रहै है, अव हमारा इसपर 
अधिकार नहीं रहा । इसे भगवानके दूत ठे गये जो 
आपके नजर नहीं आये ।' मैने यमदूतोसे कारण पूछा, 
तव बोले कि “उस द्युरमुटमे तकसीके पौषे थे । इसके 
ारीरसे उनका स्पशं हो गया | अतः इसे यमलोके 
ठे जानेका अधिकार नहीं रहा । 

८८इस्‌ प्रकार मेने खयं जब तुटसीका चमत्कार देखा; 
तभीसे मे तुकसीकी माछ पहनता ह | 
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भगवान्के भरोसे उद्योग कतंन्य है 


भिखारिणीका अक्षय भिक्षापात्र 


घोर दुष्काठ पड़ा था । छोग दाने-दानेके च्यिं 
भटक रहे थे | भगव्रान्‌ बुद्रसे जनताका यह कष सहा नहीं 
गया । उन्होंने नागछ्किको एकत्र किया । नगरके सभी 
सम्पन भक्ति जब उपयित हो गये, तवर तथागतने उनसे 
प्रनाकी पीड़ा दूर करनेका कुछ प्रबन्ध करनेको कडा | 


नगरे सवते बडे अनक व्यापारीकी ओर प्रसुने 
देखा । वे उठकर खड़े हो गये ओर बोठे--भमै अपना ` 
सभी संचित अन देनेको प्रस्तुत ह; वितु बह इतना 
नहीं है क्रि उसे पूरी प्रजाको एक सप्ताह भी भोजन 
दिया जा सके |” अ 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीय! # 





नगरसेवने निवेदन किया-- धरमु अज्ञा दे तो 
मै अपना सम्पूर्णं कोष टय दे सकता र; वितु प्रना- 
को दस दिन भी भोजन उसे मिलेगा या नही 
संदेहकी बात है |" 

स्वयं नरेशने भी अपनी असमर्थता प्रकट कर दी | 
सम्पूणं समा मौन हो गथी । सवने मस्तक शुका च्ि । 
तथागतके सुखपर चिन्ताकी रेखा ज्ञल्कने गीं | 
इतनेमे समामे सबसे पीछे खड़ी पटे मैले वलोवाटी एक 
भिखारणीने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक काया ओर 
बोरी--श्रसु आज्ञा दे तो पै दुष्कारपीडित जनयो 
भोजन दूगी | 

एक ओरसे सबकी दृष्टि उत्त कंगाठ नारीकी ओर 
उठ गयी । सबने देखा किं वह तो अनाथपिण्डदकी 


कन्या है | अपना ही पेठ मरनेके ल्ि उत ्रतिलि 
दारद्वार्‌ भटककर भीख मगना पडता है | तथागत 
उस भिखारिणीकी ओर देखकर प्रसन्न हो गये | 
किसीने कोधपूक पूा--्तेरे बर्हय कँ स्न 
गड़ादहैकितू सवको भोजन देमी 





व्रिना हिचके, विना यके उस नारीने कहा-॥ , 


तो भगवानकी कृपाके भरोसे उचो करेगी | री 
कर्तव्य उयोग करना है | मेरा कोप तो आप सवे घरमेहै। 
आपकी उदारतासे ही यह मेरा भिक्षापात्र अक्षय बेर ॥ 

सचमुच उस भिखारिणीका भिक्षापात्र अक्षय को 
गया । वह॒ जहा भिक्षा लेने गयी, छोगोने उसके छि 
अपने भण्डार खो दिये | जवतका वर्प होकर खेतोमे आ 
नहीं हुआ, अनाथपिण्डद्‌की कन्या प्रजावो भोजन देती र| 





अदहिसाका चमत्कार 


राजपथके दोनों किनारोके प्रासाद, हर्म्य ओर छप ` 


सख्गभग तीन हजार साक पहलेवी बात है । एक 
समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृहमे विहार कर रहे ये। 
देवदत्त उनसे षया करता था | बहृत-ते भिक्षुओंको 
साथ लेकर पूर्वाहके समम पात्र, चीवर लेकर पिंड 
चार्‌ ( भिक्षा ) के स्यि उन्होने नगरमे प्रनेरा 
क्या ही था कि देवदत्ते आदेशसे महावतने राजपथपर 
नाखगिरि नामका प्रचण्ड गज छोड दिया । मतवाढा 
हाधी सूड उढटकर वड़े वेगते मगवानूकी ओर ज्ञपट 
पड़ा, उसके कान फट-फट शब्द्‌ करते हिक रहे थे | 

“भन्ते | नाखगिरि आ रहा है । प्राण ठे लगा | 


पथते हट जाये ।' भिक्षुओंने सुगतके चरणों निवेदन 
किया । 


(अर्हिसा-वक श्रेष्ठ है, भिक्षुभो ! तथागतने 


आश्वासन दिया । 


[द ०". - ` ` 


प 


खड़े जन-समूह चिन्तामग्र थे । 


४ 


दुराचासियिने सोचा क्रि सुगत मारे जै । | 


सदाचासियोने उनकी प्राण-रक्षाकी कामना की । 


नाठागिरि अति निकट आ गया । शक्य | 


उसको भैत्रीमावनाते भर दिया । उनकी करणदशि 


वह पानी धानी हो गया । अहिसाकी तेजलिनी वयेति । 


उसके नेत्र चमकत हो उठे । उसकी हिंसा-वृति स॥ 
हो 


आत्मसमर्पण कर दिया | अर्हिसाके पद-देदामें हाथी % 
स्थानको खोट गया |- बुद्धा | । 


॥ 


गयी । हाथीने सड नीची कर मगवानूकी वन्दना + 
चरण॑ूलितिे अपना मस्तक प॒थ किया; दूता कष 
था मानो गजगजने अरहिसाके राव्य परवरा कर अपी 


॥। 
॥। 
| 





# हद्य-परिवर्तन # न का 
[¬ === == र 
हृदय-परिर्तन 
अंगुलिमालका परिवर्तन 


अंगुटिमाटके नामके श्रवणमातरते ही समस्त कोशल 
राज्य त्रस्त ओर संतप्त हो उत्ता धा | ग्वे दक्षिणा- 
खर्प मेत्रायणीपुत्र वनमें रहता था ओर यात्रियोको 
मारकर उनकी अंगुटियोकी माला पहनता था; धन या 
वस्तु आदिका वह अपहरण नहीं करता था । श्रावस्तीके 
प्रसेनजित्‌ ओर उनकी प्रना उसतते भयभीत धी । 
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“स वनम उक्र अंगुलिमाट रहता है, भन्ते । वह 
प्राणियोका वध करता है | गोपालको ओर किसानोनि 
भगवान्‌ बुद्धको आगे बदनेसे रोका । वे श्रावस्तीमे 
पिण्डचार्‌ समाप्त कर वनमे जा रहे ये विहारके च्वि । 
भिक्षु-संघके मना करनेपर भी वे आगे वदते गये । 

अंगुल्िमाठको आश्चर्य हआ कि छोग समूहमे भी 
मेरे पास नेम त्ते है ओर यह श्रमण तनिक भी 
भय नहीं मानता है । उसने इनको मार उख्नेका 
सकस्प किया; पर वेगसे दौडनेपर भी वह॒ तथागतकै 
पास नहीं पर्व सका । 

(खड़े रहो; श्रमण |' अंगुलमाखने संकेत किया । 

'खड़ा ह्र अंगुलिमार । प्राणियोके प्रति दण्डका 
त्याग कएनेपे सित रँ | तुम असित हो । तथागतने 
प्रबुद्ध किया | | 

“श्रमण अस्त्य माषण नहीं कर सकता है | मेँ 
अधा हो गया था । मैने बड़े-बड़े पाप कयि है| वह 
दोडकर तथागतके चरणोपर गिर॒ पडा ओर भगवान 
(आ भिक्षु" कहकर उसे उपसम्पदा दी । वह प्रत्रजित 
` हो गया । 
>< >€ १, 


(शङ तो है, प्रसेनजित्‌ £ भगवान्‌ बुद्धने 





कोराल्पतिको पवि सौ धुडसवारोक साय अते देखकर 

प्रभ किया | प्रतेननित्‌ने चरण.वन्दना की । 
अगुलिमाल्का दमन कने जा रहा द भन्ते । 

उसके उयातसे जनता आतङ्कित है | राजाके शब्द ये । 


यदि वह कापायतेषधारी प्रत्रजित हो गया होतो 
केसा व्यवहार करोगे £ शासता गम्भीर थे । 


(उसका खागत होगा, भन्ते | श्रावस्ती चीवट्‌, पात्र 
ओर आसनकी व्यप्रसा करेगी; पिण्डक व्यि निमन्ित 
करेगी ।' राजाका उत्तर था | 

(तो यह है अंगुकिमाढ |° तथागतने उसकी ओर 
दृष्टिपात किया । कोश्नरेराका हदय थर-थर कोपने 
खगा । प्रसेनजित्‌ने सम्मान प्रकट किया । 


“जिसे हम शल-अखरसे भी न जीत सके वह यों ही 
जीत ढ्या गया । राजान तयागतकी ग्रदक्षिणाकंर ` 
राजप्रासादकी ओर प्रस्थान करिया । | 

१९ > >€ 

तथागतके आदेशसे पिण्डचारके घ्य उसने श्रावस्ती- 
म प्रवेरा किया । भोजनके उपरान्त उसने एक रेसी 
सछीको देखा जिसका गर्भ निष्प्राण था । अंगुठिमाल्का 
हृदय व्यधित हो गया । प 

ध्यदि जानकर मेने प्राणिवध न किया हयो तो स्ीका 
मङ्गढ हो; गर्भका मङ्ख हो | भगवानूने खीके सामने 
जाकर उसे ठेसा कहनेका आदेश दिया । 

पर यह तो असत्य भाषण है । अंगुलिमालने 
विवशता प्रकट की; भगवान्‌की प्रेरणासे उसने आदेशाका 
पाठन किया ओर लीका मङ्गढ हो गया; गर्भा 
हयो गया | 





१७६ 


त [28 म 
# खदा सत्कथा सशधुभिः सेवनीया › 








्रावस्तीसे छोव्नेपर उसका सिर फट गया चाः; 
लूलकी. धारा बह रदी थी जनताने उपे पत्थरसे मारा 
था पर्‌ उसने किंसीका भी विरोध नही किया । उसके 
पत्र्रूट गये थे; चीवर फट गया धा | स्थविरने 
सहनशीढ्ताका परिचिय दिया । 


7 

(सत्य भाषण ओर अग्रिरोध त्रतसे तुम्हारा अन 
करण श॒द्र हो गया है, स्थविर ! अपू हदय 
है यह । तथागतने धमकथासे उसे समुततेजित विधा | ? 
अंगुलिमाठका नाम मिट गया; उसने नये जीवना 


प्रकारा प्राप्त किया | -बुद्धचया 





इन्दरिय-संयम 
नतकीका अचुतप 


मथुराकी सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, सोन्दयकी मति वासवदत्ता- 
की दृष्टि अपने वातायनसे राजपथपर पड़ी ओर जैसे 
वहीं रुक गयी । पीत-चीवर ओदे, भिक्षापात्र ल्य एक 
मुण्डितम॑स्तक युवा भिक्षु नगरमे आं रहा "था । नगरक 
प्रतिष्ठित धनी-मानी रोगः एवं .राजपुरुषतक जसवा 
चाटकारी किया.करते ये, जिसके राजभवन-जैसे प्रासाद- 
दी देहटीपर चक्र काटते रहते थे, वह नतकी भिक्षु 
घो देखते ही उन्मत्प्राय हो गयी । इतना सौन्दयं । 
देखा अदधत तेज | इतना सौम्य सुख {-- नतकी दो 
क्षण तो टिकी देती रह गयी ` ओर फिर ` जितनी 
शीघ्रता . उससे ` हो. सकी, उतनी रीघ्रतासे दोडती इई 
सीदियाँ उतरकर अपने दारप्र आयी । . 

(मन्ते. | नत॑कीने भिक्षुको पुकारा । 

(भद्र. | भिक्षुः आकर मस्तक काये उसके सम्मुख 
खडा हो .गया ओर उसने अपना भिक्षापात्र आगे बढा दिया । 

आप ऊपर पधार । नतेकीका मुख ्जासे खाछ 
हो उठ था; वितु वह अपनी. बात कह गयी-- 
मेरा भवन, मेरी सब सम्पत्ति ओर खयं मै अव्र आपकी 
द्रं । सुश्च आप. खीकार करे. ।. . . 
` स्त फ्रि तम्हारे पस आऊँगा ।' भिक्षुने मस्तक 
ऊपर उठकर बडी बेधक दषटिसे नतंकीकी ओर देखा 
ओर पता नदीं क्या सोच ख्या ' उसने । 

(कब्‌ ¢ नतकीने दर्भां दोकेर पू । 


` (समयं अनेपर !› भिक्षु यद कते इए आगे बढ़ ये भिकषुश्ेष्ठ ही देवप्रिय स॒न्राट्‌ अदोकके गुरु { | 
--. कद ~ल 


` देखनेका प्रयत किया । 


गया था | वह जवतक दीख पडा; नतकी द्वारप्‌ खौ 
उसीकी ओर  देखती रही । 
> >< >< 
मथुरा नगसके द्यस्ते बाहर यमुनाजीके मा एव 
सरी भूमिपर. पड़ी थी । उसके वञ्च अत्यन्त म ओ 
ठे इए ये । उस सखीके सारे शारीरम धव हौ रै १। 
पीव ओर रक्तसे भरे उन घावोसे दुगन्ध आ र ५। 
उधरसे निकल्ते समय छोग अपना मुख दसै ओर ¶ 
लेते ये ओर नाक दबा लेते थे । यह नारी थी नती 
वासवदत्ता ! उसके दुराचारे उते इत भक रे 
ग्रस्त कर दिया था । सम्पत्ति नष्ट हो गयी धा । ५ 
वह निराश्रित मागपर पड़ी थी । 
सहसा एक भिश्च उधरसे निकला ओर ह 4 
शाग्रसत नारीके समीप खडा हो गया । 
पुकारा--वासवदत्ता | मै आ गया द्र ।' 
यौन १ उस नारीने बडे कष्टसे ` भिक ॥ 
“भिक्षु उपगुप्त !› भिक्षु वैठ गया व्ही सा च 
उसने उस नारीके घाव धोने प्रारम्म्‌ कर्‌ दिध । | 
(तुम अब आये १ अब. भेरेः पास कया ५ | | 
सेरा यौवन, सौन्दर्य, घन आदि सभी. तो # | 
गया ।› नतकीके नेत्रोसे अश्चुधार चल पडी । 0 
॥ ग 







प्रे आनेकाः समय तो अभी इभः है 
उसे धमका रान्तिदायी उपदेश - देना प्रारम्भ 


अधा 11321 





1 


७ 











य 











| ~\\ > 
००४ (४ 





~ 9 
^ 


9: 


(+ 








# अिसाकी हिंसापर विजय # 


त † 


निष्पक्ष न्याय 
रानीको दण्ड 


कारीनरेशकी महारानी अपनी दासियोके साय 
वर्णा स्नान करने गयी थीं । उस्‌ समय नदीके किनारे 


दूसरे किसीको जानेकी अनुमति नहीं थी । नदीके पास - 


जो श्चोपडियोँ थी, उने रहनेवाठे खोगांको भी राजसेवकोने 


& वहासि हटा दिया था । माघका महीना था, प्रातःकाल 


स्नान करके रानी शीतसे कोपने गीं । उन्होने इधरः 
उधर देखा; विंतु सूखी छ्कडियोँ वह थी नहीं | रानी- 
ने एक दासीसे कहा- “इनमेसे एक श्चोपडमं अग्नि 
लगा दे । मुञ्चे सर्द ल्ग रदी है, हाय.पैर सकने है । 


{) दासी बोटी-महारानी ! इन शोपड़े या तो 


/ को$ साघु रहते होंगे या दीन पिरके लेग । इस 
शीतकाले श्चोपड़ा जठ जानप्‌ वे वेचारे कलँ जर्यैगे 
रानीजीका नाम तो करणा था; वितु राजम्ढोके 
एेसयमे पली होनेके कारण उन्हे गरीबोके क्का भला 


.. क्या अवुमव १ अपनी आज्ञाका पाटन करानेकी ही वे 


अभ्यासी थीं । उन्होंने दूस दासीसे कहा--ध्यह 
बड़ी दयाटु बनी है । हटा दो इते मेरे सामनेसे ओर 
एक श्ञोपड्मे तुरंत आग, ख्गाओ ।' 
, रानीकी आज्ञाका पान हआ । वितु एक ज्ञोपडे- 
मे गी अग्निं वाघुके वेगसे कैर गयी । सब-ज्ञोषदे 


. भस्म हो गये। रानीजी तो इससे प्रसन ही इई | 
परंतु वे राजमवनमे पर्ची ओर जिनके श्ोपंडे जले 


थे, वे दुखी. प्रजाजन राजसमामे पचे । राजाको श्स 
समाचारसे बड़ा दुःख हआ । उन्होने अन्तःपुरे जाकर्‌ 
. रानीसे कहा--'्यह तुमह क्या सुङ्जी £ तमने प्रजाके 


एक भिखलारिनीके समान पटे वन्न पहने 


धर्‌ ज्वा कर कितना अन्याय किया है, इसका कुछ 
ध्यान है तुम्हे ? 


रानी अत्यन्त रूपवती -थीं । महाराज उने बहुत 
मानते थे | अपने खूप तथा अधिकारका गर्व था उन्हे | 
वे बी - (आप उन धासकेः गंदे शञोपञ्ञको घर बता 
रहे है| वेतोर्कदेने ही योग्ये" इसमं अन्याय- 
की क्या बात |” 


महाराजने कठोर सुदास कहा- न्याय सके स्यि 
समान होता है । तमने लेगोको कितना कंश दिया है । 
वे श्ञोपड़े गरीवोके च्यि. कितने मूल्यवान्‌ ` हैः यह तुम 
समञ्च जाओमी । 


महाराजने दासियांको आज्ञा दी- “रानीके वल 
तथा आमूषण उतार्‌ लो । इन्दं एक फटा वज्ञ पहिना- 
कर राजसभामे ठे आओ ।? 


रानी कुछ के, इससे पदर महाराज ' चख गये 
अन्तःपुरसे बाहर । दासियोने राजाज्ञाकाःपाल्नं किया 
रानी ' जब 
राजसभामे उपसि की .गरयी, तत्र न्यायासतपर्‌ कड 
महाराजकी घोषणा प्रनाने घुनी । वे कह रहे - 
(जबतक्‌ मनुष्य खयं ` विपत्ति नहं पडता, दूसरोके 
केकी व्यथा समञ्च भी नहीं पाता । रानीनी । आपको ` 
राजभवनसे - निर्वासित . क्रिया जा रहा है | 
ज्ञोपड, . जिन्हं आपने जख्वा ल 
जब आप बनवा देगी, 









~= 


 . अिसाकी हिसापर क्रिय ` ~ ¦ " 
अजनमाटीः बडी -शरद्धपू्क एक यक्षी नि्य-पूजा बध द्वियाः ओर उसके; धरकी 
करता था ।*एक द्द्ुःखसने जसे दी पूजा -समाः की, के साध 


छः करू आ धमके । उन दुज॑नोने अर्जुनको रस्सि्षे 


ख० कृ० अ० ४८-~- 





 दुररयवहार 














४.७८ 


दात पीसने खगा ओर मन-दी-मन कहने लगा--भमैने 
इतने दिनों व्यर्थ इस यक्षकी पूजा की । इसके सामने 
ही मेरी तथा मेरी पलनीकी यह दुर्मति हो रही है । मँ 
जानता किं यह इतना कापुरुष तथा असमथ है तो 
इसकी प्रतिमा यहे उठा फकता | 





अजुन क्रोधमे भी च्चे भावसे मान रहा था किं 
प्रतिमा जड नहीं है, उसमे सचमुच यक्ष है । उसके 
इस भावसे यक्ष संतुष्ट हो गया । अर्जुनके शरीरमे ही 
यक्षका अवे इआ । अब तो अवेशमे अर्जुने अपने 
बन्धन तोड़ डले ओर मूतिके पास रक्खा एक लोहेका 
सुद्गर उ ल्या । अजँनम यक्षका बक था, उसने 
छः उकुओं तथा अपनी स्रीको भी तत्काक मार्‌ दिया । 
परंतु इसके पञ्चात्‌ यक्षे अविशमे अर्युनमाटी जसे 
उन्मत्त हो गया । वह प्रतिदिन सात ॒मनुष्योंको मारने 
्गा । राजगृहमें हाहाकार मच गया । छोगोने धरोंसे 
निकर्ना बेद कर दिया । 

उन्हीं दिनों भगवान्‌ महावीर राजगृहके समीप 
उद्यानमें पधारे । उनके आगमनका समाचार सेठ घुदरान- 
को मिख । ती्थकरका दिव्योपदेश श्रवण करने उन्हें 
अवस्य जाना था । घरके लोगोने उन्हे मना किया किं 





ॐ सदा संकथा साधुभिः सेवनीया # 





अजुन राजपथपर सुद्र चयि धूम र्ठ है, ते 
बोले "ह भी तो मनुष्य ही है, मै उत समाग | 

ठ छुदरान राजपयपर पर्हचे । अ्ुन अन्‌ 
व्यक्तियाका वध कर्‌ चुका था ओर सातव्रैकी से 
था । सेवको देखते ही वह मुद्रर उठकर दौड़ा ष 
सेठ स्थिर खड़े रहे । प्रहारके विये उसने सुद्‌ ख ` 
तो सुद्ररके साथ खयं मूमिपर गिर्‌ पड़ा | उसके श 
आविष्ट यक्ष एक नैष्ठिक आचारवान्‌ अहिंसका तेन 
सहन नहीं कर सका था, इसथ्यि वह भाग गया धू | 

सेठ सुदर्शने पुकारा--“उढे अर्जुन | मे† ओ 
क्या देख रहे हो भाई ! आओ | हम दोनों साय च 
कर्‌ आज तीर्थकरकी पित्र वाणी श्रवण करे 

सेठने हाय पकड़कर उसे उठाया ओर सच 
उठा च्या जीवनके पाप-पंकसे; क्योकि ती 
सम्मुख पर्वते दी अर्जुन उनके चरणोमे नत हो ए 
वह दीक्षित हो गया । नगसासी उसे मुनिवेशामे देकर 
भी उसे द्वारा मारे गये अपने खजनोँका बदला क 
ल्य उत्ते पत्यरोसे मारते थे, उसपर दण्डप्रहार कत 
ये; कितु वह अब शान्त रहता था | उते अदे च 
मिला था-- मा हतो । 





वेभवको धिकार है! 


भ्रत ओंर बाहुबछि 


सम्राट्‌ भरतको चक्रवती बनना था | वे दिग्विजय 
वर चुके थे वितु अभी वह अधूरी थी; क्योकि उनके 
छोटे भाई पोदनापुरनरेदा बाह्लि उनकी अधीनता 
स्वीकार नहीं की थी । बाहुबल्कि पास संदेशा भेजा 
गया तो उन्होने उत्तर दिया- “महासम्राद्‌ पिता श्री- 
ऋप्भदेव महाराजने मुञ्चे यह राज्य दिया था | मँ अपने 
ऽ्यष्ठ श्नाताका सम्मान करता र वितु वे इस राज्यपर 
कुदृष्टि न डां ॥ 


भरतको तो चक्रवती सम्राट्‌ बनना था | वे अपनी दिग्विजय 
1 


अपूर्णं रहने देना नहीं चाहते ये । बाब ५ 
उनका क्रोध भक उठा । रणभेरी बजने ल्मी | 
मन्त्रियाने सम्मति दी- “्यर्थं नरसंहार 
लाभ १ माह-माई्का यह युद्ध है सम्राट्‌ | भि 
दष्ियुद्ध, जख्युद्ध तथा महयुद्ध करके परस्पर 
प्राजयका निर्णय कर छं |? हि. 

दोनोने यह सम्मति सखीकार कर टी । प “ 
युद्ध ओर जठ्यदधमे बाहृठि विजयी हो गये । & । 
मरतने बाृवछ्को महयुद्धके च्वि च्छ्कारा । ^ 






£ शलीसे स्वणेसिहासन # 
== 
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भाई अखाडेभ उतरे । इस संवर्षमे भी मरतको जब 
जीतनेकी आशा नहीं एद गधी, तव क्रोधपूर्वक उन्होने 
छोटे भाईैपर अपने पितासे प्राप्त अमोध अख 
ध्वक्ररतः का प्रयोग कर दिया । वे क्रोधमे यह भूल 
ही गये कि 'चत्ररत् कुटुम्वियोंपर नही चखा । वितु 
उन्हं अपनी मूढ शीघ्र ज्ञात हो गयी । “चक्ररत' बाहुवच्वि 
समीप पहुंचकर छौट गया | 

भरतने अन्याय किया था | उनके अन्यायसे बाहुवलि 
ब्ध हो उठे । उन्होने अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे मरत- 
को प्रध्वीसे ऊपर उठा चिया-ऊपर उठ छया अपने 


सिरसे भी । एक क्षणमें वे भरतको प्र्वीपर पछ्मड 
फकनेवाले थे । सहता ्रजञाका उदय हभ | बाह्लि 
धीरेसे भरतको सामने खड़ा कर दिया ओर बोले-- 
“माई ! क्षमा करना । इस राज्य ओर वैमवको धिकार 
है, जिसके मदसे अधा होकर मनुष्य ओटे.वडेका मान 
करना भी भूक जाता है |" 

भरत पुकारते रहे, प्रजाक्रे खेग पुकारते रहै; कितु 
बाहृवलि मशाखसे जो निकठे तो फिर नहीं टे । 
उन्होंने दीक्षा के टी । मोह-मायाकी सव गट खोरकर 
वे निर्ग्रन्थ हो गये । 


भ्न सव्य 


जूखीसे खर्णसिदासन 


रजपुरोहित तथा सेठ सुदर्शनवी प्रगाढ सत्री थी | 
पुरोहितजीकी पीने सेवके सदाचारी परीक्षा ञेनेका 
निश्चय किया | एक दिन जव पुरोहितजी घरे कही 
गये थे, उनकी पत्नीने सेठजीके पास संदेश मेजा-- 
(आपके मित्र अखस्थ हैँ | 

सेठ सुदर्शन पुरोहितजीके धर पदैव तो पुरोहित- 
पतीका पापपू्ण प्रस्ताव सुनकर वे कोप उठे । उन्होंने 
कानोँपर हाथ रखकर कहा--“सुञ्च क्षमा करौ बहिन 
ओर्‌ वर्हे चले आये । 

राजपुरोहितकी पत्री चम्पानरेदाकी रानीके साथ 
दूसरे दिन धमच्चा करते हए बोी--“आज भी 
परथ्वीपर सन्ये सदाचारी विद्यमान हैँ 

रानी हँसी--(तभीतक, जवबतक कोई सुन्दरी नारी 
अपने कक्षका उन्हें छ्य नहीं बनाती ।' 

पुरोहितानी--“आपका भ्रम है रानीजी ! रेसे 
महापुरुष भी है जिन्हें देवाङ्गना्ं भी विचलित नहीं कर 
सकतीं । इतिहास साक्षी है ।' 

रानी--“वे बातें छिखने तथा पद्नेकी ही हैँ | 


-~-ॐ--*-#->- 


पुरोहितानी--“आप चाहं तो परीक्षा कर्‌ देष । 
सेठ सुदशंन वे जा रहे है राजपथसे ।' 

रानीको बात खण गयी । उसने दासी भेजकर 
सेठ सुदर्शनको राजमवनके अन्तःपुरे बुख्वाया । परंतु 
रानी विफल हई । उसके हाव-भाव, प्रखोभन तथा 
धमकियोका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । एेसे अवसरोपर्‌ 
प्रायः पराजित नारी जो करती है, रानीने भी बही 
किया । उसने सेठ घुदररनपर आरोप ख्गाया विं वे 
छिपकर अन्तःपुरमे पर्हैचे ओर रानीको श्र करना 
चाहते थे । 

सेठ सुदर्शन मौन बने रहे । उनका अपराध ही 
ेसा बताया गया था कि नरे क्रोधान्ध हो उठे । 
उन्होने आज्ञा दी--“इसे इसी समय श्ूटीपर चदा दो |? 

सेठ सुदर्शन शटीपर चदढाये जाने कगे; वितु 
नरेरा, बधिक तथा सभी उपसित छोग चक्तित रह 
गये यह देखकर कि शूटी सहसा स्वर्णसिंहासन बन 
गयी । अव जाकर रानीके पापका भण्डाफोड हुआ । 
परंतु सेठने उसे जीवनदान दिखा दिया । 
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अडिग निश्रय-सफरताख कुजी 


र्टिय खयंसेवक सङ्खके मूर संस्थापक खनामघन्य 
डाक्टर श्रीकेरावराव बिराम हेडगेवार किसी कारणवरा 
एक बार शनिवारवे दिन कुछ साथियोंको केकर अडे- 
गँव गये हए थे । वहाँ कार्यक्रममे संध्या हो गयी । 
यह गव नागपुरसे बत्तीस मीर्की दूरीप्र सित है; 
रास्ता बहत ही धिकट है । गव नागपुर अमरावतीकी 
पक्ती सडकपे भी नौ-दस मीर दूर्‌ है । डाक्टर साहन- 
का नागपुर पर्हचना आवद्यक था; क्योंकि उनका नियम 
था किं प्रत्येक रकिारको प्रभातकी परेढमे वे खयं नाग- 
पुसं उपसित रहते थे । साथियोने अनुरोध किया कि 
आज रात यहाँ वहरं । पर वे उनके निश्वयको 
पितित नहीं कर स्वे | 

रात अंधेरी, रास्तेमे कीचड़ ओर पैर मिद्ीसे सने 
हए, इसपर पैसे एक कोय गहरा चुमा हआ । इतनी 
दूरवी पैद्क यात्रा । कुछ भी हो, प्रत्येक वाधापर पैर 
रखकर निःशङ्क आगे बढते जाना तो उनकी आदत 
हो गयी थी । उनका विधास था कि ठक्ष्यप्रा्िके 
मागमे कठिनाईयाँ तो आरयेगी ही । इसल्यि निश्चय 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








करके उत्साहपूर्वक उन्होने यात्रा ग्रारम्म कर्‌ दी| 
उक्टरजीके यात्रा प्रारम्भ करते ही घनघोर मूजधा 
वृष्टि आरम्भ हो गयी । प्र्‌ संकयेने अधिका देत 
उनकी परीक्षा नहीं ली । मगवान्‌ सम्भवत; उत 
साहसको दही परखना चाहते ये 
कसोटीपर खरे उतरे । कुछ ही भीर पैदक चेर 
उसी रास्ते नागपुर जानेवाटी मोटर ठगमग ग्यारह कने 
रातको मिं गयी । इ्‌ाइवरने डक्टरजीको पहचानक 
गाड़ी खडी की ओर उसमें चढ़ा ल्या । गाडी चान 
भरी थी, फिर भी किंसी प्रकार पावदान आदिपर छ 
होकर साथियोने जगह टी । दाई-तीन बले रत्व 
सव नागपुर पहुंच गये । निश्वयानुसार अक्छ्री 
प्रमातमें परेडके कार्यत्रममें उपथित रह सके | 
डक्टरजीकी सफट्ताकी यही कुंजी है | उनक 


थ| उक्टरजी ज्म ८ 


निश्चय अटक था  आत्म्ि्ास तथा आ-दा उक ` 


भरपूर थी । कठिनाइयों ओर विपत्तियोका सामना का 
उन्हे आनन्द आता था । साहस, शौर्य, निश्चयप्‌ 
अडिग रहना उनका खभाव था । 





सवत्र परम पिता 


( ठेखक-श्रीरोकनाथप्रसादजी ँढनिया ) 


लाख बरदेवसिंहजी देहरादूनके रईस ये । वे ग्राणि- 
मातरम भगवानूकी ज्योतिका निरन्तर अनुभव करते ये । 
्रेम-तखका उच्वकोटिका अनुभव उन्दे प्राप्त था । 
प्राणिमात्रसे उनका प्रेमका वर्ताव प्रत्यक्ष था | कोई 
भी प्राणी कितना ही उनके निरुद्ध अपना भाव या 
आचरण रखता हो, उनके प्रेमे किसी प्रकारकी कमी 
नहीं होती, बल्कि विरोधियोंके प्रति तो उनका विष 


्रेम दिखायी देता था । उनके जीवनके करई अनुभव 


ओर आद्यं विलक्षण घटना मेरे देखने-घुननेमे आयी 


है । उनमेसे दो घटना संक्षेप ठि रहा । 
डाके रूपमे परम पिता 


एक बार उन्हं कु डाकुओंका एक पत्र | ' 
निसं ठिखा थां अमुक तारीखको हमलोग आपके | ४ 


डाका डाठने आयेगे |› इसवौ पढ़कर उनको % 


प्रसन्नता इई । उनके चेहरे ओर वातचीतसे ध । 


प्रकट हेता था कि मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही या ऽक 
अपने पूनोके आत्मा ही उाकुभोके स्य 


पधारेगे। सख्यि उस दिन उनके सागतके # 


 : [ 3 
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सखजीने हटुआ, पूरी आदि बहृत-सी चीजे वनवायीं 
ओर वड़े उत्साह तथा आनन्दवे पाथ उनकी प्रतीक्षा 
की गयी । लाखाजीके भतीजे श्रीअनिरुदधकुमारके नाम भी 
एसा ही पत्र आया था। वे पत्र पटकः बहत धबरा 
गये । उन्होंने पिस सुपरिंडेट तथा जिलधीशको 
सूचना दी ओर अपनी रक्षके व्यि बडी तैयारी की । वे 
जव वरदेवर्सिंहजीके पास इस पत्रकी सूचना देने आये, 
उस समय मेँ वँ मौजूद था, मैने देखा-- उनके चेहरेपर 
वड़ी घबराहट धी । ललजीने उनको वहत समञ्ञाया 
ओर कहा कि “मैया | मेरे पास भी एेसी चिद्री आयी 
है । प्रर मुञ्चे तो इस वातसे बहत हर्षं होरहा है । परता 
नही, भगवान्‌ ही उनके रूपमे पधार रहे हैँ या हमारे- 
तम्हारे बाप-दादोंकी आत्मा उर्न्हीके ख्पमे आ रदी है । 
इसलिये पै तो उनके स्वागतके ल्यि आनन्द ओर उत्साहके 
साथ तैयारी कर रहा ह, तुमको भी रेसा ही करना 
चाहिये ओर बहत आनन्द तथा हर्ष मनाना चाहिये । 
यह तो परम पिताकी बहत बड़ी कृपा है | यदि उन लोगोके 
कामकी चीज होगी ओरवेले जार्यैगेतो बहत ही 
आनन्दकी बात होगी ।' लला बल्देवसिंहजीकी ये 
बातें अनिरुद्रकुमारजीको अच्छी नहीं ख्गी थीं । वे मनम 
कुछ नाराज-से भी हए थे; परंतु जिस तारीखको उकुओंने 
आनेकी सूचना दी थी, उस तारीख्को कोई आया 
नहीं । लालाजीको इसका व्िंचार हज ओर डाकुकि 
स्वागतके च्यि बने इए हदुआ-पूरी आदिको 
हमटोगोने खाया । 
प्रजाके रूपमे परम पिता 

इनके भतीजे श्रीअनिरुद्धकुमारजी जमीदार ये । 
एक बार माख्गुजारीका रुपया वसू न होनेके कारण 
उन्होने रैयतोको धमकाया ओर डय । कुछ कहा- 
सुनी हो गयी । इसपर प्रजाके ठोगोँने दुखी होकर 
उनके विरुद्ध फोजदारी को्टमे मामला कर दिया । 
मामढा सच्चा था ओर उन छोगेकि पास कापी घबरूत 





थे अतएव मामला कुछ संगीन हो गया | अनिरुद्रकुमारजीने 
अपने चचा लटा बर्देवसिंहजीसे साह पष्ठी । दोनों 
ओरके वकीर-वैरिस्टर छोग मामको अपने-अपने पक्षपर 
सूर सजाकर ठ्ड रहै थे । खटाजीने अनिरुद्कुमारजीको 
समञ्चाया करि “जिनको तुमने रयत समज्ञा ओर जिनके 
साथ एसा बरताव किया वे तो साक्षात्‌ मगवानके ही 
रूप है सवमे परम पिताजीकी ज्योति ही प्रकाित हो 
रही है । अथवा परता नही, उनके भीतर हमछोगेकि 
वापनदादोकी आत्मा ही आयी इई है । तुमको उनसे 
माफी मांग लेनी चाहिये तथा उनका सत्कार-सम्मान 
करना चाहिये ।' परंतु अनिरुद्रकुमारजीको यह बात पसंद 
नहीं आयी । इस सितिमे मामलेकी तारीखके दिन स्वयं 
लला वल्देवसिंहजी कर्दमे गये | इनको देखकर 
न्यायाधीडने इनका सम्मान किया ओर अपने समीप 
कुसींपर आदरसे तरैवया । दोनों ओरसे वकीर-ैरिस्टर 
पैरी कर्‌ रहे ये । इस वीच ख्रजीने हाकिंमपे कहा- 
आपको इस व्यर्थं तकटीफ हो रही है| मै जानता 
र अज्ञानताके कारण अनिरुद्रकुमारसे मूर इई है । 
इन टोगोको अनिरुद्रकुमारने प्रजा समञ्ञा ओर अपना 
ठगान वसूढ करलेके च्य एेसा वर्ता किया । यह बड़े 
खेदकी बात है । जिनको यें रैयत सम्षते है, उनमें 
परम पिता परमात्माकी दी प्रत्यक्ष ज्योति है ओर न माम 
उनके भीतर हमारे ही नापनदादोंकी आत्मा इस खूपमे 
आयी हई है । इदस्य मेरी यह इच्छा है किं अनिरुदरकुमार 
तुस्त प्रासे माफी माँग ठे ओर प्रजा इन्दं एसा 
उचित दण्ड दे, जिससे प्रजाकी आत्माको संतोष हो | 
यों कहवर्‌ बे उठकर नीचे आ गये ओर अनिरुद्धकुमारका 
हाथ पकड़कर प्रजाके सम्मुख ठे गये ओर बोटे-हाय 
जोडवर इनसे माफी मगो । इतना सुनते ही प्रजाके सब 
लोग विहर हो गये ओर कलाजीके तथा अनिरुद्धकुमारजीके 
चरणोपर गिरने खगे । खलाजीके इस बर्तासे वे छोग 
आनन्द-गद्रद हो गये । मामला उसी समय कोटंसे उल ` 
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ठ्या गया | ललाजीने प्रजाके सव छोगोको अनिरुद्कुमार- क्षणम दूर हो गया ओर दोनों पक्ष अपनेकौ 
जीसे गले ख्गाया । उनको परस्पर हृदयसे हृदय टगाकर बताकर क्षमाप्राथी हौ गये । कचहरी तथा तुरि हं 
मिलया ओर प्रजाके गकि ट्य अपने यौ प्रीतिभोज यह वात फैक गथी । चारों ओर सद्भावनाका रता 
कराया । सब ओर प्रसन्नता छा गयी । सारा वैमनस्य दहो गया | टोगोको आश्व्ैमिश्ित अमूतपूच नन्द्‌ | 
-भ>+£<< € 
संन्यासी ओर कह्यणका धनसे क्या सम्बन्ध ! 
( केखक--भक्त श्रीरामररणदासजी ) 

परम पू्यपाद प्रातःस्मरणीय पं श्रद्ुगरदत्तजी ब्राह्मणी आदा-दार ठे आयी ओर भिक्षा तैयार हो ए 
महाराज बड़े ही उचकोविके विदान्‌, प्रम त्यागी, तपखी, दोनों कई दिनोके सूखे थे, पर इन्दे अपनी चिन्त क्र 
पर्णं सदाचारी, कर्मकाण्डी, अनन्य भगवद्क्त ब्राह्मण ये। थी । चिन्ता यह थी कि घरपर आये दण्डी सं 
मेरठ्के एक ग्रामे रहा करते थे । एक छोटी-सी संस्करतकी कीं भूखे न चठे जार्यै । पण्डितजीने भसकं प्क 
पाट्शाख थी, उसीमे आप ब्राह्मण, कषत्रिय; वैद्योके किया कि इस बातका तनिक भी खामीजीवो पत 
लड़कोको संसृत पाया करते थे, पर छेते किसीसे कगे ! बड़ी श्रद्धा-भक्तिते रसो$ तैयार हो जनेप्‌ र 
एक पाईं भी नथे | विना मँगे कहीं किसीसे कुछ आ जाता तो पहले श्रीटकुरजी महाराजको भोग स्गाया गया भैर 
उसीमे संतोष करते थे | भगवान्‌की कृपासे आपको खामीजीको बडे प्रेमे भिक्षा करायी गयी । प्र न जनेकै 
धरमपी भी परस तपिनी ओर संतोषी मिटी थी । दोनो खामीजीको आपकी निर्धनताका परता च्म गय ओ 
का सारा समय भगवान्‌ राटिग्रामकी सवाम व्यतीत होता खामीजीने मन-ही-मन कहा कि (देखो विते क 
था | आप किसी मोँगते नदीं थे, इसण्यि कभी-कभी उचोष्ि विद्वान्‌ है, फिर भी हृदे कई दिलं ष 
कई दिनतक भोजन विये विना रह जाना पडता था । रह जाना पडता है ओर संतोष तथा व्याग शतन ति 

एक दिनकी बात है कि अकस्मात्‌ एक दण्डी संन्यासी ये किसीको माच्छम भी नहीं पडने देते । 
गविमे आ गये ओर उन्होने आकर किसी कर्मकाण्ड खामीजीको पण्डितजीप्र बडी दया आयी ओैरख्ट 
बराहमणका मकान पूछा । उन भिक्षा करनी धी । लेगोने पण्डितजीका दुःख-दाद्िय दूर करलेका निव ¶ 
पण्डित हरदत्त महाराजका मकान बता दिया । खामीजी च्या । खामीजी रसायन बनाना जानते ये ओर आपके ॥ 
आपके पा आये । खामीजीको देखते ही पण्डितजी सोना भी धा | आपने पण्डितजीको पास बैगकर का 
गद्गद हो गये ओर श्रीचरणोमे सिर टेककर बडी श्रद्धा- “पण्डितजी | म श्रीहद्िर जा रहा ह । आप अघर । 
भक्तिसे बेया । भिक्षाकी प्रार्थना की । खामीजी तो श्रीहद्ामे जरूर आहृये । मे अमुक सानपर पथ + 
भिक्षा करने आये ही थे । पण्डितजी धरम गये ओर॒ पण्डितजी इ रहस्यको नहीं समञ्च सके 
धरभपततीसे खामीजीके व्यि भिक्षा बनानेको कडा । खामोजीकी अज्ञाका पाठन करनेकी दषते ह 

बराहमणीने कहा--“नाय ! घरमे तो एक दाना भी नदी जाना खीकार कर छिथ । आप॒ ठीक समयपर 
है, भिक्षा केसे बनेगी १ पण्डितजी वदी चिन्तामे पड़े । पैव गये ओर खामीजीसे पिरे । खामीजी ° 
अन्तम हे तय इंआ कि न मगनेकी प्रतिज्ञा आज पाकर बड़ प्रसभ इए । अगले दिन खाीषी, 
तोड़ी जाय ओर पड्ोसीके धरते आय ठे आया जाय । पण्डितजी दोनों श्रगङ्गा्नानके ल्यि गये ओर 4 
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पण्डितजीने बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे शा्लानुसार सान-ध्यान 
किया | जव आप भजन-पूजनते निवृत्त हो गये, तन 
सखामीजीने पण्डितजीको अपने पास बुखकर्‌ अपनी एक 
्ोटी निकाटी ओर उस्मेसे आपने एक तो बहुमूल्य 
छुवर्णकी पौच-सात तोठेकी सूतिं निकारी ओर एक बडी 
सोनेकी उटी निकाटी तथा उसे हाथमे ठेकर पण्डितजी 
महाराजसे कहा किं टगरदत्त ! देखो यह सुवर्णकी मूरति 
है ओर यह कई तोके सुवर्णकी उटी है; यह सब तुम 
ठे रो | तुम बडे निर्धन व्राह्मण हो। इसीष्यि मैने 
तुमं बुलाया था। जाओ अव तुम्हं इतना माक दे दिया हैः, 
तम्हारी सारी निधनता भाग जायगी |? 

पण्डितजी महाराज खामीजीके हासे सब चीजें 
अपने हाथमे ठेकर्‌ एकदम उठे ओर सीघे श्रीगङ्खाजीके 
अंदर गहरे जल्मे जा पर्हैचे । संन्यासीजी इसं रहस्य- 
को न समञ्न सके । पण्डितजीने जाकर्‌ मन्त्र बोकते 
इए उन बहुमूल्य मूर्तिको ओर सोनेकी उलीको एकदम 
जलटमे बहा दिया ओर खयं बाहर निकर आये । आप- 
वो इतने बड़े धनको न ठेते प्रसनता हई ओर न फेकते 
दुःख इआ । 

जब खामीजीने यह देखा तो वे आश्चर्यम हव गये 
ओर उन्हे इस धटनासे महान्‌ दुःख इआ तथा उन्होने 
क्रोधमे भरकर पण्डितजीको बड़ी डंँट-फटकार सुनातें 
इए कहा--“अरे ईगरदत्त | तने यह क्या किया १ हमने 
तञ्ञे यह सब इस व्यि नहीं दिया था कितु. इन्दं 
श्रीगङ्खाजीमे >े जाकर फक दे | 

पण्डितजीने हाथ जोड़कर नग्रतासे कहा-- 








पण्डितजी- महाराज ! क्षमा करो तो बताऊँ 

खामीजी-- बताओ । 

पण्डितजी- महाराज ! मेने यह ठीक ही किया । 

सखामीजी- कैसे ठीक किया 

पण्डितजी--अपना भी कल्याण किया ओर आपका 
भी कल्याण किया । 

खामीजी--अरे मेरे पास भी नहीं रहने दिया ओर 
अपने पास भी नहीं रहने दिया । क्या यही कल्याण किया ? 

पण्डितजी--जी हां महाराज, यदी कल्याण किया | 

खामीजी-- कैसे 

पण्डितजी- महाराज ! मेरा तो कल्याण इस लिये हआ 
कि हम ब्राहमणोंको मला धनसे क्या मतलब £ हमारा 
धन तो तप ही है । इस तुच्छ धनम फंसकर हम प्रमुको 
भूर जाते । ओर आपका कल्याण इसल्यि हआ कि 
शाखो संन्यसीके ल्यि व्यका स्परी करना भी 
महान्‌ पाप तथा निषिद्ध बतलाया है | इसख्यि अब 
आपसे भी यह ज्ञञट छुट गया । इस प्रकार मेरा ओर 
आपका दोनोका ही कल्याण हो गया । 

खामीजी महाराज तथा सैकड़ों दर्दानार्थी इस 
विलक्षण व्यागके ददयको देखकर चकित हो गये ओर 
दौतंतठे अंगुटी दबा गये तथा कहने लगे “रसे 
कछ्िकाटमे इस प्रकारके त्यागी ब्राह्मण मोज्‌ह्‌ है । मैने 
तो व्यथं ही संन्यास ल्या । असटी. संन्यासी तो यही 
है । पण्डित दगरदत्तने वास्तवमे अपना ओर मेरा दोनोका 
कल्याण किया । इनका कहना बिल्कुर सव्य है । त्याग ही 
ब्राह्मण ओर संन्यासियोका भूषण है ।' 





खप्रके पापका भीषण प्रायश्चित्त 


( लेखक मक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


परम संत श्रीबाबा वैष्णवदासजी महाराज बड़े ही 
उचकोविके श्रीरामभक्त- संत थे । आपका सारा समय 
श्रीरामभजनमे व्यतीत होता था। जो भी दर्नाथीं 
आपके पास आता, आप उसे किंसी भी जीवको न सताने, 


सवप्रं दया करने, जीवमात्रको सुख पर्हैचाने ओर 
श्रीरामभजन करनेके ल्यि उपदेश देते थे | आपके 


=. 





सतसङ्गसे हजारों मलुष्योने.जीवोकी हत्या करना मांस" ` 
मछटी, अंडे-युगे खाना, किंसीको सताना छोड दिवा. श: 
> व 





| छि 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 





था ओर श्रीरामभजन करना प्रारम्भ कर दिया था। 
श्रीहुमान्‌जी महाराजकी प्रसननताके निमित्त आप 
ब॑दोको ठ्ड् सिते थे ओर मीठे रोटका मोग 
ल्गाते थे | आप मन, करम, वचन तीनोंसे किंसीको 
न कभी सताते, न दुःख पर्ैचाते थे । ओर समीको इसी 
प्रकारका उपदेश दिया करते थे | 
खसे किये पापका प्रायधित्त -शरीरका स्याग 

एक दिन नित्यकी माति जब भक्त आपके पास 
आये तो सवने देखा कि आज महामाजीका चेहरा 
सदाकी भति प्रसन नहीं है । क्था कारण है, इसका 
कुछ पता नहीं है । एक मक्तने उन्हे उदास देख- 
चर्‌ पूछा-- 

भक्त महाराजजी | बुछ पृष्ना चाहता हू 

महात्माजी- पूषधो ! 

भक्त--आज आप कुछ उदास-पे प्रतीत होते है 

महात्ाजी-- हां, ठीक, विल्कुक दीक । 

भक्त महाराजजी | क्यों ९ 

महामाजी--हमसे आज एक घोर पाप हो गया | 

भक्त- महाराज ! क्या पाप हो गया 

महाताजी- पूरो मत । 





भक्त पाप ओर आपसे हो गया । यह तो असम्भव ` 


है । बतखाह्ये, क्या हआ १ 
महामाजी-- नहीं मैया । हो गया- ब हो गया, 
पूछ मत, घोर पाप हो गया 
भक्त नहीं महाराज | बताना ही होगा । 
महात्ाजी- पाप रएेसा हआ है क्रि जिसके 
कारण खाना, पीना, सोना सभी हराम हो गया है । 
भक्त महाराज । आखिर क्या पाप हो गया 
महाताजी-आज रात्रिको हमने खप्न देखा ओर 
आगे मत पृषो भैया । 
मक्त नदीं महाराज, बताओ क्या हआ 


महात्माजी--अरे भैया | हआ क्या, खप्नमे हमसे घोर 
---9~€५०~ = 


= किसी 4 [०५ भ 
सता? क्सीका जी न दुखाये |” 
= 


पाप बन गया जो कि महात्माओंसे नहीं होना चालि। 
खप्नमे देखा कि हमने खप्नम अपने हय त 
दरको मार डाल है । यही पाप अव ह चैत ह 
बैठने दे र्य है । हाय ! सुञ्षसे खप्नमे बंदर माए श्र 
माद्म होता है कि सुकते श्रीहलुमानूजी महा 
अप्रसन हैँ तमी तो मुदचते पैसा धोर पाप हभा | 

मक्त-- महाराज ! आप चिन्ता न करं | चह 
खप है; खप्र दीखते दी रहते है । | 

महात्माजी- क्या सुञ्ञे एेसे ही खप्र दीखने चि 
थे १ क्या अच्छे खप्र मेरे भाग्यम नहीं ठचि धे | कै 
मारना तो घोर पाप है | इससे बढ़कर ओर धोर्‌ पाप छा 
होगा £ शाम ल्खिादै कि यदि मूर्ते भी द्ु 
मर जाय तो नरक जाय ओर जवतक पैदल चां 
धामोकी यात्रा न कर टे, पाप दूर नहीं होता । हष। 
मुञ्चसे खप्रमे बदर मारा गया, बडा पाप हआ | 

भक्त महाराज | आप खप्रकी बातोम व्यं दषं 
होते है | ८ 
महामाजी---अरे, खप्तमे एेसा धोरपाप होते दे 
क्या उचित था? 


भक्तोने महात्माजीको लू समञ्चाया, पर माला 
का दुःख दूर नहीं हआ । आपन घरण 
बेद्र मारे जानेके कारण खाना-पीना सब शेड 
ओर दिन-रात श्रीहलुमानूजी महाराजसे क्षमा 
करनी प्रारम्भ कर दी । एक दिन भक्तोने आकः दर 
कि महात्माजीके शरीरपर इछ मला इआ है > 
आपके सुखते श्रीरम-रामका उचारण हो रहा है 4 1 
आपका दारीर जक रहा है | भक्त देखकर ¶ . 
पर॒ महात्माजीने उन्हे पास अनेसे रोका ओर कध 
"वहीं रहो सने न भो । मँ पापी ह, कने खमे 
मार दिया है; अव मै अपने पापका सहर्ष प्रयितं # | 
दा हं । संत वह है जो खपे भी किसी जीवी ^ | 


( 
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अजेय राम-सेवक महावीर हलुमानूजी 





# भगवत्सेवक अजेय है # 





भगवत्सेवक अजेय है 
महावीर हनुमानजी 
जयत्यतिबलो रामो कक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राषवेणामिपारितः ॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रय रामखा्धि्टकर्मणः । 
हनुमान्‌ शबुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ 


न रावणसदक्तं मे युद्धे प्रतिबलं 


शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहखरश्ः ॥ 
अदयितवा पुरीं रङ्ामभिवाद्य च मेथिलीम्‌ । 
समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सवेरक्षसाम्‌ ॥ 


महावीर श्रीहनूमान्‌जी समुद्र-खङ्खन करके रुङ्कामे 
प्च गये थे । उन्होंने अरोकवाटिकामें श्रीजानकीजीके 
दर्शन कर च्यि थे ओर उनको श्रीराधवेन्धका कुशल- 
संवाद सुना दिया था । अब तो वै श्रीविदेहनन्दिनीकी 
अनुमति प्राप्त करके अशोक्वाटिकामे पद्॑च गये थे । 

त्रिभुबनजयी राक्षसराज रावणकी परमग्रिय वाटिका 
ध्वस्त हो रही थी । बरक्षोकी पंक्तियोँ धराशायी पड़ी थी । 
तरुशाखां छिन-भिन हो गथी थी । जहौ तहँ 25 
खड़े थे ओर उनके मध्य हेमाभ, पर्वताकारदेह, 
प्रचण्डमूति श्रीपवनकुमार बार-बार हकार करते कूद रहे 
थे, गिराते-तोडते जा रहे थे वृक्षोको । उपवनके रक्षकोमे- 
से एक किंसी प्रकार साहस करके आगे बढ़ा । कुछ 
दूरसे दी उसने पूच्--“निर्माक कपिं | तु कौन है ? 

जैसे विशा पर्व॑तके सम्मुख छेद-सा यषा खडा 
हो । दृक्षसे भी ऊपर मस्तक उठये केदारीुमारके 
सम्मुख ङु दूर खड़ा वह राक्षस--एक बार उसकी ओर 
देखा श्रीरामदूतने । वे सिर खड़े हो गये ओर उनकी 
भुवनधोषी इंकार गूज उटी-अमित 
श्रीराघकेन्रकी जय । महानल्डाटी कुमार च्छमणकी 


जय | श्रीखुनाथजीद्वारा रक्षित वानरराज घुभ्रीवकी 


सं° कण अण ७९-~ 


` पराक्रम 
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भवेत्‌ । 


--वास्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड ४२ । ३२ से २६ 
जय ! म अद्धतकमां कोसलेनद्र श्रीरामका दूत ह । 
राक्षस ! शतरुसेनाके संहारक सुङ्ज पवनपुत्रका नाम 
हनूमान्‌ है । सुन ॐ भटी प्रकार । पर्वतरिखरों ओर 
सदलं बृक्षोसे मै जवर प्रहार कने खगा, तब संग्राममे 
एक सहस्र रावण भी मेरा सामना नहीं कर सकेंगे 
तुमखोग सावधान हो जाओ ¡ इस उपवनको ही 
पूरी ज्ङ्कपुरीको चौपट करके प 


पूरणं करके यसि जाऊंगा | 

यह निर्भय गर्जना गर्वैवी नहीं थी 
सर्वसमं खामीके प्रति विश्वासकी अमय ग 
भुवनविजयी रावण देखता रह 


३८६ ॐ% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





दीनोके प्रति आीयता 


( प्रेषक-श्रीवजगोपाल्दासजी अग्रवाक ) 


श्रीघाम पुरीके “बडे बाबाजी सिद्ध श्रीरामरमणदास- 
जीके वरिदारथी-जीवनका नाम राञ्चरण था । उस समय 
इनकी आयु दस-बारह वष॑की थी । इस अवस्थामे आप 
सदैव परहितमे त्पर रहते थे । एक दिन व्िवाख्यसे आते 
समय एक विघार्थीको बिना छतेके आता हआ देखकर 
आपने अपना छता उसे दे दिया ओर खयं धूपे 
तपते ध्र आये । एक दिन एक व्यक्तिवो वल्ाभावते 
जाडेमे वष्ट पाते देख आपने अत्यन्त आम्रहपूर्ववः अपना 
मूल्यवान्‌ शीतवघ्च उसे दे दिया ओर खयं रीतसे 
काँपते हए घर छोटे । मसि उरकर कहा- “मो, सेरी 
अख्वान कहीं खो गयी ।› माँ कनकसुन्दरी दुःख करने 


` ठगी । इसपर उनके कुछ साधियोने कहा कवि नहीं 


म | राइचरण शूठ बोढ रहा है, कठ स्करूकसे अते 
समय एक गरीवको जाडेसे कोपिते देखवर्‌ यह अपनी 
अल्वान उसे दे आया है | यह सुनकर देवी 
कनकयुन्द्री हंसकर कहने ल्गी- “अच्छा } गरीवक्ो 
दे आया, बहत अच्छ किया । मँ जगदम्बा तुद्चे ओर 


देगी | माता ओर्‌ प्के इस व्यवहारो दष 
सी अवाक्‌ रहं गयं । जेसी दयामयी म, क ह 
दयाद्रहदय बेट । 

एवः दिन राज्चरणने देखा कि एक वृद्ध बायै 
लोटते समय ज्वराक्रान्त हो गया है | वह दाट-ववरछ 
सामान बाजारसे खरीदकर घरलेजा रहा था|अ 
वह उस सामानको ठेकर घर्‌ जानेमे असमर्थ है | फर 
सीघ्रतासे उसका गदु उठाकर अपने सिरपर्‌ रख छि 
ओर उसके धर ठे जाने रगे । वह सय एवं संगो 
कहने ठगा--“्वावूजी | आप सेरा बोज्ञ अपने पिष 
न रक्ख, मँ तो नीच जाति घोवी द्व ।। अपने स | 
दिया-- तुम कोई भी क्यों न हो, पस्विये क्ष 
कोई प्रयोजन नहीं । इस समय तुम पीडित हो, चच 
तहे घर पचा दं ।' बृदधको परचाकर्‌ धर ले , 
इन्दे देर द्रई, स्नेहमयी माँ रोने लगीं | बु सष 
पश्चात्‌ जब आप धर पर्वे तो बात सुनकर ¶॥ | 
आनन्दमग्र हो गयीं । 





संस्कृतःहिदीको खोड़कर अन्य भाषाका कोई भी शब्द न बोटनेका नियम 


( केखक- भक्त श्रीरामशरणद्ासजी ) 


पूज्यपाद गोलामी श्रीगुल्टजी दववाणी संस्कृत, हिंदी 
या व्रजमाषाको छोडकर दूसरी भाषाका एक शब्द भी 
नहीं बोलते थे । उन्होने एक दिन घुना कि उनके 
पुत्र गोदामी श्रीराधाचरण अंग्रेजी पढ़ रहे है, तव 
आपने उन्हे अपने पास बुखाया ओर बहत समज्ञाया । 
एक बार आप श्रीसाह्रजी सदेव श्रीरकितिकिरोरीजीसे 


- "ग दवद १ 


मिले धे । बाता ही-बातोमे बंदूकका प्रसङ्ग सामने 9 < ॥| 
आपका क़ निय या पि संत ओर वनम ॥ 
छोडकर एक शब्द भी नहीं बेग । आपने । । 
चखनेका वर्णन इस प्रकार्‌ व्रजभाषामे किया-- 








-“खोदनखिकामें इयाम चूणं पवेश करिके श्चि 
तो मड़ाम शब्द भयौ ।? ॥ 


# आजाद्की अद्भूत जितेन्दियता % 


=-= ~ == = == = 
न ब्रह्मणः ^ 
ग(-ब्रह्यण-भाक्त 
खगीय धा्थिकं नरेश प्रम भक्त महाराज प्रतापिनी कादमीरे जीवनकी घटनार्पँ 
( केक भक्त श्रीरामरारणदासजी ) 


खगीय कादमीरनरेश महाराज प्रतापसिहजी वड 
ही कटर आस्तिक, धर्मपरायण तथा मो ब्राह्मणोके अनन्य 
भक्त थे । ब्रह्मणोको देखते ही खड हो जाते ये ओर उनका 
बड़ा आदर्‌-सम्मान करते थे । आपके यहयँ सैको ब्राह्मण 
रहा करते थे । को विद्वान्‌ त्राण ख््रीका पाठ करते, तो 
वोई चण्डीका पारायण; कोई छक्ष्मीका पठन करते तो 
कोई जप-अनुष्ठान, कोई पूजा-अर्चना तो कोई वेदपाटी 
ब्राह्मण वेदपाठ करते | आप प्रतिदिन बडी श्रद्धा-भक्तिसे 
ब्राह्मण-भोजन कराते थे ओर हर महीने उन्हे दान- 
दक्षिणा देकर प्रस्त करते ये | एक वार जव 
आपसे घखाटोने कहा किं "महाराज ! आपने इन सैकडों 
ब्रा्मणोका खच व्यर्थं ही क्यों वध रक्वा है, इससे 
क्या लाम है १” यह घुनकर्‌ आपको बड़ा दुःख हआ ओर 
आपने उन्हें उत्तर दिया किं “माई देखो बहतसे राजा- 
नवाव विखास तथा दुराचारे धन तथा जीवन विता 
रहे है £ उनसे तो हमारा यह कार्यं लखोंगुना अच्छा 
है जो हमे पूज्य ब्राहमणोके नित्यप्रति दर्शन करनेका 
सौमाग्य प्राप्त होता है ओर उनके द्वारा पूजा-पाठ 
करानेसे हमारा जन्म सफ दहो रहा है । वेदध्वनि, 
वेदपाठ; देव-पूजा आदिके कारण देश छुख-शान्तिकी 





ओर जा रहा है | यह व्यर्थ खच नहीं है बल्कि इसी 
धनकी सार्थकता है | यह सुनकर सव शान्त हो गये। 


गोमाताके भी आप एसे अनन्य भक्त थे किं आपकी 
स्यसतमे अस्सी प्रतिशत मुसल्मान होनेपर भी गोवध 
सर्वया निपिद्ध था । गाये निर्भय होकर विचरा करती 
थीं | महाराजको चट्ते समय रास्तेमे यदि गाय मि 
जाती थी तो आप गायको बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे सिर 
ञ्चकाते थे ओर दाहिनी ओर छेते थे । एक बार आपः 
जा रहे थे तो आगे रास्तेमे कहीं गाय बैदी थी, नोकरोनि 
दोडकर्‌ गायको उठा दिया ताकि महाराजके व्यि रास्ता 
साफ हो जाय | आपने उस नौकरको बडे जोरसे टकर 
कहा कि “आनन्दसे वैदी गोमाताको कष्ट पर्हचाना बड़ा 
अपराध है । इससे बढ़कर ओर क्या पाप होगा १ जिस्‌ 
गोमाताकी रक्षाके ल्य परमात्मा श्रीकृष्ण अवतार ठेकर 
अते है ओर नगे पौव उन्हं चराते जंगल-जंगक भटकते 
है, उसी गोमाताको मेरे स्यि कष्ट पर्दैचाना बडा पाप 
है । हम क्षत्रियका जन्म गोसेवाके स्यि हआ है 
गोमाताको कष्ट पर्हचानेके स्यि नहीं । आगेको भूकसे 
भी एेसा किया तो दण्ड दिया जायगा 





3 आजादकी अद्भुत जितेन्द्रियता 


( ठेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


सुप्रसिद्ध महान्‌ देशभक्त क्रान्तिकारी तरुण वीर 
चन्द्ररेखर आजाद बड़े ही टदप्रतिज्ञ थे । हर समय 
आपके गलेमे यज्ञोपशीत, जेबमे गीता ओर पिंस्तौक 
साथ रहा करती थी । आप कटर आस्तिकः, $रपरायण, 
सदाचारी, ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय ओर संयमी थे । 
व्यभिचासियांको बडी धृणाकी द्टिसे देखा करते थे 


ओर कहा करते ये किं जो कामी कुत्ता है ओर 
परख्ीगामी है, बह न तो देरा-जातिकी सेवा कर सकता 
है ओर न अपना ही उत्थान कर सकता है । अपं 
चाहते थे किं भारतमे एक भी व्यभिचारी पुरुष 
ओर एक भी व्यभिचारिणी खी न हो 
किंसीने आपके सामने तनिक भी खी 






% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 











तो आप आपत्ति किये बिना नहीं रहते थे ओर आप 
कहा करते थे किं ीसे दूर रहनेमे ही देरमक्तका 
कल्याण है | 

एक बार आप अपने एक मित्र महानुभावके यहाँ 
ठहरे हए थे । उनकी नवयुवती कल्याने उन्हे काम- 
जालमे फांसना चाहा, आजाद जीने डँव्कर्‌ उत्तर दिया 
८इस बार तुम्हे क्षमा करता हः भविष्यमे सा इआ 
तो गोीसे उड़ा दूंगा | यह बात आपने उसके 


=-= 
पिताको भी बता दी ओर भव्रष्यमे उनके यहं गह्नाक्त 
नंद क्र दिया | 

आपके पास त्रन्तिकारी दल्के हजार सपय भर 
रहते थे; परंतु उसमेसे अपनी कराहती मोको भी कम ए 
पैसा आपने नर्हीं दिया । जव किसीने इस सो 
उनसे कडा तो आपने उत्तर दिया चह वैतामे छ 
रषटका है । चन्द्रदोखर इसमेसे एक भी पैसा व्यक्तिं 
कायमिं नदीं खगा सक्ता |? 


~~"? 


सिगरेट आपी तो उसच्छ धुओं किस ! 


( केखक-खामीजी श्रप्रमपुरीजी ) 


एक बार कौलासाश्रम कऋषिकेरासे ब्रह्मटीन महात्मा 
खाभीजी श्रीप्रकारानन्दपुरीजी होशियारपुरसे हरदरार 
पधार रहे थे । रेखे अम्बाढा छावनी र्टेरानपर खडी 
होते ही तीन-चार पहट्वान सेवकोके साथ एक नव- 
शिक्षित युवक धूम्रपान करता हआ खामीजीवाटे डिन्वेमे 
चदा । जिन नाक, आंख, मुखको प्रथम कमी सिगरेव्के 
घुएका पर्विय नहीं था, उनको इससे बडा कष्ट 
इआ । परत उस अ्हड़ युवकसे कुक कहना तो दूर 
रहा, उसकी ओर श्ोकनेकी भी हिम्मत किंसीकी न हो 
सको । यह्‌ करुण दद्य खामीजीसे नहीं देखा जा 
सका । उन्होने युवकसे कडा-“आप नीचे ष्टेफार्मपर 
उतरकर धूम्रपान करे । युवक--“क्यां £ हम क्यों नीचे 
उतरं £ हमारा सिगरेट पीना जो सहन न कर्‌ सकता 
हो, वही उतर जाय ।' खामीजी--“आप देख रहे है 
किं आपके अतिरक्त अन्य किसीको भी सहन नदीं हो 
रहा है, एेसी दशाम सबके उतरनेवी अपेक्षा अवे 
आपको ही यह कष्ट करना उचित है ।? 

युवक“ सिगरेट हमारी है, हम पी रहे है, इसमे 
तम्हारा क्या विगड्ता है £ अपनी चीजका उपयोग 
कटने हम खतन्त्र है, हमे नीचे उतारनेका तुम्हें क्या 


अप्रिकार दै हयँ, तुमसे न सहा जाता हो तेष 
हमसे ्िगरे लो ओर तुम भी पियो ।' खा 
शान्त, सौम्य, परंतु प्रभावोत्पादक दंगसे बो 
कुछ बिगड़ रहा है बह तो सवके सामने है, श 
वीमत्स धूमसे अनभ्यस्त इन वन्ये एवं माता 
मुखमुद्रा तो देखिये । आप खतन््र है, शसक अतह 
पूरणं खतनत्र बने रह; वितु खच्छन्दी बनकर दू 
खतन्त्रताका विधात न करे । हम-आप सभी भर्ती | 
है, इस नाते आपसे उपर्युक्त निवेदन कलेका & | 
पूरा अधिकार है । आप हमे सिगरेट मैट कर है 
यह आपकी उदारता है, आप ओर भी उदार (॥ 
वितु उडाऊ ८ दूसरोके मुखपर धुआं उदन | 
मत नने । सिगरेट आपकी है तो उसका धभ क | 
है £ वह भी आपका ही होना चाहिये । ४ , 
सिगरेट अपने ही सुखे खक्ख ओर उसके | 
अपने ही मुखम छिपाये रक्वे ।' 

युवकको कुछ प्रभावित इआ-सा देख ध 
ओर भी अधिक उत्साहसे उसे उपदेश > 
ल्गे-भै आपसे सिगरेव्की आदा | 
र्लता, प्रदयुत इस विनाशकारी व्यसनवो सदाकं 
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छोड देनेकी आरा अवद्य रखता र मुञ्चे आप कुछ 
देना चाहते है तो यही दीजिये | युवक तो अप है 
ही, लीन भी मादरम होते ह विंतु आपके मुखपर 
योवनकी आमा कहँ है ? इस सत्यानाशी ग्यसनने सव 
न्ट कर डाला है । रारीरका खारथ्य अमूल्य है, मनके 
खार्थ्यका महच्च इससे भी कीं अधिक है, सिगरेट 
दोनोको चौपट कर देती है। मानवसे दानव बना 
डलनेवाठे वयसनम मनुष्य जितना आसक्त रहता है 
उतना ही आसक्त बह यदि व्यतनि्ोके भी जीवनदाता 
सुमे रह सके तो दानवसे देव बन जाता है | 
युवक ध्यानसे सुन रहा था, अतः खामीजीने प्रसननता- 
पूवक अपना वक्तभ्य चाद रक्ला- “हम अपने जीवनकी 
रम्बाईको यद्यपि नहीं बदा सकते, तथापि उसकी 
चोडाई, गहराई एवं ऊँचाई्वो अवद्य वदा सकते है 
ओर इसके स्यि जीवनको दु्व्यसनसे उपर उठाना 
आवस्यक है | निर्म वस्तुक संसर्गसे हमे निर्मर्ताका 
अनुमव नहीं होता, परंहु मटिन वस्तुक तो स्पर्शोमात्रसे 
ही मछ्िनिताका चेप प्रत्यक्ष अनुभवमे आ जाया करता 
है । छम संस्कार सहसा नहीं पडते, अदयम अभ्यास 
सहज ही हो जाता है । कपडेपरं दाग ल्गनेमे देर 
नहीं ख्गती, देर लगती है दागके चुडानेमे । उसके 
ल्य खच तथा परिश्रम भी करना पड़ता है, इतनेपर 
भी सम्भव है, दाग सर्वथा साफ़ न हो, थोडाबहुत 
घव्वा रह जाय । अपने जीवनकी भी यही दशा है । 





जीवनको कटङ्कित करनेवाले व्यसनके ठग जानेवी 
आराङ्का पद्‌-पदपर रहती है, अतः सदा सावधान 
रहना उचित है, अकतावधानीसे भी एक बार व्यसन खग 
गयातो परि घोर परिभरमके विना उसका छ्रुटना 
असम्मव है । दीर्घकाठ्का न्यस्षन खमा बन जाता 
है ओर खभाव ( भटा या बुरा; जेसा भी हो ) सुद्द 
हो जाता है । तात्पर्य ॒क्रि व्यस्नको रीघ्रातिशीघ् 
छोडनेके प्रयलमे तन-मनसे तत्पर हो जाना चादिये । 
पुखकी आशा अयता दुःखके उरते हम समञ्जते न 
अनेवाटी ओर व्रिचार करनेप्र असत्य प्रतीत होनेवाटी 
मान्यताओंको तो जोरसे पकडे रहते है ओर सत्यको 
नेमे भी सकुचाते हँ । आप तो निःस्ृह एवं निडर 
माद्धम देते है, यही नही, सौम्य एवं सङ्ग भी प्रतीत 
होते हँ । मेरी बातें आपने ध्यानसे सुनी है, यदिः 
हितकर जची हों तो इनपर अभीसे अमल शुर होना 
चाहिये ओर इस दुराग्रह दुव्यसनका त्याग करनेकी 
दिम्मत करनी चाहिये । बस, यही भिक्षा मै आपसे 
चाहता द्र । परम दयानिधान परमात्मा आपको सदूलुदधि 
दे, शक्ति दे, साहस दे ।' 

युवकका संस्कार हृदय पुकार उठा,--श्टूगा, दा, 
सखामीजीको मनचाही भिक्षा अव्य दूंगा | उसने 
सिगरेव्का डना फक दिया ओर सबके सामने ही 
सखामीजीके चरण पकड़कर प्रतिज्ञा की (भगवन्‌ | मर 
जाना कूट, पर सिगरेट पीना हराम है । खानदानी, 
श्रद्वा तथा युवा हदय खामीके उपदेशाग्रतसे प्रभावित था। 





क्र सों त्वार गद्य जगदंबा 


जीवन मिश्र नामके एक पण्डित धे । वे देधीके 
भक्त थे | एक दिन वे कसे देवीकी पूना काके 
आ रहे थे । उनके पास बहत रुपये थे । रास्तेमे उनको 
चोगने घेर॒छिया ओर कहा- “तुम्हारे पास जो कुछ 
है सनदेदो, नदीं तो, हम तुमको मार डागे › तव 
जीवन मिश्रने कहा-- 





“जरा जीवन जानि पुकारि कटै कर सौं तर्वार गहौ जगदंबा ।* 
उसी समय एक बिल्कुक नंगी ली हाथमे तक्वार ल्यं 
वहौँ आयी ओर चरसे सव्र धन जीवन मिश्रको दिव्ा ` 
दिया तथा चोर अघे हो गये । कुछ दिनों बाद जब चोतेने 
जीवन मिश्रकी बहत खुामद्‌ की, तब ३ 
ठीक दई । । 










% सदा सत्कथा खाधुभिः सेवनीया # 


~ _ 
---- 


£, 


जीव्‌ क्य केसे देता दै 


( छेक -श्रीयोगेश्वरजी त्रिपाठी? बी° ए्‌० )} 


बाबा श्रीभास्करानन्दजी अपनी गङ्गातटकती कुव्यामं 
बैठे भगवन्नामका जप कर रहे थे । सहसा आहट पाकर 
उनकी दृष्टि सामनेकी ओर गयी । बोटे--“आओः 
माधवदास | कैसे आ गये £ 

अभिवादनादिके बाद बैठकर माधवदासने विनम्र 
भावसे पूछा--“महाराजजी | क्या कभी जीव ब्रहमके 
पदको प्राप्न कर सकता है ?यदि कर्‌ सक्ता है तो कैसे? 

बावाजीने कहा--कमरेकी दीवा दरूटनेसे जैसे 
कमरेका आकारा बाहरके आकारासे मिलकर एक दो 
जाता है, वह है तो एक अव भी, परंतु दीवाख्के कारण 
अल्ग मानता है । वैसे ही मायाख्पी दीवाख्ये हट जाने- 
पर जीव ब्रह्म हो जाता है | अथवा यां समञ्ो किं एक 
छोटा घडा, निसमे थोडा जक दहै, नदीमे बहता जा 
रहा है, घडा ष्ट जाता है तो घड़ेका जठ नदीके जलम 
मिरुकर एक हो जाता है, है तो जर अपनी जातिसे 
एक ही, पर घडे कारण अल्ग दीखता है, वैसे ही 
मायारूपी धडेके पट जानेपर जीव ब्रहम मिक जाता है | 

न समञ्ञमे आया हो तो जाओ भीतरसे टोहेकी 
डितिया उठा कओ । आज्ञा पाते ही माधवदास अंदर्‌- 





भ, 


से डिविया ठे आये ओर 
क्याहै 

वावाजी बोले--इसमे पारसकी बिया है | 

माधवदासकै आश्वयंका ठिकाना नहीं दा, छ 
पूा--“महाराज | मैने तो सुन र्वा है कि पा 
स्पशते टोहा सोना हो जाता है, पि यह के 
डिविया खोहैवी ही केसे रह गयी £ 

(समञ्च जाओगे भैया | जरा इसे खोलो ते, क 
जीने कहा । माधवदासे तुरंत डिव्रिया खोट, द 
कि कोई वस्तु पतटी कागजकी ज्चिल्टीमे व्पेटी कवी 

वावाजी बोटे--“मैया | इस कागजवी बि 
निकाठ्कर वय्याको इडिवियामे रख बे। 
आज्ञा पाकर माघवदासने रेसा ही किया ओर्‌ वरि 
सोनेकी हो गयी । वावा भास्वरानन्दजीने कहा 
लेोदेयी डिवियामें पारस था, पर कागजकी श 
व्यवधान वीचमे था । पारसका स्पशं नही हैष 
था । इसीते लोहा टोहा बना रहा । इसी प्रक 
पतटी-सी माया है जिसने खरूपतः एक हेष १ 
ब्रते जीवको अलग वर रका ह | माया 86 
जीव ब्रह्म हो जाता है | | 


नावाजीसे पूछने र्गे- षौ 








भगवत्‌-प्रम 


एक समयकी बात है । महात्मा ईसा अपने रिष्यों 
से धिरे हए एक स्थानपर विश्राम कर रहे थे । बु्छ देर 
पहले उपदेरा देकर कहीं बाहरसे आये इए थे । 

कुछ रशिष्॒ महिलर्प उनके दर्शनके स्यि आ 
पर्हैचीं । शिष्योने उनको महात्मा सके पास जनेये 
रोक दिया । उनकी गोदमे मेठे-भाले नन्दे बच्चे ये । 

“उन्हें मेरे पास आने दो । ये बच्चे स्मरण दिखाते 
है कि ईस््के ब्रेमराज्यमे आनेके चयि इन्दीके समान 
सीधा-सादा ओर भोख-माखा वन जाना चाहिये । 


॥ 
ये मगवव्मेमकी निर्मल मूरति है | महात्मा ईसाे व 
को गोदमे ठे लिया ओर अपने स्नेदागृतते उद 
करने खगे | 
“परमातमा प्रम है | उनके दिव्य र्ये । 
सामरा्यमे प्रवेश करनेका साधन प्रेम, केवल १ 
बन्येके समान सीे-सादे निष्कपट हदयते म) 
आराधना करनी चादिये ।' महात्मा ईसाने 8" 
मगवघ्रेमका रहस्य समञ्चाया । - ० श्री° 







म शनकवी ^ 
# दरानकी पिपासा # 
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न 
पटसी केन ? 


एक वार्‌ कोई वकीर ईसामसीहकै पास आया ओर 
कहने ट्गा--श्रमो | सञ्च अमरच.प्रपतिके व्यि क्या 
करना दोगा £ साने कहा--ुम्हारे कानूनमे क्या 
ट्ख हे £ वकीटने उत्तर दिया--श्रभो | कानूलमे 
तो यह ठिखा है कि हमे सगवानूको हृदयसे सर्वामना 
्रेम करना चाये । तन, मन, शक्ति, जीवन सवक 
भगवानूमे खगा देना चाहिये ओर अपने पड़ोसी इट. 
मित्रोको भी भगवानूसे सम्बद्र कर्‌ देना चाहिये | 

ईसाने कदा-'विल्कुठ ठीक तो कदा | वस, तुप 
इसीका आचरण करो ओर तुम अपनेको नित्य सनातन 
अध्यात-जीवनमे प्रतरिष्ट समञ्चो | 

“प्र पड़ोसी मेरा कौन है ?- वकीरने दीक-ीक 
समञ्चना चाहा । 

ईसा बेे-- देखो ! एक व्यक्ति जेरुसटमसे जेरि 
कोजारहा था बीचमें उसे कुछ चोर मिक गये | 
उन्होने उसका सारा धन छीन ख्या तथा वे उसे मार- 
पीटकर्‌ अघ्रमरी सितिमें छोडकर चट्ते बने । संरोग- 
वरा उधरसे एक पादगी आया । उसने उस व्यक्तिको 
वहाँ पडे देखा ओर देखकर वह एक ओर किनारे 


लिसक गया । इसी प्रकार एक दूसरा छोय पादरी आया 
ओर वह भी उसे देखकर एक ओर चठता बना । 

पर उसी रास्तेसे एक समस्यका यात्री भी जा 
रहा था । उसने उस आहत व्यक्तिवो देखा । उसे उस- 
पर॒ दया आयी, उसने उसके पास जाकर धा्वोकी 
मरहभपद्य की । उसे कंघेपर यँगकर एक धर्मशाखमें 
पर्वाया ओर उसकी सेवा-डशरूषा की । दूसरे 
दिन जव वह जाने च्गा, तव धर्मश्ाटावाखोपे कहता 
गया--ष्देखो, तुमटोग इसका ध्यान रखना । इसवी 
सेवामे तुम्हारा जो कुछ व्यय होगा, म लोय्कर तुम 
टोगोको चुका दूंगा | 

(अवर कहो इन तीनौमेसे उस धायकं आदमीका 
सगा पडेसी कौन इआ, दोनों पादरी या वह 
अपरिचित यात्री £ 

'वह अपरिचित, जिसने उसपर दया दिखलायी |? 
वकीर बोढा । । 

धतो वस, तुम भी इते समञ्षवर वैसा दी आचरण 
करो, वैसे दी बनो |*- जा° ° 


~+ <> रल्-“ 


दरानकी पिपासा 


महात्मा ईसाने जे नगरमे प्रवेदा किया । क्षण- 
मात्रमे उनके दर्शन ओर उपदेरा-श्रबणके च्य एक बडी 
भीड़ एकत्र हो गयी । महात्मा सा राजपथपर आगे 


` बने रगे ओर भीड़ उनके पीछे थी । 


तै महात्माका दर्शन अवद्य कर्ंगा । सुद्चे इस 
दश॑नसे कोई नदीं रोक सकता है | यह सच बात है 
कि महात्माओंके द्नसे कल्याण होता है | नगर्का 
शुल्क -आदाता जेकियस सोच रदा था । महात्मके दर्शान- 
की प्यास बढ रदी थी । भीड़ निकट आ गयी; महात्मा 


ईसा भीडसे इस तरह पिरे थे करि उनका दर्शान उसके 
स्यि कठिन हो गया । उसका कद ८ आकार ) भी 
नाय था | पर अचानक उस्ने उपाय सोच छ्य । 


राजपथपर्‌ ही थोडी दूरपर अंजीरका एकं वृक्ष था | 
जैकियस दौडकर उसपर चढ़ गया । वह बैठने दी जा 
रदा था कि जनसमूह आ पचा । अचानक भ 
वृक्षके नीचे ही रुक गयी । श्ुल्क-आद 
कलक्टर्‌ ) को बडा आश्चर्य इआ 
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न 


उसका नाम लेकर नीचे अनेको कडा । 
(लेकरियत ! शीघ्र नीचे उतरो । आज मै तुम्हारे 
घरपर निवास करंगा ।› महात्मा ईसाने उसके सद्वावपर 





| 


प्रस॒ततता प्रकट की । जैकियसकी द्शनवी प्यास 1 
हो गवी ओर उसने अपने-आपको धन्य मत 


-रा०। 


परमात्मे विशरासं 


वीर सैनिक ! घूम जाओ आगे बद्नेपर प्राण चले 
जार्यैगे । राजकन्याने धोडेवे सवासो सावधान किया | 
वह सुन्दर-से-घुन्दर वन्न पहने समुद्रतटपर किंसीकी प्रतीक्षा 
कर री थी | 

८प्रमात्मामे विंधास रखनेवाखा, उनकी कृपापर्‌ 
निर्भर रहनेवाय विसीसे भी नहीं डरता, मृल्यु भी 
उसके सामने अनेमे संकोच करती है ।' सैनिकः आगे 
बढ़ आया; उसके हाथमे तल्यार ओर भादा था । 
राजकन्या उसे देखकर्‌ आपादमस्तकं सिंहर उठी । 
पीछे कु दूरसे लोग जोर-जोरसे चिठा रहे थे; ३ दल- 
दख्वाटी पहाडीपर बने नगरके प्राचीरपर खडे होकर 
समुद्रकी ओर देख रदे थे । 

(इस समुद्रमेसे अभी कुछ दी क्षणोमे एक काला 
नाग निकटनेवाखा है । समुद्रकी नीटी-नीटी तरङ्गका 
र्ग काला होता जा रहा है । इस नागने अनेक बार 
हमारे नगरमे प्रवेदाकर अनेक पड्ु-पक्षी ओर प्राणियोका 
प्राणान्तं कर डाला है । प्रत्येक वषं एक कुमारी इसकी 
पूजके च्य इस स्थानपर उपस्थित होती है ओर नाग 
उसका भक्षण करता है | यदि नगरकी ओरसे उसे 
पूजा नीं मिरती है तो वह नित्य नगरम प्रवेश कर 
उत्पात करता है | राजकन्या राबराने अपनी उपस्िति- 
का कारण बताया । 





विखासकी रक्ति 


साइमन नामक एक प्रेमी व्यक्तिने महात्मा 
ईसामसीहको भोजनके घ्य अपने घर निमन्त्रित किया | 
एक नगर-महिखने साइमनके घरमे प्रवेदा किया । 
उसने महात्मा ईसाके चरण पकड़ य्यि; धोकर उनपर 


(तुमखोग॒ भगवानूको नरह मानते हो इृीते¶ 


उत्पात हो रहा है । भगवद्धक्तोंका इन विषिले पु 


कोई अमङ्गल नर्द हो सकता | ईगेदवी क 

कन्याका सैनिकः जार्जने समाधान किया | 
समुद्की उत्तार तरङ्गं फेन ह्यो उठी ओैर भक्षं 

नाग त्रिष-वमन करता हआ समुद्रतटपर्‌ आण 


उसके सुखपे विकराठ ज्ाखा निकट री थी | का 


जार्जपर्‌ आक्रमण किया | जाज॑ने भाख चय 
उसके हजार दुकडे हो गये । वीर जाजं शान्त कं 
मगवानूकी प्रार्थना करने ठगे । नागकी शति $ 
हो गयी । भगवानकरे भक्तने उसे अपने वरामे कथि, 
रावरा ओर जार्ज नगरकी ओर बने 
नाग॒शान्तिसे उनके पीछे-पीरे चल्ने ल्ग | 
पर्हचते ही लोग नागवो देखकर इधर-उधर भाग ॥ | 
“माई ! तकी बात ही नहीं है । पल 
शक्तिम विश्ास करे; परमात्माकी भक्ति प्रद ॥ 
च्य ही मैने नागको अपने पीके-पीठे नेवी ¢| 
दी है - जार्जने राजघानीके छेगोमं परमाम! | 
विधास पैदा किया । वे शखरुविश्ासीके €| 
आसिक हो गये । संत जाजके जीवनक श्रै 
महान्‌ घटना कदी जाती है |- २० शरी | 







: । 







ते मठ्ना आरम्भ किया । उसके ते 
जने गे । साईमन मदिठाकी उपस्ति 
चकित हो गया । मैगऽल्नके दुश्वलिषे | 
बचा परिचित था | ठोग॒ उससे धृणा # 


# दीनताका वरणे # 
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सामनने सोचा कि यदि ईसा भगवान्‌क दूत होगे तो 
मेगडठनको पापिनी समञ्चकर्‌ उसे अपने सामनेसे हदा देगे। 
 भ्सुञ्चे तमसे कुछ कहना है साडमन !' महात्मा 
ईसाके शाब्द ये । उनके चरणोंको मैगडल्नके अश्रुकण 
श्रदधापूयक धो रहे थे । ईसाके इतना कहते ही वातावरण- 
म अदूुत शान्ति छ गयी । 

“अवद्य कृपा कीजिये ।' सादूमनने आदर प्रकट किथा। 

एक महाजनसे दो व्यक्तियोने क्रमशः पच सी 
पस ओर पचास पैसका ऋण छया था । जव उनके 
पास ऋण भरनेके च्यि कुछ भी नहीं रह॒ गया, तब 
महाजनने दोनोको ऋणमुक्त कर दिया । क्षमा प्रदान 
की । बताओ तो उनमेसे कौन व्यक्ति उसे अधिक 
चाहेगा £ ईसाका प्रन था | 
` भ्रा अनुमान है कि जिसपर उसने अधिक कृपा 
की वही महाजनको विरोषख्यसे चाहेगा  साइमनका 
निवेदन था ।' 

(तुमने ठीक कहा ।' महात्मा $साने साइमनकी 
प्रसा की ओर मैगडटनकी ओर पहले-पहर 
दृष्टिपात किया । 


'साइमन | त॒म देखते हो इस महिखको । मैने 





तम्हारे घरमे प्रते किया; तुमने मेरे चरणेके च्वि 
पानी नहीं दिया, पर इस पक्त्र देवीने अपने अश्रुओंसे 
मेरे चरण धोये ओर केशे पढ दिये । तुमने मेरे 
सिरपर तेकतक नहीं रक्ला, पर इसने मेरे पैरवी तेकते 
माढि की । मेरी थकावट दूर की । भै तमसे निशवयपूर्वक 
कहता द्रं किं इसके पाप, जो अनेक थे, इस श्रद्धामयी 
ओर पवतर तथा निष्काम सेवसे धु गये । इसके पाप 
क्षमा कर दिये गये । इसने अधिकं प्रमं प्रकट किया । 
ईसाने साईइमनकी शङ्का-निदृत्ति की । 

(तुम्हारे पाप क्षमा कर दिये गये | ईसाने 
मेगडल्नको आखासन दिया | 

न्द दूसरोके पाप क्षमा करनेकी शक्ति कौ 
है £ उपसित भीडने शान्ति भङ्ग की । 

मेगडकन रो रदी थी । उसके इदयके पर्चा्ापका 
प्रपात नयने प्रवाहित हयो रहा था | 

(तुम्हारा यह ॒व््वास किं संत ओर महातावी 
सेवासे पाप नष्ट हो जारयैगे, सफ़ल हआ । विद्रासमे 
बड़ी शक्ति होती ह । यह सत्यकी राति है; इससे 
परमात्मा मिक जाते हँ | ईसाने मैगडल्नको अपने 
कृपागृतसे परम पक्त्र कर दिया | -रा० शरी° 





दीनताका रण ः 1 


संत रंसिसके ` जीवनकी बात है । इट्टीके 
अस्सीसाई नगरमे अपनी युघावस्थके दिन उन्होने राग- 
रग ओर आमोद-परमोदमे बिताये । धनियोके क्डकोकि 
` -साथ वे कपड़े ` पहनने ओर विलासपू्ण॒दंगसे रहने 
होड लर्गाया करते थे ।.एक दिन उनके जीवनम 
विचित्र पखितन हआ । 
` ` उन्होने अपने रेशमी कपड़े फाड़ डरे ओरं चीयडे 
पहनकर वे घर्‌ गये | 

“कतिस ! तमने कैसा खूप बना ज्या है £ हस 

स क० मं° ५०-- 


ही समञ्ञते हैँ तो यह आपकी बडी कृपा है । सृञ्च 


| व॒म्हारे साथ ये, वे ही मित्र आज तमपर 


पागर्पनका अथ क्या है ? पिताने क्रोध प्रकट किया | द 
` "पिताजी । मै पागठ नहीं दरं । यदि आप सुस्चे पागठ & 








इस जीवनसे संतोष है । मेरी अन्तरात्माने सुसचे दीनता- 

को वरण करनेके ण्यि विवश किया है । मैने उसक्रा 

पाणिग्रहण किया है । वह मुञ्चे मगवानूसे मिखा देगी | 

फ्रसिसका उत्तर धा । 
(तुम्हे अस्सीसाईके छोग गारी देते 
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है; धूठि ओर कीचड़ फंकते है । समञ्लदारीसे काम 


लो फासिप्त । हमटोग कहके न रह जार्यगे ।' पिता- 
ने पुत्रको बडे स्नेहसे देखा । 

(पिताजी | आप गक्त सोच रहे है । मेरा जीवन 
मगवानूके चिन्तनसे धन्य हो रहा है | दीनता-सुन्दरी- 
की शक्ति अपार है । उसका सहारा लेनेपर- हाथ 
पकडनेपर्‌ भगवानूकी कृपा मिल्ती ही है । हमलोगो- 
क्ता सम्मान बढ़ गया दूसरोकी द्मे । हमे श्खरद्रारा 


॥ 





न ल 
निमित प्रत्यक वस्ते प्रेम कना चाहिये | भा 
सवके रक्षक है । उनकी शरणमे जनेर्‌ जै 
कल्याण हो जाता है ।' फ़रंसिसकी मीदी.मीी षत 
पिताको पूर्णं संतुष्ट कर दिया । 

फरंसिस नगरमे धम-घूमकर लोगोको सादे जौ 
ओर उच्च आचार-विचारका उपदेश देने र । भात 
के राज्ये प्रवेरा करनेका साधन दैन्य ही हैष 
उन्दं आजीवन स्मरण था [--रा० श्री 





दरिद्रनारायणकी सेवा 


यूरोपियन संत-साहित्यके इतिहासमे इटटीके प्रसिद्ध 
संत अस्सीसाई्वाले फ़ंसिसका नाम॒ अमर्‌ है | विरक्त 
जीवनसे पूवं समयकी एक घटना है । वे नौजवान ये । 
राग-रंगमे उनकी बड़ी रुचि थी । कलाकारों ओर 
संगीतज्ञोका वे बड़ा सम्मान करते थे तथा साथ-दी-साय 
बारहवीं रतान्दीके इटटीवे प्रसिद्ध धनी व्यापारी 
बरनरडोनके पुत्र होनेके नाते उदारता ओर दान- 
शीठतामे भी वे सबसे आगे ये । कोई भिखारी उनके 
सामनेसे खाी हाथ नहीं जाने पाता था । 


एक समय वे अपनी रेरामी कपडेकी दूकानपर बै 
हए थे । उनके पिता दक्तानके भीतर थे । फ़ंसिस एक 
धनी प्राहकसे बात कर रहे थे कि अचानक दूकानके 
सामने उन्दं एक मिखारी दीख पडा । वह बुछछ पानेके 
खोमसे खड़ा था । फ़ंसिंस॒बातमे उलन्ञ गये ये | 
सौदेकी बात हो जानेपर ग्राहक चखा गया तब 
फरंसिसको भिखारीका स्मरण हो आया, पर वह वर्ह 
था ही नहीं| 

“किंतना भयानक पाप कर डाखा भने | वे 
भिखारीकी खोजमे निकर पड़े । दुकान खटी पडी रह 


गयी । खाखोकी सम्पत्ति थी, प्र इसकी उन्हं तनिक ४ 
चिन्ता नहीं थी । 

वे प्रत्येक दूकानदार ओर य्रीसे उस मिल 
सथ्वन्धमे पूछते दौड़ रदे ये । उनका सारा शप 
ल्थपथ था | छोगोने समश्ना कि भिखारीने मढ 
च्य है । फ़ंसिसके हृदयकी वेदना अदत ¶ 
उनके नयन तो मिलारीको ही खोन द थे भै 
अपने आपको धिकार रदे े कि अतिषि पर्वा 
रूपम दखाजेसे तिरस्कृत होकर टोट गया । अ | 
उनका मन प्रसनतासे नाच उठा । भिखारी थोड़ी. | 
दूरपर दीख पड़ा ओर बे दौड़कर उसे ल्पः । 


ध्येया ! सुक्षसे बड़ी भूल हो गयी ४; । घ | 
पैसेका सौदा ही रेसा है कि आदमी उस ं 
अधा हो जाता है| फ़रसिसने विवदता वताय) | । 
पासके सारे रुपये उसे दे दिये ओर कोटं पना । | 

आपका कल्याण हो । भिखारीने ° ।॥ 
दिया | क्रसिसने संतोषकी साँस टी । 
प्रसन्न देखकर |--रा० भी° 






# प्रसु-विश्वासी राजकन्या # 
(न 
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अमर जीवनकी खोज 


ष्टे देव | अमर जीवन शवरीय जीवन प्राप्त 
करनेका सुन्ञे उपाय वतस्य | जगत्की वस्तुओ सुस 
रान्ति नदीं दीखती ।' एक धनी युवकने नतमस्तक 
होकर महात्मा ईसाकी चरणधूलि टी । वे उस समय 
अपने शिरष्योके साय नैलिलीमे श्रमण कर्‌ रहै ये । शिष्य 
धनी युवककी जिज्ञासासे विस्मित ये । 

“वत्स | तुमने मुञ्े (देवः सम्बोधनसे स्मरण 
किया है । देव--प्रमदेव तो केबठ परमात्मा ही है; 
भ तो उनके कृपाराज्यका एक साधारण-सा सेवक ई । मेर 
विचारसे अभी तहे आचार-विचार्‌ ओर संयम तथा नैतिकं 
बठ-ग्रात्िकी ओर विष ध्यान रखना चाहिये; परमातमा 
प्रसन्न होगे |» उन्होनि युवकपर स्नेह-दृष्ट डाढी । समस्त 
वातावरण उनकी पवित्र उपसितिसे धन्य हो गया । 

भनैने इनका दद्‌ अभ्यास किया, पर अमर जीवनकी 
प्रापिका प्रकादा मुञ्चे नहीं दीख पड़ा । मैने बचपनसे 
ही इनकी ओर ध्यान दिया था | युवकने उदूव्िंनता 
प्रकट की । ईसा उसकी सदाचारपरक दृत्ति ओर 
सत्कथनसे बहत प्रस थे । 

ध्नस, तुममे केवर एक बातकी कमी है । जाओ, 
अपनी सारी वस्तु बेच दो ओर सम्पत्ति गरीरबोको दे 
दो । विश्वास रक्णो, तुम्हारे चयि स्वका दशर्य सुरक्षित 


है, मेरे साय चठो ।' महातमा ईसाने कृपादृष्टि की । 

धनी युवकके मुखपर उदासी छ गयी । बिना 
ङुछ कहे ही वह चर दिया | उसके पास महती 
सम्पत्ति थी ओर उसे छोडना उसके ल्यि सम्भव 
नहीं था । 

रिष्यंको उसकी दयापर बडा आश्व्यं॑इआ । 
महात्मा ईसा शान्त े | 

(वनी ( धनाभिमानी ) व््तिके व्यि ई्रीय राज्ये 
परवेरा बहत ही कठिन है| यह सम्भव है कि ऊट सूईकी 
नोकमेसे निक आये; प्र धनी व्यक्ति, जो पूर्णं ख्पसे 
धन ओर सांसार्कि वस्तुभमे ही आसक्त है, $खरीय 
राज्यम प्रवेरा नहीं कर सकता । परमात्माके प्रेमे 
धनाभिमानी ओर सांसार्कि विषय-वासनाओमि ठित 
जीवन अत्यन्त बाधक है । सांसारिकि मनुष्यके हृदयम 
कमी कृपामय ईरके पितर प्रमका उदय ही नहीं हो 
सकता ।' महात्मा ईसाने रशिष्योको सदपदेश दिया । 

€ईखरीय प्रेम-प्ा्तिका उपाय क्या है ® रिष्यो- 
का प्रश्न था। 

(प्रमात्माकी कृपासे ही यह सम्भव है । उनकी 
कृपा ओर निष्काम भक्तिसे दी ढोग संसार सागरसे तर 
सकते है ॥ साने समाधान किया |--र० श्री 





परमु-विश्ासी राजकन्या 


करमान देरावे राजा बड़े भक्त ओर $र-विशधासी 
ये | उनके एक परम भक्तिमती सुन्दरी कन्या थी । 
राजाने निश्वय किया था कि म भगवानूपर परम विश्वास 
रखनेवाटी अपनी इस कन्याको उसीके हाथोमि सपा, 
जो सश्चा त्यागी ओर अडिग प्रभुविशासी होगा । राजा 
खोज करते रहे, परंतु एेसा पुरुष उन्हे नहीं मिला । 
्ड़वी भीस॒वर्षकी हो गयी । एक दिन राजाको एक 


प्रसनसुख त्यागी नवयुवक मिटा । उसके तनपर कपड़ा 
नहीं था ओर न उसके पास कोई वस्तु ही थी । राजाने 
उसे मगवानूकी मूर्तिके सामने बड़ी भक्तिमावनासे ध्यान 
मगन देखा । मन्दसे निकलनेपर्‌ राजाने उसते पूछा-- 
(तुम्हारा धर कहाँ है £ उसने कहा, '्रसु जलँ रक्तं 
राजान पूछ-^तुम्हारे पास कोई सामग्री 
कहा--्रमुकी कृपा ही मेरी सामम्री 
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पूछा--तम्हारा काम कैसे चरता है £ उसने कहा-- 


(से प्रमु चराते है | 

उसकी बार्तोसे राजाको निश्चय हो गया कि यह 
अवद्य ही प्रमुविश्रासी ओर वैराग्यवान्‌ है | मै अपनी 
धर्मशीटा कन्यके य्यि जैसा वर खोजता था, आज 
टीक वैसा ही प्रसूने मेज दिया । 

राजाने बहत आग्रह करके ओर अपनी कन्याके त्याग- 
वैराग्यकी सिति बतलकर उसे विवाहके ल्य राजी 
किया । बड़ी सादगीसे विवाह हो गया । 

राजकन्या अपने पतिके साथ जंगल्मे एक पेड़के 
नीचे पर्ची । वर्हौँ जाकर उसने देखा--वृक्षके एक 
कोटमं जके सकोरेपर सूखी रोटीका टृकड़ा र्वा 
है । राजकन्याने पृषछा--स्वामिन्‌ ! यह रोटी यह कैसे 
रक्खी है £ नवयुव्रकने कहा-“आज रातको खानेके 
छाममे आयेगी, इसट्यि कर थोडी-सी रोटी बचाकर्‌ रख 
छोडी थी । 

राजकन्या रोने लगी ओर निराश होकर अपने नैहर 
जानेको तैयार हो गयी । इसपर नवयुवकने कहा-- 
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-------- न नवा 
भने तो पहले ही जानता धा किं त्‌ राजमहरपर पी 
मेरेजैसे दख्िके साथ नहीं रह सकेगी | 

राजकन्याने कहा--स्वामिन्‌ | त द्वि 
दुःखसे उदास होकर नैहर नहीं जा री | फः 
इसी बातपर रोना आ रहा है कि आपत परै ् 
विश्वासकी इतनी कमी है कि आपने (कठ कया घु 
इस ॒चिन्तासे रोटीका टुकड़ा वचा रक्खा । म ऽक 
इसीव्यि कुरी रदी थी कि मुञ्चे कोई प्ररुका शिं 
पति मिले । मेरे पिताने बड़ी खोज-बीनके वाद्‌ क्न 
खना । मैने समज्ञा किं आज मेरी जीवनवी पध 
हई; परत सु वडा खेद है कि आपको तो एवष 
रोटी-जितना भी भगवानूपर विश्ास नहीं है ॥ 

पन्नीकी बात सुनकर उसको अपने त्यागएर 
ठजा इई, उसने बड़े संकोचसे कहा- “सच # 
बड़ा पाप किया; बता, इसका क्या प्रायश्चित्त कहे / 

राजकन्याने कहा--्रायश्ित्त कुछ नही) यर 
मुच रखिये, या रोदीके टुकडेवो रषये ' नवक 
ओं खुल गयीं ओर उसने रोटीका टुकड़ा फक द| 





असदहायके आश्रय 


यूनानके बादशाह रोगी हो गये ये । हवकीमोंकी 
चिकित्सा कोई लभ नहीं कर रही थी | अन्तम हकीमोने 
मि्कर सखाह की । उन्होने कुछ ठक्षणवताये ओर कटहा- 
“जिस मनुष्यमे ये छक्षण हँ, उसका पित्ताराय भिक बिना 
बादशाहके रोगको दूर्‌ करनेवाटी दवा नहीं बन सकती |? 
राजसेवक इधर-उधर दौड़े ओर एक बाठ्कको वे 
पकड़ ही खाये । बाक्क एक निर्धन पखिरका था । 
उसके ओर भी भाई ये । उसके माता-पिताने पर्याप्त घन 
लेकर अपने पुत्रको वधके च्ि दे दिया था । बादराहने 
काजीसे पुाया किं क्या करना चाहिये तो उसने फतवा 
दे दिया-ुल्कके शाहंशाहकी जान बचानेके . व्यि 


रिायामे विन्हीं एक-दोकी जान छेनी हो तो वट ए 
नहीं है ।' | | 

हवकीमोकी व्यवस्थाके अनुसार ठ्ड्केकौ क्षः | 
सामने खड़ा किया गया । हकीम अपनी ह । 
बैठ गये | अव जल्छादने तच्वार उठायी । । 
रुड्केने आकाराकी ओर देखा ओर हँस पडा | १ | 
संकेतसे जल्लादको रोककर पूछा-“ख्ड्वे | त्ता + 

लडका बोला- -मौबाप॒जिस संतानकी 
स्यि प्राण देते थे, उसी संतानको उन्होने 
बेच दिया । काजी जो न्यायमूर्ति कहा जाता 
एक निरपराधकी हत्याका फतवा दे दिया । व 
सुल्कका रक्षक है, अपनी निर्दोष प्रजके एक ^ 











#% सत्यं शिवं खुन्द्रम्‌ # -१९.७ 


दद्द 





हत्या करवा रहा है । देसी दशमे असहाय मनुष्य किंसका 
आश्रय ठे मेँ इस असहाय अवस्था पैव गया रह | 
अव म दीन-दुनियाके माछिककी ओर देखकर हसा कि 


नवव 





देखनी है । जल्लदकी उदी तव्वारका तु क्या करेगा. ? 
'सुञ्ञे माफ कर्‌, बेटा | वह त्वार अब फिर नदीं 
उदेगी ।' बादराहने उस ददि बाठ्क्से क्षमा 


परमात्मा ! संसारकी ीढा तो देख टी, अव तेरी खील ॒रमोँगी । - ° सि° 
# ~ ~ © @-द. . 


क्षणिक जीवन 


महात्मा नूहको दीर्घायु मिरी थी | पूरे एक हजार 


हजरत नूह बोले-“इतनी आयुतक जीवित रहना 


\५ ^~ अन्ततें ओर 
वषं तकः वे जीवित रहे, अन्तम उनका शरीर छटा ओर सुञ्चे तो रेसा दी खगा जैसे को$ सरायके एकं दास्ये 
व स्वग गये | बहौ देवताओने पूछा--“संसारमं इतनी बड़ी प्रवेश करके वहो रुके विना दूसरे दारे बाहर्‌ आ जाय | 


आयु तहं कैसी प्रतीत हई ¢ 


न्य ५ सि 9 





सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


एथेनियन कवि एगोथनने अपने यहाँ एक बार एक 
विशार भोजका आयोजन किया था | इस ्यक्तिको ्रीक 
थियेटरमे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हआ था, उसी प्रसनताके 
उपलक््यम उसने अपने परम ॒विदरान्‌ दार्यनिक मित्रीको 
आमन्त्रित किया था । समागत मित्रोने मनोरञ्जनके च्य 
वार्ताापका विषय रक्खा श्रेमः ओर उसपर सबने अपना 
मन्तव्य प्रकारित करना आरम्भ किया । 

फोडरसने कहा-श्रेम देवताओंका भी दैवत तथा 
सबका अग्रणी है । यह उनमें सर्वाधिक शक्तिशाठी है । यह 
वह वस्तु है, जो एक साधारण मनुष्यको वीरके रूपम 
परिणत कर देती है; क्योकि ब्रेमी अपने प्रमास्पदके 
सामने अपनेको कायरके रूपमे प्रदरित करनेम क्नाका 
अनुभव करता है । वह तो अपना शयं प्रदरितकर्‌ 
` अपनेको शूरतम ही सिद्ध करना चाहता है । यदि स्च 
- एक देसी सेना दी जाय, जिसमे केवट प्रेमी-दी-प्रेमी 
रहे हँ तो मेँ निश्वर्य ही विश्व-व्रिजय कर दँ | 

पासनियस बोला-“बात बिल्कु टीक दहै, ` तथापि 
आपको पार्थिव प्रेम तथा दिव्य ईखस्रमका पार्थक्य तो 
स्वीकार करना ही होगा| सामान्य प्रम-चमडयोकि सौन्दर्य 
प्र दुब्ध मनकी यह दशा होती है किं योवनके अन्त होते- 


न-होते उसके पंख जम जाते हैँ ओर बह उड़ जाता-- 
रमेत हो जाता है । पर परमातम-प्रति--भगवस्मेम 
सनातन होता है ओर उसकी गति निरन्तर वरिकासोन्सुख 
ही रहती है 

अब विनोदी कवि अरिर्टिफन्सकी वारी आयी | उसने 
्रेमपर कुछ नवीन सिद्वान्तोका आविष्कार कर रक्वा था | 
उसने कहना आरम्भ किया-प्राचीन युगम नर- 
मादोंका एकत्र एक दही विग्रहम समन्वय था | उसका 
स्वरूप गेद जैसा गोठ था, जिसके चार हाथ, चार पैर 
तथा दो मह होते थे । इस जगतकी शक्ति तथा गति. 
बडी तीव्र तथा भयंकर थी । साथ ही इनकी उम॑ग भी अपार 
थी । ये देवताओंपर विजय पानेके घ्य आतुर हो रहे थे। 


इसी बीच जियस ८ ग्रीसं देके सर्वश्रेष्ठ देवता, 
ईर ) ने इनके दो विभाग इसल्यि कर दिये, जिसमे 
उनकी शक्ति आधी ही रह जाय । तभीसे खी-पुरुषका 
विभाजन हआ । ये दोनों शक्तियाँ आज भी पुनर्मिनके 


- व्यि आतुर दीखती हैँ । इस आतुरताको ही हम श्रेमः 


शब्दसे पुकारते है । (ष | 
अब समी अतिथिर्यने खुकरातसे इस विषयपर अपना `` ` 


वक्ताओकि = 





मन्तव्य प्रकाशित करनेकी प्रार्थना की | उसने इन वं श ५ 
सामने देसे प्रश्न उपस्थित कयि किये खग सर्वथा 








"कणान्‌ .-स- 
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हो गये | अन्तमेघुकरातने अपने सिद्वान्तवो प्रकाशित करते 
इए कहा--श्रेमः शखरीय सौन्दर्यकी मूख है । प्रेमी 
परमके द्वारा अगृतवकी ओर्‌ अग्रसर होता है । विधा 
पुण्य, यश, उत्साह, शर्य, न्याय, विश्वास ओर श्रद्धा-- ये 
सभी उस सौन्दर्यके ही मिनन-भिनन खूप है । यदि एक 
शब्दम कहा जाय तो आसिक सौन्दर्यं ही परम सत्य 


| 


=-= 
है । ओर सत्य वह मागं है, जो सीे परमेश्र्‌ तकं पव 
देता है । 

एुकरातके इस कथनका हयेपर पेता प्रमद व 
कि वह उसी दिनसे उसका शिष्य हो गया | यही फ 
आगे चलकर यूनानके सर्वशरे्ठ दारनिकोमे परििणित ष 
--जा० 





मञ्चे एक ही बार मरना दै 


जूछियस सीअरके विरुद्ध उसके रात्रु॒ षड्यन्त्र 
करनेमें रगे थे | उसके श्चुभचिन्तकों तथा मित्रोने सह 
दी-“आप अपने अङ्गरक्षक सिपाहियं तथा शके बिना 
अकेले खाठी शय धूमने अव न निकला करे ।' 


सीजरने उत्तर॒दिया-“कोई अमर हेकर संसं 
नहीं आता, सबको मरना दही पडता है । क् 
मुञ्चे एक ही बार मरना है, मल्युसे भयभीत रहनेवरे 
तो पल-पठ मृत्युकी पीडा भोगते रहते है |! - प°, 


-*न--न्धेकन्क---*-- 


गर्वं किसपर ? 


आल्सिनाइडिस नामक एक सम्पन जमीदार था । 
उसे अपनी सम्पत्ति ओर जागीरका बड़ा गर्वं था । एक 
दिनि सुकरातके पास जाकर उसने अपने रेर्यको वर्णन 
्रारम्भ किया । सुकरात उसकी बात वु देर चुपचाप 
घुनते रहे । थोडी देर बाद उन्होने परध्वीका एक नक्रा 
मोगा । नक्शा पटाकर वे उस जमींदारसे बोरे “अपना 
यूनान देशा इसमे आप देखते हैँ £ 

“यह रहा यूनान ।' जमींदारने नक्डेपर अओँगुटी 
रक्खी । 

“ओर अपना पटिका प्रान्त £ घुकरातने फिर पूछा । 


बड़ी कठिनाईसे कुछ ॒देरम जमीदार्‌ अपने शेर 
प्रान्तको दरूढ सका । परंतु उससे फिर पर्य गय 
(इसमें आपकी जागीरकी भूमि कँ है 

श्रीमान्‌ ! नकशेमे इतनी छोटी जागीर कैसे बत 
जा सकती है ।' जगीदारने उत्तर दिया । अव सुकते 
वहा-“माई | इतने बडे नकदोमे जिस भूमिके चि । 
एक बिन्दु भी नहीं रक्वा जा सकता, उस नन्दीसी ¶ू# | 
पर तुम गर्व करते हो ? इस पूरे ब्रह्माण्ड तन्हा मू# । 
ओर तम काँ कितने हो, यह सोचो ओर ववार की 
कि यह गरव किसर १ कितनी शुदा है यह | --8* ° । 


- कर्व 


विषपान ८ 


(इसका सबसे बड़ा अपराध यही है कि यह नगरके 
देवीदेवताओंमे अविश्वास प्रकटकर नवयुवर्कोको सत्य 
शिक्षणके नामपर गत रास्तेपर ठे जाता दहै । 
यूनानकी संस्कृति ओर नागरिकिताका यह सबसे बड़ा 
शल्रु॒है । इसे म्तयु-दण्ड दिया जाय ।› मेर्िटस ओर 
उसके साधियां--अनीटस ओर शीसनने अभियोग 









ख्गाया । एयसवासि्यकी बहुत बड़ी संख्या ५ । 
बाहर नि्णेयकी प्रतीक्षा कर रही थी । । 
(नाटककार एरिस्दोफनीसने अपने क्टाउड 
मे घकरातको खर्ग-पातालकी बात जाननेवाले भै? 84 
म उडनेवाठेके रूपमे चित्रित कर यह सिद्ध कर 
है कि यह जनताको असत ओर अनाचार 


# संत्यभाषणकां प्रतोप # 
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अ 


पदाता है । मेषिटसने उसपर अभियोग चटाकर्‌ हमारे तरह सम्पन् = | 


देशका बड़ा उपकार्‌ किया है । अपराधीको क्िपानके दरार 
पर्यु-बरणका दण्ड दिया जाता है | न्यायाख्यके इस 
निर्णयसे उपस्थित नागचकि विकषु्ध हो उे । सुकरात 
मोन था । उसे कारागारमे डल दिया गया । 

< ‰ 3 

¢ प्रार्थना कता द कि आप अव भी अपने प्राण 
वचा सकते है । इस कारागारसे निकल भागनेमे हमोग 
आपकी पूरी-पूरी सहायता करेगे ।' क्रीयोने सुकरातको 
समञ्चाना आरम्भ किया | 

(तुम सत्यसे अधिक कीमती ओर महच्वपूरण 
भृत्युको समञ्लते हो । क्रये ! सत्य अमर ओर अ्िनश्वर 
ज्ञान है, वह राश्वत प्रकाशा है, उसे मृद्युके अन्धकार- 
से ठकना कदापि सम्भव नदीं है । सत्यकी बख्विदीपर 
प्राण चढ़ा देना ही मेस कर्तन्य है । इससे न्यायका भाल 
उन्नत होगा । सत्तर वर्षका वृद्ध सुकरात इस तरह 
क्रीयेको सदाचारकी शिक्षादे हीरहाथा किं मृद्यु- 
का समय आ पर्चा । 

न्यायपतियोके सेवकने विषसे भरा प्याटा सुकरात- 
के हाथमे रख दिया । समस्त वातावरणमे विचित्र शोकं 
पच््यिप्त था । 

८अभी वरिष पीनेका समय नदीं आया है, सुकरात । दिन- 

छा कुछ अंश रोष है ।' त्रीयेने उस समय विष पीनेसे 
मना किया । उसका प्रश्च था किं अन्त्येष्टि क्रिया किंस 


अपने भीतरकी चेतन आत्माका ज्ञान प्रप्त करो । 
यह ज्ञान ही सर्वन्यापक सत्य है | अपने-आपको पहिचानो । 
तम शरीर नही, आत्मा हो, जो अमर है, चिरन्तन, शाश्वत 
ओर अक्षय है । मेरे भीतर शित आत्मसत्यको समञञो 
तरीय । मृल्यु देहका नाश कर्‌ सकती है, आत्माके राज्य- 
म उसका प्रवेश नहीं है । -प्राणान्त होनेपर शरीर- 
को समाधिस्थ कर देना ।› सुकरातने विषका प्याला 
ओढोसे लगा लिया । वह न्यायपतिके आदेशके अनुसार 
व विष पी रहा था । उसके पैर ख्डखड़ाने 
खग | ॥ 

(तुम समञ्षते होगे कि मने तुम्हारी बात नहीं 
मानी ओर तत्काक॒विष पीना आरम्भ कर दिया । मँ 
सत्यके अमरखोकमे प्रवेश करनेमे क्षणमात्र भी विम्ब 
नहीं करना चाहता धा । अब हेम दोनों एक दूसरेसे 
अलग हो रहै हैँ | तुम जीवनकी ओर जा रहे टो ओर 
मै मरण-पथपर द| जीवन ओर मरणमे कौन श्र्ठ है-- 
इसका ज्ञान परमात्मा- केव परमात्माको ही है । 
घुकरात बहुत देरतक अपने-आपको नहीं संमा सका । 
त्रीटोकी सहायतासे वह भूमिप ल्ट गया । ओंखोकि 
सामने अन्धकार था । क्रीयेने उसके सुखको कपड़से 
ढकं दिया । । 

आत्मवादी घुकरात सत्यके स्यि विषपान कर्‌ 
धरतीपर अमर हो गया । - ० भौ° 





सत्यभाषणका प्रताप 


हंगरीका राजा मल्ियस अपने गडेस्विको बहुत 
मानता था । वह कभी ्चूठ नहीं बोक्ता था । 

एक दिन प्ररियाके राजा मल्ियसके साथ उसीके 
राजमहल्मे भोजन कर रहै थे । प्रियाकी अवाहिता 
राजकन्या भी उपस्थित थी । बात-दी-बातमे ंगरीके 
राजाने अपने गड़गियेके सत्यभाषणकी प्ररंसा की । प्रशिया- 


के राजाको यह बात अच्छी नहीं ख्गी | उसने कहा-- 
'्यह नितान्त असम्भव है । मै उसे असत्यमाषणके च्य 
विक्दा कर्‌ दगा |? 
“ओर यदि बह रेसा नहीं कर सकेगा तो ¢ . 
मद्थियसका प्रदनः था । क 
भमै अपना आधा राज्य हार जाऊँगा 
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वह असत्य बोल्गा तो तुम्हें आधा राज्य ए दना पर्यनर पेय पदाय कतेक त देना पड़गा ।' 
प्रियाके राजाका उत्तर था । वह चिन्तित था । 

` रातभर उसे नींद नहीं आयी, वह उपाय सोचता 
रहा, पर कोई बात उसके मनमे न बैठ सकी । 
` “मस्थियसके पास सुनहले रंगका एक ` मेमना है । 
मे बडी-से-बड़ी धूस देकर गडेरियसे मेमना मोग दगा । 
उसके गायब हो जानेपर वह राजाके सामने कोई कल्पित 
कथा कहकर प्राण बचायेगा, असत्य बोकनेके ण्यि विवा 
होगा । उसे नीद आ गयी | 
भ >९ ३ € 

भँ किसी भी मूल्यपर घुनहल मेमना आपको 
नहीं दे सकता । मैने अपने राजाका नमक खाया है; 
मेमना आपको देकर मै राजसिंहासनके सामने चठ नदीं 
बो सकता ।' गडेरियेके इस उत्तरसे प्रशियानरेशकी 
आशाओंपर पानी पड़ गया । वह सबेरे सबेरे उससे चरा- 
गाहपर मिलने गया था । 


` कष तुम्हे इतना धन दे दगा कि उसमे तुम्हारा 
जीवन-निर्वाह हो जायगा । मेमना मुदे दो ओर अपने 
माछ्किसे शूठ बोढ दो किं उसे मेडिया उठा ॐ गया ।› 
प्रशियानरेरने फिर प्रयत्न किया । गडेरियाने उसका 
प्रस्ता अस्वीकार कर दिया ।- राजाने अपनी र्ड्वी 
भेजी । उसे विश्वास था कि र्डकीके सोन्दर्थसे विमुग्ध 
होकर गडेप्या मेमना अवश्य दे देगा। ` 


भं तम्दं धनसे पूरणं वप्त कर दगी, तग्हे किसी 


बातकी चिन्ता नहीं रहेगी, पर मेमना मुञ्चे दे दो । मेर ४८ 


पिताको इसकी बड़ी ` आवर्यकता है | राजकन्याने 
मोहरोंकी येखी दिखायी ओर पीनेके ल्यि पेय प्रदान 
क्या | 

गडेप्याने कडा कि “भै अपने सत्यत्रतसे एक च 
भी पीठे नहीं हर्द्गा सुदचे सारे संसारका साम्राज्य कयो न 
मिटे, पर मे रूढ नहीं बोर सकता --राजकन्याकी 


प्राथनापर पेय पदाथ सेवनसे उसकी चेतना जति 
उसने अखस्थ दामं मेमना राजकन्याको स त्वि 
राजकुमारीको केवल मेमनेके सुनहले बाकी 
थी, जिससे यह प्रमाणित हो सके किं गडेरियित क 
दे दिया था |-- प्रशियानरेशकी प्रसनताी का 
न रही । वह यही सोचने ठगा किं कव सवे ह्च 
म म्थियसके राजमहव्मे जा परह | 
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गड़ेरियाने चेतना प्राप्त की । उसे अपनी कलप क 
पश्वात्तप हआ । उसने सोचा किं मै राजास कही 
कि मेमना भाग गया | 

“पर यह असम्भव है । रेता कभी नहीं हो सक्त 
मेमनेके साथ-दी-साथ पूरे छंडको भाग जाना चषि 
था | उसकी अन्तरात्माने पिक्ारा कि यह दूह है 
रसा कभी नहीं कहना चाहिये । वह राजमहल्वी श 
बढता गया । उसके मनम यह बात आयी भै रत्री 
कह दगा कि मेमना बुर्दमे गिर पड़ा ओर उरी 
छर मर गया । 


यह ठीक नहीं है । रेखा होता ते दू ॥ 


। भी गि पडते ।› उसके मनने फटकारा कि इ ब 


महापाप है । 

अचानक वह प्रसन शो उढा । उसने सोच | 
मै राजाको समह दशा कि मेमनेको भेद्या ला +| 
प्र इसं बाते भी उसका मन संतुट नहीं ह । 
राजमहलमे प्रवेश कते ही गडेप्या हं |, ॥ 
भे एक म समाचार सुनाना चाहता ह 
गड़प्यिने मस्थियस ओर उसके अतिथि. 
ओर उसकी कल्यावोो अभिवादन. किया अरि 
समञ्ञता था कि गड़रिया चू बोठेगा, पर उसके 
हवा्याँ उडने र्गी । 


भने आपके मेमनेको बदरं का रगका । 










# पिताके सत्यकी रक्षा # 


न~ ट्या है । ओर महर बात तो यह है कि यह 
नया सौदा सुनदले मेमनेसे कंडी अधिक सुन्दर है | 
गड़रिया प्रसनन था । प्रशियानरेशका चेहरा उसके 
सत्यभापणसे उतर गया | बह विन्न था | 

“भे तमते बहत प्रसन्न | तुमने धन, सौन्दर्य 
ओर पेय-किसी भी कीमतप्र असत्य भाषण नहीं किया | 
हनी तीनोंसे अधा होकर मलुष्य वड़-सेवडा डा पाप क्र्‌ 
डठ्ता है । तहा सत्य-निष्ठाने सुपे प्रशियानरेशके 
आधे राञ्यका अधिकार दिया है ओर यह आधा राज्यच 
ठम्दं सेपता हू । तण्ारे सतय्रतका य पुरस्कार है ।' 
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हंगरीके राजाके वचन ये | 

“ओर यह है काले रगा भेमना |? गड़रियिने 
सुन्दरी राजकन्याकी ओर मस्यियसका ध्यान आकष 
किया | 

“यह राजकन्या मँ अपनी ओरसे तह प्रदान करता 
हं असत्य-वरिजयके उपलक्षमे |° प्रशियानरेशने उदारता- 
पूर्वक अपना कर्तव्य पूरा किया । 

गडेरिथिका सुन्दरी राजङुमारीसे विह हो गया । 
सत्यभाषणके प्रतापे गडरिया एक विशा राञ्यका 
अधिकारी घोषित किया गया |-या० श्री 





पिताके सत्यकी रक्षा 


जापानके समन्तएज सातोपी वड़ी कठिना पड़ गये 
थे । शदु-तेनाने उनके दुर्गको तीन महीनेते चेर रक्वा 
था यह टीक था कि पर्वतप्र्‌ बना ओर्‌ गहरी खाते 
धिरा दढ दुगं शत्रुके प्रवर अक्रमणोके सम्मुख भी 
मस्तक उठये खड़ा था; वितु दुरग्राति्योका भोजन 
समत हो रहा था । भूर मरनेका अवसर आ गया था 
अन्तपे सातोमीने धोषणा की--श्ात्ुके सेनापतिका सिर 
जो काट छायेगा, उते वह अपनी एकमात्र पुत्री व्याह 
देगा । 

पहाड़ीपर शीतकाख्की सूचना देनेवाठे (मः 
पुष्प लिठ्ने छे । एक दिन शामते ही हिमपात प्रारम्भ 
हो गया । सामन्तराज उस रात विशेष चिन्तित हो 
उठे । उनका प्यारा कुत्ता जात सुबरूसा कहीं दील नहीं 
रहा था । वह रिकारी जातिका ऊंचा, बल्ान्‌ ओर 
स्वामिभक्त जानवर पता नदीं कँ चखा गया था | 
कहीं हिमपातमं बाहर रह गया तो बरफ़ उसे जमा ही 
देगी ओर श्रुकी दृटिं बह पड़ गया तो . गोटी भून 
दिया जायगा । परंतु कुत्ता उस रात मिखा नहीं ॥ 
दूसरे दिन सबेरे भी नहीं मिखा । व. 

दूरे दिन सामन्तराजने अपने सब मित्र ओर 
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नायक एकत्र किये | उनमे मन्रणा प्रारम्भ इई किं अव 
युद्धे विषयमे क्या करना चाहिये । इसी समय 
सातोमीका कुत्ता सुत्रूसा बह आ पुह॑वा । ठस कुत्तेके 
सखम रक्तसे ठ्यपथ ठव बालाय एक मानव-सिर्‌ 
था । देखनेपर्‌ निश्चय हो गया कि वह रातुके सेना- 
पतिका ही मस्तक है | 
सामन्ताज सातोमीके दुर्गमे आनन्दकी जय. 
ध्वनि यून टी | उनके सैनिक दुरगकरा द्वार खोखर 
रतुसेनापर टट पड़े । सेनापतिहीन रात्रसेना छिन. 
मिन हो गयी | उसके कुछ सैनिक मारे गये ओर कुछ 
भाग गये | । 
सातोमीकी व्रिजय हई, पिपर्ति कट गयी । वितु 
जिसके द्वारा यह सव का्यं॑हआ, वही कुत्ता अव 
सातोमीको अपना परम शत॒ जान पड़ने खगा । जापानके 
सासुरारईके वचनका मूल्य होता है | भारतके राजपूतके 
समान वह दढप्रतिज्ञ माना जाता है । सातोपीको अपनी 
प्रतिज्ञा स्मरण आती ओर बे ग्डानिसे भर उठते-.छि; | 
उनकी प्रलिजञा पूरी करके कुत्ता उनकी पुत्रीक अधिकारी, 
हो गया है । कितना अभागा दिन था, जब उन्होने कह 
ग्रति की ` व 
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इस ग्सनिका परिणाम यहं इजा किं कुत्तके प्रति 
उनके मनते धृणा ओर दवेषके भाव प्रब हो गये | 
बह खामिभक्त त्ता अव पास आता तो उसे वे त्का 
मारकर भगा देते । सामन्तराजके सेवक भी अपने 
ला्ीकी देखा-देखी कुत्तेको मारने तया भगाने खगे | 
उसे भोजन देना एकदम वेद कर दिया गया । लोग 
चाहते ये कि भूख ओर अपमानसे पीडित होकर वह 
स्वयं कहीं भाग जाय । 

सामन्तराज सातोभीकी एकमात्र संतान धी 
उनी पुत्री । उस उदार राजजुमारीको कुत्तके प्रति 
लोगोकि वर्तमान भ्यवहारको देखकर बडा खेद॒ हआ । 
उसने सोचा--“मेरे पिता ओर पूरे राञ्यको वचानेवाले 
इस उपकार प्राणीकी रक्षा ओर सेवा हमारा कर्तव्य 
होना चाहिये । फिर पिताकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करना 
संतानका धर्म है । मेरे पिताने प्रतिज्ञा कर दी ओर 
अब मेरे मोहके कारण इस उपकारी पडका तिरस्कार 
करते है; एेसी दामे पिताके सत्यकी रक्षके घ्य इस 
कुत्तेका पाटन युञ्ञे करना चाहिये ।' 

राजकल्या जानती थी किं उसके विचारोका कोई 
समर्थन नहीं करेगा । भय यह था कि उसके विचार 
प्रकट होनेपर खेग उस उपकारी कुत्तेकी हत्या दी न कर दे; 
इसव्यि कुत्तेको साथ स्कर वह रात्रिम दुगसे निकठ 
गयी । सवेरे जव कुत्ता ओर राजकुमारी दुगेमे नदीं 
मि; तब कुहराम मच गया । सामन्तराज पुत्रीके 
वियोगे व्याकु हो उदे । चारों ओर सैनिक भेजे गये; 
वितु कहीं राजकन्याका पता नहीं खगा । 





आतिध्यका सुफल 


जापानके किसी नगस्मै एक बुद्ध व्यक्ति रहता कर उनके ओंँगनमे आया करता था ओर द्ग 


धा । बह ओर उसकी पती दोनों बड़े उदार. थे | 


पञ्ुक्ियेकि प्रति उनके दयम बङा प्रेम या । दोनो 
ने एक गोरैया पक्षी पाड रका था । वह नित्यप्रति उड्‌- 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # | 


न 


न= 


राजकन्या वनके सागंसे भटकती, गन, गह 
पार करती एकं धने वनम पर्ची । उसने एकर पक 
गुफाको घर बनाया | राजु पटी वह देवी तलि 
वनी | कुत्ता अवर छयाके समान उप्ते साथ खा छ 
था | दिनम वह राजकन्याके साथ धमता धा कौ 
ओर रात्रिम उसकी चोकीदारी करता था। 

शजलुमारी अव अपना निवह कती थी क्षि 
मौगकर्‌ | उसका समय अव उपासनामें व्यतीत होत 
जर उसकी प्रार्थना थी तथागतके चरणोप | 
इस स्वामिभक्त प्राणीको अपने चरणोमे सीकारक 
जन्म-मृत्युके पाते इसे मुक्त करो ॥१ 

अपने स्यि राजकुमारीको कोई कामना तरह ॥ 
गयी थी | बह अपने साथ धर्मम्रनय ठे आयी थी ओऽ 
पाठ किया करती थी । इष प्रकार दिन-परदिन वीते # 
गये । अचानक एक दिन सामन्तराज सातेषीका प 
आखेट करता भा उस बनमे पदैव गया । उपते रे 
ुनूसा को देखा । अपने स्वामीके छेको देत ह 4 
पहचान गया ओर पहचानते ही उसने वंदक सी # | 
८इस दुष्ट कुत्तेके कारण ही राजकन्या क चथ 
ओर हमरे स्वामी पुत्रीक सोके व्यथित दत ६॥ | 

सैनिककी बंदूक तडप उटी ओर क्त तौ 
लुदककर छटपयने ल्गा । एक घुमा # | 
समय चीतकार निकटी । सैनिक दौ | 
तो उसने देखा कि कुत्तेकी आड्मे ही | | 
करने बैडी थी ओर बंदूककी गोटी कत # । 
भी समाप्त कर्‌ चुकी है ।--ख° सि° 







चखा जाता था | उन दोनके कंथोपर ^ ` | 
मीटे खरसे चहचहाया करता था । | 


एक दिन वह्‌ बृदी भरत अपने (^ 


# धमप्रचारके छिये जीवनदान # 


[| = =-= 





ऽसय दुष्ट पड़ोतिनने कहा किं तुम अपने प्राणप्यारे 
गोर्यको किर कमी नहीं देख सकोगी । मैने उसकी 
जीम काट उदी है । वह मे धानी खेती नष्ट कर 
दिया करता था । द्वेषी पडोसिन घने मी । 
शद्ध दम्पति इस धटनासे बहत दुखी हृए | उन्होने 

अपनी पडोसिनपर रोप प्रकट किये विना ही जंगल 
गोरैयेकी खोजमें घूमना आरम्म किया | वे भयभीत थे 
किं ठेसा न हो किं गौरैया भूलते तड़प-तड़पकर प्राण 
दे दे । दैवयोगतसे एक हरे भरे खेतके निकः गौरेका 
ठा पिक गया । गोरैया अपने प्रमदाता्ंको देख. 
कर आनन्दसे नाच उठ | 

आज मेरा सोमाग्य है कि मेरे प्रेमदाता अतिथि 
ल्पमें मेरे निवासस्थानपर उपित है । गौरेयेने 
अपनी पतीसे कहा ओर वे अपने बचचोसहित वृद्ध दम्पतिके 
खागत-सत्कारमें खण गये । दो-चार दिनोतक अआमोद- 
प्रमोद होता रहा । 

बद्ध दम्पतिके चछ्ते समय गौरैयेने दो येकियँ उनके 
सामने रख दीं ओर पूषा किं (अप छेदी येकरी साय छे 
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जारयगो या वड़ी £ दोनों वू हो चे यै, इसच्वि दूरतक 
हाधसे दोनेमे सुषिधके नाते उन्होने छेदी येक पसंद 
की; पर रास्तेमे वह एक पीके रूपमे परिणत हो गयी । 
घर आकर उन्होने पेधी खोटी तो उसमे रेशमी कपडे तथा 
अन्य उपयोगी सामान देखकर आश्वर्य॑चकित हो गये। 

वूदी पड़ोसिनको जब इस बातका पता चला, तब 
उसने श्ूठ-मूढ रोकर कहा किं 'कमी-कमी मनुष्यकी 
बुद्धि विगड़ जाती है ओर बह अकारण क्रोध कर्‌ वैऽता 
है । गोरैया सुञ्चे अवद्य क्षमा कर देगा ' यों सोचकर 
उसे धोखा देनेके स्यि वह भी धोंसट्ेपर जा पर्ची । 
गोरेयेने बिना खागत-सत्कार किये ही दो येकरी सामने 
रखकर प्रश्न किया, (बडी लोमी या छोटी £ 

“बडी ।' बुदियाका उत्तर था | वह बड़ी येकी 
लेकर चल पड़ी । रास्तेमे वह अपने मनपर्‌ नियन्त्रण नहीं 
रख सकी | उसने यह देखनेके घ्य किं येकीमे कितने 
कीमती सामान ओर रेशमी कपडे है, येकरी खोक टी । 
दैवी प्ररणासे उससे दो भूत निकठते दीख पडे ओर 
उस स्थानपर उसे उडाकर ठे गये, जिसमे पट्य-पक्षियोके 
सतानेवालोको यातना दी जाती है |--र° श्री° 


धर्मप्रचारे छि जीवनदान 


चीनसे भारत अनेवाले यात्र ु-एन-सोंग वेव धुमक्षड़ 
यात्री नहीं थे | वे थे धर्मक जिज्ञासु । वराकी खट्सा 
ही उन्हे दुम दिमाख्यके इस पार ऊ आयी थी | 
मारतके सर्वश्रेष्ठ विंश्वि्ाठप नाठन्दाने उनका खागत 
किया । द्यु-एन-साँग नाटन्दाके छत्र रहे ओर अध्ययन 
करके उसके अध्यापक भी रहै । मारतने वाका 
सम्मान करनेमे कोई भेदमाव सीखा ही नहीं । 

हयु-एन-सोग करई वर्षं भारतम रहकर अपनी 
जन्मभूमि ठट रदे थे । उन्होने चीनने बैदधधरमवी 
यवस्थित शिक्षाक प्रचारका निश्वय किया था । 
तसे धरमम्रन्य वे अपने साय ऊे जारदे ये। 


नाढन्दाके कुछ उत्साही भारतीय विदाथ उनके साथ 
थे । सिंधु नदीके सुहानेतक इस यात्रीदक्की यात्रा 
निर्वि परी इई र्वितु जव वे नौकासे सिंधु नदी 
पार करने रगे, तव॒ ओँधी आ गयी । सुदहानेके पास 
समुदरमे आया तूफान अपना प्रमा दिखढाता दी है | 
खिति एसी हो गयी किं नौका अब इूवी, अव डूबी 
ख्गने च्गा । 

“मेरा पूरा पर्मिम व्यथं गया | हयु-एन सो मस्तक 
हाय रखकर बैठ गये । परंतु भारतीय विाधिवोनि 
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क्या धर्मप्रन्थोकी रक्षासे होनेवाे धर्मप्रचार्की अपेक्षा 
हमारा जीवन अधिक मूल्यवान्‌ हं £ 


उस विधार्थाको शब्दोमे उत्तर नदीं पिला । उसके 








~ ` --------------------- 
साथी पटक ञ्जपकते नदीके अथाह जल्प 


अदस्य हो गये । सवपते अन्तये कूदना बहप 
था | षु° सिं° 





मृतकके प्रति सहानुभूति 


` ठामग दई हजार वर्षं पहठेकी बात दहै । 
चीनके महान्‌ तत्लविवेचक महात्मा कनफयुसियसने 
घोडागाडीसे वी नगरमे प्रवेश दही कियाथाकि 
उस धरते रोने-षीटनेकी आवाज आयी कि 
निसमे कुछ दी दिनों परे वे अतिथि ये । उन्द यह 
बात समञ्चनेमे देर न ल्मी किं किसी प्राणीकी मूल्यु 
हो गयी है । 

उन्होने बड़ी शान्तस उस धरम प्रवेरा किया 
ओर विटाप करनेवाटेकी दासे उनका हृदय 
विचरित हो उठा, नयनोंसे अश्वि होने ख्मी । 
वे उस शोकपूणै स्ितिसे इतने प्रमावित इए 
कि अपनी गाडीके धोडंको उन्होने मृतककी उत्तम 
गतिके ल्य दान कर दिया । 

धरम प्रवेरा कते दी मेरा हृदय शोकसे इतना 


बोर हो गया कि तिना रोये म रह नही 
था | मृतक्रके प्रति रोने-पीट्नेका मध्या पर 
दम्भके पितरा ओर बु भी नहीं है | यहि $ 
दिखतरेके ल्य होते तो मुञ्चे बडी धृष 
अपने आपपर । मृतककवी पारलोकिक रतिं 
व्यियदि हम चेटा नहीं कते या र्फ्ते? 
प्रम अथवा आत्मीयता नहीं व्यक्त कते ॥ 
यह तो उसके प्रति अपने आपमे अपनव्छ # 
हे ओर यदि उसे गृतककी स्थितिम देक प¶ 
व्यवहार करते है जैसा जीवित प्राणीके प्र # 
जाता है तो यह भी कदापि उचित नरह 
यह॒ हमारी मूर्खता अथवा विवेकदीनताक 
है ।' महात्मा कनपयुसियसके उद्ग! 

अवसरपर [--र० श्री” 


॥ 


+© छन्{- 


सचा बाढ्दन्‌ 


छगमग चौबीस सौ वषं पहय्की बात है 

एतन देरमे नदीका जल सूख जानेसे घोर अकार पड 
गया । प्रजा मूखों मरने छमी । खुतन-नरेश बहत 
चिन्तित हो उठा । मन्त्रियोकी सम्मतिसे वह राज्यमे 
ही निक्टस्थ पहाडीपर निवास करनेवाले एक बोद्ध 
भिक्षुकी सेवामे उपसित इअ । 

` षदेव । मेरे राज्यमे अन्यायका प्राबल्य तो नहीं हो 
गया है £रेखा तो नहीं है कि मेरा पुण्य-फक संसारके 
समस्त प्राणियोको समानख्पसे नहीं मिक रहा है ? 
मैने आजतक प्रजाका कभी उलीड़न नदीं किया । जब 


मेरा कोई अपराध दी नहीं है, तव रनक 4 
सुख क्यों देखना पड़ रहा है ! दव ६ , 

बताञ्ये कि नदीम जठ पिरि आ जाय । 
चिन्ता प्रकट की । | 
श्रमणने नद्-नागकी पूनाका अद 
राज्यकी जनताने नदीके तटपर जाक र 
पूजा की; राजा अपने प्रमुख अधि 
उपसित था | ५ 

भेरा पति ( नाग ) खर्गस्थ हो गया 
हमारे कार्यका क्रम बिगड़ गया है 1" 
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# संतकी एकान्तप्रियता # 
~ _____ 





रमणी-वेषमे मध्य धारापर्‌ प्रकट होकर्‌ एक राव्यकार्य- 
कुराठ व्यक्तिकी माग की | 

राजा उसकी इच्छापू्िका 
रजधानीमे टोट आया | 

म 14 > 14 
(देवराज ८ राजाकी उपाधि ) ! आप इतने चिन्तित 
क्यों है £ मेरा जीवन आजतक ठीक तरह प्रजाके हितम 

नहीं ट्ग सका । यथपि चित्तम खदेदाकी सेवावी 
्रबृत्ति सदा रही, पिर भी उसको कार्य॑रूपमे परिणत करनेका 
अभीतक अव्रत दही नहीं आया था | प्रधानमन्त्रीने 
नरेशकी चिन्ता कस की । 

पर्‌ प्रधानमन्त्री ही राज्यका दुगं॑होता है। 
वह॒ समस्त देशकी अमूल्य सम्पत्ति है । उसका प्राण 
किसी भी मूल्यपर्‌ भी निछावर्‌ नहीं किया जा सकता |" 
राजा गम्भीर्‌ हो उठा । 

धप टीक दी सोच रहे है, पर प्रजा ओर देके 
हितवे सामने साधारण मन्त्रीके जीवनका कुछ भी मह 
नहीं है । मन्त्री तो सहायकमात्र है । विंतु प्रजा मुख्य 
अद्ग है राज्यका । यह सचा बटिदान है, मर्हैगा नदीं है 
देवराज !' प्रधानमन्त्रीका उत्तर था | 


देवर 


आश्वासन 2 
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मन्त्रीने नागभवनमे जानेकी व्यवस्था की । नागप्किनि 
उसके सम्मानमें मोजका आयोजन किया | बह एक सफेद 
घोडेपर सवार हो गया ] उसका वञ्च भी खेत था | उसने 
घोडेवी पीटपर्‌ वैरे इए नदीमें प्रवेश किया; पर किसी भी 
स्थानपर इतना जठ नहीं था किं वह उसमे अश्वसमेत इवकर 
अद्य हो सके । मन्त्रीते मध्यधारामं पर्हचकर जठ्को 
कोडेसे प्रताडित किया । अथाह जख्राशि उमड़ पडी 
ओर्‌ प्रधानमन्त्री नदीके गहरे जस्ये विरीन हो गया | 
लोग तटपर खडे होकर उसकी जय बोक रहे थे । थोडी 
देरके वाद ॒धोड़ा जख्के ऊपर तैरने ख्गा । उसकी 
पीठपर चन्दनका एक नगारा वधा था | एक पत्र भी 
था, उस टिखा था किं ुतन-नरेशकी प्रसनताकी 
सदा बृद्धि होती रहे, प्रजा खस्थ ओर सुखी रहै । जिस 
समय राज्यपर शघ्रुका आक्रमण होगा, उस समय नगारा 
अपने-आप बजने कोगा ।-- नदी जले पणणं 
हयो उटी । 

घुतन-राज्यके प्रधानमन्त्री आत्व्यागका आदौ 
उपशितकर अपना दही जीवन नहीं सफल कर्‌ छया, 
रषटरकी महान्‌ सेवा भी की । खाथत्यागकी महिमा 
अकथनीय है |-० श्री 





संतकी एकान्तपरियता 


मिश्र देके प्रसिद्ध संत एन्ानीने अठारह सौ वर्षं 
पृहे जो नाम कमाया, वह विद्के संतसाहित्यकी एक 
अमूल्य निषि है । वे प्रिसपिरकी पहाडीप्र एकान्त स्थानमे 
निवास करते इए भगवान्‌का चिन्तन किया कते थे । 


एक समयकी बात है वे अयेक्जन्डिामे आय इए थे 


जनताको श्खर-चिन्तनके मार्मपर ख्गानेके व्यि । अपना . 


वर्तव्य पूरा करके वे पहाडीकी ओर प्रस्थान करनेकी 
व्यध्स्था करने छ्गे । इस समाचारसे छग व्याकर हो उठे । 
बे संतको अपने प्राणोसे भी अधिक चाहते थे । एक 


क्षणक छ्य भी उनका वियोग नहीं सह सक्ते थे 1 
उनकी कुटीके सामने `बात-की-बातमे एक बड़ी भीड़ 
क्त्र हो गयी । 

आप्र हमारे बीचमे दी निवास कीजिये । हमे 
आपवी बड़ी आवदयकता है । अपने कृपामृतसे हमारे 
प्राणोको नित्य सीचते रहिये |? 
प्ररासकने संतके चरणोँमे मस्तक विनतकर्‌ 
किया। भीड़ने उसके प्रस्तावका समन उ 
सोचने खगे । । 


अलेक्जन्डियाके ` 


॥ 
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“माई | मछटी जसे बाहर भूमिपर आ जानेपर जल्के की ओर वड़े अवेगसे मखी दौड़ती है उसी पा 
अभावमे छटपटाकर्‌ वरिकल्तासे प्राण छोड देती है । इसी हमटोग अपने पहाड़ी स्थानम पचक शाति प्र 
प्रकार संत-महात्मा जनसमूहमे अनेपर अपने एकान्त करते है | संतने विनम्रतपूरवक अपना मत व्यत 
मौनत्रतसे पतित--च्युत हो जाते हैँ । जिस प्रकार जट- पहाडीकी ओर प्रान विया |-- राण श्री 
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प्ार्थनाकी शक्ति 





छ्गमग सौढह सौ वषं पहटेकी बात है । संत 
स्काठर्टिका प्रत्येक वषं अपने भाई संत बेनडिक्टसे 
मिलने जाया करती थी, दिनमर आध्यासिक विषयपर्‌ 
बात करके वह शामको अपने स्थानको ौट जाया करती 
थी; क्योकि स्कारर्टिकाका यह नियम था किं वे रातको 
अपने मघ्मे ही निवास करती थीं ओर बेनङ्किट भी 
केसिनीकी पहाडीपर शित अपने म्म चले जते ये । 
स्फाटस्टिकाको वे सिनी मठमे जानकी आज्ञा नीं थी । इससे 
वधम एक दिन बेनङक्ट भी मठे बु दूर आ जाते ये 
बहिनसे मिलनेके च्यि ओर बहिन स्कास्टिका भी आ जाती 
थी । एक साक वह संत बेनडिक्टसे मिलने गयी थी | 
उसे एेसा खगा कि यह उसकी अन्तिम मेंट है | 

भेरी बड़ी इच्छ है कि आज आप अपने मढम न 
जायं । मे सारी रात आपसे भगवानके सम्बन्धे बात 
करना चाहती हू ।› स्कारष्टिकाने संत बेनडिक्टसे 
प्राथना की | उसका हृदय मारी हो चख था ओर नयनम 
अश्रुका प्रवाह था | 

“बहिन | तुम दीक कहती हो, पर नै अपने नियमसे 
विवश द्रं । मेरे य्य मठसे बाहर रातमे रहना अत्यन्त 
कठनि है । दिनमे तो हमलोगोने भगवानूकी स्तुति ओर 





संतकी निर्भयता 


परमात्माके भक्ति-साम्राञ्यमे निवास करनेवाठे संत 
सदा अमय होते है । वे किसीसे भी नदीं डरते | 
सोढ सौ वर्षं पदटेकी एक घटना है मिश्च देशक 


स्मरण तथा चिन्तने अपने समयका सुपो 
किया ही है |संत वेनडिक्टने अपने साधियोके साधके 
की पहाडीपर्‌ शित मस्की ओर प्रस्थान करना चाहा, भ 
स्काटर्टिकाके ्रोमवेस्योखवाटे म्पे पाँच भील 
दूरीपर था। 

भाईके चढ़ निश्वयते स्काटर्टिकाका गला भर्‌ भव 
वह मनम भगवान्‌का ध्यान करने लगी । सूर्थतर 
समय था; ज्यों-ज्यों अंधेरा बढता जाता थायो 
उसकी उदासी भी बढ़ रदी थी | अचानक अकां 
बादढ छ गये, बरिजटी चमकने ठगी, पवनका वेग ऋ 
गया ओर वृष्टि होने र्गी । 

ध्विन | रर क्षमा कर । तुमने यह क्या कर 
संत बेनडिक्ट मुसकराने खगे । । 

कने आपका दरवाजा खटखटाया, पर आपे म 
पुकारकी उपेक्षा कर्‌ दी । मैने मगवान्‌से प्रथन क । 
उन्होंने अपनी कृपासे सुस निहाक कर दिया अव तो अ । 
रुकेगे ही ! स्कारर्टिका प्रसत थी । । 

प्रार्थनावी शक्ति अमोघ है ।' वेनङिक्ट २8२१९ 
उन्दने रातमे अपनी बहिनसे भगवचर्चा सम्बन्धी बात # व | 
निस्संदेह यह उनकी अन्तिम मैट थी |--र० #° 

















प्रसिद्ध॒ संत दिलेपियिके पूर्वश्रमकी बचपन ‹ 
उनकी संतोके चरणोमे -शरद्धा थी | वे संत ए £ 
्रसिद्धिसे आष्ट केकर उनसे मरुस्थले मिलने गये 


# संतकी सेवा-चत्ति # 
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वे उनके समीप दो मासतक रह गये । धर लीटनेपर 
उन्दं अपने माता-पिताकी मृद्युका समाचार्‌ मिढा । इस 
समय उनकी अवस्था वेवठ पद वर्षकी थी | उन्होने 
अपनी सारी सम्पत्ति सम्बन्धियां ओर गरीवोंको दे दी 
ओर खयं भगवानूका भजन करनेके व्यि धरसे बाहर 
निकट पड़ | 

उन्दोने मरुस्थले रहनेका निश्वय किया, जो समुद्र 
तरसे थोड़ी दूएपर्‌ अवस्थित था तथा श्ञाङ्‌-इंलाडोि 
अमित भयानक दीख पडता था । मित्रोने सावधान किया 
कि वह स्थान दटपाट ओर मार-काटके च्वि प्रसिद्ध है; 
दिन दहाडे उकरूखोग सारी वस्तु छीनकर मार डते है | 

धुञ्े मगत्रानूका भेता है । संसारमं मे किसी नही 
डश्ता | कैवक मृद्युका भय लगता है ।' हिलोष्यिने 
मरुस्थल्के द्यि प्रस्थान किया । 


(यदि आपको इस मरुख्थल्मे कोई मार डले तो 
आप क्या करेगे £ यदि चोर ओर डाकू छेड-छाड़ करः 
तो उनसे अपर वसा व्यवहार कीजियेगा बु 
अपरिचित ग्यक्तियांने संतत पृच्छ । 

'गरीव ओर नंगे-भूखे रहनेवाटे किंसीसे भी नहीं 
डरते है ।' संतका उत्तर था । 

(पर॒वे आपको जानसे मार सक्ते है | उन 
लोगोंने अपने वचन दोहराये । 

"यह नितान्त सच है । यदी कारण है कि मै उनसे 
नहीं डता । म मरनेके व्यि सदा प्रस्तुत द ।' संत 
दिलर्यिोकी निर्भयताने अपरिचित व्यक्ति्योको भी आर्चर्य- 
चकित कर दिया । वे मरस्थक्के डाकू थे, जो वेष बदल- 
कर्‌ संतकी परीक्षा लेने आये थे |-रा० श्री 





सोन्दय॑की पवित्रता 


स्पेनके पेरु प्रान्तके ठिमा नगएमे सोढहवीं रताब्दीमे 
संत रोजका जन्म हज था । वह असाधारण रूपवती 
थी | उसके मनमे यह धारणा पुष्ट हो गयी थी कि 
मेरा सौन्दर्यं भगवान व्ये है ओर जब वह भगवानूके 
व्यि है-- तव परम पक्र है । सौन्दथं सांसाछिकी दृष्ट 
पडनेपर अपत्त्र हो जाता है । वह इस दामे सदा 
सावधान रहती थी कि कहीं उसका शारीरिक सौन्दयं 
दूसरोके मनम विकार उत्पन्न न कर्‌ दे । अपने निवास- 
स्थानसे बाहर निकठ्नेप्र बह अपने सुखपर खाक मिचकीं 
बुकनी पोत ख्या करती थी; इससे यख सूज जाता 
था ओर उसकी आकृति भदी दीख पड़ती थी । 

'्यह॒ तो खर्गकी सुन्दरी है । किंतने सुन्दर ओर 
चिकने है इसके हाय ! इसके बनानेवालेने अपनी सारी 


कटा इसके सृजनमे समाप्त कर दी है ।› एक नवयुवके 
उद्रार थे संत रोजके प्रति | वह धरसे बाहर कहीं 
जा रही शी । रोजके खुले हाथोकी ओर उसकी दृष्टि 
चटी गयी थी । नारीके अङ्ग इसीष्यि ठके रहने योग्य 
है । अस्तु । 

रोज उसके इस क्यनसे बहत दुखी इई । जो 
सौन्दर्यं दूसरेके मनम वासना उन कर दे, वह इस 
शरीरपर रहने योग्य नहीं है--यह सोचकर वह धरम 
चटी गयी । उसने अपने दोना सुन्दर ओर जिग हाथोको 
खौते चूनेके पानीमे तत्काक डालकर क्छित कर दिया । 
अपने शरीरसे अपपित्र सौन्दर्य समाप्तकर वह प्रसनतासे 
नाच उदी ।--ए० श्री? 


+डः 9 क~ 4 


संतकी सेवावृत्ति 


मिश्र देराके प्रसिद्ध संत सेरापियोकी व्याग-बृ्ति 
उच. वोटिकी थी । चौथी रतान्दीके संत-साहित्यमे 


उनका नाम अमित प्रसिद्ध है । वे सदा मेदे 4 
चोग॒पहनते थे ओर समय-समयपर दीन.दखिर्योकी 
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सहायताके ण्यि उसे वेच दिया करते थे । कभी-कभी 
तो आवर्यकता पडनेपर अयने-आपको भी निरिचत अवधि- 
के ल्यिं वेचकर गरीबोंको आर्थिक सहायता देते थे | 
एक समय उनवी अपने धनिष्ठ मित्रत मैट इई । 
वह उनको विल्कुरु फटे-हाक देखकर आट्चर्यचकित 
हो गया | 
(भाई | आपको नंगा ओर भूखा रहनेके ठ्य कोन 
विवद कर दिया करता है £ मित्रने पूछा | 
ध्यह वात पूष्नेकी नदी, समञ्लनेवी है । गरीव 
ओर असहाय ठोगोंकी आवर्यकताको देखकर म अपने 
आपको नहीं सम्दाठ पाता । मेरी धर्म-पुस्तकका आदेश 
है किं दीन-टुखियोकी सेवाके लिये अपनी सारी वस्त 
बेच डालो । मैने भगवान्‌की आज्ञाके पाटनको ही अपने 


जीवनका उदस्य बनाया है | संतने सित्रका समाधातं व| 

'्पर्‌ आपके वह॒ धम-पुस्तक क्ट है ? मि 
प्ररन धा | 

“वैन असहायोंकी आवर्यकताके व्यि उते भ॑ क्ष 
दिया है । जो पुस्तक परसेवाके य्ि सारे सामान कष 
देनेका आदेश देती है, समय पड़नेपर उसको भी 
जा सकता है । इससे दो खम है; पहल तो षह 
कि जिसके हाथमे एेसी दिव्य पुस्तक पडेगी, वह ध 
हो जायगा, उसकी त्याग-दृत्ति निखर्‌ उभी; ओैर दष 
यह्‌ कि पुस्तकके वदेम जो पैसे पिटेगे, उनसे अ 
ओर दुखियों तथा अभावप्रस्त व्यक्तियोंकी टीक-दीक क्ष 
हो सकेमी । सेरापियोने सरट्ता ओर चिनप्रतासे जर 
दिया |-स० श्रीः 


संत प्रचारसे द्र भागते है 


एसा प्राय; देखा जाता है ओर संतोके जीवन- 
वृत्तान्तसे पता चठ्ता है वि बडे-वड़े संत विज्ञापन, 
प्रचार ओर प्रसिद्विसे दूर मागते है, उन्हे ये कर्ेकी 
तरह चुभते है । 

पांचवीं रातन्दीके प्रसिद्ध संत अरसेनियसं प्रचार 


ओर्‌ प्रसिद्धिसे बहत घवराते थे । वे नितान्त एकान्ततेवी 


थे । सदा अपनी गुफामे निवास करते इए परमात्माका 
स्मरण किया करते थे । 

एक दिन सिकन्दरिया नगरके कुलपति यियेिकसके 
संकेतपर एक रोमकी महिढा मेटनिया उनसे मिर्ने आयी । 
वह्‌ इटढीसे मिश्र केवर उनका दर्दान करनेके स्यि ही 
आयी थी । संत अपनी गुफासे बाहर निकर रहे ये किं 
धनी महिने उनकी चरणधूढि अपने मस्तकपर 
चदा डी । 


` श्ल्ीको अपना घर छोडकर अकेटे वार नहीं जाना 


--=०्न्न्-- ~ 


चाहिये । आप हमारे पास इसघ्यि आयी है किं 9 
रोममें पवक लोगोंते यह कह सव कि आपो भर 
दर्शन हृ है । इत तरह आप छोगोको मेरे पास भ 
रणा देगी । है न यही ध्येय  अस्तेनिय् प्रत 
महिखा ट्जनित हो गवी । 

८आप्र सुञ्चे सदा याद रियेगा ओर मानते १ 
कल्याणक चि प्रार्थना कीनियेगा ।' मिलते व | 
पूवक निवेदन किया । | 

भे तो यहं प्रार्थना करा कि मेरे मके अ 
स्मरण दी मिट जाय | संतका कथन था | १. 

महिखाो इस उत्से वड़ा टु ख हआ पर । 
सिकन्दरिया पर्हैचनेपर थियोफिठपतने सान्वना 4 + | 
अप्सेनियसका आदाय शारीरक स्मरणते था; ६ 
दूसरे आत्मकल्याणके छ्य सदा भगवानते # 
किया ही कते है | -रा० श्री 









% काकी पूजा सर्वज होती है # 





गरजनेफे बाद बरसना भी चाहिये 

उकरातकी पत्नी अंदीपी अत्यन्त कर्वडा थी 1 
अह अकारण दही पतिते ्ञणडा किया करती थी । 
रकः वार्‌ किमी 


वातर्‌ असंतुष्ट होकर वह सुकरातको 

ने ठी । सकत चुपचाप उसके कठोर 
` सुनते रहे 1 को$ प्रयुत्तर न मिल्नेसे उसका 
कप्‌ वदृता ही गया । अन्तमं उसने एक पानी मरा 





{तनं उठाकर सुकरातके सिश्पर उडेठ द्विया । सुकरात 


बाल---“बहृत गज॑नाके वाद बुछ्छ वर्षा भीतो होनी 
ही चाहिये थी । 
सुकरातके एक पित्रने उनकी दुर्दशा देवकर कहा-- 
“देसी क्का नारी छड़ीते ही ठीक करने योग्य है | 
एुकरत हेसकर बोठे- “आप चाहते हैँ किं हम 
दोनो ्षगड़ ओर आप तमाजञा देख ? मित्र इस शान्त 
पुरुपके सम्मुख खनित हो गये ।- सख० सिं° 


---~2 णर =-ग्न्व्ू----~ 


कल्कौ पूना स्व॑र शती है 


करियों यूनानके एवस नगरका एक नवयुवक गुटाम 
था ¦ उसके जीवन-काठम राज्यका कानूल था कि कौ 
गुखम कठकी उपासना नहीं कर्‌ सकता । ठित 
कसओंको सीखनेका उसे अधिकार नही था । क्रियो 
जड़ा गरीव था; वह संगमरमर्की कटापूरणं सूतिं बना- 
कर्‌ जीविका चखता था । कानूल बन जानेपर्‌ बह 
विरा ह्यो गया । 

. वह॒ अपनी बहिनकी सम्मतिसे एक गुफामं रहने 
खगा । वह चोगी-चोरी संगमरमरकी मूर्तिं बनाया करता 
थां |} एक समयकी बात है | एथंसमे कटा-प्रदङनी 
द्रं । त्रियांको पेरछीजसे# पुरस्कार पानेकी अशा 
धी । उसने संगमरमरकी करं मूर्तियोँ भेज दी, प्रदडनीमे 
स्यं न जाकर अपनी वहिनको मेज दिया । 

ग्रदरानीपे दरंकोने क्रियोकी मूर्तिर्या बहुत पसंद 
कौं } अन्य कलाकार इस वातसे ज उठे । 

ध्ये किसकी मूर्तियां है £ उनमेते एकका प्रन 
था । क्रियोकी बहिनके अधर्‌ निस्पन्द थे । 

सुकरात; कफिडियस आदिके साथ पेरिकीज भी 


आ परह । पर्‌ उनके पूषनेपर भी वह दास-क्ल्या 
मोन री । पेरङ्रीजने तत्काक उसे कारागारमे डख 
देनेका आदेश दिया, पर क्रियो आ पर्चा । उसके 
परमं धूठि च्पिदी थी, स्वे-ेवे वाढ षीठपर्‌ ख्टक . 
रहे थे । चिन्ता ओर भूखते मन उदास था । 

"हाराय ! मेरी वहिनका कोई अपराध नहीं है । 
दोष तो मेरा है जो गुलम होकर भी मैने कठापूणं 
मूर्तयो वनायीं । क्रियो पेिटीजके वैरोपर गिर पड़ा । ` 

इसे कारागारे डक देना चाहिये । अन्य 
कलकारोने मग की | 

(नही, एसा कभी नहीं हो सकता । यह कानूल 
कठोर है । नवरयुवक्रके स्यि कारागार उपयुक्त नहीं 
है, वह॒तो मेश बगलमे वैठनेका अधिकारी है । सची 
कठा सवकी वस्तु है | उक्ष वरगत्िशेषकी अपेक्षा 
नहीं है । पेखिटीजने क्रियोको अपनी बगलमे बैड 
च्या ओर एसी्ियाने करियोके सिरर सुकुर रख . 
दिया । स्री कटाकी उपासनाने उसके यके सोन्दर्यसे 
एये्-निवासियोंका मन सुण्ध कर्‌ ख्या |- य° श्री° 


--¬> "=> ~ - 


# पेरिक्लीज्ञ एयंसका सर्वश्रेष्ठ राज्याधिकारी था । एस्यीषिया उक्क्री पलीका नाम था | 


स° कर अ० ५२-५र- 














# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ | 


` ~~ = =-~------------- ~ 
~~~ 


मोनकी शक्ति 


पंतका मोन बहत बडा ओर दिव्य भूषण है । 
वाणीके मौनसे संतोने आश्चर्यजनक बड़े-बड़े कार्योका 
सम्पादन किया है । ग्ारहवीं शताब्दी दूसरे चरणकी 
बात है । सम्राट्‌ हेनरी द्वितीय दुक दिनोके 
च्वि इव्टी गये इए ये । उन्होने संत ॒रोमाल्डको 
संम्मानपूर्वक अपनी राजसमभामे पधारनेका निमन्त्रण 
दिया, पर उन्होने जाना लीकार नहीं किया । सम्राट्‌ अपने 
प्रयलमे संखन थे; दु शिष्यं ओर भक्तोके विरोषं 
आग्रह ओर प्ार्थनासे संतने सम्राट्की राजसमामे प्रवेश 
किया । सम्राूतटित सारे समासद्‌ उनके सामने 
उठ खड़े हए । उनके आसन ग्रहण करनेपर सारी 
राजसभामे दिव्यता ओर शान्ति छा गयी । 

भेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मेरी आत्मा 


आपकी ही तरह मगवान्‌के चरणदेशमे सप । 
सम्राट्‌ अपने िंहासनसे उठ खड़े इष, सादर अगि 
किया । लोग समजते थे किं संत कुछ वहै) ¶ 
उनको नितान्त मौन देखकर वे आशवर्थववित है ग 
स्राभूने सोचा कि संत मोन रहकर मानो से प्री 
सखीकार कर रहै टै । उस मैन देसी एह 
पततरिता धी कि सम्ा्के मनये यह कल्पना भरर 
आयी किं संतका यह आचरण अभिमानजतित ६ 
ओर यों मेरे ग्रति उनश्ने मनम उपेक्षाका भव 8। 
बल्कि सम्राटूने इस मौनके मू संतकी विनम्रता %ै 
हृपा समन्नी । सम्राटूको संतके भौन-धाणते शर 
प्रसन्नता इई |--रा० श्री° 





देन्यकी चरम सीमा 


पान्सै प्रसिद्ध संत इवोहिखारीका समस्त जीवन 
दैनषका श्रतीक था । तेरहवीं शाताब्दीके यूरोपके 
इतिहासमे उनका नाम अमर्‌ है । अपने निवासखान 
बिरनी नगरम वे परम दीन होकर रहनेका यल करते 
य ओर्‌ अपने-आपवो साधारणसे-साधारण मानवे रूपे 
भ्रकट करते थे | उने पास कनेक ल्यि इस 
संसारम अपना दुक भी नहीं था; फसर कट्तं ही 
सारा अन्न गरीवों ओर दीन-दुखियोंको देकर वे महती 
म्रसननताका अनुभव करते ये । 

एक्‌ समय वे अपनी कुटीमे ही बैठकर किसी 


सितिसे पित्र कयि था । वे डे उदार, दानी ओर 
प्रसेवात्रती थे । दु्षरोकी सेवासे छन्दं बड़ी प्रसन्नता 


पादरीसे वात कर रदे ये| धरम केवढ एक १ 
बची थी | उस रोटीको उन्होने गरीब # 
देनेका अदेश दिया । पादरीकी इच्छा देवक अ॥ 
रोटी उसे दे दी । बह आश्वर्यचकित हो गया. 
“आप क्या भोजन करेगे ® पादरीका प्रभ | 
“मूख ठगनेप॒र्‌ भगवान्‌ जो ङुछछ भी भेज ६ | 
उसीसे ही काम चरु जायगा | संते ४. 
उतर दिवा जर उनके अदेशे देष भवी री | 
दे दी गयी । ह | 


;, £ 
कितना उच्च.था उनका दैन्य-बरण ।-ण” 









1 


होती धी । वे अपना सव दु दीन-दीन ओर 


को देकर रातःदिन भगवान्‌का भजन किया कल 
बिद | मेरे पुत्रको मूरके हाथसे कचा ची 


 भद्रमदहिखाका खच्छन्द्‌ घूमना उचित नदीं % 
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च्व 





केवल बुक रुपयोके कारण दास बना छया गया है 
एक बुद्वियाने संतसे निवेदन किया | उसके नेत्रो 
अश्रुकी धारा प्रवाहित थी सिर हिल रहा था, कपडे फटे 
ओर मठे थे; एसा ट्गता था मानो साक्षात्‌ दद्धिता ही 
संतवै सेवात्रतकी परीक्षा ठे रही है। 

धसा ¦ मेरे पास तो सोना-चँदी कुक भी नहीं है । 
इस समय इस ररीरपर मेरा ॒पूराःपूरा अधिकार है । 








मेरा दढ विशास है किं इससे मँ आपकी सेवा कर 
सकूगा । माँ | म इसे मूरके हा्थोमिं निःसंकोच सौप- 
कर्‌ तुम्हारे पुत्रका उद्धार करडगा ।› संत डोमिनिकने 
आश्वासन दिया । 

ध्वे | तुमभीतोमेरे ही बेटे हो| चिरंजीवी हो, 
भगवान्‌ भला करं ।' बुद्ियाने आशीर्वाद दिया ओर चटी 
गयी |--रा० श्री° 








समयक भूल 


मनुष्यके जीवनक प्रत्येक क्षण अमूल्य है | समय 
एसा घन है, जो चले जानेपर वापस नदीं आया करता | 
विवेकी पुरम समय-वद्धताकी ओर सदा ध्यान रखते है । 
जार्ज वादिगटन ठीक समयपर्‌ भोजन करते ये तथा 
टीक ८ निश्चित ) समयपर सोते थे । उनके जीधन- 
का प्रत्येक कारय निर्धारित समयपर पूरा होता रहता था । 
वे चार वजेके छ्गभग भोजन विया करते थे। 
एक दिन उन्होने अमेरिकी कोत्रेसके नये सदस्योंको 





भोजके छ्य निमन्त्रित किया । सदस्योके नेमे कुछ देर 
हो गयी । राष्टूपति वारिगटन भोजन करने छ्गे । नये 
सटस्योंको बड़ा आश्वयं हआ । 

(माई ! इसमे आश्वर्यकी क्या वातदहै ! मेरा 
रसोदया कभी यह नहीं देखता किं सव-के-सब निमन्त्रित 
अतिथि आ गये हैँ या न्दी; वह तो पूर्निश्चित समयपर 
भोजन सामने रख दिया करता है ।' राष्टूपति बाङिगटन 
मोजन करनेमे व्यस्त हो गये |-रा० श्री° 


भद्रमहिखका खच्छन्द धूमना उचित नदी 


= 


चार्‌ सौ वर्षं पहटेकी वात है | यूनानमे सरेनस 
नामके एक धनी व्यक्ति रहते थे | वे एक विराट 
रज्यके अधिपति थे । सदा सगे-सम्बन्धियां ओर 
मितरोसे धिरे रहते थे । विषय-मोगमे बडे सुखसे 
जीवन बीतता था, पर एक समय सहसरा उनके मन- 
मे वैरग्य उभङ़ आया । जगत्की वस्तुओं ओर 
सम्बन्धोके प्रति उनकी रुचि घटने लगी | उन्होने दूर 
देशमे जाकर एकान्त-सेवन करनेका निश्चय क्या; 


एक तपखीकी तरह ब्रह्मचर्य-्रतका पाखन करते ` 


इए परमात्माके निष्काम भजन ओर चिन्तनभै दही 
समयका सटुपयोण करना उन्हें अच्छा ङ्गा | उनके 
वैराग्यपूर्ण जीवनम सहज सरढताकी खच्छ-निर्भक 


निर्णी प्रबाहित हो उटी । 

सरेनसने हगेरीमे आकर सरमियम नामके स्थान- 
मे एक वगीचा खरीदा । अपने कड़े पर्थिमसे उन्होने 
वगीचेको हरा-भरा कर दिया । बगीचेके फलक आदि- 
से निह करके वे संसारसे पूणं तटस्थ होकर भगवानूके 
भजनानन्द्-सागरमे निमणन हो गये । उनका निवास- 
सथान साचिक नीखता ओरं पक्त्र सादभीसे सम्पन्न 
हो उठा । लोकप्रसिद्ध उस सथानसे कोसों दूर थी । 

एक दिन दोपहरको अपनी दो कल्याओकि साथ 
एक ॒महिखाने वगीचेमे प्रवेश किया । 





कुटीसे बाहर निकर्कर्‌ प्रश्न किया । 





। 


(तुम्हे यहाँ किसकी खोज है  सरेनसने अपनी 9 


४१२ 











ञ्चे इस वगीचेमे धमनेमे विशेष आनन्द मिटता 
है ।' महिटाके शब्द थे | 

“पूर्‌ तुम्दारी-रेसी उच कुर ओर 
महिखाका इस समय वाहर--वगीचेमे खच्छन्द्‌ घूषना 
कदापि उचित नदीं क्डा जा सकत; इस समय तो 
तमहं घरपर ही आराम करना चाहिये । रसा ट्गता 
है किं अनेका कारण कुक ओर है| मेश सम्मति है 
कि भभर्यते तुमह अयने सपय ओर चच््रि प्रति 
व्िहेष सावधान रहना चाहिये । सरेनसने उपे धर्‌ 


शिष्ट घरानेकी 


खोट जानेका आदेश दिया | उनके रन्दोँने महिल- 
कै कोम हृदयपर्‌ वडी चोः पर्ुचायी | उसे अपनी 
टनापर्‌ वडा दुःख हुआ । उसने बदला लेनेका 


निश्चय किया | 

उसका पति सम्राट्‌ मेक्सीमियनका अद्धरक्षक था | 
महिटने पन्ऋ्यारा अप्रमानकी सूचना दी। 

दूर देशम हमटोग अपकी सेवामे नियुक्त है 
घरपर हमारी पञ्ञियोकी सण धोडी-थोडी-सी वातप 
अवज्ञा काते है ।' पतिन न्यायाख्यते स॒प्राटके सामने 
आनेदन उपश्ित क्रिया । 

सप्राटूने समियम प्रान्ते अध्यक्षके नामे 
एकं छिचित संदेश दिया, अङ्क्षक पत्र ठेकर्‌ अध्यक्षकी 
सेवामें उपस्तत इआ | 

(सम्राट्का पतत्र देश है कि मेरी ( उनके अद्गरक्षक 
की ) अदुपसितिमे मेरी खीके प्रति कयि गये अपमानका 
पूरा-पूरा बदला ख्या जाय |' महिखके पतिने अवेशा- 
मे कहा | 

धप बह अशिष्ट है कौन, जिसने आप-जैसे सजन- 
की पत्नीका अपमान किया £ अध्यक्षने विस्मित 
होकर कहा । 

'वह तो एकत वञ्च दिह्याती है, सरेनस नामका एक 


मूख माढी है ।' अद्गाक्षकने अपराधीका परिचय दिया । . 


सरेनसकरो तत्का न्यायाख्यतरे उपसित होना पड़ा | 
'यह सरेनस है |? 
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(तुम क्या करते 
धम एक मार्ट 


हा ¢ अष्य्षुका प्रश्न था| 
।' सरेनसने उत्त्‌ दविया। 

(्तुपन सप्राट्‌क अङ्खरक्षकको पत्नीको अपम 
करनेका दु 


सादस्त क्यों किया £ न्यायाट्यका षा 
परश्च | 


धा | 
“म समञ्लता दर कि मेने जीवने आजतक शि 
की भी पत्नीका अपमान नहीं किया 
उत्तरम निष्कपट सर्टता थी | 
(सम्राटके अङ्गःक्षककी परलीकी अप्रहेटना शै 
अपमान करनेवाटेको देनेके पहले ग्रहतर 
न्याय्ये उपश्ित ह्योना आव्र्यक है; यहं प्रमीत 
हो जायगा कि अपराधरीने अपने वगीचेमे एकं शि 
महिखको किस प्रकार अपमानित करिया था |' अक्षे 
अदेश द्विया | 
सरेनस्तके म्िष्कमे वगीचेवाटी घटना नाच उ | 
सारा-का-सास चित्र ओंखोके सामने धमन छा 
, सुज्ञ स्सरण है, एक दिन कुसमयपे एकं ह 
महि अपनी दो कल्याओके साथ मेरे वीच ष 
भायी थी । मैने उसे निभयतापूचक कहा ¶ ॥ 
हारा इस समय आना कदापि उचित नही ६ ।6 
धर चटी जाओ । मुञ्चे उतकी नीयतधै दुख संवह &॥ | 
इसील्यि क्रिश्च होकर्‌ सावधान करना पडा / 
ने समाधान किया | 
इस सदारं उदारे महिलका पति 
हो उठा | माछीके साधारण वषम उपने 
ल टलते । 
संतका दशन किया | उसका सिर 2 
हो गया | । 
शे अपके उपकारका वद्या नहीं चुका स 
उसने संतका सत्रिनव अभिवादन क्रिया । 
संत सरेनसके नेतरोसे मृदु सादगी + 3 
थी; अधरोपर दिव्य सुसकान धी । 
अङ्खप्षक न्यायाख्यके बाहर्‌ चखा गया । 


ट्ण्ड 
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९१ 
कृट्मभा 
टीके एक धमयाजक (पादरी) प्र बड़े 
क्ट आये; पर 


(¶ न्ह 


उनके मनम कमी ताव नहीं आया। 
ग्यां वकते ओर वे हसते रहते तथा 
उने मीटा उत्त देते । किसने षूा- “आप इतनी 
सटनराक्ति करसि आ गयी ? धर्मयाजकने कहा- - 





= 
ध नही 
यों व्रिगाई £ नीचे नजर कता हतो देख्ता हक 
मे उठ्नेतैरने ओर सोनेवे च्वि जमीन ही कितनी 


चाहिये । आसपास देखता द्र तो मनमे आता = 
कितने लेग सचते मी अधिक कष्ट भोग रहे है | वसु, 
इन्दं वरिचारोकै कारण मेर मल्िष्क शीतर हो 


१ उपव तरफ देखकर सोचता ह्र किमँतोव्हौँ गया है ओर अव वह ` किसी भी दुःखमे गरम 
जाना चाहता दू, क्षिर योक किसी व्यवहारे अपना मन॒ नहीं होता | 
~ > © हर्- {~ 


न मे भक्तः प्रणद्यतिः 


“सुदक्ष शरण दीजिये, में दुभाग्यकी मारी एक दीन- 
हनन अवला | एक खीने फटस्तीनके महान्‌ संत 
मरटनियनसकी गुफाके सामने जोर-जोरसे चिछ्ठाना 
आरम्भ किया । आधी रात बीत चुकी थी । देसे समयं 
नगरसे दर्‌ निर्जन पहाडीपर एक सकी आत्राज बडी 
आङ्चयमयी शी । आकाशम तारे चमक रहे ये, प्र 


पथ्वरीपर धना अन्धकार धा | संत अपनी गुफाते जाग 
रहे थे; वे उसकी पुकार सुनकर बाहर आये ओर 
गुफाके बाहर उसे टहरनेका स्थान बताकर भीतर चे 


गये । दीका नाम भजो था | 

दूसरे दिन प्रातःकाठ उन्होने उस रमणीवो देखा; 
वह बड़ी रूपवती भी; उसका शरीर सौनेके आभूषणं 
सजा धा । उसने अपने धन ओर्‌ ख्यसे संतको गिराना 
चाहा ओर अत्यन्त शिष्ट तरीके ध्रणित प्रस्तार उपित 
किया; संक मनपर्‌ भी उसकी वुग्रदृत्तिका प्रभाव पड़ा | बे 
उसके जाठ्मे गिरएनेवलि ही थे क्रि अचानक गुप्ाके 
बाहर उन्हं कु छोगोकी उपश्थितिका सकैत मिल; 
वे दरशन कनके स्यि नगरसे पहाड़ीप्र आये ये | संतने 
बाहर निकठ्कर उन्हं उपदेश दिया । खी युपे बाहर 
आ गया | 


----~्््््=्===--- 





उपदेशा समाप्तकर भरटिनियनसने गुम प्रवेदा 
किया । थोडी देम कराहनेकी आवाज घन पड़ । 
रमणीने भीतर प्रवेश क्रिया ओर संतके दोनों पैरोवो 
आगम जलत देखकर बह चीख उटी | "जो" के अङ्ग-प्तयङ् 
कौप उटे। 

(वहिन | इसमे चीखनेकी वात ही क्या है | यदि 
ग इत जगत्की साघ्ररण. आगकी अवादय नहीं सह 
सकता तो नरककी यातना किस प्रकार चेर सकता ई | 
संते वचनसे रमणीको अपने पराप-्रस्तावपर पदचात्ताप 
हआ; उह उनके वैरोप्र गिर पड़ी । 


“उठो, बहिन ! भगतरान्‌ने हम दोनोंको वचा च्या । 
वे अपने भक्तकी रक्षा करते है । खी.पुरुषका एकान्तका 
मिटन ही अव्यन्त नारके । प्रयु यात्रियोको दीक ततर 

पृ भेजकर वड़ा अनुप्रह किया । संसारम मुष्यका पतन 
धन, खी ओर मानके कारण होता है । परमासने धन 
ओर लीके वन्धनसे मुक्त कर कितनी बडी छपा की {` 
. संत ॒मटिनियनस प्रसन थे । रमणीके मनम पत्नि 
प्रचार जाग उठे । वह॒ अपने निवास-स्थान सीलर 
नगरे छोट गयी [--रा° शरीर 
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=-= 


। 


॥ 





व्यभिचारी जीवन्‌ ब॑दङ गया 


संत इगनाशियस खयलटाके जीवनकी एक घटना 
हे | उनकी कृपासे एक. भयानक व्यभिचारी पुण्यामा 
हो गया | 

रातका समय था | बडे जोरका हिमपात हो रहा 
शा | नदी ओर ताटाव आदिका पानी शीतसे जमता जा 
रहा था । एकं दु्व्य॑सनी व्रिखसी युवक किसी दुराचारिणी 
सीसे मिल्नेवे धियि अपने रास्तेपर चट जा रा था; 
अचानक उसके पैर एक ताखवके किनारे रुक यये, 
बृह चेष्टा करनेपर भी आगे नदीं बढ पाता धा | 

कहाँ जा रहै हो! क्या तुम स्खरीय न्यायकी 
कड़कती ब्रिजटी नहीं सुन पा रहे हो £ वह अभी तुम्दारे सिर 


पर घहरानेवाटी 
फाडने ठगी | 

“नहीं सुकोगे १ तो जाओ । तण्हा पापो फ 
म भोग दंगा । कहीं एसा न हो भगवानूका कोप तः 
पर॒ घहरा पड़े । पै परमात्माको मना$गा ॥ (0 


।' एक आगाज उसके कानत 


 आवाजसे पापी नवयुवक अपने-आपको नही सृण 


सका । उसके माव वदल गये, उसने देखा कि 
इगनारियस लायलखा गठेतक जमे ताटात्म द 


उसके कल्याणक लिये भगवानूसे प्राना कर्‌ रै है । 


बह संतके पैरंपर भिर पड़ा, उसने क्षमा मौ, 
संत खयलाकी कृपादष्टिषे उसका जीवन परम पुनि 
हलो गया |[--रा० श्री 


- € 
( 
पवित्र अन्न 
गुरु नानकदेवका अदुभव 


गुरू नानकदेव अपनी यात्रामे भूपते हए एक भ्राम 
स्के थे । उस दिन उनके" पास ग्का एकं टुहार 
मक्तेकी दो मोदी र्यौ ठे आया | उसी तके 
जर्मीदार भी उसी दिन अपने यहोसि उत्तम पकवान 
बनवाकर्‌ गुरं नानकके पास ठे गये । गुरु नानकने 
जमींदारके पकवानकी ओर देखा दी नहीं । उन्होने 
लुहारके खये मक्केके टिकर प्रसनतापूवक खाकर 
जट पी लिया । 

जमींदारको दुःख इआ अपना खया भोजन स्मीकार 
न होनेसे । उन्होने इसका कारण पूछा । गुरु नानकः 
देदने छदारकी रोव्योका एक टुकड़ा छोड दिया धा | 
एक हाथमे उन्होने उस टुकड़ेको टिया ओर एकः हाथमे 
जमींदारके खये भोजनका थोड़ा भाग लेकर दोनों हाथो 


[सिरी 


पदार्थोको दवाकर निचोडा । टृहारकी रेके एक 
दूघवी कुछ वृदे टपकी परत जमीदारके अत्वे तक । 
विन्दु भिरे । 

'यह क्या वात है १ जमींदारने पृष्ट | 

गुरु नानकदेवने बताया “टारे परम क | 
कमाया है । उसका अन उसके परिशरमसे ईमान 
साथ आया है । इसल्यि वह इद्ध अन है। ॥ 

पूव | 






साखिकता है । उसका भोजन करलेसे 
बदेगी । तुम्हारा अन्न दूसरोको सताकर | 
उचित अधिकार्‌ ( हक ) मारकर लया गया 
दूसरोका रक्त चूसकर एकत्र होनेके समान्‌ 
इसय्ये यह्‌ रक्तान है, अप्र है । इष 
चित्तम पापद्तियों प्रवर होगी ।° 


# सत्य निष्ठा # 
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गुरुभक्ति 


ओरंगजेवकी आङ्ञासे गुरु तेगवहादुरकी दिम 
चृरांसतापूचैक हत्या कर दी गयी । बाद्शाहको इतनेसे 
संतोष नहीं आ । उसने आज्ञा दी--&स मृत देहका 
किसी प्रकारका संस्कार नहीं हो सकेगा । नगरे 
चौराहेपर जँ वध विया गया है, वहीं पड़ा-पडा वह 
देह सङा करेगा । वो उसे उठने या च्रुनेका प्रयत 
करेगातो उसे भी प्राणदण्ड दिया जायगा कु 
सैनिक नियुक्त कर दिये गये व, मिसे को उस 


+~ ९ 


टेहको उठ न ले जाय | 

गु गोरिन्दर्सिंहजी उस समय सोह वर्षके वाख्का 
थे । “पताके शरीरका अन्त्ये्टि-संस्कार चाहे जैसे हो, 
करना ही है |; इस निश्वयसे वे पंजावसे दिल्टी जा 
रहे थे; वितु क्रूर ओरगजेव उनके साथ कैसा व्यवहार 
करेगा, इसका कोई ठीक वल्किना नहींथा। सभी 
खोगोमे बड़ी चिन्ता व्याप्त थी | उपाय भी इछ नहीं 
धा; क्योकि गुरु गोविन्दरसंहजी पिताका अन्तिम- 
संस्कार छड देनेको प्रस्तुत हो, यह कदा भी कैसे जाय। 

“आप यहीं गु्तरूपसे हरे ! हम दोनो गुरुदेवका 
रारीर यहीं ठे आयेगे | दिल्ली नगरमे जाना आपके 
ख्ये किसी प्रकार निरापद नहीं है | एक निर्धन 
गाडीाटे सिखने अपने पुत्रके साथ दिष्टी जनेका 
निश्चय कर्‌ छया ओर उसने नगरसे कई मीर दूर ही 
गुरु गोविन्दसिंहको स्कनेका आग्रह किया | उन पिता- 
पुत्रके आग्रहको गुरने स्वीकार किया | 


वे पिताःयुत्र दिष्टी आये । पूचताछ्कर ऊन्नि 
गुरु तेगबहादुरके शरीरका पता खगा छिा । अन उस 
रारीरसे तीव्र दुर्गन्ध आने लगी थी । वहं नियुक्त 
सैनिक पर्या दूर हट गये थे ओर निशिन्त होकर 
आमोद-ग्रमोदमे कगे रहते थे । छेन बह मार्भ प्रायः 
छोड दिया था । कोई उधरसे आता भी था तो सुख 
दूसरी ओर करके नाक दवाकर दूरसे ही चला जाता था । 

दोनों पिता-पुत्र जव वँ पचे, तब पिताने पुत्रस 
कहा-- म दोनोमेसे एकको प्राणत्याग करना चाहिये; 
क्योकि यदि इस शवक स्थानपर दूसरा राव यहो ढक- 
कर नहीं रक्वा जायगा तो पहरेदार सैनिकोकी दृष्टि 
पडते ही वे स॒व्धान हो जार्यैगे । ओरगनेबके सैनिकं 
सिंखौके एकमात्र आधार बालक दसवें गुरुको ददने 
निकठ पडगे । तुम युवक हयो । तुम्हारा शरीर सबरु 
है । गुरुके इस शरीरको उगकर तुम भटीप्रकार्‌ छे 
जा सकते हो । इसव्यि सुञ्चे मरने दो ।' 


पुत्र कुछ कहे, इससे पहठे तो पिताने अपनी कर्‌ 
अपनी छतीमें मार टी ओर वह गिर पड़ा | पुत्रने अपने 
पिताका शव वहाँ मार्गै ट्टिकर ठक दिया ओर गुरु 
तेगबरहादुरका शरीर कघेपर उलाकर चर पड़ा । बह 
निर्वित्र नगरसे निकर गया; क्योकि जहाँ इतना त्याग 
एवं श्रद्धा होती है, वहोँ सम्मुख आनेमे विघ्नोके देवताके 
भी पैर कोपिते है । 


-=-+--- 


सत्य निष्ठ 
गुरु रामसिंह 


(सत्य ह्वी एकमात्र धर्म है | सत्यको पकड़े रहनेसे 
सभी धर्मक अङ्ग खतः सिद्ध हो जाते है | सतय ही 
सक्तिका साधन है ।' यह प्रधान उपदेदा था कूका 


सम्प्रदायके संस्थापक गुर रामर्सिंहजीका । 


एक वार अम्नाखामं कसायो ओर दद्मि 
हो गया । कमाई एकत्र होकर्‌ बहुत-सी 






# खदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








जुस बनाकर वधके च्यि ठे जा रहै थे । मार्गमे 
हिदुओके व्यि यह दद्य असह्य हो गया । उन्दने 


कसाइयोके हाथसे गायोको बटपू्ैका छीन - लेनेका प्रयलं 


किया । बहुतसे लोग घायल हए; कितु कसाई संख्यामे 
अधिक ये । हिंदू सफल नहीं हो सके । परंतु उसी 
.रात्रिवो वुछछ लोग कसादृयोके घरमे छिपकर्‌ घुस गये 


जर उन्होंने उनको मार॒ डला । -फर्तः सवेरेसे दी , 


पुलिने लेगोंकी धरपकड प्रारम्भ की । पैसे अवसरपर 
प्रायः जैसा होता दै, उस समय भी हआ । अधिकारा 
निरपराध ` खोग पकडे 'गये | उनके बिरुद्ध च्ूटी गवाहियौँ 
पुलिसिने तयार कीं । 

गुरु रागसिंहथो जब यह समाचार मिला, तव वे 
बहुत दुखी ` इए । अपने शिष्योके मध्यमे वे वोले-- 
'हिंदुओंने ` बहुत ` कायत्तापू्णं कायै किया है । उन्दे 
कसादृयोको मारना दी था तो सामने रुककारकर्‌ डते | 
अवतोवेओरभी पाप कर रहै कि खयंछिपि गये 
है ओर निरपराध लोग दण्ड भोग रहे है ।' 


उसने अपना अपराध गुरुके सम्पुल खीकार्‌ वि | 
गुरु रामसिंहने पूछा-- तुम्हारे साथ जो छोग थे रो 
क्या ओर कोई भी मेरा रिष्यथा £ 
उसने कहानी, उनम ओर वो कक 
नहीं था | 
गुरु रामसिह-- (तव तु्हं सरकारी अधिका 
सम्पुख उपसित होकर्‌ अपना अपराध खीकार कर छ 
चाहिये । तुम्हारे साथियोंमे कोई मेरा शिष्य हेता तै 
उससे भी मै यही कनको कहता । परंतु त॒ रिं 
भी कटके भय या प्रलोभने पड़कर्‌ अपने साधये 
साथ क्छिासघात नहीं करना चाहिये। उनकषा न 
बतलाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है | यह उनका कतय 
है कि वे अपना अपराध खीकार करै | 
आज्ञा मानकर वह व्यक्ति सा 
अधिकाधिक सामने उपथित इआ । उप्ते अप्र 
अपराध खीकार्‌ कर ट्िथा | कितु उसमे कि प्रक 
उसके साधियाका नाम नडीं पूय जा सक्र |< 
अंग्रेजी न्यायन फँसी दी; किंतु धमशजका चथ 


गुस्की 


~ 


उस समय गुर्‌. रामर्सिहकी मंडलीमे एक पेखा पुण्यात्पाओंके ठोक सवगम भेजगा; यह भ क्वा ष्ट 
उनका शिष्य. भ था. जो इस काण्डे . सम्मिटित था | करनेकी बात है £ 
क + 


पजाव-फसरीकी उदारता 


पंजावकेसगी महाराज रणजीतरसिह . कहीं जा रहे 


थे | अकस्मात्‌ एक टेल आकर उनकरै खगा । सहाराज- , 
को बडी तकलीफ. इई । साथी दौडे ओर एक बुद्धिया- 


को खाकर उनके स्षामने उपसित किया | 


लुदिया मके मारे कोपि रही थी ! उक्षने हाय 


जोडकर कहा-“सरकार ! मेरा बचा तीन दिनाँये 
भूखा था, खनको कुछ नहीं भि । भने पके बेख्वो 
देखकर ेखा मारा था | ठेखा रग जता तो वैल द्र 


पड़ता ओर उसे विटाकर्‌ मे बच्येके प्राण बचा सकती, 


षर मेरे अमास्यसे आप .बीचमे आ गये  टेखा आपको 
ङ्ग गया | च निर्दोष द्व, सर्कार ! मैने ठेखां आपको 


सिक म 


` ओर खनेका साभान देकर 


नहीं नारा था । क्षमा कीनिये ।' 9 
बुदधियाकी बात सुनकर महाराज रणजीत 8 
पने आद पियास कहा--बद्ियाको ९क ह जर 
दरयपू्क घुर्‌ भर्ज दो । 


टोगोने कहा- “सरकार ! यह क्या की त 


~ इसने आपको टेखा मारा, इमे तो केर ^ ८ 


` पि 


मिख्ना चाहिये |? 


रणजीतर्सिह वोटे- “माई ! जव विना र | 


शा विना बुद्धिका बरक्ष ठेखा मारनेपर सुन्दर. % 
ह, -तव भें ग्राण तथा बुद्धिवाख होकर इसे ८ = 
दे सकता ह|? ्‌ 


| 


| ८ 
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नामदेवकी समता-परीक्षा 


“अरे नामू ! तेरी धती खल कतै लग रहा है ¢ 
"यह तो माँ ! ने कुल्हाडीते पगवो खीख्कर्‌ देखा 
या ।›. माने धोती उठकर देखा- पैम एक जगहवी 
चमडी मांससहित छीक दी गयी है । नामदेव तो रेते चछ 
रहा. था मानो उसको कुछ इआ ही नही । नामदेववी 





^नामू | त्‌ वड़ा मूं है | वों अपने कैरपर भी 
कुष्टाड़ी चया कस्ता है £ पैर टूट जाय तो संडा 
होना पड़े | धाव पक जाय या सड जाय तो वैर 
कटतरानेकी नौवत अवि |” 

(तव पेडको भी कुल्हाडीते चोट गनी चाहिये । 
उस दिन तेरे कहनेते मै पसक पेडपर ुल्दाडी 


--4+---्9्- र 


एकनाधजीकी जकोध्रक्षा = ` 


पेश्णमें कुछ दुष्टौने पिल्कर घोषणा की किं "जो 
कोई एकनाथ महाराजको क्रोध दिटा देणा, उपे दो सौ 
रुपये इनाम दिया जायगा |° एक ब्राह्मण युवकने बीड़ा 
उठाया । वड दूसरे द्विन प्रातःकार एकनायजीके धर 
पर्चा । उस सभय एकनाधजी पूना कर्‌ रदे थे । बह 
` विना हाथपैर धोये ओर्‌ विना कंपे पूष-जवि सीधा 
पूजाघरम जाकर उनकी गोदमे जा वेट । उसने सोचा ` 
 या- रता कसनेपर एकनाथजीको जरूर क्रोध हो, 


# पकनाथजीकी अक्रोध-परीक्षा # 


























चटाकर्‌ उसकी छठ . उतार खया था । मैरे भने आयी 
कि अपने पैरकी छठ भी उतारकर देखू, सने कैसी 
गती हं । पटासके पेडको ङुछ इआ होगा, ` यही . 
जाननेके च्यि मेने रसा कियार्मा| ` 
नामदेवकी मोको याद्‌ आयां कि मैने नामदेवको 
उस दिन केके व्यि पलसकी अठ छने भेजा था ॥ 
नामदेवकी मा रो पडी, उसने कहा--“बेद नामू ! 
माम होता है त्‌ महान्‌ साघु होगा । पेड ओर 
दूसरे जीव-जन्तुओमे भी मचुष्यके ही जैसा जीव है । 
अपने चोट कगनेप्र दुःख होता है, वैसा ही उनकौ 
भी होता है । श 
बड़ा होनेपर्‌ यदी नाम, प्रसि ` 





इसपे फिर दूसरी बार चेष्टा करनेका 
भोजनक समय उसका आसन एक 


एकनाथजीकी पती गिरिनाबाई 
दयुककर ब्राह्मणकी. दाख्मे धी पर 


- परंतु उन्होने सकर कदा--शवैया ! तुम्हे देवकर , हरि (प 






मुञ्चे वड़ा आनन्द इआ । पिते तो बहूत-पे लेग 


रह . गया । उसने सोचा किं इनको क्रोध दिलना 
बहूतं कठिन ` है, पर उत दो सौ सपक र 
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तुकारामका विश्वास 


. त्रकाराम मराठ-इतिहासमे एक स्मरणीय तथा 
अलोकिंक पुरुष हो गये है । वे अव्यन्त चतुर तथा 
विनोदी थे | प्रपञ्चोंसे वे सदा दूर रहते थे । व्यक्ति- 
धूजा उनकी प्रक्ृतिके किरुद्र वात थी । वे परम व्यागी 
तथा उचकोटिके भगवद्भक्त थे | १६२९-३० कै भीषण 
अक्रारमे उनके च्वी-पुत्र रोदी-रोदी करतें काटकवछित 
हो गये, पर उनके अडिग भगवद्वि्वासमे तनिक भी 
अन्तर न आया । 

इनका पशु-पक्षियोपर भी अपार अनुराग था | एक 


बार एक किसानने उन्हे अपने खेतकी सर्र 
नियुक्त किया । बु टेरे आये ओर सेतको पर । 
तथा अपने हाथसे उजाड़ दिया । ध्यानमप्र संत तुए 
कुछ न बोले । किसान आया ओर उन्हे खेत उनाह्ञ 
का अपराधी व्हराया । पर आश्चयं | जव तुकारमने स 
खेतपर दृष्टि अटी तो वह खेत पूववत्‌ छहट्हा ख| 
इससे प्रसन्न होकर किसान उन्हें कुछ अनाज दै 
खगा; पर तुकारामने अखीकार कर दिया । 


--- 9९ = - 
सेवा-भाव 
समथंका पनरा 


समथं खामी रामदासजी वृद्ध हो गये ये । छत्रपति 
रिवाजीने उनकी सेवाकी व्यवस्था कर दी थी | अनेक 
सेवकः नियुक्त कर दिये थे सेवामे । परंतु श्रीसमर्थ 
अपने विदोष कृपापात्रोसे ही सेवा छेते थे । श्रीसमर्थको 
प्रसादं लेनेके पश्चात्‌ पानकी आवद्यकता होती थी । 
बहत समयसे ताम्बरूक-सेवनका उन्हे अभ्यास धा । दोँत 
न होनेसे ताम्बूल पनव्दरेमं कूटकर उन्हे दिया जाता था | 

` एक दिन पानम कु चूना अधिक हो गया । श्री- 
समर्थक सुखम घाव हो गये उस पानको खानेसे । पान 
देनेकी सेवा जिसकी थी, उसे समर्थने तो कुछ कहा 
नही, किंतु वह खयं वहत दुखी हो गया । प्देसा 
कष्ट फिर गुरुदेवको न हो, इसका उपाय कौन-सा है ? 
बह इस्‌ चिन्तामे पड़ गया । अन्तमं उसे एक उपाय 
सञ्ज भया । उसकी सेवा चरती रही । फिर समर्थके 
यानम चूना कभी अधिक नहीं इआ । 

अचानक एक दिन उस सेवकका वह उपाय दूसरे 
सेवकने देख च्या । वह॒ दूसरा सेवक तो म्ानिसे 
सिहर उठा । उसी समय वह छन्नपतिकी सेवामे उपसित 


इआ । छत्रपतिने उसकी बात घुनी ओर सुने व 
उनका चेहरा क्रोधके मारे तमतमा उल । वैतत 
श्रीसमर्थके आश्रमपर पर्हैवे । 

असमयम छत्रपतिको आया देख समने शू 
"शिवा } इस समय कैसे आये ? 

शिवाजीने मस्तक चरणोपर रखकर प्रणाम 
वे हाथ जोड़कर बोट -“सुना है, खयं तामबूढ चक 
सेवक वह उच्छिष्ट आपको देता है ।' 

जसे कुछ जानते ही न हो; इसं मोल 
समर्थं बले“ ! रेखा करता है वह १ € ॥ 
बुखाओ तो । 

सवक आया । छत्रपतिने ही उससे एल -- त । 
को तुम्हीं ताम्बूल देते हो £ कूटकर तानबू 
न १ जिस पननम ताम्बूढ कूट्ते हो, 
तो आओ | 

सेवक चटा गया । छ देम हाथमे एक ४९ 
बह खटा । उसका शरीर रक्तते ख्थपथ हो छ 










* उद्‌(रता # 


चानृतं अपना पूरा जड़ा काटकर्‌ उसने थाट सव॒ धाटी सकते जवडेकी ओर ओर अपने चरमं प३ परणं 


दिया था । धा धर दिया उसने छत्रपतिके सम्मुख । 


त्यागते सेवककी ओर । शिवाजीने मस्तकं दका दिया 


ह षनवश्न श्री थने ल न = _ ( नेतरोसे 
“यह षनवश्  श्री्मथने बडे स्नेहसे देखा था | उनके नेत्रो ट्पाटपं अश्र गिर्‌ रहे थे ! 
-->0<~>~ 


देशके लि बलिदान 


रूस ओर्‌ जापानका युद्ध चठ रहा था | पिछछे 
महासमरकी वात नहीं कदी जा रही है । रू था जारका 
साम्राव्यवरादी रूस ओर जापान था एशियाकी वरिकासोन्सुख 
राक्ति । जारने कडा था-'खूसी पियो फक देगे तो 
जापानी बौना पिंस्त जायगा |” 

यद्धवे सैदानपे सभीको कमी आगे बढ़ने ओर कमी 
पीछे हटनेका अवसर आता है | एशियन फौजोके दवाव 
जापानी सैनिकांको एकर पर्वतीय टीला खाटी करकै पीछे 
इटना पडा ! दूसरी सव सामग्री तो हदय टी गयी; वितु 
एक विशार तोप पीछे छट गयी । 

सारी सेना पीछे सुरक्षित हट गयी थी, निश्चिन्त थी) 
वितु तोपचीको रान्ति नहीं थी । भेरी ही तोपसे कठ 
शत्रु मेरे देरके सैनिकोको भूनना प्रारम्भ करेगा ।१ 
तोपचीको यह चिन्ता खाये जा रही थी । ूसी सैनिकोके 
प्रास्त वडी तेपे नदीं थीं | यह पहिटी वडी तोप उन्हे 
सिटनेवाटी थी । तोपचीसे रहा नीं गया । वह रात्रिक 
अन्धकारमे रिविरसे निकट पड़ा । बरक्षोयी आड छेत, 
पेटके बक विसकता प्रहाडीपर्‌ जा पर्हचा । । 

तोपची तोपके पास प्च तो गया; विंतु करे 


क्या £ इतनी भारी तोप उस अकेटेसे दिर्तक नही 
सकती धी । बह उसका एक पुर्जा भी तोडने छगे तो 
रात्र जाग जाय ओर उसे पकड़ ठे । अन्ते कुछ 
सोचकर वह तोपकी भारी नटीमे घुस गया । बाहर्‌ वरप 
पड़ रही थी तोपरकी नटीके भीतर तोपचीकी हडयँ 
तक जैसे फटी जा रदी थीं । वह दोँत-परदौत दवाय 
पड़ा धा | उसकी पीडा असह्य हो गयी थी | 

सवेरा हआ । एशियन सैनिक-सेनानायकोने तोपको 
चारों ओरसे धूमकर देखा । उसकी परीक्षा करनेका 
निश्चय करके गोखा-वारूद भखाया उसमें । परीता दिया 
गया ओर सामनेका वृक्ष रक्तसे लाक हो गया । नीम 
धुसे तोपचीके चिधडे उड चुके थे 

अन्मवरिश्ासी जारके सैनिक चिष्छाये-धूतं जापानी 
तोपपर कोई जादू कर गये है । इसमे शैतान वैठ 
गये है जो नटीसे खून उगठ रहा है । पहाड़ी छोडकर 
भागो जल्दी । 

तोपको वहीं छोडकर वे सय भाग खडे हए । जापानी 
सेना फिर छोटी वयँ ओर उसके नायकने तोपचीकेः 
सम्मानमे वहाँ स्मारक बनाकर सलामी दी ।--ख० सिं° 





उदारता 


`  ईगलँडकी प्रसिद्ध संस्था “रोयट एकडेमीकी चित्र 
सजानेवाटी समितिकी वरैटक हो रही थी । एकडेमी 
हाटमे सुखलित करनेके ल्य देश-विदेराके चित्रकारोने 
अपने श्रष्ठतम चित्र भेजे ..थे, । जितने चित्र सजाये 


जा सकते थे बेसजा दिये गये थे, अव्र एक चित्र 
भी ल्गानेको स्थान नहीं था | वितु एक नलीन 
चित्रकारका चित्र सामने था ओर सुन्दर था । एक 
संदस्यने कहा-“चित्र तो उत्तम है; किंतु इसे अब 


लगाया कहँ जाय १" ` १ 4 
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ङग विख्यात चित्रकार टनर भी उस समितिके उठे, उन्होने खयं अपना एक चित्र उतारा ओह स 
सदस्य ॑थे, वे वोटे-“माननीय सदस्योको चित्र पसंद चित्रको बँ खगा दिया | ट्रका चित्र उत कि 
आयेगा तो उसे ख्गनेके स्थानका अमाव नहं होगा बहत उतम था; वितु उन्होने कह्या-“नवीन कका 

(अप कहौं ठायेग उपे ? सदस्योने पृछा । ठन॑र॒प्रोत्साहन प्राप्त होना चाहिये | --उ° रि° 

---:---ॐ55-&-९ > - 
० (0 4 
सार्वजनिक सेवकं दिये व्याग 

वमामि खेवू गेँधके पास एक वडा बोध बनाया गया कोई उपायतो था नही, मोग खयं उस छेदको अफ 
था । आसपास गंविंे किसानोने उते बनानेमे सहयोग इारीरसे दवाकर खड़ा हौ गया । 
दिया था । वर्षा समाप्त हो जनेपर किसानोके खेत वँधके उपसे वर्षा हो रही थी, शीतठ वायु च्छ ह 
पानी सीचे जा सेर, यही आदा थी । परंतु समी थी ओर्‌ जपे जलवे वेगको शरीरसे दबाकर मग षड 
आयोजनोके साथ मय लगा रहता है । अचानक रतम था । उसका शरीर शीतसे अकड़ जाता था, हो 
घोर दृष्ट ई । नदीम वाद आ गयी । रसा प्रतीत भयंकर दर्द हो रहा था । अन्तम वह वेदनाते पू 
होने खगा किं नदीका जठ किनारा तोडकर वोधे प्रवेश हो गया} विंतु उस वीरका देह किं भी जक वेगौ 
वर जायगा ओर यदि ध दट गया- -यह सोचकर दौ रोके वधते चिपका रा | 
किसात्रके प्राण सुख गये-- तो बोँसके द्रोप वने धर पमौम गया कहँ १, गक दूसरे लेगोने थोडी दै 
बाद परवाह कितने क्षण वकने? मनुष्य ओः पञ्भोका खोज की; क्योकि वधक निरीक्षणवेः समबनध इदं । 
जो विनाश होगा, वह दस्य सामने जान पडते ठ्गा ! वो सूचना मगन दी नही थी । लेग ख्यं वषि देको 

चौवीदारने लेगोको सावन कवे व्थि हानं निके । वयते चिप मोका चेतनादीन शी टी 
गोणि छोड । गोवके रोग वधकौ देख रेखे जुट गये, देख छया । ॥ 
भिद्मी, पत्थर, रेत धके किनारे तेजीसे पड़ने खगा | 10 ^ कौन देत 

वध कहीं कमजोर तो नहीं है, यह देखनेका काम॒ बरोोने उस देहको वयति हटाया ते वध नवी 
तेपा मया ॥॥ नायका व्यक्तिवो । पूपते हप मोगने प्रवह्‌ आने" रगा । दूसरा मलुष्य उत्त ठेदको दवाकर | 
देखा कि मधम सका खानप्र सबा पतसः छद होगवा खडा हआ । बु खग मूरटित मशको गवै उ ^ | 
है ओर उरते नदीका जठ भीतर आ र्य ह । छ गये ओर द्रे लेगोने उस छेदो वेद्‌ किया । न | 
णका भी सव मिटा तो वह छेद इतना चदाह रभवी इत वीता ओर याती वा अम १ 
जायगा कि उत वंद करना शाक्य नहीं होगा । दू आज भी अपने बालको सुनाया करती है त व. 


^. । ® 
सतयुग रछा जदुखुत्‌ चलकर 
( स्खक-श्रीरुनाथगप्रसादजी पारकं ) 
स्वाटटेडवेः लोगोने ईगठेडकेः राजाके वरिरुद्र द्द वदु निर्दयतापू्वका ४ 


हत ~ = दण्डित किया गया | € 
विया । विद्रोहः असफर हयो जानेपर व्रदियोको खडे किये ओर गोसे 
















उड़ा दिये जाते * । एकी ` 
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एक पद्रहवपीय ठडका गोटीते उडाये जानेवे चिं 
कतारमे खड़ा किया गया ! सेनापतिको उत॒ वाल्क 
र द्या आयी । उसने कडा “वच्चे | यदि तुम क्षमा मोग 
खो तो तुम म्र्यु-दण्डसे चच सकते हो । ठ्ड्वेने 








जाः से मि आओ |? 
अपनी अकेटी मसे मिलने घर चल गया । 
जाकर देखा किँ बेहोरा पड़ी है । मको होराम 
ले अनेपर कहा, माँ } मै आ गया ‰ |; अपने एकलोते 
येठेका रह देखकर ओर यह सोचकः ` कि पुत्रकी 
जान वच गयी है, मोको अपार हषं हभ । उसने बाक्क- 
गोदमं व्रिढकर उते जी भश्कर प्यार किंया। 


छो 


समय समाप्त हाता जानकर बाठ्क जानेकी तैयारी करने 
खगा | मने पूष, ष्वेदा ! कँ जाते हलो £ वाट्ककी 
ओंखोमें ओँ आ गये । हृदयको रसमाख्कर उततर 
दिया, भँ ! सुञ्चे चौबीस षेटेकी चुटध मिटी थी । 
मृदयुदण्ड पानेके घ्य कौम्पको जाता द्र | शर तुम्हारा 
रक्षक है ।' मांको कुछ कहनेका अवसर दिये त्रिना 
ही बालक घरसे निकल गया ओर ठीक समयपर सेना- 
पतिके परास्त प्च गया | सेनापरतिको उसं वाल्क 
लोटनेकी आञ्चा न थी । बाठ्ककी सचाक्से सेनापति- 
प्र इतना प्रभाव पडा किं उसने तत्काक उसकी सुक्तिकी 
आज्ञा जारी कर्‌ दी | 

वस्तुतः सव्ये चस्त्रिमे वल आता, मनुष्यका 
व्ि्ाप्न बढता ओर कठोर-ते-कठोर हृदयम भी कोमरता 
ओर दयाका संचार हो जाता है | 





सत्यवादितासे उन्नति 


परोप पादस नवमको एक दिनि विचित्र पत्र मि 
जिसमे स्यहीके अनेक धवे थे । वहुत-सी भूढे थीं । 
कागज अत्यन्त मैखा था | उपे रोपके अडो्-पडोप्तके 
एकं गमे रहनेवठे वाल्कने भेजा था ओर म््यु- 
राम्यापर पड़ी हई मोँकी सेवा-छशरूषा ओर दघाके चि 
सहायता मोगी शी । बाठकने अव्यन्त असहाय खितिमें 
धत्र ट्वा था; उसके पास एक पैता भी नहीं था; जो कुछ 
फ सो पहले दही समाप्तो चुका था, उत्ते व्िद्स्त था 
कि धर्मगुरु ओर खरक परम भक्त होनेके नते पोप 
अवद्य सहायता करेगे । 
>< >€ म >€ 
म पोपसे भिना चाहता द | बाढकने पोपके 
निवास-स्थानपर पूर्हंचकर द्रापाक्को पत्रोत्तर दिखाया 
था? जिसमे पोपने दूसरे दिन सबेरे मिर्नेवी इच्छा प्रकट 
की थी। 
पोप बडे उदार थे । उन्होने बाख्कको एक खर्ण- 


मुद्रा दी । उसकी ओट बड़ स्नेहे देखकर कडा किं “शत्र 
ही घर जाक मोका यथात्रिभि उपचार के |” 

र्‌ यह तो केवरठ बीस ही खडरक्का है । इतने, 
काम न चलेगा | बार्ककरे नयनो करुण याचना थी | 

श्तमा करो, भाई । सुन्ञे ठम्हारे पत्रका स्मरण ही 
नहीं रहा ।' परोपने एक समुद्रा ओर दी। 

“परर यह तो मे अआदयकतासे अधिक है । मेरे 
पास फुठ्कए सिक्कि भी नहीं है; कठ सेर शेष पैसे 
अवद्य छो दगा |" बाख्कने पोपको धन्यवाद दिया 
ओर चला गया | 


> >< >€ र< 


दूसरे दिन सवेरेसवेरे वह॒ पोपके सामने अपने 
वचनके अनुसार उपथित इआ । रेष पैते लोयने ही 
जारहाथा करि पोपने उसकी सत्यत्रादिताकी बडी 
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विरेष सवक सेजकर बालक ओर उसकी मोँकी सितिका 
पता कणा ल्या था। वे बाक्कको देखकर बहत 
प्रसन इए । 

पने तुम्हारी शिक्षा ओर माताकौ सेताश्रूषाकी 


कः = 
पूर पूरा व्यवस्था कर्‌ 21 2 ।' पाप पादृप॒ने बा 
आश्रासन दिया | 

उनकी छरपासरे वाटकने आगे चर्कर्‌ ब » 
कमाया [--रा० श्री° 


गे 9 ॐ 


खी मित्रता 


सिसटीके सिराक्यूज नगरके राजा उयोनिसियसने 
सामान्य अपराधमे डमन नामके एकं युवकको प्राणदण्डकी 
आज्ञा दे दी । डेमनने प्रार्थना की --पस्चे एक॒ वधष॑का 
समय दिया जाय तो ग्रीप्त जाकर अपनी सम्पत्ति ओर 
पिरका प्रबन्ध करके ठीक समयपर छोट आङऊंगा । 

सजाने कहा--^तुम्हे केवर एक शतपर छ्रेडा जा 
सकता है-- कोई तुम्हारी जमानत ले ओर वचन दे 
कि तुम न छोटे तो तुम्हारे स्थानपर वह फँसीपर 
चदेगा | 

रजकैः निर्णयको सुनकर डमनका मित्र पीथियस 
अगे आया | उसने डमनकी जमानत छी | पीधियस नजरंद 
किया गया ओर डेमन छोड दिया गया । दिन बीतने 
लगे, व पूरा होनेको आया; वितु डमनके टोट्नेका 
कोई समाचार नहीं मिला । पीथियसको फाँसीपर 
चढानेका समय आ गया । छोगोने कहा--“पीथियस 
कितना मूठं॑है । भला प्राणदरण्ड पानके स्यि को$ 
खयं उपस्थित हो सकता है |? 

उधर पीथियस प्रसन था | उसे विश्ास्तथा कि 
उसका मित्र अवर्य समयपर छेोटेगा । परंतु वह सोच 
रहा था--८किंतना अच्छा हो कि स्शुद्रमे तूफान अवेः 
डेमनका जहाज माग भटक जाय । डेमन॒ समयपर्‌ न 


- ज्य ~~ 


प्च । मेरे मित्रके प्राण वच जार्थे ओर्‌ उक करं 
राजा सुते फंसीपर्‌ चढ़ा दे । 

सचमुच डेमन निश्चित समयतक नहँ ठै 
पीथियसको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा हो गयी | जक 
स्थट्प्रर्‌ पर्हचाया गया । परंतु उसी समय पत 
दोडता डेमन वघस्थटपर पर्चा ओर दूरसे दी चिछ्ठष- 
षै उेमन दर ] मेरे मित्रको पी मत दौ ।4 
आ गया | 

मन चटा था समयसे ही; किंतु उत्तका ॥: 
समुद्री तूफानमे पड़ गया । किसी प्रकार विलारे 044 
कर्‌ मन, जो भी सारी मिटी उसीसे, दौड । 
अन्तिम धोडा दोडनेके वेगके कारण गरक ¶॥ 
था | मन कई दिनोंसे भूखा था, उसके पैर द 
छले पड़ गये थे । उसके बाल विर ए ध। 
एक ठी धुन धी कि समयपर पवक अ 
प्राण बचा ठे । 2 1 

राजा इन दोनों मित्नोका यह परसपर क्र | 
चकित हो गया | उसने डमनका प्राणद # 
दिया ओर प्राथना करके खयं भी उनका 
गया । दोसे तीन सच्चे मित्र हो गये ।- €“ ५ ‰ 


| 
फर 
॥ 













दो मिर्रोका आदश प्रेम 
| एक देरामे दो आदमी दुर्भाग्य गुखम बन गये तथा उठते-वैठते ये । धीरे-धीरे उनम 0 
| ये । एक्का नाम एल्येनिओ था ओर दूसरेका नाम 


र ही प्रम हो गया । चटके समय दुःख ॥ 
तेजर । दोनों एक दी जगह काम कते, खति-धति 


करनेसे उनको गुखमीका असह्य दुःख € 





ॐ दो मित्नोका आद्र प्रेम # 








पडता था । 

वे दोनों समुदः विनारे एक प्तक ऊपर रास्ता 
ोदनेका काम प्रतिदिन करते थे । एक दिन एन्योनिओने 
एकदम काम छोड दिया ओर समुद्रकी ओर नजर 
कवे एक कवी संस छोडी । वह अपने मित्ते 
कठनं ठगा--समुद्के उस पार मेरी बहुत-सी प्यारी 
वस्त है । प्रतिक्षण सुञ्चे रसा ट्गता है वि मानो 
मा ख आर्‌ ल्डके समुद्रके किनारे आकर्‌ एक दष्टिसे 
इस ओर देख रहै है ओर यह निश्वय करके किं भ 
मर गयाद्रुः रो रहे है । मेरी इच्छा होती है कि मै 
तरकर उनके पास प्च जाँ रन्टोनिओ जभी 
उस जगह काम करने जाता, तभी समुद्रकी ओर दृष्टि 
डरते ही उसके मने ये व्रिचार उत्पन्न होते थे । बादको 
एक दिन एक जहाजको जाते देखकर्‌ उसने रोजरसे 
कहा-- “मित्र | इतने दिनों बाद अव हमारे दुःखोका 
अन्त आ गया है | देखो, वह एक जहाज छगर डाठ्कर 
खड़ा है । यहौँसे दो-तीन कोससे अधिक दूरीपर नही 
है । हम समुद्रम कूद पड़ तो तैर्ते-तैरते उस जह्ाज- 
तक पूर्हंच जा सकते है । यदि नहीं प्च सकेगे ओर 
मर जार्यैगे ते इस दासल्रकी अपेक्षा वह मौत भी 
सौगुनी अच्छी होगी 

यह सुनकर्‌ रोजरने कहा--^तुम इस तरह अपने- 
` को वचा सको तो इससे मै बडा सुखी होऊंगा । तम 
देशम पर्हैच जाओगे तो सज्ञे भी अधिक दिन दुःख 
नहीं मोगना पड़ेगा । यदि तुम सही-सलमत इस 
दुःखसे द्ध्कर धर प्च जाओ तो मेरे धर जाकर 
मेरे मो-वापकी खोज करना । बुदरापेके कारण तथा 
मेर ओकस शायद वे मर गये हों । पर देखना, 
यदिः वे जीते हों तो उनसे कहना कि इतना कहठते- 
कहते एल्टोनिओने उसे रोक दिया ओर बह बोक-- 
(तुम रेसा क्यो सोच रह हो किं मे तुमको इस अवस्थाने 
अकेख छोडकर जाऊंगा ? एेसा कभी नदय हयो सकता, 


ठम ओर भँ जदा नही । या तो हम दोनों छटेगे या दोनों 
ही मरेगे ।' एन्धेनिओकी बात सुनकर ोजर बोल - 
तुम जो कहते हो वह ठीक है; पर ओं तैला 
नहीं जानता, इसव्यि तुम्हारे साथ वैते जा सकता 
ह एन्योनिओने कहा--'इसके च्ि न धवराओ । तम 
मेदी कमर्‌ पकड़ ठेना । भै तैरनमे दुशल ह, इसख्यि 
विना किसी अड्चनके तुमको ठेकर जहाजतकः प्च 
जाऊंगा ।' रोजरने कहा--“एन्योनि । इसमे कोई 
आपत्ति नही, पर कदाचित्‌ भयभीत होकर भँ तुम्हारी 
कमर्‌ छोड दु या खीदतान कके तुमको भी इवा द । 
इसव्यि एसा करना जरूरी नहीं है । मेरे भाग्यपे जो 
होना होगा, वह होगा । तुम अपने बचावका उपाय 
क्रो ओर व्यथं समय न रवाओ । आओ, हम अन्तिम 
भेट करट 

इतना कहकर रोजरने ओंसूभरी आंखो एन्टोनिओका 
आटिद्न किया । तव एन्योनिओने कह(---“मित्र ! 
यह॒रोनेका समय नही, बार-बार रेसा अवसर न 
ग्राप्त होगा ।? 

एन्टोनिओने इतना कहकर अपने मित्रका उत्तर 
सुननेकी वाट न जोहते उसको दकेठ्कर समुद्रे 
गिरा दिया ओर अपने भी उसके षीछे कूद पड़ा । 
रोजरने समुद्रे गिरते ही घबराकर जीवनकी आशा छोड 
दी, पर एन्टोनिओने उसको हिम्मत दिखाकर बहुत 
सेहनतसे अपनी कमर पकड़ा दी ओर वह तैरते हए 
जहाजवी ओर जाने ख्गा । 

उस जहाजके आदमियोने इन दोनोको पहाडङ्परखे 
कूदते हए देखा था, पर इतनेमे दसा माद्धम इआ कि 
गुढामोकी संभा रखनेवाले आदमी उनको पकडनेके 
ल्यि नौका लेकर आ रहे हैँ । रोजर इससे धबराकर 
बोढा - “मित्र एन्धेनि ! त॒म सुञ्चे छोडकर अवेके 
जाओ । वह नाववाला सुद्षे पकडने ्गेगा, इतने? 
बिना बाधा जहाजपर पर्हूच जाओगे 
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भ [१8 
‰ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





1 + 


जुम मेरी आशा छोडकर अपना ही वचाव करो । नदी 
ततो वे हम दोनोको पकड़कर वापस ठे जार्यगे । 


दतना कहकर रोजरने एन्योनिओकी कमर्‌ छोड़ 
द्रीं | पर उत्तम प्रेमका प्रभाव देखिये | रन्येनिओने 
उसको कमर छोडकर पानीये दवत इए देखा ओर तुस्त 
ही उसको पानीसे बाहर्‌ निकाठनेके ल्य डुवकी मारी | 
ओडी देरतक वे दोनों पानीके ऊपर दीख न पड़ । 
इससे नौकावाठे आदमी,- यह निश्चय न कके कि 
किधर जा्थ- स्कं गये । जहाजके आदमी उकसे इस 
अदभुत घटनाको देख रहै थे । उनमेसे कुछ खलसी 
भी एक नावको समुद्रम उर्कर्‌ उनकी खोज करने 
रुगे । उन्होने थोडी देरतक चासो ओर्‌ बेकार प्रयत्त 
किया । पिर देखा कि एन्येनिओ एक ॒हाथप्षे रोजरको 
मजवूतीपते पकडे इए है ओर दूसरे दाथसे नौकाकी ओर 
जानेके च्यि बहुत मेहनत कर रहा है । खठसियोने 
यह्‌ देखकर दयासे गद्रद होकर अपनेमे जितना बढ 
था, उतने डँड मारना शुरू किया । देखते-देखते वे 
बह पूर्हुच गये ओर उन दोनोको पकड़कर उन्ोने 
नाव्मे चदा च्या | 


| 


^° 1 


उस समय एन्टोनिओं इतना थकः गया था कि 
मिनटभर्‌ ओर देर गती तो वे दोनों पानीमे इव जाते । 
(तुम मेरे भित्रको बचाओः- कहते-कहते वह अचेत हो 
गया | रोजर भी तबतक अचेत था, परंतु उसने कुछ 
ही क्षणोमे ओंखे खोरीं ओर एन्टोनिओको अचेत-अवस्थामे 
णडा देखकर वह बटत ही व्याकु हो गया । एन्टोनिओके 
अचेतन शरीरका आलिङ्गन करके वह ओंसू वहाते हए 
कहने ख्गा- “मित्र ! मेने ही तुम्हारा वध किया है । 
तुमने मेरी गुढामी चछुडने ओर मेरे प्राण बचानेके 
चयि इतनी मेहनत की, पर मेरी ओरसे उसका यदी बद 





थय 


मिद मै बहत ही नीच | न 
देखकर मै क्यों जी रहा § ? 
मेरे जीनेषे क्या सभ 2 


इस प्रकार शोकातुर होकर वह एवकादम ख 
गया ओर्‌ यदि खलसी उसे वस्मूर्वक रोक त मने: 
तो वह सबुद्रमे क्र पड़ होता । फिर क करा, 
दी वरिखप ओर पश्ात्ताप कके कहने लगा पोतक 
म्चे रोकते हो £ मेरे दी कारण इसके प्राण णेहै। 
इतना कहकर वह ॒एन्योनिओके शारीरके ऊपर पा 
कहने ल्गा--एन्टोनि ! भै ज्र तण्हा सं 
वनूरा । प्यारे बटासियो ! तुण्े परेश्री रष 
है । तुन अव मञ्चको न रोको । सुते अपे #क 
साथी वनने दो । पर इतने ही एन्येनिभते श 
रबी सस टी । रोजर्‌ उसे देखकर अन्द आ 
हो उठा ओर उच खरे बोका--भेस निर्जि. 
है । मेरा मित्र जीवित है | जगदीश्चरकी क्षे % । 
तक इतके प्राण नहीं गये है ।' खली ऋ | 
होराम लनेके छ्यि बहत प्रयल करने को | ¶ 
देरके वाद्‌ एन्दोनिओने ओघे खोटकर अपने र । 
ओर दष्ट अर्ते हए कहा--शोजर । ठष्ड0१ । 
रक्षा हो गयी इसके घ्य जगदीक्रो धर | 
दो । उसके अमृत-जैते वाक्य नकर रो ५ | 
परसन हुआ कि उसकी ओंदोसे ओषु | 
बहने छगी | 








थोदी दरम ॑व नाव जाजप्र पव ( 
जहाजके सभी आदमी खटासियोके महते. सी ^ 
नकर उनके उपर बहत स्ते दिखाने ९ । 
जहाज माल्यकी ओर जा रहा था । वहा ११ 
दोनां मित्रोको किनारे उतार दिया णया ओ [ '-. 
अपने-अपने घर गये ओर सुखते रहने छने । 3 4 


# प्राथनाका प्रभव # 
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सद्‌ भावना 


टूवायिन्सकी पो्ँडका बहुत वडा देशभक्त था; 
अपने आत्मचिन्तन ओर दानिक विचारोके ल्यि भी 
, वह वहत प्रसिद्ध था | छेग उसका वड़ा सम्मान 
करते थे | 

एक दिन वड़ी भयानक जच्वृष्टि हो रही थी। 
ट्वायिन्सकी अपने धसे बाहर गया हआ था । रास्तेमे 
उसकी एक मित्रसे भट इई जो उसे देखकर आचर्य. 
चकित हो गया | बात यह थी किं ट्वायिन्सकी एक 
कुत्तेको वड़े प्यारसे थपथपा रहा था ओर्‌ कुत्ता कीचङ्से 
ट्थपथ होकर उस्षके रारीरकी ओर उछछल-उछककर्‌ 
कपड़ोंको गंदा कर रहा था । टूवायिन्सकी वहत प्रसन्न 
दीखता था | 

(माई | आपका कुत्तेके प्रति यह वर्तव सुद 
अत्यन्त आङ्चय॑चकिंत कर रहा है | यह आपके कीमती 
कपड़ोको कीचडसे गंदा कर रहा है ओर इसको हटनेके 


वदले आप प्यार दे रहे है।' मित्रके इन शब्दको 
उनकर ट्ायिन्सकी हस पड़ा | 

(त्ता मुञ्े पहले-पहट मिद है, मेरे प्रति उसने बड़ी 
आत्मीयता प्रकट की है; मेरे सामने उछ-कूदकर तथा 
मेरे पैरोसे च्पिट-ट्पिटकर वह सुते मित्र समन्न रहा है । 
इसकी भावना सराहनीय हैँ । यदि मै कीमती कपडकि 
मोदसे इसे हा दूँ तो इस्तकी आत्मीयताको कितना बड़ा 
धका ्गेगा ओर वेचारेका प्रमोत्साह समाप्त हो जायगा | 
ट्वायिन्सकीने अपने मित्रका समाधान किया । 

व्कीमती कपडंका इसके प्यारके सामने को मूल्य 
ही नहीं है । प्रत्येक प्राणीमे भगवान्‌का निवास है; 
उसके साथ आत्मवत्‌ वर्तव करना ही श्रेयस्कर है; इस 
शुभ कायै ओर सदूभावनासे मगवान्‌ प्रसन्न हते है । 
वास्तवे यही भागवत जीवन है ।' खायिन्सकीने कुत्तेको 
्रेमसे देखा ओर मित्रसे विदा टी |-र० श्री? 


--~-ॐ-7&-?- 


“खगं ही हाथसे निकट जायगा 


यूरोपके इतिहासमें मार्टिन दथरका नाम खणाक्षरोमे 
अङ्कित है | वे अपने समयके बहत बडे आध्यासिक 
नेता थे; उन्होंने मध्यकालीन यूरोपमे धार्मिक क्रान्ति की 
थी | यूरोपियन राजाओं ओर सामन्तोंकी दृष्टिम वे बडे 
सम्मानित व्यक्ति थे | 

एक समयकी वात है । इधर डाउगरवी रानीके 
साथ भोजन कर्‌ रहे थे । रानीने उनके कार्योकी प्रदंसा की 


ओर कहा कि “वडा अच्छा हो यदि आप आनेवाले 
चाटीस वर्षोतक जीवित रहँ ।' 


(महोदया ! मै समञ्लता ह कि यदिः मै चाटीस 
साकतक ओर जीवित रहय तो इतने समयमे मेरे हाथसे 
खग॑ही निकल जायगा ।› द्धरके र्दः थे । रानी 
महात्मा दछथरके उद्गारे स्तन्ध हो गयी | रा श्री° 


--> => ~ 


प्ार्थनाका प्रभाव 


टसाने तबक पीनेकी आदत छोडनेका अमित 

प्रयते किया, पर वह सफर न हो सकी । चाटीस 

साखकी अवस्थामे प्ृचनेपर उसका मन तंबाकृू पीनेमे 

इतना आसक्त हो गया कि उसे अन्य कोई पदार्थं अच्छा 
स° क अ ५४ 





ही नहीं च्मता था | वह अनवरत बहत समयतकं 
मगवानूसे ग्राथना करती रही, पर इस निकृष्ट व्यसने 
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न-किसी दिन ते सुञ्ञे अपनी कृपासे धन्य करगे ही | 
वह नित्य एकान्तम बैठकर घंटो कहा करती थी- - 
हे सगवान्‌ | म अपनी कमजोस्ापर आजतक विजय 
नहीं पराप्त कर सकी; मै बहत दुखी ओर चिन्तित 

एक दिन टसा आग ताप रही थी किं अचानक 
उसने आवाज सुनी--“तंबाकू पीना बंद करौ |? "क्या 
मेरे व्यस्तनका अन्त हो जायगा £ दंसाके मुखसे शाब्द 
निकर पडे । वह चौक उटी । 


# खद्‌ सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 


व = 


॥# 


सा तंवाकू पीना वंद करो । हका अ 
आवाज उसके कानके अत्यन्त निकट आ गी | 


दसा उठ पड़ी । उसने इका अंगीदीके नक 
काठकी एक आमारीपर रख दिया । उक्त त्र 
खयि तंवाकरू्‌ पीनेका त्याग कर दिया। त्‌ 
वाटोंको देखकर या उसकी गन्धसे भी बह कभी तकं 
ओर आकृष्ट नहीं हो सकी ।--र० श्री? 


>> © @्-{- 


जीवन-त्रत 


(आपको अवद्य जाना चाहिये; सिकन्दर उदार 
है; अभी कठ ही उसने पोरस ( पुरु ) महाराजके 
साय राजाका-सा बतवकर जो उदारता दिखायी है, 
उसके कारण भारतीय इतिहासमे वह अमर्‌ हो गया । 
महात्मा मन्दनीसने कालान्‌ ८ कल्याण ) को अपने 
दशनसे धन्य करनेकी प्रेरणा दी । दोनों उच कोटिके 
संत थे । तक्षरिखसे तीन मीख्की दूरीपर नदी- 
त्क एक नितान्त निर्जन वनमे एकान्त-सेवन करते 
ये | मूगचमं ओर मि्टीके करवा तथा भिक्षद्रारा 
प्राप्त अनन ही उनके जीवन-निर्गीहके साधन थे | उनका 
आचरण अत्यन्त तपोमय था । यूनानी शासक सिकन्द्रकी 
` बड़ी इच्छा थी उनके दरनकी । 

‹सिकन्द्रका अरुकार महती सेना है; संतमण्डटीसे 
उसका क्या काम है £ वह नदी, पहाड ओर पृरथ्ीपर 
रासन करनेवाला है; हमारा मन ओर आत्मापर 
शासन है । यह कदापि उचित नहीं है किभँ 
उसके साथ भारतसे बाहर जाऊं ॥ कालानूस 
इस तरह: निवेदन कर दही रहे थे कि सिकन्द्रने 
धोडेसे उतरकर दोनों संतोंका अभिवादन किया । यूनानी 
विजेता राके आसनपर बैठ गया । ` 

धनै समञ्जता द्व कि मेरे साथ आपको वह शान्ति 
नदरी मिञेगी जो आप भरतखण्डवे पवित्र पञ्चनद 


देरामे प्राप्त कर रहे है, पर आप ही बताये किं पुका 
प्लेटो ओर अरिस्टाविक ८ अरस्तू ) तथा पीथं 
देश यूनान किस प्रकार भारतीय क्ञनाृता! 
लान कर सवेगा £ आप मेरे व्यि कह 
यूनानके असंख्य प्राणियोको ज्ञान देके व्व 
चट । एक विदेशी जगदूगुरु भारते दूए #। 
ही क्या मोँग सकता है ?, सिकन्दसे संतवी क्र" 
याचना की ओर मन्दनीसके संकेतपर कालनूसने ^ 
के साथ जानेकी खीक्रति दे दी । 
९ ८ > ५ 

“=वराक्रान्त होना हमारे जीवनकी पहली ५ | 
है, सिकन्द्र ! तिहनत्तर साक्की अवात ॥ 
पारसके शिविरे अपनी वीमारीका किण | 
जल्वायु अनुकूढ न होनेसे वे रूण थे । | 

“प्र आपका जीवन.्रत तो अमित भर्व 0 
यह तो आपके देशके महात्माओंका हठ १ 
रुण होनेप्र शरीरत्याग कर्‌ दिया जाय ॥' ^ 
वड़े आश्व्यमे था | ॥} 

'्यह्‌ हठ नहीं, जीवनकी कठोर वास्तव 
हमारे सदाचार ओर ब्रह्मचर्य-पाठनमे | 
कि रुगणता क्या-मृत्युको भी एक बार ग | 
पड़ता है ॥ भारतीय महात्मा 
प्रज्वकिति करनेका संकेत किया । 





ॐ सिकन्द्रकी मातृभक्ति # 
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"यह दारीर अपत्त्र है, इसमे पत्त्रितम चिन्मय सजीव नहीं रख सकता । कालानूसं जठती चितम 
तच्च-आत्मा ( परमात्मा ) का वास अव मेरे व्यि स॒ह्य॒वैठ गये । लाल-खछठ छपर्टोने गगनके अधर चूम 


नहीं है | तेग पापसे अते हैँ 





आप बडे डा है 


जिस सपय सिकन्दर महान्‌की सेना दिणिजय 
करती इई सारे विधको मैसीदोनियाके राजर्सिहासन- 
वे आधिपत्ये छनेका प्रयल कर्‌ रही शी, ठीक 
. उसी समय एक नाविकने सिकन्द्रको अपनी 
निर्भीकतासे आश्वर्यचकित कर्‌ दिया धा | 

नाविकका नाम चौमेदस था । वह अपनी एक ठ्बी- 
सी नावपर बैठकर समुद्र-यात्रियोवे जहाजोपर छपा 
मारकर उनके सामान आदि ट छ्य करता था । 
एक दिन अचानक वह पकड़ टिया गया ओर्‌ अपराधीके 
रूपमे सिकन्दरके सामने खया गया । 

तुम्हारा यह काम पापपू्णं है । दूसशेको चोरी- 
से दट लेना अच्छा नहीं कहा जा सकता है । तुम 
किस तरह मेरे राज्यम समुद्रकी शान्ति भङ्गं करनेका 
साहस करते हो । म्द वड़ी-से-बड़ी सजा मिठनी 
चाहिये । तुम उकूं हो । सिकन्द्रने क्रोध 
प्रकट किया | 

आपको रेसी बात कहते छना नहीं आती है 


। मे अपने पाप-शरीरको च्यि | -रा०श्रीर 


+ - 


मुलसे बडे कहीं बडे-उकर्‌ तो अप है । मतो 
एक शछोटी-सी नावका अधिपति द ओद्‌ कभी-कभी पेट 
पाल्नैके य्य ठोगोको छट केता दह | मुञ्ञसे कम हानि 
होती है । पर आप तो बडे-बडे जहाजी बेडकि माडिक 
है; रात-दिन विदयाक प्रथ्वीपर असंख्य प्राणि्यको 
म्युके धाट उतारकर धन-जनका संहार करते 
रहते है । बडे-बडे देशोको दटा है आपने, कितनी 
महान्‌ क्षति होती है आपके दारा । सुङ्षमे ओर आपे 
अन्तर केव इतना ही है किम छोय उक्र द्र 
तो आप बडे उकू हैँ । यदि भाग्य मेरा साय दे 
तो मै आपसे मी बड़ा उक्‌ हो सकता दं 
दौमेदसने यों सिकन्दर्वी कडी-से-कड़ी आलोचना 
की । सिकन्दर महान्‌ उसकी निर्भीकता ओर सत्य कथन- 
से बहत प्रभावित इअ । उसने डकूको क्षमा कर 
दिया ओर एक बडे राञ्यका आधिपत्य सषौप़ दिया। 
डाकूने अपना उकौतीका पेशा छोड़ दिया |स श्री 
( जस्या रोमानोरम ) 





सिकन्दरकी मात॒भक्ति 


कहते है कि सिकन्दर अपने मित्राको अत्यन्त 
प्यार करता था । पर॒ उसकी मातृभक्ति इतनी प्रन 
थी किं वह उनसे हजारगुना माताकी प्रतिष्ठा करता 
था | एक बारकी बात है कि जब सिकन्दर बाहर्‌ 
था, तब अंटीपेटर नामक उसके एक मित्रने सिंकन्दरको 
छिला-“आपकी माताके हस्तक्षेपसे राजकायका परिचाटन 
बड़ा कठिन हो गया है । उनका खभाव आप जानते 





हीह, वे ली होनेपर भी सदा राजका्मे हस्तक्षेप 
करती रहती हैँ ।' 

सिकन्द्रने इस पत्रको पदा ओर सकर ङ्ख 
दिया-“भेी माताका एक बंदर ओंम. तुम्हारी हजारों 
चिटघ्योंको पोंड डु सकता है । ` इसत 
ध्यान रखना ॥? 
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कृलाकारकी शिष्टता 





प्राचीन समयकी बात ह । यूनान अपनी कटा ओर 
दरौनके छ्य दूर-दूरके दशमे प्रसिद्ध था | यूनानके 
 कालिथ प्रदेशमे पेधियिंडर नामका एक राजा था जो 
बहत संगीतःपरेमी, साहित्य-मरमज्ञ ओर कटाप्रिद्‌ था । 
उसकी राजसभामें एत्यिन नामक एक गायक रहता था जो 
वीणावादनमे बहुत ही कुरर था । वह समय-समयपर 
राजाका मन अपनी संगीत-माधुरीसे बहटया करता 
था । अचानक उसने अन्य देशोके भ्रमणकी बात 
सोची ओर वह॒ सिसटी चला गया । वहो थोडे ही 
समयमे वह बहुत धनी हो गया ओर सम्मानित व्यक्तिर्यो- 
की श्रेणीमे आ गया, पर इतनी समृद्धि ओर प्राकृतिक 
सोन्दर्यकी गोदमे निवास करनेपर भी उसका मन सिसटी- 
मे नहीं खगा । कारिन्थके सम्मान ओर सरस वाताबरणमें 
उसे जो सुख मिला करता था, उसकी विदेरामें उत्ते गन्ध- 
तक नहीं मिरी । 
>€ > >< >< 
“यह तो असाधारण धनी है | देखो न, इसके पास 
सेनेके सिकों ओर आमूषणोंसे मरी कितनी पाँ 
है । जहाज चलनेवाखने आश्वर्यं प्रकट किया | 
जहाज अपनी प्रबङ गतिसे अथाह सागरका वक्ष चीर- 
कर्‌ कारिन्धकी ओर बढ रहा था । समीरके मन्द्‌-मन्द 
संचारसे प्रसनन होकर अपनी वीणापर एस्यिन नये 
संगीतकी सर्पि कर रहा था । अपने मित्र पेरियंडर- 
के मनोरञ्ननके ख्य नथी ध्वनि निकार रहा था तारोँ- 
से । मल्खहोने उसे घेर छया ओर प्राण ठेनेकी धमकी 
दी । उनकी अओंखोमे नाच रही थीं धनकी पेयां । 
ध्यदि तुम मेरे प्राण ही ञेना चाहते हो तो मेरी 
एक प्रार्थना है । मै समञ्जता दर कि तुमे धन चाहिये । 
ये पेयो तुम्हारी है । सुन्ञे खतन्त्रतापूर्वक एक गीत 
गा ठेने दो ओर इस समुद्रम अपने ठंगसे प्राण-विसर्जन 
करने दौ ।' एरियनका निवेदन था | बह बडत बदा 


वश्च धारणकर अपने स्यानपर्‌ बैठ गया | वीण र 
पर उसकी अगु मर्यु-गीतकी प्रतिलिपि स 
थीं । मल्कहोने उसे अनुमति दे दी | एर्यिन एक 
कर बड़ी मस्तीसे वीणा वजाने ल्गा- रिरिक्ष 
अरणिपासे सागरकी चंचर ल्हरोमे नयी रति अ 
थी, उनकी प्रदीप्ति बढ गयी थी | एस्यिन वीक 
समाप्त करते ही समुद्रम कूद पड़ा । ल्हरोने सङग 
अपनी गोदमे छिपा छया ओर जहाज तेन गी 
आगे बढ़ चखा । घनटोलुप मल्लाह निश्चिन्त शै 
प्रसन्न थे । 
>< > >€ 4 
(तुमलगोको मेरे मित्र॒ एस्यिनका पता शक 
होगा । बह सिसटीमे तुमसे मिकने आता रहा ह्। 
उसके अभावमे सुञ्े कुक भी अच्छा नही खा खाद 
पेखिंडने मल्खहोंसे पृच्छ । कालिय पर्चनेष ए 
समामे उपस्ित होनेका उन्हे आदेशा दिया गथ 
'ए्थिन बहुत खस्य ओर समृद्ध है । £” 
कमाकःर ही कारिनथ छोठेगा | मल्लहोने उतत स । 
"ययँ देखो, यह कौन ह ।› राजाने मल्कहोकी ए 
स्तब्ध कर दिया । राजमहख्के एक कमरेसे बाह 7 | 
कर एरियनने उनको विस्मयमे डर दिया | | 
इस प्रकार तुमटोग॒धनके भसे दूरम ध | 
ख्या करते हो | कारिन्थका राजन्याय 
नहीं कर सकता । समुद्रकी छहरोकी सदायतते 48 । 
काल्थि आ पचा | राजाने मल्सहोके व्यि शध | | 
की आज्ञा दी | ५ 
दसा अपराध पि कमी नहीं करगे हा । 
कीजिये ।› मल्यने एरियनकी ओर बड़ी क = 
से देखा । एः 
भर इतना कोर नही द जितना तुम समध ट ^ 
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होताहै। दृिकोण दसा कभी न होने दै |° एत्थिनका हृदय 
वह तुम्हारे दृष्टिकोणसे पिघ गया । 


स्मरण रक्खो, कटाकारका हृदय कठोर नहीं 
तुमने जो कुछ मेरे प्रति किया, 


ठक या भ उसमे दोप नही देखता, प भगवान्‌ मेरा कर्‌ दिया | र 
युटेमानका न्याय 
इजरायख्के इतिहासे बादशाह घुलेमानका नाम (तुम दोनों ही अपने-अपने भावके अनुसार टीकं 


अमर्‌ हं | वह वड़ा न्यायी ओर्‌ उदार था । उसके 
राज्यमे प्रजा बहत सुखी थी । 

एक दिन सुटेमान अपने न्यायसिंहासनपर विराज- 
मान थाकि दो महिका आ पर्हैचीं | उनमेते एक बहत 
उदास थी ओर उसके नेत्त अश्रु षर रहे थे । दृक्री 
वड़ी निर्मम ओर दुराग्रदी थी | उसकी गोदे एक 
छोटा-सा नवजात रि ो रहा था । राजसभके सदस्य 
उन दोनोको देखकर्‌ विसित ये । 

“मेरी बात सच है । इस महिने मेरा बच्चा छीन 
ख्या है | कठ रातमे इसने कट टी ओर इसका 
नवजात शिञ्यु दव जानेके कारण मर गया । इसने मृत 
रिष्को धोषेसे मेरे पठ्गपर रख दिया ओर यह सेरा बचा 
उठा ठे गयी ।' पहटी खीने बाद शाहसे न्याय-याचना वी । 

(नहीं, यह च्चूठ कह रही है । यह मेरा बच्चा लेना 
चाहती है । मै अपने प्राणप्यारे खाक्को नहीं दे सकती | 
दूसरी खीने प्रतिवाद किया । 





चोरीका त्याग 


ठगभग सोलह सौ साल पहटेवी बात है । चीन 
देराके चांगनान राज्यम इतिहासप्र्िद्ध फा्ठियानने 
जन्म छया था; उसका बचपनका नाम कुग था । उसके 
माता-पिताने उसको अपने ग्रामके बौद्ध-विहारकी देखःरेखमें 
रख दिया था; उनकी तीन संताने मर चुकी थीं इसल्यि 
उन्दने सोचा कि विहारको सोप देनेसे कुंग जीवित रहेगा। 
विहारमं रहनेवाठे धर्माचरणके साय-दी-साय जीविकाके 
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उसकी रिष्टताने मल्यहोको क्षमा 





कहती हो । मँ यह नहीं जानता किं तुम दोनो 
कौन इसकी मँ है; प्र न्याय कोमल ओर कठोर दोनों 
होता है । इस व्येका अधिकार तुम दोनोको है । ेसी 
तिमे इसके दो टुकड़े कर दिये जाँ ओर एक-एक 
तम दोनांको दे दिया जाय ॥ घुलेमानने न्यायकी 
घोषणा की । दूसरी महिला अपनी जगहपर कठोरता 
ओर निर्मपताकी सजीव मूर्ति-सी खड़ी थी | 

भत दसा नहीं होने दमी | आप इसत बच्चेके दो 
टुक्दे न करे । मेरा हृदय फव्ता जा रय है । सुञच 
आपका न्याय नहीं चाहिये ।› पहली महिखाकी ममता 
जाग उदी । वह न्यायाख्यसे बाहर जानेवारी ही थी 
कि बादशाह बोट उला-ठद्ो ।' ओर बह रुक गयी । 

(तुम सच कहती हो । इस बाक्ककी माता तुम्हीं 
हो। तम्हारी ममताने न्यायकी ओंख खोक दी ° सुलेमानने 
पहिटी महिकाके ग्रति आद्र प्रकट किया । उसे वचा 
मि गया ओर दूसरीके सुखपर कालिमा छ गयी |-रा० श्रौ 


ल्यिखेती भी करते थे। खेत विहारसे ही सम्बद्ध 
होते थे ओर वे अधिकांश विहारकी सीमापरे ही ये । 
विहारमे रहनेवाले बाठकोके साथ दसवर्षीय कुंग भी 
कुछ-न-कुछ काम करता ही रहता था । 

एक समय कुंग अपने समवयस्कोके साय ध 
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पहले ही पड़ चुकी धी वे फस काटकर ठे जानेका 
अवसर खोज ही रहे थे कि विहारकी ओरसे खेत कटना 
आरम्भ हो गया | 

चोर बसपूर्वक खेतमे आ गये ओर वाल्कोको खदेड़ 
दिया, पर कुग नहीं गया । वह गंभीर होकर कुछ सोचने 
ल्गा | चोरोने विचार करिया किं यह अकेखा क्या कर्‌ 
खगा । उन्होने एस काटकर्‌ अनेक बोस बनाये ओर 
सिरपर खदकर चठनेवाठे ही थे किं कुंगके सम्बोधनसे 
ठहर गये | 

८भाहयो | आपटोगोंकी अवस्था आधीसे भी अधिक 
समाप्त हो गयी । आप क्यों इस प्रकारके पाप-कम करते 
है सचसे पैसा कमाकर जीवनका निर्वाह करनेसे 
खगं मिता दै; अगले जन्ममे सुख मिक्ता है । पाप 
कमानेसे तो कहीं अच्छा भूखा मर जाना है | कुंगने 
चेतावनी दी । 


=-= ्् ल [श = 
चोरोने बोद्यै पटक दिये ओर्‌ वे वक ते 





देखने ल्मे | 

(आपलेगने पहले जन्ममे अञ्यम कर कष 
दया, दान, पुण्य, परोपकार ओर सेवा अदिति 
दूर रहे । अश्म कमेकि परिणामखस्प इ बैन 
आप्‌ दरि पैदा हर्‌ । सुञ्चे आपोगोकी दशक 
द्या आ रही है ओर साय-दी-साय यह सोचकर द 
हो एहा है कि आप अपना अगला जन्म भी दुः 
वना रहे है; इस जन्मे शुम कर्म कानेकी बात तैर 
रही; आप चोरी कएने खगे ओर इस कुककि कर 
आपको अगले जन्ममे अनेक भीषण संकटोका सा 
करना पड़ेगा | कुंग इतना कहकर्‌ विहारकी ओर्‌ ऋ 
गया, पर उसका मन व्यधित था | 

चके आगो जमीन धूमने लगी । उनके के 
छँयेरा छा गया । वे कुगके सत्य कथनसे इतने प्रम 
कि उन्होने सदाके घ्य चोरी छोड दी [- २०४ 


"©^ 98225 


सभ्यता 


फ़रान्सका राजा हेनरी चतु एक दिन पेप्सि नगरमे 
अपने अङ्गरक्षकों तथा उचाधिकासियोके साथ कहीं जा 
रहा था । मागे एक भिक्षुकने अपनी टोपी सिरसे 
उतारकर मस्तक स्ुकाकर उसे अभिवादन किया । 
हेनरीने भी अपनी टोपी उतारकर सिर ञ्चकाकर भिक्षुकको 
अभिवादन किया । यह देखकर एक उच्चाधिकारीने 


कहा-श्रीमान्‌ ! एक॒ भिक्षुकको अप इतं र 
अभिवादन करे, यह क्या उचित है 

हेनरीने सरक्तासे उत्तर दिया-“रन्सका ४ 
भिक्षुक-नितना भी सम्य नही, यह भँ पिद" 
करना चाहता |- सु° सिं° 


| 


~" ~> ठि कक {- छ, 


देराभक्ति 


“इगरैड नैपोलियन बोनापाटकी निरङ्कता नही 
सह सकता है । माना, फरैच क्रान्तिकारियोँने समता, 
सखतन्त्रता ओर बन्धुताका प्रकादा पौराय; पर्‌ नैपोटियन- 
ने अपनी साम्राज्यवादी कुत्सित मनोवृत्ति उसे कल्ङ्कित 
कर दिया है । इईगैडके सामुद्रिक वेडेपर महावीर 
नेकशानने पैर ॒रक्खे । नेकशनका प्रण था किया 
तो इस सासद्विक युद्धम नैपोखियन हारेगा या मँ 


मत्युका वरण क्र द्वग । स्पेन ओर सवी 
दहर उटीं | 


अंग्रेजी बेडा आगे बढ़ रहा था; (गड अपर 
निवासीसे कर्तन्य-पारनकी आशा करता है ।-४€ ध 
पताकापर अङ्कित था | व 


श्वाय हादी | रात्रुओंने मेरा काम 


समुद्रकी नीटी-नीटी उत्तार तरङ्गीके वध | 







% कतेग्य-पाटन; # ४३१ 


------------------- ~ = == === ~ 


दिया | नेकशान शल्ुकी गोीसे धायक होकर दुदक 
पड़ा । जहाजके कप्तान हार्डनि उसे निश्नकक्षमे रक्ला | 
धवोय्घोय' चारो ओर गोष बरसने लगीं । 

मारे वीर क्या कर रहे है, हाडीं ? इगटैडका 
मुख सदा उञ््वर रहेगा, उनसे कहो ।' नेल्दान 
अन्तिम खास ठे रहा था । 

“शतके पंद्रह जहाजोने श्वं दुका दिये ।' हाड 
ने युद्धकी गति-विधिपर्‌ प्रकारा डाला | 

"वहत अच्छा हुआ । भगवानूकी कपा है, हाडा । 





बीस जहाजोका सौदा किया था मेरे प्राणोंने । इगरैड 
विजयी होगा । नक्रान अचेत हो रहा था | 

अचानक उसकी ओंखोके सामने अँधेरा छ गया । 
अङ्ग-अङ्खमे भयानक वेदना ओर पीडा थी । 

भुञ्चे व्िदा दो, हार्डी | मगवानूकी कृपासे मैने 
अपना कर्तव्य पाठन किया | मेरा काम पूरा हो गया | 
नेलरानके दो-तीन श्वास शेष थे । हानि उसका हाय 
चूमा ओर नयनोंसे अश्रुपात होने खगा | 

दर ! धन्यवाद है || मेरा काम पूरा हो गया |" 
नेठरानके प्राण निकठ गये |-रा० श्री° 


कृतंव्य-पाटन 


फरंसकी विशाक सेनाने स्पेनके जारगोजा नगरको 
चेर लिया । नागरिकनि प्राणरक्षाका कोई उपाय न 
देखकर किलेमे एकत्र होना उचित समञ्चा | आक्रमण- 
कारियोने किलेमे खा पदार्थं जानेसे रोक दिया । छग 
भूख मरने कगे । अन्तम उन्होने सामूहिक मोर्चेकी 
व्यवस्था की । फां सके सेनापति ठफवबोरके सैनिक बड़ी 
तत्परतासे गोटी बरसा रहे थे । नागर्किका सुखिया था 
जोजडे पेकफाक्स मेकजी । 

यह नहीं कहा. जा सकता था किं विजयी किंस 
पक्षके ठोग होगे, पर फरंसके सैनिकोमे धिरोष उत्साह 
था । उन्हे आशा थी किं हमलोग विजयी होंगे । 

भे आ गयी, धवराओ नही, वीर | सत्य हमारी 
ओर है । उसने सहसा बेदूक अपने हाथमे डी धायल 
सैनिकके हाथसे, जो रशत्रुकी गोटीका निदाना बनकर्‌ 
अपना अन्तिम श्वास तोडनेके य्यि बंदूकपर गिर पडा 
था । फरंसकी सेनाको विश्वास हो गया था कि उसके 
प्राणान्तसे किंठेपर अधिकार हो जायगा | वह द्वार 
रक्षक था 

ध्यह्‌ कौन आ गयी | कितना भीषण युद्ध कर रही 
है । यह तो साक्षात्‌ रणकी देवी ही है | फरंसका 
सेनापति बोर उठा । 





नन मृ्यु ई तुमखोगोकी । त॒म जारगोजाके किंठेका 
मोह छोड दो । स्पेनका प्रसेक व्यक्ति इसके सम्मानमें 
प्राण न्योद्छवर्‌ कर देगा |› मेस्ा अगर्टीनके शब्द्‌ थे | 
वह शल्ुओंपर धूजंँधार गोरी बरसा रदी थी किलक 
प्रधान दरवाजेसे । कुमारीकी वीरता देखकर शतु आश्चर्यमे 
पड़ गये । 
> > >< > 
(तुम जारगोजाकी देवी हो, अगस्टीन | शत्रु किठे- 
पर अधिकार कर ठेते यदि तुमने अचानक अपना कर्तन्य- 
पालन न किया होता । जारगोजा मोर्चैके सेनापतिने 
मेप्याके प्रति कृतज्ञता प्रकट की । 
ध्यह तो मेरा सत्कर्तन्य था, सेनापते | अपने 
दशके अन्नजठसे पले शरीरका इससे बढ़कर दूसरा 
उपयोग ही क्या होता किं वह खतन्त्रताके नामपर युद्धकी 
अग्नि-विभीषिकामे खाहा हो जाय ।' अल्पवयस्कं नगर- 
कन्याकी बातसे ोग प्रसन हो उठे । 
(देवी अगस्टीनकी जय ।' नागरिक ओर सैनिकोने 
मेरियाका अभिनन्दन किया । 


स्पेनके मध्यकाटीन इतिहासमे जारगोजाकवी दवी 


मेस्या अगस्टीनका नाम अमर है |-रा० श्री 
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शि =` ननन 


आनन्दधनकी खीन्च 


मैवा मोहि दाऊ बहुत लिद्यायौ । मो सौं कहत मोर कौ न्दौ, तू जसुमति कव जायौ ॥ 


श्रीनन्द्रानी अपने प्राङ्गणमे कुछ गुनगुन 
गाती कन्हाईके कठेठकी सामग्री एकत्र करने जा 
रही थीं । बड़ा चश्चल है उनका स्याम । वह दो 
घड़ी भी घरमे नहीं रहता । बालकोके साथ दिन- 
भर घूमता रहता है । परंतु उससे क्षुधा सरी 
नहीं जाती । अभी दौड़ा अयेगा ओर दो क्षण 
भी माखन मिलनेम देर हुई तो मचल पडेगा । 
एक बार कीं मोहन रूट गया तो फिर उसे मना 
लेना सररु नदीं होता । 


भिया ! मेया ! सहसा एुकारता दौड़ा आया 
कन्हाई । मेया चौक पडी; आज उसके लालके 
खरम उषास क्यो नहीं ! क्यों रोता-सा खर है 
मोहनका | 

तश्च किसने मारा है ¢ मेया चाहती थी कि 
श्याम उसकी गोदे आ जाय । तु कन्देया 
उसके सामने आकर खड़ा हो गया । लगभग 
ढाई वर्षका कृष्णचन्द्र, बिखरी अक्के, भालपर 
नन्दा-सा गोरोचन तिल, नेत्रोम कर, वक्षपर 
छोटे मोतिर्योकी माला, कटिं पतली-सी कनी, 
भूखि-भूसरित अङ् । आज इसके बड़े-बड़े लोचन 
भरे-भरे-से द । 

(दाङ बहुत बुरा दे । मैया ! वह कहता है 
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कित्‌. यशोदाका पुत्र नदीं है । नन्द्रा 
तञ्च मटकीभर ददी देकर खरीदा है ॥ मेहन 
हारकी ओर इस प्रकारं देखा मानो दाढ़ फ 
खडा हो दारके । 


भिया ! वह ञ्चे बहुत चिद्राता है । कहा 
फ रजरा ओर वजरानी तो गोरे है, त्‌ संका 
क्योंदै!वतातोकितेरा पिता कौन ११ 
माता ही कोन है ? नन्हा कन्हाई बहुत ष 
रहा है आज बड़ भाईपर । 


'दाऊ अकेरा ही चिदाता तो कोई बत 
थी, उसने सब सखाओंको सिखा दिया दै। घ 
ताली बजाकर मेरी हसी उडते ह । मर जत 
साथ खेलने नदीं जाऊंगा ॥ परत मेया ते 
बोरती नही, इससे स्याम उसपरं भी र्ट हश 
तूने तो ञ्चे टी मारना सीखा है, दाउ की 
डाटती भी नहीं |! 


भिरे लाल !' भैयाने देखा कि अव ॐ । 
नन्हा कृष्ण मचरुनेवाला है तो गोदे खव 
उसे । चलराम तो जन्मसे दी श्रष्ट टै । वह ^, 
खगरी करता है । तू जानता है नकिं | 
देवता गाये है ! उन गार्ोकी शपथ ! 9 
माता हं ओर तू मेरा जाल है ॥ । 















ॐ श्ातुप्रेम # 
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आज्ञापनं 


“सीडटीट््‌जका पता चला £ ब्रहियाके सम्राट्‌ 





फरेडरिक महान्‌ वंशी-बादनमे मस्त थे | रातकी काल्मि 
अपने पूरे उत्वषपर्‌ थी । वे अपने रिविरमे वैव्कर सोच 
रहे थे युद्रकी गतिविधि । 

आज सेनापति किसी कठिन मोरचेपर उञ्ञ गये 
है । उनका कहना है किं पोमेरनिया ८ यूरोपका एक 
जनपद ) के युद्धम विजय प्राप्त करके ही रहेगे । वे 
इस समय नहीं उपश्ित हो सकेंगे, सम्राट्‌ !* दूतने 
अभिवादन किया | 

हमे इस जान॑डापौ ग्रामे शिविरमे रहते बहुत 
दिन हो गये ओर हमारे रूसी शत्रु अभी रणभूमिमे टे 
है; फिर भी सेनापतिने मेरी आज्ञाका उल्ङ्लन किंस 
तरह किया ? मेरी आज्ञा न माननेका अर्थं है मृद्यु | 
सम्राटूने वंशी-बादन बंद कर दिया । रात बढती जा 
रही थी; चारों ओर भयानक नीरवता थी । 

“दे सीडटीट्‌जका सिर॒चादिये । सम्राट्का 
इतना कहना था किं चरके हाथसे मसाक नीचे गिर्‌ 
पडी; वह कोपने खगा । भेरी आज्ञके उल्ठक्घनका मूल्य 
केवल सिर है ।' फेडखिकी ओंखं खठ हो गयीं | चर 
शिबरिरके बाहर हो गया । रात सोँय-सोँय कर्‌ रही थी | 

>< >€ >€ >€ 

युद्ध अपनी चरम सीमापर था । रूसी सैनिक 
पराके ( जर्मनी ) सैनिकोका टकर सामना कर रहे 
थे । सेनापति सीडटीट्‌ज एक क्षणके छ्यि भी असावधान 
नहीं थे । दूत आ पर्चा । सेनापति आश्वय॑चकित 
हो गये प्रेडरिकिकी आज्ञासे । 


भ्रातुपरेम 


रूसो उस समय बाठ्क था । रक्रिारके दिन पाठ- 
राखाकी चछुद्टीमे उसे अपने चाचाके यँ गये बिना 






























४ 


“समराटूसे कहो कि युद्धके समाप्त होनेषर भँ यह 
सिर उनकी नंगी तव्घारकी प्यासी धारको मैट कर्‌ दगा, 
पर इस समय युद्ध-भूमिमे प्रराके सम्राट्‌ ओर प्रनाकी 
सेवाके ्यि म इसका उपयोग तो करगा ही । सुञ्े 
इस पत्त्र कार्यसे कोई भी जागतिक शक्ति विमुख नही 
क्र सकती | सीडटीट्‌जका स्पष्ट उत्तर था ओर उन्होने 
सेनाको आगे बढनेका आदेश दिया | 
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इस विजयका श्रेय तह है, सीडरीटूज ।' 
सम्राटूने रिविरसे बाहर आकर सेनापतिका अभिनन्दन 
किया । 

“आपके चरणोमे मेरा किर उपश्थित है सम्राट्‌ | 
आपकी नंगी त्वार जिसकी प्रतीक्षा कर री थी उसे = 
सखीकार कीजिये ।' सेनापतिने गम्भीरता प्रकड की । 

“इस सिरने असंख्य सिर उनत कि है इसने _ 
मृत्धुको अमरतामे बदल दिया है । इस सिरपर प्रगाकी ` 
जनता पुष्पवृष्टि करेगी ।' फरडरकिने सेनापतिं 
सीडटीटनको गठे ठक्गा ख्या । दोनोके रोमरोम 
सिहर उठे । 

भने तुमको आज समज्ञा है । तुम रल हो, रल ॥ 


मेरी असामयिक आङ्ञाके ऽल्लङ्कनसे जो यरं 
वह यूरोपके इतिहासकी एक पवित्र मौलिक ` 


था । खसो एक 
साथ चाचाके कारखानेमे 





८३४ # सद्‌ा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


काक. 
कयि कके 
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छि | उती मीन लीके पाग । बच फेजीका इधर ध्यान नहीं था । उसने उसी मरीन- 
का पहिया धुमा दिया | फर यह हआ कि रूसोकी 
अगुच्यां पिस गयी, नाखून फट गये, रक्तका फव्वारा 
छट पड़ा । वहं चीख उठा । 

फजी चौंका | उसने क्लटपट पटियेको उ्टा धुमाया 
ङ्सोकी अंगुल्यां निकटीं मरीनसे । उशा ओर 
घबराया फेजी दोडकर रूसोके पास आया ओर अत्यन्त 
कातरतापूवक बोा-शभैया ! चि्ठाओ मत । मेरे पिता 
घन ठे तो सचे बहुत पीटेगे । जो होना था, बह तो 
हो ही गया | 

ङसो वाक था । उसकी पीडा असद्य थी; कितु 
उसने बलमूवक सुख बंद कर टिया | पैजीके कंवे- 
पर उसने मस्तक रख दिया | केवर उसके नेत्रो 
ओंसूकी धारा चरती रही । दोनों बालक वहसे 


पानके पासं गये गहत र 


| अहृत दर धोनेपर्‌ खसो त 
सं रक्तं जाना बंद इआ । एक कपड़ा 
अगुच्यिपर्‌ मिद्टीकी पट्टी वव दी | 

“भैया तुम्हारे धरके छोग क्या कही 
अभीतक अत्यन्त चिन्तित था | 
(तुम कोई चिन्ता मत करो ।› रसने उपे 
दिया | | 
तम्हारे हाथको क्या हआ है १ खाभक्नि 1 
लेग ओर्‌ दूसरे लोग भी हाथमे पट की ष 
रूसोसे पते । 
“मेरी भूल्से चोट ख्ण गयी, हाथ दुच्छ र 
खूसोने सको गोरमोक उत्तर दिया । परे चहीष 
तक किसीको इस घटनाका पता नहीं खा |- 5" 





उत्तम कुलमिमान 


ईगठेड-नरेश जेम्स द्वितीयका पौत्र प्रिन्स चारं सं 
युद्धम जाज प्रथमके सेनापतिे पराजितो गया था 
ओर प्राण वचानेके च्थि भाग गया था । उसे पकडने 
या मारकर उसका मस्तक लनेवाटेको बहत बड़ा 
पुरस्कार देनेकी घोषणा इई थी । उस समय राही 
सेनाके एक क्तानने एक हाड बालके पूछ- 
(तुमने इस मारगसे ग्रिन्स चाल्षको जाते देखा हे 

उस बारह वषके बारुकने कहा- देखा तो हे 
कितु बताऊंगा नहीं | 


` कपतानने तख्वारकी म्यानसे बाठ्कको पूरे जोरसे 





अपनी प्ररांसासे अरुचि 


एक बार व्िन्स नगरके विदरानोने एक ठेखके च्य 
पुरस्कारकी घोषणा की । उस समय नेपोलियन युवक 
थे । पुरस्कारप्रतियोगितामे उन्होने भी ख भेजा ओर 
उनका छख ही प्रधम पुरस्कारके योग्य माना गया | 


मारा ओर गरज उठा- (तुद्े बतलाना पड़ेगा ॥ | 
नारक चीख उठा; रकित बोख-भाखी # 
म चीखा अपर्य द्रु; वितु स्मरण रषि कि भ 
नेकफरखन' वंशामे हआ है । विासधात कले 
म पडे राजाके शातरुको पकड्वा देनेका तिदित ¢ 
सु्चपे कदापि नहीं हो सकता ।' | 
कान बाकककी तेजखिता तथा निरभवति ¢ 
प्रसन इआ कि उसने बाककको पुरस्कारवर" | 
चादीका क्रास दिया । इस क्रासको 
के लोग आज भी सम्मानपूर्वक सुरक्षित 
--4" 








सम्राट्‌ होनेपर नेपोढियनको यह बात 4 
कितु उनके मन्त्री ठेलीरान्तने एकं विष { 
भजक्र स्यिन्सते नेपोखियनके उस लेवी ५ ५7 
गगायी । ठेखको सम्राट्के आगे रखकर उत्ते ^ 


# मानचता # ४३५ 


पृष्टा 





(सम्राट्‌ इस केके ठेखकको जानते है £ 


^ 





कितु नेपोल्यिनने लित होकर सिर इका ठ्या ओर 


अआ 


ठेीरन्तको आशा थी किं उसके इस कार्ये कऊेवको उकर उसने जलती ओॐगीटीमे डक दिया । मनर 


उसपर == लते अं भौर वह रस्कार ् = सम्राटवः = 3 <. 
सम्राट्‌ उसपर प्रसन होंगे ओर वह पु पायेगा; महोदय तो अपने का सुख देखते रह गये। -ख॒° सिं 





संयम मनुष्यको महान्‌ बनाता है 


अपने अध्ययने दिनोमे नेपोखियनको एक बार 
अङ्कोनी नामक स्थाने एक नके धर्‌ रहना पड़ा था | 
नेपोलियन बहत सुन्दर युवक थे ओर उनकी आकृति 
सुकुमार थी । नाईकी खी उनपर सुग हो गयी ओर 
उन्हे अपनी ओर आकर्पित करनेके प्रयत करने गी । 
वितु नेपोलियनको तो अपनी पुस्तकोसे अवकाश ही 
नहीं था | वह छी जब उनसे हैसने-बोरनेका प्रयत 
करती, तभी उन्हं किसी पुस्तकको पद़नेमे निमगन पाती । 

वही नेपोढ्ियन जब देराके प्रधान सेनापति चुने जा 
चुके, तब पिर उस स्थानम एक बार गये । ना््वी खी 
दूकानपर वैदी थी । वे उसके सामने जा खड़े हए ओर 
बोले--तुम्हारे यँ एक बोनापाटं नामका युवक रहता 


था, कुछ स्मरण है तुम्हं उसका ? 
नाईकी सरी सकर बोटी- “रहने भी दीजिये 
महोदय | एेसे नीरस व्यक्तिकी चर्चां करना मै नहीं 
चाहती । उसे न गाना आता था न नाचना । किंसीसे 
यह भर्‌ मीटी बात करना तक उसने नहीं सीखा था । 
पुस्तक, पुस्तक ओर पुस्तक-- वह तो बस, पुस्तकोका 
कीड़ा था |? 
नेपोलियन हैसे--“टीक कहती हो देवि । संयम 
ही मुष्यको महान्‌ बनाता है | बोनापा तुम्हारी 
रसिकतामे उलक्न गया होता तो देशका प्रधान सेनापति 
होकर आज तम्हारे सामने खडा नहीं हो सकता था | 
-सु° सि° 


--2 + 


मानवता 


एकमेरके युद्धके वाद्‌ नेपोलियन आर्ट्ियाकी 
राजधानी वियना नगरके पास पर्हैचे । उन्होने संधिका 
शंडा लेकर एक दूत नगरमे भेजा; विंतु नगरके छोगोनि 
उस दूतको मार डाला । इस समाचारसे नेपोच्यिन कद्ध 
हो उदे । उनकी अपार सेनाने चारों ओरसे नगरको घेर 
ल्या । करंसीसी तेपे आग उगलने छगीं । नगरके 
भवन ध्वस्त होने के । 

सहसा नगरका द्वार खुल ओर एक दूत संधिका 
डा यि निकला । नेपोियनने दूतका सम्मान किया | 
-उस दूतने कहा-“आपकी तेपे नगरके केन्द्रमे जहाँ 
गोले गिरा रदी दै, वहाँ समीप ही राजमहलमे हमारे 
सम्राट्की प्यारी पुत्री बीमार पड़ी है । कुछ ओर गोल- 


- "नअ -क-भ्क््---- 


वारी ईं तो सम्राट्‌ अपनी बीमार पुत्रीको छोडकर अन्यत्र 
चले जानेको विवश होगे ।' 

नेपोखियनके सेनापतिययोने बताया--“हम रीघ्र 
विजयी होनेवाले हैँ । नगरके केन्द्रमे तोपोका गोढा गिराना 
युद्धनीतिकी दष्टिसे इस समय अत्यन्त आवर्यक है |' 

नेपोलियन बोले--्युद्ध-नीतिकी बात तो ठीक हैः; 
वितु मानवता कहती है कि एक र्णा राजकुमारीपर 
दया की जाय 

अपनी आसन विजयको संदिग्ध बनानेकी आशङ्का 
लेकर भी नेपोञ्यिनने नगरके केन्द्रमे गोढा गिरानेवाी 
तोपोको वहसि हटा लेनेकी आज्ञा दे दी ।- ख र 
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सदव 


सम्राट्‌ नेपोटियन युद्धम पराजित हो गये धे । 
अंग्रेजोने छन्दं बंदी वना छया था। एक अंग्रेजी 
जहाजसे वे सेंट हेटेना द्वीप मेजे जा रहे थे । जहाजके 
छोटे कर्मचारी नातरिक आदि फ्रान्सीसी भाषा बोल-समञ्च 
लेते थे | अनेक बार नेपोटियन उनसे दुमाष्ियेका काम 
लेते थे । एक बार एक नाविकसे उन्होने कु देर बातें की 
ओर अन्तम बोे-“कल तुम मेरे साथ भोजन करना | 

बेचारे नाविकके ल्यि यह अकल्पित बात थी | 
जहाजके ही कप्तान आदि उच कर्मचारी उसे भोजनके 
छ्य अपनी मेजपर नहीं बैठने दे सकते ये, फिर फरन्सके 


पमा साथ भोजन करनेकी बात तो बहत वई 
उसनं कहा--आपकी उदारताके व्यि धच 
जहाजके अधिकारी एेसा होने नहीं देशे ॥ 

नेपोचियनने कहा--भनँ खयं पूता & | 

नेपोटियनवे पू्नेपर जहाजके कपे र 
(जव आप खयं उसके साथ भोजन काना चाहत 
इसमे कोई बाधा नहीं होमी |° 

उस नाविकको नेपोखियनने अपने साय प 
कराया, इससे उसे कितनी प्रसन्नता ह्र हो; 
समज्ञा जा सकता है |--ख° सिं 


-* ० 


अद्भुत साहस 


नेपोलियन एल्वा छोडकर जव पारिछिकी ओर जा 
रहे थे, तन उनवे एक सेनापति मरचेराने छः हजार 
सेना कर उनका मागं रोका | वह नेपोटियनको समाप्त 
कर देना चाहता था । नेपोखियनके साथ भी सेना थी 
ओर वह इतनी कम नहीं थी किं सरर्तासे पराजित की 
जा सके; वितु नेपोज्यिनने कहा- षै अपने दही 
देरावासियोंका रक्त नहीं बहाना चाहता |” 

अपनी सेना छोडकर नेपोलियन घोडेपर चढकर्‌ अकेले 
शतुसेनाकी ओर चट पडे । छोग हक्के-बक्के देखते 
रहे; कितु नेपोल्यिनने तो श्रुसेनासे सौ हाय दूर 
आकर घोडा भी छोड दिया ओर वे पैदर ही आगे 
वदे | इस बार वे केवट दस हाथ दूर्‌ रह गवे 
रातरुसेनासे । 

राघ्ुसेनापतिने नेपो्ियनको क्स्य करके अपनी 
सेनाको गोटी चखनेकी अज्ञा दी । एक अंगुटी 
हिक्ती ओर करंसका भाग्य बद्र जाता; र्वितु कोई 


` `अ 


अंगुटी नहीं हिटी । सेनापतिके अदिश कै 
ध्यान ही नहीं दिया । अव तो नेपोटियनने गमी€ 
कटा- सैनिको ! तममेते कोई अपने समर 
करना चादे तो अपनी इच्छ पूरी कर ठे 44 
खड़ा हरु | 

को$ बोला नह ! सैनवोने व 
एक-एक ` करके उदे पृथवीपर गिरते | 
सेना खयं निःशस हो गयी | सैनिक धका ६ | 
“सम्राट्‌ नेपोटियनकी जय ¦” | 

नेपोलियनने एक वृदे सैनिककी दा ह 
दिक का- “तुमने मुञ्चे मारनेको । 
थी £ सैनिकवे नेत्र भर आये । उने % ॥ 
दिखा दी । बंदूकम गोटी धी ही न, 
वंदूकोमे केव शब्द्मात्र करके ट्य बर< 
थी | ख० सिण 










% न्यूटन की निरभिमानत्ता * 


-~------------~ 
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भारक सम्मान दे 


नेपोटियन महान्‌ सम्राट्‌ हलनेके अनन्तर एक महिवके 
साथ पेरिसे धमन निकटे थे | वे एकं पतल रस्तेसे 
जा रहे थे । महिला अगे शीं कुछ पैड । सामनेसे एक 
मजदूर भारी भार च्यि आ रहा धा | महिलाको अपने 
उच्च कुट, धन ओर पदका गव॑शा ओर इस समय तो वे 
नाद राहके साथ शीं | एक मनजदूरके च्य वे कैते माम 
छोड देती । वीच मार्गसे वे ेसे चटी जारही थीं 


जैसे मजदूरको उन्होने देखा दी न हो । सम्राट्‌ नेपोलियन 
मामके एक ओर हट गये ओर हाथ पकड़कर उन्होने 
महिखको खीचा--“ेडम | भारको सम्मान दो | 

जिनके सिश्पर भार है चाहे बह भारी ग्र शे या 
हर्का | वे सम्माननीय दहै, यह बात नेपोखियनने 
एक वाक्यम समज्ञा दी |-ष° सि 





न्यूटन निरभिमानता 


ठन्दनके वेस्ट मिनिस्टरके विशा मन्दिरमे आदजक 
न्यूटनकी समाधि है । वहो बहृत-से ची-पुरुष ओर बच्चे 
उसकी समाधिके पास जाकर कु क्षण सुक जाते है, 
कुछ चिन्तन करते है; क्योंकि उसे बडा भारी प्रतिमा 
शाटी ओर चिन्तनस्चीठ व्यक्ति समङ्गते है ओरवह था भी 
एसा दी । 

न्यूटनका जन्म १६४२ के २५ वीं दिसम्बरको 
हुआ था । दुनिया रकी विपत्तियोंके बावजूद भी उसने 
्रेवट बाईस वर्की अवस्थामे ही (81१५९ ९०९) 
बीजगणितके द्विपद सिद्धान्तका आविष्कार किया था | 
उसने प्रकृतिका गम्भीर अध्ययन किया ओर “गुरुलाकर्षणः 
( € {०८९८ ०१ &79 ७१६९407 ) आदि सिद्धान्तोका 
आविष्कार किया । सूर्यकी किरणोमे सात रंग क्यों है । 
सूरय-चनद्रमाकी क्षीणता ओर पूणताके कारण ससुदमं 
उवार-भाय क्यों होता है; ये सभी गुरुलाकषणसिद्वान्त- 
के अन्तर्गत समञ्च जाते है । न्यूटनकी विदयाखुद्धिपर 


सारे ईगठैडको गवं था ओर है । इतनेपर भी न्यूटनको 
खयं अपनी विदया-बुद्धिका कोई गवै न था, लेरामात्र भी 
अहंकार न था । 


न्यूटनको एक दिन एक महिला मिटी, जिसने उसकी 
बड़ी भारी प्रासा की ओर उसकी विया-बुद्धिकी सुक्त- 
कण्ठसे सराहना की । 


न्यूटनने कहा-“अरे | ८ तुम करहोँकी बातें कर रही 
हो )- मतो उस्र बच्चेके ही समान द्व जो सत्यके 
विशा समुद्रके किनारे बैठ इआ केवर कंकड़ोको ही 
चुनता रहा । अर्यात्‌ विद्याके अगाध ॒वारिधिम तो 
मैन प्रवेरा ही नहीं किया । न्यूटनके मौखिक शब्द है-- 
“९4135 { 1 371 011 111६6 2 601 एदा प 
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६1४1. 1. 9. 
(‰. 1. ©०५1१ऽ १०८४४१७ १००1८ 2४ 7२. 84) 
-जा० रा० 


-- ग्ज्म 


# अपने यदौ महाराज मर्हरिकी उक्ति भी एेवी ही है-- ` 


यदा कंचिल्जोऽदं द्विप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वशोऽस्मीत्यभवदटिम्तं मम मनः | 
य॒दा॒िंचिक्किचिद्‌ बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ 
एक अन्य सुसिम कविका भी कथन ऊ एेखा ही हे 
(जाना था कि इर्मसे कुछ जानेगि जाना तो यही जाना कि ङु भी न जाना ।. 








४३८ % सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 


स्काट्छैडके एक नगरमे विपत्तिकी मारी एक ददि खी 
आयी । उसके पास न रहनेको स्थान था ओर न सोजन- 
को अन । वह बुद्धिया हो चुकी थी, इससे मजदूर 
करनेमे भी असमर्थं थी । उसने घर-घर भट्ककर शरण 
चाही कि अस्तबल्के ही एक कोनेमे उसे कोई आश्रय दे 
दे; किंतु किसीने उसकी दुद॑शा देखकर भी दया नहीं 
की | उसे नगरके बाहर एक सुक स्थानमे पडे रहना 
पड़ा । भूख ओर सदकि मारे वह वीमार्‌ हो गयी | भला 
दद्िकी चिकित्सा कौन करता, बीमारी बढती गयी ओर 
अन्तम वह छ्रृत फैलनेवाटी बीमारीमे बदर गयी । 

वह दद्धि वृद्धा तो मर गयी, वितु उसके शरीरमे 


श = 


क --------------------=----=--=- 
~= 


गरवो यक्षा पूरे समाजे खये घातक है 





रोगके जो कीटणु उतपन्न हुए ये, उन्होनि एन 
वह रोग पठा दिया । देता घ्‌ को$ कदाचित्‌ ही 
हो जिसमे उस रोगसे उस समय कोई मरा न ह। 
नगरम हाहाकार मच गया | 

अग्रज विद्वान्‌ कार्याड्ल्ने इस धटनामे पष 
ठ्खा है--इन धनवानोंने तो जीवनम उत ध 
नारीको अपनी बहिन खीकार नहीं क्या धा; [१ 
उसकी मृल्युके पश्चात्‌ उन्ह खीकार करना पडा $ 
सचमुच वह॒ उनकी भगिनी थी; क्योकि उ ए 
एवं खास्थ्यमं ही पूरे नगरका सुख ओर खास्य पी 
हित था |स सिंर 





लोभका बुरा परिणाम 
बिचित्र बँसुरीवाखा 


जमनीके बरन्स॑बीकः प्रदेशमे प्रमुख नगर है नोवर्‌ । 
इसके पास ही हैमेटिन नामका एक शहर है । इसकी 
एक ओर तो हैमेर नामकी छोटी नदी है, पर दक्षिणकी 
ओर वेसर नदी बहत बडी है । पहले यह ओर 
भी गहरी तथा चोड़ी थी । यह नगर अपनी किले. 
वंदीवे व्यि प्रसिद्ध रहा है । आजसे प्रायः ६०० 
वभ पूव सन्‌ १२७६ की २२ जुख््को वयँ एक 
बड़ी विचित्र घटना घटी थी । वँ चूहे इतने अधिक 
बद़ गये थे कि छोग उनसे बेतरह तंग आ गये धे | 
बिह्ी ओर कुत्तेतक उनसे परेशान हो रहे ये ओर 
उनकी कोई चिकित्सा सफर नहीं हो रदी थी | 

अन्तमे वे रोग टाउनहाल्मे एकत्र इए ओर एक 
सरसे बोल--हमटोगोंका मेय? (परसासक) किसी काम- 
का व्यक्ति नही है । हमारी विपत्तिका इसे कोई ध्यान 
नहीं है । अतएव इसे वंद करके कीं भेज देना 
चादिये अथवा नदीमे इवो देना चाहिये ।' उनके इस 


्रस्तावको सुनकर प्रशासक तथा कारोरेशन (स 
का कलेजा कोप उठा । पर मगवल्कृपासे उपी 1 
एक विचित्र वेषधारी बुरी बजानेवाखा व्यक्ति 
आया । उसे देखते ही प्रशासकने बडी यख | 
उसका खागत किया । बजानेवाटेने दुराल-क्ष प 
सब ङक जानकर कहा-- भ आपवी इत १, । 
तक्षण दूर करनेमे समर्थ ई; क्योकि पीपर # | 
जीवको मै आकृष्ट कर सकता दर | अभी  ( 
राटरीके राजाको मैने मच्छरोके कष्टसे सुकत किं £ | 
साथ ही एशियमे ८ भारत ) निजामका च । 
पिंड चछुडाया है । पर परे यह तो बलाई । 
इसके बदरे आपलेग सुने देगे क्या १ 
सहसत ( गिल्डर ) मुद्रां आप सुने दे सकते ६ 
पर मेयर तथा कारपोरेदनके लोग चिठा ञ्् . 
सज क्या हमलोग पचास सदसत सुदा दे 21 / 
भगाइये |? 4 








ॐ सोभका बुरा परिणाम ५ 





बेचारे वंशीवाटेने अपनी बँघुरी उठायी । पहले तो 
बह तनिक सुसकराया, फिर अपनी वाँघुरीको उस्ने अपने 
ओटोपर ठगाया ओर धीरेधीरे शहरकी गघ्योंसे चरना 
आरम्भ किया । वह जैसे-जैसे वरी बाते इए चठता 
था, पीते चूहोकी पंक्तियाँ उसका अनुगमन करती थी । 
अन्तमं धीरे-धीरे नगरके सारे चूहे उसके पीछे ठ्ग गवे 
ओर वह बेर नदीम प्रवेश कर गया । सारे चह नदीम 
हूवकर्‌ नष्ट हो गये, पर एक चूहा उनमें बड़ा हृष्ट-पुष्ट 
था, वह किंसी प्रकार तैरकर पार कर गया । समी लेग 
इस तमारोको देख रहे थे । उयो ही यह्‌ ग्रिपत्ति किनारे 
र्गी, प्रशासकने छेगोसे चिल्टकर कहा- अरे दौड, 
जाओ, चके सारे विटोको अव बंद कर दो ओर 
उनके रहनेके स्थानोँको तोड-पोड दो । तबतक 
वाखुरीवालेने वँ प्हैवकर पूर्व प्रतिश्रुत एक हजार 
मुद्रां मांगी | 

“एक हजार गिल्डर £ मेयश्वी ओष छठ हो 
उटीं । “मित्र | हमटोगोंको धोखा नहीं दिया जा सकता । 
चू तो हमारी ओंखोके सामने ही नदीम ख्य हो 
गये । अब उनका पुनः आना असम्भव है । हजार 
गिल्डप्की वात तो हमारी मजाक मात्र था । आओ, 
पचास मुद्रां जल्पानके व्यि तुम्हे दे देः ।' 

्वसुरीवाखा बोटा-“देखो, खेर मत करो । म 
क्षण भर भी नहीं सुकरगा; क्योकि दोपहरके भोजनके 
समय मैने खटीफासे बगदाद पहुचनेकी प्रतिज्ञा षी 
है । उस ॒बेचारेको विच्छुओंने परेशान कर रक्वा है 
ओर जो तुम यह सोच रहे हो कि मै अब तुम्हारा बुरा 

ही क्या कर दगा तो मै दूसरे प्रकारकी बोँघुरी भी 

` बजाना जानता ह । याद रक्लो, इस लोभका बहुत 
बुरा परिणाम होगा । वचन देकर यों सुकर जाओगे तो 
तम्हं बुरी तरह रोना पड़ेगा ° 

इसपर प्रशासक बड़ा खठ-पीटा इ आ । उसने 
कहा-- देखो, तुम-जैसे अरिष्ट तथा तुच्छ व्यक्तिका 











तिरस्कार हम सहनेवारे नहीं । तुमसे जितना भी बने, 
अपनी बँसुरी बजाकर हमारा अनिष्ट कर छ | तुम 
वारी वजाते मर भी जाओ तो भी हमारा अव कुछ 
नहीं विगड़ता |? 

बोसुरीवालेने फिर एक वार गी पैर खा ओर 
फिर बोसुरी बजायी | इस वार नगरके सभी वाठ्क- 
वाठिकाए्‌ उसके पीछे हो घ्य । मेय्‌ चुपचाप यह 
सव देख रहा था | न तो उसमे बोकनेकी शक्ति थी, 
न हिरने-लनेकी । बोँघुरीवाख उनके आगे-आगे जा 
रहा था ओर समी बार्क उसके पीछे-पीछे । वेसर 
नदीके किनारेसे होकर बह कोपेल्यर्गं पहाड़ीकी ओर 
मुडा । अव मेयर प्रसन्नतासे खिर उठा । छेगोने 
समञ्चा--चट्ये, यह उस पहाडको अब किसी प्रकार छँ 
न सकेगा । पर आश्चयं | ज्यों ही वह पर्वतके समीप 
पर्चा, उसमें एक दखाजा खुर पड़ा ओर वह बँसुरी- 
वाखा उन बच्वोके साथ उसमे प्रष्टि हो गया । ओर 
सवके अंदर धुसते ही वह दखाजा पूर्ववत्‌ बंद हो 
गया । वेवठ एक कगड़ा छ्ड़का जो बहत पीठे छट 
गया था, उनके साय न जा सका । 

हैमेटिनके खोगोके पश्चात्तापका क्या कहना था । 
उन्होंने खख मिन्नते मानीं । पर वह कर॒ लोर्नेवाखा 
था | यह कथा वहांकी गुफाके एक पत्थरषर्‌ आज भी 
खदी वर्तमान है । कहते है किं द्रान्सिख्वानियमिं कुछ 
भिन्न खमावके परदेशी व्यक्तियोकी एक जाति रहती 
है | उनका कहना है कि उनके पूर्वन एक भूगर्मस्थ 
कारागृहसे निकले थे, जो बनन्सवीक प्रदेराके हैमेिन 
नगरके निवासी थे । पर वे क्यों ओर कैसे निके, ये 
वे नहीं जानते, तथापि उनकी बातोंसे इतना तो सिद्ध 
हो्ी जाता है कि वे पवतद्रासमे प्रविश बालक ही ` 
इनके तथाकथित पूर्वन यथे । वचन देकर लोभवडा 
उसके पूरा न करनेका यह दुष्परिणाम है | वः 
( 7॥€ ए6त एए ग 6.11 







पिछटी शतान्दीकी बात है । एक परैच व्यापारी 
निसका नाम क्बट था, दैवयोगसे वीमार पड़ गया ओर 
आडर नदीके तटपर एक रमणीय स्थानमे रहने ख्गा । 

एक दिन सबेर-सबेरे उसने देखा किं नदीके दूसरे 
किनारेपर एक सवार अपने घोडेसे उलश्च रहा था । कभी 
वृह लगाम दीटी करता था तो कमी कड़ी करते ही धोडा 
दोनों आगेवाले पैर उठकर खड़ा होनेका य्न करता धा | 
सवारका जीवन खतरेमे था । अचानक वह घोडद्रारा 
उदछछाल दिया गया ओर नदीकी मध्यघारामे इूबने ख्गा | 
बे व्यापारी यह दृदय नदीं देखा गया । डूबते नवयुक- 
की प्राण-रक्षके च्यि बह नदीमे कूद पड़ा । यह 
मानधताकी पुकार थी । उसे अपने कीमती वलखोका कोई 
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उसकी मानवता धन्य ह मयी 











ध्यान नहीं था । यचि दद्ध व्यापारी अच्छा तैरकषै 
तथापि इते इए युवकको बचाना उस समय अक 
काम नहीं था । उसका रारीर दृष्ट-पुष् ओर मारी थ। 

“ेसा कदापि नहीं हयो सकता किं मेरे एते 
असहाय मानवक प्राण चले ज्यं |' बृदेने ए क 
पैर मारे ओर उसे किनारेतक सनेम सफठ हो ए। 

(पव्रित्र मानवता | मै तुम्हारा किंतना ऋणी £। 
मैने तुम्हारे नामपर अपने पुत्रके ही प्राण बचा लि। 
वृह आश्चर्य चकित हो उठा । उसका हृदय प्राणितं 
स्यि करूणा ओर दथासे परिघढ गया | वृद्ध कर 
अपने नोजवान बेटेको छातीसे क्गा लिया | 7९४" 





प्रयेकं व्यक्ति एक टसरेका सेवक दै 


अप्रीकामे कमेराका हव्डी राजा बहत अभिमानी था; 
वह रेश्र्यके उन्मादमे सदा मग्न रहता था । छोग उससे 
बहुत डरते थे ओर उसकी शेदी-से-छोटी इच्छकी भी 
पिं करनेमे दत्तचित्त रहते थे । 

एक दिन वह अपनी राजस्तभामे बैठकर डींग होक 
रहा था कि सव खोग मेरे सेवक है । उस समय एक 
बृद्ध॒हव्दीने, जो बडा बुद्धिमान्‌ ओर काय॑कुरार था, 
उसके कथनका विरोध किया । उसका नाम बोकबार था | 

'्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सेवक है ।› बृद्धके 
इस कथनसे राजा सिर्से पैरतक जक उठा । 

(इसका आदाय यह है कि मँ तुम्हारा सेवक ह । 
मञ्चे विवा कर दो अपनी सेवा करनेको । मँ तहे सो 
गाये पुरस्कारखरूप प्रदान करूंगा । यदि तुम शामतक 
सुद्धे अपना सेवक नही सिद्ध कर सकोगे तो मे तम्हे 
मार डर्दगा ओर रोगोको समज्ञा दगा कि मै तम्हारा 
माछिकः हर | कमेरानरेशने बोकारको धमकी दी । 

धवत ठकः बोकवरारने प्रणाम किया । ब्रद्ध होनेके 
नति चल्नेके छ्य वह अपने पास एक छड़ी रखता 





था । ज्यों ही वह राज-समासे बाहर निकर छ ५ | 
त्यो ही एक भिखारी आ पर्चा । 
सुञ्चे आज्ञा दीजिये कि भँ इ मिले ¢ 
खानेके च्यि दँ | बोकबारने राजासे निवेद नि 
दोनों हाथमे मोजनकी सामग्री लेकर ह ५ 
कारण राजाके निकट ही थरथर कोपने दण । क | 
छी जमीनपर गिर पड़ी ओर उसके कपडे न | 
तथा बह वक्षकर गरेवाल ही था कि उ ५५ 
छ्ड़ी उढा देनेवी प्रार्थना की । राजाने निना ९ | 
छ्डी उल दी । बोकवरार ठाकर हंस पडा । 
आपने देखा किं सजन छोग एक दूष 
होते है । मेने भिखारीकी सेवा की ओर ५ (| 
कर्‌ रहे है | सुद गायोंकी आवदयकता नही (. 
उन्द इस दीन मिखारीको दे दीजिये ' ^ ` 
अपने कथनकी सत्यता प्रमाणित की । # 
राजाने प्रसन होकर बोकवारको ०४१ । 
बना छिया |-रा० श्री° । 









# क्षमाशीलता ‰ 
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परिश्रम गोरवकी वस्तु है 


अमेरिकामं खातन्त्रय-सं्रामके समय एक किंलेबन्दी 
हो रदी थी । कुछ सनिकाके द्वारा एक नायक उस 
कामको करा रदा था | सैनिक किंलेकी दीवारपर एक 
भारी छ्कड़ी चढानेका प्रयतत कर रहे ये; वितु सफ 
नहीं हो रहे थे । नायक उन्हं आज्ञा तो देरहा था 
ओर प्रोत्साहित भी कर रहा धा; वितु खयं छ्कड 
उठने हाथ नहीं ख्गाता था | 

उधरसे धोडेपर बैठे एक सजन निकले | उन्होंने 
नायकसे कहा-आप भी छकड़ी उव्वानेमे ठग जार्यै 
तो लकड़ी ऊपर चढ़ जाय. | 

नायकने उत्तर दिया--- इस टकडीका नायक 
हर ।' 

(आप मुञ्चे क्षमा करे ।' वे सजन घोडेपरसे उतर 
पड़े | अपना कोट उन्होने उतार दिया, टोपी अल्ग रख 





दी ओर कमीजकी बाहे ऊपर चदाकर सैनिकोके साय 
जट गये । उनके परिपरिम तथा सहयोगका परिणाम यह 
इआ कि ख्कड़ी ऊपर चढ़ गयी । 

'धन्यतराद महोदय |' नायकने उन सनको ख्कडी 
चढ़ जनेपर कहा | 

अपना कोट प्रहिनते इए वे बोले “इसमे धन्याद्‌- 
की तो कोई बात नहीं | आपको जव कभी टेसी 
आवर्यकता हो तो अपने प्रधान सेनापतिके पास संदेश 
भेज दिया करं, जिससे मँ आकर आपकी सहायता कर 
जाया कर; क्योंकि सुज्ञे पता है किं परिश्रम कटना 
हीनताकी नही, गौखकी वस्तु है | 

'्रघान सेनापति |› वेचारा नायक तो हक्ा-वक्ता 
रह गया । परंतु प्रधान सेनापति धोडेपर चढ़कर 
रीप्रतापूर्॑क वहसे आगे निकल गये |-खु° षि° 
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क्षमाशीलता 


अत्राहम टिकन अमेरिकाके राष्ट्रपति थे । उनके 
रासनकाल्मे अमेरिका बहुत सम्रद्ध ओर समुन्नत था । 
प्र कमी केवर इस वातकी थी किं उन्हे किंसीको मृब्यु- 
दण्ड देनेमे बडा संकोच होता था । वे कहा करते थे 
कि किंसीको मयु-दण्ड देना कितना कठिन है, लेखनीमे 
इतनी शक्ति है किं उसकी एक चा अपराधीको प्राण 
दे सकती है । 

अमेर्किन सेनाकी एक टुकड़ीमें एक नवयुवक काम 
करता था । उसका काम पहरा देनेका था । किसी 
समय सेनामे ही उसका एक मित्र बीमार पड़ा | नवयुवक- 
को उसकी देखभाक्के साध-दी-साथ अपना काम 
भी पूरा करना पडता था । बीमार आदमीकी सेवां 
सुश्राव कारण वह थककर अपनी जगहपर सो गया | 
शन्लुका आक्रमण होनेवाखा था; एसे समयमे उसका सो 
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जाना कदापि उचित नहीं था । सेनापतिने उसे म्रदयु- 
दण्ड दिया । अत्राहम लिकनको पूराःपूरा अधिकार 
था कि उसे क्षमाकर्‌ प्राणदान दे दे। वे उससे खयं 
मिलने गये । 
>€ >€ १९ >€ 

(माई | तुम्हं गोटीसे दागा नहीं जायगा; मेरी बात 
मानो । तुम्हारे इस कथनमे मेरा विंशधास है कि तुम 
थकावट ओर दोहरे कामके कारण सो गयं । मै तुम्हे 
सेनामे फिर भेज रहा ह; पर इस समय मे बड़े धम॑- 
संकटमे पड़ गया हँ कि तुम देय धन ( बि ) भर 
सकोगे या नहीं । अमेरिकाके राष्टूपतिने युवकको 
आखासन दिया । 

ध्यदि यह पच सौ डरूरसे अधिक नहीं होगा तो 


मै अपने मित्रोकी सहायतासे इसे चुका दगा । अपराघी- ` ` । 


का निवेदन था । 
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(नहीं भाई ! यह तो बहुत अधिक है | इसे तुमः 
केवल तुम चुका सकते हो, भे वुम्हं चाहता द, विलियम 
स्काट ' राष्ट्रपति टिंकनने वात स्पष्ट की । 

टिकनने कहा कि तुम सेनाम जाकर अपने कतन्यका 
पू्णङपसे पाटन करो । जब मरने ठगो, तव यह समन्ञ 
सको कि मेरे व्चनके अनुसार तुमने आजीवन आचरण 
कर अपनी रेष आयु सार्थक की | इस तरह देय धन 
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वि (व आपा +) अ [शन श | 

( विल ) की मरपाई हो जायगी । राषटपतिते से 
कर दिया | । 

भ < > ५ 

“आपने सुद एक गीर सैनिककी तरह युक 
प्राण देनेका सुनहला अवसर दिया । आपकी मरि 
धन्य ह |? त्रिटिय स्काटने मरते समय टिकतौ 
ठिखा था | एक ॒वीरकी तरह अपने देशक समा 
ल्य छ्ड्कर्‌ युद्धम जीवन-टीढा समाप्त की |-र०॥ 


~> ~ 9 ~< 


न्रमक फल 


अत्राहम टछिंकनका बचपन अच्यन्त दु:खमय था | 
उन्होने अत्यन्त साधारण ओर गरीब पिरम जन्म ल्या 
था | कभी नाव चलकर तो कमी लकड़ी काटकर्‌ वे 
जीविका चरते थे । उन्हं महापुरुषोंका जीवन-चरिति 
पदनेमे बड़ा आनन्द आता था; पर्‌ अर्थाभावमे पुस्तक 
खरीदकर पढ़ना उनके ल्यि कठिन था | 

वे अमेरकिके प्रथम राषटरूपति जाजं वारिगटनके 
जीवनसे बहुत प्रभावित थे । एक समय उन्हें पता चा 
करि एक पडोसीके पास जाजं वारिगटनका जीवन- 
चरति है; वे प्रसनतासे नाच उठे, पर मनमे भय था 
किं पड़ोसी पुस्तक देगा या नहीं । पडोसीने पुस्तकं 
दे दी | अत्राहमने रीघ्र दही टोय देनेका वादा किया 
था | 

अन्राहम टिकनने पुस्तक समाप्त नहीं की थी कि एक 
दिन अचानक बडे जोरकी जलब्रष्टि इई । अन्राहम 
छिकन ज्ञोपडीमे रहते थे; पुस्तक वर्षासे भीगकर 
खराब हो गयी । अत्राहमके मनमे वड़ा दुःख इआ, पर वे 


निराश नहीं हए । 
>< > > >< 


अन्त भटा तो सब भटा 


एनस सोलन नामका एक वड़ा मार विदान्‌ पर्चा । का अत्यन्त धनी था | उवे अपी 4 


रहता था । उसे देशाटनका बड़ा शौक था । एकः बार 
4 भूमताभामता डीडिया देराके राजा कारके दरबार 
ध नै > 


मुञ्चते एक बहत बडा अपराध हो णया है। 
सोह साटकी अवस्थावाले असहाय वाठकं अग्रह 
बातसे पड़ोसी आश्वर्यचकिंत हो गया | वह बलकरं 
सरक्ता ओर निष्कपटतासे बहत प्रसन्न हआ । 
अव्राहमने कटा कि मै पुस्तक टोट नहीं सवर 
यद्यपि वह॒ जलबृष्टिसे भीगकर खराब हो गी हैष 
भी म आपको नयी पुस्तक दगा । | 
(तुम नयी किस तरह दे सकोगे ! धपा ७ 
पैतेका भी ठिकाना नहीं है ओर बात रेसी कते ह/ 
पडोीने ज्ञेडकी दी । । 
सुने अपने श्रमप्र विश्वास है । पै शफ &॥ । 
मजदृूरी कर पुस्तकके दूने दामका काम कए । 
अत्राहम ठिकन आशान्वित ये । पड़ोसीको उनका 6 । 
ठीक खगा । ' 
अन्राहम छिकनने मजदूरीके वारा पुस्तक व 
मरपाई कर दी ओर जाज॑वारिगटनकी ४ | 
उन्ीकी सम्पत्ति हो गयी । अपने श्रमसे उन्डि 9 | 
पुस्तकाख्यकी पहटी पुस्तक प्राप्त की । - "क 








सम्पिका वडा गर्जं था । छते सकनक 
अपरिमित अर्थराि दिखलाकर यह कहना ˆ ~ 


# न्यायका सम्मान # 
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"कासे बढ़कर संसारम ओर कोई सुखी नहीं है ॥ 
परर ज्ञानी सोकनके चित्तपर्‌ उसके वैभवका को प्रभा 
न पड़ा । उसने केवट यही उत्तर दिया किं “संसारमे 
सुखी वही कहा जा सकता हे, जिसका अन्त सुखमय हो|" 
इसपर कार्ते विना किसी विशेष सत्कारके सोढनको 
अपने योते विदा कर दिया । 


काठान्तरमे कार्ते पारसके राजा सादइरसपर आक्रमण 


किया । वँ वह हार गया ओर जीते पकड छया 
गया । साद्रसने उसे जीषित जखनेकी आज्ञा दी । इसी 
समय उसे सोढनकी याद आ गयी । उसने तीन वार्‌ 
षाय | सोन | हाय सोकन' की पुकार की । जव 
साइ्रसने इसका तायं पूर्य तो उसने सोढनकी सारी 
वाते सुना दीं । इसका साद्रसपर अच्छा प्रमाध पड़ा 
ओर उसने काको जीवन-दान तो दिया ही, साथ ही 
उसका आदर-सत्कार भी किया |-जा° श° 


+> ® छ 


उचमका जाद्‌ 


[8 


इटटीवे क्रसिन नामकः किसानने अपने उद्योगे 
बदौटत इतनी अच्छी पैदावार की कि छोगोंको अत्यन्त 
आश्वर्यं होने ल्ग | उन्होंने सोचा-निश्वय ही यह 
कोई जादू करता होगा । 
उन्होंने न्यायाख्यतें इसकी अपीट की । न्यायाधीरने 
वादीका बयान सुननेके वाद प्रतिवादी किसान क्रोसिनसे 
पूढा-- “इसपर तम्हारा क्या कहना है £ 
क्रेसिनने अपनी एक इृष्ट-पुष्ट छ्डकी, अपने खेती- 
के ओजार्‌, बैक आदिको अदाठतके समक्ष॒खड़ाकर्‌ 
कहा- “मै खेत जोत ओर खाद क उसे अच्छ तैयार 
करता ई | मेरी ठड़की बीज बोती ओर पानी आदि देकर 
खेतकी अच्छी देख-रेख करती है । इसी तरह मेर 
ओजार भी दरटे-्टे न होकर अच्छे काम छयक है | 





न्यायका पम्मान 


इंगरैडका चतुर्थं हेनरीका ज्येष्ठपुत्र, जो आगे हेनरी 
पञ्चम नामसे प्रसिद्ध हआ, बड़ा ही शूरवीर ओर राज- 
काजमे भी अत्यन्त दक्ष था । वितु बचपनमे राञ्यारूढ 
होनेके पूर्व वह बड़ा ही उजड ओर हफट था । वह 
उचक्रकी संगति कर नीचमूर्खतापृणं काम भी करता था । 
एक बार उसके एक मित्रको किसी अपराधपर्‌ सुख्य 


ओर मेरे वेड देखिये । कितनी द्ुभावनी जोडी है । मै 
इन्दं सूत्र लिटाता-पिटाता, इनकी सेवा शुश्रूषा करता 
त । इसीण्यि ये हमारे वेर प्रदेशाभरमं ख्यातिप्राप् 
ओर बेजोड दै । मेरे खेतमे काफी पैदावार होनेमे ये 
निस जादा अस्र वताते है बह जाद्‌ इन्दीपे है । 
दावा करनेवाले चाह तो इस जादूकता उपयोग कर्‌ ठे 
तब उन्हें मेरे इत कथनकी सत्यता प्रमाणित होगी ।* 
ये बातें सुनकर न्यायाधीशने कहा--“भजतक 
अनेक अपराधी मेरे सामने आये, प्र अपनेपर किये 
गये अभियोगोके निवारणार्थं इतने सबल प्रमाण किंसीने 
भी उपसित नहीं किये । इसघ्ये इनकी जितनी प्ररंसा ` 
की जाय थोडी है | 
यह कहकर न्यायाधीराने क्रेसिनको निर्दोष विदाई दी। 
८ नीतिबोध ) 


न्यायाधीचने वौदकी सजा घुनायी । राजपुत्र अदाख्तमे 
उपल्थित था । सजा खनते दी बह बिगड़ उठा ओर 
-यायाधीराके साथ बेदी कर अपने मित्रको छोड 
देनेके लिये न्ह हक्स देने खगा । उसने कडा--श 
पुत्रके मित्रको कौदकी सजा देना अनुचित 
प्रं आफ वेल्सके नति आपको, 








~ 


1 
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1 मेरा मित्र है, इसय्ि रास्तेके साधारण चोरकी 
तरह इसके साथ कभी वर्ताव न करं | 

न्यायाधीरने उत्तर दिया-- भै यहोँ प्रि आफ वेल्स- 
की विल्छुल नहीं पहचानता । न्यायके कामम पक्षपात 
नहीं करूंगा” यहं मैने शापथ टी है | इस्ि जो वात 
न्याय दीखेगी, उसे बिना किये न रगा ।' 

राजपुत्र आगबनूढा हो उठा । अपेते बाहर हो 
बह अपने मित्र उस कैदीको छुडानेका यत्न करने ठ्गा 
न्यायाधीशने पुनः साफ चेतावनी दी- इसमे हाय डलने- 
का आपको अधिकार नहीं । व्यर्थं ही अदाठतमे दगा 
मत कीजिये ।' राजपुत्रके त्वेकी आग ब्रह्माण्डे पर्टैच 
गयी ओर उसने भी अदाकतमें न्यायाधीये गाटपर 
थपड जमा दी । 

न्यायाधीराने राजपुत्र ओर उसके मित्रको तत्कर 
जरम भेजनेका आदेश दिया । उन्होने कहा- “इसने 
न्यायाधीशका अपमान किया है | इसल्यि यह दण्ड है| 





न्यायाधीराने राजपुत्रको सम्बोधन कारके वाहा ५ 
आपको ही रज्यारूढ होना है | यदि खयं सप 
एज्यके कानूरनोकी इस तरह आग्ञा व क 
आपका आदेश क्या मनेगी | 

राजपुत्रके हृदयम तत्काल प्रकारा हआ | कूकर 
न्नित हआ । सिर नवाकर न्यायाधीशकौ मुन कि 
ओर जेल्की ओर चल पड़ा | 

राजा हैनरी चतुथको पता चठ्नेपर उपे ऋ 
(सचमुच भै धन्य दरः जिसके राज्यम न्याया गष 
स्थापन करनेवाला एेसा न्यायाधीश है | 

खयं हेनरी पञ्चम बननेपर राजपुत्रे न्यायी 
का आपके साथ मैने जैसा वर्तव क्यि,रफ 
मुञ्चे एेसा ही पुत्र इआ तो उसकी ओंखोमे अंगं 
डारनेवाटा आप-जैसा ही न्यायाधीश सुने सौपाफै 
मिले, यही मै चाहता द । - गो० न° प०( नीति 





सावलम्बनका फट 


स्काटेडके एक सरदार सर राव इन्नेसपर एक 
समय बड़ा संकट आ गया ओर वह बड़ी विपत्ते 
१ गया | अन्य छेोगोकी तरह उसने न तो अपने 
इटमित्रपर॒बेोक्ष डला ओर न सरकारसे मदद 
मोगी | उसे कोई कामभीन आता था । पर अपने 
मपर खावलम्बी रहनेकी उसे दृद निष्ठा थी | फलत; 
उसने पठ्टनमे सिपाहीगिरीका काम सीकार्‌ कर छया । 

एक दिन वह छवनीपर निगरानी कर रहा था 
कि एक भ्यक्ति, जो उसे जानता था, यों दी किसी 
कामके ज्ि पर्टनके कर्नल्के पास आया | कार्नर 
किसी अन्यसे बाते कर रहे थे, तबतक वह इस 
पहरेदारसे बातचीत करता खड़ा रहा । उसे स्पष्ट 


हो षा जि यह पहरेदार साधारण व्यक्ति नही, 
राबट इन्नेस है । 


करने मिलनेपर उसने कटा--सचषुव 
वङ्मागी है । आपके ययौ कितने ही शला ॥ 
करते होगे । यही रावं इत्नेसवो देष च । 
कितना बड़ा सरदार है ।' ग | 

कर्मने दूसरे पहरेदारको भेजकर रको ई | 
ओर कहा-“क्या आप राव इन्नेस है । यदि € 1 | 
यह हल्का काम क्यों करते है £! । | 

1 < इद © | मेरे पाक्त एक ॥ ॥ ) 
वचनेके कारण मेने सोचा कि दूसरका म 
खानेकी अपेक्षा अपनी पदवी आदिक „ ^ 
ल्यि भूख्कर अपने श्रमपर्‌ निर्वाह करना % ^. 
इसीलिय यह नौकरी खीकार की ।' 6 

कर्मल्वो विशवास हो गया ओर वे उप्के ‰4। 
श्रमनिष्ठापर लिक उठे । उन्होने राबर्को € 
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छुट्टी दे दी ओर अपने यहाँ भोजनको बुखाया । कपड़े अभी मेरे पास पडे है 
एक साथ भोजन करनेके वाद वे अपनी पोशाकमे- 


से एक पोशाक उसे देने ल्मे | 
रावरदने 


जरूरत नदी है 


कहा---“धन्यवाद्‌ | 





पर॒ मुञ्चे इसकी 
सिप्राहीगिरी करनेसे पहलेके कुछ 


कर्न उत्तरोत्तर उससे ओर भी प्रमात्रि ह 
चले ओर उसने रावर्टैको एक बडे सम्मानकी नौकरी 
दी तथा अन्तम उसक्रे साय अपनी छ्डवी भी 
व्याह दी |-गो न° तरैः ( नीतिव्रोच ) 


--------- 


निर्माता ओर विजेता 


किसी ग्राममें एक विह्रान्‌ ल्ली-पुरूष तथा उनके दो 
बच्चे रहते थे । बड़ा छ्डका शान्त खमावका, पठन- 
रीक ओर विचारप्रिय धा | छोटा बाटकं केवर विनोदी, 
चच्चर खमाव्रका तथा खेल-कूदग्रिय धा । 

एक दिन संष्या-समय निव्यकी तरह बडा ठ्डका 
अपने मौँ-बापके पास बैठा इञआ कोई इतिहासकी 
पुस्तक पढ़ रहा था । इधर छोटा बाढ्क एक काडंका 
पकान बनानेमे खगा था | वह॒ उसके गिए्नेके भयपे 
श्चास मी नहीं केता था । इतनेमे ही बड़ ठडवेने पुस्तक 
अख्ग॒ रख दी ओर अपने पितासत पूष -- “पिताजी । 
कुक वीर तो साम्राज्य-विजेता कहै जाते ह ओर कुछ 
साम्राञ्य-संस्थापक कहै जाते है । क्या इन दोनां 


भिन्न शब्दके भाव मिन-मिन्न है 

पिता अभी कुछ उत्तर देनेकी बात सोच ही रहा था 
किं तवतक छोटे बाल्कने काडंका दूसरा महल तैयार कर 
च्या ओर प्रसन्नतासे उच्छ पडा । वह बोल उठ-- 
पैन यह तैयार कर टिया | 

वडा भाई उसके कोलाहरपर्‌ त्िगड़ पड़ा ओर एक 
इरारेसे उसके सारे धरको जिसके निर्माण करनेमे उसे 
इतना श्रम ओर समयका व्यय हआ था धराशायी 
कर डाटा | 

पिताने कहा--“मेरे पुत्र ! बस, तम्हारा छो भाई 
°निर्माता' ओर तुम (व्रिजेता" हर ।'-जा० शा० 


-- कव 


स्वाबरम्बी विदाथ 


ग्रसे किटेन्थिस नामक एक युवक एथंसके तच्- 
वेत्ता जीनोकी पाटशालामे पदता था । किठेन्धिस बहत 
ही गरीव था | उसके बदनपर पूरा कपड़ा नहीं था | 
पर पाठशालामे प्रतिदिन जो फीस देनी पड़ती थी, उसे 
किलेन्थिस रोज नियमसे दे देता था । पढ़नेमे बह इतना 
तेज था कि दूसरे सव विवयार्थीं उससे ईषां करते । 
कुछ लोगे यह संदेह किया कि “किंटेन्थिस जो दैनिक 
पीसके पैसे देता है, सो ज्र करीसे चुराकर खाता 
होगा; क्योंकि उसके पास तो फटे चिथडेके सिवा ओर 
कुछ है दी नहीं ।' ओर उन्होने आखिर उसे चोर बता- 


कर पकड़वा दिया । मामला अदाख्तमे गया । 
किठेन्थिसने निर्भयताके साथ हाकिंमसे कहा कि भँ 
व्रि्कुल निर्दोष द्र, मुञ्षपर चोरीका दोष सर्वथा मिथ्या 
गाया गया है । भँ अपने इस बयानके समर्थनमे दो 
गवाहियाँ पेश करना चाहता द्रं ।' 

गवाह बुलाये गये । पहा गवाह था एक माटी | उसने 
कहा कि (यह युघक प्रतिदिन मेरे बगीचेमे आकर कुर्से 


पानी खीचता है ओर इसके व्यि इसे कुछ पैसे मजदूरी- 
के दिये जाते है ।' दूसरी गवाहीमे एकं बुदिया माईने 


कहाक्िभे वृद ह्र । मेरे धमं कोई पीसनेबाला 
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नहीं है । यह युवक प्रतिदिन मेरे घरपर आट पीस 
जाता-है ओर बदले अपनी मजदूरीके पैसे ठे जाता है ।' 

इस प्रकार शारीरिक परिश्रम करके किठेन्यिस कुछ आने 
प्रतिदिन कमाता ओर उसीसे अपना निर्वाह करता तथा 
पठ्रालकी फीस भी मरता | किलेन्धिसकी इस नेकं 
कमा््वी बात सुनकर हाकिम बहुत प्रसन्न इए ओर 
उन्होने उसे इतनी सहायता देनी चाही कि जिससे उसको 


== तमा 
इ ~~~ म्यः 
= ------ 


पद्नेके छथि मजदृरी करनी न पड परत उक 
लेना सीकार नहीं किया ओर कहा कि कष त्वक 
करके ही पढना चाहता दर । किन्ते 3 
मुञ्चे आवदयकता नहीं है | 

उसके गुरु जीनो महारायने भी 
युवककी बातका समर्थन किया ओर उ 
लेनेपर प्रसरता प्रकट की | 


उस सफ़र 
सके पहफ़ 


ऊ. 
~ तप्र 
आदर! दण्ड्‌ 


फडर्किकी सेनामे एक मनुष्य कभी लेपटेनेट कलल- 
के पदप रहा था । काम न होनेसे उसे अख्ग कर दिया 
गया । वह बार-बार फेडरिकिके पास आता ओर उसी पदके 
व्यि उपर दवाव डाठता । फरेडरिकिने बार-बार उसे 
समञ्ञाया-“मेया ! अभी कोई जगह खाटी नहीं है ।' 
परंतु उसने एक भी नहीं सुनी । आखिर पेडत्विने हैरान 
होकर उसे बडी कडा साथ वयँ अनेके स्यि मने 
कर दिया । कु समय नाद किंसीने फरेडरिकिके सम्बन्ध- 
म एक बड़ी कड़ी कविता छी । शान्तस््भाव होने- 
पर भी डक इस अपमानको न सह सका । उसने 
सुनादी का दी कि इस कविताके ठेखकको पकड़कर 


जो मेरे सामने हाजिर करेगा उसे पचास सोनेकी मोहरे 


इनाम दी जार्यभी | दूसरे दिन फडरिकने देखा बही आदमी 
सामने हाजिर है | फडरिकने क्रोध ओर आशवर्थमे भरकर पूछा, 
^त्‌ किरि यहाँ कसे क्ट निकला £ उसने कहा-- 
“सरकार । आपके विरुद्ध जो कड़ी कविता छ्खी गयी 
थी, उसकैः केखकको पकड़ा देनेवारेको आपने पचास 
सोनेकी महर देनेकी सुनादी करवायी है न £, 
शा दो, तो इससे क्या ?› प्रेडरिकिने शान्तमावसे 

पूछा । र 

` (तव तो सरकार ! वह इनाम सुले दिये बिना 
आपका छुटकारा नहीं । उसने कहा । 


“यों £" फरडर्किने संकोचसे पूष | 

“इसल्यि सरकार ! कि उस कविताका चित 
यही आपका सेवक है | आप सरकार । पृ ४ 
दण्ड द्‌, परंतु क्या मेरे भूखों मरते हए सीर 
अपनी धोषणाके अनुसार इनाम नहीं दग २ 
स्वामी | + 

फरेडरिक एकदम लट-पीटा हो उठा । तस व¢ 
कागजवे टुकडेपर कुछ छलक उसे देते हर्ष 
कहा--ले इस प्रवानेको केकर स्पाण्डो किले का 
कै पास चखा जा । वहो दूसरोके साय कैद क 
मेने तङ्जको दण्ड दिया है |' | 

“जैसी मजी सरकारकी । परंतु उस ` । 
भूलियिगा |' ॥ 
“अच्छा सुन ! कमाण्डरको प्राना देक | | 


ताकीद कर देना किं भोजन करनेसे पहले पला१ > । 
नही । यह मेरी आज्ञा है | गरीब बेचारा थ 
भडरिकिकी आङ्ञाके अनुसार उसने स्पण्ेके 
जाकर परवाना वहे कमाण्डरको दिया ओर % > 
कि भोजनके बाद परवाना पदनेकी अज्ञा दै । | 

दोनों खानेको बैठे । वह बेचारा क्या खता । `> 
तो कलेन कोपि रहा था किं जने पन क! ( 
है ! किसी तरह मोजन समाप्त हभ, तव क 
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परवाना पदा ओर पठते ही बह प्रसन होकर पत्रवाहकको जाता है, इसे तभवो मी विरोष लम होगा। उती नीच 


बधादयो-पर-वधादूर्यो देने ख्गा। उसमे छ्खा था-- 

८दस पत्रवाहक पुरुषको आजसे मै स्पाण्डोके किठेका 
कमाण्डर्‌ नियुक्त करता द्र | अतएव इसको सव काम 
सम्हलाकर्‌ ओर सारे अधिकार सौपकर तुम पोटर्वडमके 
किलेपर चरे जाओ । तुम्हं वहोँका कमाण्डर बनाया 


इस नर्य कमाण्डरके बाल-बन्ये भी सोनेकी पचास 
मोहरे केकर पैव रहे है | 

पत्रवाहकं॒पर्वाना सुनकर आनन्दसे उच्छ पड़ा 
ओर पुराने कमाण्डरको भी अपनी इस तवदीरीसे बडी 
खुसी हई! 


गणक 
अन्यायका पसा 


जाने क्यो, सम्राट्की नीद एकाएक उड़ गयी 
पर्गपर्‌ पडे रहनेके बदले बादशाह उठकर बाहर निकल 
आया | निस्तन्ध रात्रि थी । पहरेदारने अभी-अभी बारह- 
के घंटे बजाये थे | 

पासके बैटकखानेमे तेज रोडनीकी एक बद्िया 
चिराग जक रही थी । सम्राूने कौतहट्वश उस ओर्‌ 
पैर वदाय | 

बहीखातोके ढेरके बीचमे, आयविभागका प्रधान 
मन्त्री (1२८४८०८ 1015६67 ) किसी गहरी चिन्तामें 
हवा बैठ था । सम्राट पैकी धीमी आहट घुननेतककी 
उसे सुध नहीं थी । साप्राज्यपर अचानक कोई भारी 
विपत्ति आ पड़ी हो ओरं उसे दूर करनेका उपाय सोच 
रहा हो-- वह इस प्रकार ध्यानमग्न था । 

समाट्‌ कुछ देरतक यह दृर्य देखता रहा; ओर मेरे 
राज्यके ऊँचे अधिकारियोमे एेसे परिश्रमी ओर ख्गनवाठे 
पुरुष है, यह जानकर उसे अभिमान हआ । ` 

“क्यों बडी . चिन्तामें हब रहे हो, क्या बात है ? 
सम्राटूने कहा । 

मन्त्रीने उठकर सम्राट्का खागत किया । अपनी 
चिन्ताका कारण बतटखाते इए मन्त्रीने कहा--(गत 
वर्षवी अपेक्षा इस वषं ख्गानकी वसूटीके ओंकंडे कुछ 
भ्यादा थे, इसच्यि मैने खयं ही इसकी जच करनेका 
निश्चय किया ॥? 


धस वर्षं र्गान अधिक आया है, इसका तो 
मुञ्चे भी पता है, परंतु एेसा क्यं हआ, यह माद्म नहीं ।' 
सम्ाट्ने यह कहकर्‌ आयमन्त्रीकी बातका समर्थन किया | 

(उस कारणको खोज निकाल्नेके ल्य हीमे 
जागरण कर रहा द्र सरकार ! सारे बहीखाते उलट डले, 
कहीं खास पखितंन नहीं मादम इआ । संवत्‌ भी बहत 
अच्छा नहीं था |° आयमन्त्रीने असर बात कहनी श्रू की। 

धतो हिसावमे भू हरं होगी । 

“हिसाब भी जांच ठ्या । जोड्-बाकी सब ठीक है |' 

(तव तुम जानो ओर तुम्हारा काम जाने | ल्गान 
तोबढादही है न १ इसमें चिन्ताकी कौन-सी बात है 
रात बहुत चरी गयी है, अब इस बखेडेको कर्पर 
रक्खो । सम्राट्ने उकताकर मह फर स्या । 

(अमदनी बदी है यह दीक दहै, परंतु यही तो 
साश्राज्यके छ्य चिन्ताका कारण है | ल्गानकी कमी 
सदी जा सकती है, परंतु अन्यायकी अगर एक कौड़ी 
भी खजानेमे आ जाती है तो वह सारे साम्राज्यके 
अङ्खोसे क्षट.टकर निकठती है | आयमन्त्रीने अपने 
उद्ेगका इतिहास धीरेधीरे कहना आरम्भ किया । 





(सतकार ! यहां भी एसा ही इआ है । किंसानोकि ` 





पैदायशच नाममात्रकी है । गयी साक गरमी बहुत पड़ी 
इससे गङ्ा-यमुना-जैसी भरी-पूरी नदियोंका ख भीस्‌ 
चछा था । ज सूख जानेसे किनारेकी जमीन 
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आयी थी । इस जमीनमें लोगोने कु बाडे बनाये 
ओर उन्हीक द्वारा सरकारी खजानेमें कुछ धन अ्यादा 
आया । आमदनी बढनेका यही गुप्त रहस्य हे | 

“नदियां सूख गयी, जक दूर चल गया ओर 
ल्गान बढ़ा ।' मन्त्रीकी चिन्ताने सम्राटूके दिल्पर भी 
चिन्ताका चेप लगा दिया । कुछ ॒देरतक इन्हीं शब्दों 
को वह रटता रहा । 

(नदीका जक सूखना भी तो एक ईश्वरीय कोप है | 
इस कोपको सिर ठेकर ख्गानकी मौज उड़नेवाटी 
नादराही कबतक टिकी रह सकती है यह अन्यायका 


पैसा है । मेरे खनानेम देसी एवा धोद भ 
आनी चाहिये ।' सम्राटूने अपनी आज्ञा एुनादी। 
मन्त्ीकी चिन्ता अकारण नहीं थी, समाटपो 9 
अनुभव हआ । 

इन गरीव प्रका ठ्गान लय दै ज \ 
ओरसे उनसे कहल दो किं वे रात-दिन गाय 
भरी-पूरी रखनेके व्यि ही भगवानूते प्रार्थना श 
ख्गानकी बढती नही, परेतु यह न्यायी री 
इस साघ्राञ्यकी मूर भित्ति है सम्रा्ने ज 
यह कहा । धन्य | 


== - 
हेश्वरके विधानपर बिधास्च 


एक अग्न अफसर अपनी नवव्रिाहिता पत्तीके 
साथ जहाजमे सवार होकर समुद्र-यत्रा कर रहा था । 
रस्तेमं जोरसे तूफान आया । मुसाफिर घबरा उठे, पर 
बह अंग्रेन जरा भी नहीं धराया । उसकी नयी पत्नी 
भी व्याकुल हो गयी थी । उसने पूछ्--“आप निश्चिन्त 
कैसे बैठे है £› पतीकी बात सुनकर पतिने म्यानसे त्वार 
खींचकर धीरेसे पत्ीके सिरपर रख दी ओर हसक 
पूछा किं तुम डरती हो या नहीं £ पत्नीने कहा- - 
भी बातका जवाब न देकर यह क्या खेर कर्‌ रहे 


है £ आपके हाथमे तल्वार्‌ हो ओर मै उद ए 
नात १ आपक्यामेरे वैरी है, आप तो सुदो 
भी अधिक चाहते है ।' इसपर अपसरने कहा 
जसे मेरे हाथमे तलवार है वैसे ही मगवानकवे ह। 
यह तूफान है । जैसे तुम सुञ्चे अपना सुद्‌ स 
नहीं डरती, वैसे ही मै भी भगवानूको अप्र ¢ 
सुद्‌ समञ्चकर नहीं डरता । भगवान्‌का अपे 
अगाध गरम है, वे वही करेगे जो बालव छर 6 
कल्याणकारी होगा । फिर डर किंस बातका 


~ =22-- ~ 


दीपकं जलाकर देखो तो 
ुदधके समय एक सैनिकका अनुभव 


यद्धके समय अपरिचित देशम मै एक अनाथ 
रि्ुकती तरह अकेले रह रहा था । फिर भी मँ सदा 
छली ओर खस्थ रहा एवं तने नित्य अपनेको सुरक्षित 
पाया । 

ङु दिनों पूवैः, मानो मेर श्रद्राको कसौटीपर 
कसनेके चयि, ठीक मेरे सुहपर अचानक एक फोडा 
निकर आया । अपने काममे मुञ्चे सदा भरे समानक 








सामने रहना पड़ता था । भँ डप षष । 
विकतंन्यविमूढ-सा हो गया । सवने सलाह त 
डक्टरको अव्य दिखाना चाहिये । मेर 

डक्टर नहीं था | एक ाक्टरने, जो हमारे 
ओर पुस्र्वोकी दूकानके संरक्षक भी न 0 
इए सूजनभरे फसादको देखा । उन्होने & 
तडके ही इसे चीर देनका निश्चय कर ठ्वा ॥ 






# अद्धुत त्याग ॐ ४४९ 


नन्वव 


--~---------~ 














मैने अपने विवाड वंद कर्‌ स्यि, अपने रहनेके कमरेभे 
चला गया ओर प्रमुको पुकारा । मैने सच्ची प्राथना की । उस 
्रर्थनामे मेरे हृदय ओर आत्माका अभूतपूर्वं संयोग था 
अपने एकान्त घरमे; प्रसुके साथ नि्छक हदयसे धल बातें 
करते-करते थककर म सोगया। यातो मै खप्त देख 
रहा था, अथवा कोई मुञ्चते कह रहा था- दीपकं 
जलाकर दपण देखो तो | सुननेके साथ ही भने 
अद्भुत शान्ति, चेतनता ओर सुखका अनुम किया | 
एक खनके भ्यापारकी तरह मँ जाग पड़ा | मेरा हाथ 


ठीक दीपकपर गया ओर मैने उसे जला दिया । जब 
मने दर्पणे देखा तो भेरा चेहरा पहलेकी तरह चिकना, 
खच्छ ओर निल्छुक साफ़ दिखायी दिया । सारा दोष 
ओर रोग द्मंतर्‌ हो गया था | 

फर तो मैने अपने प्रा्थना-वि्पके इस फएठ्को 
देखकर मगतानूको न जाने कितना धन्यवाद दिया । 
प्रातःकाठ जब डक्टर्‌ साहब आये, तब उनको अपनी 
ओंखोपर विश्वास ही नहीं होता था। मेरे दूसरे 
मित्राकी भी यही दशा थी । 


-  -अन्ध््व् 


दया 


अमेरिका संयुक्तराज्यके एक प्रेसीडेट एक बार 
राजसमभामें जा रहै थे | रास्तेम उन्होने एक सूअरको 
छीचडम ्ध॑से देखा । सूअर कीचडसे निकटनेके च्यि 
जीतोड्‌ प्रयत्न कर रहा था, पर्‌. वह जितना ही प्रयत्न 
करता उतना ही अधिक कीचडमं धसा जाता । सूअरकी 
यह दयनीय दशा देखकर प्रेसीडेट साहेवसे नहीं रहा 
गया | वे अपनी उसी पोशाकसहित कीचडमें कूद पडे 
ओर सूअरको खींचकर बाहर निका खये । समय हो 
गया था, इसघ्यि ये उन्दी कीचड़मरे कपड़ंको पहने 
राजसभामें गये । समाके सदस्य उन्हें इस दशाम देखकर 
अचरजमे पड़ गये । छोगोके पूषनेपर उन्होने सारा हाक 


सनाया । तत्र खोग उनकी दयाटताकी भूरिभूरि प्ररंसा 
करने लगे । इसपर प्रेसीेट साहनने कहा-“आपरोग व्यथं 
ही मेरी तारीफ कर रहे हे । सुस्े सअरपर कोई दया नही 
आयी थी; उसे घुरी तरह कीचडमे फंसे देखकर सुत्ने 
दुःख हो गया ओर मने अपने दुःखको मिटानेके 
च्यि ही उसे बाहर निकाला । इसमे मैने सूअरकी 
कोई भटाई नदीं की, अपनी ही भलाई की; क्योकि 
उसे बाहर निकार्ते ही मेरा दुःख दूर्‌ हो गया ।" 


असल्मे प्राणिमात्रके दुःखसे दुखी होकर उन 
दुःखत छुडानेकी चेष्टका ही तो नाम (दया, है । 


= =< > < 
अदभुत त्याग 


 अलरहवीं राताब्दीके इर्टी देशे प्रसिद्र संत अल्फान्सस 
च्योरी अपने पूर्वाश्रममें वकीठ्का काम करते थे । 
एक समयकी बात है । वे न्यायाख्यमे बहस कर 
रहे थे | उनकी बहसकी रैटीसे प्रभावित होकर न्यायाख्य 
अपना निर्णय उनके पक्षम देना चाहता था । विरोध पक्षके 
वकीटने केवर इतना ही कहा कि अरफान्सस महोदयको 
अपनी बहसपर एक वार पिर विचार कर लेना चाहिये । 
अशरफान्ससको अचानक स्मरण हो आया किं एक एेसी 


स° क° अं° ५७-- 


नकारात्मक बातकी उन्होंने उपेक्षा कर दी है, जिससे विरोधी 
पक्षका लाम हो सकता था, पर न्यायाख्यने उन्हें विछखास 
दिखाया कि यह एेसी बात नहीं है जिससे निर्णयमे कोर 
अन्तर आये ओर उपसित लोगोने उनकी बहसकी बडी 
प्ररांसा की । 

प्र उन्हे तो अपनी मूढ खटक्ती रही । वे न्याया- 
छयके सामने सादर विनत हो गये । 

श्ूट्की दुनियां | मै तम्दे नमस्कार कता 








४५० # सदा सत्था साधुभिः सेवनीया # ॥ 
= ~ =-= ~~ क ववस -- 

तुम्हे समञ्च गया ओर तमसे भर पाया | कहते दए मिथ्या साधनक तिलाञ्चछि देवर आलकी स्च 

अल्फान्सत न्यायाख्यके बाहर्‌ हो गये । उन्होने वकारत की परमात्माके प्रेम-रा्यते प्रवेश वेके चवि ` 

छोड दी; वे अभी नोजधान थे पर उन्होने जीविकाके 


दयाट्‌ बादशाह 
जरमनसप्राद्‌ द्वितीय जोसेफ बहुत दयालु हदयके उकटरवो ठ जाकर मयो दिखल | रामे कही पर 
पर्षथ | वे अक्सर साधारण कपडे पहनकर प्रजाकी हाकत॒ करना मला ।' वच्चा खुशी होकर अक्क कु 
जानने ल्यि अकेले ही निकर पडते | एक वार्‌ ते दौड़ | 
[११ व; व्याने धरूम रहे कि क डका ५ = १ ४ ६ 
ईस प्रकार गल्यामं धूम रहे थे किं एक गरीब ठ्ड्क इधर बादशाह द्रूढते-दरढते उसके धर पतै छ 





न्न 
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उनके सामने आया ओर बोढा, (महाशय ! कृपा कर्के माम हो गया कि उसकी मोँकी हाठत बहुत खातर 
मु कुछ पैसे दीजिये | छ्डका सम्राट्को पहचानता उन्होंने देखा, वह॒ खटियापर पड़ी है ओर उतरा ¢ 
नही थाः प्रतु समराट्के दया चेहरेको देखकर उसको छोटा कच्चा पास बैठा रो रहा है । वादराहने फे 
साहस हो गया ओर उसने पैसोकी याचना की । ठडके- डक्टर वतखाकर्‌ उसमे वीमारीका हाढ ओर कष 
का करुणामरा भह देखकर बादशाहको दया आ गयी । पूछा । बादराहके राब्दोमे बडी मिस धी ओर ॐ 
उन्होने कहा-'बच्चे ! तेरा चेहरा देखनेप्र रेता र्गता स्नेह भरा धा | यह = टस सीने कहा 
है कि तते थोडे ही दिनोते भीख मौगनी शरू की है 'महाराय ! मेरे रोगका कारण तो असक्मं हमा ४ । 
नच्चेने कहा-“महाराय } मैने कभी भीख नही बुरी हालत है । ठुछछ दिन पहले मेरे पतिक क 
मोगी । हमाती सिति जव बहुत तिगड़ गयी, तव आज मै हो गया । जो ड पूली थी, सत्र महाननोम कव 
पहले पहल मोँगने निकला दर | ठु दिन हए मेरे वन्वे अभी बहत छट है, मेरे पास देता कोई 6 । 
पिताजी मः गये । हम दो माई है । हमरे पास बुक नही, जिसे मे उनका पेट भर सरद । ॥ 
भी नहीं है, जिते हम अपना पेट भर सक ओर न॒ मरनेकी चिन्ता नहीं है, पर पी मेरे अनाधवल्वक ¶ | 
कोर मद्द्‌ ही करनेवाला है । पक मो हे जो सश्त दोगा । इती भिचारसे मेरा जी जया कला है 18 
बीमार है ओर बेहाल खटियापर पडी है । यो कहते-कहते धह दुखी देखकर बड़ा लडका आन मैरी द्वके च 
`". ठ्डकेका गखा भर्‌ आया । कहीं पैसेका प्रबन्ध कटने गया है | ॥ 


सम्रटूने पूछा--तेरी मोकी द्वा कौन करता है £ गरीब मौ -ेेकी दुर्दशा देखकर बादशाह %4 
ल्डकेने कहा-- सर्कार ! दवा कौन करता १ आंखे कहा- “वदिन | धवराथो मत । म | 
हमारे पास द्वके टियि पैसा कहो है १ इस दुःखसे करपासे तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी ओर ॥ 
ही तो भ आज लाचार्‌ होकर भीख मोगने निकाला हं । भी मिठेगे । सुञ्चे एकं कागजका टुकड़ा % ^ 
्ड्केकी बात सुनकर सम्राट्‌ जोसेफका हदय तुम्हारे रोगकी दवा छ्िखि दु | 4 
करुणासे भर गया । उन्होने बार्ते धर्का पता पूचकर्‌ 07 1 


उसके शायमे कुक रुपये देते &र शद्धा-“जा, जल्दी पदृनेकी पोका पिछला वन्ना काड़ दिया | 4 


क 39 











% परोपकार ओर सचार्ईदका फर # 


------------ व जज्ज्व्व्व्व्व्य्य्य्व्य----___~_~~~~~~~_~~_~~~]__ ~ ~ 


बादराहने उसपर कुछ ट्खिकर उसे रोगिणीको दे 
दिया ओर कहा-- भने इसमे दवा छ्खि दी है, इसीसे 
तुम्दारी सागी बीमारी मिट जायगी | इतना कहकर वे 
वहसे चठे गये | 

करु देरके वाद लडका डक्टरकी ठेकर्‌ आया | 
ठड्केने आते ही खुीके साथ कहा-- भोँ | तू घबरा मत, 
मुहे रुपये भी मिक गये है ओर म उवटरको भी ऊे 
आया द्रं |` ठडकेको प्रसन देखकर माँको बडी प्रसननता 
इ ओर उसकी ओंँखोंसे हर्षके आंसू निकल पडे | 
उस्ने वच्येका मुंह चूमकर कहा--वेटा | प्रु तदच 
बी जिंदगी दं । अभी एक उक्टर आया था, वह 
कागजपर्‌ को$ दवा चछ्खि गया है| उक्टर बडा ही 
दया धा बेट | 

उसकी वात सुनकर ठ्डकेके साथ अये हए 
डाक्टरने कागज लेकर पदा ओर उसमे स्वयं सम्राू 
जोसेफके हस्ताक्षर देखकर आश्वर्यसे कहा-- अवर तेरा 
सारा संकट गया ही समञ्च । मेरे पहले जो उक्टर्‌ 

















४५१ 
आया था, वह कोई मामूटी उक्टर नहीं भा | वृह जौ 
द्वा छिखि गया है, वैषी दवा देनेकी मुङ्म तवत नही 
है । उत्त दवासे तुस वडा लाम होगा । वहिन ! वहं 
स्वयं जर्मनीका वाददयाह दूसरा जेतेफ़ था; ओर इस 
कागजपर्‌ वह हुक्म ॒छ्खि गया है किं तुञ्चे खजानेसे 
बहत बड़ी संख्याम रुपये दिये जर्यै ।* 

यह्‌ सुनकर उप ची ओर उसके बचोका दय 
कृतङ्ञतासे भर॒गया । वे हर्षसे सराबोर हौ गये । कु 
भी बोढ नहीं सके | जब जवान खटी तव वे गद्गदः 
वाणीसे प्रभुसे जोसेफ बादशाहके अचर राज्य, ओर्‌ 
दीर्षं जीवनके च्ि प्रार्थना करने लगे । उनका रोम-रोम 
अशचर्ाद देने वगा | , 

डवटरने भी दवा दी ओर वह श्ल जल्दी ही अच्छी 
हो गयी । सब सुखसे रहने रगे । बादशाहवकी दयाटुता 
ओर वच्येका मातृ-स्तेह-- जिसके कारण वह भीख 
मगने निकल--जगतके व्यि आदं हो गया । 














परोपकार ओर सचाईैका फठ 


दोत्रीवेकी पढ़ाई समाप्त हो गयी । उसका जन्म- 
दिवस आया । जन्म-दिनके उपठक्ष्यमे उसके यहाँ बहुत 
कीमती सोगातका ठेर खग गया । उसके पिताने कहा-- 
“बेटा | तुम्हारी पढाई हो गयी, अब तमहं संसारम 
जाकर धन कमाना चाहिये । अबतक तुम बहुत अच्छे 
साहसी; बुद्धिमान्‌ ओर परि्रमी विदाथ रहे । इतना 
बड़ा धन तुम्हारे पास हो गया है। सुञ्चे तम्डारी 
योग्यताप्र विश्वास है । जाओ ओर संसारम फलो-श्षटो ।' 

दोत्रीवे प्रसन्न हो उठा । वह अपने माता-पिताको 
प्रणाम करके अपने सुन्दर जहाजकी ओर चरु दिया । 

उसका जहाज समुद्रकी छतीपर र्हरोको चीरता 
हआ चला जा रहा था । रास्तेमं एक तुकं जहाज 
दिखलखयी दिया । उसके समीप अनेपर जेरगोका कराहना 


ओर चिल्खना घुनायी दिया । उसने चिल्लाकर तुर्की 
कसानसे पूछा--“माई ! तम्हारे ज्ाजमे छोग रो क्यो 
रहे है £ लोग भूखे है या बीमार £ 

तुकं कप्तानने जवाब दिया--“नही, ये कदी, है, 
इन्दे गुकाम बनाकर हम बेचनेके स्यि छे जा रहे है 

दोत्रीवेने कहा--“्हरो, शायद हमद्येग आपसमे 
सौदा कर सक ।' 

तुकं कस्ानने जाकर देखा. किं दोत्रीवेका जहाज 
व्यापारिक सामानसे कदा है । बह अपना जहाज 
बदलनेके ण्य तैयार हो गया । दोत्रीवे तुका जहान 
लेकर चर पड़ा । उसने उसपर रहनेवाले 
उनके पते पे ओर उनको वे जिन-जिन ` 
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स नगम साधव्राटी एक बुदियाका पता उसे न ठग सका । 
उनका घर बहत दूर था ओर रास्ता मालूम न धा | 
ठ्डकीने बतलाया कि भे रूसके जारकी पुत्री ह ओर 
बुदिया मेरी दासी है | मेरा धर छोटना कठिन है, 
इसय्यि मै विदेरामे ही रहकर अपनी रोटी कमाना 
चाहती ह ।' 

दोत्रीवे बो उग--ुन्द्री ! यदि तुम मुञ्जसे 
व्याह करो तो तुम्हे किंसी बातकी चिन्ता न होगी |? 


लडकी उसके स्वभाव ओर रूप-रंगसे उसपर सुग 
थी, राजी हो गयी । 


जब जहाज उसके घरके सामने बंदरगाहपर खगा 
तो दोत्रीवेका पिता उससे मिलने आया । उसके बेठेने 
कहा--“पिताजी | मैने आपके धनका कितना अच्छा 
उपयोग किया । देखिये, इतने दुखी आदमियोंको भने 
घुखी बनाया ओर एक इतनी सुन्दर दुकहिन ठे आया 
जिसके सामने सैकड़ों जहार्जोकी कीमत नीके 
बराबर है | 


यह नते ही उसके बापका प्रसन चेहरा बदर 
गया | वह॒ बिगङ्कर अपने बेटेको बहुत बुरा-भल 
कहने र्गा । 


कु दिनोवि बाद यह समञ्ञकर कि कड़का अब 
कुछ होशियार हो गया, दोत्ीवेके पिताने दूसरा व्यापारी 
जहाज तैयार करके उसके साथ उसे विदा किया | 


जहाज जसे दी दूसरे बंदरगाहपर ठ्गा, दोनरीवे 
देखता क्या है कि कुछ सिपाही गरीब आदमियोंको कैद 
क्र रहे है ओर उनके बाठ-बच्ये उन्हे देखकर बिरुख 
रहे ह । पता ख्गानेपर माद्धम इओआ कि उनपर राज्यकी 
ओरसे कोई टैक्स ख्गाया गया है जिसे वे अदा नहीं 
कर सकते, इसख्यि कैद कयि जारे है । दोत्रीविने 
अपने सारे जहाजका सामान बेचकर टैक्स चुका 
दिया ओर उन गरीब आदमियंको कैदसे चुडा दिया | 


धर वापस छोटनेपर उसका बाप इतना छि 
उसने दोत्रीवे, उसकी दी ओर बुद्रयाको # 
निकार बाहर्‌ किया । परंतु अडोस-पडोपत मो 
उसे किसी प्रकार समन्ञा-बुञ्ाकर शान्त किया| ` 

तीसरी वार उसके वापने दोत्रीवेसे कहा वि 
लीको देखो, अवकी वार तुमने यदि पटले १ 
की तो याद्‌ रखना कि यह आखिरी मौका भी हं 
खो दिया ओर अव इसको भूवो मरना पड़ा ॥ 


ईस वार दोत्रीदे जहाजपर सवार ह । द करू 
र देशम एक वंद्रगाहपर पर्चा । वह उतेह 
उसने देखा कि एक राजसी पोाक पहने हृए वो फ़ 
सामने ठहर रहा है ओर उसकी ओर बडे ध्याने द 
रहा है । पास जानेपर उस आदमीने कहा कि (भप्त 
अगूटी पहनी है वह मेरी ल्ड़कीकी अँगूदीते ल 
जलती है, आपने इसे कयौ पाया £ यह अैगूही स्त 
जारकी छ्ड़कीकी है | किनारे च्वि ओर श , 
कहानी सुनाइये 


दोत्रीवेकी बाते छनकर जार ओर उसके मी 
विल्वास हयो गया किं जारकी खोयी गयी ठडवी दोव 
ली है, जार प्रस हो उठा, उसने दोवरीवेसे कहा # 
(तुम्हे आधा राज्य दिया जायगा | उसने उसे द्व 
को ओर दोत्रीवेके माता-पिताको छाने भेन दिष। 
साथमे मेके साथ अपने मन्त्रीको भी भेज दिया । | 

इस बार दोत्रीवेके वापने उससे इछ न क| 
उसके धके सव लोग प्रसन्नताधू्वक जहाज ६६ 
होकर रूसके स्यि चर दिये । । 

जासका मन्त्री बड़ा डाही था । उसने रसत" ॥ 
पाकर दोतरीवेको जहाजसे ठके दिया । जहाज ^ ध 
था । दोत्रीवे समुद किनारे पर्ैचनेके व्यि १ 
हाथ-पैर चलाने ल्गा | भाग्यसे एक पानीकी १ 1 
आयी ओर उसने उसे समुदके किनारे जा क 











# जीवन-दशन # 





परंतु वयँ पर्हचनेपर उसने देखा कि वह॒ एक 
बीरान चद्रान है । दो-तीन दिनोंतक उसने किसी तरह 
अपने प्राण वचाये । चौथे दिन एक मद्ुभा अपनी 
नोका य्य उस रास्तेसे आ निकटा । दोत्रीवेने उसे 
अपनी सारी कथा कहं सुनायी । वह महुआ इस रात॑- 
पर उसे रूसके बंदरगाहपर पर्ह॑चनेके व्यि राजी इअ 
कि ददोत्रीवेको जो कुछ वँ मिखगा उसका आधा 
हिस्सा वह उसको देगा | 

म्ुएकी नौका उस पार समुद्रे किनारे खग । 
दोत्रीवे राजमहलमे पर्चा । जारके आनन्दका ठिकाना 
न रहा । दोत्रीवेने उससे प्रार्थना की कि 'मन्त्रीका 
अपराध क्षमा किया जाय ।' दोत्रीवेकी उदारता देखकर 
जारने अपना सारा राव्य उसे दे दिया ओर अपना रेष 
जीवन शान्तिपूर्वक एकान्तम भगवानूके भजने विताया | 


जिस दिन दो्रीवेके सिरपर राजसुकुट रक्खा गया, 
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उस दिन एक बुदा मचयुभा उसके स्षामने उपलित 
इआ । उसने कदहा--सरकार ! आपने अपना आधा 
धन सुद देनेका वचन दिया है | 

दोतरीवे चाहता तो सिपाहीको इशारा करके बुदेको 
दरवारसे बाहर निक्वा देता । परंतु उसने उसका स्वागत 
किया ओर कहा-- टा, महाशय | पधास्यि । राज्यका 
नक्डा देखकर हम आधा-भधा बोट ठ ओर्‌ उसके बाद 
चकर खजाना भी बटे 

अकस्मात्‌ उस बरेके सफेद बाल सुनहरे हो गयं 
ओर वह सफेद पोराकमे बोढ उल-- 

दोत्रीवे | जो दया है उसके ऊपर भगवान्‌ दया 
करता है ।› ओर अन्तर्धान हो गया | 

देवदूतके इस वाक्यको सामने रखकर दोत्रीवेने बड़ी 
रान्तिके साथ अपने देका शसन किया | उसके 
राज्यमे प्रजा सुख ओर चैनवी वंसी बजाती रही । 








कद - 


जीवन-दशंन 


एमरसन अमेरिकाके महान्‌ दानिक ओर 
विचारक थे । वे अपने समयके बहत बड़े तच्छज्ञ थे । 
उनका सम्पूरणं जीवन अन्तरात्मा-परमात्मके चरणोपर 
समर्पित था । वे कहा करते थे किं परमात्मासे ही 


सम्बन्ध रखना चाहिये । उनके चिन्तनसे जीवन अमृत . 


मय हो उठता है । संसारकी वस्तु नखर ओर 
क्षणमङ्कर है । इनका विवास नहीं करना चाहिये । 

एक दिन वे एकान्तम बैठकर भगवानका चिन्तन 
कर्‌ रहे थे कि अचानक एक मित्रने उनकी परीक्षा 
टी | मित्रे अपने-आपको विरोष चिन्तासे संतत 
प्रकट किया | 

वु कहोगे भी किं क्या बात है । तुम्हारी चिन्ता- 
का कारण म भी तो जानू | एमरसन अपम॑मित्रकी 
ओर देखने खगे । 





(भाई । कुछ मत पूरो । हमलोगोके भाग्ये एेसा 
ही होना था | क्या आप जानते नहीं हैँ किं आज 
रातको ही सम्पूरणं संसार कारके गाम समा जायेगा 
प्रस्य उपसित है । मित्र विसित था । 

एमरसनके मनम आनन्द धिरक उठा । वे इस 
समाचारसे बहुत प्रसन्न दीख पड़े । 

धमित्र | आपने .बड़ी अच्छी बात बतायी | इससे 
बढ्कर्‌ शुभ समाचार दूसरा हो € क्या सकता है ¢ 
इस संसारके व्रिना भी मनुष्य बड़े आराम ओर सुखसे 
रह सकता है । शछरीय राज्य आयेगा ओर मनुष्य अपने 
क्षणभङ्कर जीवनम स्वी शान्ति ओर वास्तविक सत्य- 
छा अनुभव करेगा । एमरसनने धन्यवाद दिया 
वे निर्चिन्त थे । मित्र अपना-सा मुह केकर नो-दो 
प्याह हो गया । -ए° श्री° 
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मृत्युकी खोज 


“८न्‌-2न्‌-टन्‌ › गिर्ाघरकी घंटी बजते ही तीनों 
मित्रोने अचानक, आमोद-ग्रमोदसे मन केर ल्या | 
फटेडरस जनपदे किसी व्यक्तिवी मृत्युकी सूचना 
दी ण्टी-नादने ओर वे राग-रंग मूलक शरीरकी 
नस्रतापर विचार करने ल्मे । 

(भाई | हमलोगोने आजतक रगरेल्ियमि अपने 
अमूल्य जीवनका दुरुपयोग किया । समय बड़ी 
नि्ममतासे बीतता जा रहा है । हमलोगोको भी 
किसी-न-किसी दिन इसी तरह मरना पड्गा । हमें 
्युकी खोजमे ठ्ग॒जाना चाहिये । मनुष्यारीर 
अत्यन्त दुरम है |› एक मित्रका प्रस्ताव था ओर 
तीनों मृत्युकी खोजमे निकठ पड़े । वे उस गँधिकी 
ओर चले जिसमे असंख्य प्राणी महामारी आदिसे काठ- 
के गालमे समा रहे थे | 


इम पृ्युकी एोज कर रदे दै | उसने हमारे 
अनेक बन्धु-वान्धवोका नाश किया । अनेक शिं. 
को पितृहीत कर दिया है | असंख्य युवतिर्योको 
प्रदान किया है |' उन्होने एकः बूढे व्यक्तिसे पूछा 
जो उन्हें गोवम प्रवेश करते ही दीख पड़ा | उसके 
अगीरपर श्रियां पड़ गयी थी, कमर हुकी इई थी 
ओर सिर दि रहा था । 


“मृत्युकी खोज बहुत ही कठिन है | तुम उसके 


वैधव्य 


पीछे पड़कर्‌ अपनी जान क्यो दे रहे हो । वह बड़ी ` 


खार्थी, कठोर ओर भयंकर है । यदि त॒म उसे देखना ही 
चाहते हो तो मैने उसको पेडके नीचे छोड दिया है । 
सावधान । है बह बड़ी विकराल बूढेने थोडी दूरपर्‌ सित 


श्वः _ 


ख्डका गाता रहा 


हवाइटदेवनमे वेख्िगटन नामक एक कोयलेकी ` 
खान थी | उसके निकट दी दो-तीन शोपियां थी | 








९क श्ञोपडीमे अपनी मँ ओर दो बहिनोकि वाथ 
दावर्पीय लडका रहता था | 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेदनीखा ॐ 
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एक अंगटी पेङ्की ओर संकेत किया | वे 

(मलोग कितने भाग्यवान्‌ हैँ | देस न, त 
हमं कितना धौखा दिया | इस पेड्के नीचे 0. 
खर्णराशि है जिसे हमलोग वई वषत शू 
प्रमोदसे जीवन बिता सकते है | सवे ठे 
प्रस्ताव किया कि रात होते ही इसे घर छे चना ष 
दिनम कों देख लेगा तो प्राण चके जाकी | त 
सम्मतिसे सवसे चछेटेको ही मोजनकी समप ध 
के यि ब्राजार जाना पड़ा | 


रोड ए। 


> 14 14 4 
म दोनों अकेले ही इस धनको अप्सो क 
ठे तो हमारा जीवन विरोपरूपसे सुखमय कषे जपा। 
दोनोने राय की ओर छेवेके अते ही उते क 
मार डालनेका निश्चय किया | । 


इधर छोटे मित्रके मनम भी धनका लोम पैदा 
उसने मोभ्य ओर पेय पदार्थे त्रिष मिढा दिय 
उन दो्नाकी जीवन-टीलख समाप्त कर देनेके ब्ि। 

मेरे मित्रका बाजारसे लौटना भा कि वतक क 
से अधे होकर दोनोने उसका श्राणान्त क अल | ¶ | 
कटार मोक्रकर ओर भोज्य ओर पेय पदार्थोको 


` कर आनन्दसे आमोद मनाने ठ्ने । धीर धीरे नि४ । 


प्रभाव बढ़ता गया ओर्‌ थोड़ी देम उन दोन भी | 
के व्यि ओं भूद्‌ छी । चरे मे तीनों शुक %, 
करने ओर नष्ट हो गये खयं । 1 

शृ्युका द्रौन जंगटी वृक्षके नीचे होग ॥-४ 
यह वात वातावरणमें पर्त थी |- -र° श्री° 







# शानका फर ॐ ४५ 
एक दिन अचानक बड़ी दीवार गिर पड़ी ओर ओर थोड़ी देर सारा-का-सारा कूड़ा क्षाफ हो गया | 
उसके नीचे पूरा-का-पूरा परिवार द॒ गया । मजदूर कारटनवी मौ ओर एक वहिन कालके सुखे जा 


ओर लानमे काम करनेवाले ग॒ धटना-खल्पर परैव चुकी थी । दूसरी बहिनको थोडी चोट आयी धी ओर 
गये । गिरी दीवारके नीचे एक मधुर ध्वनि ऊपर उठ्ती- 








सी सुनायी पडी । 


धाते रहो, रावं कारन | गते रहो ।' मजदूरोने 
विनष्ट दीवार तया अन्य सामानोको हटाना आरम्भ किया 


उसीको प्रन रखने तया मजदूरोको प्रोसाहित कने- 
के व्ये ही मरल्युकी गोदमे पडा अल्पवयस्कं कार्टटन 
बड़ी तन्मयतासे गाता रहा । उसकी सद्ढृत्तिने बहिनके 
्ा्णोकी रक्षा की |-र० श्री° 


--््छ्््- 


मह नरी, धर्मशाला ॥ 


महाराज जीमूतकेतुके रेशर्य॑का प्रर नहीं था | 
उन्होने देवराज इन्द्रकी उपासना करके कल्पवृक्ष प्राप्त 
किया था । उनका राजभवनं इतना भ्व्य थाति 
देवता भी उसे देखकर मुग्र हो उठते धे । एक धार्मिक 
नरेश सांसारिकि वैभवें दी आसक्त रदे ओर मलुष्य- 
जीवन व्यर्थं भ्यतीत कर्‌ दे, यह योग्य का्यं॑नहीं है । 
धर्म॑का सच्चा फठ तो भोगोसे विरक्ति तथा मोक्षकी प्रा्ि 
ही है। भगवान्‌ दत्तात्रेयको दया आ गयी राजा 
जीमूतकेतुपर । वे पिनि वल्ल पहिने, कैडा तिखराये, 
धूटिधूसर अवधूत वेशम आये ओर राजभवने राजाके 
पट्गपर्‌ ही जा विराजे । 

राजसेवक डरे; वितु आगत आगन्तुक जो किं 
एक पाग जान पड़ता था, उसके सुखका तेज कुछ 
सा था करि कोई सेवक उते रोकने या हगनेका साहस 
नहीं कर्‌ सका । अपनी शय्यापर एक उन्मत्त भिखारीको 
बैठे देखकर राजा जीमूतकेतु करोधसे टा हो उडे । वे 
उसके पास आकर बोले- “त कौन है £ यहाँ रज- 
भवनमे क्यो घुस आया १ निकर यापे ।' 

अवधूत दत्तत्रेय बडी निधिन्ततासे बोले-+माई 


अप्रसन्न क्यो होते हो £ यह तो धर्मदाला है । तुम भी 
इसमें हरो, मे मी व्डरता दरं ।' 

ध्यह मेरा राजभवन है, धर्मशाटा नहीं | समञ्च | 
चलो, बाहर जाओ ।' राजाने डं । 

अवरधूत- तो इसमे सदासे-इजार दो हजार वर्षते 
तम्हीं हो ¢ 

राजा- श्वौसा पाग है, मुञ्चे तो जन्म छ्य अभी 
पचास वर्षं हए ।? 

अवधूत-- “उससे पहले इसमे कोन था १ 

राजा--भेरे पूज्य पिता ।' 

अव्रघूत--वे कँ गये १ कव लोगे £. 

राजा- “उनका शरीरान्त हो गया । वे अव कभी 
नहीं ठेररगे |" 

अवधूतने इसी प्रकार कद वार पूछा ओर राजाने 
वताया कि पितासे पूवं पितामह, उनसे पू श्रषितामह 
उस भवनम रहते ये । अवधूत हसे ओर बोले“ 
आदमी ! जँ मनुष्य आकर कुछ काठ ठहरकर चला 
जाय, फिर न छे बह धर्मशाखा नही! तो है क्या १ 


--ज~दीर््यो०~-- 


दानका एट 


गरमीके दिन थे, धूप तेज थी, पृथ्वी जठ रदी थी । 
महाराज भोजके राजकवरि किंसी आवद्यक काको 
सम्पन्न करके नगरकी ओर छोट रहे ये । मार्गमे उन्दने 


देखा किं एक दुर्बङ मलु्य नंगे पैर ल्डखड 
चर रहा है । उसके पैरोमे सम्भवतः 
बार-बार दीष श्वास ठेता है, 
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= न" "नन ताता 


कितु अपनी दुर्बल्ताके कारण माग नहीं पाता | 
कषिके सुकुमारं हदयसे यह देखा नहीं गया | आज वे 
भी पैदल ही थे । परंतु उस पुरषके पास जाकर 
उन्होने अपने जूते उतार दिये ओर बोले “भाई ! तम 
न्दं पिन ठो | | 
कभी नंगे पैर चट्नेका "अभ्यास नही, ` कोमल 
चरण ओर संतप्त भूमि- कविको तो खगा किं वे माभ 


ही मूषित ह्येकर गिर पड्गे । उनके परमे शीघ्र ही 


छर पड़ गरय । परंतु वे प्रसन थे एक दुःखी प्राणीवी 
सवा करके | इसी समय राजके हाथीको महावत उधरसे 


ठे आ रहा था। राजकविको पहिचानता तो वह था 


ही, उसने उन्हं हाथीकी पीठ्पर वैल छया | संयोग 





एसा हआ कि राजा भोज नगरमं निकरे 
दोपहरीभे ही । नगरम प्रवे करतौ ही कीच 
नरेशकी भेट हो गेयी | नरेशने हसी ही 


८ हू 
आपको यह हाथी कहँ मिक गयां ११ कमि छ 
दिया-- 


उपानह मया द्त्तं जीणं कणेविवनितम्‌। 
तत्पुण्यल गजारूढो न दत्तं बेहि तद्रतम्‌ | 
रजन्‌ | भने अपना पुराना कर्णरहित (ण) 
जूता दान कर दिया, इस ॒पुण्यपे इस समय हषी 
भेठा द्रं | जिसं द्रव्यका दान नहीं हआ, वह तो ग 
मष्ट इञा । 


उदार नरेशने वह हाथी कविको ही दे दिय | 


त स्त्म 


एकान्त की नहीं 


दक्षिण भारतके प्रतिष्ठित संत खाभी वादिराजजीवे 
अनेको शिष्य थे कितु खामीजी अपने अन्त्यज शिष्य 
कनकदासपर अधिक स्नेह रखतेये। उवण्के शिष्योवो 


यह बात खटक्रती थी । (कनकदास सचा भक्त (सि. 


यह गुरुदेवकी बात शिष्योके हृदयमे वैठती नहीं थी । 


खामी वादिराजजीने एक दिन अपने सभी शिष्योको 
एक-एक कैला देकर कहा-- “आज एकाद्री हे । 


सेगेोके सामने फठ खानेसे भी आदरकि प्रति समाजे 


उदार खामी 


गुजरातके धोलनगरके नरेश ॒वीरथवठ एक दिन 
भोजन करके परंगपर कटे थे ओर उनका सेवकः राजाके 
पैर दनाःरहा था | राजाने नेत्र बंद कर ल्यि ये । 


उन निद्रित समञ्कर सेवकने उनके पैरकी अगुटीसे 
 एतजट्ति अगूटी निकाठकर सुखमे छिपा टी । 


 . _ नरेशे ओगूीकी कोई चर्चा नहीं की । उन्होनि' , करनेपर्‌ 
वैसी ही दूसरी अंगूरी पदिन री। दूसरे दिन पैर दबाते 


समय प्रि अंगूठी निकाखी तो राजा बोरे. 


~+ _ 
ङ 
+ कः 


# 


अश्रद्धा बढती है । इसल्यि जहो कोई न देके 
स्थानमं जाकर इसे खालो |' । 
थोडी देरमे सव शिष्य केले खाकर गुरके फी 
आ गये । कवठ कनकदासके हाथमे केला कव 
“क्यो कनकदास | 6१ 





कहीं एकान्त नहीं मिटा £ ` 


| 


कनकदासने हाथ जोड़कर उत्तर दिया 
वासुदेव प्रभु तो सर्वत्र है किर एकान्त कहीं कैतेषिर॥ 


अव्‌ यह अंगूटी तो रहने दो । कठ जो रपर 
= € ह तो मेँ तुम्हे दे चुका ।' \ 
सनक राजाके पैरोपर गिर॒ पड़ा. | उद. „5 
भले--“रो मत दोप मेरा ही है। धेड ३ 1 
उदारी आवर्यकता पूरी नहीं होती, इसल्थि 0 
विवशा हए हो । सुस्े तम्हारी अव |` 
18२ समञ्च ेना चाहिये था । आजते तूप त 
दुगुना किया गया | 











[ 
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विषयमे दुगन्ध 


कोई भक्त राजा एक महास्ाकी पणकुटीपर्‌ जाया 
करते थे । उन्ोँने एक बार सहात्माको अपने महटोमे 
पधारनेके ल्य कहा, पर. महातमाने यह ` कहकर यक 
दिया कि 'सुञ्चे तुम्हारे महम वड दुर्गन्ध आती है, 
इसल्य मे नहीं जाता ।› राजाको बड़ा अचरज हआ । 
उन्होने मन-दी-मन सोचा- “महर तो, छुक्र 
छिडका रहता है, वँ दुगन्धका क्या काम । महातमाजी 
कसे कहते है परता नहीं ` राजाने संकोचसे फिर 
कुट नहीं कहा । एक दिन महात्माजी राजाको साध 
लेकर धूमने निकटे । भूमते-घामते चमारोकी वस्ती 
पटच गये ओर वहाँ एक पीपल्की छायाम खड हो गवे। 
चमारोके धरम कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था, कीं 
सूख रहा था तो कहीं ताजा ` चमडा तैयार किया जा 
रहा था । हर घरमे चमडा था ओर उसमेसे बड़ी 
दुर्गन्ध आ रही थी । हवा भी इधरकी ही धी । दर्गत्के 
मारे राजाकी नाक ` फटने लगी । उन्होने महात्रासे 
कहा-- “भगवन्‌ | दुर्गन्धे मारे खड़ा नहीं रा 





रूपया मिखा ओर भजन चटा ` 


एवः धनवान्‌ सेठी कोठीके नीचे दही' एक मोची 
रेण करता था । बह जते बनाता जाता था ओर भजन 
गाता जाता था |-सेठ उदार धे, धृता य, भवद्‌ 
भक्त ये । वैते तो अपने का्यज्यापारमे भ्यस्त हनेके 


कारण मोचीकी ओर उनका ध्यान काको -जाता; वितु , 


वे एका वार बीमार पड गये । रोग-शथ्यापरं पड़पडे 


मोचीके हारा गाये जाते' भजनः उन्हे बडे प्रिय लगे | ` 


उन भजनोको खुनकर मन भर्गवानमे "खगा रहा" | चित्त 


शरीरके रोगका चिन्तन ˆ न करके दूसरी ओर व्गा रह 
तो रेगकरे कष्ट्का बोध ही नहीं होता । सेठजीको भी. 


मोचीके भजनेकि कारण कष्ट नहीं हअ इसमे प्रसत 


स क० अ० 4- 


जाता---जल्दी चव्य ।' महात्माजी वोले--तुम्दीको 


` दुर्गन्ध आती है ९ देखो चमारोके धरोकी ओर कितने 


पुरुष, र्यो ओर वाठ-बचे हैँ । कोई काम .कर रहै 
है, कोई खा-पी. रदे दै, सवर हैस-खेक रहं है । किसीको 
तो दुर्गन्ध नहीं आती, फिर तम्दीको क्यों अने समी ® 
राजाने कहा- “भान्‌ । चमङा कमाते-कमाते तथा 

चमडेमे रहतेरहते इनका अभ्यास हो गया है | इनकी 
नाकदहीटैसी हो गयी दहै कि हन्द चमडेकी' दुर्गन्ध 
नहीं आती । पर॒मे तो इसका अभ्यासी नदी दर | 
जल्दी चल्ि--अव तो एक क्षण भी यँ नहीं वडा 
जाता ।› महातमाने सकर कदा--“भाई ! यही हालं 

तुम्हारे राजमहर्का भी है । त्रिपय-भोगोमे .रहते-रहते 
तम्द उनमें दुर्गन्ध नहीं आती-- व्दारा अभ्यास हो 
गया है | पर सुद्चको तो विषय. देखते ही. उल्प-सी 
आती है । इसीषे मै तुम्हारे घर नदी जाता था । 

राजाने रहस्य समञ्च छ्य । महात्मा हंसक्र जाः 

को साय व्यि वहोमिःचछ दिये । ` . 















रुपये दिये । । 
रुपये ठेकर मोची गया ओर उसका 
गया । दूसरे दिन सबेरे बह मोः 

परास पचा । सेठजीने पू 
क्यो बद्‌ कर्‌ दिया १ 











४५८ £ खदा सत्कथा खादुभिः सेवनीया ‰ ॥ 





धनका परिणाभ-- हिसा 


दो सगे माई धे, व्राह्मण धे ओर ददि ये | बहुत 
कम पदेःट्खि थे दोनो । कंगाीे ऊवकर दोनो साय 
ही धरसे निकटे ओर समुद्र-किनारेकी एक वस्तीमे 
पचे । वहाँ मष्कुओके घर दी अधिक थे । वडी ऊँची 
पगड़ी, भव्य तिख्क ओर पोथियोकी बड़ी-बड़ी गटरी 
धी दोनो भाईयोके पास । दोनोने अपनैको उ्योतिषी 
परसिद्ध कर ख्खा था। मन्त्रतन्त्र, राङ्क सभी 
करते थे वे । दोनोने उन अपद-सीवे, श्रद्राटु महुभ- 
को भरपूर ठा । कुछ दिनोमे ही उनके पास पर्या 
धन हौ गया । दोनों जवं धर छोटने लगे, तव उनके 
पास उनके कमाये धनके ख्यमे सोनेकी मोहरोते मरी 
थैटी थी | 

बड़ी विचित्र दशा थी | मोहरौकी थैटीको गरी-बारी- 
से वे अपने पास रखते थे । परंतु जिसके पास रेडी 
रहती थी, उसीके मनमे व्रिचार आता था- तँ यदि 
अपने भावो मार खरं तो पूरा धन मेरा हो जाय | 

दोनां सगे माई थे। दोनोमे प्रगाद़ प्रेम था। 
इट्य दोमेसे विसीने अपने पापपर्णं व्रिचारको कार्मः 
रप नहीं दिया । उठटे घरके समीप पूवक जिसके 
पास यैटी नहीं थी, उसने दूसरेसे कहा- श्वेया ! 
षमा करना | जव-जव यह भैरी मेरे पास आयी, तव- 
तव मेरे मनम तुग्हे मार देनेकी इच्छा इई । इसय्यि 
यह धन तुम्हीं रक्खो | 

दूसरे भाने कहा--“मे भी यही दा है । 
थैटी मेरे पास है, इसच्यि इस समय भी मेरे मनम 
यही विचार उठ रहै थे । इम दोनों ही म्रातृलका नाश्च 





डाइन खा गयी 
उसने कहा-“माहयो | अगो सत जाना, वी ॥. 
अहन वैठी है । पास जाओगे तो खा ही क | 
राजपूत सवारोने साधुसे ठहरनेको कहकर उर 


दो भाई राजपूत जवान ऊँटप्र चढ़कर कमाश्वे 
व्यि परदेश जारे थे । उन्हे दृरसे दी एकः साघु 
दौड़ता सामने आता दिखायी दिया । पास आते.आते 


च 


करनेवाले ॥। इस (१ व्याग कर्‌ दे, यही उन्म ह| 

धरकं सर्मप ही एक ग्धा धा, जिर पा कू 
कचरा उ जता धा । दोनौने वह धैटी उप 1 
दी । यह भी चिन्ता नहींकी क्रि त द्री 
जाय । वे उपे फककः्‌ घर चले गये । पुज 
वहिन थीड़ी द्रम दही फठ तथा शाक्व दिते 
गङ्मं डट्ने आर्य 


=== । 


। यैठी टुढ्की पड़ी थी । 
ङु बाहर गिरी दील रदी थीं | उस नारीने उ धक 
उठाकर वञ्लोमं छिपाना प्रारम्म किया, निस्ते रि 
अपने पिके पास उपै मेज सके | 

“आप कूदे गह्मे क्या कर शी है दो भह 
मेसे एककी खी किसी कामे घरसे बाहर निकी रै 
अपनी ननदको डके गङ्कुमे छुट कसते दे ऊर 
पास पर्हुचकर्‌ पूछने टमी । ननदने समा कि मी 


मोहरे देव टी है । हाथमे पट काल्नेकी ह, 
ही, उसे उसने माभीके पेम मोक दिया । | 
छुरी खगनेसे एक ची्कार्‌ की धाय रे | 
चीत्कारको सुनकर उसका पति दौड़ अवा | ह 
घवराकर भागने ठगी तो उसकी वगल्मै दवी # 
नीचे गिर्‌ पड़ी | अव बहिनवो ओर कुछ नरी | | 


उसने वह छुरी अपने पेट भी मार ढी । 


0 


ने र न धन ~ पकं न | ॥ ॥ 
भया | पापे कमाये इस धनने परक वेन । 
9 ¶ दौड अया 
इतना अनं किया ।› दूसरा भाई भी ङ अ । 
जो पहटे आया था, बह सिर पकड़कर 


थां वहीं | 








न्न्य सिं 9 


स्पष्टीकरण कराना चाहा, पर वह तो दौडता ही चटा 


गया | ठहरा नहीं | 
उसके चटे जानेपर राजपूत भाइयोने त्रिचार्‌ किया 


वि साघु निहत्था है, डर गया ह | हमारी जवान उप्र 


है, शरीरम काफी बर है, वंदृक-तट्वार हमारे पास 
हं | डाहन हमारा क्या कर्‌ ठी | ए, डरना तो 


। हम तो बहादुर राजपूत है ।' 
यो विचारकर्‌ वे आगो चट दिये | कु॒ दूर्‌ जनिपर 
उन्हं एक जगह सोनेकी मोहरोकी धैविययाँ पड़ी दिखायी 
शं । वे ठहर गये, ऊँटसे उतरकर देखा तो सचमुच 
सोनेकी मोहरे है ओर गिननेपर पूरी दस हजार 
मोहरे हर॑ । उन्हौने कहा- वड़ा चालक था वह 
साघु । बह जहर कोई सवारी खाने गया है । हमटोगो- 
को डाइनका इर दिखाकर वह चाहता था कि ये उधर 
जार्थं तो सवारी लाकर म मोहरौको ठे जाऊ | 
बड़ा अच्छ हआ जो हमटोग उसके धोषेमें नहीं आये 
ओर निडर होकर य्हँतक परैव गये |` दोनों बहुत 
प्रसन्न थे | अव्र कहीं परदेरा जानेकी अव्यकता रही 
ही नहीं | विना दही कुछ किये तकदीर खुर गयी । 
सोचा--दिनभरके भूखे है कुछ खा-पी ठेतोरिर्‌ 
धर छोटे | वड़े माईने. कहा--गव ज्यादा दूर नहीं 
है, जाकर खानेके ल्यि हव्वा-पूरी ठे आओ तोखा 
टे ।? छोटा भाई हट्वरा-पूरी लने चला गया । 
इधर दस हजार मोहरं देखकर वड़े भाईका मन 
टल्चाया । व्रिचार्‌ आया--्ाय | इनका आधा हिस्सा 
हो जायगा । दसकी जगह र्पौच हजार ही सुद 
मिलेगी । क्या मुञ्चे सव नहीं मभि सकतीं ॥ छोभ 
पापका वाप है । ढोभने बुद्धि विगाड दी | तत्काठ 
निश्चय कर्‌ लिया । मिट क्यो नहीं सकतीं | अव तो 
अवद्य यै दसो हनार मोहरे मेरी ही होगी । बंदूक 
भरकर रख दँ । वह॒ मिठाई लेकर छोव्ता ही होगा । 
वस, सामने आते ही गोटी दाग दगा । बह मरही 


7यरक् काम 
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जायगा । कौन देखता है यँ । यीं कहीं गहा ` 
खोदकर छारा गाड दूंगा । वस, किर सारी मोहरं मेर 
हो ही जर्य॑गी । धर जाकर कह दिया जायगा- भाई 
हैजेसे मर॒गया । विचारके अनुसार ही काम हआ | 
वेदक तैयार कर टी गयी | 

उधर छोटे भाईके मनमे भी लोभ जागा । उसने भी 
दस हजार मोहरे पूरी मिलनेकी बात सोची । उसकी 
भी बुद्धि बिगड़ी । उसने निश्चय करके संखिया खरीदा 
ओर उसका चूर्ण करके हल्ेमे मिढा दिया । सोचा-- 
मँ जाकर कररगा-भेया ! तुम पहले खाछो। मँ 
अभी थका दुः परे खा्गा । वह खा ही लगा ओर 
खाते ही काम तमाम हो जायगा । बस, यों सहज ही 
सागी मोहरे मेरी हो जारथेगी; शर उसकी ठको 
गाडकर्‌ घर चखा जाऊंगा |" 

इसने यही किया । हल्वा-पूरी स्कर ज्यौ ही 
पर्हैचा किं दनादन दो-तीन गोचियँ गीं । धड़ामसे गिर 
पड़ा । प्राण-पलेरू तत्काठ उड गये | अव तो बडे 
भाईके आनन्दका पार नहीं रहा । मनुष्य जवर पाप 
करके सफ़ठ होता दै, तव वह उसका परिणाम भूख्कर 
प्रमत्त हो जाता है । सफठ्ताके आनन्दे बह मस्त हो 
गया; मनम आया कि "पहले हद्वापूरी वा द, पीछे 
टा गाडनेका काम कल्गा ।? 

हट्वा खाया । उसमे तीव्र त्रिप था ही, खाते 
ही चक्र आने लगे ओर वह कुछ ही क्षणोपे 
वहीं ठेर होकर गिर पडा । भागवतमें ब्राह्मणे कहा 
है (स अर्थं नामधारी अनर्थसे दूर ही रहना 
चाहिये । इससे पद्ह अनर्थं पैदा होते है--चोी, 
हिसा, असत्य, दम्भ, काम, क्रोध, गवं, अहंकारः, भेद 
बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, टम्पवता, जूजा ओर 
शाराव । बडे प्यारे सम्बन्धी भाई बन्धु, सरी-पुत्र, माताः 
पिता आदिक मन भी एक-एक कौडीको ठे 
जाते है ओर थोडे-से धनके च्य बरे | 













७६० % सदा सत्कथा ख।धुभिः सेवनीया # 


होकर सारे सौहार्द- प्रेमको भूख्कर एक दूसरेका 
प्राण ठेनेपर उतारू हो जाते है |' यही यहाँ भी हआ । 





णा ~ => 


राजपूत मह्योको भनषूपी डाइनने तक 
खा लिया | । 





यह वत्सख्ता ¦ 


्दनके साउथवार्कवाटी गलियांमे गीवोकी बस्ती 
थी । उसमे मजदूर ओर श्रमिकोके ल्यि कऊेटे.छेे 
मकान वने हृए्‌ थे | दिनमर कारखानोमै मजदूरी कर 
वे रातको इन्हीं गंदी गव्ये विश्राम करते ये | 


एक दिन यह निङ्चय किया गया किं दुदरी मनाने 
तथा मनवहलवके च्य छोटे-खेटे वच्चोको देहाती 
कषत्रम भेजा जाय । इस निर्चयकरे अनुसार वच्चो 
को गाड़ीमे बे दिया गया । वन्वोके गरीव माता-पिता 
गाड चछटनेके समय उन्हे देखने आये थे । ्टेटपार्भपर 
बड़ी भीड धी; गरीर्ोकी भीद देसी त्ती थी मानो 
दद्िताने चता-फिरता खूप धारण कर छिया हो | 


नच्चोके ल्य खाने-पीनेके सामान गाड़ीमे रक्ते जा 
रहे थे । विस्तरे व्छये जा रहे ये । मावाप अपने- 
अपने बच्चोंको जल्पान आदिके व्यि पैसे दे रहे ये । 
सव-के-सव प्रसनन ये । अचानक उन महिलाओंमेते 
किसी एककी दृष्टि खछोटी-सी कोमक वच्चीप॒र पड़ी जो 
उदास थी, जिसके चेहरेपर दद्िताकी रेखां अङ्कित थीं 
ओर ओं खो दुःखके काठे-काठे वादक धे । बच्ची देखने 
बड़ी प्यारी ठगती धी । वह महिला उस वच्चीके पास 
गयी जो गाड़ीमे एक किनारेपर दुबकी-सी वैदी हई थी । 

"बेटी । तुम्हारे मौबाप कों है £ वे यौतकं 
पहुचाने क्यों न आ सके £ तुम्हारे बहन-भाई आदि 
कर हँ ¢ महिखने अपने हदयकी वत्सरुता- ममता 


दज 


डेढ दी । वच्वीकी ओंँखोमें अश्रुकण थे, क । 
न वोर सकी । उसके पास जख्पान आदित ¢ 
पैसे भी नहीं ये । पता ्गानेपर महिलावो ष्‌ क्र 
प्रिदित हो सकी कि उसका पिता मर चुका £। 
पिरम केवर माँ है जौ मजदूरी करके पेट परस् 
वह॒ इसलिये उसे पहुचाने नहीं आ सकी कि ११ 
कीं मजदूरीके पैसे न कट ज्य | महिलका छ 
भर्‌ आया । वह करुणाका वेग समेटकर लेगेके दष 
देखते किसी ओर चटी गथी । 

थोडी देरमे गाडीने सीट दी । वह सुरै 
धी कि महिला ष्लेटफार्मपर आ पर्हैची | 


(जल्दी कीजिये ।› गाने सावधान क्या । 

महिने बच्चीको मिढ््की एक विकिय्‌ व ॥ 
उसके हाथमे कुछ पेते रखकर स्नेहमपी द 9 | 
वच्चीका कुम्हटाया चेहरा लिक उठा; उसके अ । 
ओंठोकी खाछिमा बढ़ गयी । 

कौन जानता था किं छोटी वच्चीकी 8 न 
ट्य उस गरीव्र महिलने, जिसके शरीरका =< । 
ओदनी ओर शाल्व सिवा ओर कुछ भी नही ॥ ` ह 
शार बेच दी होगी । । 

गाड़ी चल पड़ी ओर महिला नत्त ॥ 
मूति-सी प्ठेटफार्मपर खडी होकर 
बच्चीको ही देखती रही ।--रा° श्री° 








£ 


‰# सनुष्यका गवं व्यर्थ 
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वृह अपने प्राणपर खेल गयी 


इडिथ कवरेट एकः अंग्रेज पर्चाग्कि शी | वह प्रथम 
महायुद्धके समय धायलोकी तेवा-लुशरूषा करनेके टये 
बेरजियम गयी दृह थी । वह रातरु-मित्र सवकी समान 
ख्पसे सेवा करती थी । पदी वँधते समय इस बातका 
उसे तनिक भी व्रिचार्‌ नहीं रहता था कि वह रत्र 
सैनिकका उपचार्‌ कर रही है या अपने पक्षक वीगेकी 
सेवा कर रही है। 

उसे इस वातस धरणा अघ्रह्य थी किं जर्मन सैनिक 
वेकजियमके नागरिकको अपने देशके त्रिरुद्ध काम 
कानके च्वि किह करे । जर्मन त्रिजेताओंदारा 
नागरिकको दास बनाया जाना उसके स्यि सवथा 
असह्य था । एसी सितिमे वह संत्रस्त छोगोंको अपने शितरिरमे 
शरण देती थी ओर उन्हे हाठैड या फरान्स भाग जानेके 
टये प्रोत्साहन ओर सहायता देती थी । 

एक दिन जमन सैनिकोने उसको एसा करते देख 
ख्या | बह बेंदी बना टी गयी। दोनों ओरकी सेनाओंमे 
हाहाकार मच गया । उसके मरल्यु-दण्डकी घोषणा की गयी | 


अनेक ॒देशोके राजदूतोने मानवता ओर अन्ताराष्ट्रिय 
नैतिकतावे नामपर इस दण्डका क्रोध किया; पर जर्मन- 
न्यायाख्यने उनके कथनकी उपेक्षा कर दी | 
> > >€ >€ 

मुञ्चे तुमलोण कहँ के अये £ कव्रेटने अंधेरी 
रातमे जर्मन सैनिकसे पूषा । बह निश्चिन्त ओर खस्थ थी। 

“युके उपवनमें-उत्तर था । कवेटने अपने- 
आपको एक रमणीय उपवनमें पाया । 

८ईखर ओर सत्य साक्षी है किं कैट देशभक्ति ही 
मनुष्ये व्यि पर्याप्त नही है । देशभक्तिका अथं यह 
नहीं है कि अपने देशकी सम्मान-बृद्धिके च्यि दूसरे 
देके नागरिकको सताया जाय । किसी भी प्राणीके 
प्रति मेरे मनम धृणा ओर कंटुताका भाव नहीं है ।' 
पस्विरिकिा कवेरका इतना कहना था किं शत्रुके 
पिस्तोटने उसके जीवनका अन्त कर दिया । इडिथ 
क्वेटने प्रित पर्वारिका-- सेवावृ्तिके परिणाम- 
खर्प खर्गकी यात्रा की ।- रा० श्री* 
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मनुष्यका गवं व्यथं दे 


ह्गलैडवे इजिनियरोने वर्षो सरतोड परिश्रम 
करिया था | सैकडां मजदूर छवे समयतकर काम करते 
रहे ये । प्रसिद्ध जख्यान टिटैनिक जिस दिन जलम 
उतारा गया, स्वयं ईगरैडके बादशाह बहा उपसित थे | 
इतना व्रशाक, इतना भव्य ओर इतना सुदृढ जट्यान 
कि विम किंसीने कल्पना न की हो। एक पर 
नगर जितना विस्तृत था वह । उसमे विश्राम, भोजन 
आदिके स्थान तो थे दही, उदान थे, क्रीड़ामच्च थे । 
` ुट्बोरका मैदान धा । ठसी कोई सुविधा उसमे 
अप्राप्य नहीं थी जो ईगठैडके नागरिकको पृ्वीपर 
किसी नगरम मिक सकती थी । निर्माताओंने बास्नार 


घोषणा की थी--“टैनिकको कोई तफान तोड़ नहीं 
सकता । ष्टिनिक अभेध हे ।' 

व्रिशेषज्ञोने इस धोषणाका समर्थन किया था | समूचे 
इगछैडका मस्तक 'गर्वसे ऊँचा हो गया था | द्टिनिकं 
जल्मे उतरा ओर अमेर्किकी यात्रापर निकला ॥ 
इ्ञडके प्र्यात पुरुष उसमे धे । लडं किचनर भी 
उसीमे थे । बहुतसे पार्थियामैवके सदस्य, खड-सभाके 
सदस्य, विख्यात पत्रकार तथा दूसरे प्रसिद्ध पुरुषोको 
उनके परिारके साध लेकर दिटैनिकने अपनी पहिी ` 
यात्रा प्रारम्भ की । 

अनन्त समुदको वक्षःस्थल्पर गतरस 












४६२ ॐ सद्‌ खत्कथा साधुभिः सेवनीया ॥ 








कर सकता है । विशाल ट्टिनिक-उसके यात्री अपने 
आमोद-प्रमोदमे निमघ्र थे। वेतारके तासे सचना 
मिटटी -- (सावधान रहना चाहिये | 


वर्यति पत्र छ्य आफ ख्यः के स्वामी 
मि० र्टेड भी उसी यानमे थे । सूचना पाकर वे 
जहाजके कर्तानके पास गये । कप्तान दैता- -व्यर्थवी 
बात । आप निर्चिन्त रहे | हमारा ट्टिनिक अजेय है | 
उसकी लोह-दीवारं अभे है | । 
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जा रहा था | आज विने देखा कि मानव क्या कुछ 


परत पूर दस मिनट भी नही वतिश्च 
जव कि ट्िटिनिक फट गया था समुद्रम बहे» ४ 
विशा हिमपव॑तसे टकराकर्‌ | उसे स ॥ 
वेगू्वक प्रवेश कर र्या था | यारी ती जीवाद 
छोड चुके थे ओर कान बेतारके ॥ 
संदिदा मेज रहा धा--्टिनिक हव हा ै।ह 
रीघ्र सहायता कीजिये ।' 





मनुष्यको व्िंचा-ुद्धिके गर्बका प्रतीकं णि 


८ 





अपने महामहिम यात्रियोके साथ व या 
अतट जल्पे |--सु° सिं० 
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अच्छी 
जरमनीकी सेनाके कोई उचाधिकारी किसी युद्धके 
समय अपने शितरिरसे उछ सैनिकोके साय घोडोके 
ठ्य घास एकत्र करने निके । समीपम एक गँ 
किानको उन्होने पकडा- “चलकर बताओ वि दूस 
गवमे किंस खेतम अच्छी फसल है |. 
विवा होकर किंलान उन सैनिवोके साथ चट पड़ा | 
खेत ठहहा रहे थे । वहत उत्तम फसर थी | सैनिक 
चाहते थे किं उन खेतोंकी फसक काट ठे; कितु 
किसान बार-बार कहता जाता था--कुछ ओर आगे 
चछिये, बहत उत्तम फसठ आपको वताऊंगा |? 
धीरे-धीरे सैनिकोंको किसान ठगमग गोँवकी सीमाके 
खेतोतक ठे गया । वँ उसने एक खेत बताया | 


७ ~ 


मरान्‌ वेज्ञानिककी विनम्रता 


अस्वं आहस्टीनने हमारे जगत्‌का चित्र ही बदर 
दिया । परमाणु युग, वह चाहे हमारे बृद्धि या विनारा जिस 
किसीका भी हतु क्यों न हो, उसके पिता अइस्टीन ही 
रहे । उन दिनों जव वे परमाणु-वम-सम्बन्धी अनुसंधान- 
मे भ्यस्त थे, प्रायः व्यंग करते इए कहते--श्यदि मेरी 
खोज, मेरा सिद्धान्त ठीक सिद्ध हभ तव तो जम॑नी मुञ्चे 


सैनिकोंने उस खेतसे फसल काव्वर्‌ षे बौ 
घोडांपर रख च्य । सैनिक अपिकागीने टक 
किंसानको डंट--ध्यर्थत्‌ हमें इतनी दूर कै 
आया इससे अच्छी फसट तो पासके वतप हैष 

किसानने कहा-- मै जानता था किं 9 
खेतके स्वामीको पसठ्का मूल्य देनेवटे तो 8? 
मे किसी दूसरेका खेत आपलगोको नति स 
हानि कँसे कराता | यह मेरा अप्रना केत 
यह तो आप भी मानेगे ही किरेरेष्विते ¢, 
फसक स॒वसे अच्छी फसल है । | 

सैनिक अधिकारी ठल्ित हो गया । उत 
को फसख्कै मूल्यके साथ पुरस्कार व्क । | 
किया | -रा० श्री 










महान्‌ जर्मनवासी कहकर अभिनन्दन कधा 
कौसवाले कगे कि आस्टीन विका मह ॥। 
है| प्रर यदि यह मिथ्या सिद्ध इआ तोये ही #£ 
से ज्मनबासी कहने ठगो ओर अरमनवे ९8 

५ 


१९५२ के नव॑वरमे इसराईख्के अ 
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ॐ दु्धिमानीक् परिचय # 








चेम ॒वेजमेनकी मृ्युपर इसराइर सरकारने आङ्खटीनसे 
अध्यक्षता स्वीकार करनेकी प्राधना की । पर उन्होंने यह 
कर्टकर्‌ उनके प्रस्तावको अस्वीकार कर्‌ दिया किं ध्यधपि 


म आपकं इस भस्तातवका वड़ा असारी &) पर्‌ में इस 


४दे 


पदके योय॒नहीं क्र क्योकि जन-तेवा-कार्य तथा 
राजनीति कषत्रम मेँ अपनेको तनिक भी दक्ष अथवा कुराल 
नहीं मानता | 

इसपर इसराइट्की नवर्निमत यहृदी सरकार 
आश्वयसे दंग रह गयी। 
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प्रेमका स्लरना 


संत वोनीफेसके जीवनकी एक सरस कथा है । 
उनका पाटन-पोषण देवनके पहाड़ी वातावरणमें हभ 
था । वचपनसे ही वे एकान्ते निवास कर भगवानके 

1मृतका रसाशवादन किया करते थे | उनके पिताने 
वोनीफसुको पूणं खतन्त्रता दे दी धी किं वे आजीवनं 
भगवानूका भजन करते रहै तथा दीन-दुखियां ओर 
असहायोंकी सेवा ठरे रहँ । उनका जीवन पूर्ण 
भागवत था | 

एकः समयकी वात है । वे भगवान्‌की मधुर भक्ति- 
का प्रचार करनेके च्वि जर्मनीके किसी देहाती कषेत्रे 
जा रहै थे । दैवयोगसे काले वन ८ ब्टैक पफोरेस्ट ) मे 
परैव गये । वे थकावट ओर प्याससे परिपरिन्त थे । 
सारा शरीर रिधिक हो गया था | पानीके लिये व्याकर 
ये, पर उस निर्जन वनमें पानी मिल्ना कठिन ही था | 

माँ | थोडा-सा दघ समु्चैभीदे दो, नहींतो 
प्राण निकर जार्येगे । संतने एक महिटासे निवेदन 
किया, जो थोडी दूरपर गाय दुह रदी धी । बोनीफेस- 
को देखकर उसके हृदयम दयके धन उमड़ आये | 


वह दूध देनेाटी ही थी कि उसका पतिं आ गया 
ओर उसे देसा कानेसे रोक द्विया । 

बोनीफेस धीरे-धीरे आगे वदने ठगे | वै गिते- 
पडते कुछ दूर्‌ गये ही थे कि एक शिखखण्डके निकट 
पचते ही पृध्वीसे एक सोता रट निकला, जिसका 
जट अत्यन्त निम॑र ओर सीतल धा। बोनीफेसने 
भगवानूकी कृपाको धन्यवाद दिया ओर उस प्रेम 
निर््वरिणीके मनोरम तटपर त्रैव्कर अपनी प्यास 
रात की । 

वह महिला भी जल्को देखकर प्रसन्नतासे नाच 
उटी ओर धड़ा लेकर प्च गयी । 

“मँ  वम्हारे हृदयम दीन-दुखियोके च्यि अपार 
दया है । तुम इस प्रेमके श्लरनेका पानी ठे सकती हो । 
पर स्मरण रक्खो कि द्वेषी, अक्षमारीठ ओर दूसरोसे 
घणा करनेवाछे व्यक्तिका कर-स्परं होते ही निञ्चरिणीका 
जट सुख जायगा 

उसका नाम बोनीफेस-निर्चरिणी है ओर उसके 
तटपर जाते ही लोगोका मन प्राणिमात्रके प्रति प्रेम- 
भावसे सम्पन्न हो उठता है | -रा० भी° 
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बुद्धिमानीका परिचय 


` चीनके एक बादशाहके शसन-काल्मे प्रनाको अनेक 
प्रकारके कर देने पडते थे । बाहरसे आनेवाटी वस्तुओं 
पर वडा शुल्क देना पडता था । बादराहसे इस 
सम्बन्धमे शिकायत करनेका किंसीने साहस नहीं किया | 


एक दिन बादशाह अपने सभा-सदस्योके साथ 
नगरके बाहर टहट्ने गया था । वह ॐोटनेवाला 
करि आकारामे काटी-काटी घटा धिर 
बरसनेवाखा ही था । बादश्ाहने. 









४६७ खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # | 








हमलोगोंको यथाञीप्र लौट चलना चाहिये । 
(नेवी कोई बात नहीं है | बादट नगरमे प्रवेश 
ही नहीं कर सकते | एक बुद्धिमान्‌ समासदस्यने 
अवसरका सदुपयोग किया | 
वाददाहके कारण पछनेपर उसने कहा किं (उन- 


9 == व ~ 
य 





पर्‌ अधिकापिक कर ठग जायगा ओर्‌ 
असमथ हो जर्धेगे | 


५ 
॥ 


बाद राहनं उसके कथनका ममं सुक ष्पि 
उसकी बुद्धिमानीकी वडी प्ररांसा की | इक 
लगाया इजा आधा कर छोड दिया | -र्‌,॥ 
9 
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प्राथनाका फट 


जाजं मूढरका प्रर्थनामे अटल विद्वास था | अपने 
जीवनमे उन्हे किसी भी दिन निराश नदीं होना पडा । 
एक समयकी वात है ! वे जहाजसे कनाडा जा रहे थे | 
अचानक चारो ओर धना कोहरा छा गया । जहाज 
किसी तरह आगे ही नही बद पाता था। कप्तान 
निराश हो गया । उसे जहाज रोक देना पड़ा । चौबीस 
धटे बीत गये, पर आकाडा साफ़ नहीं हो सकरा | 

(कप्तान ! सुत्चे शनिवारको तीसरे पहर कयूबेक 
परहैचना ही है | मूलरने अपना कार्यक्रम सूचित 
किया । 

ध्यह॒ अस्तम्भ है |' कप्तानने वरिवराता प्रकट की | 

८ठीकः है, यदि आपका जहाज सुञ्चे नदीं पर्हचा 
सकता तो परमात्मा कोर दूसरा रास्ता निकारेगे दी । 
मैने पिच्टे सत्तावन साटोप किसी भी दिन अपना 
कार्यक्रम नदीं तोडा ह । चच्यि, हमलोग भगवानूसे 
प्रार्थना करे | पूट्रने निवेदन किया | 

कप्तान सोचने स्गा कि न जाने किस पागट्से पाडा 
पड़ गया है । पता नीं है किं किस पागख्खनेसे आ 


ल्ल" 


सच्चा 

(तुमलोगको किया छोडनेके पहर सारे नगरको 
जलाकर नष्ट ॒चर देना चाहिये । तुम्डारी सस्या दो सो 
है; तम्हं किसी बातका भय नहीं होना चाहिये | बल- 
ओसि सैनापतिने देष ॒सैनिकोको अगे बदनेका 


गया है ! 
(मूर महोदय ! क्या आप देखते है कर्षि 
धना कोहरा है £ कप्तानने उनका प्रस्ताव घए 
धमेरा ध्यान कोहरेके धनव्यपर्‌ नही है ॥ 
चिन्मय परमात्माकी शक्तिमत्ताका चिन्तन क ह 
उनकी शक्ति ओर कपास मेरे जीवनवी प्रयेक प 
नियन्त्रित है ।' रसा कहकर पूरे करि £ 
भगवान्‌ते प्रार्थना की; प्राना समाप्त कलप ® 
कम्तानको प्रार्थना करनेसे रोक दिया । | 
माई ! आपको प्रार्थना कनेक अ | 
नहीं है ओर न तो आपका इसमे क्लिस दीदै।% | 
म अपने श्खरको अच्छी तरह जानता & । 
एक दिन भी ेसा नहीं है जिस दिन उवी क्ष 
सदचे साक्षात्कार न इआ हो । उठे, दख 
कोहरा उड़ गया है | सूरन विशस दि 
कोहरा निःसंदेह उड़ गया धा । जार्ज 
समयप्र कमूबेक परदैच गये । उन शर 
फर मिट गया --रा० श्री 









साहसी 

अदेश दिया । कव्रकके किलेमे केवट दौ 

रह गये । कवला एनियन सागरा ९ + ५ 
नागस्किँने इस वातका समाचार ^. ॥ ॥ 


> < लि = विवद 9 | 
घर द्रवाजे वेद कर ल्य । ¶ ~ 


# स्नत्युकी घाटी # 


























ये | प्र्‌ बंदरगाहपर एक मचछटी पकडनेवाटा रहता 
था | उसने शत्रओंसे नगरको सुरक्षित रखनेका उपाय 
सोचा । 

कचटसे अटारट भीट्की दूरीपर थसोस नामका 
एकः द्वीप था | अर मी जटीय मार्गो पार करना 
कठिनं कायं था । पर्‌ अपने सत्कर्तव्यसे अनुप्राणित होकर 
उसने उस पार पर्हवनेका निर्चय कर्‌ ल्या । थसोस- 
म॑ सूनानी जह्याजी बेडा था; उन दिनों यूनान ओर बल- 
गोर्थामं युद्ध चर रहा था; इसघ्ये तुका म्ुवाहेने 
ईस धितिका सदुपयोग अपनी जन्मभूमिकी रक्षके 
ल्यि किया । 

सूर्यकी किरणे महाप्रस्थानक पथपर थीं । चासं 
ओर अन्धकार्‌-ही-अन्धकार्‌ था । पीले-पीठे तारे आका- 
मे ट्मिविमा रहै ये । शत्रुसेनाकी आंख वचाकर्‌ 
वह अपनी छोटी-सी नौकापर सवार होकर थसोसके 
लिये चर पड़ा । 


४६५ 
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सारी रत वह नौका खेता रहा । सवेरा हेतेःहोते ` 
बह द्वीपपर्‌ आ गया । यूनानी बेडेके निकट ही वह 
जोर-नोरसे चिल्खने ठ्गा "्दौड़ो, वचाओ परमात्मक 
नाम्पर हमारी जन्ममूमिकी रक्षा कते, अन्यथा . 
बरगेरियाकी सेना कवलावो जलाकर नष्ट कर देगी ।' 

दिन निंकलठते-निकठते एक सच्चे साहसीके सत्‌- 
कर्तन्यपारन ओर साहससे गूनानी सेनाने बलगेरियाकी 
सेनाको कवटासे निकाठ बाहर किया । नागस्किनि 
रके द्रवाजे खोर दिये; उन्होंने यूनानी नो-सेनापति- 
छा खागत किया । कवटा राघ्रुके हाथ नष्ट होनेसे 
वच गया | 

कवटाके नाविकोने यूनानी सेनापतिके खागतमे 
शोभायात्रा निकाटी । शोभायात्रके पीछे-धीे एक इबला- 
पतस आदमी चर रहा था, जिसकी ओंँखोमे प्रसन्नता- 
की व्योति थी; मनमे संतोष था कि उसने अपने नगरको 
वचा छिया | --रा० भी° 


मृत्युकी धाटी 


उन्रीसवीं शतान्दीके दूसरे चरणके कुछ साढ बाद 
ही अंग्रेजी ओर तुर्की सेना तथा रूसी सेनाम काठेसागर- 
के तटपर युद्ध आरम्भ हो गया । उमर पारा ओर 
अंग्रेजी सेनापति रेगढनकी सम्मिठित सेनार्प बाक्कलावा 
स्थानप्र्‌ एकत्र होकर सेबस्टपूढ किलेका भाग्य-निणैय 
वर रही थी ओर खूसी सेनाध्यक्ष सेन्सीकाफके सैनिक 
रक्षात्मक कार्यम संट्म्र ये । 

कोई आ रहा है !› सैनिकोने धीरेसे कारडी- 
जनके सामन्तसे कटा । बह बा्कलावावी एक खाई- 
मे छः सौ सात सैनिकोके साथ अल्ल-शक्ञसे सनित 
होकर आक्रमणकी प्रतीक्षा कर रहा था । सामन्त इस 
दुकड़ीका नायक था । वह सावधान हो गया । 

अभी इसी समय आक्रमण करना होगा । नायक 
नोकनने सामन्तको इसनका आदेडा सुनाया । इसन 


स° क० अं० ५९-- 


उसका उच्च अधिकारी था । सामन्तसे मन-दही-मनमे उह 
करता था । उसकी हार्दिक इच्छ थी किं रूसी तोपचि- 
योक बारूदसे उसका प्राणान्त हो जाय । 

“मोर्चा कठिन है, सामन्त । सैनिकृष्िसे इस आङ्ञा- 
का पाठन करना हमारा कर्तव्य है, पर हमारी संल्या 
बहुत कम है ओर अचानक आक्रमण करनेका अथं है 
पूरी-की-पूरी रूसी सेनासे मिड्ना ।' सैनिकोने अपने 
नायकको क्षमक्षाया । हः 

(सुद्चे तो यह अदेश धोखा गता है । इसन तुमसे" ` 
बदला ठेना चाहता है नायक | कप्तान नोलनने 
आदेशकी निरथकताकी पुटि की । 


“चाहे धोखा हो, चाहे असत्य हो 











छेद 











अधिकारीका आदेश है । हम रूसी बारूदमे अपने 
प्राण खाहाकर सेनानायकके आदेशका पाठन करेगे ।' 
कारडीजनके सामन्तने अपनी टुंकडीको आगे बद्नेका 
आदेदा दिया । 


(वदे चलो | देराके खाभिमानकी रक्षाका प्रदन है । 
पीछे पैर पडगे तो दुनियामे महारानी विक्योर्याका नाम 
कलङ्कित हो उठेगा । यूरोप हमारी काटी करनीपर 
धूकेगा ओर॒ईगटडके निवासी लजासे नतमस्तक हो 
जार्यगे ।› सामन्त आगे बढनेवारी दुकड़ीको प्रोत्साहित 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीय? # ॥ 


| । 
~= ॥ 
स= 











=-= 


ठ = 
कर रहा था । रूसी सेनिक बड़ी निद॑यतासे गी 
रहे थे | इगढैडके वीर सैनिक ब ल्कलावादौ 
- मृल्युकी धाटीमे आज्ञापाकनकी पक्त्र वत 
आत्मयक्ग कर्‌ रहे थे । ट्सन यह सुनकर अलौ 
हो गया कि सामन्त वच गया | 

कारडीजनका सामन्त वीर्‌ आत्मा है | छुक् 
अधर उसकी प्ररंप्ताम खन्दिति थे । उपक अङ 
परिणामखदख्प पृदयुकी धादीमें पौच सौ वीर पै 
ग्राण निछछावर्‌ कर्‌ दिये । -सण श्री 





ईश्वर र्षक है 


एक . आचार्यं संत एक वरक्षके नीचे अकैठे सो रहे 
थे । उनका एक विरोधी वहाँ पर्हचा ओर उसने 
लल्कारा-अरे, उठ ओर देख कि अब तेरी रक्षा 
करनेवाला यमँ कौन है 

आचाय उठे । निभीक खरमे उन्होने उत्तर दिया 
भिरा प्रसु मेरा रक्षक हैः ओर श्चपटकर विरोधीके 
हाथकी तलवार उन्होने छीन ली । अव उन्दोने पूछा- 
(अब तू बता कि तेरी रक्षा करनेवाला कौन है १ 


विरोधी कप गया । सूखे मुख वह बोल 
यहाँ मेरी रक्षा करनेवाला तो कोई नहीं है । 

आचार्यने तक्वार्‌ फक दी ओर उससे कहा 
तलवार उठा ठे ओर आजसे दया केकी 
रिक्षाठे | 

वह ठननित ह्यो गया ओर आचार्यकं चणो, 


पड़ा । वह उसी दिनसे उनका अुयायी बन ध 
-ए०“ 


॥कस्रधर्ररररे 


दया खामीके दिये दुःखकां भी खागत 


हकीम दुकमान बचपनमे गुलाम ये । एक दिन 
उनके खामीने एक ककड़ी खानी चाही । मुँहमे 
लगाते ही जान पडा कि ककडी अत्यन्त कड़वी है । 
खामीने ककडी टुकमानकी ओर बढा दी-्ले, से त्‌ 
खा ले | छुकमानने कक्ड़ी ठे रखी ओर बिना 
बिचकाये बे उसे खा गये । 

दुकमानके खामीने समञ्ञा था कि इतनी कड्वी 
ककडी कोई खा नहीं सकता । टुकमान इसे पक 
देगा । परंतु जब दुकमानने पूरी ककड़ी खा ठी तो 
वह आङ्चयैचक्रित होकर पूछने ठ्गा-^त्‌ इतनी कड्वी 
ककड कैसे खा सका ए? । 


य 


टुकमान बोले-“मेरे उदार खामी । । 
| 


प्रतिदिन खादिष्ट पदार्थ प्ेमपूरवक देते & । | 
दरार प्राप्त अनेकः प्रकारके घुख मै भोगता £ , | 
अवस्थाम एक दिन आपके हाथते कड़ी ¶ + 
मिढी तो उसे मेँ क्यों आनन्दपूर्वक नहीं ख ` ^ 0 

वह व्यक्ति समञ्ञदार था, दयाठ था ° 
था । उसने टुकमानका आदर किया । € 
(तुमने सुञ्चे उपदेश किया है कि जो & 
अनेक प्रकारके ुख देता है, उसीव हारे 
दुःख भी आवे तोउस दुःखको ग्रस 
लेना चाहिये । आजसे तुम गुखम नीं ट ८ 











% भगवान्‌ सव अच्छा यी करते है # 








हृखरके साथ 


संत खैयास अपने रिष्यके साथ वनम जा रहे घे | 
नमाजका समय हआ ओर श्लेके पानीसे धजू 
करके दोनोँने चंदर विछछायी, नमाज पढ़ने खड़े हए 
इतनेमे पास ही कर्हीसे सिंहने गजना की । शिष्यके 
तो प्राण सूख गये । बह भागकर पासके वृक्षपर चह 
गया ओर वँ भी धरधर कोप रहा था | 

सिंह आया ओर चला गया । सैयासकी ओर उसने 
देखातकं नहीं ओर सैयासको ही कहँ फुरसत थी किं 
सिंहकी ओर देखते । वे नमाज पद्‌ रहै थे, चुपचाप 
नमाज पढ़ते रहै । सिंहके चले जानेपर शिष्य भी पेड्से 


उतरा ओर उतने भी नमाज पदवी । 

नमाज पूरी हई । दोनोने चदर उटायी ओर रास्ता 
पकड़ा | अचानक एक मच्छने खैयासकी नाकपर 
बैठकर काटा । सैयास चीख उठे । शिष्य बो -^सिह 
पाससे चढा गया, तव तो आपने उसकी ओर देखा- 
तक नहीं ओर अवर नन्दे-से मच्छरके काटनेसे 
चीख रहे है £ 

सया बोले--“ाई ! उस समय भँ खुदाके साथ 
था ओर इस समय मनुष्यके ( तेरे ) साय ह | 

-सुण्सि° 


---- ~~ 


भगवान्‌ सव अच्छा ही करते दै 


टना मिश्रदेशकी है । बहौके एक भगवद्भक्त गृहस्थ- 
धी ज्ोपड़ी वनके समीप थी । उसके घरमे उसकी पती- 
वेः अतिरिक्तं तीन प्राणी ओर थे । एक बैक था, जो बोजा 


ढोनेके काम आता था | वही उस पलिारकी आजीविका- 


का साधन था; क्योंकि उसीकी पीठपर्‌ खदकर सामग्री 
वेचने वह व्यक्ति जता था | एक कृत्त था जो उस 
जंगली प्रदेरामे रात्रिको चौकीदारी करके उस परखिारवी 
रक्षा करता था । एक तोता था ओर बह उस संतान- 
हीन पति-पत्रीको बहत प्यारा था | वह॒ तोता रात्रिके 
अन्तिम प्रहरमे उस गृहस्थको सदा जगा दिया करता था ।-- 
८उढो | भगवान्‌का भजन करो | 

एक रात्रि वनसे निकल्वर सिंह आया ओर उसने 
गृहस्थे बैलको मार दिया । बेचारा कुत्ता सिंहके भयसे 
ही भागकर घरमे छप गया था | गृहस्थ सबेरे उठा । 
मरे हए वैटको उसने देखा ओर बोक--“अच्छ हभ, 
भगवान्‌ जो करते है, अच्छा ही करते है । यह उनका 
विधान है, इसख्ि अच्छा ही है | 

पतिकी बात ॒घुनकर पत्नी श्लन्छायी, परंतु कु 


बोटी नहीं । विपत्ति अकेटी नहीं आया करती । उसी 
दिन किसी प्रकार तोता पिंजडेसे निकल गया ओर 
घरक कतेन ही उसे मार दिया । पुरुषको समाचार मिला तो 
बो--'अच्छा हआ । प्रमु जो करते है, अच्छा ही 
करते है | 

खीने इस बार सिर पीट छया, वह्‌ इतनी दूखी थी 
कि कुछ बोलनेका उसमे साहस ही नहीं था । थोडी 
ही देरमं किसीने बताया किं पता नही क्या इभा, 
उनका कुत्ता मार्गमे लोट-पोट होने लगा ओर अब मरा 
पड़ा है । पुरुष किर बोा--“अच्छा हआ, भगवान्‌ जो 
करते है, वह्‌ हमारे हितके च्य ही करते है | 

इस वार्‌ खी उवठ पडी--अब आजीविकाहीन 
रहकर धरम १३ रो ओर खरगटे छ्ेकर सबेरेतक ` 
सोओ; क्योकि भोजन देनेवाल वैर तथा जगानेवाख ` 










चीता-भेडिया हमे -तम्दं भी पेय्मे पर्चा 
जो हो गया था, उसे बदर्नेका उपा 
रष इसे भगवानकी कृपा 


त 
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--- याया 
== 


दुखी थी; कितु दोनोको जीवनक्रम धि 0 दाना नाका चलाना ही था ¦ सम्भावना नहीं की जा सकतीः। 

दिन गया ओर रात्रि आयी । दोनों सो गये । सवर उटे पुरुष अपनी प्नसेबोखा-“साष्ी | . 
तो देखते है वि पूरे गवे लशेी-खरो वटी है । तो हम मारे जाते ओर बाहर बैल धा १ र, 
रात्रिम उकुओने आक्रमण कया था । एक व्यक्ति भी मारे जाते। तोता सरे हमे जगा क ; 
जीवितं उन्होने नहीं छोड । शञोपडयोके टे वत॑न- डाकू आहट पावर आ धमवते । तीनो ननवो 
तकवे उठ ले गये थे। इस ज्ोपड़ीको सन-सान का विधान दयामय ग्रुने विया था ओर हमरे परयै 
सम्षकर वे छोड गये य; करोनि जंगलके पासे गवे स्थि किया था | आज हम इील्यि जनि | 





जिस श्पड़ीमे कुत्ता न हो, उसमे किसीके रहनेकी किं वे जानवर हमारे यहो नहीं ये |. बु०प 


सबं अवस्थे भगवद्पाका अनुभव 
संत उपमान हैरी एक वार नगरकी गढीसे जा रदे पूषछा-'इसमे परमात्माको धन्यवाद दैनेकी क्या कर 
थे । किंसी भवनकी दासीने बिना नीचे देखे एक थाक हो गयी |? 
चूहेकी राख फक । सब-की-सव राख हैरीपरपडी। हरी बेरे. शे तो अभम जाया जे वे 
संत हैशीने अपना सिर तथा वड आदे जर हाथ था; वितु प्रमुने दया करके राखते ही निर्वा कति 


जोड्कर बोले -ष्दयामय प्रमु ! ते धन्यवाद ।' इसीसे पँ उस परमोदार खामीको धन्यवाद दे ए !। 
एक व्यक्ति संतके साथ चल रहा था | उसने -ि 
--0-<>0<-- 
दो मागं 


उक समान कोर मूर्यं नहीं, जो अत्यन्त दुक ॒पूछ-“महात्मन्‌ ! ्रसु-गापिका साम॑ क्या है ! 
विरो ४ है है संते ॥ (1 

त षा 8 २ 3 र भगवान्‌को पानेके दो रास्ते है-संतने वताय ः | 

संतकी यह वाणी सुनकर म अप क ¡ साणारण भौर दूत जलाधार । यदि दम सषा || 

राजकुमार / ग्‌ ५ = संसारके ॥। 

ययुनस © नहीं ह इनि द्र्य पकी प्रचृत्तियोंका (र ओं यदि 1 कह 

“मनुष्य अत्यन्त दुर्म दी नदी, सर्वया असहाय €? ती हतका व्याग श ध अन्तःकछ ` ` 

दै, वितु वह॒ स्वशकतिसम्पच परमेसरका विरोधी „1 क अरण करना चाहते हौ ध ¶ | 

बनता है । यह्‌ उसकी मान्‌ मूव॑ताये अतिरिक्त ओर निषय-ू्य अयन्त निर्मल बनाकर उत जनद्ि 
क्या है? दो । श्रे अतिरिक्त ओर सव ठु भूल ज व 


राजकुमार उदास हो गया, पर बिना कुछ बोरे राजकुमारने असाधारण मार्गका अवुसछा ` 
वहसि चखा गया । छु दिन वाद्‌ वह पुनः संत बह रजजुमारोका वेश छोड़कर फकीर धव 
जुन्तुनके पास आया ओर - अत्यन्त कातर वाणीम उसने ओर पवा हा प्रसिद्ध संत आ । --चि (५ 












# सेषककी इच्छा कया # 














दंकर तथा दिखावध्से पुण्य नष्ट 


एका मुसलमान फषीर थे हाजी महम्मद । वे साठ 
बार मक्छारारीफकी हज कर आये थे ओर प्रतिदिन पोँचों 
वक्त नियमसे नमाज पदृते थे । एक दिन हाजी महम्मद 
साहेवने सपने देखा---“खर्गीय दूत उत हाथमे चयि 
स्वम ओर नरके बीचमे खडा है । जो भी यात्री आता 
है, उसके भले-वुरे कर्मोका पर्विय जानकर बह किसीको 
स्मै ओर किंसीको नरके मेज रहा है । हाजी महम्मद 
इनके सामने अये, तव दूतने पू्ा-प्वुम किस 
सत्कार्यके फठ्लरूप खभ जाना चाहते हयो £ उत्तरम 
हाजी साहवने कहा--भ्ेने साठ बार हज किया है ।› 
खर्गीय दूत बोला-यह तो सत्य है; परंतु जब कोई 
तमसे नाम पूता तो तुम गर्वके साय बोर्ते-भनै हाजी 
महम्मद्‌ दह ।› इस गर्वके कारण दम्हारा साठ बार हज 
कःनेका पुण्य नष्ट हो गया । तम्हारा ओर को पुण्य 
हो तो बताओ £" 

हाजी साहवका, जो अपनेको सहज ही खगैका 
यन्न मानते ये, ह॒ उतर गया । उन्दने कोपिते इए 
ख्गीय दूतसे वंहा--भ्नैने साठ साक्तक नित्य नियमित 


ख्पसे प्रतिदिन पोच बार नमाज पदी है |" 

ख्गीय दूतने कहा~(तुम्हारी वह पुण्यकी देरी भी 
नष्ट हो गयी ॥ 

हाजी महम्मदने कोपिते-कौपते पू्--^तेो केसे १ मेर 
किस अपराधसे यह तप॒ नष्ट हो गया £ 

खर्गीय दूतने कहा--“एक दिन बाहरके बहृत-से 
धर्मजिज्ञा तुम्हारे पास आये थे, उस दिन तुमने उनके 
सामने उन लोगोको दिखानेके घ्यि दूसरे दिर्नोकी 
अक्षा अधिक देरतक नमाज कीथी। इस लेग 
दिखाऊ भावके कारण तुम्हारी साठ वर्षकी तपस्या नष्ट 
हो गयी । + 

ख्य दूतकी बात सुनते दी बुदे हाजी चिल्लकर 
से पडे । चिल्लनेकी आवाज का्नोमि पडते ही उनकी 
नीद दरू गथी । जागनेपर भी खप्रकी बातका स्मरण 
करके ३ भयते कोपिते ओर कराहते रहे । उन्दं अपनी 
भूल माद्धम इई ओर उस दिनसे उनका गवै दूर हय 
गया, बे दीन बन गये | भगवानूने खमन सावधान 
करके उनपर बड़ी कृपा की । 


--->-2--->5&---* -~ 


सेवककी इच्छ स्या 


हजरत इत्राहीम जब बरुखके बादशाह ये 

उन्होने एक गुाम खरीदा । अपनी खाभाविक उदारताके 
कारण उन्होने उत्त गुखमसे पूा--^्तिरा नाम क्या 
है? 

गुखामने उत्तर दिया-जिस नामसे आप सुद्धे पुकारे। 
बादसाह--^त्‌ क्या खायेगा £" 

गुखाम--“जो आप खिलाये ।' 
` बादशाह - तञ्च कपड़े कैसे पसंद है 


गुखम--“जो आप पहिननेको दं । 


वि) -/ ~ 


बादराह--“तू काम क्या करेगा £ 
गुखम--“जो आप करायें ।* 


आखिर तू. चाहता क्या है £ बादशाहने हैरान 


होकर पूछा । 
नूर ! गुलामकी अपनी चाह क्या | गुखम 


शान्तिपूर्वक खड़ा था । 

बादशाह गदीसे उठे ओर बोले-(तुम मेरे उस्ताद 
तुमने सुञने सिखाया किं परमात्ाके सेवको कैसा 
चादि । -उ° सि - 


४६२ 


हो| 







० 
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सचा सषु 


एक साधुसे हजरत इत्राहीमने पृछठा-“सच्ये साधुका 
लक्षण क्या है £ साधने उत्तर दिया-“मिटा तो बता दे । छ्राहीमने वताया-“मिला 
लाल्याः नम्िला तो संतोषकरय्या | हजरत ओर न मिला तो प्रभुकी कृपा तः 


इ्नादीम हंसे-'यह तो हर कुत्ता करता है ।' 


साधुने पृछा--“कृपा करके आप ही सुन + 

॥ 
तो सर् 
नक प्स षी 
कि दयामयने उसे तपस्याका उभवसर्‌ प्रदान श्रि 


"क ® @-- 4 


सच्चे भक्तका अनुम 


साधु मुहम्मद सैयद सच्चे भक्त संत घे । इनके पास 
कोई भी संग्रही वस्तु नही रहती थी | यहोतक कि लंगोदी 
भी ये नहीं पहनते--नंगे रहते थे । शाहजहँ हने बहुत 
मानता धा । दारारिकोह तो इनका प्रधान भक्त ही 
था । ये प्रायः सदा एक गीत गाया करते ये, जिका 
भाव है“ सच्चे संत भक्त फुरकनका शिष्य र| 
मै दहदौ भीरः हिदू भी ओर सुसल्मान भी । 
काबाके मर्िदमे ओर हिंदुओके मन्दिरमे ोग एक 
ही प्रमात्माकी उपासना करते ह | एक जगह यही 
प्रस कले पत्थर्का रूप धारण करते है, जिनकी कावामे 
पूजा होती है ओर दूसरी जगह ( हिदू-मन्दिरमे ) 
मूर्तिका रूप धारण करते है | 


~ षु ॥ | | 


ओरंगजेव दाराका घोर दात्र था | बह सेषः हं 
भी चिढृता था । उसने उन पकड गवाय 
धमंद्रोही धोषितकर मुष्छाओकि हाथमे निर्ण 1 
निद॑य धर्मान्ध भुल्टाओंने धर्भके नामपर्‌उदं श 
आज्ञा दे दी, प्र्‌ सैयद साहवको इससे बडी 
इई । वे श्ूटीका नाम सुनकर आनन्दसे उप 
शूटीके काठपर चदृते समय वै बोर उठे-श। 
आजका दिन मेरे छ्य बड़े सौभाग्यका है । जे% | 
आत्माके साथ प्रियतम पस्मात्माके मिनेमे वाप ¶ 
आज इसी शूलीकी कृपासे वह द्ुट जाया ॥ ॥ 
लगे - भरे दोस्त | आज तू. शुके ह्मे भष ।. 
किसी भी ख्पमे क्यो न अवे, मँ तु पहवानत !' 


"४ 


=-= | 


फृकीरी क्यो ! 1 


इत्राहिमसे एक दिन किंसीने पूछा- “आप तो राजा 
थे | जगतके समस्त वैभव आपके चरणोमे सिर 
काते थे । फिर आपने सबको लेकर मारकर फकीरी 
क्योंले ठी । 

महात्मा इत्राहिमने बड़ी गम्भीरतासे उत्तर दिया- - 
“भाई ! सुद्चे राज्यसुख अमित सुख दे रहा था, वितु 
एक दिन भेने दीम देखा कि मेरे महल्के स्थानमे 
इादानका प्रतिविम्ब पड़ रहा धा । उक्त स्मान 


>~ 








केवल मै था | माता-पिता, भाविन ओैए | 
पुत्र कोई भी वहौँ नहीं थे । अव्यत 
एवं भयानक पथ था | वहो एक तेजसी 
थे । उनके सामने भरे निभ शीनैका ५ 
दिया हआ प्रमाण सर्वथा अनुपुक्त सि [ | 
था । मै विवश, असहाय ओर निरपाय # 
इसी कारण सवर कु छोडकर १ 
ठे री ॥ शि द° 


# शिक्षा # 
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अत्यधिकं कस्याणक्र 


एक वारकी वात है । सुकरियानने महात्मा फ़जल्के 
साथ सारी रात धम॑चचमिं वितायी | दृसरे दिनि 
चरते समय उन्होने बडी प्रसन्नताके साय कहा-- 
“आजकी रातको भै अत्यन्त सुखदायिनी समञ्ञता द 
किं धर्भचर्चा चती रही । किंतना अआअनन्दप्रद 
सत्सङ्क होता रहा | 

नाना; आजकी राततो व्यथं दही चटी गयी | 
प्जलने जवाब दे दिया । 


"वह केसे १-- चिन्तित मन सुक्षियानने पूछा । 

 फ़जलने कहा-'सारी रात तुमने वाणी-विलसंसे 
सुञञे संतष्ट॒करनेपे ओर भने तुम्हारे प्रस्नोका अच्छे 
से-अच्छ॒ उत्तर देनेमे विता दी | इस प्रयततमे 
हमलोग मगवानको तो भूढ ही गये थे । एक दूसरेको ` 
प्रतत करनेवाले सत्सङ्खकी अपेक्षा अत्यधिक क्ल्याणकर 
तो प्रसु-स्मरण है | -शि° इु° 
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जीवनश्चषण 


एकः वार्‌ किंसीने वृद्ध संत वायजीदसे पूछ-“आपकी 
आयु क्या है 

आपने उत्तर दिया--्चार्‌ वषै 

वह आदमी चुप हो गया | बायजीदने समञ्ाया- 


भमेरे जीवनके सत्तर वर्ष॑॑सांसारिकि प्रपञ्चोमे बीते । 
अन केवल चार वष॑से उस प्रभुकी ओर देख रहा 
& । जीवनके जितने क्षण प्रभुके समीप बीते है, 


3 
वास्तवमे वही जीवनका काठ है | -शि० ु° 


न~ 
चेतावनी 


एक शरावीको नरोमे चूर ठ्डखड़ाते पैर 
देखकर संत हसेनने कहा-“भेया ¡ पैर समाठ-र्सभाक्कर 
रक्वो, नहीं तो गिर जाओगे ।' राराषीने उत्तर दिया-- 
(महोदय ! सुन्ञे समम्चानेवारे आप कौन होते है मै तो 


ह ओर उसके नरेमे बेुध भी हो जाया करता द्र । मे 
गिर जाऊंगा तो स्नान करके साफ हो जाऊंगा, 
पर कहीं आपके पैर डगमगाये तो आप कर्हीकि नहीं 
रहेंगे ।' यह सुनते ही इसेन. रन्त हो गये । 


प्रसिद्ध शराबी ह्र | सब जानते है किं मै शराब पीता -शि० दु° 
शिक्षा 


एव घरारकी बात है । एक सुन्दर युवती धूघट बिना 
ही छलाश्ल्यकी तरह संत इसेनसे अपने पतिकी प्रेम- 
स्ून्यता ओर नि्॑मताकी निन्दा करने र्मी । संतने 
कहा-“पहले अपने कपडे सभाक छो, यह तो ठक लो; 
फिर जो कहना हो कहो | युवतीने असंतुष्ट होकर 
कहा-“अरे, मै तो भगवनिर्मित एक नश्वर प्राणीके प्रेमे 
इतनी उन्मत्त हो गयी द्रं कि अपने तन-मनकी सुधि सुचच 


थ्न 


नहीं रह गयी है, मे उसे द्रढनेके ल्य बाजारमं निकल 
आयी ट, पर यह कितने आङ्चर्थकी बात है किं आप 
रसुप्रमी कहलाकर भी मेरे ख॒ संहकी सुधि रख सके ।? 


संत हसेन इस उत्तरसे चकित हो गये । भात्रानूकी 
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एक संतके यह एक दासी तीस वर्ध॑से रहती थी, 
पर उन्होने उसका सह कभी नहीं देखा धा | एक दिन 
उन्होने दासीसे कहा-वहिन | भीतर जाकर उस दासीको 
बु तो देना ।' दासीने विनम्र वाणीमे कहा- “तीस वर्ष॑से 


==------------- 
(~~~ न 
~~~ =्य्=्ः 


अशथ्धिरं दष्ट 


पै आप्ये समीप रहं रही ह तब भी आए के) 
पहचानते । वट दासी तो मै ही ह ॥सतेजा 
तीस वसे सगवानके अतिच्क्त मैने लिट # 
देखा ही नर, इसी कारण ते भी नही पक 


----ज्शड्)०--- पि ॥ 


@ 


संत हुसेनके साधी तपसी मछिकि दिनार थे | वै 
अत्यन्त सरक एवं पत्त्र हृदयके महात्मा थे | एक दिन 
एक ल्लीने उनको “कपटी? कहकर पुकारा } अत्यन्त 


= -- 6 कुति 
(नष्क्पट्‌ सखवीज्त्‌ 


आद्रसे विनयपूर्व॑क तुरंत उन्होने कहा-धहि || 
दिनोमे मेरा ष्वा नाम ठेकर पुकारनेवाठी कैक 
मिक सकी हो । तुमने सुञ्चे ठीक पहचाना |~! 





युरक्षाथं 


एक सौदागर था नेशापुरमे । उसके यँ एक दासी 
थी अल्यन्त सुन्दरी | उसका एक ऋणी गव जछ्ेडकर चला 


. गया । सौदागरको तकाजोके स्थि जाना था; विंतु 


लावण्यमयी युवती दासीको करद रक्से, यह प्रन था | 
गोवमे उसकी दशमं एक भी टेसा व्यक्ति नहीं था, 
जिसके बहो वह उसे रख जाता । अन्तम उसे संत अबु 
उस्मान खैरीका स्मरण आया | वह उनके पास गया 
ओर दासीको अपने पास रख छेनेकी प्रार्थना की । 
पहले तो उन्होने अखीकार किया, वितु बहत प्रार्थना 
कएनेपर मान गये । दासी उस्मानके यह आकर रहने 
गी । दैवयोगसे एक दिन उस्मानकी दृष्ट दासीपर 
पड़ी । उसका सोन्दयं देखकर वे मुग्ध हो गये । उनका 
चित्त अस्थिर रहने गा । प्रयत्न करनेपर भी उनका मन 
श्र नहीं होता, वे अशान्त रहने कगे । रह-रहकर 
उनका मन उस सोन्दर्यमयी पुत्तछकाकी स्मृतिमे छग 
जाता । विवशतः बे धर्माचायं अनु हाफिजके पास पर्हैच 
ओर अपनी सम्पूर्ण व्यथा-कथा उन्दँ घुनायी । हाफरिजने 
कहा-आप संत यूषुफके पास जार्यै । तकार करते हए 
वे यूसुफके नगरमे पचे । उन्हे देखकर ोगोने कहा- 


८आप फकीर्‌ है, आपका चस्ति निरमढ है | अ 
अप स्वैथा चसतिहीन ओर विधरमीं यूसुफ पष 
चाहते है । उसके पास जानेसे अपयरके % 
ओर कुछ हाय नहीं आ सकेगा ।' । 
निरारा होकर अबु उस्मान पुनः नेशण + 
आये । अबु हाफषिजने सारा समाचारं एन" 
समञ्ञाबुञ्ञाकर उन्द महात्मा यूुफके ए६ = 
अनी वार उन्होने यूुफकी ओर अधिक न्दिध 
पर अवकी वार न्दने संतते पिरम प | 
ठ्या था। 
पूते इए बे यूुफकी श्ोपडीके ॥॥ | 
उन्होने देखा श्लोपदीके द्रारर एक 
पुरुष बै है ओर उसके पासं गोत 1 
पडा है । उस्मानने उन्हे सलाम का + 
चरणोमें बैठ गये । यूुफने उन गर + ८ 
दिये । भगवान्‌की भक्ति) उनका तरेम ४ ^: 
उपयोग आदि अत्यन्त मूल्यवान्‌ बाते त 
उस्मान बहत ` प्रमावरित इर । ॐ 
निवेदन किया--आपकी विघया-बुद्धिः ॐ 








ॐ विवष्ता # 
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तेज आदि सभी अदत दै; कितु आप अपने 
पास वोतक ओर प्यास स्यि लेोगोप्र बुरा प्रभाव 
क्यों डाठते हैँ ? इससे आपकी बडी निन्दा होती है । 

यूसुफने कहा--भेरे पास पानके घ्यि कोई 
वर्तन नहीं है । इसय्यि बोतक साफ करके इसमे 
पानी भर च्या है | प्रानी षीनेके स्यि यह प्या 
रख च्या | 

उस्मानने व्रिनयपूर्वक निवेदन किया--“पर बद्‌- 
नामी ते इसीसे होती है । लोग व्यर्थं ही मोँति- 
सोतिके आक्षेप करते है । आप इते फक क्यं 


नहीं देत £ 

यूसुफने उत्तर दिया-¶सीष्यि तो मैने यह 
वोत ओर प्या रख छोड़ा है । चस््रिहीन एवं 
निन्दित प्रसिद्ध होनेके कारण दही तो मेरे पाप्त 
कोई नहीं आता । गँ निश्चिन्त होकर भगवदूभननमं 
लगा रहता दर| यदि मेरी स्याति हो जाय तो मेरे 
पास भी कोई सौदागर अपनी सुन्दरी दासी नहीं रख दे। 
कितने लाभे द्र म, सोच ले ।' 

उस्मान समश्च गये | वे महात्मा यूसुफके चरणोपर्‌ 
गिर पड़े ओर बड़ी देरतक रोते रहे |-शि० दु° 


--ज्थॐ्न्- 


विवशता 


वात है तेरह सौ वर्षसे भी अधिककी । रतौका व्यापार 
करनेवाला एक जौहरी था | व्यवसायकी दष्टिसे वह प्र्यात 
रोम नगरमे गया ओर वहोँके मन्त्रीसे मिटा । मन्त्रीने 
उसका खागत किया । मन्त्रीके अनुरोधसे जौहरी धोडेपर 
सवार होकर भ्रमणार्थं नगरके बाहर गया । कु दूर 
जानेपर सधन वन मिटा । वँ उसने देखा मणि- 
सुक्ताओं एवं मूल्यवान्‌ सनस सजा इओआ एक मण्डप है 
ओर मण्डपरके आगे सुसनित सैनिकदल चारो ओर धरूमकर 
प्रदक्षिणा कर रहा है । प्रदक्षिणाके बाद सैनिकदलने रोमन 
भाषामे कुछ कहा ओर वह एक ओर चख गया | 
इवे अनन्तर उञ्ज्यरु पिन पहने शद्धोका समूह 
आया । उसने भी वैसा ही किया । इसके बाद चार सौ 
पण्डित आये । उन्होने मी मण्डपवी प्रदक्षिणा की ओर 
कुछ बोककर चले गये । इसके अनन्तर दो सौ रप्वती 
युवतियोँ मणि-सुक्ताओंसे भरे थाठ व्यि आयीं ओर वे 
भी प्रदक्षिणाकर कुछ बोरकर चटी गयीं । इसके बाद 
सुख्य मन्त्रीके साथ सम्राट्‌ प्रवेश किया ओर वे भी 

उसी प्रकार वापस चरे गये । 
. जौहरी चकित था । वह कुछ भी नहीं समञ्च पा 


स॒° क अं० ६०-- 


रहा था कि यह क्या हो रहा है | उसने अपने मित्र 
मन्त्रीसे पूछा । मन्त्रे वताया-सम्रारके धन-वैभवकी 
सीमा नहीं। र्वितु उनके एक ही पुत्र था। भरी 
जवानीमे चठ बसा । यहो उसकी कब्र है । प्रतिवषं 
सम्राट्‌ अपने सैनिकों तथा पाछिरकि व्यक्तियोके साय 
बाठ्कके मृत्यु-दिवसपर आते है ओर जो छ करते है, 
वह तुमने देला दही है । सैनिकोने कहा था--“हे 
राजकुमार । भूतठ्पर कोई भी अमित शक्ति होती तो 
उसका ध्वंसकर हम तुमह निश्चय ही अपने पास ठे 
आते, पर मृल्युपर अपना कोई भी वश नहीं । हम 
सर्वया विरा थे, इसी कारण तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके ।' 

वृद्धसमुदायने कहा था--' वत्स | यदि हमारी 
आरीपूमे इतनी शक्ति होती तो इस प्रकार धरतीमे तुम्हें 
सोते हम नहीं देख सकते, पर कराठ कालके सम्मुख हमारी 
आरीपधूकी एक नहीं चठ पाती | 

पण्डितोने दुखी मनसे कहा-“राजकुमार । ज्ञान 
विज्ञान अथवा पाण्डित्थसे तुम्हारा जीवन सुरक्षित 
पाता तो हम तु्हं जाने नहीं देते, प्र मृ 
कोई वश नहीं अ 
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वा म दुखी ह्येक कहा था 
“अनदाता । धन-सम्पत्ति अथवा रूप-खावप्य-यौवनसे 
हम तम्हारी रक्षा कर सकतीं तो अपनी बलि दे देती, पर 
जीवन-मरणकी नियामिका शाक्तिभे अपना कोर वरा नहीं । 
वहां धन-सम्पत्ति, खूप-खघण्य-योवनका कोई मूल्य नहीं | 

अन्तमे सम्राटूने कडा था--्राणप्रिय पुत्र | अमित 
बठ-सम्पल सैनिक; तपोनिधि वयेोवृद्ध-समुदाय, ज्ञान- 
विज्ञान-सम्पन दिदरत्‌-समुदाय ओर खूप-लावण्य-योवन- 
सम्पन्न कोमलब्गियो--जगत्की सभी वस्तु तो भँ यँ 
के आया; वितु जो कुछ हो गया है, उसे मियनेकी 





-- साम्यं तेरे इस पितामे ही नही, गमी सस 


मी नहीं है । वह शक्ति अद्भत है | । 


मन्त्रीकी इन वातोंको सुनकर जोहरीका हय | 
हो गया । संसार उन्हे जपे काटने दोड एह | 
साय आदिका सारा काम छोडकर त वसुर भो 
उन्होने प्रतिज्ञा की किं 'जवतवः मेर वामर 
विकार सर्वया नहीं मिट जार्यै, तवतक परा 
किसी कारथमे सम्मिठित नहीं होगा| न क तषी 
ओर न मोज-शौक कर सदरूगा ॥ उसी समवते प 
स्मरणम ठग गये | -श्ि° दु° 


शव्या 


सत-स्वभाव 


एक संतं कपडे सीकर अपना निर्वाह करते थे | 
एक एसा व्यक्ति उस नगरम था जो बहुत कपडे सिक्वाता 
था ओर उनसे ही सिख्वाता था; वितु सदा सिलारके 
रूपमे खोटे सिक्वे ही देता था । संत चुपचाप उसके 
सिक्कै ले लेते थे। एक वार वे संत कहीं बाहर्‌ गये थे। 
उनकी दूकानपर उनका सेवक था | वह व्यक्ति सिलाई 
देने आया । सेवकने सिकता देवा ओर छोय दिया-^्यह 


खोद है महोदय ! दूसरा दीजिये ।' 

संत छोटे तो सेवकने कहा-अमुक वयति घ 
सिके देकर सुद्चे ठाने आया था | 

संत बोठे-(तुमने सिका ठे क्यं नहीं य |8 
तो सदा से खोदे पिव्के ही देता है शैः दै 
मे मूमिने गाड़ देता द्र | घर नहीं ते के 
व्यक्ति ठगा जायगा | --सु°सि 





सहनरीरता 


(सहनरीर्ता विसे कहते है ¢ किसीने हसेन 
म॑सूरसे प्रस्न किया । 

उन्होनेउत्त दिया-'हाथ-पैर काट्कर शरीरकौ रटीपर 
ख्टका द्या जाय, फिर मी जिसके दे उप्‌ तकः नहीं 


- "~~ 


खद्‌ 


एकः दिन संत इत्राहिमने रास्तेमे एकं मूच्छित 
शराीको देखा । उसका रारीर धूमे सन गया था, 
समे धू च्म है थी जर उसपर मक्रव्यौः मिन. 
भिना रही थी । उन्होने बडे प्यारे उसे गोदे उठाक्र्‌ 
पानीसे उसका सह धोया ओर बोरे-“भाई | जिस महसे 


निकले, उसे सहनशीर समञ्चना चाहिये ध. त 
इतिहास साक्षी है, जीवनके अन्तिम र 
इसी प्रकारकी सहनसीर्ताका पस्विय | 


मसूरकी शटी प्रसिद्ध है । --ि° दु” 








मगवानूका पवित्र नाम छना चाहिये, 1... 
गंदा रखता है £ होडा आनेपर जब उस ६ 8 
समाचार विदित हआ, तब उसके मने च ॥ 
आ ओर उसने सदाके ल्य शाब छ. 
एक दिन बाद संतन श्खरीय बाणी 


# संतकरा व्यवहार #% ४७५ 
ल्नन्==-==---------------- === च्च 
छ्राहिम ! तूने केव एक दिन मूच्छित शरावीका ह॒ अन्तःकरण धोया कत्ता ई  इाहिम चिल्ल छे 
धोया है ओर भै तो प्रतिदिन, प्रतिक्षण तेरा मटन श्रमो | तुमते बक सद्‌ ओर कौन है शि दु" 


-*-**-- 


मदुष्यका मपि 





एक वारकी वात है | एक आदमी मस्जिदमें 
जाकर भीख माँग रहा था | उसे देखकर जुन्नेदने 
कहा--^तुम नीरोग ओर वल्घान्‌ हो, परिश्रम कने 
योग्य हो; फिर भीख किंसव्यि मँगरहै हले ¢ 
उसी रातको उन्होने खप्न देखा कि कपडेसे ठके 
इए बवतनसं भवाज आ रही है--ध्टे खा, ठे खा | 
चकित होकर जुन्नेदने कपड़ा उठाया तो उस 
 मिखारीका राव दिखायी दिया । घबराकर उन्होने 
कहा-- आदमीका मांस वैसे खाऊ £ 

उस पात्रसे पुनः आवाज आयी--“आदमीका मांस 
तो तूने आज सवेरे मस्जिद खा ही ल्या धा ।' 

जन्नेद सच्चे उपासक थे | उन्हे समञ्जते देर 
नहीं सगी किं आज मस्निदमे भिक्षुकका अपमान 


करनेका यह परिणाम है । उन्हें मन-ही-मन पर्चा- 
तताप होने ठ्णा | वे दो दिनतक भगवान्‌की उपा- 
सनामे रुगे रहे । इसके वाद उस मिक्ुकको दरढनेके 
ठ्य निकटे । उन्होने देखा, वह भिक्षुकं नदी- 
किनारे हरी-हरी घासोको धोकर खा रहा है । जुन्नेदको 
देखते ही भिक्षुक वो उटा--“मस्जिदमें तूने भुन 
पीडित किया था, उसका प्रायश्चित्त कर छया £ 

टा, जुन्नेदने कहा, शु्चसे वड़ी भूक हई 
थी । मैने प्रायश्चित्त कर छया है | 

भिक्षुकने सजग करते हए कहा--^तो टीक है, 
अव छोट जा। मेरा श्रायश्चित्त तो वह शखर खीकार 
करता है | साव्रधान रहना, कहीं फिर प्रायश्चित्त न 
करना पड़े | -शि° दु° 


--<4न्<- 


संतका व्यवहार 


उमा संत कड इहदइ बड़ाई । 
मंद करत जो करइ भखादं ॥ 
-तलसीदास 


नीख निशीथ । संत वायजीद कत्रिस्तान जा रहे 
थे । रास्तेमे उन्होने देखा, एक सस्य तरुण रतबूरा 
बजाकर त्रिषय-सुख ले रहा था । ग्रमो | त्‌ ही महान्‌ 
ओर अमर है । उसके समीपसे यह कहते इए वे 
निकर गये । 

वाधा पड़ी युव्रकके विखासमे । उसने रतबूरा 
बायजीदके सिरपर दे मारा । बायजीदका सिर तो श्ट 
ही, उसका तंब्रूत भी टूट गया । पर संत नम्रभावसे 
आगे चङे गये । 


------स्--- 


दूसरे दिन उन्होने अपने एक शिष्यको ऽसु युवक 
पास भेजा । उसके साथ कुछ रुपये ओर एक थाक 
मिठद्यां थीं । संतके आदेशानुसार शिष्ये थुवकसे 
कहा---वायजीदने अत्यन्त व्रिनयपूर्वैक निवेदन किया 
है कि अप्रका रतवरूरा गत रात्रिम दूटं गया था, कृपया 
उसका मूल्य स्वीकार कर टीजिये ओर यह मिठाई खा 
ठीजिये, जिससे आपका क्रोध शान्त हो जाय | 


संतका यह व्यव्हार देखकर विपथगामी युवककाः 
हृदय द्वित हो गया । दौडता हआ आकर वह संत- 


चरणोमे गिर॒ पडा ओर रोरोकर क्षमायाचना करने ` ` 


लगा । उसका जीवन पखितित हो गया ॥ -धिष्डु० 











॥ | ४७६ *% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
"` र [ल = 
कधदह्यनताका प्रमाण 
एक बार एक पुण्यात्मा गृहस्थे धर एक अतिपिं अन्तम गृहस्थने आमे बदृकर्‌ 


$ ए अतिधिका परा 
् ४९ ^ 9 काले ० न, ओर = स त्रिन द्‌ कहा | 6. 
आये । उसके शरीरपर सारे कपडे कले थे । गृहस्थने सधा ओर वड़े ही विनयते हा सचमुच आप्र 


तनिक लिन्नताते कहा--तुभने काले कपड़े क्थ पहन ८ काले वस्त्र ) पहननेके अधिकारी ह कयोषिक 
र्वे है? बार अपमानके साय धसे बाहर निकाठ दे 
मरे काम्‌, क्रोधादि मिर्नकी गरु हो गयी है | आपे मनोमाव पथिर्तन नही इभा | अप ने ` 
॥| उन्डीके शोकम ये काले वस्र धारण कर्‌ च्य है | विनयी तथा क्षमाश्ी भक्त है, मने आपवो रोध दि 
|| अतिपिने उतर दिया । प्रयत्न केम कोई कसर नहीं क्ली, पर भलि 
|| गृहस्थने उक्त अतिधिको धरसे बाहर निकाढ < हारा । 
|| देनेका आदेश दिया । नौकर तत्काठ आज्ञापाठन की | तिपि बोले--वस कर, वस॒ करो; अधिकं (| 
मत करो । मुञ्चे अधिक खमावपे ही क्षमारीर 9 
धर्मात्मा तो वेचारे कुत्ते होते है जो हजात बा वुं 
ओर दुत्कारते रहनेपर भी बरावर अते-नाते तै £ 





|| थोडी देर बाद उन्होने उस अतिथिको वापस बुखाया 
||| ओर पास अते ही फिर निकार देनेकी आज्ञा दी | इस 

। प्रकार गृहस्थने उक्त अतिधिको सत्तर वार बुाया ओर यह तो कुततोका धर्म है । इसमे प्रशंतावी वौ 
| र्येक बार उसे अपमानित करके नौकरसे बाहर्‌ निकट्वा बात है | 
| दिया | कितु अतिधिकी आकृतिप्र तनिक भी क्रोध या यों कहकर अतिथि अपने प्ररंसकोका ह (क , 
| वरिषादके भाव पर्छिक्षित नहीं हए । ल्या | -शिण दु° 


ज्य - 


| साघुता 

६ ~ ~ उति 

| सत जाफर सादिकका नाम प्रसिद्ध है । एक वार खामी घवराया ओर एक हजार स्पये ठे जाकर € 

| एक आदमीके रुपयोंकी थैटी चो चरी गयी | भ्रमवडा चरणोपर रखकर भ्रमके ल्य उसने श्षमा-याचना ॥ | 

ह ^ म आपने वदी नम्रतासे उतर दिया--शी हव! । 
आपने पूछा--श्टीमे कुल कितने रपये धे ‰ वापस नहीं ठता |? | 

| - ८ हजार उसने व्यक्तिः र ॥ | 

आपने अपनी ओस्से एक हजार रुपये उसेदे दिये । सु हो गया ओर अपने पू्कृत्यपर पर्चातापर % चैः 
ड समय वाद्‌ असटी चोर पकड़ा गया, सुपयेका खगा । _ शि० ल , । 








सदिष्णुता | 

अबु १ उस्मान हयी नामक एक संत हो गये दै । क्रोधित हो उसे डने आपने उन ठंगोकी ¢ 
एकं दिनकी बात है । रास्तेमे एक आद्मीने कोयञ्की हए कहा “वन्धुओं ध तो धन्यवादका ५४ 
धकर एक उपर उक दी । जापको परिचित सृजन ्ाणीपर्‌ तो परव्वख्ति अङ्गारो इ ॥ 






# क्या यह तुस्चे शोभा देगा ? # 


४.७७. 











चाहिये, यह बेचारा तो ठंडा कोयटा ही कक रहा फेकनेवाठा ठ्लित होकर मन-ही-मन पश्वा्तापवी 
है । इसने तो सुञ्चपर उपकार ही किया है ।' कोयला ज्वाखमें जठने खगा [- शि द° 
--- क्थ्न - 


संतका सद्ग्यवहार 


हजरत अटीका एकर सेवक उनसे ्ञगड़कर भाग 
गया था | एक दिन जव कुफा शहरमे अटी सवेरेकी 
नमाज पद्‌ रै थे, वह छिपकर मस्जिदये घुस आया । 
सभी दोग नमाज पढृनेम तल्टीन थे | अवसर पाकर 
उस नौकरने तट्वारका एक भरपूर प्रहार अटीपर्‌ किया 
ओर भाग खडा इआ । 

टोगोने रीघ्रतापूर्वक नमाज परी की । हजरत 
अटीको मारी चोट लगी थी । कुछ लोग उनकी सेवामे 
ठग गये ओर बु उस हत्यारेको पकड़ने दौड़े । धावे 


से अधिक रक्त निकठ जनके कारण अढीको प्यास 
ठगी । उनके घ्य छोगोँने शरवत बनवाया । इतनी 
देरमे दूसरे लेग दौडकर उस अपराधीको पकड़ चुके 
ये । वे उते अटी साहके सामने ठे आये । 

हजरत अटीने कहा--“यह रारबत पहिले मेरे 
मारनेवालेको दो । वह दोडते-दौडते थक गया है, हाफ 
र्हा है ओर पसीनेसे ल्थपथ है । अवद्य वह 
प्यासा होगा |” 

लोगोंने उसे शारबत पिटाया ओर अटीने उसे क्षमा 
वर्‌ दिया | ख° सि° 





कोध अघर है 


एक संत एक बार अपने एक अनुयायीके समीप 
्रैठे थे । अचानक एक दुष्ट॒मलुष्य वहाँ आया ओर 
वह उस व्यक्तिको दुर्वचन कहने र्गा, जिसके समीप 
वे संत साहव वैठे ये । उस सप्पुरुषने बु देर तो 
उसके कठोर वचन सहे; वितु अन्तमं उसे भी क्रोध आ 
गया ओर वह भी उत्तर देने खगा | यह देखकर संत 
उठ खडे हए । 

वह व्यक्ति बोखा--“जबतक यह दुष्ट सु गाछ्यां 


दे रहा था, तबतक तो आप बैठे रहे ओर जव मै उत्तर 
दे रहाहतो आप उठकर क्यों जा रहे हँ 

संत बोले “जबतक तुम मोन ये, तबतक तो 
देवता तुम्हारी ओरसे उत्तर देते थे; किंतु जब तुम 
बोरने गे तो तुम्हारे भीतर देवताओके बदले क्रोध 
आ वैल | क्रोध तो अद्र है ओर अघुरोका साय 
छोड ही देना चाहिये, इसघ्यि मे जा रहा ह्रं ।' 





क्या यह तुञ्चे शोभा देगा ! 


प्रसिद्ध बादशाह हारून-अल-ररीदके एक ठ्डकेने 
एक दिन आकर अपने पितासे कहा कि अमुक सेनापतिके 
छडकेने मुञ्चको मंकी गाटी दी है | हारूनने अपने 
मन्त्रयसे पूषा करि (इस मामले क्या करना उचित 
दै ? विसीने कधा “से तरत मार्‌ डाठना चाहिये |' 


किसीने कहा “उस बदमाावी जीभ निकल्वा लेनी 
चाहिये ।' किसीने कहा उसे दण्ड देकर देरानिकाल 
दे देना चाहिये ।' इसपर हारूनने अपने पुत्रसे कहाः 

















४ 


ध पुरुष शान्त र्टकर बातचीत कर॒ सकता है, वही 
सचा वीर ह । परंतु यदि तुसषये ेसी शक्ति नहोतो 


# सदा सत्कथा खाधुभिः सेवनीया # 





+ 





तू भी उसे वही गाटी दे सकता है; प्रतु यह कह 
रोभा देगा £ 


& => छ-<- ~ । 


दायें हाधका दिया वायो हाथ भी न जान पाये 


खक देवदूतोने भगवानूते एक दिन प्रश्च किया- - 
श्रभो । क्या संसारे रेषी भी को वस्तु है जो चष्रानोते 
अधिक कटठोर्‌ हो £ 

भगवानने उत्तर दिया कि ष्ट, ढोदा चद्नोसे 
अधिक कठोर है, वयोकि यह उन्हे तोड डालता है 

“ओर क्या एेसी भी कोई वस्त॒ है जो टोहेसे भी 
कटो ओए मजबूत हो £ देवदूतोने पुनः पूछा । 

हा, अग्नि | क्योकि यह उसे पिघला देता है ॥ 
भगवान्‌ने उत्तर दिया । 

ओर अभ्िसे कठोर क्या है ? देवदूतोका पुनः 
परसन इभ । | 

(पानी, जो अग्निको बुञ्ञा डाठता है |› उत्तर 
रहा प्रभुका । 

ओर पानीको भी मात कानेवाटी चीज क्या है £ 


देवदूतोंका प्रसन बढता ही गया | 

(हवा जो जच्वे प्रवाहको तरङ्गके खपे परि ` 
कर्‌ डारता है, उत्क उदत्तिस्थान मेधोको धी ऋ 
चाहे एकत्र या तितर्‌-वितर कर सकता है 

“ओर क्या प्रभो | अव भी को$ चीज 
इनकी अपेक्षा भी अधिकः वल्वान्‌ हो | 

टा, हाँ, वह दयालु हृदय, जो इतनी गुप्त रि 
दान देता है, इतना छिपाकर देता है वि जिक्र 
वाया हाथ भी नहीं जान पाता कि दाहिना हाथ श 
कर रहा है £ (पिर दूसरे तो जान ही क्या पाग) 
( ४९७, ल पत ल्त प्8६ ६1१6 917 
18 ल्ल, 10६ [लहु {16 [रला दात्‌ णा 
फः चल हा वपत 35 तमण्ध॥ 
वह इस वायुकी अपेक्षा भी वटवत्तर है । सबसे बल्‌ 
है, सबसे महान्‌ है |--जा० श० 


| | 
एेसीहै ज 


= | 
अच्छा पसा दी अच्छे कामम ठगता है 


एक ईशरविश्वासी, त्यागी महात्मा थे; वे किसीसे 
भीख नहीं मोगते, टेषी सीकर अपना गुजारा 
करते । एक टोपीकी कीमत सिप दो वैसे सेते । इनमेसे 
जो याचक पहले भक्ता, उसे एक पैसा दे देते । 
चे इए एक वैसे पेट भरते । इस प्रकार जबतकं 
दोनो पैसे बरत नहीं जाते, तवतक नयी येषी नहीं 
सीते । भजन ही करते रहते । 

इनके एक धनी शिष्य था, उसके पास घमदिकी 
निकाटी इई डछ रकम थी | उसने एक दिन पूछा; 
“भगवन्‌ । भे किसको दान करः महात्माने कहा 
“जिसे घ्ुपात्र समञ्चो, उसीको दान कते । शिष्यने 


॥ 


रास्तेमं एक गरीव अंधेको देखा ओर उतेसुपात्र ॥. | 
एक सोनेकी मोहर दे दी । दूसरे दिन उसी ग 
रिष्य ष्र्‌ निकला । पहले दिनवाला अधा एक । | 
अधैसे कह शहा था किं (कठ एक आदमीने एको ५ । 
सोनेकी मोहर दी थी, मैने उससे खूब शराब 14 
तको अमुक वेसाः यँ जाकर आनन्द द ॥ 

शिष्यको यह्‌ सुनकर बड़ा खेद इ । ~ 
महात्माके पास आकर सारा हाठ कहा । महानि 
हाथमे एक पैसा देकर बोटे-“जा, जो सवते १६ ~ 
उसीको पैसा दे देना ।' यह पैसा येषी 
कमाया इञ था । 
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# धनकै दुरुपयोगका परिणाभर 


शिष्य पैसा जकर निकला, उते एक मनुष्य मिला; 
उसने उसको पैसा दे दिया ओर उसके पीपी 
चना जरू किया । वह मनुष्य एक निर्जन स्थाने 
गया ओर्‌ उसने अपने कपडोँम धिये हए एक मरे 
पक्षीको निकालकर फक दिया । शिष्ये उससे पूछा 
किं प्तुमने मरे पक्षीको कपड़ोमे क्यो छिपाया था ओर 
अव क्यों निकाठकर पक दिया £ उसने कहा- आज 
सात दिनसे मेरे कुदटुम्बको दाना-पानी नहीं पिला । 
भीख मगना सुने पसंद नी, आज इस जगह मरे पक्षीको 
पड़ा देख भने टाचार होकर अपनी ओर पलिारकी भूख 
मिटानेके ल्य उटाख्यिथा ओर इसे लेकर मै धर्‌ 
जा रहा था । आपने मुञ्चे विना ही मागे पैसा दे दिया, 


४७९. 


इसण्यि अव मुशे इस मरे पक्षीकी जदूरत नहीं दी । 
अतएव जीसे उटाया था, वहीं कर छ दया| 


शिष्यको उसकी वात घुनकर वड़ा अचरज इथ । 
उसने महात्माके पास जाकर सव वृत्तान्त कडा | महात्मा 
बोटे-्यह स्पष्ट है कि तुमने दुराचारियोके साथ 
षिलकर्‌ अन्यायपूर्वक धन कमाया होगा; इसीते ऽस 
धनका दान दुराचारी अंधेको दिया गया ओर उसने 
उससे सुरापान ओर वेर्यागमन किया । मेरे न्यायपूर्वक 
कमाये हए एक पैसेने एक इटुम्बको निषिद्व आहारसे 
वचा ल्या । ेसा होना स्वामाविक ही है । अच्छ 
पैसा ही अच्छे कामपे ठगता है 





धनके दुरुपयोगका परिणाम 


बहत दिनोकी बात है । बगदादमें हसन नामका 
एक व्यक्ति रहता था । वह खटीफाके यदौ नौकर था | 
उसने नौकरीसे बहत धन कमाय ओर सोने-चाँदीकी 
प्यास बढती देखकर वह॒ बड़ी दीनता ओर सादगीसे 
जीवन विताने लगा | धीरे-धीरे उसकी खाख्च बढने 
टगी । उसने अपनी सारी कमाई जमीनमे गाड दी | 


'फातिमा | तम॒ बाजारमे लोगे कह दो कि 
खटीफाने सुज्ञे कारागारमे डाल दिया है | यह सुनकर 
लोग तम्हारे प्रति सहातुभूति प्रकट करेगे ओर भोजन 
तथा जीवन-निर्वाहके च्यि रूपये-पैसे देगे। री मेरी 
बात सो मे रामे धर आया करखगा | हसनने 
अपनी पलनीको समन्ाया । इस प्रकार धन कमानेका 
एक ओर उपाय उसे सञ्च पड़ा । खेम तो सदा बढता 
ही जाता है । हसनको इस उपायसे भी संतोष न 
इआ । उसने अपने सम्बन्धियोको भी धोखा देना आरम्भ 
किया । ज्यों ज्यों धन बढता गया, व्योः ` उसकी 
कृपणताके पंख निकलने खगे ओर बात यतक आ 


पर्ची कि खटीफाके महसे वह ॒नित्यप्रति एकःएक 
रतन खाने ख्गा | 

{न ॒रत्नोको स्वर्ण-सुदाओंसे वदठ्कर हमटोग 
बगदादसे दूर्‌ भाग चङेगे । सुखपूर्वक जीवन वितायेगे | 
हसनने फातिमासे कहा | 

>€ >< 4 

'बाजारमे तुम्हारी पत्नीने राजमहरसे चोरी गया एकं 
रत बेचना चाहा । यह बात साफ़ है किं तुम चोर हो । 
तम्हारे पास खाने-पीनेके छ्य काफी धन था, पुर्‌ तुमने 
उसका दुरुपयोग तो किया ही, साथःदी-साथबाजाखा्ले, ` 
सम्बन्धियों ओर सुञ्चको धोखा दिया | इतने बड़ 
अपराधका दण्ड यह है किं बाजाखा्टोको तुम धन दो, 
सम्बन्धियोको ठगनेके अपराधे तुम्हे सिरसे पैरतक 
पीय जाय ओर राजमहल्मे चोरी करनेके स्थि तुम 
दोनोको शयूटीपर चदा दिया जाय | खठीफाने न्यायाख्यका 
निर्णय सुनाया । पर दोनोकि बहुत चि्ठाने-धिधियनेपर 
उन्होने अदेश दिया किं वे$मानी ओर ॥ 
धनको अपने गले बोधकर ध्र जाओ! 
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1 = (अ क्ति उपलि होकर तनि व ओरसे धोषणा कर दी गयी कि "कोई व्यक्ति 
हसन ओर उसकी पतीको सेनेके सिक्कोके बदरे खाने- 
पीने ओर पहनने-ओदनेका कोई सामान न दे | 

धर आनेपर हसनदम्पति बहत प्रसन ये । उन्होंने 
सिक्वोंको गिनना आरम्भ किया । दो-एक दिनके 
नाद वे भूखों मरने लगे । उनकी सम्म धनके 
दुरुपयोगका परिणाम आ गया । खटीफाके न्यायाट्यमे 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 


उपथित होकर दोनोने सारी सम्पत्ति 
बाजाखाटों तथा सम्बन्धियोमे 
क्र टिया | 


उसका सम 


दसन-दम्पति अपनी कमाईपर निर्भर होक | 
निष्वपटता ओर सचारईसे जीवन विताने छ | सं 
स्स वातका ज्ञान हौ गया कि धन एकत क क , 
उसके सदुपयोगमें महान्‌ छाम है | - रा० श्री" 





दरिद्र कोन हे? 


एक बाकी बात है । एक संतके पास एक 
धनवानूने रुपयोकी यैटी खोकर उसे खीकार करनेकी 
प्रार्थना की । संतने उत्तर दिया- 

(अत्यन्त निर्धन ओर दद्िका धन भै खीकार नहं 
करता ।› 

“पर मै तो धनवान्‌ ह | लख रुपये मेरे पास है | 
मुदितमन धनवान्‌ने उत्तर दिया । 

धनकी ओर कामना तुष्हे है या नहीं  संतने 


ग्रश्च किया | 

“अवद्य है | धनवानूने संतके सम्मुख मिण. 
भाषण नहीं किया । 

“जिन्दं धनकी कामना है, उन्हे रातःदिन ध 
संचयकी चिन्ता रहती है । धनके छिये नाना प्रका 
अपकमं करने पड़ते है । उनके-जैसा कोई दद्धि गदी | 


धनवान्‌ धनसहित वापस लौट गया । -रि°& 





खावटम्बीका बर 


प्राचीन अरबनिवासियोमे हातिम-ताईका नाम अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । वह अपनी अमित दातृत्व-राक्ति विवा 
सतत दानशीरुताके स्यि बड़ा विख्यात था । 

एक दिन उसके मित्रोने उससे पूषा, हातिम ! क्या 
तम किसी एेसे व्यक्तिको भी जानते हो जो तुम्हारी 
अपेक्षा भी अतिराय श्रेष्ठ रहा हो 

श्वा" हातिमने उत्तर दिया । 

“वह कौन था £ पित्रोने पूछा । 

हातिमने कहा-+“एक दिन भने बडुत बड़ा भोज 
दिया था ओर उसमे हजारों आदमियोको निमन्नित 
क्रिया ॥ उसी दिन कुक समय बाद कु अरव सुरकोके 
साथ म वर्हकी मरुखटीमे वनस्थीकी ओर धूमने 


निकल गया । वहं मैने एक ठकडहारेको देखा जिसने 


एक बोज्ञा कोट काट रक्खा था । मैने उससे पू | 
तुम हातिमके भोजमे आज क्यों नहीं सम्मिलित 

चले गये, जो यहाँ इतना श्रम कर रह हो “ स्प 
उत्तर॒दिया (जो अपने जीविकोपार्जनमे खर्थं 

है, उह हातिमकी दानरीकता या भोजवी 
अपेक्षा नहीं है | हातिमने बतकाया, “मित्र! प 
ख्कडृहारेवो अपनी अपेक्षा सर्वथा श्र मानता # » 
क्याकि मेरी दष्टिमे उन दानियोकी अपेक्षा ज 4 

धन ख्कर्‌ दान देते है या उन व्यक्तियोंकी अक्ष 
दराके भोजके स्यि सदा भह ताकते रते ह 


परिश्रम कर्‌ उससे अपना पोषण करनेवाला व्यक्त 
शष्ठ है | 


-हातिमके मित्र से खुनकर कलित हो गये ।-- + ५ | 














नित्य अभिन्न-उमा-महेशर 
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# नित्य अभिन्न # 1. भ 












नित्य अभिन्न - _ 2 


( उमा-महेश्वर ) 
सदा शिवानां परिभूषणाये सदा शिवानां परिभूषणाय । 
शिवान्विताय च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 


यद भीक कथा दी हैः कितु फेसी कथा घृष्टि चल रही है। खधका साधित त 
नदी, जो हई ओर समाप्र हो गयी । घटना नही- पारन दोनों चल रहा है। चल शहा हैउसी नि ` 
सत्य हे यह ओर सत्य शाश्वत होता है । अभिन्न परम तत्व एवं पराशक्तिके दारा । हम 



















सषटि थी नदीं । प्रलय था-ेसा भी नहीं 
कह सकते । प्रख्य तो घुष्टिकी अपेक्षासे होता 
है । एक अनिवंचनीय खिति थी । एक 
सच्चिदानन्दघन सत्ता ओर वह सत्ता सतके साथ 
चित्‌ है तथा आनन्द्रूप भी है तो यह खतःसिद्ध 
है कि शक्ति-शक्तिमान्‌ समन्वित है । शक्ति-शक्ति- 
मान्‌ जां नित्य अमिन ह । जाँ आनन्द 
अलुभति-खरूप है । 





` हमारी यह सृष्टि व्यक्त हुई । सुष्िका संकट ुक्तिप्रदाता ई ॥ इ । 
ओर संचालन एक अनिवेचनीय शा्तिन प्रारम्भ निहित है । बह शत्यसे 
किया । वही शक्ति-शक्तिमान्‌, वही नित्य अभिनन॒ परमत खरणसे 
` सचिदानन्दषन । परंतु जगतके जीव कहते है 
` च हमारे पिता-माता है इस खीछृतिमे जीवों 
की साथेकता है । । 
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मित्र चोर निकल 


एशियाके दमस्क नगरमे मुरतफा नामका एक धनी 
ओर बुद्धिमान्‌ व्यापारी रहता था । वह अपने पुत्र 
सैयदको दूरदर्छा ओर विचक्षण बनाना चाहता था । 
सेयद्‌ अपने मित्रम, जो एक आरमनी ८ अरमीनिया- 
निवासी ) था, वड़ा त्िश्वास करता था । कई बार उस 
मित्रने रुपयेपेसेके सम्बन्धे उसे धोखा भी दिया, पर 
सेयदकी मित्रतामे कोई कमी नहीं आयी | 

एक समय मुद्तफा ओर सैयद दोनोंको व्यापारके 
सम्बन्धमे बगदाद जाना था | 

“म अपनी अपार सम्पत्ति किसके भरोसे छोडकर 
बगदाद्‌ चदं | सुरतफाने सैयदसे पूछा । 

“पिताजी ! मेरे मित्रसे बढ़कर दूसरा ईमानदार 
आदमी ही कौन मिक सकता है ? सैयदने उसी 
आरमनीको सम्पत्ति सौपनेकी सम्मति दी | 

(तो फिर इस बक्सको अपने मित्रके यँ पर्चा 
दो ।' सुर्तफाका आदेश पते ही वबक्स आरमनीके 
यहाँ सैयदने पहचा दिया । 

> >< १.९ 
दो महीने बाद दोनों अपार धन कमाकर्‌ बगदादसे 


द्मस्क लट आये । सुरतपाने- यकस 1 
सैयदको मित्रके घर भेजा । 4 

(आपने मेरे मित्रका अविखास किया; यह अकर 
असह्य है । आपने वक्समे कंकड्‌पत्थर भरकः उ 
मेरे मित्रके पास भेजा था ।› सैयद दु ही णे - 
अपने मित्रके धरपे छोट आया; वह क्रोधोन्पत् धा 
मुरतफाका चित्त शान्त ओर खस्थ था । 

(तुम्हारे ईमानदार मित्रको कंकड्-पत्यरका पता ऋ 
किंस तरह ? निस्संदेह उसने तीनों तरे तेड् 
वक्स खोर टिया था | तुग्हारी समञ्जमे अव यह क 
आ गयी होगी कि यह अच्छा ही आ कि मेने अरं 
ओर मोहरोके स्थानपर ककड्-पत्थर दी रख दिये ै। 
सुस्तफाने सैयदकी ओर देखा | 

“पिताजी | सञ्च क्षमा कीजिये । यह मेरी बहत क 
भू थी कि मे आपवे वचनकी उपेक्षा कर उसका व ˆ 
किया करता था | आपकी कृपा ओर दूरदर्िते छव 
पता खग गया कि बाहर्‌-बाहर मित्र दीखनेवाटे ध 
तरह गत काट छया करते है । वास्तवे वहं च , 
निकल ।' सैयदका मस्तक लजासे नत था 
सामने | --रा० श्री 


-- "उक 
आप सुरुतान केसे हए ! 


बादशाह होनेके पश्चात्‌ एक बार किंसीने हसनसे 
पूछा-(अपके पास न तो पर्याप्त धन था ओर न सेना 


थी; फिर आप घुकतान कैसे हो गये 


हसनने उत्तर दिया--“मित्रोके ग्रति मेरा सचा परेम, 
शातुके प्रति भी मेरी उदारता ओर प्रत्येक मुष्यते; ग्रति 


"`` =~~-- 


| कि 
मेर सदूमाव- इतनी सामग्री क्या सुल्तान व 
च्य पर्याप्त नहीं है १ 


उन्नतिकी कामना .रखनेवाठे प्रत्येकं व्यक्ति 
हसनका यह्‌ सूत्र खर्णसूत्र ही है । -ख° £“ । 








# तह्ीनता # 


"~<= =-= 
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सद्भावना-रक् | 


अदूयुत डाकू था वह । फकीरोके वेशम रहताः 
हाथमे उसवे तसवीह रहती । वह डका डरता, पर 
अधिकांश धन गरीबोमे बोट देता । इतना दही नही, 
प्रत्येक श्ुक्रवारको वह नमाज पठता था । उसके दके 
प्रत्येक सदस्यको श्युक्रवारकी नमाज आव्स्यक धी । 
आ्ञोल्टद्ख न करनेवाला दके पृथक्‌ कर दिया जाता था | 

एक वार व्यापारियंका समुदाय उसी पयसे जा रहा 
था, जिधर डकुओका यह दर रहता था । डकुओंने 
दूना ज्युरू कर दिया । एक व्यापारी अपने धनको 
लेकर छिपानेके छ्यि भागता इभ, उस तंवूमे जा 
प्रचा, जह डकुओंका सरदार फकीरके वेशम 
तसबीह स्यि बैठा था। व्यापारीने कहा--“मै बडी 
विप्िमे पड़ गथा द्र । सारा धन डाकू छट रहे है । 
कृपापूर्वक आप्र इसे अपने पास रख ठे । बादमे गँ 
इसे ठे जाऊंगा ।' सरदारने कहा- उस कोनेमें रख दो |? 
धनकी थैटी रखकर व्यापारी चख गया | 

कुछ देर॒वाद्‌ जब डाकू समस्त व्यापारियोको 
दूटकर चे गये, तब वह व्यापारी अपना धन ठेनेके 
ट्यि उस तंबृमे आया । कितु तंवूके भीतर उसने जो 
कुछ देखा, उससे उसका शरीर कोपने खगा । आकृति- 
पर स्वेद्‌-कण ञ्ञस्कने रगे । वहाँ डाकू द््टके धनको 
नट रहे थे । व्यापारी डकूके ही पासं धन रखनेकी 
अपनी भूकपर मन-दी-मन पछता रदा था । वह धीरेसे 


वहसे जाने खगा । सरदारने पुकारा- “यहं कैसे 
आया था ¢ 

व्यापारीने कोपिते इए कहा--“पैँ अपनी धरोहर 
वापस लेने आया था, पर सुञ्जपे भूढ हो गयी, 
अभी यसि जा रहा ह ।' 

'रुको । सरदारने उत्तरम कहा-“अपनी धरोहर 
ठेते जाओ । वह उसी जगह पडी है 


न्यापारीको वास नहीं हो रहा था । उसने तिरछे 
नेत्रे देखा, सचमुच उसकी थैटी जहोँ-की तहँ रक्ी 
दई थी । उसने धटी उठा टी ओर प्रसन्नतापूर्वक 
चटा गया | 

ध्यह॒ क्या किया आपने £ डकु्ने सरदारसे 
पूछा-- (इस प्रकार हाथका माठ वापस करना कहाँ 
तक उचित है £ 

(तुमढोग टीक कहते हो | सरदारने हँसते इए 
रान्त-खरमे उत्तर॒दिया । वितु बह आदमी मुञ्च 
ईख्वरका भक्त, फकीर, सच्चा ओर ईमानदार समङ्ग 
कर धन मेरे पास रख गया था । ईखरको प्रसन्न 
करनेवाले इस ॒वेदाके प्रति जो सदूभावना है, उसकी 
रक्षा करना मेरा परम क्त्य है । ईर करे मेरा यह 
खमाव आजीवन बना रहे | 

डाकुओंको यही सरदार आगे चक्कर फजल अयाज 
नामक प्रसिद्ध महात्मा हआ ।--शि° इ ् 





तहीनता 


नशापुरमे एक व्यापारी था । वह धन कमानेमे 
निरन्तर खगा रहता था । अच्छे ओर बुरे क्मसे उसे 
कुछ ठेना-देना नहीं था । उसे तो केवर धन चाहिये 
ओर बह चादे किसी भी मारगसे आये । एक बारकी 
बात है | उसे रुपया गिनते-गिनते बहत देर हो गयी । 


भोजनका समय नहीं मिटा; पर रुपयोका देर गिननेके 
स्यि पड़ा दी था। उसने दासीको वहीं भोजन छे 
आनेकी आज्ञा दी । सेविका भोजनका याक खाकर ` 


उसके समीप बहत देरतक खडी रही, पर धनवान्‌क्ता ` ( 


ष्यान उधर नही जा सका । दासी भोजन वापस ले . 








||| 


&८४ # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 





7 त नन नज । न । कुछ देर बाद उसने पुनः दासीको भोजन ले 
आनेकी आज्ञा दी । दासी फिर भोजनका थाक लियि 
आयी ओर उसके समीप खडी हो प्रतीक्षा करने ठगी, 
कितु उसका ध्यान उधर नहीं जा सका | वह रुपये 
गिननेमे तल्लीन था | इसी प्रकार कई वार उसने 
दासीको भोजन लनेकी आज्ञा दी, दासी भोजन छाती 
ओर खडी-खड़ी प्रतीक्षा करती, पुनः निराश होकर 





~ ------- 


( = ठ 
खट जाती । अन्ततः भोजन गानेपर दास गक 
थाक ठे आयी ओर थोडा-सा भोव्य-पदार्थं उस ओके 4 
खगा दिया । धनीको मोज्य-पदार्थका खाद ठ, १। 
उसने सञ्ञा कि मैने भोजन वार्‌ छिया है| खो 
तरत हाथर्ुह धोया ओर फिर रुपये गिनने खा षर 
पूसा ध्यान मगवानमे कगे तव जीवन सार्ुक ् | 








-शि° दु 


00 न्व्व्््या- >> 


माताकी सेवा 


श्रभो ! मेरे दुखी पुत्रपर सुख-शान्तिकी वर्षा करना 
संत उसपर्‌ प्रसन्न रहं तथा उसका जीवन पवित्र तथा 
प्रभु-प्रेममय रहे । 

सत॒ बायजीद देहरीसे अपने स्यि माताकी यह्‌ 
पाथना सुन रहे थे । वषो बाहर रहकर उन्होने कठोर- 
तम साधना की थी ओर उससे लभानधित होकर्‌ माता- 
के दशन करनेका निश्चय किया या | कितने दिनो बाद 
बे अपने धरके द्वारपर परैव सके ये । 

“माँ ! तेरा दुखी पुत्र आ गया है | बायजीदका 
हृदय मातृस्नेहसे मर आया था | विहृल होकर उन्हांने 
आवाज दी । 

पत्रकी आवाज पहचानकर माताने तुरंत दरवाजा 
लोग ओर बायजीदको इदयत्ते खगा च्या । वृद्ध 
की ओंखोसे अश्रुति प्रवाहित हो रही थी । मस्तकपर 
हाध कफेरते हए मनि काशे | बहत दिनों वादं 
तले मेरी सुधि टी । तेरी यादमें रोतेरोते मै मतके 
द्रवाजेपर आ गयी ह | 


++ 
करुणाका आदरं 


एकं कारवां एक मरुभूमिको पारं कर रहा धा । 
रास्तेम पानीका सर्वथा अमाव हो गया | अन्तम थोडा- 
सा जठ उनके पास बच रहा । अव यात्री उत्ते मापसे 


“मां › रोते इए तपखी संतने कहा- धै र 
मखं दर । जिस कार्यको नण समश्चकर भै यहोते 
गया था, उसका महच्च अव समञ्चमे आया है | को 
तप करके मैने जो लाम उटया है, यदि तुम्हा कष 
करता रहता, तो वह लाम अवतक कभीका सषा 
मिरु गया होता । अव मँ तुश्हारी सेवाके अतिषि ओ 
कुछ नहीं करेगा |' 

बायजीद्‌ माताकी सेवाका निरन्तर ध्यान ए | 
एक रात माताने पानी मोगा । बायजीदने देखा) ध 
किसी वर्तनम पानी नहीं था, वे नदीते पनी भ | 
गये । पानी छेक छोटे तो देखा मोको नीद अ ठ | 
है । वे चुपचाप वर्तन ल्यि खड रहे । सदपि अधिं | 
ट्र रदी थीं, पर वे वर्तन इसव्यि नहीं ठ ६ | 
थै कि इसके रखनेकी आवाजते मी नी & | 
जायगी । जक-भरा वर्तन च्य वे खड़े ष्ट व | 
नीद खुटी, तवर उन्हे पानी पिला ऊर आदीप्‌ प्र 9 


--शि 







ठनि ‡; श्रा १ 
परस्पर बटन छग गये | उस मापका प्रकार य ः 
रका प्यं एक छोटा कंकड़ डाक दिया गयाथा _ । 
जलं ककव ऊपर आ जाय तब वह एक ^ 


# उचित न्याय # 





उचित भारग मान ख्या जाता था | वह्‌ जट भी केवल देखने ट्ण | ५कावः ने पुनः अपना माग उस भ्य्तिवे 





उसके प्रधान टोगोके हिस्से पडता था । 


जव पहले दिन जक बाँट जाने लगा, तव प्रथम 
माप काव-इव्न-मम्माहको दिया जाने खगा । वह उसे 
ठेना ही चाहता था किं उसकी दृष्टि नामीर जातिके एक 
आद मीपर पडी जो बडा ध्यान ख्गाये उसकी ओर सतृष्ण 


द्टिसे देख रहा था । उसने जल वोँटनेवालेको कहा; 
"महया ! मेरा हिस्सा कृपया इस व्यक्तिवो दे दो ।' 
उस भ्यक्तिने जल पी लिया ओर काब-इन्न-मम्माहको 
व्रिना जच ही रह जाना पडा । 

दूरे दिन पुनः जक्का विभाजन आस्म आ ओर 
उस नामीर जातिका बह पुरुष पुनः बडे ध्यानसे उधर 


= 
----------------------------- =-= =-= 
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यिय दिला दिया | 
पर अव जव कारवो चरने ख्गा, ततर काबको इतनी 
भी शक्ति नरह गयी थी वि वह किसी प्रकार उपर 
बैठ सके | वह मरुस्थलमे ही लेट गया । सबन देखा 
किं अव कोई यँ ठ्हरता ह तो सभी न्ट होगे, अतएव 
किसीने उस्तकी सहायताका साहस नहीं किया ओर 
मांसटोभी हिंस्र जन्तुओंके भयसे उसके ऊपर कुछ वञ्च 

डाख्कर चलते बने । 
वस्तुतः काव करुणाका आदश था, जिसने अपनी 
जान दे दी | पर दया-कातरताका तिरस्कार करनेका 

साहस वह न कर संका |--जा° श° 


-* +$ 


अतिथिकी योग्यता नीं देखनी चादिये 


महात्मा इत्राहीमका नियम था कि किसी अतिधिको 
भोजन कराये जिना भोजन नदीं करते धे । एक दिन 
उनके यँ कोई अतिथि नहीं आया । इसच्ये वे खयं 
किसी निर्धन मलुष्यको दढन निकले । मागमे उन्हें एक 
अत्यन्त वृद्ध तथा दुब॑छ मलुष्य मिला । उसे भोजनका 
निमन्त्रण देकर बडे आदरपर्वक वे घर ठे आये । हाय- 
पैर धुट्वाकर्‌ भोजन करने बैटाया । 

अतिथिने भोजन सम्मुख आते ही ग्रासं उठाया । 
उसने न तो भोजन मिंलनेके घ्यि ईरको धन्यवाद 
दिया, न शर्की बन्दमी की । इत्राहीमको इत व्यवहारसे 
क्षोभ हआ । उन्होने अतिधिसे इसका कारण पृ । 
अतिथिने कहा-“मै तुम्हारे धर्मको माननेवाला नहीं द्र | 


मै अग्निपूजक ८ पारसी ) द । अग्निको मने अभिवादन 
कर छया है| - 

“काकि क्टीका ! चठ निकर मेरे यहोँसे |' इत्रा- 
दीपको इतना क्रोध आया किं उन्होंने बृद्धको धक्ता 
देकर उसी समय रसे निकार दिया । 


८ूत्राहीम | जिसे इतनी उगम्रतक मेँ प्रतिदिन खुराक 
देता रहा र, उसे तुम एक समय भी नहीं खिला सके । 
उरटे तुमने निमन्त्रण देकर, धर बुखकर्‌ उसका तिर- ` 
स्कार किया !' इस आकारवाणीको, जो उसी समय हई, 
इवराहीमने सुना । अपने गव तथा व्यबहारपर उन्हे अत्यन्त 
दुःख हुआ ।-ख° ° 


--->> 9८९ --- 
उचित न्याय 


बाबरका पिता उमरशेख समरकंदका राजा था । 


वह अपनी न्यायप्रियताके ल्य बड़ा प्रसिद्ध था | एक मे पड़ जानेके कारण बह दल-कादक 
वार चीनी यातिर्योका एक समुदाय पूर्वसे पर्चिमकी ओर नष्ट हो गया । उनके पास बहुत बड़ी अ 


यात्रा कर रहा था । बीचमे ही प्रचण्ड हिममय ज्ञ्ञावात- ` 







~= च्च्च्य्य्य्य्य्च्य्यव्य््य्यय्य्यय 


४८६ # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


जो उमररोखरासनकी सीमाके न 1 सकका त व| तानि रही थी । ताकि उनकी असुरक्षित समपपिमते वु 


उमरदोखकी उन दिनों आर्थिक दशा बडी चिन्तनीय हो उसने उनके धरवालोको सूचना दी ओर 
रदी धी, बह चाहता तो विना किसी टे ओर श्रमके जबतक वे खोग आकर अपनी-अपनी 











अपने यहाँ भगवा छता । प्र उसने एसा नहीं किया | 
उसने वहाँ कठिन रासन ठ्गाकर कड़ा पहरा बैठा दिया, 








कृ छेते} । 
एर एक 
सम्पति ए 
गये, तवतक उसने वहौका पहरा नही हटा | 


-भाशवरः 


-ल->७ <~ 


उपासनामें तन्मयता चाहिये 


बादराह अकवर राजधानीसे वाहर्‌ निकले ये | 
अनेक बार्‌ एक-दो व्रद्रानोको साथ लेकर विना किसी 
भूम धडके ओर आडम्बरके प्रजाकी दशाका खयं 
निरीक्षण करने वे निकटे थे । उस दिन नमाजका 
समय होनेपर बादशाहने मार्गम ही 'जायेनमाजः विचा 
दिया; क्योकि मार्गवो छोडकर इधर-उधर खच्छ भूमि 
धी नहीं | 

मादराह नमाज पठ रहै घे । साथके जो एक-दो 
न्य्ति थे, वे पासके -बक्षोकी ओर चले गये । इतनेमे 
एक खरी आयी ओर बादशाहके “जायेनमाजःपर पैर रखती 
आगे चटी गयी । वादशाहको क्रोध तो बहत आया; 
वितु वे नमाज पठ रहै थे, इसच्यि बोले नहीं । 

थोडी ही देर वह खी उधरसे ही लोधी । बादराह 
नमाज पूरी कर चुके थे । उन्होने उस नारीते पूछ-^त्‌ 
इधर कहाँ गयी थी £ 


र्य 


ऽत्तमताका कारण 


बाद्राह अकबर बहत उत्सुक था अपने सङ्गीताचार्य 
तानसेनके गुरु खामी श्रीहसििासजीका सङ्गीत सुननेके 
ल्य । परंतु वे परम वीतराग त्रजभूमि सरेडकर दिष्टी 
पधारेगे, इसकी सम्भावना तो थी ही नहीं| यह भी 
सम्भावना नहीं धी किं बृन्दाघनमे भी बादराहके 
सम्मुख वे गा्येगे । तानसेनने एक माम॑निकाा । 
बाद्राहं साधारण वेशमे इृन्दावन पर्हचे ओर खामी 
दर्दासजीकी कुष्यिके बाहर छिपिकर बैठ गये । 


खीने कहा- “मेरे खामी परदेशा गये है | पषा 
मिल थाकिवेआरहे है| उन्हे देखने ग # 
कितु समाचार टीक नहीं निकला |? 


वदराहने उसे डँग-मूख ली | ते जते 
दीखा नहीं किं ओँ नमाज पढ़ रहा र| त्‌ मेरे क 
नमाज ( नमाज पदृते समय नीचे वि्ठी चोषो कन 
ती चटी गयी |" 


उस लीने उत्तर दिया-“जहपनाह ! मेर पिह , 
एक सांसारिक पुरुषमे ठगा था, इसच्यि प आपको 4 
आपके “जायेनमाजको देख नहीं सकी; कितु भा त 
उस समय व्द्धके खामीकी प्रार्थनामे चित्त छाय & 
थेः आपने सुञ्ञे इधरसे जाते देख कैसे ल्या ¢ 


बादशाहने सिर नीचा करके उस शचीवो क्षमा करदिय॥ | 
--उ* | 


ल । | 
तानसेन कुष्िमे गये ओर प्रणाम करे त, 
अपना सङ्गीत सुनाने छगे, जान-वूञ्ञकर्‌ तानसेनन 4 
२ कर दी । शिष्यकी मूर सुधारनेके व्यि यरं 
गीणा 2 री ओर खयं गाकर बताने करो । बा दा 
इच्छा इस प्रकार प्ण इई । 


दी लष्कर बादशाहने तानसेनसे फिर वद ‹ 


डनना चाहा ओर तानसेनने सुनाया भीं ठ 








ि 


# आजसे मै ही ठम्हारा पु ओर तुम मेरी माँ # ४८७ 
न्न प्व चच्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्च्व््व्व्व्व्व्वव्वव 
एुनकर बादशाह बोले-- “तानसेन ! तुम उतना उत्तम॒फरमा रहै है, ठेकिन मेरे पास को$ उपाय नही हे । 
क्यों नहीं गा सकते ? खामी हरिदासजीके खरका तो मेरे गुरुदेवके खरकी उत्तमताका कारण है । मै केवल 
सौ ¢ कु = ~ ओ था ४ ५८ 
नदर ही कुक ओर था ।' हिदुस्तानके वादशाहके चयि गाता द्रं ओर वे गाते है 

नम्रतापू्वक तानसेनने कहा--जहपनाह टीक सारी दुनियाके माठिक सर्वशवरके ्वि ।'- स° ° 

















आजसे यें ही तुम्हारा पुत्र ओर तम मेरी मों 


कहते है किं बादशाह अकव्रके खजांचीकी स्ीका 
रूप वडा ही अपूर्वं था | एक वार कहीं उसे देखकर 
बादशाह महामोहमे पड़ गया ओर टखों स्पये भ्यय 
करके भी उसकी प्राप्िके ल्य प्रयत्न करने लगा | पर 
'्िचित्रं विधिचेष्टितम्‌ । मरतहरिने वडा ही सुन्दर 
कहा थाम जिसकी चिन्तामे सतत व्याकुल द्र वह 
सुद्यै बिल्छुठ नहीं चाहती । पर यह बात नहीं कि 
वह सर्व॑या संसारसे उपरत है अथघरा वह किसीको चाहती 
ही न हो । नर्ही-नदी; वह तो बुगी तरहसे एक एेसे 
आदमीपर आसक्त है, जो उसे न चाहकर किंसी दूसरी 
नायिकाको चाहता है ओर वह नायिका भी उसे न चाह- 
कर किसी कारणविरोषसे सुक्षपर प्रसन्न है | ओह । 
मुञ्चको, इस वपिडम्बनाके मूल कामदेवको तथा तत्तत्‌ 
स्ी-पुरुषोंको बार-बार धिक्कार है | 
यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्छृते च परितुष्यति काचिदन्या 
धिक्‌ तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥ 
( नीतिशतक २) 


हँ तो, भतृंहसि शब्दम कामदेवने खनां चीकी 
सको भी यही वेढव रास्ता दिखलया । बह बादाहसे 
तो धृरणासे नाकौ सिकोडने ठगी, पर अब्दुर रहीम 
खानखानापर आसक्त इई । खानखानाजी श्री्ृष्णभक्त 
ये | वह इनसे सीघे प्रस्ताव तो कैसे रखती, पर एक दिन 
मौका पाकर उनसे निवेदन किया-“खानखानाजी | मै 
आप ही जैसा सुन्दर एक पुत्ररतर चाहती द | खान- 
खानाजीको फिर वह एकान्त स्थानमे ठे गयी | भक्तवर्‌ रहीमने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया ओर एकान्त पाते ही 
उससे वोटे-्दे्ि ! कौन जाने हमारेजेसा पुत्र तदं 
हो-न-हो, इसव्ि ठो आजसे मेँ ही तुम्हारा पुत्र ओर 
त॒म मेरी सच्ची म" ओर यां कहकर उसके स्तनोको पीने 
खग गये । भगवानूकी कृपाते उसमे भी वात्सल्य आ गया 
ओर उसके स्तनो दूध रने ल्गा । तवसे रहीमने 
उसे सदा ही अपनी माता माना । कहते है जहो कहीं 
भी अपने प्रन्थोमे खानखानाजीने अपनी माताक्ता स्मरण 
किया है, वह उसी सहिलका स्मरण तथा उल्केख दिया 
है, अपनी असर मोका नहीं । तबसे उस चीका भी 
चित्त सर्वथा पक्त्र हो गया ओर इधर बादशाह भी इते 
जानकर सन्मारगस्थ हो गया |- जा श० 


=> ~ 
१. कदा जाता है करि मर्तृंहरिको किसी महात्मने एक अमर फल दिया । भर्व॑दसिने सोचा कर जीवनके अन्ततक भेरी 
रानी वनी रहे तभी मेरा जीना सार्थक होगा । अतएव उसने वह फर रानीको दे दिया । ( यानी अपने दारोगापर आसक्तं 
थी ) रानीने देखा करि "यदि मेरे जीते यह दारोगा मर गया तो इससे भयानक छ्ंश क्या होगा १ अतएव उसने उसे 
दारोगाको ही दे दिया । इधर दारोगा एक वेदयापर अनुरक्त था, उसने वह फल वेश्याको दे दिया । वेश्याने देखा किं 
मँ अधिक जीती द्र तो केवल पाप ही संचय करूगीः सो जगतके कल्याणके खयि इसे प्रम धमांत्मा राजा भ्वहरिको 


देना चादिये । उसने लाकर वही फल राजाको दे दिया । राजा उस फठ्को देखकर तथा उसके इतिहासको जानकर ` 


सवथा चक्रित रह गया । निर्विण्ण होकर उसने यह खोक गाया तथा राज-पाटको तुरंत छोडकर साधु दो गया । इसके बाद 


महाराज विक्रमादित्यनेः जो उसका छोटा भाईं था, राज-पाट संभाला । 








४८८ % सदां सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 





एसा कोई नदीं जिससे कोई अपराध न बना हे 


एक दिन बादशाह अकबरके द्रबारमे बडे जोरोका 
कोलाहल सुनायी पड़ा । सभी छोग बीरब्के विरुद्ध नारे 
लगा रहे थे | आवाज आ रही थी (नीरबल बड़ा नीच है, 
भारी बदमाश है, बडा घातक है | 

बाद्डाहको क्रोध आ गया | आज्ञा हो गयी 
मीरबलको तुरंत श्ूटीपर चदा दिया जाय | 

दिन निश्चित हआ । शटी तैयार इई । वीरवठने 
बादराहसे अन्तिम बात कर लेनेका अवसर माँगा । 
बातचीतमे उसने कहा- “मेने सारी चीजे तो आपको 
बतला दी, पर मोती बोनेकी कटा आपको न सिखा 
सका ।' ¦ 

अकबरने कहा-- “सच ! क्या तुम इसे जानते हो ? 
तो ठीक जवतक भे यह सीख नर, तवतव तुम्हे 
जीनेका अवसर दिया जाता है 

वीरवल्ने कतिपय विशिष्ट महलोंकी ओर संकेत 
करते हए कहा-- (न मकानोको ठहवा दिया जाय; 
क्योकि इसी जमीनमे उत्तम मोती पैदा हो सकते है |! 





८ त्सु 3 


मकान ठहवा दिये गये | ये महल उन्ही रषि 
जिन्हे वीरवटके विरुद श्चूठी शिकायत क ` 
बीरवलने जौ बुनवा दिये । एक निश्चित दिप 
सब ठोगोको पौधोंको दिखलानेके लि बुयया # 
कहा किं (कल प्रातःकार ये पौधे मुक्ता उ करौ 
ओर कठ ही इन्दे काय जायगा | 

सभी लोग पारे । ओसकी वंदे जेके पेषे 
पत्तपर॒मोतीकी तरह चमक रही थी | वीक 
कहा--“अव आपलोगोमेते जो सर्वथा निर्ध 
दूघका धोया हयो, इन मोतियोंको काट ठे। सावधान कँ 
किसीने कभी एक भी अपराध किया होगा तो पे 
पानी होकर गिर पड़गे | 

सभी शान्त ये | बीरवलने अकवबरको हाय कि 
च्य कहा । पर्‌ बादशाह समञ्ञ गया- समी भ 
होते है । बीरबल्का कोई दोष धा भी नही, षट, 
द्रवारियंका एक षड्यन्त्र मत्र था । बीरवल्धो अग 
मुक्त कर दिया गया |--जा° श० 





त्‌ भिखारी सुञ्ञे क्या देगा 


बादशाह अकव्रर विद्वानों, साघुओं ओर फकीतोका 
सम्मान करते थे । उनके यहाँ प्रायः देशके विभिन्न 
भागोसे विद्रान्‌ आया करते थे । किसी व्यामी साधुया 
फकीरको उनके पास पर्हैचनेमे कठिनाई नहीं होती 
थी । एक बार एक फकीर्‌ बादसाहके पास पू्हचे । 
बाद्राहने उन्हें सम्मानपूर्ैक वैठाया । परंतु नमाजका 
समय हो गया धा, इसथ्यि फकीरसे अनुमति केकर 
बादशाह वहीं पासमे नमाज पढने लगे । 


नमाज पूरी हो जानेपर बादाह प्रार्थना करने 
छ्गे--“पाक पररदिगार ! सुञ्ञपर रहम कर । मेरी 


नऽ 


फीजको कामयाबी दे । मेरा खजाना तरी हवती 
बढ़ता रहे । मेरे शरीरको तन्दुरुस्त रख | 
फकीरने बादसाहकी प्रार्थना घुनी ओर र | 
चल्ते हृद । बादशाह नमाज तो पठ दी इ“ 
शीप्रतासे फकीरके पास आये ओर बोके--अ । 
चठे जा रहे है £ ेरे खयक को$ लिदमत ॥ 
फवीरने कहा- शषँ लङ्ते कुछ मने अ ॥) 
वित देता ह्र कितो खुद कंगाढ है।५ 
किंसीसे मागता ही है । जिससे त्‌ मागता है, € 
भे भीर्मोगगा । तु मिखारी सञ्च क्या देगा ॥ 










# शेरणागंत-रक्षा # 
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न्यायकी मर्यादा 


दिष्टीका बादशाह गयाघुदीन बाणसे निराना 
मारनेका अभ्यास कर रहा था | अचानक एक बाण 
टक्ष्यते मटक गया ओर एक वाट्कको ख्गा | बेचारा 
बालक वाण द्गनेसे वहीं देर्‌ हो गया | वाट्कवी 
माता दिद्टीके प्रघान काजी सिराजुद्रीनके पास रोती 
इई गयी । काजीने उतत दूसरे दिन न्यायाव्यमे उपसित 
होनेको कह दिया | 

न्यायनिष्ठ काजीने वादञाहके पास संदेश भेज 
दिया किं उनके विरुद्ध हत्याका अभियोग है, अतः वे 
न्यायाटयमें उपसित रहं । सुटतान गयासुदीन साधारण 
वेदाम अदाल्तमे उपसित हृए । काजीने उनका कोई 
सम्मान नहीं किया । उट उन्हं साधारण अपराधीकी 
भति खड़े रहनेको कहा गया । सुक्तान शान्त खड़े 
रहे । उन्होने अपना अपराध खीकार किया । बाटककी 
मातासे माफी मँमी ओर उसे बहुत-सा धन देनेका 
वचन दिया । बाटककी मातासे राजीनामा टिखवाकर 
घुटतानने काजीको दिया । 

यह सब हो जानेपर काजी न्यायासनसे उठे ओर 


आगे आकर उन्होंने छ्वुककर्‌ सुकतानको साम किया। 
बादाहने अपने वल्में छिपी एक छोटी त्वार निकाट- 
कर॒ दिखाते इए कहा-“काजी साहब । आपकी 
आज्ञासे न्यायका सम्मान करने मेँ अदाट्त्मे आया था | 
अच्छा हआ किं आपने न्यायाट्यकी मर्यादा रक्ी | 
यदि मेँ देखता किं आप न्यायतते तनिक भी विचलित 
हो रहे है तो यह तलवार आपका गर्दन उड़ा देती | 

काजी सिराजुदीनने अवर पीछे धूमकर्‌ अपने न्याया- 
सनके पास रक्खा बेत उठाया । वे बोले-“जहोँपनाह | 
अच्छा हुआ कि आपने न्यायाख्यका टीक सम्मान किया 
ओर अपराध खीकार कर छिया | आप तनिक भी 
हदीला-हवाटा करते तो यह बैत आज आपकी चमडी 
उघेड देता ॥ 

सुक्तान इससे संतष्ट इए । वे कह रदे थे-- 
“मेरे राज्यम से न्यायाधीश हैँ जो इस बातको समञ्ञते 
है कि न्याय सबके ल्य समान है, न्यायके नियमोसे 
अधिक कोई श्रेष्ठ नही, इसके च्य म परमात्माका 
आमार्‌ मानता द्रं | -° सिंर 





- "= 


रारणागतरक्षा 


बादशाह अटाउदीनके दरवारमे एक मगेढ-सरदार्‌ 
था । बादशाह उसकी शूरता तथा ईमानदारीसे . बहुत 
सतषट थे; किंतु निरङ्कशा ोगोकी समीपता प्रायः भयप्रद्‌ 
होती है । वह॒ सरदार बादाहका सँहट्गा हो गया 
था । एक दिन उसे कोई साधारण भू हो गयी; वितु 
बादराह इतने अत्रसन हो गये कि उन्होंने उस सरदार- 
को प्राणदण्डकी आज्ञा दे दी । सरदार किसी प्रकार 
दिल्टीते बचकर्‌ निकट भागा । परंतु बाददाहक 
अपराध्ीको शरण देकर त्रिपत्ति कौन मोल ठे £ अनेकं 


स° ० अ ६२-- 


स्थानोपर भटकनेपर भी किंसीने उसे अपने यहाँ रहने 
नहीं दिया । षिपत्तिका मारा सरदार रणथम्भौर पर्चा । 
वहौँ उस समय सिंहासनपर थे राणा हमीर । उन्होने 
उस्‌ यवन-सरदारका स्वागत किया ओर कहा-शरणागत- 
की रक्षा राजपूतका प्रथम कर्तव्य है । अतः आप यहं 
सुखपूर्वक निवास करे ।' 
उधर दिल्ठी समाचार पर्हचा तो अखदीन करोधसे ` 
तिलमिला उदय । उसने संदेश भेजा-- “राज्यके 
अपराधीको शरण देना, तख्तकी तौ्ीन कर 






| 

/॥ 

| 
॥. 
। 

।ओ 

| 

। 
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हमारा वैदी हम दे दो, नहीं तो शटि 
बजा दी जायगी |? 

राणा हमीरने उस दूतको यह उत्तर देकर लय 
दिया-- “एक आरत मनुष्य प्राणरक्षाकी पुकार करता 
राजपूतके पास्‌ आयेगा तो राजपूत उसे शरण नहीं देगा, 
एसा हो नहीं सकता । हमने अपने धर्मका पान 
क्या है | राज्यके व्रिनारा या प्राणके भये हम 
रारणागतका त्याग नहीं करेगे 

कुछ सरदारोने रणाको समक्चाया भी--बादराहसे 
शत्रुता मोक ठेना उचित नहीं ¦ यह॒मंगोक-सरदार 
भी सुसल्मान दी है । यह. अन्तम अपने लोगोमे मिल 
जायगा । आपं जान-बृञ्ञकर्‌ विनारको क्यों आमन्त्रित 
करते है । 

परंतु राणा हमीरका निश्वय अटल था | उन्होने 
स्पष्ट कह दिया-“रारणागत कोन दहै, किस धर्म॑या 
जातिका है, उसने क्या विया है आदि देखना मेरा 
काम नहीं है| मै लोभ या भयसे अपने वर्तन्यका 
व्याग नहीं कर्णा ।? 

राणाका उत्तर दिल्ली पहचते ही वादाहने 
रणयम्भोरपर्‌ चढ़ाई करनेके छ्यि सेना मेज दी; तु 
रणथम्भोरका दुगं कोई चिना नदीं था, जिसे खेर खेलनं 
दहा दिया जाता । शाही सेनाके छक छट गये । वार्‌- 
नारके आक्रामणोमे सदा उसे भँहकी खानी पड़ी | 
अन्तमें दुगपर घेरा डाख्कर शी सेना जम गयी | 
पूरे पाँच व्षतक शादी सेना रणधम्भोरको घेरे पड़ ररी । 

इस पौँच वरषके दीर्धकाख्मे दोनों पक्षोकी भारी 


नव -उ 


| सची न्यायनिषठा 
बादशाह जर्होगीरमे चाहे जितनी दु॑टतार् रही हों; 
वितु बह प्रजाव्रत्सर एवं न्यायप्रिय शासक था, इस बाहर्‌ 
बातको उसके त्र भी अस्वीकार नदीं कर सके । 





=-= =-= ~~ 
¬-------------- 


शाही पे 
वानर सहायता मिठती गयी । उधर रणथमपौतत ए 
संनिक घटते गये, भोजन समाप्त हो गबा | | 
करये क्वतक युद्ध चरता | उस मंगोल-सरदा गे 
प्रार्थना की-महाराज ! आपने मेरे स्यि जो कष सक 
जो हानि सही, उसे भै कभी मूढ नहीं सक्ता स 
मेरे स्यि पूरे राञ्यका विनाशा अव सुदजसे देहा 
जाता | मै अपने आप अलाउदीनवे पास चखा जाता \॥ 

राणा हमीरने कहा---“आप एेसी बात सुखे 
न निकार | एक राजपूतने आपको रारण दी ै। 
जबतक मै जीवित ह अटाउदीनके पास अै। 
नहीं जाने दगा | 

दुमे अन्न समाप्त हो जानेपर जव दूसग क 
उपाय नहीं रहा तो एक भारी चिता बनायी गयी | क्ष 
नास्या प्रसन्नतापूर्वक चिताकी पदमे कूदकः क्षं 
हो गयीं । सव पूरुषे केसरिया वच पदिन ओद दर 
दार खोरुकर्‌ वे निकठ पड़े | युद्ध करते इए वै श्च म " 
गये । राणा हमीरने पू्युके अन्तिम क्षणतक उस सावं 
र्ता की । बह सरदार भी राणके पक्षम 
करते हए पकड़ा गया | अटाउद्रीनके सामने जव (॥) 
बंदी बनाकर उपस्थित किया गया, तव वादाहने उ 
पग तहं छेड़ दिया जाय तो क्या करोगे 

सरदारने निर्भवितापूर्ववका कहा--शमीरकी संत । 
को दिल्टीके तस्तप ब्ैयनेवे व्यि सिंदीमर ह 
ख्डता रगा | इतना उदार नदं था अटाउदरीव 0 
उ चरको क्षमा कर दे | उसने उत्ते मखा डय | , 


£ 





उसके राजमहटमे श = ‡ 
६ = नद बधा थाः जिसकी रस्पी १९ ॥ । 
खी "^ रहता थी | कोई भी, कभी भी उस ती 
सक्ता चा, यदि उत वादाहसे किसी # ` 


# अपरिग्रह # 
___ = 
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------------- 
न्याय पाना हो । रस्सी खीचते दी सहल्मे धा घल 
वजने र्गता धा । 

एक समय शामक्तो ही एक लीने धंयाकी रस्सी 
सीची । बादशाह उसी समय क्षरोखेपर आये । वह 
एक निर्धन नारी धी ओर बुरी तरह रो री थी। 
ूढनेपर उसने वताया कि वह राजमहठ्के पास ही एक 
वमीचेके माटीकी खी है | किसीने राजमहठ्से बाण 
चलाया, जो उसके पतिकी छती गा । उसका पति 
तुरंत वाण द्गनेसे मर गया | 


वादशाहने उसे सबेरे दरनारमें आनेका इक्म दिया | 
राजमहटम पूनेपर पता ख्ग॒गया कि बादशाहकी 
प्राणप्रिया बेगम सुमताज-महल चमगाद इपर निशाना 
गा रही थीं । उनका दी एक बाण भटक्कर्‌ दर्‌ गया 
था । बादराह गम्भीर हो गये । उस रात उन्द तनिक 
भी नीद नहीं आयी । 


दूसरे दिन द्रम बड़ी गड़वड़ी मची । एक 
ओरसे सभी सरदार ओर अमीर विरोध करने ठने-ु 
भी हो, शाही वेगम एक सुल्जिमके समान दखारमे 
नहीं बुलायी जा सक्ती ।* 

बादशाह बहत गम्भीर हो रहे ये । उन्होने अन्तमं 
कहा- -भमाटिन | त॒म देखती हो किं म भी तुम्हारे 
मुल्जिमको यहाँ बुला नहीं सकता द्र । ठेकिन जहाँगीर 
अन्याय नदीं होने देगा । बेगमने तमे विधवा बनाया 
ह, तुम उसे विधवा बना दो [' । 

अपनी कटार नंमी करके बादद्ाहने उस माटिनिको 
पकड़ा दी ओर तख्तते उतरकर उसके सामने उन्दने 
अपना सीना कर दिया । कटार माछिनके हायसे गिर 
पड़ी । बह अपने उदार बादराहको प्रणाम करने 
युक गयी धी ।-ख° सिं° 


ल वक्न्ने$> -~-- 


अपरिग्रह 


संत॒अफ़रायतका जीवन अत्यन्त सर्र धा वे 
बड़ी पव्रित्रतासे रहते ये । अपनी जन्मभूमि फारसका 
परसि्याग कर वे सीरिया चले आये थे । नगरे बाहर्‌ 
सद्‌ा एक ओेदी-सी गुफामं निवास कर वे भगवान्‌करा 
चिन्तन किया करते ये । वे सूर्यास्ते बाद केवर एक 
छेटी-सी रोये खा छेते थे ओर चारं सेते थे | 
उनका पहनावा केवर एक मोदा-सा कपड़ा था । 


एक दिन वे अपनी गुफाके बाहर्‌ बैठे इए थे किं 
अन्ेमियस उनसे मिलने आया । बह कुछ दिनतक 
फारसमे राजदूत था । संतको भेट देनेके व्यि 
अपने साथ फारससे एक सुन्दर वल्ल खाया था | 


यह आपकर देराकी बनी हई वस्तु है । इसे सप 


ग्रहण कीजिये । अन्येमियसने निवेदन किया । 

“क्या आप इते टीक सम्षते है कि एक पुराने 
खामिमक्त॒नौकर्‌-*सेवकको इसख्यि निकाठं ॒दिया 
जाय कि दूसरा नया आदमी अपने देशसे आ गया है १ 
संतने अपने प्रसनसे अन्थेमियसको आश्वय॑चकित कर दिया। 


“नही, ेसा करना कदापि उचित नहं है 
राजदूतने गम्भीरतापू्वक उत्तर दिया | 


धतो किर अपना वज्ञ वापस ठीजिये । मैने जिस्‌ 
व्लको सोह साकोंसे अनवरत धारण किया है उसके 
रहते दूसरा नहीं रल सकता । मेी आवस्यक्ता इससे 
पूयी हो जायमी। संतकी प्ति अपलह-इति सुपि ह 
उठी । वे अपनी गुप्ाके भीतर चले गये । २० भी°. 


~“ ५ - 
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दानी राजां 


फारसके राजा साइरसने राजा क्रोसियसको बंदी 
बना ट्या । साइरस बडे दानी ओर उदार थे | उनके 
राज्यम गरीबी ओर विवराताकषा नाम ठेना पाप समञ्ञा 
जाता था | प्रजा खस्थ, सुखी ओर समृद्ध थी । 

ध्यदि इस तरह आप दान देनेमे दही नित्यप्रतिं 
अपना खजाना खाटी करते रहेंगे तो आप कुछ ही 
दिनोकि बाद कंगार हो जार्यैगे । यदि आप अपना 
धन बचाते रंगे तो निस्संदेह अपार सम्पत्तिके खामी 
कहलायेगे ।' बेदी क्रोसियसने राजा साइरसको रिष्ट 
सम्मति दी । वे बहुत धनी ये | 

“यदि मेने राजसिंहासनपर बैठनेके समयसे आज 
तक विंसीको कुछ भी दान न दिया हो तो मेरे पास 
कितनी सम्पत्ति होनेका आप अनुमान खगा सकते है ? 
साइरसने प्रश्च किया । 

अपार सम्पत्तिः क्रोसियसके शब्द ये ओर वे 
सोचने कगे । 


(तो म अभी अपनी प्रजा ओर हितैषियां तया 
मित्रके पास सूचना भेजता दर वि मुञ्चे अपार सम्पत्तिकी 


आवस्यकता है एक बहत बड़े कामके च्मि शै भा, 
देखेंगे इसका ९; |! साइरसने क्रोसियपके र 
अदूमुत उत्सुकता पैदा कर दी | 
14 14 >€ 

साइ्रसकी सूचनाके परिणामलरूप राजष ` 
सामने सोनेके ठेर ठग गये । प्रजाने बड़ प्रसत्त 
उमङ्गसे राजाकी आज्ञके अनुप आचरण क्रि | 

“मेने तो इसते कम सम्पत्तिका ही अनुमान सा 
था ।' क्रोसियस आश्वर्थ-चकित हो गये | 

'्यदि मेने अपना धन जमीनमें छिपाकर रख द्व 
होता ओर दान तथा प्रजके हितम उसका उपयोग त 
किया होता तो प्रजा मुञ्षे घणा करती ओर शतु 
करते; भेरी प्रजा मुञ्चे प्यार वरती है ओर क्षण.मत 
म इतना सोना एकत्र कर सकता ह जितना मेरे सकते , 
भी नदीं दील सकता [” साद्रसके उत्तरसे धनी कोपि, 
की आँख खुल गयी ओर हृदय खोरकर उनकी । 
दानरीरुताकी प्रशंसा की उन्होने ।- रा० शरी 


--.छ>१९ = - ॥ 
स्ागतका तरीका 


कहा जाता है कि किसी नगरका एक नागरिक 
अतिषियों तथा अभ्यागतोको अधिक परेशान करनेके 
ल्यि विख्यात हो गया था | कहते है कि वह अभ्यागत 
को खागत-सत्कारकी पूछताछ ओर आवमगतमे दी पूरा 
तंग कर देता था । 

इसपर एक दिन एक दूसरे व्यक्तिने, जो अपनी 
धुनका बड़ा पक्ता था, उस मनुष्यको खयं अपनी ओंखों 
देखना चाहा ओर चख्कर उसकी परीक्षा ठेनेकी लनी | 
उसके मनम यह बात जमती ही न थी कि को$ 
पुरुष सखागत ओर आवमभगतमे किंसीको परेशान 


कैसे कर स्ेगा १ | 

इन सब बातोको सोचकर वह पुरुष पूर्वोक्त अ | 
सजनके दखाजेपर उपस्ित हआ ओर उत्ते नमर्छ८ । 
क्या | गृहपतिने भी उसते पधारनेकी प्रार्थना की । ५ 
वह्‌ भीतर्‌ गया | + 

भन जन गृहपतिने उसे खागतमनदरम छे जाक ॥ 
१८१ निराजनेकी प्रार्थना की तो यह अभ्या ू 


# कर्तव्यके प्रति सावधानी # 
= 





न 
पूर्ववत्‌ विना किसी आनाकानीके उसके सहारे बैठ रहा। 
थोडी देर गृहपतिने अतिथिको चौपड खेटनेके च्यि 
निमन्त्रित किया ओर बह तुरंत उस खर्म शामिक हो 
गया । अव उसने आगन्तुकके पास भोजन लछकर रख 
दिया । इस भले आदमीने भी तुरंत उसे खा ही ठ्या | 
अन उसने उसके हाध-पैर धोते ही फुट्वाडीमे टहटनेका 
अनुरोध विया ओर वह भी सीधे वहां जाकर 
टहटने द्ग | 

अव अभ्यागतने उस गृहपतिसे कहा--“मँ आपसे 
एक बात कहना चाहता र ।' वह क्या? गृहपतिने पूष | 

'मुञ्े यद पता चखा है कि आप अतिषिर्योको इख 
ल्य अधिक परेशान कर देते हैँ कि वे जो नहीं चाहते 
ठते आप॒ उनके सामने उपस्थित कर देते हैँ ओर वे 
जो चाहते है उसे आप ध्याने भी नदीं खते ।' 

हौ, हौ, मै आपकी वात समञ्च गया । मेरे षर 
जव कोई आता है तो जव मँ उसे उत्तम शय्या; उत्तम 


४९. 


आसन देने खगत द तो प्रायः वह सवको अघीकार 
करता है | जव भँ भोजन लता तो वह कहता है 
(नही; नही; धन्यवाद ।' जव मेँ उन्हे शतरंज खेरनेके 
ल्यि आमन्नित करता द्र तो वह उसे भी खीकार नही 
करता । एेसी दामे ठीक विरुद बुद्धिके खेगोको हम 
कसे प्रतन करे । मनुष्यको यह चाहिये किं वह जब 
मित्रके साय मिटे तो उसके विचारोका भी ध्यान सकखेः 
गृहपति बोक गया एक ही खसमं । 


“ओर्‌ यदी बात आपको भी चाहिये । एक दूरके 
ध्यानसे ही निर्वाह सम्भव है । जो अपनेको बुरा श्रतीत 
हो वह दूसरे सायन करे, जो अपनेको रुचे वह दूसरे - 
को भी मिरे, यह बड़ा व्यापक नियम है तथापिं ख्चि- 
वैचित्र्यको जानकर मिनन सुचि्ाठे व्यक्तिके मनोुककूक 
व्यव्रहार-खागत-मि्न ही खागतकी व्िशेपता है ।' 
आअगन्तुकने कहा |-जा खच० 





कृर्तव्यके प्रति सावधानी 


बगदादकै एक खटीफाने अपना वेतन भी निश्चित 
कर रक्खा था । राजका तथा प्रजाकी सेवाके बदले वै 
राज्यके कोपते प्रतिदिन संध्यासमय तीन दिरम छे 
ख्या करते ये । यद्यपि राञ्यके अन्य कर्मचासििंका 
वेतन इसे पर्याप्त अधिक था; विंतु खटीक्ना अपने स्यि 
इतना ही पर्याप्त मानते थे । 


एक बार खटीपाकी वेगमने उनसे प्राथना की-- 
८आप सुञचे तीन दिनका वेतन अग्रिम दे दे तो मे वचोके 


ख्ये दपर नये कपडे सीकर बना दै | 

खटीफा बोले ध्यदि रै तीन दिन जीता न रर तो 
यह कर्ज कौन चुक्रायेगा ? तुम खुदासे मेरी जिन्दगीके 
तीन दिनका पन्च लखदोतो मै तीन दिनकां अग्रिम 
व्रेतन खजानेसे उट ।' < 

वेचारी वेगम क्या कहती । अपने करतन्यनिषठ 
खामीकी सावधानी उसे भी बहुत सच्ची ओर उचित 
जान पड़ी ।--ख° सिं 


-->>3 4८5 --- 


१. श्रूयतां धर्मसवस्वं॑ शरुत्वा चाप्यवधारयताम्‌ । 


जीवितुं यः खयं चेच्छेत्‌ कथमन्यान्‌ स घातयेत्‌ । 


न॒ वत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूकं यदात्मनः । एप सामासिको धमः कामार्दः 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्‌ यदात्मनि कोश्ेत तसरस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यः प्रवते ॥ 
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स्त॑न्यनिष्ठ 


इरानके शाह अन्वास॒को उनके एक पदाधिकारीने 
अपने यहाँ निमन्त्रण दिया था । निमन्त्रणमं पर्ुचकर शाह 
तथा उनके पर्किरोनि इतना मचयपान किया कि वे उन्मत्त हो 
उढे | नरोमे ही शाह उठे ओर श्चपते हए उस पदाधिकारीके 
अन्तःपुरके द्रारपर पर्हच गये । परंतु उस अधिकारीका 
दरारपाट इस प्रकार माग रोककर खडा था किं उसे धक्षा 


देकर हटाये बिना भीतर जाना सम्भव नहीं था । शाहने 


तलवार खींच टी ओर उसे ग हट सामनेसे ! नहीं तो, 
अभी तेरा सिर उडाये देता हं |' 

दारपाठने हाथ जोड़कर नम्रतापूैक कहा अपना 
कतव्य पान कर रहा द्र | आप मेरे देराके खामी है, 
आपपर मँ हाथ नहीं उटा सकता; किंतु जवतक 
जीवित हू, आप्‌ भीतर नहीं जा सकते । मेरा वध करके 
अप मेरी लादाप्र पैर रखकर भीतर जा सकते है | छेकिन 


 # सषा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


~= 
न्य्व न ---------=<~~ 
| 


= 


श्रीमान्‌ | मै अपने खामीकी मर्यादाकी रक्षाके साय आ 
भी रक्षके व्यि खड़ा द| आप सुस्ने मारकर भीत के 
गये तो भेरे सखामीकी वेगत हथियार उठ केषी | एवष. ` 
पुरुष उनका अनादर करे तो वे यह नहीं देवी क्ष 
बह राह खुद है या ओर कोई |! 1 

राह अन्वासका नदा अपने प्राण-मयकी बात पुन 
ही ठंढा पड़ गया । वे टोट गये । दूसरे दिन दख 
उस पदाधिकारीने प्राथ॑ना की- रे द्वारपाले जे 
बेअदबी की, उसे माफ करे । मैने उसे आजे अप 
यहे निकाठ दिया है |› 

राह प्रसन होकर बोले-“चलो अच्छा हभ, अ 
मुञ्चे तमसे उस॒कर्तभ्यनिष्ठ॒सेवकको मगना क 
पड़गा । म उते अपने अङ्गरक्षक सैनिकोका सरदार बना । 
रहा द्रं । उत बुखओ - ० वि 


"भ्व 


नीति 


कानके न्यायनिष्ठ बादशाह नौशेरा एक बार की 
शिकारमे निकठे थे । मोजन बनने ख्गा तो पता खगा 
किं नमक नहीं है | एक सेवक पासके मकानसे नमक 
ले आया । बाददाहने इसे देख छिया । सेवकको बुलाकर 
उन्होने पूहा-+नमकका मूल्य दे आये हो १ 

सेवकने कदहया-इतनेसे नमकका मूल्य देनेकी क्या 
आवद्यकता है ।' 


अपूवं खामि-भक्ति 


खतन्त्र भारतके अन्तिम नरेश पृथ्वीराज युद्धभूमिमे 
पड़े ये । उन्हें इतने घाव रगे थे कि अपने स्थानसे वे 
न िसक सकते थे, न हाथ उल सक्ते थे | सच 
तो यह थाक वे मूषित ये। उन्दः अपने शरीरका 
पता ही नहीं था। उनके सैनिक पीछे हट ये ये । युद्ध- 
मूमिमें केवर आहत सैनिकोका क्रन्दन वच रहा था | 


बादराहने उसे िडकते हए कहा-“रेसी मूढ भि 
कभी मत करना । पिले नमकका मूल्य देकर आभे | 
बादराहं यदि प्रजाके किसी वागसे बिना मूल्य दिये एक + 
पर ठेलेतो उसके कर्मचारी वागको उजाङ़ ही करदे । 
वे शायद्‌ बागके पेड़ कटवाकर ककड भी जा डलं ॥ 

सभी समय, सव देशोवेः उच्चाभिवारियिके व्ि यहं 
प्रशस्त आद है | = 


सैकड़ों, सहस गीष उतर आये ये युद्ध-मूमिमे । वे । 

या पृतग्राय सेनिकोको नोच-नोचकर्‌ अपना पेट भरन 

ख्गेये। 

स मीर्ोका एक समुदाय ए्ध्वीराजकी ओर बदा आ 
था | परध्वीराजते थोड़ी ही दूरपर्‌ उनके भङ्गरक्षक 3 





ड £. 
# क्ायंका सम्पान # 





तामन्त संयमराय पड़े घे । संयमराय पूरित नही थे 
वितु इतने धाय थे कि उटना तो दूर, विसकना 
भी उनके व्यि असम्भव था । पृथ्वीराजकी ओर उन्दने 
मीधौको बढते देखा | उस वीरने सोचा--“जिसकी 
क्षाका भार सूङञपर था, येरे देखते हए गीध उ नोचे 
तो ससन विक्षार है ।› संयमरयने वगटम पड़ी तख्वार्‌ 
उठ ठी ओर अपने शरीरका मांस टुकड-टुकडे काटकर 
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गीभरोकी ओर फेंकने ठगो । गीध इन मांसके दुकडको 
खानेम खग गयं | 

पृथ्वीराजे सैनिक-सेवक उनकी शोधमे निकटे । 
वे जवतकं प्रच, तवतक वीर संयमराय मर्युके निकट 
प्च चुके रे । उनके पार्थिव शरीरवी रक्षा नदीं हो 
सकी; रितु काठ भी उनकी उज्ज्य वीर्तिको नष्ट 
करनेमे असमर्थं हो गया । 





अतिथिकै थि उत्सगं 


मेवाडके गौरव दिदुकुल-सूयै॑ महाराणा प्रताप 
अरावरीके वनोमे उन दिनों भटक रहे थे । उनको 
अकेरे ही वन-वन भटकना पडता तो भी एक बात थी; 
वितु साय थीं महारानी, अबोध जकुमार ओर दी.सी 
राजकुमारी । अकवर-जैसे प्रतापी शाघरुकी सेना पीछे 
पड़ी धी । कमी गुफाम, कभी बनमे, कभी किसी नामे 
रात्रि काटनी पड़ती थी । बनके कन्द-फठ भी अम्य 
ये । धासके बीजोकी रोटी मी करई-कई दिनपर पिल पाती 
थी | बच्चे सखकर कंकाक हो रदे थे । 

विपत्तके इन्दं दिनम एक बार महाराणाको पिर 
के साथ टगातार कई दिनतक उपवासं करना पृङ् | 
बड़ी वाठिनाक्चे एक दिन धासकी रोटी वनी ओर 
दह भी केवर एकः । महाराणा तथा रानीको तो ज 
पीकर समय बिता देना था; किंतु वच्चे कैसे रहं £ 
राजङुमार सर्वथा अबोध था | उसे तो ङुछन-कु 
मोजन देना दी चाहिये । राजकुमारी भी अभी वाटिका 
थी | आधी-भाधी रोटी दोनों वच्चोँको उनकी माताने 
दे दी । राजकुमारने अपना माग तत्का खा च्या | 
पतु राजकुमारी छो कवी होनेपर भी परिस्थिति 
समङ्जती थी । छोय भाई बु धटे बाद भूखसे रोयेगा 


रोर्यका 


दक्षिण भारतका बहुत छोय सा राज्य था बल्छरी । 
उसका शासक वो वीर पुरुष नद्य था, एक विधवा 


तो उसे क्या दिया जायगा, इसकी चिन्ता उस वाटिकाको 
मी थी । उसने अपनी आधी रोटी पत्यरके नीचे दबाकर 
सुरक्षित स्व दी, यद्यपि खयं उसे कई दिनोसे कुछ 
मिल नदी था । 

संयोगवदा वह बने भी एक अतिथि महाराणाके 
पास आ पचे । राणाने उन प्ते व्िद्ाकर ब्ैवया । 
वैर धोनेको जल दिया | इतना करके वे इधर-उधर 
देखने करो । आज मेवाड़के अधीश्चरके पास अतिथिको 
जल पीनेको देनेके ल्यि चनेके चार॒दाने भी नदीं । 
वितु उनकी पुत्रीने पिताका भाव समञ्च ल्या | बह 
अपने भागी रोटीका टुकड़ा पत्तेपर रखकर टे आयी । 
अतिधिके सम्मुख उसे रखकर बोटी-- देव | आप इसे 
ग्रहण करे । हमारे पास आपका सत्कार कएने योग्य 
आज कुछ नहीं है ॥ 

अतिथिने रो खायी, ज पिया ओर विदा हो 
गया; वितु बह वाछिका मूर्छित होकर गिर पड़ी । 
भूखसे वह दुर्वठ हो चकी थी । यहं मूरा उसकी 
अन्तिम सूर बन गयी । अतिधिके सत्कारमं उसने 
अपनी आधी रोदी दी नदीं दी थी, अपना जीवन्‌ 
उत्सर्ग कर दिया था । 


सम्मान्‌ 
नारी थी । परंतु बह नारी--ओैर्थकी प्रतिमा शी बह ॥ 


उनका नाम था मढ्बाईं देसाई । छत्रपति महाराज 











न 
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रशिवाजीकी सेनाने भल्छरीपर चढ़ाई की । जिन 
महाराष्टकी .दक्षताने दिल्टीके बादशाह , ओरंगजेवको 
ध्तोबाः बुखा ` रक्वा था, उनकी विराठ सेनाका 
सामना बल्लरीके मुद्रीभर सैनिक वैसे करते । वितु 
बल्लरीके ` सैनिक ल्डे ओर खुर डे | छत्रपतिने 
बल्छरीके शयरौके शर्यको देखा ओर "वाह ! बोट उठे | 


बल्छारीके सैनिकोका एक बड़ा भाग खेत रहा | 
शेष बंदी किये गये । पराजय तो पटिलेते निश्चित थी; 
वितु मट्वाईं ठदिनी होकर भी सम्मानपूर्क ही 
छत्रपतिके सम्मुख उपस्थित वी गयीं, यद्यपि अपने 
सम्मानसे मख्वाई प्रसन्न नहीं थी । उन्दने शि्राजीते 
कहा--"एक नारी होनेके कारण मेरा यह परिहास 
क्यो किया जा रहा है ? छत्रपति | तुम महाराज हो, 
तुम्हारा राञ्य बड़ा है ओर बल्टरी छेदा राज्य है | तुम 
खतन्त्र हो; थोडी देर पदिटे मे भी खतन्त्र थी, पैने खतन््रता- 
केचि पूरीशक्तिसे संग्राम किया है, क्या हआ जो तुमसे 
शि कम ॒होनेके कारण मे पराजित इई । परतु 


# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





णहं मेरा अपमान तो नहीं करना चाहिय क 
सेर्गोका यह. आदरदानका अभिनय अपमान नहते 
है क्या! यै शतु दर तम्दारी, तुम सन्ने मृलुदण्ड दो॥ » 

छत्रपति सिंहासनसे उठे, उन्दने हाथ लो 
(आप परतन्त्र नहीं है । बल्टारी खतन््र था, लन 
है । मे आपका शत्रु नही दर, पत्र दर | अपनी तेजकि , 
माता जीजावराषकी मू्युकरे वाद्‌ मै मातृहीन हो 
रं । मुदे आपमे अपनी माताकी वही तेजोमयी मृति 
दर्शन होते हैँ | आप यदि शिवाके अपराध क्षम क्ष 
सकं तो उसे अपना पुत्र खीकार्‌ कर ढे | 

मख्वाईके नेत्र भर आये । वै गद्गद कण्ठ 
बोरटी “छत्रपति | सचमुच तुम छत्रपति ह । हद 
धर्मक तुम रक्तक हो ओर मारतके भौख हो । बलव 
शक्ति तुम्हारी सदा सहायकः रहेगी ।' 

महाराष्ट ओर बल्छरीके सैनिक भी जव आवेश 
छत्रपति रिवाजी महराजकी जय बोर रहे ये, द 
छ्पतिने उद्घोष किया-- “माता मलना््की जय 


~ग ---- 


मै आपका पुत्र ह 


महाराज छत्रसाल खयं नगम धमते ये ओर 
प्रजाजनोंसे उनका कष्ट पूछते थे । “जिस राजाके राज्ये 
प्रजाके लोग दुःख पाते है, वह नरेश नरक्गामी होता 
है । छत्रसार्ने इसे आद्र वना छया था | 

गलित उच्च शरीर, भव्य भाठ, विदाठ लोचन, 
आजानुत्राह महाराजको देखकर एक नारी उनपर सु 
हो गयी । “कामातुराणां न मयं न जाः अतः वह नारी 


महाराजके समीप आयी, उसने दाथ जोड़कर प्रार्थनां 


की“ अत्यन्त दुःखिनीरद्रृ। . 
आपको क्या क्के है देति ! महाराजने पृच्छ । 


ही उन्होने उस नारके 


` उसे ` राजमाता 


>>. _ 


नारीने शलूर्वक उत्तर दिया- श्रीमान्‌ 
कथ दर्‌ करनेका वचन दे तो प्रार्थना कद ।' 


र्ठ हृद्य महाराजने कह दिया- -सुञ्चसे सम्प्र । 
होगा तो आपका वाट अह्व दूर्‌ करेगा ।' 

„ नारीने अव विचित्र भ॑गीसे कडा-_ ष संतान | 
& । स्च आप-जैसा पुत्र चाहिये | न 
नार दो क्षणको सतव्ध हो गये; वितु शी 
चरणोमे मस्तक इुकाते & 
व ६ समान पुत्र चादिये, अतः 

द चत्र आपका पुत्र है | छत्रसारनै 
की भि सीकर किया | 


। 


कटा-- आपको 
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चन्द्राकी मरणचन्रिका 


अरुणोदयक्रा समय था । चन्द्रावती अपनी हवेटीसे 
बाहर निकटी, उसके कटिदेशमे मिदीका नवीन कट्टा 
ठेसा छगता धा मानो भगवान्‌ मोहिनीने अमृत-कुम्भ 
रख ल्या हो । उसका समस्त शरीर इगुरके रके 
समान था, उसने खक रंगका धाघरा पहना धा ओर 
्चीनी-द्ीनी ओदनी भी खल ही थी; पसा गता था 
मानो साक्षात्‌ ऊषा सूर्को अर्य देके व्यि निकट 
पड़ी हो ] पवन मन्द-मन्द गतिञ्ीठ था । 
(बा सोमाग्वती होः, पहरेपर बडे दरवानने 
अभिवादन किया । 
ष्देवो, निकक आयी हमारी चन्दरारानी" सातों 
सखिरयोने दसाजेपर दी खागत कया । उनकं हाथमे 
कटरा ये, चन्द्रावती न्द प्राणेसे भी अधिक चाहती 
थी, वे नित्य सवेरे ओर शामको उसके साथ बाघटीसे 
पानी खाने जाया करती थीं । 
बावली हवेरीसे पा कोस दूर धी । राजस्थानमे 
पानी आसानीसे नदीं मिर्ता है । चन्द्राघतीके पिता 
एक साधारण भूमिपति थे । हवेकीसे थोडी दूरपर एक 
छी -सी वस्ती थी । उसमे उनके सैनिक तथा पर्वारकं 
आदि रहते ये । वे एक छोदी-सी सेनाके अधिपति थे । 
उनके आश्रितोँकी कल्या्प॑सदा चनदरावतीका मन 


बहलाया करती थी । बावरीसे पानी लाना उनका. दीवार 
नित्यका काम था । 
>€ १.१ १, 
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रके सैनिकोको; उनकी काटी दादीसे वह सिहर उदी। 

“धूतु-धूत्‌ः बड़े जोरसे सि्टा बज उ । 

(राजसथानपर दिटीके सुगढ चढ़ आये है चन्र । 
उनकी सेनाकी यह एक छोटी-सी द्कड़ी दै ।' 
सीने उसकी उत्ुकता कम की । ` ~ 

“पर हमारी वीखसविनी भूमिको अपतत करनेका 
ृन्होनि साहस विस तरह किया १ क्या इन्द महाराणा 
हम्मीर ओर राणा सोगाकी तच्वाकी धारका| विस्मरण हो 
गया १ क्या हृदे पता नहीं है कि चिततौडके विषं 
जोहरयज्ञ करनेवाठी पदविनीकी विताकी. रख क्षणमात्रं 
इन्द मस्म कर सकती है £ चनद्रावतीके नेत्र खा हो गये । 
है, चन्द्रा | 





सिर कुचर दिया जायेगा, हम, 
सीने चन्दरावतीकी ` अंगुटी पकड़ 
कलशा छेकर हवेटीकी ओर च 
खदी थी, उसकीख्वेतता उसकी 
ओर चन्द्रावती बास्बार 
मानौ वहं उससे कहं रही थी 
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दिवी लौटना कठिन ह्येगा; हाडा राव तुम्हारी बोरदी- 
बोटी काटकर्‌ अपने शिकारी कुत्तोके सामने डाट दंगे ' 
एक सहेटीने बुगठ पठानको र्क्कारा । 

८हम दिद्धी लोय्नेके लिय नही, राजस्थानपर शसन 
करने आये दहै, हमारे रक्तप चंगेज ओर तैमूर तथा 
बाबरका रेश्व्य॑रात-दिन प्रवाहित होता रहता है ।' 
बुगल पठानने चन्द्राका हाय पकड लिया । 

"पापी, नीचः कायर ! चंगेज, तैमूर ओर बावरका 
नाम क्ते तुस कजा नीं आती है | चगेज भारतकी 
ओर आंख उठकर देख तक नदीं सका; तैमूर नौ 
दो ग्यारह हो गया ओर बाप्पा रावर्के वंशज राणा सोँगाके 
सामने जिस बावरकी एक भी न चटी, उसकी 


वीरताकी डीग हकता है । चन्द्रावतीके अद्ख-अङ्खसे- 


रोषकी ज्वाखा निकट पड़ी, वह रेसी गती थी मानो 
रावणको धिक्ारनेवाटी सीता हो या दुर्योधनको कुपित 
दष्टिसे निहारनेवाटी पाञ्चाटी द्रौपदी हो | 

असहाय राजकन्याने आकारशकी ओर देखा मानो 
बह देवोसे खरक्षावी प्राथना कर रही हो । 

“मे दुराचारी राक्षस हरकर ठे जाना चाहता है। 
हे पक्षी ! तमद मेरे पिताकी नंगी तल्वारकी शपथ है, 
उनसे कहो किं चन्द्रा हवेीमे पिर कभी नहीं पैर रख 
सकेगी ॥ उसने आकादामे उडते काँटी चिडियाकी 
ओर संकेत किया ओर उसकी अओंखेसे टपःय्प अश्रु 
कण गिर पडे, मानो जन्मभूमिका परित्याग उसके चयि 
असह्य था । 


“मुञ्चे गीदड़ अपनी मुजाओंषे करंकित करना 
चाहता है । कोवटी ! तुम्हं मेरे भैयाकी राखीकी शपथ 
है, उनसे कहना किं मेरे हाथोकी मेंहदीसे राखीके 
रेशमी डोरे अरुण न हो सकगे ।' चनदरावतीने बुगक 
पठानको देखा मानो सिंहिनी गजराजको भयभीत कर्‌ 


दी हो । 


% संदा सत्कथा साधुभिः सेवनौया 
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पुञ्ञ मूल्यु अपने अङ्कमे भरकर यपराजवो 
करना चाहता हं । कवी | तुम्हे मेर पक्ति 
राप है, भेर प्रियतम प्राणेश्वरे कहना किं चन कषौ^ 
ही मिक सकेमी ।' चनद्राके ये अन्तिम शद्धे त्त 

करवटी हवेटीकी ओर उड़ चटी | 

बावरीका जट शान्त था । वातावरण गम र| 
चन्द्रावती विरा थी | 

>< >€ 

“पिताजी ! हम रेसा कमी न होने देशे | हए 
पठानको दिष्टी जीतरित सेजनेसे हमारे पूर्वनोकी तसरं 
आत्मग्छानिमे इन जर्यैगी । चन्द्रावतीका सपर केच | 
जीता रहे, यह असम्भव है | चन्द्रावतीके भाई धेड 
एड ल्गायी ओर वह हाडा रावकरे हाधीकी बगर्र अ 
गया; नौजवान राजपूतके कटिदेशे व्टकती तला 
रणकी चुनौती दे रही थी | उसने भूमकर्‌ पीछे देष! 
अगणित धोडे ओर ऊंट बते चले आ रहे ये; उक 
सवारोको देखकर राजपूतका सीना श गया ! 

धेय | गिनतीमे हमारे वे ऊंट, धोडे, ही 
सवार तथा अघ्-राल मुगलोके सामने वुछ भी नही ६ 
रणम हम आधी घड़ी भी उनका सामना नहीं कर्‌ ६४0 ॥ 
ह । इस समय दण्ड नही, दाम-नीतिकी आवक 
€ ।' बदरन पुत्रको वड प्रमसे देखा ओर नेत्ोसे विवश 
टपक पडी । 

१ म्छच्छको उत्योच देकर चनद्राको टोयना हषी 
य छना ओर अपमानकी बात है । चन्द्रा ज 
एल हो जायगी, पर हवेली प नदीं रकलेगी  रजपूते 
श्‌ पिताक सावधान किया तथा चन्रावतीके प्क 


र मानो जानना चाहता था कि वह ठीक ही कह । 
रहा है | 






छलका भावयन इस समय मध्या हे । कान्ध 


संस | भूमि उनके अधीन | चृद्धने गर्मी 


# टाजवंतीका सतीत्व-लाछित्य # 
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(ओर आप चाहते हैँ कि राजस्थान भी कर्टकित हो 
जाय | रेसा नदीं होगा पिताजी ।' युवकने घोडेकी 
चार बढायी । 

नेर सामूहिक रणमें वास है, यदि हम छुट.ुट 
छते देगे तो कहके न रहेंगे कुमार ! हमारी साम- 
दाम-नीतिसे राजस्थान कठंकित नही! व्रिजयी होगा । 
जिते तुम उत्कोच समञ्षते हो वह रणकी चुनौती है ।' बद्धे 
अपनी सफेद भोपर अँगुटी फेरी । रजपूतोने 
मुगल-खेमोको देखा । वे वावटी-तटपर्‌ थे । तीसरे 
पहरका स्यं ठ रदा था ओर जाडेकी वाङ्कामयी हवा 
वेगवती हो उदी । 
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सञ्च धन नदीं चाहिये, मै पृध्वी ओर विछ 
सेनाका भोग नहीं चाहता, चन्द्रावती मेरी है ओर सदा 
मेरी रहेगी ।' बुगर पठानने इद्ध राजपूतके कथन 
उपेक्षा की, हाडा रावके नेत्र खल हो गये, वे हाथ मलने 
ख्ये । 

(पिताजी ! आप निश्चिन्त रं, चन्द्रावती भूख मर्‌ 
जायगी, पर मुगल्के धरकी रोटी नहीं तोडेमी ।› चन्द्रा्तीने 
हाडा सावरकर चरणकी धूटि मस्तकपर चदायी । 

तै चन्द्रावतीके चयि राजस्थानका कण-कण राजपूत 
ओर मुगले खूनसे लठ कर दूंगा ।' बगल पठनके 
इस कथनसे राजपूत युव्रककी त्योरी चद गयी; चन्द्रावतीके 
भाईने म्यानसे तल्त्रर खचि टी | 


यद्ध समाप्त इआ । एक.एकं करके सभी राजपूत 
कट मरे ! परंतु किसीने दीनतायुक्त पराधीनता खीकार 
न की । दूसरी ओर विरे धुका पाड उठ रहा 
था ! एक तड़ाकेके शब्दके साथ आग भङ्क उदी ओर 
आसमानसे वाते करने ठगी । राजपूत-ख्ढनाओने पवित्र 








धेया ! आप वास खे, मैने जिन हाथमे राखी 
शरी है उनसे पठनके धर पानी नीं मख्गी । प्राण 
द भी पर ्छेच्छके घरका जठ नही पींगी ।' चन््रावतीने 
ओजिताका अश्रय ल्य । बह रणचण्डी-सी 
गरज उटी । 

त चन्द्राधतीके व्यि राजपूतनिर्योका सिंदूर धूलिमिं 
मिला दगा । राजश्यान जन्य हो जायगा ।' बुगढ 
पठानने चन्द्रावतीके पतिको ताना मारा । 

(्राणेद्छर ! आप मेरी आत्मा दै, म अपने सिंदूरी 
शपथ जती ह, मेरा शव सुगल्की सेजतक नहीं जा 
सकेगा, म उत सत्यकरी ज्वादसे राख कर दूगी 
चन्द्रावतीने अपने पति प्रतिज्ञा की । 
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८अब तो प्राण जा रहे हैँ । आहः पानी | पानी ॥ 
पानी चाहिये ।' चन्द्राके वचन-वाणसे कामान्ध बुगकका 
हृदय घायक हो गया । बह वासनाका पुता जलपात्र केकर 
वावटीकी ओर जा ही रहा था किं पलमरमं सारे तंबू 
ओर सेमे आगकी ज्वाखमे धार्यैधा्यै जलने गे । बुगल्की 
आरा खाहा हो गयी । सत्य क्रुद्ध हो उठा । 

हवेढीकी ओर जाते इ९ हाडा राव, चन्द्राके भाई 
ओर पतिने बावटीकी ओर देखा तो लाल-खठ ख्पटसे 
उनका आत्मसम्मान उन्नत हो उठा । पर्चिम आकाराकी 
लाछ्िमामे चन्द्रक प्राण समा गये । उसंके जीवनका 
सूर्यं अस्त हो गया । राजस्थानकी लोकवाणीमं चन्द्रा 
चिरसुहागिन हो उदी [ए शरी° 


-- ~न 


४ लाजवंतीका सतील-खटित्य 


जोदस्त्रत पूर्णं क्रिया | अकव्रस्के हाथ क्या आया १ 
जठा हुआ शहर । दे इए मकान । जटी इई हहौ | 


मांसके लोधर्ोकी देरी ! यह देखकर क्रूर अक्वरकी  . ` 


ओंम आंसू मर आये । वह कहने च्गा-ओहो ॥ 
राज्य बद़ानेकी उमंगमे कितनी हत्या होती दँ ।' 
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अकबर अपनी कूरतापर्‌ प्छता एहा था । इतनेमं 
कई सुसल्मान सिपाहि्योने एक राखाख्लधारी तेजखी 
तरुणको अकबरके सामने पेरा किया । उसकी. सुखं 
कसी इई थीं ! चेहरेपर बोकिपनके चिह्न थे ! बडा 
अल्हड जवान था । ओंखं रक्तक समान खर हो रदी 
धीं | इतना होनेपर भी मुखाकृतिमे बडी सुकुमारता थी 
उसके । अकवरने कहा--“तू कौन है ए रेसी बीभत्स 
सितिमे क्यो यहौ आया है £ 
युवक पुरुष नहीं द्र ! खी दर| अपने 
खामीके रावकी खोजमे यहोँ आयी हू |! 
(तेरा नाम क्या है ? 
(मेरा नाम खाजवेती है ! 
(तु कहां रहती है £ 
स्मरा घर ईगरपुर है ।? 
धचित्तौड ओर ईगरपुरके बीच कितना फासला 
है एत्‌ यह क्यो ओर कैसे आयी £ 
(फासला बहत है । भने सुना कि चितौडम जोहर 
होनेवाटा है ! राजपूत वीर ओर वीराङ्गना्प दोनों 
धर्भकी वेदीपर बछ्िदान होनेकी तैयारियां कर रहे है । 
इस शुभ समाचारको सुनकर मेरा खामी तो पहले ही 
चला आया था । मुञ्चे पीकेसे पता चला । मेरी तीव्र 
इच्छा थी कि भाग्यवती राजपूतनियेकि समान सुञ्चे भी 
सतीलक्री चिताप्र जरनेका सौमाग्य प्रा हो ! कितु 
मेरे आनेसे पहले दी यँ सव दु समाप्त हो चुका । 
अतएव मै खामीके शवको खोजनेके ल्य रणभूमिमे 
चटी आयी ओर तेरे क्रूर सिपादियोने सञ्च पकड़ 
लिया | 
अकबर विस्मययुक्त शो मनमे कटने ख्गा, (ओहो | 
म्चे सब जहापनाह ओर खुदावंद कहते है, पर यह 
लडकी कितनी निडर है, जो कहती है तेरे कर 
सिपादियोने सुद्े पकड़ ट्या | सचमुच राजपूत-रमणी 
बड़ी निडर होती है ! रावा ।' 





~ 








“तने वैरे समञ्च ल्या किं ~ 
आ गया | सम्भव है वह भाग गया हो | | 

( हसती इं ) (अकवर ! तू. राजू ध्न * 
नहीं जानता । राजपूत रणमूमिसे कभी भागते नह| 
यह तेरी भू है ! मँ जानती दर मेरा खामी धर्मे कां 
डिग नहीं सकता !' 

(तेरी उसके साथ क्व शादी हई धी ¢ 

शादी नहीं | अभी सगाई हुई थी ] रिह 
होनेही वाटा था कि तूने चित्तौडपर चढ़ाई कर दी 

अकबरने विदोष विस्मययुक्त होकर कहा-तकं 
बस्त | जब रादी नहीं हर तब वह तेरा शह 
(खामी) कैसे हो गयात्‌ धर ढौट जा क्रि 
ओके साथ तेर शादी हो जायगी ? 

वह क्रोधसे ओंँखें खार करके बोटी-“अकव्र 
क्या तुस्चे ईश्वरने इसील्यि सामर्थ्य दी है कि कित 
सती रमणीके विषयमे एसे अपमानजनक वाक्य अपी ,. 
सहसे निकाट्नेका दुःसाहस करे ? 

बादशाह उसके तेजसे उर गया, उसने कहा 
“नहीं बेदी ! भे तेरी वेडती करना नदीं चाहत । । 
इतनी यमे तेरे ्मगतेरेकी साका मिलना पु | 
है | अगर तुमे हिम्मत हे तो जा दढ थैर तै | 
जीमे अवे सो कर्‌ 

अकबरी आज्ञा पाकर खाजवंतीने अपने ल्क 
श द निकाय ओर डेरेतेसे ठ्कडियाँ सकर एकव 
की तथा शको उसप्र छिव दिया ! पवि ब 
परिक्रमा कारवे चकमके आग जदाथी । जव आ" 
# ५ = देवीके समान खामीको १ । 
4 शान्तभावसे सवके ५ 1 
सती वा ड । सिपाही आश्वर्यचर्कित 
सतीत सहन १ के प्रकारे गीत गाकर राजू 

-अमकी प्रशंसा करने स्ने | 
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( मन्दाकिनीका मोह-मङ्ग , 


राजकुमारी मन्दाकिनी प्रथम तो पिताकी एकमात्र संतान 
अत्यन्त दुखरी ओर दूसरे विख्यात घन्दी । उसमे 
सेन्द्कि साथ सदाचारग्रतिमा आदि ओर सद्गुण 
ये | परंतु इन सव सद्गुणो तथा पिताके स्नेहने 
उते अभिमानिनी बनां दिया था । उसका अहंकार 
इतना वद्‌ गया था कि किसी दूसरेको बह अपने 
सामने इछ समती ही नहीं थी । अनेक राजकुमारोने 
उससे विवाह करना चाहा, वितु किंसीको वह 
अपने योग्य माने तब तो । 

प्रत्येक बातकी एक सीमा होती है । कन्याकी 
अवस्था बढती जा रही थी । महाराजको छोक-निन्दाका 
भय था | छोग॒ कानाष्सी करने भी ख्गे थे) 
कितु राजकन्या थी अपने अहंकारम । वह किसी 
राजकुमारको वरण करनेको प्रस्तुत ही नहीं होती थी । 
अन्तम महाराजने पड़ोसके युवक राजा रगमोहनसे कुछ 
सन्त्रणा करके घोषणा कर दी--“रजकुमारीके आगामी 
जन्म-दिन प्रातःकाक जो पुरूष नगरद्वारे पिके 
्रवेदा करेगा, उसके साथ राजकुमारीका विवाहं कर 
दिया जायगा, फिर वह कोई भी हो ।' 


राजक्ुमारीका जन्मदिन आया । प्रातःकाढ नगर 
द्रम सबसे पहिले प्रविष्ट होतेवाले पुरुषको राजसेवक 
पकड काये । वह था पटे-चिथडे ख्पेटे एक भिक्षुक । 
परंतु बह युवक था, सुन्दर ॒था ओर पूरा अढ्मल्त 
या । उसके सुखपर सदा प्रसननता खेरुती रहती थी । 
महाराजने राजुरोहितको बुखवाया ओर विना किसी 
धूम-धामके उन्होने उसी दिन उस भिक्षुकके साय 
राजकल्याका व्रिाह कर दिया । राजढुमारी चिल्छायी, 
मची ओर रोते-रते उसने अपने खुन्दर नेत्र लाक बना 
व्यि; किंतु आज उके पिता निष्टुर बन गये ये। 


उन्होनि पुत्रके रोने-चिल्लानेषर ध्यान ही नहीं दिया । 
भिशुकको केवल पच खण देकर उन्होने कदा- 
८तु अपनी पत्नीको छेकर मेरे राञ्यसे शीघ्र निकट 
जा | स्मरण रख किं यदि फिर तुया तेरी पत्नी मेरे 
रज्यते आयी तो प्राणदण्ड दिया जायगा | ? 

(चलो मन्दाकिनी !› भिक्षुके राजकल्याका शा 
पकड़ा ओर चर पडा । तेती.बिकुलती राजकुमारी 
उसके साथ जानेको विवश धी । परत मिखारी अयो-का- 
लयो प्रसन्न था । बह पल्नीके रोनेपर ध्यान दिये बिना 
मीत गाता जाता था। 

राजकल्याको पैदल ही पिताक राज्यसे बाहर जाना 
पड़ा । भिखारी उससे मधुर माषामे बोक्ता था, उसे 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न कणएता धा | पर्याप्त दूर्‌ जानेपर 
जंगरने नदी-किनारे एक सकी ज्ञोपडीम दोनों 
पचे । भिखारीने कडा--अब यही तुम्हारा धर है । 
ते खयं अव॒ जंग्के पत्ते ओर ठ्कडि्याँ खनी 
पडेभी । कन्द-मूक जो कुछ मिलेगा, उसे उत्रा्कर 
खाना पडेगा । पासके गव छकड्याँ बेचने जाना 
होगा | मै भी जितना बन सवेगा, तुम्हारी 
सहायता करंगा ।” 

राजकल्याकेः छ्य यह जीवन कितना दुःखर च 
यह आप अनुमान कर सकते हैः वितु वरिवशाता सब 
करा छती है । एक ही सुख उसे था कि भिखारी उसके 
साथ बहुत प्रेमं व्यवहारं कता धा । इड दिनो 
बाद्‌ मिखारीने वह ज्ञोपडी छोड दी । मन्दाकिनीकी 
लेकर वह एक गित भया । बहो वे दोनो एक खंडहरप्राय 
धस रहने रगे । भिखारी कसे कुछ पेते ठे आया 
ओर उससे उसने मिदव वर्तन खरदे । पत्ीसे उपने ं 

कडा -ून वरवनोको बाजार ले जाकर वेच आओ < 
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किसी समय जो राजकन्या थी, उसके ययि सिरपर 
बर्तन उठकर बाजारमें जाना बडा कठिन जान पड़ा; 
वितु जाना पडा उसे। भिखारीने उसे स्पष्ट कह दिया कि 
यदि उसकी आज्ञाका पालन न करना हो तो वह मन्दाकिनीको 
छोडकर चल जायगा । बेचारी मन्दाकिनी बतन 
सिरपर उठकर बाजार गयी । उसे बर्तन बेचना तो 
आता नहीं था, दूसरौसे नम्र म्यवहार करना भी नहीं 
आता था | बाजारमे बर्तन रखकर्‌ बह उनके पास 
खड़ी रही । भूमिम बैठना उसे बहत बुरा खगा । 


एक युवक धुडसवार बाजारमे आया । उसने 
मन्दाकिनीसे बतंनोके दाम पूछे । मन्दाकिनीने रूखे 
खरमे दाम बताये तो घुडसवार खट पड़ा । मोडते 
समय उसका घोडा भङ्क उठा । फलतः घोडेके पैरोकी 
करसे सब ॒बत॑न षट गये । धुडसवारने इधर ध्यान 
ही नहीं दिया । वह चखा गया । मन्दाकिनी रोती 
इई घर छोटी । भिखारी कुद्ध होगा, इस मयसे उसके 
म्राण कपि रहेथे। 

भिखारी आया । रोते-रोते मन्दाकिनीके नेत्र एल 
उढे थे । भिखारी बु बोख नहीं । परंतु दूसरे दिन 
उसने कहा-“मन्दाकिनी । तद्ये कोई काम आता 
नहीं | मिद्टीके बर्तन कट गये । अव हम दो्नोका 
वसे निर्वाह होगा ? एक उपाय है-- नगम चले | 
राजा रंगमोहनकी पाकशारमे तुम्हं कोई नोकरी 
दिक्वानेका प्रयत्न करे । तुद काम मिक जाय तो 
तम्हारी ओरसे निश्चिन्त होकर भै भी कीं काम द, । 
कुछ धन एकत्र हो जानेपर कोई व्यापार कर दंगा ओर 
तब तुम्हं भी अपने पास बुला दंगा ।' 

राजा रगमोहनका नाम सुनकर मन्दाकिनीने 
दीर्घं श्वास टी । एक समय इस नरेशने उससे विवाह 
करनेका प्रस्ताव किया था | आज वह॒ राजरानी होती 
कितु हाय रे गवं | उसी राजभवनमे दासी बनने वह जा 
रही है । जानेके अतिरिक्त कोई मागं नहीं । मन्दाकिनी 


+ र्ध + 
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नगरमे गयी ओर राजाकी पाकशालां उसे नौकरी पि 
गयी । भिखारी उससे विदा होकर कहीं चला गया | 

मन्दाकिनीका गर्वं नष्ट हो गया था । उसका खम 
बदल गया था । अब वह अव्यन्त विनम्र, पसम ओः 
सावधान सेविका बन गयी धी । रसो$थरी भष 
रम्भाकुमारी उसके कार्यस अव्यन्त संतुष्ट थीं | 

वसन्त पञ्चमी आयी | राजा रंगमोहनका यह जन. 
दिनि था | सभी सेवकोको इस दिन नरेद अपने हाथसे 
पुरस्कृत करते थे । दूसरी सेव्रिकाओंके साध 
मन्दाकिंनीको भी राजसभामे जाना पड़ा | जब पत 
सेवक पुरस्कृत हो चुके ओर सव सेषिका्प भी पुरस्कार 
पा चुकीं, तब उसे पुकारा गया । बह हाथ जोडे, मस्तकं 
काये राजसिंहासनके सामने खड़ी हो गयी | नरेशे 
कहा- मन्दाकिनी | मेँ तुमसे प्रसन्न ई । तुम्हे तो पै 
अपनी रानी बनाना चाहता र | 

मन्दाकिनी चौक पडी; वह बोटी- महाराज | 
आपको एसी अधर्पूर्णं वात नहीं करनी चाहिये | म 
परली हं । क्या हआ जो मेरा पति भिक्षुक है । मेराते 
बही सग॑ख है । उसे छोडकर भँ दूसरे पुरुपकी कामना 
नहीं करती । वही मेरा वामी है । आपकी सुक्षप 
नत कृपा है तो इतना अनुग्रह करं किं रे पतिका 
पता रगवाकर उसे दुख दे । मै पाकदाटामे सेवा 
करके प्रसन्न र | 

हाराज रगमोहन भीतर चरे गये ओर थोडी देर 
व व एजमहट्से निकल । मन्दाकिनी उसे 
देते ही दौडवर उवे पेपर्‌ गिः पी । भिव 
उतकरया- मन्दाकिनी ! मुञ्चे ध्यानसे देखो तो । 
ठम्ह सुञ्षमे ओर रगमोहनमे कुछ साद्दय नहीं मिक्ता 

भद खुर गया धा । भिखारीके वेशम उसका 
पाणि अण करेवा सख्यं राजा रगमोहन थे ओर वह 
थी उनकी महारानी । त र्‌ गमाः । 

जाने कहा- “मन्दाकिनी । 


समा काना, तुर अभिमानवी कोई ओ 
परध 
सुने मिर्ती ही त 1 कोई 
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सच्ची पतिव्रता 
जयदेव-पत्नी 


प्रम भक्त श्रीजयदेवजीकी पतिव्रता पत्नीका राजमतरनमे 
वड़ा सम्मान था | राजभवनकी महिटा्पं उनके धर 
आकर उनके सत्सद्वका दभ उठाया करती शीं । 
एक दिन वातों-वातोमें ही रानीसे पञ्मावतीने कहा-- 
धजो खी पतिके मर जानेपर उसकी देहके साथ सती 
होती है, वे नीची श्रेणीकी सती है । सच्ची पतित्रता तो 
पतिकी मृद्युका संवाद पाते ही प्राण त्याग देती है । 
पतिकी मघ्युका समाचार पाकर उसके प्राण क्षणमर भी 
रारीरमे टिक नहीं सकते ।' 

रानीको यह वात ठीक नहीं गी | उनके मनम 
प्या जाग उदी । पदमावतीजीकी परीक्षा करनेका उन्होने 
निश्चय कर छिया । एक समय नरेदा आखेटमे गये थे । 
जयदेवजीको भी प साथ ठे गये थे । अवरसरका खम 
उटाकर रानीने मुख उदास बनाकर पद्मावतीजीके पास 


जाकर कहा--“पण्डितजीको वनमें सिंह खा गया ।' 
रानीसे यह बात सुनते ही पद्मावती श्रीकृष्णः 
श्रीकृष्णः कहकर धड़ामसे प्रथ्यीपर गिर पड़ीं ओर 
उनका शरीर निष्प्राण हो गया । रानीके तो होड उड 
गये । उनके दुःखका पार नहीं था । महाराजके साय 
जयदेवजी नगरमे छोटे । उन्हे समाचार दिया गया । 
जयदेवजीको पलनीकी मृ्युका दुःख नहीं था, दुःख उन्हे 
हआ रानीके शोककी बात सुनकर । उन्होने कहटाया--- 
ध्नी मसि कहो, वे धराय नहीं । मेरी मृद्युके 
संबादसे पद्मावतीके प्राण निकले है तो अत्र मेरे जीवित 
लटनेपर उसके प्राणोको लोटना भी पड्गा | 
जयदेवजीने भगवानूसे प्रार्थना की ओर पद्मावतीकी 
देहके पास कीर्तन प्रारम्भ किया । धीरे-धीरे पब्मावतीके 
रारीरमे चेतना छोटी ओर वे उठ वैटीं । -ख° घि 


- 
अच्छे पुरुष साधारण व्यक्तिकी वातोका भी ध्यान करके कर्तव्यपाठन करते दै 


गजनीसे श्नको एक सडक जाती है ¦ इस रस्ते- 
प्र परे टुेरोका भयंकर अड्डा था ओर इस मार्गसे 
कोई भी व्यापारी निरापद्‌ नहीं निकर पाता था | एक 
व्र इन टुधरेने एक कारों दटा ओर खुरासानके एक 
युवकको मार डला । अव उसकी माता रोती-पीटती 
सुकतान महमूदके दवारम पर्हैची । बादशाहने सारी 
बाते सुनकर कहा-'वह स्थान यते बहुत दूर है ओर 


वकी बातोको देखना मेरे च्यि बड़ा कठिन है ।› 

यद्धियाने कहा-“देसा देश, जौँ त॒म शन्ति नही 
रख सकते, अपने पास क्यों रखते हो £ महमूद इससे 
बड़ा प्रमावित इआ ओर वह टुटेरोके दमन करलेके 
स्यि तुरंत तैयार हो गया तथा यात्रियोकी रक्षके छ्यि 
उसने उस सडकपर उचित व्यवस्था कर्‌ दी । 





नविरकी सीख 


नावेर नामक एक अस सजनके पास एक बदा 
धोडा था । दाहर नामक एक मनुष्थने कई ऊंट देकर 
बदले घोड़ा ठेना चाहा, परंतु नावेरको वह घोड़ा 


बहुत प्यारा था, इससे उसने देनेसे इनकार कर दिया । 


दाहरके मन घोडा वहत चद गया था, इसते उसने _ 


धोडा हथियानेकी दूस तरीव सोची । एकं दिन नावैर ६९. 
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उसी धोडेपर सवार होकर कहीं बाहर जनेको था । इस 


नातका पता पाकर दाहरने चाखकीसे अपना चेहरा 
बदला ओर फटे-चिथडे पहनकर वह उसी रास्तेमे एक 
ओर वरैव्कर बुरी तरह खसने ठ्गा | नावेर उधरसे 
निकला तो उसे खोँसते इए गरीवको देखकर दया आ 
गथी | उसने अगले गँ वतक पर्हचा देनेके च्यि उसे 
घोड़ेपर चदा लिया ओर स्वयं उतरकर पैदल चरने 
लगा । घोडेपर सवार होते ही दाहरने चाद्ुक मारकर 
घोडेको जोरसे भगा दिया ओर का कि (तुमने मुङ्चको 
सीधे हाथ घोडा नहीं दिया तो मैने चतुरु्ते ठे 








नि (1-(-{- ----------- | 


ट्या ।' नावेरने पुकारकर उससे कहा- ‹ मक | 
इच्छाते तुमने मेरा प्यारा घोडा रेच्य हैत न 
इसकी खूब सार समाक रखना, पर खद | | 
इस पोखेनाजीकी वात किंसीसे मत कह देना | 
तो दीन-दुखी ओर गरीव-अपाहिजोंपर दया कते छै 
दिचकने ल्गेगे ओर इसते बहत-से गरीवंको सहा ¦ 
वञ्चित होना पड़ेगा | 

नावरेरकी इस ॒बातसे वह॒ बहुत शरपया ॐ 
उसने उसी क्षण लीटकर घोडा वापस कर द्विव 
उससे सदाके ल्य मित्रता कर्‌ टी । 


भ = 
परमको शिक्षा 


( प्रेषक--सेठ श्रीहरकिरानजी ) 


शम्स तबरेज जब हिन्दुस्तान आये, तव हिनदूकुशके 
पास उनको एक महात्मा मिले । महात्माने उनको आत्म- 
स्वरूपका उपदेरा किया । तदनन्तर शम्स पंजाब गये 
ओर उस समयक प्रख्यात मौलाना रूमके यँ ठरे | 
मखानावे पास बड़े-बड़े रोग अते थे । उन्हे व सुनहरी 
स्यादीसे छिखी हई कुरान पदकः उपदेश किया करते 
थे | शम्सको यह अच्छा नहीं र्गा | उनको ल्गा कि 
मौलाना अपने कीमती समयको वरया खो रहे है । एक 
दिन उपदेश करनेके बाद मौखनाने कुरानकी पुस्तकको 
रेरामी कपड़ेमे बोधकर चौकीपर रक्खा था कि शाम्सने 
उसे उठकर पासके हौजमे डर दिया | इतनी 
कीमती पुस्तकके यों फके जानेसे मोखना साहेव शम्स- 
पर बहत क्रुद्ध इए ओर उन्दं अंगने-फटकारने लगे । 
तब शम्सने कुण्डम हाथ डालकर पुस्तकको निकाङ 
दिया । मौटानाने देखा कि पुस्तकका कपड़ा पानीमे 
पड़्नेपर भी भीगा नहीं था । बह जेसा-का-तैसा सूखा 
ही था । मौलनाको बड़ा आश्वर्यं हआ । वे शम्पके 
वैरं पडे ओर पूछने कगे किं ध्यह शक्ति आपको कौस 


प्रा इई £ आपने कहोँसे यह सीखी १ आजते भगौ 
गुरु ओर मै आपका शिष्य | मुञ्चे बतलद्ये कि मै , 
करं ओर कैमे आमे वदँ, £ शम्ने कहा कि श्रथ 
जितना जानते हो ओर जितना तुमने पदा है, &। 
सव भूल जाओ । एर्‌ प्रेम वौ करना चाहिये ¢| 
सीखो । मौखानासे तो यह सब इ नह । ¢ 
उस॒ समयके खहौरके नवावका ठ्डका बदर्दीन (च 
नाना या शाहकलदरके नामस प्रद्यात इ 
म्सकी आज्ञा ठेव प्रेम सीखनेके स्यि निकल । | 
प धूमते-फिरते आगरा पचा । वह जब रर | 
से जा रहा था, तब उसने शहजादीको (1 


खडी देखा | उसको देखकर वह वहीं खडा रह ध, 


तीन दिनि बीत गये पर वह भूखा-प्यासा वि 
सामने खडा ही रहा । रोख सादी उसी राते ज ^“ 
थे | उनदोन उसको देखकर पूछा तो पता ‡ कि 
ाहनादीने ॥॥ शादी करना चाहता है । 
५ त (1 । उन्होने प्रधानोसे क्षं 
'¶ क यदि उसका शाह जादीपर सा 








# निन्दाकी प्रशंसा # 
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र 
हे तो वह किलेकी छतपरसे नीचे कूदकर्‌ दिखा दे, 
उसके साथ शादी कर दी जायगी । बदरुदीनको तो प्रेम 
सीखना था । वह तुरत मान गया ओर विलेके ऊपर 
जाकर नीचे कूद पड़ा । शेख सादीने पटे दी नीचे 
उसको वचानेके टय नरम श्ोटी उक्वा क्खी थी । बह 
्ञोठीपर गिरा ओर वच गया । बादशाह उसकी हिम्मत 
देलवर्‌ खुश हो गया ओर अपनी छ्डकीकी शादी उसके 
साथ करनेको तैयार हो गया; परंतु वदरुदीनको शादी 
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तो करनी नहीं थी, उसको तो प्रेम करना ग्रेमके ल्यि 
ल्याग कटना-- सीखना था । उसको खगा किं अब वहं 
उचीरणं हो गया । उसको प्रेम करना आ गया ओर वह 
चठ पड़ा । वह शम्सके पास गया । राम्सने देखा कि 
इसको प्रेम करना आ गया ह । तव इन्होने कडा किं 
(जेते उस ठड़कीमे मन लगाया था, वैसे ही सनको 
अन्तर्मुखी करके परमात्मामे खगा दे तो ते कल्याण. 
हो जायगा ।' 


निन्दाकी प्रसा 


बहुत पहले काशीमें एक प्रजावत्सरः धर्मात्मा राजा 
एता था । एक दिन एक देधदूतने राजासे आकर 
निवेदन किया--“महाराज ! आपके य्य खगम खर्णिम 
राद बने तैयार ह । उनम आप बडे सुपर्व 
निवास कर सकेंगे । राजा वडा प्रसन्न हआ । साथ 
ही परलोककी ओरसे वह सर्वथा निशिन्त-सा हो गया । 
अपनी धार्मिकताका उसे खामाविक गवं तो हआ ही । 
थोडे ही दिनोके वाद वँ उपवनमे एक तप 
महात्मा आये । राजाके मनम भी उनके दर्शानकी खाठ्सा 
दृ । वह वडे प्रस उन महात्माके पास गया ओर कुछ 
फल-छल उनके सामने खा । पर तपखी उस समय 
ध्यानमग्न ये । उन्दः राजाके अने-जानेका कोई पता 
न चला । अतपर कोई बात-चीत अथवा आद्रुमानका 
उपक्रम नहीं किया । राजाको इससे ङु अपमानका 
अनुभव हआ । दुदैववशात्‌ उसे क्रोध आ गया ओर 
सीप ही पडी इई धोडेके टीदको तपखीके सिरपर 
रखकर बह चठ्ता बना । ` 
दुछ दिन यो ही वीत गये । एक रात देवदूत 
राजाके पास पुनः आया ओर बोला, (रजन्‌ । तम्हारे 
लर्ण प्रासादमे केवट ठीद-दी-खीद भरा पडा है । 
उसमे तिढ रखनेको भी अब स्थान नही रहा है [अब 
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राजा बडी चिन्तामे पड़ा । वह समञ्च गया कि यह 
साधुके सिरपर रीद रखनेका दी दुष्परिणाम उपस्थित 
आ है । मन्तयोने सखाह दी "यदि आपकी सर्वत्र 
किसी प्रकार धोर मिथ्या निन्दा हो सके तो वे प्रासाद 
ठीदसे खाटी हो जाये ।' ॥ 

दूसरे दिन राजाने अपने गुपचरेते अपरनी मिथ्या 
दियाओंका प्रचार कराया । ब क्या था, उसकी 
स्तर निन्दा होने ठगी । उसकी सभीने निन्दा कर 
डाटी पर एक खोहार एेखा बच रहय जिसने इन बातोपर्‌ 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 

कु दिनों बाद देवदूत फिर आया ओर कने 
ल्गा- “महाराज ! वह टीद तो बिल्कुरु खाटी हो 
गयी, बस एक कोने थोडी-सी वच रदी है । आपकी 
निन्दा करनेवालोने सारी खीद खा डाटी ॥ अब अमुक 
लहार यदि आपकी निन्दा कर डले तो वह री-सही 
भी समाप्त हो जाय | इतना कहकर देवदूत तो चख 
गया ओर राजा इसका उपाय दरँढने ठ्गा । अन्तम बह 
स्यं वेष बदलकर ठोदारके पास पर्चा ओर अपनी 


तकः तो राजाकी बतं सुनता रहा । फिर डी 
नम्रताते कहा- “महाराज ! मुञ्चे क्यो बहका रहे 8 


त 
£ अ 
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वह लीद तो आपको ही खानी होगी । मै तो आपकी 
निन्दा कर उसे खानेसे बाज आया |” 


र ` 
परनिन्दा करनेवाख जिसकी निन्दा करता 
पापोको छे छेता है |- जा० रा 


= टट ल~जन्न्यू---~ 


धमां रक्षति रक्षितः 


किसी शहरमे एक वडा धर्मातमा राजा राज्य करता 
था | उप्ते दानधर्मका प्रवाह कभी बंद नहीं होता था | 
-एक दिन उसके यँ एक साघु आया । उसने राजासे 
कहा, शाजन्‌ । सुने कुछ दो ।' राजा बोखा- “कटिये, 
क्या दू £ साधुने कहा-- भ्या तो वरह वर्षके ्ि 
अपना राजपाट दे दो या अपना धर्मदे दो | साधुकी 


नात चुनकर राजा पहठे तो कुछ चिन्तामे पड़ गया, - 


परर सोच-त्रिचारकर उसने कहा-- “महारज ! मेने 
एजपाट सब आपको दिया । आप सम्हाक लीजिये | 
इतना कहकर वह वहसे अकेले चर पड़ा | 


चरुते-चरते मागमे एवा बगीचा आया । हयं एक 
कुं ओर प्याज भी था । बडा रम्य खान था । राजा 
वहीं विश्राम करनेके विचारसे ठहर गया । अगल-बगल 
देखनेपर्‌ उसे एक जीन कसा हआ घुन्दर धोड़ा दीखा 
व्हा एक सुन्दरी खी बैठी इ रो दी थी । राजाको 
खभावतः दया आयी । उसने उस खीसे रोनेका कारण 
पूछ । खी बोी-- महाराज । भै एक राजकुमारी ह| 
मेरे पिता, भ्राता सबको रातु मार्‌ डाला है | भे क्रिसी 
परकार्‌ जान बचाकर्‌ यह माग आयी दर | अव आप ही 
देवके द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता है । अतः; मुञ्चे शरण 
दे । राजाने कटा--“ठीक है, धोडेपर चढ़कर चलो ।' 
बह बोटी-- “नहीं महाराज ! तम्हीं घोडेपर चछ, तुम्हारे 
सामने मेरा घोडेपर चटना ठीक नहीं है | चठते-चरते 
दोनों एक दूसरे राजके नगम पदैव । बीन कहा- _ 
(तुम शहरमे जाकर कोई बद्धिया मकान भाेपर टीकर 
क्रो । तबतक भँ यीं वैठती ह |› राजान का- “माई । 
मेरे पास अधेखा भी नहीं है, फिर मकानकी बात किस 


महसे करगा ।' क्लीन कहा महारज ! स्पयेगेक 
आवड्यकता हो तो मेरे पासते ठे जाओ 
निकाख्कर दस मोहरे राजाको थमा दी । एजा ¶ 
कान ठीक कर आया ओर राजकुमारीवो छेकः स 
मकानमे रहने लगा । राजा बाहरते घोडे ओर उत र 
आदिक व्यि मोजन-सामग्री ठे आय। । राजकु 
भोजन तैयार किया ओर राजासे भोजन करनेको कह | 
राजाने कहा, (अरे ! आप भोजन करो !' उसने क 
“तटी महाराज | पहले आप भोजन कर डे तो पे 
करूगी ।› राजाने भोजन किया । सीने भी किया | 


तै 


। > 


ओर ˆ 


दूसरे दिन उस सीने कहा-“ाजन्‌ । भवै. 
क अभिकः होता है, एक नौकर रख छे ॥ शत्र | 
बोटा- भाई! मेरे पास एक अवेदा भी नहीं है ओः त 


तो राजाओंकी-सी बात कर रही हो ।' खीने कहा 
राजन्‌ । आप असमंनसे न पडि, पँ ली न ह 
होती तो खयं इन कामोंको कर लाती, आपको कहे 
भी न जाती । रुपये तैसोकी आपको जब भी आवद्यकता 
१३ आप हमसे निस्स्कोच मोग छिथ कीजिये ॥ रन 
गया ओर एक नोकर्‌ छे आया । 

ॐ दिनोके बाद उस दीने कडा- “राजन्‌ | मव 
दने व्यि कमी-कमी यलोके राजावी कच 
र जाया करो ओर वहौवी लु बाते सुन ट्या करो ॥ 
अब राजा रोज 
कि यह भरे मन्मते 
छ न पूता 
समान देखकर राज-सम्बन्धी 
ॐ दिन ों ही बीत गये | 


कचहरी जाने चमा । राजा यह समञ्चक ॥ 
किंसीका सम्बन्धी होगा, उससे । 
¡ । इर मनतरीयेग उसकी आङृति राजक 
जानकर कुछ न बोढते । ` 
९क दिन राजा ओर मन्त्ीकानि 








दारि 
न 


# ह ओर नहीं # 





आपसम आखिर उस राजाके सम्बन्धम वात-चीत की । 
कौतूहठ हुआ । दूसरे दिन राजान उसे परिचिय 
मगा । उसने अप्रनी सारी बात वता दी । उसकी 
धर्मत्रियता देख राजाने उस्सका वड़ा खागत किया ओर 


अपना सुकुट उसके सिर रख उसकी पगड़ी अपने , 


सिरर स्ख ढी, अपने सिंहासनपर बैवया ओर मैत्रीकी 
प्रतिज्ञा की । दूसरे दिन उसे निमन्त्रण दिया । जाने 
सारी घटना उस लीसे कहा । उसने कहा--टीक हैः 
आप इसके बदले राजाको सारे पररः, पखिद्‌ तथा 
नगरको भी न्योता दे आस्ये । वह पहले तो 
हिचकिचाया पर उसके प्रभाव तथा आग्रहको देखकर 
राजासे जाकर बोढा- “माई साहव ! आपको ओर आपकी 
सारी परौज-पल्टनको ओर तमाम शहरको मेरे यहो कठ 
निमन्त्रण है | राजा बोख--षकहीं मग पी ढी है 
क्या १ खैर बोले जाओ मनमानी, मित्र हीतो हो । 
शासको उसने एक सिपाही मेजकर पता चटाया तो 
वहोँ बु नहीं था । राजान कहा, “भाई | उसने कही 
सगय पी ठी होगी ।' इधर इसको भी चैन न थी। 
उस सीसे कहने ठगा-“भाई ! तले मेरी अच्छी 
उचिते 
एकः भंगिन शौचा्य खच्छ करके जव चरने खगी 
तव किसी भले आदमीने कुवह्व पूढ्ा-तम्डे यह 
काम करने धृणा नहीं रगती ? तुम इतनी दुग्ध सह 


(~अ, 


वैसे लेती हो £ 


५4०७ 











फजीहत की । प्रातः राजा न जाने स्ने क्या कहेगा £! 
तीन वहा- महाराज ! चिन्ता न करे, यदि आपको 
वर्य न हो तो उस्र बगीचेमे देख आये, जहोसे युन 
ठा खये थे ' राजाने धोडेपर चढ़कर जा देखा तो 
वहोँ समूर्ण देववर्ग ही कार्यम तत्यर था । अनन्त दिव्य 
र्य भरा था । वह तो आशवे दव गया । प्रातः काक 
राजासदहित सम्पूरणं नगर्को उसने भोजन कराया । इसं 
आश्वर्यको देखकर सभी ठोग॒ आश्वर्यं इव गये । 
भोजनोपरान्त सारा देववरगं अन्तर्धान हो गया । 

अब उस खीने कहा- “राजन्‌ ! तमने उस साधुको 
कितने दिनोके व्यि राज्य दिया था । जरा कागज तो 
देखो ।' राजाने देखा, समय पूरा हो चुका था । खी 
बोटी तो तुम अब अपने घ्रको जाओ । राजाने क्ा-- 
दवि ! तहे छोडकर तो मै एक डग भी न जाङ्गा ॥› ` 
ली बोढी- “राजन्‌ | तुम सुन्ञे क्या समञ्च रहे हो £ मे 
को$ तुम्हारी खी नही दर । भै तो ठ्हासा धमं दर | जब 
तुमने मुञ्चे नहीं छोडा तो मैने भी तहे नहीं छोड्ना 
चाहा ओर तुम्हारी खी बनकर तम्हारे साथ रहकर 
किसी प्रकारका तुम्हं छे नहीं होने दिया । पर अव 
तुम्हारी जैसी इच्छा ।› -जा० श० 


गोरव 

भंगिनने धीरेसे उत्तर दिया--८हमारे बड़े ोगोने 
बताया है कि सृष्टिकर्तनि हम मलुष्यमात्रकी माताका पद्‌ 
दिया है । अपनी संतानका मढ खच्छ करनेमे माताको ¦ 
कभी धृणा की है या दुर्गन्ध आयी है £ -ख॒° सि° 





किसी नरेदाने मन््ीसे चार वस्तु मौ --१-है ओर 
है, २- है ओर नही है, २- नहीं है पर है, ४-नहीं है, 
नहीं है | 







सामने चार व्यक्ति उपयित कयि--१-धमात्मा सेठ 
वेद्या, २-साघु ओर ४-बहेखिया ^ 
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राजाने पूषा कि धये लेग क्यों खये गये है £ 

मन््री- “आपने चार वस्तु मगायी थी, वे सामने 
हैँ | उनमें पहिटी वस्तु दहै ओर है ये सेठजी । इनके 
पास यहाँ सम्पत्ति है, सुख है ओर ये धर्मात्मा है, पुण्य- 
करम करते है इससे परलोके भी इन्दे अपने पुष्यके फठसे 
सुख मिलेगा । दूसरी वस्तु है ओर नहीं है" यह वेद्या | 
इसके पास भी धन है, सुख है; कितु वह सब पापसे 
उपाजित होनेके कारण परखोकमे इसे कष-दी-कष्ट 
भोगना है । तीसरी वस्तु "नहीं है पर है ये साघु महाराज । 


--्््9्ड्स् 
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सवः | 


यँ तो इनके पास कुछ है नी, यहौँ इनका जीर 


त्रत-उपवासादिमे ही बीतता है; वितु इनके पास पुष । 


अपार सम्पति है जो परक इन्द असीम सुख कष 


ची वस्तु (नहीं है, नहीं हैः यह व्याध | ययँ य 


कंगार है ओर प्राणियोको मारकर पेट भता है तथ 
इस पापसे परलरकमे इसकी ओर अधोगति होनी है ॥ 

राजा तथा सभी सभासद्‌ मन्त्रीकी इस व्यस्यते 
संतुष्ट हो गये ।-ख० सिं° 


वस्तुका मूत्य उसके उपयोगे दे 


साधु नरेशको ठे गये एक ज्लोपडमें । उप्त छ ¦ 


एक साधुने एक नरेशका कोषागार देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । श्रद्राट नरेश साघुको लेकर कोषागारे 
पर्हैचे । हीरे, मोती, नीलम, पन्ने आदिका पर्याप्त बडा 
संम्रह देखकर साघुने परूछा-(न पत्यसे आपको 
कितनी आय होती है £ 

नरेश बोले--“इनसे आय नहीं होती । उल्टे हनवो 
सुरक्षित रखनेके स्यि बराबर व्यय करते रहना पड़ता 
है । पहरेदार रखने पडते है; क्योकि ये बहुमूल्य र्है |? 

साघुने कहा-“आप मेरे साथ चठ | इनसे बहुत 
भारी ओर अत्यन्त बहुमूल्य पत्थर मै आपको दिखाता ह 


विधवा रहती थी । उसके ध्रमं एक आटेकी पलयरोी 
चक्ती थी । दूसरोके अन पीसकर वह अपना पेट पासी 
थी । साधुने चक्षीके पत्थरोकी ओर संकेत कें 
कहा--"राजन्‌ | तुम्हारे उन उपयोगहीन पर्थरोसे ये 
पत्थर अत्यन्त बहुमूल्य है; क्योकि इस ॒विधवाके स्वि 

ये जीविकाके आधार है । ये उपयोमी है 
राजाने मस्तक दुका छया । वस्तुका मूल्य उसके 
सौन्दयं एं संप्रहमे नही, उसकी उपयोगितामे है, यह 
बात उसने समश्च टी या नी, कहा नहीं जा सकता | 
-उ° 8” 


#१ 
--~----- 


अमरफट 


पिताने अपने नन्हे-से पुत्रको कुछ पैसे देकर बाजार 
भेजा फठ लानेके ल्य । बन्चेने रास्तेम देखा, कुछ 
लोग, जिनके बदनपर चिधडे भी पूरे नहीं है, मूखके 
मारे छप रहे है । उसने पैसे उनको दे दिये । उन्होने 
उन पैसोसे उसी समय उदरपूर्तिके स्यि सामान खरीद 


. छया । बाठकको इसमे बडी खुशी इई । वह मन-दी- 


मन श्रर्ता इआ खाटी हाथ धर टोट आया । पिताने 
पूछा--चेट ! फर नहीं खाये  बाठकने उत्तर 
दिया-(आपके घ्य अमरफङ छाया द पिताजी | 


पिताने पूछा-- वह कौन-सा ?' उसने कहटा--शिति 
जी | भे देला- कुछ अपनेही-जैसे आदमिर्योको भूषं 
मरते हए, सुञचसे रहा नहीं गया । सने वे सव पैव 
उनको दे दिये | उनकी आजभरकी भूख विट गी 
हमलेग फल खाते, दो-चार क्षणोकि च्वि हमारे 

हो जते; परतु इसका फल तो अमर्‌ है न प्ति 

^ पिता भी बड़े धार्मिक ये । पुत्री बात सुनक 
उन्हं बड़ी प्रसनता इई । 

यही बालक आगे चक्कर्‌ संत रंगदास इए । 


प्के 
+ 
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अखि ओर कानमे भेद 


एक संतके पासं तीन मनुष्य शिष्य बननेके खयि 
गये । संतने उनसे पृ्म--“वताओ, आंख ओर कानमे 
कितना अन्तर ह £ इसपर पहलेने कहा- महाराज । 
पोच अंगुल्का अन्तर है ।' दूसरेने कहा-- “महाराज | 
जगतमे ओंखका देखा हआ कानके सुने इएसे अधिक 
प्रमाणित माना जाता है | यदी ओंख ओर कानका मेद 





है । तीसरा बोक--“महाराज | ओंख ओर कानमे ओर 
भी भेद है । ओंखसे कानकी विरोषता है | आंख 
टोकिक पदार्थोको ही दिखटाती है; परंतु कान परमार्थ 
तचको भी जतानेवाठा है | यह विंहोष अन्तर्‌ है | 
संतने पहटेको शिष्यरूपसे खीकार नहीं किया । दूसरेको 
उपासनाका ओर तीसरेको ब्रहमज्ञानका उपदेरा दिया । 


--_-~==~<द<~< 


तैरना जानते छे या नहीं ! 


एक नवरिक्षित शहरी बावरू नदी नावप्र जा रहे 
थे | उन्होने आकाराकी ओर ताककर केवटसे कहा-- 
(नैया ! तुम नक्षत्रव्रि्या जानते हो £ केवट बोखा-- 
धवारूजी | भँ तो नाम भी नहीं जानता ।› इसपर वावूने 
हं सकर कहा--“तव तो तुम्हारा चौथाई जीवन व्यर्थ 
ही गया ।' कु देर वाद वावूने फिर पूछ्-“भाई ! 
त॒म गणित पदे हो £" केवटने कहा--“वावर ! भँ तो 
नहीं पदा | वाब बोले--'तव तो तुम्हारा आधा जीवन 
मुफ्तमे गया ।› केवट बेचारा चुप रहा । थोडी देर 
बाद नदीके दोनों ओर पेड़ोकी पंक्तियोको देखकर बाबू 
बोले--^तो भैया | तुम ॒दृक्ष.विज्ञान-शाल्र तो जानते 
ही होगे £ केवट बोख-“ाबूजी ! मै तो कोई 
रासतर-वासतर नटीं जानता- नाव खेकर किसी तरह 
पेट भरता द्र | वावूजी हंसकर बोले-(तब तो भैया 


तम्हारे जीवनक तीन चौथाई हिस्सा बेकाम ही बीता | 
यो बातचीत चक रही थी किं अकस्मात्‌ जोरोकी 
ओंधी आ गयी । नाव उगमगाने क्गी | देखते-ही-देखते 
नावमे पानी मर॒गया । केवटने नदीमे कूदकर तैरते 
हए पूश्ा--वावूजी | आप तैरना जानते हैँ या नहीं 
वावूने कहा--“तैरना जानता तो भै भी कूद न पड़ता | 
मैया | बता ! अब क्या होगा | केवट बोला-- 
'बातूजी | अब तो सिवा इननेके ओर कोई उपाय 
नहीं है । आपने सारी विचारण पद, पर तैरना नहीं 
जाना तब समी कुक व्यर्थं है । अव तो भगवानको 

याद कीनिये | भवसागरसे तरनेकी भजनरूपी विवा ही 

सची विवा है | इसे न पढ़कर जो केवल लौकिक 

व्रियाओंके पण्डित बनकर अभिमान करते है, उन्हं तो 

दरवना ही पडता है । 








बुटियाकी शचोपदी 


किसी राजाने एक जगह अपना महल बनवाया । 
उसके बगर्म एक गरी बुद्ियाकी श्चोपडी थी । श्लोपडीका 
धुओंँ महट्मे जाता था, इसख्यि राजाने बुदधियाको 
अपनी श्चोपडी वहोँपे हय ॒लेनेकी आज्ञा दी । राजाके 
सिपाहियोने बुदियाे क्लोपड़ी हटा लेनेको कहा, पर 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया । तब वे छेग॒उसे डंट- 


डपटकर राजाके पास ठे गये । राजाने पूछा-'लुदिया 
तु. ज्ोपडी हटा क्यो नहीं ेती £ मेरा इक्म क्यों अमान्य 
करती है £ बुदियाने कहा-महाराज । आपका क्म, 


तो सिर माथेपर; पर आप क्षमा करे, मै एक बात अपस `` ` 






पती ह । महाराज । मे तो आपका इतना बड़ा मह 
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ओर बाग-बभीचा सव देख सकती हूः पर आपकी 
आँखे मेरी यह दरी श्चोपडी क्यो खटकती है 


आप समर्थं है; गरीवकी ज्ोपडी उजडवा सक्ते है; पर 


=-= =-= - =-= =-= 
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देसा करनेपर क्था आपके न्यायम कङ्क नहीं लगेगा ¢ 


बदियाकी बात सुनकर राजा खनित हो गये | 


ुद्वियाको धन देकर उसे आदरपू्वक छोय दिया | 


---०-<~भ् 


नियम दरयने मत दो 


एक विद्वान्‌ पुरुष म्रन्थस्चना करनेमे ल्गे थे | 
एक निधन व्रिया्थीकी सहायता करनेकी इच्छसे उन्होने 
उसे अपना ठेखकः बना रक्खा था । वरार्थं दूर्‌ रहता 
था । प्रतिदिन पैदल चक्कर आता था | वे दो घटे 
बोकते जाते थे ओर वह विद्यां ट्खिता जाता था । 
एका दिन उन्होने उस व्रिदयार्थसे कहा-- “कर कुछ रात 
रहते ही आ जाना । ग्रन्थ छिखवाकर सुद्ञे बाहर 
जाना है | । 


बेचारे विार्थीको पर्याप्त रात रहते उठना पडा । 


अधेरेमे दी चठ्कर वह उनके पास आया | प 
केवट एक पक्ति छिखिवाकर्‌ वे बोठे--आजका कप 
हो गया | अव जा सक्ते हो । 

व्रि्याथीं द्ञ्लटाया । वह कुछ बोखा नही वितु 
उसके सुखका भाव देखकर वे बोले-“असंतुष्ट मत 


हो | आज तुमको एसी रिक्षा मठी है, जिए , 


यदि चखोगे तो जीवनम सफक्ता प्राप्त करोगे | वह 
शिक्षा यह है कि जो नियम बनाओ, उसे टूटने म 
दो | चाह जैसी सिति अवे, नियमका नित्य निराह करो॥ 

-सु° रिण 





नियम-पाठनका खम 


एक गँवमे एक साधु अये । उन्हं पता लगा कि 
गवे एक एेस। व्यक्ति है जो किंसी प्रकारके आचार्‌- 
विचार, व्रत-नियमको मानता ही नहीं । साघुने उसे 
बुख्वाया ओर समञ्चाया--(जीवनमे कोई एक नियम 
अवदय होना चाहिये । तुम कोई एक नियम बना 
छो-एेसा नियम जो तुमह सबसे सुगम जान पडे |? 

बह व्यक्ति बोल-“मुञ्चसे कोई नियम-पारन नही 
हो सकता; वितु आप कहते ही हैँ तो यह नियम बना 


लेता द्र कि अपने धके पास रहनेवाठे कुम्ारका सुख 
देखकर ही भोजन करगा 


साधुने खीकार कर च्या | साधुतो चले गये 
ओर उसका नियम भी चरता रहा; कितु एक दिन उसे 
किसी कामसे ख रात्रि रहते ही घरे दूर जाना पड़ा । 
जब बह छोटा तो दो पहर बीत चुका था । कुम्हार 
गँबसे दूर्‌ मिद्ध खोदने चखा गया था वर्तन बनानेके 


ॐ 


ल्यि | परंतु उसे अपना नियम-पाखन करना धा | 
वह कुम्हारवी खोजमे चठ पड़ा; क्योकि उसे भूष 
र्गी धी ओर उस बुम्हारका सुख देते विना उ 
भोजन करना नहीं था । 

उस दिन म्द लोदते समय कुम्डारको अरार्िवह 
भरा घडा मिला | उस घडेवी अरपरयोको वह गवेकी 
बोरीमे भर रहा था, रात्रिम छे जानेके लिये, इतनेमं 
व्यक्ति पर्चा । कु दूरसे ही कुम्हारका सुख देख 
यह लौटने र्गा । कुम्हारको लगा कि इसने उसे 


भरते देख ख्या है | दूसरोसे यह न बता दे, & | 


भये कुम्हारने उसे पुकारा ओर धडेका आधा ५ 
उसेदेदिया। ` 

एक साधारण नियमके पालनसे इतना लाम &% 
यह दखकर उसी दिनसे वह त्रतादि सभी धा 
निय्मोका पार्न करने ख्गा | सु° सिं° 


ध ८. क > 
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सफलताके चिये श्रद्धाके साथ श्रम भी चाहिये 


एक ग्रामीण वैटगाडी व्यि कहीं जा रहा था | एकं 
नालेवे कीचडमे उसकी गाडके पहिये धस गये | 
परामीण वेलगाड़ीसे उतर पड़ा ओर पासकी भूमिपर 
बैठकर हनुमान चाटीसाका पाठ करने लगा । वह एक 
पाठ करता ओर किर प्रार्थना करता--हलुमान्‌जी । 
मेरी गाड़ी कीचडसे निका दीजिये !' फिर पाठ करता 
ओर फिर प्रार्थना करता । 

मरामीणकी श्रद्धा सच्ची थी । उसका पाठश्रा्थनाका 


क्रम पयाप्त समय तक चरता रहा । अन्तमं हलुमान्‌जीने 
दरान दिया उसे । वे बोके- “भले आदमी । दधता 
आटसी ओर निरुयोगीकी सहायता नहीं किया करते । 
मँ इस प्रकार लोगोके छकड़े निकाल कद तो संसारके 
टोग उबोगहीन हो जार । दैवी-सहायता पानेके व्यि 
श्रद्धाके साथ श्रम भी चाहिये | तू वैलोको छल्कार 
ओर कीचड्म उतरकर पूरी शक्तित पदियोको ठेढ । 
तव मेरा ब तुले प्रवेश करके तेरी सहायता करेगा ।* 

य° सिं 


--- =<> ~ - 


धनका गवं उचित नहीं 


कोई धनवान्‌ पुरूष अपने मित्रके साथ कहीं जा रहे थे । 
माने एक विपत्तिमे पडे कंगाठको देखकर मित्रका हाथ 
दवाकर वे व्यंगपूरवक हस पडे | समीपसे दी को$ 
विद्यान्‌ पुरुष जा रहे थे । धनीका यह व्यवहार उन्हे 
अनुचित प्रतीत हआ । वे बोले 

आपद्गतं हससि कि द्विणान्धमूढ 
टक्ष्मीः स्थिरा न भवतीह किम चिचम्‌ । 

किं त्वं न पदयसि धयाञ्जटयन्बचक्रो 
रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः ॥ 


अरे | धनके मदसे अंघे बने मूं | आपत्तिमे पड़े 
व्यक्तिको देखकर हँसता है, कितु च्म कहीं सिर 
नहीं रहती, अतः इसमे ( किसीके कंगाट होनेमें ) 
विचित्र वात क्या है । क्या तु रहँव्वी ओर नहीं देखता 
कि उसमे टगी भरी डोि्याँ खाटी होती जाती है ओर खाटी 
इई फिर मरती है | 
यह वात नकर वह धनवान्‌ लन्नित हो गया |` 
-सु° सि° 





फलनेका मोका देना चाये 


[= 


किसी वस्तुको रखने या हटा देनेके सम्बन्धमें बहत 
सोच-समक्षकर निर्णय करनेसे बडे-से-डा लाभ होते 
देखा गया है । 

बहुत पहली बात है | एक व्यक्तिने अपने 


 अंगूरके बगीचेमे एक अंजीरका पेड़ ख्गा रक्वा था । 


बहत दिनोँसे उसमें फल नदीं रगे थे | 
> >€ > >< 
यह पेड़ निरर्थक सिद्ध इआ । इसने इतती जमीन 
व्यथ घेर रक्खी है । तीन साल हो गये, पर इस टसम 
एक फक भी नहीं खगा । इपे काट डालो ।* बगीचेके 


~ चच 


माल्िकने माटीको आदेश दिया । 
'माटिक | एक साल्का ओर मौका दीनिये | पै 
इसके चारों ओर थाल बनाऊंगा । पानी ओर खाद 
दगा । दो सकता है कि हमारी एक साव्वी प्रतीक्षा 
फालवती हो जाय ओर इस दमे नये प्राण छ्डरा उदे | 
माटीने मालिक प्रार्थना की । उसे विश्वास दिटायां किं 
यदि इसमे फठ नहीं ख्गेगे तो काट डर्देगा । 
(तुम टीक कहते हो, मारी | प्रतीक्षाते भ सफठ्ता 
मिती है । मालिकने आदेशा बदल दिया । उसे फख्की ` 
आदा थी ओर सचमुच अगरी सा फठ छग 








` स५९२ 


% सदा सत्कथां साधुभिः सेवनीया # 








नित्य-दम्पति 
( श्रीराधा-कृष्ण-परिणय ) 


नित्य आनन्दघन, नित्यनिकुञ्चविहारी श्रीनन्दनन्दन 
| धरापर आधिरभूत इए ओर उनवे साथ दी पधारी 
| व्रजधरापर उनकी महामावरूपा आनन्दशक्ति श्रीराधा । 
| भगवानके आनन्द खरूपका नाम आह्ादिनी शक्ति है, 
| इसका सार नित्य प्रेम है, प्रेमका सारस्व॑ख महाभाव है 
| ओर महामावखूपा है श्रीराधाजी | ये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
नित्य अभिनन परंतु नित्य खीटाव्रिहारकी दिव्य मूर्तिं है | 
माता कीरतिकी वे प्राणप्रिय पुत्री, बाबा वृषमानुकी कुमारी; 
बृहत्सानु ( बरसाने ) की श्रीवरजधरापर आयी थीं जगत्‌को 
बिजयुद्ध प्रेमका आदं देने | उनके हृदयधन श्रीयरोदानन्दन 
चाहे जितने रूप ढे, चाहे जितने काथं करे; वितु वे 
परमसारसर्वख महाभावस्वरूपा-- वे तो केव भावमयी 
है । प्रेम कहते किसे है वाद्य रूपसे जगतको उन्हें 
यही सिखलाना था । 
नित्यकौमा्य--श्रीराधाने त्रजधरापर॒नित्यकौमा्य 
खूप खीकार किया । वे चिरकुमारिका रहीं लोकद । 
श्रीनन्दनन्दन केवट ग्यारह वरं कु मासकी वयम व्रनसे 
चे गये ओर गये सो गये । रन छोटनेका अधरसर ही 
कहाँ मिखा उन्हं । चिरिरहिणी, श्रीकृष्णध्राणा श्रीराधा 
-उन नित्य आह्ादमयीने यह वियोगिनी मूरति न 
खीकार की होती-महाभावकी परम भूमि, प्रेमकी चरम- 
मूरति विश्वमानसमे अद्य ही रह जाती । 

,  समाजकी टष्टिमे श्रीरधा नित्यक्कमारी रही, कितु 
्रुतियोके संरक्षकको म्थादाकी रक्षा तो करनी ही थी । 
स्यामसुन्दर्की वे अभिन्न सहचरी, वे राखटृष्टिसे धरापर 
उनसे अभिन्न न हौ, यह कैसे हो सकता था | नन्द्‌- 
नन्दनने उनका वरिधिपूर्वक पाणिग्रहण किया ओर उस 
पाणिग्रहणके पुरोहित; साक्षी थे सयं जगत्स्ष्टा 
छोकपितामह । 

श्रीराधा ठोकदष्टिसे नन्दनन्दनसे कुछ बडी थीं | 





वनमे व्रजेखर नन्दरायजी अपने कुपारके साथ गये ध, 
सम्भवतः गायका निरीक्षण करना था उने | श्रदरषभाु् 
भी पर्हैचे थे इसी कार्यते ओर वन तथा गोओके अः 
लोकनका कुतूहल .छ्यि उनकी छाडिटी भी उने सु ` 
आयी थीं | सधन मेधोपे सहसा आकाश अच्छा 
हो गया; ख्गताथा क्रि शीघ्र ही वर्षा होगी।#. 
त्रजेशर्को ख्गा कि वच्चोको धर चले जाना चाहिये । 
उन्होने कीतिंकुमारीको पुचकारा--वेदी | तु धर्‌ च्छ , 
जा । देख, वर्षा आनेवाटी है । कन्हाईको अपने सरह 
जा । भ तेरे बावाके साथ थोडी देरमे लेता र 
त्रजेखसका अनुरोध ॒संकोचमथी वृषभानुनद्दिनी 
सखीकार कर छया । मोहनको साथ लेकर छोटी वतु | 
एकान्तमे उन दोनोका नित्यख्प चठिपा कैसे ए 
सकता है । नन्दनन्दनका बाप अद्य शे घ 
ओर वे नित्य-किंशोर-खूपते प्रकट हो गये । की 
कुमारीकी मतिं भी अव किंदोरी-मूति हो चुकी 4। 
इसी समय गगनसे अपने उञ््र हंसपर बैठ वरहा 
उतरे । उन्होने हाथ जोड्कर प्रार्थना कीरति + 
मर्यादा आज सौमाग्यभूषित हो जाय ओर इस वेव 
भी सुअवरसर प्राप्त हो । त्रजधरापर आप दोनोका सरवि 
परिणय करानेकी अनुमतिं मिटे सुञचे | | 
मन्दस्मित दोनोने एका-दूसरेकी ओर देखा । ध । 
सता छक उदी । जिनका संकल्प कोटिकोटि व्रण | 
पष्ट कता है, उनके च्वि. उनके विवाहके व | 
योगमायाको सामभ्री प्रस्तुत केम किते क्षण ठति + 
थे । अत्न प्रजयट्ति करके ब्रहमाजीने मन्त्रपाठ क्या || 
अग्निकी सात प्रदक्षिणा करायीं । पाणिग्रहण, सि , 
आदि संस्कार सत्रिधि सम्पन्न इए । नित्य-द्पतिं €, 
आसनप्र्‌ आसीन हए | धन्य हो गये ख्टिकतकिं अ । 


छोचन । वे ५ 
सौन्दर्य ॥ 


॥- 


हाथ जोड़े अपल्क देख रदे थे -इसं 
-दव-रारिको । वस्वधूवेदमे यह युगलमूरति“.“ । 











॥ 
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‰% लक्ष्मीका वास करा है ? # 








सचा अव्ययन्‌ 


एक व्िद्रान्‌ ब्राह्मण एक धर्मात्मा नरेशके यहाँ 
प्रच | उनका सत्कार हआ । ब्राहमणने कडा--शाजन्‌ | 
आपकी इच्छा हो तो मै आप्रको श्रीमद्भागवत श्रवण 
कराॐ | 

नरेदाने उनकी ओर देखा ओर बोले--“आप छ 
दिन ओर श्रीमद्भागवतका अध्ययन करके अवे ।' 

वहत बुरा ठगा ब्राह्मणको । वे उठकर चले आये । 
परंतु उन्होने श्रीमद्‌मागवतका अध्ययन छेडा नहीं । 
पूर म्रन्थ॒कण्टस्थ कके वे फिर नरेदके पास गये । 
वितु उन्हे फिर वही उत्तर मिख--“आप कुछ दिन 
ओर श्रीमद्भागवतका अध्ययन करं | 

एक वार, दो बार, तीन वार-्राह्मणको यही 
उत्तर राजा देते रदे, जव भी वे उनके यहाँ गये । 
अन्तमें वे निरादा हो गये | अचानक श्रीमद्भागवत- 


का पाठ करते समय वैराग्यबरोधक कपर उनका 
ध्यान गया | उनके चित्तने कहा--छिः ! मै एक तच्छ 
नरेदाके यहो बार-बार लोभवश जाता द्र ओर साक्षात्‌ 
श्ीकृ्ण-खरूप अनन्त दयामय श्रीमद्भागवत मेरे सामने 
है, उनकी शरण म नहीं स्ता ।? ब्राह्मण तो अब 
श्रीमद्भागवतके पाठमे ही तन्मय हो गये । 

बहुत दिन बीत गये ओर ब्राहमण नहीं आये तब 
राजाने उन्हें बुखनेको दूत मेना; वित अब निःखृद 
ब्राह्मण उनके यहो क्यों जाने रगे थे । अन्मे राजा 
खयं उनकी श्चोपडीमे पधारे । उन्होने कदा--श्रहमन्‌ । 
आप सुसचे क्षमा करे । श्रीमदूभागवतक। ठीक अध्यथन 
आपने अव किया है । वैरग्य ओर भगवद्भक्ति न आयी 
तो भागवत पढ़नेसे खम क्या । आप पाठ करे, अव 
यही आपके चरणोमे वैष्कर मै आपके श्रीषुखले 
श्रीमदूमागत्रत श्रवण कर्गा ।' --सु° सि° 


----चनक=- 


© 


कमफल 


मार्गते एक घायल सर्पं तडफडा रहा था । सदसो 
चीवँ उससे चिपदी शीं । पाससे एक सत्पुरुष शिष्यके 
साथ जा रहे थे | सर्पैकी दयनीय दशा देखकर शिष्यने 
क्हा--पक्रितना दुखी है यह प्राणी । 

गुरु वोले-“व्मफक तो सवक्रो मोगना ही 
पडता हं | 


गुरु- -ुग्े स्मरण नहीं कि चछ वषं पूवं इस 
सरोवरे किंनारेसे हमलोग जा रदे थे तो तमने एक, 
मचुएको मची मारनेसे रोका था | _ 
शिष्य--वह दुष्ट मेरे रोकनेपर मेरा ही उपहास 
करने ख्गा था | 
गुर--“आज वही सर्प है ओर उसने निन मछ 


=+ अ 


५१६ 








रिष्य- दस स्ने ेसा क्या पाप किया कि सर्प- को मारा था, उन अपना वदा छेनेका अवसर मिखा 


„> ` योनिम भी उसे यह कश | 


=-= 1 अड ॥ 


रश्मीका वास को हे ! 
एव सेढ रात्रिम सो रदे थे । खमे उन्दने देखा चटी जाऊंगी । तञ्च सुञजसे जो मोँगना हो, बह 
सेठ । अव॒ तेरा पुण्य २ 
समाप्त हो गया है, इसव्ि तेरे धरसे मे थोडे दिनोमि सलाह करके जो मगना होगा 


किं छक््मीजी कह रही हैँ 


00 (= 


ॐ = 2 


है | पे ची होकर उत्पन्न हई है ।' 


सेठने कहा--“'कर सवेरे 














५१७ ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 








1 हआ । सेठने खप्रकी बात कही । पलिरके जार्यौ र्वितु यह 


लोगोमेसे किसीने हीरा-मोती आदि सोगनेवो कहा; 
किसीने खण॑राशि मनकी सलह दी, कों अन मोँगनेके 
पक्षम था ओर कोई वाहन या भवन | सवपते अन्ते 
सेठकी छोटी बहर बोटी- “पिताजी ! जब द्मीजीवो 
जाना ही है तो ये वस्तु मिलनेपर भी व्विभी कैते । 
आप इन्हे मोँगेगे, तो मीये पिकी नहीं | अप तो 
मोगिये किं बुटुम्म प्रेम बना रहे | कुटुम्बमे सब छोगोपे 
परस्प प्रीति रहेगी तो विपतिके दिन भी सरठ्तासे कट 
जार्थगे | 

सेठवो छोदी कहूवी बात पसंद आयी | दूसरी रात्रे 
खपरमे उन्दं पिर रक्षमीजीके दर्यन इए । सेठने प्रार्थना 
की- देवि ! आप जाना ही चाहती है तो प्रसनतासे 








~---------- 


` == 
वरदान देः किं हमारे इव 
परस्पर प्रेम बना रहे ।' < 

रक्षमीजी वोढी- सेठ ! रेसा वरदान तु रौ 
कि सुज्े वाँ दी व्यि । जिस पिरक सदस्यो 
परीति है, वहति मँ जा कैते सकती ह| 





गुरबो यत्र पूज्यन्ते यच्ाहानं सुसंस्कृतम्‌) ‹ 
अदन्तक्हो यच तच्च शरक वसाम्यहम्‌ ॥ 
देवी ठ्मीने इन्द्रते कहा है 





“इन्द्र | जिस पष 
गुरुजनोका सत्कार होता है, दूसरे साय जहाँ सुया, 
पूर्वक बात की जाती है ओर जहां सुखे बोव्कः कौ 
कठह नहीं करता ( दूसरेके प्रति मनये क्रोध अनष 
भी जाँ छोग चुप ही रह जाते है ) मै वही रती ह| 
-इ०९ 
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करण चुकाना दी पडता है 


रक व्यापारीको व्यापारमे घाटा क्गा | इतना बड़ा 
षाद लगा था किं उसकी सब सम्पत्ति ऊेनदारोका 
रुपया खुकानेमे समाप्त हो गयी । अव आजीविकावे लि 
किरि व्यापार करनेको उसे ऋण लेना आवद्यक हो गया; 
कितु कोई ऋण देनेको उत नहीं था, विव होकर 
वह राजा भोजके पास गया ओर उसने एक बड़ी रकम 
ऋणके रूपमे मोगी । ४ 


राजाने पू 





(तुम यह ऋण चुका कैसे सकोगे ¢ 
व्यापारीने उत्तर दिया--“जितना इस जीवनमें चुका 
सतरूगा, चुका दूरा; जो रेष रहेगा उसे जन्मान्तरमे 
चुकाऊंगा |' 
राजाने दो क्षण सोचकर व्यापारीको ऋण देनेकी 


आज्ञा दे दी । कोषाध्यक्षने व्यापारीसे ऋणपत्र छिखिवाकर्‌ 
घन दे दिया । व्यापारी वहसि धन ठेकर चटा । मार्गत 


` सायंकाल हो जानेके कारण वह एक तेटीके धर रात्र 


व्यतीत करने रुक गया । पासते धन होनेसे उवी 
रक्षाकी चिन्तामें उसे रातये नींद नहीं आयी । पद्यु-भष 
समङ्ञनेवारे उस व्यापारीने रात्रि तेटीवे वैको परख 
बतं कते सुना | एक वेर कह रहा था--“माई | 
तेकीते पिके जन्मे पैन जो दण छ्य था | वह अब 
सभग समात हो चुका है । कठ धानीं दो-तीन चकष 


योनिसे छट जाऊंगा | 
दूसरा बैक बोटा--“भाई | तुम्हारे ययि तो सचमुच ‡ 
€ म्तनताकी बात है; वितु सुञ्चपर तो अभी इका 
एक सहस्र रुपया चण है | एक मार्ग मेरे ल्यि है। ॥ 
यदि यह्‌ तेरी राजा मोजके बैठते मेरे दौडनेवी प्रतिः 
योगिता वे ओर एक सहस्रकी शात रक्खे तो मैं जीत । 
वारणा | इसे एक सहत मिक जाग ओं मै र 
योनिसे दरूट जागा |; कि 
व्पापारीने प्रातःकाट प्रस्थान करनेमे कुछ देर कए 





ॐ अद्भूत पराक्रम # 
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दी । सचुच तेटीकी घानीके दो-तीन चक्र करके पहिख 
बैठ अचानक गिर पडा ओर मर गया । अवर व्यापारीने 
तेढीते रातवी सव्र बात बता दी ओर उसे राजा भोजके 
पास जानेको कहा । तेटीके वैरे अपने वैलकी दडः 
प्रतियोगिता राजाने सहस्र रुपयेकी शर्तपर खीकार कर 
टी । दौड तेटीका वैक जीत गया; वितु तेकीको जैपेही 
एक सहस्र रुपये मिटे, उसका वह वै भी मर्‌ गया | 


अव व्यापारी राजाके कोषाध्यक्षके परास पर्चा । 
उसने ऋणे जो धन ल्वा था, उसे टोयकर ऋणपत्र 
फाड़ देनेवो कहा । पूष्ठनेपर उसने बताया--इस 
जओवनमे भ पूरा ऋण चुका सद्रगा, एसी आशा सुद 
नदीं ओर दूसरे जीवनम ऋण चुकानेका भय मै लेना 
नहीं चाहता । इसत तो अच्छा है कि मैँ मजदूरी करके 
अपना निर्वाह कर्‌ दगा | --ख° घि 





अपनी करनी अपने सिरं 


दो यात्री कहं जा रहे थे । मार्गमे ही सांस हो 
गया | रात्रिविश्रामके घ्यि वे पासके गे पर्दे । 
वहिः पटेख्केद्रारपर जाकर उन्होने आश्रय गा । उन्ं 
आश्रय मिर गया | दोनों व्यापारी थे, अपना माठ वेचकर 
लोट रहे थे । उनके पास रुप्ोकी धटी थी ओर इसीपे 
रात्रिम यात्रा करना ठीक न समञ्चकर्‌ वे पटेल्के यहां 
ठहर गये थे । पटेखने उनकी चैटीको देख छया था | 
उसकी नीयत विगड़ चुकी थी । यात्रियोका उसने खागत- 
सत्कार विया ओर उन्हे रायन करनेके लिये पग देकर्‌ 
वह अपने मकानकै भीतर सोने चला गया | 

पटेकनै मकानके भीतर दो गुंडको बुलाकर उनसे 
लुपचाप बात की--भिरे द्वाखर दो आदभी सो रहै हैः 
उन्हे रात्रिम मार दो ।› पुरस्कारके टोभमे गुंडोने पटेख्की 
बात खीकार्‌ कर री | 

पटेख्के दो पुत्र रात्रिम खेतर सोनेके व्यि गये थे | 
पतु कुछ रात्रि वीतनेपर वहाँ पटेकक नौकर पर्हच 


गये, इ्तव्यि वे दोनों धर छट अयि । देर अधिक हो 
चुकी धी । धरके भीतर जानेकी अपिक्षा उन दोनोनि द्वार्‌ 
पर्‌ दी सो रहना ठीक समज्ञा । पटंगपर अपरिचित.छोगोको 
पडे देखकर उन दोनोंने डँटकर उन्हे उठ जानेको कहा । 
बेचारे यात्री चुपचाप उठे ओर पञ्ुराखमे जाकर सो 
गये । पठगपर पटेख्के दोन पुत्रोने ख्वी तानी । 
रात्रिम डे आये । उन्होने पटंगपर सोये दो व्यक्तियों - 
को देखा ओर तख्वारके एक-एक श्व्केसे उनके सिर 
धड़से अख्ग कर दिये ओर वहसि चरते बने । 
पयुशाखने सोये दोनों सात्रियोने सवेरे प्रस्थान कएने- 
की तैयारीकी तो उन्हे पटेख्के बरामदेमे रक्त दिखायी 
पड़ा । उनके पुकारनेपर पटेख साहब घरसे निकञे । 
अव क्या हो सकता था | उनका पाप उन्हीकि सिर पड 
था | दो पुत्रोकी ह्या उनके पापसे शे चुकी थी ओर 
अब उनका भी जेर गये त्रिना छुटकारा काँ था | 
- सु सिर 





अद्भत पराक्रम 


"गाड़ी आनेमे केवट आघा घंटा रह गया है | ककड़ीके 
पुरुपर गाडी गिर्‌ पडगी ओर अगणित प्राणियोके प्राण 
चठे जार्यैगे बेटी ! बुद्ियाने ठ्डकीते कहा । वह 
अभी-अभी धड़केकी आवाज सुनकर पुर देखने गयी थी 


जो भयंकर हिमपातते द्रूट गया था । गाडीफो दूर ही 
रोकनेका उपाय सोचने ठगी । वह पश्चिमी वरजीनियाकी 
एक निर्जन घाटीमें श्चोपडी बनाकर रहती थी । द्ष्दूर्‌ 

तक चारो ओर उजाड था । बस्ती उस स्थानसे कोसों 
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70 न्न धी । बरी खीने साहसे काम च्या । अधी रातकी 
भयावनी नीतां भी वह चारपाङ्से उ वैदी । रेखगाडी 
अनिका समय निकट देखकर उसका हृदय कप 
रहा था | 

उसने सोचा कि प्रकाश्चके द्वार डूइवरको सूचना 
दी जा सकती है । जोरजोरसे चिष्ठनेप्र चठती गाड़ 
इर दुख भी नहीं सुन सकेगा, पर प्रकाश देखकर 
गी रोक सकता है । बुद्धान मोमवत्तीकी ओर देखा; 
बह आधीपे अधिक जक चुकी शी; उसके प्रक कारका 
भयंकर आंधी ओर जठ्वृटिके समय कुछ भरोसा भी नहीं 
किया जा सकता था । धरम श्ीतनिवारण् लये 
जायी गधी आग ठंडी हो गवी धी ओर्‌ स्वाहया जर 
चुकी शीं । घरमे गरीवीके कारण कोई दूसरा सामान 
नह। रह गया था जिते जटाकर बह प्रकाशय वरे ओर 
दाहवरको सावधान करे | 








अचानक बुद्ियाकी दृष्टि चारपाईकी र 
ओर गोदोपर गयी; उसने शीघ्र ही अपनी वक 
सहायतासे उनको चीर उखा ओर रेकी यजत | 
रख दिया । दियासदाश्ते उसने आग जलय; एव 
तान दती आ पर्ची । थोडी दूर परर क 
डाइवरने मयकी आराङ्कासे चाल धीमी कर्‌ दी | गु . 
टनास्यट्पर आ पर्ची; इृद्धरने दूय पुर दह ओ 
उसके निकट ही उस बुद्धियाको देखा मिते फ़ 
र्कड़ीके टुकडेमं अपनी दाठ जओदनीका कं टका 
फाड्कर्‌ द्टका रक्खा था सुचना देनेके च्वि ओर क्र 
छोटी ठड्की वगम खड़ी होकर जरती ल्वड़ी ह़ं 


[4 


लेकर प्रकारा दिखा रदी धी | 


गाड़ी सुक गयी ओर्‌ बुद्धियाके अदधत परक्रम 
सतकमते सैकड़ों पराणियोके प्राण वच गये | ० 


7 ज्र =-नम-- 


गाधीजीके तनपर्‌ एक सगोरी ही क्थ! 


सन्‌ १९१६ की वत है | ठखनऊमे काप्रेसका 
महाप्रिवरिशन धा । गांधीजी उक्षत सभिटित होने आये 
ये । वह राजकुमार शद्रा किंसानोकी कष्ट-कहानी 
सुनकर उन्हें देखने वे चम्पारन पर्हैचे । साथे कस्तूरवा 
भी थीं । एक दिनकी वात है कस्तूरवा भीतिहरता गवते 
गीं । वह किसान ओरतोके कपडे बहुत गंदे ये । 
अस्त्रवाने गंगिकी ओरतोकी एक सभा की ओर उन्हे 
सम्चाया कि गंदगी तरह.तरहकी वीमारि होती है 
ओर कपड़ा धेनेभे कोई व्यादा खर्च भी नहीं पडता, 
अतः उन्दं साफ़ रहना चाहिये 

इसपर एक गरीव किसानकी ओरत, जिसके कपडे 
बहत गंदे थे, कस्तूरवाको अपनी ज्ञौपडीमे ठ गयी ओर 
अपनी ज्ञोपडीको दिखलाकर वोटी- “माताजी | देखो, 
मेरे रमे कु नीं है । वस, सेरी देहपर्‌ यह एक ही 





~~. 


धती है; आप ही वतटाये, मँ क्या पहनकर धोती सग 
करं १ आप॒ गधीजीसे कहकर सुञ्चे एक धोती दिख 
दे तो पिर भँ रोज स्नान का ओर कपडे साफ़ ख्व्‌॥ + 
अस्तूरवाने गधीजीको उक्षकी सिति वती । 
गामीजीप्र ससक विचित्र प्रभाव पडा । छने सोच 
इसकी तह तो देदामे खख बहनें होगी । % | 
स सभीको तन दवनेके कपडे नहीं है, तो किव | 
कथो र्ता, धोती ओर चादर पहनने खगा १ ज्र म 
यख बहनोंको गरीवीके कारण तन ढकनेवो कषठ ; 
नही मिलते तो सु + 
है £ # 
~स" उसी दिनसे उन्होने केवठ कगोी दनक । 
तन ठकनेकी प्रतिज्ञा कर ढी | - जा द° (4 


( बापूकी कडानिर्या, माग ९ 1 1 


इतने कपडे पहननेका क्या € | 





‰ म्रीजेखने अपने पिताको फांसीसे कैसे वचाया ? # 
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काट करे सो आज कर 


को ली अपने परिताकै घरसे ठी थी । अपने मँ सम्पत्तिबुद्विओर इस उत्तम कामम भी दूर्की योजना । 


पतिते वह कड रदी थी--्ेरा भाई विरक्त 


सम्पत्तिकी उचित व्यवस्था करनेपे द्मा है ।' 
पतीकी वात सुनकर पुरुष मुसतकराया । सखीन 
पूछा “तुम हँसे क्यों £ हंसनेकी क्या वात थी £ 
पुरप बोख- “ओर तो सव ठीक है; रितु वहारे 
माश्का वैराग्य मुञ्चे अद्भत खगा । वैराग्य हो गया ओर 
दीक्षा छेनेकी अभी तिथि निशित हई है £ ओर व्ह 
सम्बत्तिकी उचित व्यत्रस्यामें भी च्णा है| भोतिक सम्पत्ति- 


हो गया इत प्रकार तैयारी करक व्याग नहीं हा करता, 
है | वह अगढटी दीव्राटीपर्‌ दीक्षा केकर साधु होनेवाखा 
हे । अभीपे उसने तैयारी प्रार्म कर दी है | वह अपनी 


व्याग तो सहज होता है ।* 

सीको बुरा गा । वह बोटी--से ज्ञानी हो तो 
तुम्हीं क्यों कुछ कर नहीं द्विखते | 

धनँ तो तुम्डारी अनुमतिकी ही प्रतीक्षामे धा ।' 
पुरुषने वल्ल उता दिये ओर एक धोती मात्र पहिने 
धरते निकर पड़ा । खीने समज्ञा कि यह परिहास है, 
थोडी देसे उसका पति टोट आयेगा; परंतु व्ह तो 
टोव्नेके स्यि गया ही नहीं धा | -ख° सिंर 
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ग्जेटने अपने पिताक फंसीसे केसे बचाया 


त्रिटेनमें तव जेम्स द्वितीयका शासन था | बह 
अपने अत्याचार एवं अन्यायवेः टये कापी बदनाम रहा 
है । उसके समये जिते फोंसीकी सजा सुनायी जातीं 
थी, उससे उसक्रे पिके किसी भ्यक्तिको नदीं मिख्नै 
दिया जाता धा | कोँकरेख्को फँसीकी सजा सुनायी 
गयी शी | ग्रजे उसीकी ठ्डकी थी । उसने छ्डकेका 
खं धारणकर जट-अधिकास्यिकी ओंखोप धूढ ज्ञौक 
अपने पितात्ते सुटाकात की ओर उससे पता गाया किं 
उस वचनेका एकमात्र उपाय जम्सका क्षमा-दान है | 

पर्‌ जवतक कोई ट्दन जाकर महाराज जेम्सपे 
मिटकर्‌ क्षमाःधत्र ठे आये तवतक तो काँकरेख्को 
फांसी दीहो जाती । पिर भी ग्रजेख्ने धै नहीं 
छोडा; उसने अपने भावो ग्रार्थना-पतर देकर ठंदन 
त्रिदा किया | उन दिनो फोन-तार तो क्या, रेखणाडियौ 
भीन गीं । उधर उसका भाईं छोटा भी नरह, इधर 
फँसीका दिन एकदम निकट आ गया | अव 
उसके पिताकी फोँसी रोकी कैसे जाय । भ्रीजेठने निश्चय 
किया कि डाकियेके हासते फोँसीका फरमान टेकर 
फाड़ दिया जाय । 


नियत दिन आ पर्हचा । ग्रीजेखने अपना वेष 
पुरुपकरा वनाया ओः बह डाकियेके मागम खडी हो गधी । 
वह धोढेषर्‌ सरार थी ओर हाथवै एक भी पिस्तौठ भी 
ययि थी । डाकिया आया । भ्रीजेने डपटकर उसे रोका 
ओर सारी डक मोगी । उकियेके हाथमे भी पिस्तौल 
थी । उसने उत्ते ग्रीजेख्पर चखा दिया । एक-एक कर्‌ 
उसने धार्य धा्थ कट गोयं दाग दी । ग्रीजेट सामने 
खडी हँस रही थी । गोटीसे उसको कुछ न इं ।# ` 

अव डाकिया डर्‌ गया । श्रीजेकने उसके हाथते 
डकका थैखा छीन छिया | थोड़ी दूर जाकर उसने 


# डाक्रिया रातको जहां सरायये विश्राम करता थाः 


्ीजिर पदे वहीं पर्हची ओर यैटेखे फरमान निकालनेके 
प्रयते कगी थी । डक्रियाक्रा थैल वहीं र्वा थाः, पर 
उसके अगल-वगल कई ओर व्यक्ति सोये थे । उसने जब 
देखा क वर्ह उसका प्रयास सफल न होगा तो उसने बगर््े 
पड़ी डाकियिकी पिस्तौल्मरसे सारी गोरियां निकालकर उसके 
खानयर चटी गोधि्यो भर दीं ओर वैसे ही रखकर दूसरे 
दिन रास्ते फरमान लेनेको खड़ी हो गयी थी । डाक्यिकरो ` 
इसका कोई पता तो था नहीं । इसल्वि टी गोलियों दाग ` 
कर वह मह ताकता रद गया । (६ 
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थल खोखा ओर पिताकी फँसीका फरमान निकाठ्कर 
्रैलेको षीं फक दिया । डकिया यह सव देख रहा 
था | उसने म्रीजेरुके चले जानेपर्‌ घ्रैखा उठा ट्या ओर 
चता वना | 

- फरमान न मिलनेसे कोँकरेक्को फांसी न हो सकी 


ओर अधि आगे बढ़ गयी । इषः जेम्स उक्ते 
करुण प्राथनापर पिघठ गये ओर्‌ बह उनसे पादाना 
पत्र ठकर्‌ पच गया । इस व्रकार श्रीजेढने अपार ४) 
वुद्धिकीराट तथा साहसके सहारे अपने मिष 
जान बचा टी | -जा० श॒ 





उदारता ओर परटुःखंकातश्व 


खर्गीप महामहोपाध्याय प° ग्रीविद्याधरजी गौड 
्रुति-स्मृतिःप्रतिपादित सनातन वैदिक धर्मक परम 
अनुयायी थे । कई एसे अव्रसर्‌ आये, जिनमे धार्भिक 
मर्यादावी विचित्‌ अधहेखना करनेसे उन्हे प्रचुर मान-धन 
मि सकता धा; परंतु उन्दने उसे ठुकरा दिया । 

इनके पासन बहृतते ठोगोके मकान वेि रेहन 
ओर बन्धक पड़े थे | जवर इनकी मृद्युका समय आया, 
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तव सकानदारोने आपके शरणागत होकर ऋण चुक्रा 
अपनी असमथता प्रकट की । इन्दँने उनके दुः 
कातर होकर विना बु भी कहै यह कह दिया कि 
आपकी जो इच्छा हो सो दे जाये । इप् प्रकार बुष ठ. 


देकर उनको चिन्तासुक्त कर दिया | 


आप कहा करते थे, (सर उरीरसे यरि किंसीषी 
माई नहीं की जा सकी, तो बुराई क्यो कौ जाय | 


~ >© व< 


भ्रमकी 


मेरे वभ्वो | मेरे पास जो कुछ भी तुम्हे देनेके 

व्यि हे उसे भै तुम दोनोको बशबर-बराबर देता ई | 

मे सारी सम्पत्ति इन खेतोमे ही है, इनमे पर्याप्त अन 

वैदाकर तुमठोग अपने पखिारका पारन-ोषण कर 

` सकते हो । साध-दी-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिये 

किं इन्दी चेतमि मेने अपनी पूजी भी छिपाकः्‌ रख दी 

है । आवङ्यकता पड्नेपर उसका उपयोग कर सकते हो | 
किंसानने पृत्यु-दाय्यापर अन्तिम साँस टी । 


प्रिताके मरते शी दोनों ज्डकोने सेतो छिपाक 
गाड़ी गयी पंजीपर विचार किया । उन्होने सेत खोद 
डठे । एक इच भी जीन खोदनेते कीं खटी नहीं 
रह गयी । उन्हं वड़ा वरि्मय हआ कि परिताजीने जीवनम 
कभी भूल्कर भी असत्य भाषण नहीं किया ओर मरते 
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म॑हता 

समय तो किसी भी सतिम ठ बो दवी नहीं सकते 

थे । खतम गडा धन न मिठनेपर उने कुछ भी क्षोभ 
नहीं हआ; उन्होने संतोषपू्वक वीज बो दिये शैः * 
फसढ पकनेपर खेतमे अकरूत अन हआ । उतना अत 
गोम किं व्यक्तिके खेतमे नहीं पैदा इभा धा | 


(हमटोगोने पिताजीके कठनेका आशय ही नही 
समज्ञा था । उन्होने चरते समय खेतको अच्छी तट 
कमानेकी सत्‌-रिक्षा दी धी ओर उन्दीके आरीर्वीदमे 
हमलोगोने इतना अन्न प्राप्त किया ।' दोनों ठडकति 
सर्गाय आत्मके प्रति श्रद्राञ्चसि प्रकट की । 

“सघुनतिका मार्ग श्रम हैः किसानके उ्डकोने छे 
अपने जीवनमें चरििार्थ किया | _ रा श्री 





ॐ नेक कमाईकी बरकत # 





म 


कत॒व्यपालनका महत्व 


मद्रास-परान्तमे एक रेखका पायंटमैन था | एक दिन 
खडा था । दोनो ओरसे दो गाड़ियां 
आ रहा थी | दसा समय भयानक 
उसके पैरमे स्पिट गया । सरप॑को 
देखकर पायंघ्मैन उरा । उसने सोचा-“मे सपके 
इटनेके व्यि पायंट छोड देता हँ तो गाडियां ठ्ड 
जाती है ओर हजत नस्ना्यिके प्राण जाते दै । 
नहीं छोदता तो सोपके काटनेते मेरे प्राण जाते है ।' 
भगवान्‌ने उसे सदूबुद्धि दी । क्षणभरमे ही उसने निश्चय 


वह॒ पायंट पकड 
पूरी तेजीके साथ 
काटा सपं आकर 
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कर ल्या कि सपं चाहे मुञ्चे स ठे, पर मेँ पावंट 
छोडकर हजारों नर.नासियोंकी मृ्युका कारण नहीं 
वर्नूगा । वह अपने कर्तन्यपर दृढ़ रहा ओर वहसि 
जरा भी नहीं हिला । जिन मगवान्‌ने उसे सटूबुद्धि दी 
उन्टोने दी उपे बचाया । गाडियोंकी भारी आवाजसे 
उरकर साँप उसका पैर छोडकर भाग गया । पायंयैनकी 
वर्तव्य-निष्ठासे हजारो मनुष्योके प्राण वच गये । जब 
अधिकास्यिको यह बात माद्टूम इई, तब उन्होने 
प्रायंटमैनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया । 


नेक कमाईैकी रकतं 


प्राचीन काटमै किसी शहरमे एक राजा रहता था । 
वहीं पासके ही वनमे एक ब्राह्मण भी रहता था । उस 
ब्राह्मणकी एक कल्या शी, जो क्रिाहके योग्य हो गयी थी | 
खीकी सलाह ब्राह्मण उस कन्याके विवाहे च्य उसी 
राजाके पास धन मोँगने पर्वा । राजाने उसे दस हजार 
रुपये दिये । ब्राह्मणने कहा--“महाराज । यह तो बहत 
थोडा है ।' राजने दस हजार पुनः दिल्वाये । ब्राह्मण 
इसपर भी कहता रहा--“महाराज ! यह तो वहत ही 
कम है| अन्ते राजा अपना समूचा राज्य ही ब्राह्मणको 
देने गा । पर ब्राह्मण पूर्ववत्‌ यदी कहता रहा किं 
(महाराज ! यह तो बहत कम है 

टाचार्‌ होकर राजाने पू्ा--“तो सुद्चे आप क्या 
देनेको कह रदे दहै ।› त्राह्मणने कहा-“आपने अपने 
पस्थिमद्रारा जो शुद्ध घन उपार्जित किया हो, वह 
चदे वहत थोडा ही हो, वही बहत दहै सुद 
वही दीर्ये |? 


राजा थोडी देरतक सोच-करिचार करता रहा । फिर 


१. अछ्त्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌ । 
अनुटङ्ध्य सतां माग ॒यत्‌ स्वस्पमपि तदह ॥ 
८ महा* उद्योग° विदुरपजागर ३४ ) 


उसने कहा-- भै प्रातःकाक पसा धन आपको दे 
सरंगा ।› तदनन्तर दस बजे रातको वह अपना वेश 
मूषा बदरुकर शरमं घूमने ठ्णा । उसने देखा कि सब 
ढोग तो चैनकी नीद सो रहे है, पर एक लोहार अपना 
काम अभीतक करता जा र्या है । राजा उसके पास 
गया ओर बोला--भाईं ! म बड़ा गरीव आदमी ङ्गः 
यदि तुम्हारे पास कोई काम हो तो देनेकी द्या करो |° 
हारने कदहा--भेरे पास यही इतना काम है । यदि 
तुम इसे प्रातःकाठतक कर ढो तो मैँ तम्हं चार पैसे 
द | राजाने उस कामको तथा उसके एक आध ओर 
कामको कर डालर । छोहारने उखे चार पैसे द्यि ओर 
उनको उसने राजघानीमे आकर ब्राह्मणको दे दिया । 
ब्रह्मण भी उसका सारा राज-पाट छोड कैवलं चार वैसे 
ही लेकर घर्‌ चला गया | जव खीने पूछा किं राजाके 
पास क्या मिटा तो उसने चार पैसे दिखखये । ब्राह्मणी 
सा गयी ओर उसके चारो पैसे छीनकर जमीन ` 
पक दिये । 

दूसरे दिन उस ओंँगनमे चार इृक्ष उग आये? जिनमे 
क रनक ही फठ खगे थे । उन्दीसे उसने कन्याका 
व्राह किया ओर वह संसारका सतते बडा धनी भी 
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हो गया । यह समाचार सुनकर सारा नगर दंग रह 
गया । राजा भी सुनकर देखने आया । त्राह्मणने उस 


तम्हारी यह ईमानदारी तया श्रमकी कमाई 


नेवीकी [4 ष == == =, <~ १ ¶ । 
कीकी कमाई पहले भले ही थोड़ी दी 


पर फ 
ब्षको उखाडकर्‌ राजाको वे चार पैसे दिखटा दिये वह मलुष्यको सभी प्रकारसे सुखी ओर सम्प्न वा] ,› 
ओर बतलाया करि इसीसे मैने तुम्हारे राज-पाटको छोडकर देती है | जा० श ९ 

~+ ~> © @्- ९ 
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सची नीयत 


एक रातकी बात है । एक चोर किसी धरम सेध 
खगा रहा था । धरके माल्िकने एक कुत्ता पार रक्खा 
धा । चोरको देखते ही वह॒ जोर-जोरसे भूकने लगा | 
चोरने उसको चुप करनेके स्यि एक रीका टुकडा 
केक दिया । 

सुने तम इस धूते चुप नदीं कर॒ सकते । यदि 
मँ भूकना वंट्‌ करूंगा तो अपरने माट्किके प्रति अक्त 


सिद्र होगा ओर दूसरी वात यह है कि यदि ङ्ख ^” 
समय भूककर अपने माटिकको नहीं जगा देता # तौ 
तम सारी वस्तुं दो ठे जाओगे, मेरा मालिकि कप 
प्रकार मेरा मरण-पोषण कर सकेगा ।' कुत्ता भूता 
रहा । चोरकी दाक नहीं गक सकी ओर कती 
ह्मानदारीने माट्किके धनकी रक्षा की। _ रा श्र 





पारमार्थिक प्रेम येचनेकी वस्तु नरी 


एक गृहस्थ व्याग; महात्मा थे । एक वार एक 
सजन दो हजार सोनेकी मोहरे केकर उनके एस अये 
ओर कहने ठगे--भेरे पिताजी आपके मित्र ये, 
उन्दने धम॑ूरवक अरथोपा्जन किया था । म उसीतेते 
छ मोहरोकी धैठी लेकर आपकी सेवाम आया ह, इने 
सलीकार्‌ कर्‌ रीजिये | इतना कहकर वे ग्री छोडकर 
चले गये । महात्मा उस समय मौन ये, कुछ वोले 
नी । पीछेते महातमाने अपने पुत्रको बुटाकर कहा- _ 
“बेट । मोहरोकी चैटी अमुकं सनको वापस दे 
आओ । उनसे कहना-तम्डारे पिताके साथ मेरा 
धारमाधिक-ईरको ठेकः प्रेमका सम्ब्य था, सांसारिकं 


त्रियको ल्कर नहीं ।' पत्रने कहा- प्रिताजी ! आपका 
हृदय क्या पत्यत्का वना है १ आप जानते है, अपना 
उटुम्य वड़ा है ओौर घरमे कोई धन गढ़ा नही है । 
निना मागे इस्त भठे आदभीने मोहरे दी है तो ह 
अपने इटुन्बियोपर्‌ दया करके ही भपको खीकार कए 
खेना चाहिये |? 

महात्मा बोटे--श्वेदा | क्या तेरी ेसी इच्छा है कि 
मरे ट्वो लोग धन केकर मौज करे ओर मै अपन 
हधरीय प्रेमको वेचकर बदले सोनेकी मोहरं खरीदकए 
दयालु इरका अपराध करैः 


नव्य त्न. 


सहायता ठेनेमे संकोच 


एक धुडसधार कहीं जा रहा था । उसके हाधते 
चाहुक गिर पड़ा । उसके साथ उस समय वहृत-से 
सापि पैदढ चठ रहे थे; परंतु उसने किंसीते चाद्ुक 


उटाकर दे देनेके छ्य नहीं कडा । खुद घोडसे उत 
ओर चालक उढकर फिर सवार हो गया । यह देखकर । 1 
साथ चलनेवाटे सुसाफिरोने कहा- माई साहब ! 
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आपने इतनी तकटीफः क्यो की ? चाघुक हीं लेग 
उठकर दे देते, इतने-से कामके व्यि आप क्यों उतरे ¢ 
घुडसरारने कहा--“माइयो | आपका कहना तो बहत 

ही सज्ननताका है, परंतु भँ आपसे एेसी मदद क्योकर 
ले सकता ह | प्रमुकी यही आज्ञा है किं जिससे 
उपकार प्राप्त हो, वदेम जदयौँतक हो सके, उसका 
करना चाहिये । उपकारके वदलेमे प्रद्युपकार 
केकी सिति हो, तभी उपकारका भार सिर उटाना 
चाहिये । म आपको पहचानता नही, न तो आप दही 
मुञ्चको जानते है । रामे अचानक हमलोगोंका साध 
ह्यो गया है, पिर कव परिकना होगा, इसका कुछ भी 
पता नदीं है । रेसी दाक्तमे म उपकारका भार्‌ 


उपकार 


कैसे उटाऊँं £ 
यह सुनकर सुसापिरोने कहा--“अरे भाई साहव । 
इमं उपकार क्या है ? आप-नैसे मठे आदमीके हाथसे 


चघयुक गिर पड़ा, उसे उठाकर हमने दे दिया । हम 


< ् 
> लाभकर फट > 
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इसपर मेहनत ही क्या इई £ 

धुडसवारने कदा--श्चाहे शटी-सी बात या ल्रैव-सा 
ही कामक्योंनहो, मैं च्ता तो आपकी मदद दीन £ 
छेदे कामत मदद्‌ छेतेत्ते ही बड़े कामोमे मी 
मदद ठेनेकी आदत पड़ जाती है ओर आगे चर्करं 
मतुष्य अपने खावटम्बी खभावको खोकर पराधीन बन 
जाता है । आतमन एक तरहकी सस्ती आ जाती हँ 
ओर फिर छोदी-खेदी बतो दूसरका रयह ताकनेकीं 
बान पड जाती है । यही मनम रहता दै, मेस थह 
काम को$ दूस करदे, खञ्च हाधयैर उछ भ्व न 
दिखने पड़ । इसल्यि जवतक कोई विपत्ति न अवे 
या आत्माकी उन्तिके व्यि आवर्यक न हो, तवतकः 
केवल आरामके घ्यि किसीते किसी तरहकी भी मदद 
नहीं छेनी चाहिये । जिनको मददकी जरूरत न होः 
ते जव मदद ठेने र्गते है, ततर जिनको जरूरत होती 
है, उन्दे मदद सिढनी सुचिर हो जाती है ।१ 





ग्रपीणकी 

एक धनी व्यापारी मुसाकररीमं रात वितानके चि 
कि्ी छेदे गमे एक गरीवकरी श्चोपडीमें ठहरा । वहति 
जाते समय 
गया । तीन महीने वाद्‌ वही व्यापा भिर उसी रस्ते 


वह अपरनी सोनेकी मोंहरौकी थैटी वहीं भूछ 


जा रा था | दैवसंयोगसे उसी गोतमं रत इई ओर वह 


उसी गगीवकरे घर्‌ जाकर टरा । मोहगोकी थेटी रस्म 
करटा निरी थी, इका उपे कुछ भी परता नहीं था । 
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इमानदारा 

्लोपडीे आकर ठडरते हीं श्पडीकरे खामीने अपने-अप 
ही आक कडा--“सेठजी ! अपकी एक मोहरेवषे 
यैठी यल रह गयी शी, उतरे टीजिये । अपका नाम- 
पता न जाननेके कारण म अवतक यैटी नहीं भेज 
सका । मने उसे अवतक धरोदश्के ख्यमे रख छौडा 
था ॥ बृह दह्र प्रामीणकी ईेमानदारीपर व्यापारी सु 
हो गया ओर वह इतना कृतक्ञ इआ किं उसका गुण 
गातेगाते थका ही नदीं तथा अन्तम बहत आग्रह 
करके उसके र्डकेको अपने साथ ठता गया । 


इसट्यि उसने" उस यैटीकी तो आशा दी छोड़ दी थी । 
न 
लोभका फट 


सक किसानके वीच अंमूरका पेड़ था । उसमे सोचा करि वगीचा तो मेर श्रमी देन है, प्र भूमि 
रेक वरध वड़े मीरि-मीटे अंगूर फलते थे । किसान मेरे जपीदारकी है; इन भमि उसे मी कुछनङ्छ 
बड़ा परिध्रमी, संतोषी ओर सत्यवादी था । उसने भाग मिखना चादिये; नदी तो, पै $स्के सामने यु ` 





् 





दिखाने योग्य नहीं रगा । एेसा सोचकर उसने प्रतिवर्ष 
भूमिपतिके घर कुक मीठे-मीठे अमूर भेजना 
आरम्भ किया | 

जमीदारने सोचा किं अंगूरका पेड मेरी जमीनमें 
है इसय्यि उसपर मेरा पूरागूरा अधिकार है | मै उसे 
अपने बगीचेमे लगा सकता र| लोभके अन्धकारे 
उसे स्त॑न्यका ज्ञान नही रह॒ गया । उसने अपने 
नौकरोको आदेश दिया कि पेड उखाडकर सेरे 


सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 


बगीचेपे दगा दो | 

नौकरोने माटिकिकी अआज्ञाका पारनं किया | 
बेचारा किसान असहाय था; वह सिवा पताव 
ओर कर ही क्या सकता था ! पेड जमीदाल्व 
बगीचेमे लगा दिया गया, पर फ देनेकी वात तो रू 
रदी, ङु ही दिनोमे वह सूखकरर हठ हो गया ओह 
लोके कीडेने उसकी उपादेयताको जड़्से उघड 


दिया |-र० श्री? ( ईशपकी कथा ) 





श्रीचेतन्यका महाब त्याग 


श्रीचेतन्य महाप्रमु उन दिनों नवद्वीपे निम्के 
नामे ही जाने जाते थे । उनकी अवश्या केवर सोह 
वर्भैकी शी । व्याकरणकी शिक्षा समाप्त कके उन्होने 
न्यायशाल्लका महान्‌ अध्ययन किया ओर उसपर एक 
न्थ भ टिख रहे थे । उनके सहपादी प॑ शश्रीरुनाथजी 
उन्हीं दिनों न्यायपर अपना दीपितः नामक ग्रन्थ छि 
रहे थे जो इस तरिषयकरा प्रख्यात ग्रन्थ माना जाता है | 

प° श्रीरघुनाथजीको पता खगा किं निमाईं भी न्यायपर्‌ 
कोई ग्रन्थ किलि रहे है । उन्होने उस ग्रन्थको देखनेकी 
इच्छा प्रकट की । दूसरे दिन निमाई अपना ग्रन्थ साथ छे 
आये ओर पाठ्शालके मार्गत ज दोनो साथी नौकाप्‌ बैठे 
तव वहीं निमाई अपना ग्रन्थ सुनाने कगे | उस ग्रन्थको 
सखननेसे रघुनाथ पण्डितको वडा टु;ःख हआ । उनके 
नेत्रे ओंसूक्ी वृदे दपकने लगीं । 

पते-पढते निमारईने वीच सिर उठया ओर 
स्ुनाथक्रो रोते देखा तो आर्ये बेरे _ 


भ्रैया | ल्गा ख्या था। 
= (< ४५ ज < 
साक व क्रीद्शन दी सवते बडा पाप 


श्रीचैतन्य महाघ्रु संन्यास छेकर्‌ जव श्रीजगनाधपुरीपे 
रहने ठ्गे थै, तव बहल महाप्रुके अनेक भक्त भी 
वंगाटपे आकर रहते थे | महाप्रमुके उन भक्तों 


त॒मयेक्यो रहो? 

रधुनाथने सरक भावसे कहा-- भे इस अभिकपरि 
एक ग्रन्थ ठछ्खि रहा था कि वह न्यायशाल्का स्वर 
ग्रन्थ माना जाय; वितु मेरी आानष्टदहो गयी 
तम्दारे इस म्रन्थके सम्मुख मेरे प्रन्थको पूगा कौन 

“वसः इतनी-सी वातवे च्य आप इतने संतप्त हे 
रहे हैँ ! निमाई तो वार्कोके समान सुखकर स 
पडे । (हृत बु है यह पुस्तक, जिसने मेरे मतरको 
इतना कश दिया [ रघुनाथ कुछ समश्च इससे पूरव तो 
निमाने अपने प्रन्थको उठकर गङ्खाजीमे बहा दिया | 
उसके पन्ते भगवती भागीरथीकी ठहरोपर विखएकः 
तैने लगे | 

रघुनाथके मुखसे दो क्षण तो एक शब्द भी नही 
निकला ओर फिर वे निमाईके पैरोपर गिरमेव छक पड 
कितु निमाक्की विशाल सुनाओंनि उद रोककर हृदये 


बहृतसे अव्यन्त विरक्त भक्त ये । उन ॒गृहत्यागी साधु 
मक्तोमे दी एक ये छो हर्दासजी । ये सङ्गीत गे 
ओर अपने मधुर कीर्तने महाग्रसुको प्रस करते थ) 


र 4 =, ~ 
~ , = द, = 
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> सच्चा गीता-पाठ # 





इसल्यि इनको कीर्तनिया हरदस भी लोग कहते थे । 

पुरीम महाप्रसुके अनेक गृहस्य भक्त भीथे। 
श्रीजगनाथजीवेः मन्दिरमे हिसाव-किताव ठिखनेका काम 
वरनेवाले श्रीहिखि माहिती, उनके छठे भाई मुरारि ओर 
उनकी विधवा बहिन माधवी-ये तीनों ही परम भक्त 
ये । सहाप्रयुके चरणी इनका अनुराग था । इनमें भी 
शिखि साहिती ओर माघधी देवीको तो महाप्र भगवक्कृपा- 
पराप्त मागवतौपे गिनते थे । 

सहाग्रमुको पुरक सक्ताण कभी-कभी अपने यहा 
भिक्षाके ट्यि आमन्त्रित करते थे । एक दिन जब 
अगवान।चा्यके यहौँ महाप्रभु भिक्षके ट्य पारे, तब 
भिक्षा सुगन्धित सुन्दर चावरु वने देखकर उन्होने 
पूछा “आपने ये उत्तम चाव कोति रमगाये है ¢ 

अगवानाचार्यने कडा -श्रमो ! माधवी देवीके यसे 
ये अये हैं £ 

महाप्रभु “माधवीके यँ चावट लेने कौन गया था 

भगवानाचार्य-- छोटे हरिदास ° 

यह सुनकर महाग्रसु चुप हो गये । भिक्षा ग्रहण 
करलेका जैसे उनमे उत्साह रहा दी नही । मगत्रस्रसाद 
समञ्चवार बु म्रास सुखमे रखकर महाप्रघु उठ गये । 
अपने सानपर आकर उन्हौने आदेश दिया--आजसे 
क्रो हर्दिस मेरे यद कभी नहीं आ पावेगां । उसने 


---. 
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कमी यँ मूते भी पैर रक्वा तो मै बहत असतषट 
होऊंगा ।' 

महाघ्रभुके सेवक तो स्तव्ध रहं गये । समाचार 
पाकर छोटे हरदास वहत दुखी हए; वित महाप्र्ुन 
किसी प्रकार उन्हे अपने पास अनेकी अचुमति नही 
दी | समी भक्तोने प्रार्थना की श्रीपर्मानन्दपुरीजीने भी 
महाप्रमुसे कहा- -शर्दासको क्षपा कर दीजिये [' 
परंतु महाप्रभने बहुत रुक्ष-भगी बना टी धी | वे पुरी 
छोडकर अलाटनाथ जाकर रहनैको प्रस्त॒त हो गये 
छोटे हरिदिसने अन्न-जर त्याग दिया; परंतु उनके 
अनरानका भी महाप्रमुपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

अन्तत दुखी होकर छोटे हरिदास पुरीसे पैदल 
चरक प्रयाग आये ओर व्ह उन्होने गद्गा-यमुनाके 
संगममे देहत्याग कर दिया । यह समाचार जब महा- 
्रभुको मिला तव उन्होने कहा-- साधु होकर च्ियोसे 
बातचीत करे, उनको चरण छ्ुने दे, यह तो महापाप 
है | हरिदासने अपने पापके उपयुक्तं ही प्रायश्चित्त 
किया ह | महाप्र्ने ही एक वार सार्वभौम भद्रचार्यसे 
कहा है-- 


निष्किश्चनस्य भगवद्भजनोन्मुखस्य 
पारं परं जिगमिषोभेवसागरस्य । 


खंद्दौनं विषयिणामथ योषितां च 
हा हन्त ! हन्त ! विषभक्षणतोऽप्यसाधुः ॥ 





सचा गीता-पाठ 


श्रीचैतन्य महाप्रमु जगनाथपुरीषे दक्षिण भारतकी 
यात्रा करने निकटे ये । उन्होने एका स्थानपर्‌ देखा किं 
सरोषरके किनारे एक ब्राह्मण खान करके बैठा है ओर 
गीताका पाठ कर रहा है । वह पाठ करलेमे इतना 
तट्वीन है कि उसे सम्भवतः अपने रारीस्का भी पता नही 
है । उसका कण्ठ गद्गद हो रहा है, शरीर रोमाञ्चित 
हो रहा है ओर नेत्रोसे ओंसू्ी धारा बह रदी है । 


महाप्रसु चुपचाप जाक उस ब्राहणके पीछे खंडे हो 

गये ओर जबतक पाठ समाप्त हआ, शान्त खड़े रहे । पाठ 
समाप्त करके जव ब्राह्मणने पुस्तक बद्‌ की महाप्रमुने 
सम्मुल आकः पूछा--श्रा्णदेवता } खगत है कि 
आप संस्कृत नहीं जानते; क्योकि ररोकोका उचारण 
खुद नहीं हो रा था । परंतु गीताका दसा कौन-सा 
अर्थं आप समञ्चते है कि जिसके आनन्दम आप्‌ इतने ` 
वरिभोर हो रहे थे £ 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





अपने सम्मुख एक तेजोमय मन्य महापुरुषको 
देखकर व्राह्मणने भृमिमे ठेटकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
वह दोनो. हाथ जोडकर नम्रतापूवैक बोटा--“भगवन्‌ | 


पता । स॒द्चे पाठ करना: आता नहीं । मँ तो जव इस 
प्रन्थको पढने वैख्ता र, तव मुञ्चे ख्गता है करि वुरुक्षत्रके 
मैदानमे दोनो ओर बडी भारी सेना सजी खडी है । 
दोनो सेनाओके बीचम एक रथ खडा है चार घोडोवाल। 
रथके भीतर अर्जन दोनो हाथ जोड वैठा है ओर रथके आगे 


घोडोकी रास पकडे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठे है | मावान्‌ 


भ्य, 


सुल पीछे माकर अर्थुनते इ कह रे है, सने यह 
स्पष्ट दीखता है । भगवान्‌ ओर अनी ओर देख 
त न ५९ =, गीताजीके [4 ©. = ५ 
म संस्कत. क्या जानू ओर गीताजीके अर्थका मुञ्चे क्या 


खकर्‌ सुन प्रमसे रुखाईं आ रही है 
“मैया ! तुम्हीने गीताका सचा अर्थं जाना है ओैर 
गीताका ठीक पाठ करना त॒ण्हे ही अता है | यहं 


कवर महापरयुने उस व्राहमणको अपने हरते उतकृ 


हृदयपे खणा लिया | 


--९-ॐ-^&€---7 


नामनिष्ठा ओर क्षमा 


भक्त हरिदास हरिनामके मतवाठे थे | ये जन्मसे 
सुसल्मान थे, प्र इनको भगवान्‌का नाम छ्य विना 
चैन नहीं .पडताःथा । फलिया गमे नोराई काजी 
नामक एक कटर मुसल्मान धा |. उसने हरिदिासकी 
शिकायत सुटुकपतिसे की ओर कदा-- “इस कारको 
देसी सजा देनी -चाहिये ` जिससे सव उर जाथ ओर 
आजेखे कोई भी एेसा नापाक काम करनेकी हिम्मत न 
वरे । इसे सीधी चाठते नहीं मारना चादिये । इसकी 
पीढपर बैत. मारते हए इसे वाईस बाजार धुमाया जाथ 
ओर्‌ वेतन मारते-मारते इसको इतनी पीडा हो किं उसीपे 
यह तड्प्‌-तडपक्रर मर जाय | सुटुकपतिने अदेश 
दे दिया । 
वैत मारनेवाले जछयादोने भक्त हरिदिसजीवो वध 
टिया ओर उनकी पीटपर्‌ वैत मारते-मारते उन्हे बाजारोते 
माने गे । पर हद्धासजीके सहसे हरिनामकी ध्वनि 
व॑द नहीं दई । नछ्ाद कहते-- हरिनाम वंद करे । 
हरििसजी कहतं-- “भैया ! सुद्धे एक वेत मासे, प्र 
तुम. हरिनाम ठेते.रहो; इसी बहाने . तुम्हारे महसे दसि 
नाम तो निकच्णा ।' वेतोकी मारसे हद्िसकी चमडी 
उधड़ ` गधी : 1 ` खूनकी -धारा वहने ` द्णी । पर 


निदयी जष्ठादोके हाथ वंद नदीं हृए । इधर हदिसकी 
नाम-घुन भी वंद नहीं हई । 

अन्तम हरिदिसजी वहो होकर जभीनपर गिर 
पड़े । जष्ादौने उन्हे मरा समञ्चकर गङ्गाजीपै व्हा 
दिया । गङ्गा जीके सीतल जल.स्परासे उन्हे चेतना प्रा 
हो गथी ओर वे वहते-वहते फलियां गोँधकरे समीप घाटप््‌ 
आ पर्चे । टोगोने वड़ा हर्ष प्रकट किया । सुटुकपतिक 
भी अपने कृत्यपर पश्चात्ताप हा । पर छोगोमे घुट्कं 
पतिक विरुद्ध वडा जोश आं गया । इसपर हदिसजीन 

हा-- समे इनका क्या अपराध था | मलुष्य अपतं 
वर्मोका ही फठ भोगता है । दूसरे तो उसमे निमि 
वनते हैँ । पिरि यो तो हनवो निमित्त बनाकर भैर 
भगवानने मेशी परीक्षा टी है | नाममे मेरी सुचि हं वा 
म येण ही करता दह, यह जानना चाहा है । तै 
ङ था नही, उन्दीकी कृपाशक्तिन सुञचे अपनी चेतना 


ट 


अन्तिम श्वासतक नामकीर्तनमें दृढ़ रक्ा । इनका %ई 


अप्राघ हो तो भगवान्‌ इनको क्षमा करे ।' 
संतकी वाणी छुनकर सभी गद्रद होकर धन्यचन्न 


पुकार उटे । सुदकपरति तथा गोरा काजीपर भी ब 


प्रभाव पडा ओर वे भी नामकीर्तनके 
हरनाम लेने.ल्गे।. 


< ~र न~ 


ध ॐ 


ण ५ 
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# पति-पत्नी दोना निःस्पृह % 


५२५ 


[न ---------------- . 
कैयटकी निःसृता 


~~~ 


महामाष्यतिखकके कर्ता संस्कृतके प्रकाण्ड वरान्‌ 
क्ैयजी नगरे दूर शक श्चोप निवास करते थे । 
उनके धरम सम्पतते नामपर एक चटाई ओर एक 
कमण्डलु मात्र थे । उन्है तो अपने संध्या; पूजन, अध्यवन 
ओर ब्रन्ध-ठेखनसे इतना भी अत्रकाश नहीं धा कि पत्रीपे 
षठ सवे किं घरमे कुछ है भी या नही । वेचारी ब्राह्मणी 
वनसे मून काट खाती, उनकी रस्स्यां बनाकर वेचती 
ओर उससे जो ठुछ मिक्ता उसते धरका काम चठाती । 
उसके पतिदेवने उसे मना कर्‌ दिया था कि किंसीका दु 
जी दान वह न लै । पतिकी सेवा, उनके ओर अपने 
मोजनकी व्यवस्था तथा धरके सारे काम उसे करने थे 
ओर बह यह सव करके भी परम संतुष्ट थी | 

कादमीरके नरेशको छोगोने यह समाचार दिया । 
कारीसे आये इर कुछ ब्रामणोने कहा--“एक महान्‌ 
विद्रान्‌ आपके राज्यमे इतना कश्च पाते है, आप कुछ तो 
व्यान दं | 

नरेश खयं कैयटजीकी कुष्यापर पधारे । उन्होने 


हाथ जोडकर ब्रार्ना की--“भगन्‌ { अप दवान्‌ दै 
ओर जानते है किं जिस राजाके राज्यमे विद्रान्‌ ब्राह्मण 
कष्ट पते है, बह पापका भागी होतां है, अर्तः सुकषपर्‌ 
कपा करं ।' 

दैयटजीने कमण्डलु उढया ओर चई समेठकर 
गरन दायी । पतीस वे बोरे--“अपने रहनेसे महाराजको 
पाप लगता है तो चले ओर कहीं चछ । ठम मेरी 
पुस्तके उब तो खो ॥' 

नरे चरणोपर गिर पड़े ओर हाथ जोड़कर बोटे-- 
प्ता अपराध क्षमा क्रियाजाय । मेँ तो यहं चाहता चा 
किं सञ्च कुछ सेवा करनेकी आज्ञा प्रात हौ । 6 

कौयटजीने कमण्डटु-चाई स्ख दिया । राजासे वे 
बोले “तुम सेवा करना चाहते हो तो यही सवा क्रो 
कि सिर यँ सत आओ ओर न अपने किसी कर्मचारीको 
यल मेजो | न मुञ्चे कभी किंसी चीज---धनः जमीन 
आदिका प्रलोमन ही दो । मेरे अध्ययनमें त्रि न पडे 

यही मेरी सत्रसे बड़ी सेवा हं ।' 


पतिपली दोनो निखदं ` ~ ` 


व्रात अगरहरवी शाताब्दीकी है । पण्डित श्रीरामनाथ 
तर्व॑सिद्धान्तने अध्ययन समाप्त के वंगाख्वे विंधकेन्द्र 
नवद्रीप नगरके बाहर अपनी दुणिया वना टी थी ओर 
पतीवे; साध त्यागमय ऋषि-जीवन खीकार किया था । 


उनके यह अध्ययनके घ्य छत्रौका एक समदाय सदा 


विकि रहता था । पण्डितजीने बहक अन्य विदरानौके 
समान राजासे को रत्ति टी नदीं थी ओर वे क्रिसीसे इछ 


मगति. भी नहीं थे । एक दिन जव वै वरिार्थियोको 
पढ़ाने जा रहे ये, उतकी पतीन कहा--“वरमं ९क खटी 
चावटमात्र है, भोजन क्या बनेगा £ पण्डितजीने कैव 


` बृक्षकी ओर गयी थी । मेने उसीके पत्तोका 


पतीकी ओर्‌ देख च्या, को उत्तः दि विनां दी कष्ासे 


वाहर वे अपने छात्रे बीच प्रन्थ केकर वट गथ । 


भोजनवे समय जव वे ओतर आये, ततर उन 
थोडे. चावठ तथा उवाटी हई कछ पत्तियं आयीं । 
उन्होने पतसे प्रूछा--भ्रे । यह . लादि्ट शक्र (६. 
किस वस्तुकरा है £ : 
पतीन कहा--मेरे पूनेप्र 





पण्डितजीने निष्चिन्ततासे कडा 












प्रद्‌ 











राक इतना खादिष्ट होता है, तब तो हमलोगोंको भोजने 
विषयमे कोई चिन्ता ही नहीं रही | 

रस समय कष्णनगरके राज। थे महाराज शिवचन्् । 
उन्होने पण्डित श्रीरामनाथ तर्क॑सिदरान्तकी विद्रत्ताकी 
म्ररंसा खुनी ओर उनकी आर्थिक सितिकी बत भी 
सुनी । महाजने बहत प्रयत किया कि पण्डितजी उनवे 
नगरमे आकर रहे; वितु निःसप्रह बराह्मणे इसे खीकार 
नीं करिया । इससे खयं महाराज एक दिन उनकी 
पाठराखाभे प्च । उन्होने प्रणाम करके पूढा-- 
“पण्डितजी ! आपको किसी विषयमे अनुपपत्ति तो नहीं £ 

तरक॑सिद्धान्तजी बोले महाराज ! सने चार- 
चिन्तामणि प्रन्थकी रचना की है | मुञ्चे तो उसमे कोई 
भनुपपत्ति जान नहीं पड़ी । आपवो कहीं को$ अनुपपत्ति 
या असुङ्गति मिटी है £ 


महाराजने हंसकर कहा-- भ आपते तक॑शाखकी 


# सद्‌ा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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=== 
बात नही पृष्ठ रहा हं । मेँ पूता ई कि धका निर्ह 
करनेमे आपको किसी वातका अभाव तो नहीं £ 

पण्डितजीने सीधा उत्तर दिया- श्वी बतत 
घरवाटी जाने |? 

पण्डितजीकी आज्ञा ठेकर्‌ महाराज उष्म ए । 
उन्होने ब्रहमणीको प्रणाम कर्के अपना पर्य द्यि 
ओर पूा--माताजी ! आपके; धरम को अमाव होते 
आज्ञा कर, मे उसकी पूर्तिकी न्यवस्था कर दं 

बाणी मी तो व्यामी निःसप्रह त्वसिद्रान्तवी पौ 
थीं । वे वोटी- "राजन्‌ ! मेरी कुटियामे को$ अम्र 
नहीं है । मेरे पहननेका वल अभी इतना नहीं पक्षि 
जो उपयोगमे न आ सके, जठ्का मघ्का अभी तनिक भीष 
नहीं है ओर पिर मेरे हाथमे चूडो बनी है, तवक 
सुञ्चे अभाव क्या | 





रजा शिवचन््रने उस देवीको भूमिम मस्तक रणक्र 
प्रणाम किया | 


-¬ोू--5<>°= 


द्सरोकी तृषि ति 


कल्कत्तेके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीविश्वनाथ तकंमूषण 
बीमार पड़े थे । चिकित्सके उनकी परिचर्या करनेवालोको 
अदेश दिया--्ेगीको एक वद भी जरु नहीं 
देना चाहिये । पानी देते दी उसकी दशा चिन्ताजनक 
हो जायगी ।' 

श्रीतकमूषणजीको बहत तीतर प्यास ल्मी शी | 
उन्होने घरक ठोगोसे कहा--“अवतक मेने अन्थोमे पदर 
है तथा खयं दूसरोको उपदेश किया है कि समस्त 


प्राणियोमें एक ही आत्मा है, आज सुने इसका 
अपरक्षालुभव करना है । ब्राहमणोको निमन्त्रण देक 
यही बुलओ ओर उन्हे मेरे सामने राखत, तसूजका 
स्स तथा हरे नाियल्का पानी पिडा |“ 

धशके लोगोने यह व्यवस्था कर्‌ दी | ब्राह्मण शर्त 
या नास्िकका पानी पी रहे थे ओर तर्कभूषणजी अनुभव 
कररटेथे- न पीरहा हरं" सचघुच उनकी रोगजन्य 
भरा इस अनुभवसे शान्त हो गयी । 


सची शोभा 


श्रीराम राद्ली अपनी न्यायगप्रियताके घ्य महाराष्ट 
इतिहासमे अमर हो गये हैँ | वे पेराघ्ा माधवरावजीके 
गुरु थे, मन्त्री थे ओर राज्यकरे प्रधान न्यायाधीरा भी थे | 


1 


प पप होक भी अपनी रहन-सहन व केवल 
ल वरसण थे । एक साधारण घस रहते ये, जिस 
कोई तङ्क भडकः, ओर नहीं था को वैमवर । 


न 0 इक 


‰ ज्ञप या सेमे मचुष्य विवेकहीन हो जाता दै # 
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किसी प्व समय श्रीम चा्चीजीकी पती राजभवनमे 
पधारीं । रानी तो अपने गु्की पतीको देखते दी 
चकित हयो गयीं । रजगुरुकी पत्री ओर उनके शरीरमर 
सोना तो दूर चँ दरीतकका आभूषण नहीं । 
पहननेकी साडी भी बहत साधारण । रानीको गा किं 
इसमे तो राजकुख्की निन्दा दै । जिस गुरुके धर 
पेरावा प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रणाम करने जार्थ, उस गुरुकी 
पती इस ग्रकार दख्िेदामै रहे तो ढोण पेशवाको 


= 
स््2 
=\॥२ 


ही कृपण बतला्ेगे | 

रानीे गुरुपतीको बहुमूल्य वख पदिनाये, रतजव्ति 
सोनेके आमूषणोसे अलक्त किया । जव उनके विदा 
होनेका समय आया, तव पाठकीपे वैगकर उन्दं विदा 
किया । पाठ्की राम शालीकेः द्वारपर पर्ची । कहारोने 
द्वार खटखटया । द्वार खटा ओर क्चट बंद हो गया । 
अपनी स्रीवो इस वेमे राम शाखीजीने देख ल्या धा । 


कहारोने फिर पुकारा “शाल्लीजी ! आपकी धर्मक 
आयी है, द्वार खोठे |° 
शाल्लीजीने कहा- “बहुमूल्य वलाभूषणोमें सजी ये 
कोई ओर देधी है। मेरी ब्राह्मणी देसे वल ओर गहने नही 
पहन सकतीं । तुभलोग भूढते इस द्रारपर आये हय ।' 
शाीजीकी पती अपने पतिदेवके खभावको जानती 
थीं | उन्दने कहारोको छट चट्नेको कहा । राजमवन 
जाकर छन्ने वे वल्ल ओर आभूषण उतार दिये + 
अपनी साडी पहन ठी । रानीको उन्होने बता दिया-- 
दन वज्ञ ओर आभूषणोने तो मेरे व्यि मेरे घरका हयै 
द्वार बंद करा दिया है।" 
पेद ही घर कों वे दी । द्वार खुला हआ धा । 
शा्लीजीने घरमे आ जानेपर उनसे कहा--“बह्मूल्य व 
ओर आमूषण या तो राजुरुषोको शोमा देते दै या मूं 
उनके द्वारा अपनी अज्ञता छिपानेका प्रयत करते है । 
सलुरूभोका आमूषण तो सादगी ही है ।' वही सची शोभाहै | 


- <अ ~< 


जए या सद्म भलष्यं विविकदीन हो जाता दे 


एव सुन्दर खच्छ जलपूर्णं सरोवर धा; कितु दुष्ट 
्रकृतिके सेने उसके समीप अपने अड़े बना व्यि 
ये । सरोवरके एक कोनेपर वे्याओने डया बनाया था । 
दूसरे कोनेप्र मदिर वेची जा रदी थी । तीसरे कोनेप्र 
मांस पकाकर मांस वेचनेकी दूकान शी ओर चौथे 
कौनेपर जुआस्यिंका जमधट पाते व्यि वैा था । 

उन दु छोगोके दूत सीधे, सम्पन्न मनुष्योको 
अपनी वात उलक्चाकर धूमनेके बहाने उस सरोवरके 
विनारे ठे आया करते थे । एक दिन इसी प्रकार एकः 
धनी, सदाचारी व्यक्तिको एक दुष्ट वहां ठे आया । 
उसने अपनी कच्छेदार बातोका प्रभाव उस धनी 
व्यक्तिप्र जमा ल्या था। 

सरोवरके किनारे वेदयाओंका निवास देखकर धनी 
व्यक्तिने कहा “यह वहत निन्दित स्थान है । अच्छे 
व्यक्तिको यँ नहीं वरना चाहिये । 


दु पुरुष सुसकराया ओर बोक--८हमलोग दूसरी 
ओर चले | 
दूस ओर मदिराकी दृकानके पास पचते ही 
धनी व्यक्तिने नाकम कपड़ा खगा छया ओर वे शीघ्रतासे 
अगे बद्‌ गये । यही बात मांसकी दूकानपर पर्हचनेपर 
मी इ$; किंतु जव वे जुएके अङ्के पास पर्हैचे, तब उस 
दु पुरुषने कहा--“हमदोण थक गये है । य थोडी 
देर बेटे । बैव्कर वेक देखनेमे तो कोई दोष है नहीं ।? 
संकोचवश॒वे सजन पुरुष वँ बैठ गये । 
ेहनेपर सबने आग्रह प्रारभ कर दिया उनसे एको ` 
बार सेकनेका । पासे बढात्‌ उन्द पकड़ा दिये । जभ 
खेकना प्राम किया उन्होने ओर शीघ्र दी हारने 
उस दुष्ट पुरुषने धीरेसे कहा-आप जीतना चाई 
तो मसिष्कमे स्ति आवदयक है । आज्ञा 
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फरक रससे वनी सुराका एक प्याखा यहीं शा |" _ धमीमा रना नव्की लभा तन 
९्कदो वार उसने आग्रह किया ओर अनुमति कव्युगके प्रवेशसे इई । उनके छोटे मई पव 
मिक गयी । कथाका विस्तार अनावश्यक है- -सुराके उनसे ज॒भा सेकनेको 
साथ अनिवार्यं होनेके कारण मांस मी गाना पडा ओर दोनों माई दमयन्तीके सामने दी पासे फकने छो 
जव मदिराने अपना प्रभाव जमाया, वेशयाओंके निवासकी नने स्तक ठेर, खर्णरारि, षोडेहाथी आरि जोक 
ओर जानेके व्यि दूरके दवार प्रणा पिके यह॒ दाव ठ्गाये, उते पुष्करने जीत ठ्या । आप्र , 
आनर्नक नहीं रह गया । यतने वे सव पाप करा छ्यि, नठ्के श॒मचिन्तक मित्र थ, उन्होने राजा नल्वो रक 
जिनसे अत्यधिक ध्रृणा थी । जव धन नर हो गया वहत प्रय किया; किंतु लभरी तो बु क्क 
इसु दर्व्यसनमें पडकर्‌, चोरी करने ख्गा वही प्यक्ति जो वरिचारहीन हयो जाता है । नठ्ने किसकी वातप गो 
कभी सजन था । निर्छन हो गया वह | अपने मान- ध्यान नहीं दिया । 
सम्मानकी वात ही भूक गया | 





9 
९ पष 
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कहा ओर वे प्रसृत ह फ" 
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"रजा नरु बरावर हारते जा रहै है, यह समत्र 
यह्‌ दशान्त है जिते एक सुरुषके प्रचनम मैने नगरमे कैक गवा । प्रतिष्ठित नागर्कि एवं सनी 
सुना है । घटना सत्य है या नही, स्च पता नी; कतर होकर वहाँ आये । समाचार पाकर रानी दमयत 
कितु बयूतके भ्यसनमे पड्कर धर्मराज युधिष्ठिने अपना म्रार्ना की-- महाराज ! मन्तरीगण एवं प्रजाजन आक्र 
सवख खो दिया, महारानी द्रोपदीतकाको दावपर्‌ खगाकर्‌ दर्शन करना चाहते ह । कृपा कर्के उनकी वात पौ 
डार्‌ गये, यह तो सर्वविदि है । राजा नठ भी जुएके घन टीनिये । परु शोके वयु, रोती हनी 
नदोमं सरव हार गये ये । बह धना दे देना अच्छा है | प्रा्थनापर भी नरन ध्यान नदी दिया । वस्वा ए 
>< > >< प्रार्थना की; वितु उते को$ उत्तर नहीं मिटा । 
निषध नरेरा नने दमयन्तीसे किह कर छ्याथा जआरी तथा सेस्विकी डी धातक हेती 
द्मयन्तीसे व्रिवाह तो इन्द्र, अग्नि, वरुण ओर यम भी है (अवकी 4 " एक द्र 
1 " बार अवदय जीरतूगा | केव्रड णएक ९ 
करना चाहते थ कितु जव उन तिथ हो गवा कि ओर्‌ः वितु यह “एक दाव ओरः तव॒ जाकर स 
दमयनतीका नये प्रति च्द्‌ अनुराग है, तव उन्होने इस॒होता है जव शरीरके व भी हारे जा चके हेते दै। 
विनाहवी अनुमति दे दी ओर स ० वरदान भी यही बात न्क साथ इई । जुआ तव समाप्त इआ जब 
दिय; कितु कल्युगको इस सा" दलताजआता अपमान न अपना समस्त राज्य ओर शरीरपरये वञ्च तथा 
प्रतीत इआ । उसने राजा ध धशा लेनेका निश्चय नापूषण भी हार चुके | यल एक धोती पिक 
किया । बह नय्के पास पहुंचा ओर अवसर पाकर रानी <मवन्तीके साय उने राजमवनपे उसी पष | 


५ ल 
उनके रारीरमे प्रवि हो गया । निकर जाना पड़ा ! ~= 
ग व्व © क { द) 
[> विवेकहीनता 


प्राचीन समयकी वात है । एक धनी व्यक्तिने एक॒ नितान्त काला था | धनी व्यक्तिने सोचा किं यह की 
हव्शीको नौकर रक्खा । उसने अपने जीवनमे हव्डी च्ञान कता है; रारीरपर मछ जम जानेते इसका 
= =. नौकरके ती ` = ध ५ ः £ | 

कभी, पहले नही दा था । नौकरके शरीरका रुग॒रग काला हो गया है| 1 


# सर्नकी पोषं # 


[म व्च 
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उसने लिना सोचे-समस्चे अपने दूसरे नौकरटोको बदल सका । इस नहलनेका दुष्परिणाम यह इआ किं 
अदद दिया कि हसे अच्छी तरह रगड़-रगड़कर साुनसे हव्डीको सर्दी हौ गयी ओर थोडे ही समयके बाद 
नहना चाहिये ओर॒तवतक रगडते रहना चाहिये अपने माट्किकी विविकदीनताका रिकार हो गया । 


जबतवः इसका शरीर खच्छ ओर श्वेत न हो जाय । 


मनुष्यके जीवनम सत्‌-असतके निर्णयका बड़ा 


नोकरोने माल्किकी आज्ञाका पाठन किया । विठम्ब. मह है । यदि माल्किने सद्व्रििकसे काम चछिया 
तक साबुन रगडते रहनेपर भी उसके शरीरका रंग नही होता तो हब्यीकी जान नहीं जाती ।--ण शरीर 
ननन ग्ट कन्त 
मनका पाप 


एक संत अ । विचित्र जीवन थाउनका । वै हरेकसे 
अपनेको अधम समश्षते ओर हरेकको अपनेसे उत्तम । 
धूमते-फिरिते एक दिन वे नदीके तीरपर जा पर्चे । 
घुनसान एकान्त स्थान था परम रमणीय । उन्होने 
दूरसे देखा--नदीके तटपर खच्छ॒घुकोमक बाद्धपर 
एक प्रद उग्रका मनुष्य बैठा है, बहुत उष्ासमे हे 
वह | पास ही प॑दरह-सोरह साक्की एक सुन्दरी थुवती 
बेटी है । उसके हाथमे कँचका एक गिकास है । 
गिलासमे जल-जैसा कोई व पदार्थं है । दोनों स -दसकर 
बाते कर रहे है वेषड़क । इस दृरश्यको देखकर संत 
मन-ही-मन सोचने छगे- “इस प्रकार निज॑न स्थानें 
परस्पर हैसी-मजाक करनेवाले ये खी-पुरुष जरूर कोई 
पाप-चर्चा ही करते होगे ओर गिलासमे जरूर राराब 
होगी । व्यभिचार ओर शराबका तो चोटीदामनका 
सम्बन्ध है | तो क्या य इनसे भी अधम ह्र १ मतो कमी 
किसी खसे एकान्तम मिक्तातक नहीं । न मने कभी 
दारान ही षी है |" 

संत इस तरह विचार कर ही रहे थे कि उन 
नदीकी भीषण तरङ्गौके थपेड़ोसे घायल एक खछोदी-सी 
नाव इती दिखायी दी । नाव उल्ट चुकी थी । यात्री 
पानीमे इधर-उधर हाथ मार रदे थे । सबकी जान खतरेमे 
धी । संत हाय | हाय | पुकार उठे । इसी बीचमें 
बिजटीकी तरह वह मनुष्य दौडकर नदीम कूद पड़ा 
ओ९ बड़ी बहादुरीके साथ बात-की-बातम नो भलुर्ष्योको 


स° कृ० अण ¬ -ं 


बचाकर निकाठ छाया ! इतनेमे संत भी उसके पास 
जा पैव । इस तरह-अपने प्रार्णोकी प्रा न॒ कर्‌ 
दूसरोके प्राण बचानेके व्यि मौके हमे कूद पड्ना 
ओर सफक्ताके साथ बाहर निकठ आना-देखकर संत- 
का मन बहुत बु वदक गया था । वे दुतरिधामे पड़ 
उसके सुखकी ओर चकित-से होकर ताक रदे थे । 
उसने सुसकराकर कदा---भहात्माजी ! भगवानूने 
स॒ नगण्यको निमित्त बनाकर नौ प्राणिर्योको तो 
वचा छ्याहै, एक अभी रह गया है, उसे आप 
बचादये ।' संत तैरना नहीं जानते थे, उनकी कूदनेकी 
हिम्मत नहीं इई । कोई जवाव भी नहीं बन आया । 

तव उसने कहा- -“महात्माजी ! अपनेको नीचा ओर 
दूसर्तोको ऊँचा माननेका आपका भाव तो बहुत दही 
सन्दर है, परंतु असलम अभीतक दूसरोको ऊचा देखनेका 
यथार्थं भाव आपमे पैदा नहीं हो पाया है । नीचा समञ्चकर्‌ 
ऊँचा मानना--अपनेमे यह अभिमान उन्न कता है 
कि मे अपनेसे नीचोको भी ऊँचा मानता द्र । जिस्‌ 
दिन आप दूसरोको वस्तुतः ऊँचा देख पा्ेगे, उसी 
दिन आप यथार्थे ऊँचा मान भी सकेंगे । भगवान्‌ 
यदि मूके रूपमे आपके सामने आयं ओर आप उन्हें 
पहचान टे तो फिर मूरख॑का-सा बता देखकर भी क्या 
आप उनको मूंदी मानेगे १ जो साधक सवम 
श्रीभगवानूको पहचानता है, वह किंसीको अपनेसे नीचा 
नही मान सकता । दूसरी एक बात यह है किं अभीतक्‌ 
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आपके मनसे पूवके अनुभव किये इए पाप-संस्काररोका 
पूर्णतया नाञ्च नहीं हआ है । अपने ही मनके दोष 
दूसरोपर आरोपित होते हैँ । व्यभिचारीको सारा जगत्‌ 
व्यभिचारी ओर चोरको सब चोर दीखते है | आपने 
अपनी भावनासे ही हमटोर्गोपर दोषकी कल्पना कर 
ली । देखिये-यह जो ठ्डवी वैदी है मेरी बेदी है । इसके 
हाथमे जो गिलास है, बह इसी नदीके निर्भर जरसे भरा है । 
यह बहुत दिनो बाद आज ही ससुराकसे छोटकर्‌ आयी 
है । इसका मन देखकर हमटोग नदी-किनारे आ गये 
थे | बहत दिनो बाद मिलनेके कारण दोनोकि मनम 
बड़ा आनन्द था, इसीसे हमलोग हसते हए बाते कर 
रहे थे | फिर बाप-बेीमे संकोच भी कौसा £ अस्मे 


म तो भगवान्‌की प्रणासे आपके भावकी पक्के धि 
ही यहाँ आया था | 


उसकी ये बातें सुनकर संतका वचा-सुचा अगि { 
ओर पापके सारे संस्कार नष्ट हो गये । संतने समाप । 
्रसुने ही दया करके इनके द्वार मुञचको यह उप 
दिख्वाया है ।' संत उसके चरणोपर गिर पडे । हतौ 
वह दूवा हआ एक आदमी भी भगवानूकती कृपा-रकति 
नदीमेसे निकल आया । 


तवसे संतको किंसीमें थी दोष नहीं दीखते थे} 
किसीको भी अपनेसे नीचा नहीं मानते ओर क्री 
भी अपनेको ऊँचा नहीं देखते थे । 


-- कर = - 
अन्नदोष 


एक महात्मा राजगुरु थे । वे प्रायः राजमहल्मे 
राजाको उपदेरा करने जाया करते । एक दिन वे राज- 
महरम गये । वहीं भोजन किया । दोपहरके समय अकेले 
लेटे इए थे । पास ही राजाका एक मूल्यवान्‌ मोतिर्योका 
हार खटीपर टंगा था | हारकी तरफ़ महात्माकी नजर 
गयी ओर मनमे खोभ आ गया । महात्माजीने हार उतार- 
कर शओोठीमे डार छिया । वे समयपर अपनी कुटियापर 
खोट आये । इधर हार न॒ मिलनेपर खोज शुरू इई । 
नोकरोसे पूछताछ होने ठगी । महात्माजीपर तो संदेहका 
कोई कारण ही नहीं था । पर नोकरोसे हारका पता भी 
कैसे ख्गता | वे बेचारे तो बिल्छुक अनजान थे । पूर 
चौबीस धंटे बीत गये | तव महात्माजीका मनोविकार्‌ 
दूर्‌ इआ । उन्हं अपने कत्यपर बडा पश्चात्ताप इआ । 
वे तुरंत राजदरबारमे पर्हैचे ओर राजाके सामने हार 
रखकर बोले--“कल इस हारको म चुराकर ठे गया था, 
मेरी बुद्धि मारी गयी, मनम खोभ आ गया | आज जब 
अपनी भूक माम इई तो दौड़ा आया द्र । मुञ्चे सवसे 
अधिक दुःख इस बातका है किं चोरतो मथा ओर 


यहाँ बेचारे निर्दोष नौकररोपर बुरी तरह बीती हेगी ॥ 


राजाने सकर कहा- “महाराजजी | आप हा .. 
जार्यै यह तो असम्भव बात है । माम होता है नि 
हार च्या, वह आपके पास पर्ैचा होगा ओर आप सहव । 
दया है, अतः उसे बचानेके स्यि आप इस 
अपने ऊपर ले रहे हैँ | 

महात्माजीने बहुत समञ्ञाकर कहा---“राजन्‌ ।१। 
चठ नहीं बोठ्ता । सचमुच हार भँ ही ठे गया था! । 
पर मेरी निःस्पृह- निर्छोम दृ्तिने यह पाप कैवे अथ 
मै इछ निर्णय नहीं कर सका । आज सबेरते ए । 
दस्त हो रहे है । अभी पचनी बार होक भया & ! । 
मेरा पसा अनुमान है वि कल ने तम्हारे यहा ॥ ५ 
किया था, उससे मेरे निर्म मनपर बुरा असर १३ ` । 
ओर आज जब दस्त होनेसे उस अन्नका अधिका ८. 
मेरे अंद्रसे निकल गया है, तव मेरा मनोविकार मिटा ५ । 
तम पता लगाकर बताओ- वह अन्न वैसा 4 ` ` 
कहौँसे आया था £ । 


(एकी ` | 
राजाने पता ख्गाया | मण्डारीने बतखाया कि | 


छः षु ~ ---- ~ 


. ऋ 






# विजयोन्माहके क्षणौमे # 


चरने वद्विया चावलोकी चोरी की थी । चरको अदाठतसे 
सजा हो गयी; परंतु एरियादी अपना मार लेनेके य्य 
हाजिर नदीं हा । इसट्यि वह माठ राजमे जघ्त हो 
गया ओर वसे राजमहट्म खया गया । चावल बहुत 
ही वद्विया ये | अतएव महात्माजीके व्यिं कट उन्ही 
चावटोकी खीर बनायी गयी थी 

महात्माजीने कदा--“इसील्ये शाने राञ्यान्नका 
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निषेध किया है । जैसे शारीरिक रोगेकि स्म परमाण 
पककर रेगका विस्तार करते है, श्सी प्रकार घुम 
मानसिक परमाणु भी अपना प्रमा फैखाते हैँ । चोपके 
परमाणु चावलम थे । उसीते मेरा मन चश्च हआ ओर 
भगत्रान्‌की कृपासे अतिसार हो जानेके काएण आज जव । 
उनका अधिकांश भाग मख्दवारते निकठ गया, तव मेरी 
बुद्धि शद ढ१। आहासयद्विकी इसीव्यि आतस्यकता है (' 


विजयोन्मादके क्षणोमिं 


मध्यकाकीन यूरोपकी कथा है । अपने सेनापतिकी 
वीरतासे एक राजाने युद्धम विजय प्रप्त की । उसने राज- 
धानी सेनापतिका धूमधामते खागत॒करनेका विचार 
किया | 
{सेनापतिके राजधानीे प्रवेदा करते दी उसका जय- 
जयकारं किया जाय | चार श्वेत घोड़े जुते रथपर 
बखर वह युद्धस्थश्से राजमहल्तक ` आये ओर उसके 
रथे पीर.पीे युदध-वंदी दौडते रहँ तथा उनके हाथमे 
हथकडी ओर पैरोमे वेडी हों ।› राजाने खागतकी 
योजनापर प्रकारा डाल | 
सेनापति बहत प्रसन्न हआ इस स्वागत-समाचारसे। 
राजाकी स्वागत-योजनाके अनुसार सेनापतिने चार्‌ सफेद 
घोडके रथपर आसीन होकर नगस्मं प्रवेश किया । 
उसकी जयध्वनिसे धरती ओर आकार पूणे । 
सेनापतिने ्रत्यक्ष-सा देखा कि एक सुन्दर सजे-सजाये 
रथम एक दास बैठा हआ था ओर उसके रथे सेनापतिके 
र्थके समानान्तर दी राजधानीमे प्रवेश किया । इससे 
उते यह संकेत मिका किं छेटे-से-छोटा साधारण दास भी 
उसके समान गौरवपूर्णं पद पा सकता है । इसच्यि 


~+ ---क---दज- क 


नखर संसारके थोडेसे भागपर विजय करके प्रमत्त नहीं 
होना चाहिये । यह क्षणभङ्ग है; इसमे आसक्त नहीं 
रहना चाहिये । 

निस समय छोगउसका जयकार कर रहे थे, उस समय 
सेनापतिको गा कि एक दास उत धसा मार रा है। 
सेनापति दासके इस ्यव्हारसे बड़ा श्षुन्ध था; उसका 
विजय-मद्‌ उतर गया । उसका अभिमान नष्ट हो गया । 
दासका यह कार्यं संकेत कर रदा था कि मिथ्या अभिमान 
वास्तविक उन्नतिमे बाधक है । 

सबसे आश्वर्यकी बात तो यह थी किं जिस समय 
धूम-धामसे उका स्वागत होना चाहिये धा उस॒ समय 
लोग जोर-जोरसे उसकी निन्दा कर रहे थे । अनेक प्रकार 
की गाटी दे रहे थे । इससे उसे अपने दोरषोका ज्ञान 
होने लगा ओर अपनी सची सितिका पता चर गया । 

उसे ज्ञान हो गया किं मनुष्यको विजय पाकर उन्मत्त 
नदीं होना चाहिये । सब प्राणी गौर प्राप्त केके 
अधिकारी है तथा अपने दोष ही सवते बडे रतु है 
उन दूर कएनेका प्रयल करना चाहिये । इससे जीवनम 
सत्यका प्रकाशा उतरता है । -र० शी° 
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कृतज्ञताका भृत्य 


एक राजक पस दो शिकारी कुत्ते थे | वे एक 
दूसरेसे थोडी दूरपर रक्ते गये । उनमें प्रायः रुड़ाई हआ 
करती थी । राजाने अपने सम्मतिदातासे पूछा कि क्या 
उपाय है जिससे दोनों मित्रकी तरह एक साय रहने 
लगे । उसने कहा किं आप इन्हे जंगल्मे छे जादये | 
जव कोई भेडिया दीख पड़े तो इनमेसे एकको उसपर 
छोड़ दीजिये । जब एक कुत्ता ल्डते-डते थकने र्मे 
तब उसकी सहायताके च्यि दूसरेको छोड दीजियेगा; 
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दोनों मिलकर भेडियिको समाप्त कर देशे ओ ए > 

बादाहने देसा ही किया । मेडिया आया, प द 
ऊ्तोने उसे समाप्त कर दिया । पहले दुत दूए हे „ 
का बड़ा आमार मानाः क्योकि उसकी काते प्राणा 
इर थी । दोनो कुत्ते साथ-साथ रहने ल्मे ओर प 
दूसरेके मित्र हो गये जा श 





संसग॑से गुण-दोष 


एक राजा धोडेपर चदा वनम अकेले जा रहा था | 
जब वह डावरू-भीरोकी श्ोपड़ीके पाससे निकला, तवे एक 
मीरके द्वारपर्‌ पिजडेमे बंद तोता पुकार उट- दौड | 
पकड़ो | मार डरो इसे | इसका घोड़ा छीन लो | 
इसके गहने छीन खो | 

राजाने समञ्च छया कि वह उकुओंकी बस्तीमे आ 
गया है । उसने धोडेको पूरे वेगसे दौड़ा दिया । डू 
दौड़े सदी; कितु राजाका उत्तम घोड़ा दूर निकल गया 
कु ही क्षणमे । हताश होकर उन्होने पीछा कना 
छोड़ दिया । 

आगे राजाको सुनियोंका आश्रम मिला । एक कुरटीके 
सामने पिंजडेमे वे तोता उन्हं देखते ही बोख- _ 


` पवक + 


सङ्गका फट 


दजन 


~ कोई राजा वनम आखेटके व्यि गया था ][ थककर 
वह एक वृक्षे नीचे सुक गया । बृक्षकी डारुप्र एक 
वौआ बैठा धा । संयोगवरा एक हंस भी उड़ता आया 
ओर उसी डारपर्‌ बैठ गया । कौएने खभाववरा बीट 
कर दी जो राजाके सिरपर गिरी । इससे करोधमे आकर 
राजाने धलुषपर बाण चढ़ाया ओर कौएको लक्ष्य करके 
बाण छोड़ दिया । धूतं कौज तो उड़ गया; 


कितु बाण 
च ५ 


(आहूय राजन्‌ ¡ आपका खागत है ! अरे ! अतियि पधर 
है | अव्य लओ | आसन लाओ 


कुरटीमेसे सुनि बाहर आ गये । उन्होने जाक 
खागत किया | राजाने पूषटा- “एक ही जातिके पक्ष्यो 
म खभावमे इतना अन्तर कयो ? 

सुनके बदले तोता दी बोढा- “राजन्‌ ! हम दोनो 
एकं ही माता-पिताकी संतान है; वितु उते अष्‌ 
गये ओर सु ये सुनि रे आये । वह हिंसक भीर्णवी + 
बाते सुनता है ओर भँ मुनियोके वचन सुनता द । 
आपने खयं देख ही ठ्या किं किंस प्रकार सङ्गो कार 
परणियमिं गुण या दोष आ जते हैँ |'- ख० सिर 


हंसको ख्गा ओर्‌ वह छङड्खड़ाकर नीचे गिर पडा | 
राजाने आश्चर्ये कहा- “अरे । इस वनमे क्या 
छ मरते हंसने उत्तर दिया-राजन्‌ | मँ कौआ नदी 4 
ह । मे तो मान-सरोवरासी दंस क कितु इछ क्ण 
भने समीप वैका यद्‌ दारुण पल श प्र । 


£ परिवर्तनश्ीकके ल्य खुख-दुःखं क्या मानना # 
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सच्चे आदमीकी खोज 


एक बादशाह ८ सुल्तान ) को सच्चे आदभीकी 
बड़ी खोज धी । अन्य कर्मचारी राज्य-कर वसूढ करके खा 
जाया करते थे । बादशाहका मन्त्री बड़ा योग्य 
व्यक्ति था | 

अप सारे राज्यम दिढोरा पिटवा दीजिये किं 
आपको राज्य-कर वसूल करनेवाले एक योग्य अधिकारीकी 
आवङ्यकता है । जव मेघ्के स्यि लोग आये, तब 
उनसे आप नाचनेके घ्यि कदियेगा ।' बुद्धिमान्‌ मन्त्र 
८ सम्मतिदाता ) ने बादशाहसे निवेदन किया । 

>€ >€ >< >€ 
सारे राज्यम यह बात विंजटीकी तरह पौर गयी 

कि बाददाहको योम्य कर्मचारीकी आवद्यकता है । 
आवेदक निश्चित समयपर राजमहख्के सामने एकत्र हो 
गये । बादशाह जिस कमरेमे भटके टये बैठ हभ था उसमे 


जानेका रास्ता एक गछ्यारेसे था, जिसमे इतना अधरा 
था कि हाथ पारे भी नहीं सृ्जता था। लोग राज 
सिंहासनके सामने एकत्र हयो गये । 

बाददाहने उनमेसे प्रत्येकको बारी-बारी नाचनेके 
व्यि कहा । ठग क्ेप गये ओर बिना नाचे ही, वे सव, एक 
व्यक्तिको छोडकर बाहर चले आये । जो आदमी 
सिंहासनके सामने खडा था वह नाचने खगा । 

ध्य व्यक्ति सच्चा है ।' मन्त्रीने बाददचाहको 
बताया । मनत्रीने कहा कि 'पैने अन्धकारपूर्णं गलियारेमं 
सोनेके बहृत-से सिक्के बोरेम भरकर रखवा दिये थे । 
जो बेक्ष्मान ये उन्हने अपनी जेवे मोहरोँसे भर टी 
धीं | यदि वे नाचते तो उनकी चोरीका रहस्य प्रकट. 
हो जाता |” 

वाद्राहवो सा आदमी मिल गया | --र० शी° 





एक सम्प घरके र्डकेको डकुओंने पकड़ च्या 

ओर असके एक निर्दय व्यक्तिके हाय वेच दिया । 

, निष्ठुर अस्र उस र्ड्केसे बहुत अधिक परिधरम क्ता 

था ओर पिरि भी उसे क्चिडकता ओर पीटता रहता धा । 

पेट भर भोजन भी उस ठ्डकेको नहीं मिक्ता था | 

एक व्यापारी प्रूमता इभ उस नगरमे पर्हैचा । वह 

ठ्डकेको पहिचानता था । उसने च्डवेसे पू्ा-- 
(आजकल तुम्हे बहत कलेर है 

डका बोढा- “जो पहले नहीं धी ओर आगे 

.~- भी नदीं रहेगी, उस पखितंनशीरु अवस्थाके लिये क्लेशा 

क्या मानना | 

वर्ष॑बीतते गये । अरव बद्ध हआ, मर गया । 

अरबकी सखी ओर अबोध बाढठ्क निराधार हो गये । 

उनका वह गुलम अब युवक हो गया था | मरते समय 

। अरबने उसे अपने दासत्वसे मुक्त कर दिया था । बही 


व्र क > ( = 


--ज्कव्णीन-- 


परिवतंनशीरके यिये सुख दुःख क्या मानना 


अब खयं उपार्जन करके अर्की पत्री ओर पुत्रका भी 
भरण-पोषण करता था । वह व्यापारी फिर उस नगरमे 
आया ओर युवकसे उसने पूछ-“अव क्या दा है 

युवक बोखा--“जो पहले नहीं धी ओर आगे भी 
नहीं रदेगी । उस पखि्तनशीर अतस्याके स्थि दुख 
क्या मानना ओर दुःख भी क्यो मानना ।' 

युवक उन्नति करता गया । वह अपने कबीटेका 
सरदार इआ ओर धीरे-धीरे उस प्रदेशाका राजा हो गया। 
व्यापारी फिर उस नगरमे आया तो राजासे मिले बिना 
जा नहीं सका । मिख्नेपर उसने कहा--श्रीमान्‌ । 
आपके इस वैमवके ल्य धन्यवाद |» ह 

राजाने शान्त स्र भावसे कहा-“भाईं | जो 
पहले नहीं थी ओर आरो भी नहीं रहेगी, उस पखितैन- 


श्ीठ अवस्थाके व्यि उदास क्या ओर खेद भी क्यो ॥ ` 
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र्नलटको कोन मार सक्ता हे 


एक महात्मा एक स्कूख्के आगे रहा करते थे । 
एक दिन स्कूटके ठ्डकीने उनको तंग करनेकी सोची | 
बस, एक छ्डका आकर उनको गुदगुदाने ल्गा | 
महामा कभीष्वी ही ही ही" करते, कभी ऊँ कहु 
करते ओर ठु गुनगुनाने ठगते । एक दिन एकं 
आदमी एक ॒हडिया रसगुहठा केकर उनके पास आया 
ओर उसने कहा- मेरा भतीजा बीमार है । वावा ! 


~~~ = । 
आप उसे ठीक कर दीजिये । पृहे तौ बह भिक 
तरफ हंडिया करता उस ओरसे वरमह फेर छते | वे 
उन्होने हंडियामेसे एक रसगुष्छा लेकर हडिया 01 
ओर कहने ठगे--भेरे दरूनलाल्को कोन मार सक्र 
है ¢ धर आकर उस आदमीने देखा किं लडका रिज 
स्वस्थ होनेकी ओर बढ़ रहा है | उस बीमार ठडवेकाना 
दूनटठ था | उसे महात्माजी विल्कु नहीं जानते धै। 
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कुचा शष्ट हे या मनुष्य 


कोई महात्मा बैठे थे । उनवेः पास एक कुत्ता आकर 
बैठ गया । तव किसी असम्य मलुष्यने महात्मासे 
पूढा--(तुम दोनोमे श्रेष्ठ कौन है ? महात्मान कहा, 


“यदि भँ प्रभुकी सेवके च्यि सत्कर्म करता द तते । 
मै श्रेष्ठ हू ओर यदि मे मोग-विखासमे जीवन व्रितात ई 
तो मेरेजेसे सैकड़ों मनुष्योसे यह कुत्ता शरठ है ॥ 





संतकी विचित्र असटिष्णुता † 


एक संत नोकाम बैठकर नदी पार कर रहे ये । 
सं्याका समय था । आखिरी नाव थी, इससे उसमे बहुत 
भीड थी । संत एक किनारे अपनी मस्तीमे बैठे ये । 
दो-तीन मनचञे आदमियोने संतका मजाक उडाना शुरू 
किया । संत अपनी मोजमे थे, उनका इधर ध्यान ही 
नहीं था । उन ठोगोने संतका ध्यान खीचनेके च्यि 
उनके समीप जाकर पहले तो चोर मचाना ओर गार्य 
बकना आरम्भ किया । जव इसपर भी संतकी दृष्टि 
नासिकाके अग्रमागसे न हटी, तव वे संतको धीरे धीरे 
द्केखने गे । पास ही दु भले आदमी बैठे ये । 
उन्होने उन बदमासोको डय ओर संतसे कहा- 
“महाराज । इतनी सहनरीर्ता अच्छी नहीं है, आपके 
दारीरमे काफी वक है, आप इन बदमाडोको जरा-सा 
डँट देंगे तो ये अभी सीघे हो जर्यैगे | अव 
संतकी दृष्टि उधर गयी । उन्दने कडा-भैया 


सहनशीलता करौ है, भै तो असदिषण द सही | 
शक्ति तो अमी सुषम आयी ही नहीं है । ह गै इता । 
प्रतीकार अपने ठंगसे कर रहा था । मँ भगवान परथ 
कएता था किष क्रपा कर्‌ इनकी बुद्धिवो सुधार ६ 
जिससे इनका हृदय निर्म हो जाय | संतवी शै! । 
उन भले आदमियोकी वात सुनकर बदमाके क्रोधा । 
पारा बहत उपर चढ़ गया । वे संतवौ उठकर नरी 
तेयार हो गये । इतनेमे ही आकाशवाणी ह~ 
€ संतरिरोमणि ! ये बद्मारा तमह नदीके अह 
जलम डार्क इभो देना चाहते है, तुम कहो पी 
इनको अभी मस्म कर्‌ दिया जाय ।|' 
उनकर वदमाशोके होरा इवा हो गये ओर संत ग 
खे । संतको ते इए देखकर वदमान निधि , 
समश्च ठ्या कि अव यह्‌ हमठोर्गोको मस्म करने ह | 


= क = 


कहनेवाले है । वे कोपने ठगो । इसी बीच संते ‡ 


# सं्-खभादे # 





[= 
कहा---ष्ूसा न दर खामी ! सुद्च तुच्छ जीवके खयि 
इन करई जीवक प्राण न च्यि जार्यै । प्रभो ! यदि आप 
कषर प्रसन्न है ओर्‌ यदि मेरे मने इनके विनाशकी 
नदी, परंतु इनके सुघारकी सच्ची आकाक्षी है तो आप 
इनको मस्म न करके इनके मने बसे हए कुविचारें 
ओर कुमावनाओंको, इनके दोषो ओर दुरगणोको तथा 
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इनके पापो ओर ता्पौको भस्म करके इन्द निर्मलहदय 
ओर सुखी बना दीजिये ।' आकारवाणीने कदा 
(संतरिरेमणि ! रसा दी दोण । ठम्डाप्‌ माव बहत 
चा है| तुम हमको अत्यन्त प्यारे ह । तमद धन्य है ।' 

बस, बदमाश परम साधु वन गये ओर संतके 
चरणोपर गिर पड़े । 


9 वन्ध 


गरीब चोरसे सदावभूति 


एक भक्त ये, कोई उनका कपड़ा चुरा ठे गया । 
कुछ दिनो वाद्‌ उन्होने उसको वाजारमे वेचते देखा । 
दूकानदार्‌ कह रदा था कि कपड़ा ठुन्डास है या चोरी- 
का, इसका क्या पता । ह, वो सजन पहचानकर्‌ 
बता दे कि तुम्हारा दी दहै तो भै खरीद र्गा | भक्त 
पास ह खड़े ये ओर उनसे दुकानदारका परिचय भी 
था | उन्होने कहा-- “म जानता र, तुम दाम देदो।' 
दूकानदारने कपड़ा खरीदकर्‌ कीमत चुका दी । इसपर 


भक्ते एक सा्ीने उनसे पच्य किं “आपने रेखा क्यों 
किया £ इसपर भक्तं बोले कि "वह वेचारा बहत गरीब 
है, गरीवीसे तंग आकर उसे एसा करना पडा ह| 
गरीबको तो हर तरहसे सहायता ही करनी चाहिये । 
इस अवस्थामे उसको चोर बतला पैसाना ओर भी 
पाप है ।' इस बातका चोरपर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर वदं 
भक्तकी कुय्यापर जाकर रोने खगा । उघ दिनसे बह 
ओी भक्तं बन गया । 


संत-सखभाव 


श्रीविश्चनाथपुरी वाराणसीमें एक साधु गङ्गालान कर्‌ 
रदे ये । सहसा उनकी दृष्टि प्रवहं बहते एक विच्छरपर्‌ 
पडी । साघुने दया करके उसे हाथपर उठा छया । 
विच्छ तो विच्छ दी ठहर, उसकी पीठपरसे पानी नीचे 
गिरा ओर उसने अपना भ्यकर्‌ डक चल दिया । हाथमे 
डवः खानेसे हाथ कोप उ ओर विच्छ फिर पानीमे 
गिर पडा । 

साधुके हाथमे भयानक पीडा प्रारम्भ हो गयी थी 
वितु उन्होने आगे छककर पिर उख बिच्छरको हाथपर 
उखा लिया ओर जके बाहर अने गे । विच्छ फिर 
डकः मारा, हाथ फिर कपा ओर विच्छ फिर हाधसे 
जख्मे भिर पडा । साधु उसे उठने शिर जलम 


आगे बदे । 


आस-पास ओर भी लेग खान कर रहे ये । साघु 
बार-बार तच्छको उठते ये ओर वार-बार वरह उनके हाथमे 
डक मारता था । छोग इस दृश्यकी ओर आकर्षित होः 
गये । किसीने कहा--ध्यह दुष्ट प्राणी तो वैसे भी मार 


देने योग्य है । अपनी दुष्टतासे ही यह मर र्य हेतो 


आप इसे वचानेका नरथक ्रयल क्यों करते हैँ £ 
मरने दीजिये इसे 
साधने विच्छरको हाथपर उढति इए कहा--“यह 


कषुर प्राणी अपना डक मारनेका खमाव नहीं छोडता ह 

तो मनुष्य होकर मे अपना दया करनेका खमभाव 

छोड द । पड्तासे यदि मानवता रेष्ठ है तो भेरी 

मानवता अवर्य इकी पञ्चतापर्‌ विजय पायेगी ।› 2 
पञ्युतासे मानवता, करूरतासे दया, तमोगुणसे 


त ओ 
क. 
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1 ------------ 
। साधुकी दयाको विजय पाना ही था | बिच्छरुने इस 


यण शष है, वल्वान्‌ है, यह तो संदेहे 
है 


# सषा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 


च्व ९9, नन माकम 





------- 


वार अपना डंक सीधा कर 


दिया । वह रेस शानं 
गया जैसे ॥ 


डक चलाना उसे आता ही न शे | ष 





[^ 


दूसरोके दोष मत देखो 


वै नागा साघु ये। एक नागा साधुके समान ही 
उनम तितिक्षा थी, तपस्या थी, त्याग था ओर था 
अक्खङ्पना । साधु तो रमते-राम उहरे, जहौ मन ल्गा; 
बही धूनी भी खग गयी | वे नागा महात्मा धुमते हए 
भस्ती नगरीमे पेचे । एक नीमका छायोदार सधन 
शृ उन्हं अच्छा लगा | दृक्षके चात ओर चवूतरा था | 
साधने वहीं धूनी खा ठी | 

जहां साधुकी धूनी समी थी, उसके सम्मुख ही 
नगरकी एक वेद्याकी अद्राट्का थी | उसके भवने 
पुरुष तो आते-जाते ही रहते ये । साधुको पता नहीं 
क्या सूजी, जब वेस्याके घरमे को$ पुरुष जाता, तब वे 
प्क ककड अपनी धूनीयेः एक ओर रख देते । उनके 
ककडाकी देरी पहले ही दिनि भूमिसे ऊँची दीखने 
लगी । ङुछछ दिनोमे तो वह अच्छी बड़ी राशि शे गयी | 

एक दिन जब वह वेस्या अपने भवनसे बाहर निकली 
तब साधुने उसे समीप बुलाकर कहा “पापिनी | देख 
अपने कुकरत्यका यह पहाड़ | अरी दुष्टे! तूने इतने पुरुषो - 
को भष्ट किया है, नितने इस देरमे ककड हैँ | अनन्त- 
अनन्त वर्मोतक त्‌ नरकमें सङेगी | 

वेश्या भयसे कोपने ती । उसके नतरोसि ओंसूकी 
धारा चलने लगी । साधुके सामने प्रथ्वीपर सिर रखकर 
गिड़गिडाती इई बोटी- -“ुञ्च पापिनीके उद्धारका उपाय 
नतावेँ प्रस |? 

साघु कोधपूयक बोले--^तेरा उद्धार तो हो ही नही 
सकता । यदसि अभी चली जा । तेरा मुख देलनेकै 
कारण सुन्ञे आज उपवास करके प्रायश्ित्त करना 
पड़ेगा |" 


वेद्या भके मारे वहसे खपचाप अपने भको ' 


चटी गयी । पशचात्तापकी अनने उसका हृद्य जर ह + 


था । अपने पल्गपर्‌ सुखके बर पड़ी वह हिचकिँर | 
रही थी-“भगवान्‌ | परमात्मा ! सुञ्च अधम नारीको तै 
तेरा नांम भी लेनेका अधिकार नहीं | तु. पतितपावन है 
सुञ्जपर दया कर | 

उस पश्त्तापकी घडीमें ही उसके प्राण प्रयाण क़ । 
गये ओर जो पापहारी श्रीहर्कि स्मरण करते हए देह 
त्याग करेगा, उसको भगवद्धाम प्रात होगा, यह तो कहन. 
की बात ही नहीं है | 

उधर वे साधु धृणापूर्वक सोच रहे थे- किती 
पापिनी है यह नारी । आयी थी उद्भारका उपाय रने, 
भटा देसोका भी कहीं उद्धार हआ करता है |! 


उसी समय साघुकी आयु भी पूरी हो ी धी। 


उन्होने देखा कि हायमे पारा ल्य, दण्ड उठये बड 
बड़े दतिंवाले भयंकर यमदूत उनके पास आ खड़े &ए 


है । साधुने डटकर पूखा--(तुम सब क्यो आये शे 
कौन हो तुम ¢ 


यमदतोने कलाम तो धर्मराजके दत दै। 


आपको लेने आये है । अव यमपुरी पधास्थि ।' 
साधने का--“तुमते भूल इई दीलती है । किसी 
ओरको लेने तु्हे भेजा गया है | मेँ तो बचपनसे साध 
हो गया ओर अबतक नने तपस्या ही की है | सुद केन 
धमज तहे वैसे भेज सक्ते है । . हो सकता है किं 
म इस मकान रहनेवाटी वेस्यावो ठेने भजे गये हो 
मद्रू बोले--'हमलोग भूल नहीं किया कतते। 
चहं वेशया तो वैदष्ठ पेच चुकी । आपको अब यम 


। 
| 


‰ अपने प्रति अन्याय # 
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पुश चठना है । आपने बहत तपस्या कीदहैः कितु 
बत पाप भी किया है । वेद्यके पापकी गणना करते 
` हए आप निरन्तर पाप-चिन्तन ही तो किया करते थे 


ओर इस मर्युकाख्ये ची तो आप पाप-चिन्तन ही कर 





रहे ये । अव आपके पापुण्यके भोगोका क्रम-निर्णय 
धर्मराज करगे ।' 

साघुके वराकी वात अव नहीं धी । यमदूतोके पारमे 
रधा प्राणी यमपुरी जानेको विवश होता ही है । - ख सिं, 


भ्ल 


सबसे बडा दान अभयदान 


किसी राजाके चार रानिया थीं । एक दिन प्रसन 
होकर राजाने उन्दै एक-एक वरदान मगनेको कहा । 
रानिोने कह ॒दिया--दूसरे किसी समय वे वरदान 
मोग ख्गी | 
रानि्यौँ धर्मज्ञा थीं | बुक काठ बाद राजाके यहा 
कोई अपराधी पकड़ा गया ओर उसे प्राणदण्डकी आज्ञा 
हर । वडी रानीने सोचा किं “इस मरणासन्‌ मनुष्यको 
एक दिनका जीवनदान देकर उसे उत्तम मोगोंसे संत्ट 
करना चाहिये ।' उन्होने राजासे प्रार्थना कीर 
वरद आप इस अपराधीको एक दिनका जीवन-दान 
दे ओर उसका एक दिनका आतिथ्य सञ्े करने दे ।' 
रानीकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी | अपराधीको वे 
, राजमघन टे गयीं ओर उसे बहत उत्तम भोजन उन्होने 
दिया । परंतु दूसरे दिन मृ्यु निश्चित है, इसत भयकरे 
कारण उस मलुष्यको भोजन प्रिय कैसे कगता £ दूसरे 
दिन दूस रानीने यदी प्राना की ओर उन्होने उस 
अपराधीको उत्तम भोजनक साथ उत्तम वश्च भी दिये । 
तीसरे दिन तीस रानीने भी बही प्रार्थना की ओर 
मोजन-वखके साय अपरधीके मनोरञ्ननके व्यि उन्होने 
चृत्य-संगीतकी भी व्यतरस्था कर दी । परउस॒ मनुष्यको यहं 
कुछ भी अच्छा नहीं का । उसने कुछ खाया-पीया नही । 


१ 


वरदाने चाहती द्र कि इस अपराधीको क्षमा कर दिया 
जाय | उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी तो उन्होने 
अपराधीको के खी मोटी रोध्यं ओर दाढ खिलकर 
बिदा कर दिया । उसने आज वे रूखी रोदी बड़े चाव 
तथा आनन्दसे पेटभर खायी । 

रानियोमें विवाद उठा कि सनते अधिक सेवा उस 
मलुष्यवकी किसने की । परस्य जव निर्णय नहीं हो 
सका, तव बात राजके यँ पर्ची । राजाने अपराधीको 
बुढाकर पूछा तो उह बोढा--राजन्‌ | जबतक मुद 
मृलयु सामने दीखती धी, तबतक भोजनः वञ्च या चृत्य- 
समारोहे मुदे क्या सुख मिलना था । सुञ्चे तो सबसे 
स्वादिष्ट कणी दी रानीमाताकी रखी रोवा; क्योकि 
त सृञच मृयुसे अभय मिठ चुका था ।' इसीव्यि कडा 
गया है-- 

न गोप्रदानं न महीप्रदानं 
न चान्नदानं न खुवणंदानम्‌ । 
यथा वदन्तीह बुघाः प्रधानं 
सवपु दानेष्वभयप्रदानम्‌॥ 

बुद्धिमानलोग समस्त दानमे अभयदानको जितना 
प्रधान ८ महच्पूरणं ) बताते है, उतना महस््पूणं 
गोदान, प्रथ्वीदान; अनदान या खर्णदानको नहीं 





> चौथे दिन छोदी रानीने प्रार्थना की बतलाते । --सु° सिंर 
५ अपने प्रति अन्याय 
॥ एक साधुकी गाय किसीने चुरा टी। ज लोग गाय॒ बोर नहीं सकता था । 


स° कृ° अं° द<-- 


न. 


दढन खगे, तब साधु बोरे--गाय ठे जाते समय मैन 
चोरो देखा; वितु उस समय मै जप कर रा थाः 


(कितना दुष्ट है वह । लोग चोरकी निन्दाक्रने छगे॥ ` 
साधुने उन्दं रोका--भैने ऽसे क्षमा कर दिया है | 6 १ 
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# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया > ॥ 
क 


~` = 
आप सन भी क्षमा कर्‌ दे | 














किया नही, भै क्यों क्रोध कर ओर दण्ड दिय 
है | उसे गाय मेरे प्रारन्धमे अव नहीं होगी इसघ्यि 8 
एसा दुष्ट मी क्या क्षमा करनेयोग्य होता है । उसे ५ 1 7। लागी, इचि ची | 
४ = उस्नं त अपः प्रति टी अ क्रिय से. 
तो दण्ड मिलना चादिये। दूसरे लोग बहुत उत्तजितये । उने तो अपने प्रति ही अन्याय कया स 


बोरी | ~= | | 
उसने चोरीका पाप किया, जिसका दण्ड उसे अ 
साधु बेोले-“उसने मेरे प्रति तो कोई अन्याय । 
`~; - 


जन्मान्तरमे अर्य भोगना पड़ेगा | 
सवसे अपवित्र हे क्रोध ॥ 
कहा जाता है किं भगवान्‌ विद्नाथकी पुरी चाण्डटने हाध जोड़कर कहा- “अपराध होर 
काडीकी बात है । गङ्गा-खान करके एक संन्यासी घाटे क्षमा करे । रही लान करनेकी वात सौ अप क्रा 
उपर जा रहै थे । भीड़ तो कामे रती ही है, करेया न कर, मुञ्चे तो अवद्य ज्ञान करना पद्मा 
बचनेका प्रयत्न करते हए भी एक चाण्डा बच नहीं 
सका? उका वल्ल उन संन्यासीजीसे छं गया | अव तो 
संन्यासीको क्रोध आया । उन्होने एक छोय पव्थर्‌ 
उठाकर मारा चाण्डाख्को ओर डाय--“अंधा हो गया 


है, देखकर नहीं चरता; अव सञ्च फिर क्ञान 
करना पड़ेगा | 


संन्यासीने आश्वस पूषा- ^तुञ्चे क्यों लान कात 
पडेगा 

चाण्डाठ बोला-- (सबसे अपवित्र महाचाण्डढते 
कोष है ओर उसने आपे प्रवेश करके सुच छर य दै। 
ससे पत्त्र होना है उसके स्परसे | संन्यासीजीने सने 
सिर नीचा कर छिया | 


+ 


निष्पाप चो षट पत्थर मरे 
महात्मा ईसामसीहके सम्मुख एक नारी पकड़कर 
ले आथी गयी थी । नगरके छोगोकी भीड उसे चेरे हए 
धी । टोग अत्यन्त उत्तेजित थे । वे चिल्छ-चिल्खकर्‌ 
कह रहे थे कि उसे मार देना चाहिये । उस नारीपर 
दुराचरणका आरोप था ओर अपना अपराध वह अखीकार वारे इस साधुसे ही एक आशा थी ओर उसका ध | 
कर्‌ दे, रेस परिष्थिति नहीं धी । उसके हाथ पीछेकी निर्णय | उर भीडके ोगोने पत्थर उल व्वि। | 
ओर वधे थे । उसने अपना सुख हका रक्खा था | परंतु इसी समय $साका उचखर गूजा--.सवधत । 
ईसाने एक वार उस नारीकी ओर देखा ओर एक बार॒ मित्रो ! पहला पत्थर इसे वह मारे जो सर्वथा तिप ॥ 
उत्तेजित भीडवी ओर । उन्दोने ठंडे खरमे कहा-- हो । खयं पापी होकर जो पत्य मारेगा, उते भी य 
“इसने पाप किया है, यह बात जव यह खयं अखीकार्‌ नहीं दण्ड भोगना होगा |? ॥ 
करती है तो अविश्वास करनेका कोई कारण ही नहीं । 
यह पापिनी तो है ° 
“इसे दण्ड मिना चाहिये- प्राणदण्ड !' भीडसे 
ोग चि्ाये । 


, 


“अच्छी बात | आपटोग जैसा चाहते है, वैष 
ही करे ! इसे सब लेग पौच-ौच पत्यर मारे । क्पे 
उसी शान्त कण्ठते निर्णय दे दिया | | 

बेचारी नारी कोपर उटी । उसे दया कदे जनैः । 


ह ~ 


उत्तेजित भीड्मे उठे हाथ नीचे दुक गये । लोगका । 
चिल्याना वंद हो गया । नारीने अशरुपू्णं नेत्र उबक९ 
साकी ओर देवाः; वित हता भीडको सम्बोधित क 
_ रदे थे-मारो| बनधुओ, प्यर्‌ मारो ! यह पी 


# स्या वीर # ५१९. 
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न~ 


नारी तम्हारे सामने है, निष्पाप पुर हते पहला दयासागर है । वर्चोका देखा कोई अपराध नहीं द 





पत्थर मारे ।' 
भीड 

तो बह शसा अकेले बच रहे थे । उन्होने आगे वदृकर्‌ 
> वे हाथ खोढ दिये ओर बेरे--्ेवि ! 


उस नारीयै 
तुम चि जह जानैको अन खतन्त्र हो । परमात्मा 


(= 
५ 


सकता, जिनको उनका पिता क्षमा मोंगनेपर क्षमा न 


क सग धीरे धीरे विस्कने छो । थोड़ी दरम कर दे । उस परम पितासे तम क्षमा मागो ।' 


भीड़की उत्तेजना उस नारीको मार सक्ती थी; 
कितु $साकी दयाने उसकी पापग्दृ्तिका वध कर्‌ 
दिया । बह नारी पशवात्तापकी ज्वाखमें छद हो चुकी थी। 


~~ 


तरण छेकर भूटना नरी चादिये 


नेपोलियन बोनापार्ट क्चवपनमे बहुत निर्धन ये; 
वितु अपने साहस ओर उवोगसे वे फ़ंसके सम्राट्‌ 
इए । सम्राट्‌ होनेके पश्चात्‌ वे एक दिन धमते हए 
उस ओर पचे जहौ वचपनमे उन्न रिक्षा पायी थी | 
सहसा उने कु स्मरण आया ओर अकेले दी एक 
छर घस्के आगे वे जा खडे इए । उस ॒घरएकी एक 
बुद्ियाको उन्होने बुलखकर्‌ कहा--धवूदी मां | बहत 
पहले इस स्वने एक बोनापाटं नामका क्ड़क। 
पदृता था, तुम्हे उसका ङु स्मरण है £ 

युदया बोटी-श्वौ, हँ, सुस स्मरण है । बड़ा 
अच्छा ट्डका था वह |! 

नेपोलियन--"वह तुमसे फल, मेवा, रोगी आदिं 


खाने-पीनेकी चीजें ल्या करता था । उसने तुम्हारा सव 
दाम दे दिया या कुछ उधार उसपर रह गया £ 

बुदिया--“वह उधार रखनेवाटा ्डका नहीं या । 
बह तो अपने साथियोमे किसीके पास पैसा न हो तो 
अपने पाससे उनके पैसे भी चुका देता था ।' 

नेपोलियन - “तुम बहत बृदी हो गयी हो, इससे सब 
बाते तुद स्मरण नहीं । अपने पैसे देकर त॒म भूढ 
जाओ, यह तो टीक दै कितु ऋण लेकर भूक्ना तो 
ठीक नहीं । उस र्डकेपर तुम्हारे कुछ पैसे अभीतक 
उधार है । बह आज अपना ऋण चुकाने आया है । 
यह यैटी छो ओर बहत ॒दिर्नोका अपना ऋण इसके 
रुपयोसे चुका छो | 





सचा वीर 


उस समय फ्रंस ओर ओस्रियामे युद्ध चर रहा 
था । लोर आवन प्रसवी प्रेनेडियर सेनाका सैनिक 
था | वह चद छेक अपने धर गया धा | छरी 
समाप्त होनेपरं जब वह छोटने गा, तव मार्गमे पता 
ठ्गा करि ओंसट्याकी एक सैनिक टुकड़ी पहाड़ी मागंसे 
शीघ्रतापूर्वक परंसके एक छेटेसे पर्वतीय दु्गकी ओर्‌ 
वदी आ री है । उस सैनिकने निश्चय किया 
रसे , पहले पर्दैचकर्‌ दु्षकको सावधान कर्‌ दगा 
ओर वरहोसे एक सैनिक मेन दगा संदेश लेकर 
जिससे समयपर सहायताके च्यि सेना आ जाय ।' 

बह दौड़ता इआ किंसी प्रकार उस पहाड़ी किले 


पचा; किंतु वहो पर्ैचकर उसने जो कुछ देखा, उससे 

बहुत दुःख हआ । दुग॑का दवार खुला इआ था । उसके 

रक राले आक्रमणका समाचारं पाकर भाग गये थे । 

वे इतनी उतावटीमे भागे थे किं अपनी बेदूकं भी साध 

नहीं छे गये ये । आवर्नने ञटपट अपना क्न्य निश्चित 

किया । उसने दुगका दवार बेद कर दिया । कु भोजन 

करके उसने सब बंदूक एकत्र कीं । आजके समान 

कारतुससे चल्नेवाटी बेदूकं उस समय नही थीं । आवन॑ने ` 

सव वेदक भ ओर उन स्थानःस्थानपर्‌ जमाकर क्गा ` 

दिया । प्रत्येक बेदूकके पास उसने बाखूद्‌ ओर गोणियाँ | 

रक्खीं । यह सब करके बह रुकी प्रतीक्षा करने ठ्गा। 
र ४ ~ 
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ओंष्टियन सैनिक दुर्गपर्‌ अचानक आक्रमण 
करना चाहते थे । रात्रिके अन्धकारे वे जैते ही 
आगे बद, विल ऊप्रसे एक बेदूकका धघड़ाका 
हआ ओर उनका एक सैनिक टक गया । उस 
समय वे पीछे हट गये । सवेरा होनेपर उनवेः सेना- 
नायकने व्यूह बनाकर किटेपर्‌ आक्रमण किया; किंतु 
किलेखे आती गोव्यिने उस सेनावे अनेक सैनिकोको 
घुला दिया । गोलियां कभी एक ओरसे, कभी दूसरी ओरसे 
इस प्रकार किलेवी बहृत-सी विडक्ियोसे आ रही थी । 
किला ऊंचाईपर था । उसपर सीधे चद्‌ जाना अत्यन्त 
कटिन था | दिनभर संग्राम चरता रहा; वितु ओस्टरियन 
सेनिक आगे नहीं, बद़ सके । उनके बहुतसे सैनिक 
मरे तथा घायल हए | 

उधर आवन दिनमरम थककर चूर हो गया था | 
बह समज्ञता था किं कल वह इसी प्रकार किञेको नहीं 
बवा सकेगा | भागे इए सैनिकोने रंसीसी सेनाको 
सावधान कर दिया होगा, यह भी बह अनुमान करता या | 
उसने संध्या-समय पुकारकर ओंष्टियन सेनाके नायके 
कहा--भयदि दुगवासियोको फरंसके शष तथां हप्रियौको 
लेकर निकट जानेका वचन दो तो भँ कठ सबेरे किला 
तुमह सोप दगा | 


सम्मान पदममे है 


सिकन्द्रने किसी कारणसे अपनी सेनाके एक 
सेनापतिसे रुध होकर उसे पदच्युत करके सूबेदार बना 
दिया । कुछ समय बीतनेपर उस सूवेदारको सिकन्दरके 
सम्मुख उपसित होना पड़ा । सिकन्दरने पछ षँ 
तुमको पहले समान प्रसन देखता हू, बात क्या है ¢ 
, सूबेदार बोला--श्रीमान्‌ | मे तो पहलेकी अपेक्षा 
भी सुखी द्र । पहटे तो सैनिक ओर सेनाके छे 
अधिकारी मुञ्चपे उप्ते ये, मुञ्ञसे मिल्नेमे संकोच काते 
ये; किंतु अव वे सुसे स्नेह कसते है | वे मेरा, 
सम्मान करते है । परत्ेक बाते स्च सम्मति छेते है | 
उनकी सेवा करनेका अवसर तो सुञ्चे अव मिखा है | 


[शि 


# खद्‌! सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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सेनानायकने आवर्नकी माँग सीकर आ 
प्रातःका ओंर्ट्ियन सैनिक दो पिये इ प 
खड़े हो गये कि उनके मध्यसे एक-एक कले द#¶ 
सैनिक जा सके । किरेका दरार खुखा । हाय पर्त 
शंडा ल्यि करथोपर ठरो वंदृ टदे आवन गिव 
ओंद्टियन सेनानायकने पूर दूसरे सेनि तषो 
पीके आरहेदहैः? ॥ 

आवनं सकर बोटा- भ ही सैनिकं £) 
ही दुग॑पाठ द्वै ओर मे ही पूरी सेना ई । उत्क ष 
रोर्यसे ओंद्टियन सेनानायक इतना प्रमाग्रि हज 
उसने बेदूके ठे जानेको उसे अपना एक मजदूर छि 
तथा एक प्रंसापत्र छिखकर्‌ उसे दिया । इस धल्नक् 
समाचार जब नेपोटियनको मिला तो उसने अक्र 
फ़ंसके महान्‌ प्रनेडियरकी उपाधि दी । आवर्वी पू 
होनेपर भी उसका नाम सैनिक-सूचीसे प्रथक्‌ न ति 
जाय, यह आदेशा दिया गया । उसकी भ्युके पशव 
भी सेनिकोकी उपसिति ठेते समय सैनिक अधिका .. 
पहले उसका नाम ठेकर पुकारता था ओर एक सैक्ि 
नियमितरूपसे उठकर उत्तर देता था--् युद्धम 
अनन्त यञकी श्यापर सो रहे है ।' 


या मनुष्यतामें 

सिकन्द्रने पिर पूच्ा- पदच्युत होने + 
अपमान नहीं प्रतीत होता 

सूबेदारने कहा- “सम्मान पदमे है या मानवता! 
उच पद पाकर कोई प्रमाद करे, ूसरोवो सता ‰ । 
आटि ठे ओर गर्म चूर बने तो बह निन्दाके योग 
ही है । बह तो बहुत तुच्छ है । सम्पान तो है दू | 
सेवा करनेमे, कर्तन्यनिषठ एकर सवते नम्र व्याधः , 
कालनेमे ओर $्मानदारीमे । मे वह व्यक्ति सैनिक शे 
ा उससे भी छोट गोका चोवीदार्‌ |" 
_ सिकन्द्रने कटा- रदी भूपर ध्यान सत देना । 
म फिर सेनापति बनाये गये |? 
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कुसङ्गका दुष्परिणाम 
तेमका एक चित्रकार देसे व्यक्तिका चित्र बनाना शक कैदी मिकभीगया। ; प 
चाहता था, जिसके सुखसे भोलेपन, सर्ता ओर भर तग्ारा चित्र बनाना चादता दर ।' चित्रकारने 
दीनतके माव स्पष्ट प्रकट हेते हं । वेकि परिम्के बताया | 1 
पश्चात्‌ उसे एक रेसा बालकं मिखा | चित्रकारने “मेरा चित्र | क्यो ¢ वैदी कछ डर्‌ गया ॥ ॐ 





बालको तैयकर उसका चित्र॒ बनाया । उस चित्रकी चित्रकारने अपना पहटा चित्र , दिखलाया , ओर 
इतनी प्रतियँ विकी कि चित्रकार माकमाढ हयो गया । उसने अपना वचार सवित क्रिया ॥ पहले चित्रको 
दस वर्ष पीछे चित्रकारके मनम एक दुषटताके देखकर कैदी ्रट.रटकर रोने सा । उस्ने बलायाः 
भाव प्रकट कारनेवारे चित्रको बनानेकी इच्छा हई । “यहं चित्र मेत दीद ।- + |^ 
वह रसे व्यक्तिका चित्र॒ बनाना चाहता था जिसके (तुम इस. दाम कसे पर्हच गये ¢. भश्चर्यसे 
मुखसे धूर्तता, कररता ओर खा्लिम्ता टी पडती वित्रकारने पूछ ॥ ` 
हो | स्पष्ट था किरेते व्यक्ति उसे कारागार ही पुस्गमे पडकर ।› कौदीके प 
मिक सक्ते ये । वह कारागारं पचा ओर उसे दही नहीं थे। 
-<-*-->3--&--+ ~ ह न 
` सहनशीरता + 
चीनके बादशाहका मन्त्री साहचांग बहत थक आग छा गयी । सहायकका तो 
गया था । उस दिन उसे सवेरे दी बादशाहके सम्बल “काये तो खून नही । _ 
एक रों स्खनी धी । आधी राततक जागते हए वह अ. 
| अपने सहायकसे पिपिर्टं॑च्खिात रहय । सिट मन्त्री महोदय लीद 
| पूरी करके वह उब ओर अपने शयनककषव ओरं जाने "यह संयोगकी - बत 
ख्गा । इसी समय उसका सहायक भी उठा; वितु 
सदायककी असावधानीसे ठेम्पको धका ¦ ल्ग गय | प 
छ्य गिर पडा । सव कागज तकम भीग गये. ओर उनम सम्हाक्कर्‌ सिवो 
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पवत 

फरंसके करडोनिस वेक आइट्के प्रकारा-गृहकी 
घटना है । प्रकार-गृहमे लालटेन जलनेवाख अचानक 
बीमार पड़ गया । बडी अँधेरी रात थी । उसकी पत्नीने 
खार्टेनको जला दिया । खाट्टेन जटाकर वह छोटी 
ही थी कि उसने देखा कि पति मरणासन्न है | वह 
बड़ी चिन्तित हो गयी । इतनेमे उसके सात साख्के 
र्ड्के ओर दस सार्की रुड्कीने सूचना दी कि खाङ्टेन 
घूम नहीं रही है । प्रकाश-गृहकी लसट्टेन रातमर 
घूमकर॒ समुदरकी उत्तार तरङ्खोपर चारो ओर अपना 
प्रकाश फौखाती थी । यदि बह एक ही दिराको प्रकाशित 
करती तो जहाजोके ठकराने ओर इवनेकी आशंका 
हो जाती धी । 


पतीने पतिको मरणराग्यापर छोड़ दिया ओर वचचोको 





साथ ठेकर्‌ वह लाट्टेन ठीक 
लठ्टेन ठीक नदय हो सकी । 


करने ची ए | ४ 


“वचो | तुमलोग रातमर इस लल्टेनको छ 
रदो । समुद्रम चारो ओर घना अन्धकार छाया हभ 
डे जोरका तूफान आ रहा है |' यह आदेश 
वह पिके पास चटी आयी | 


९ 


दोनों वच्चे नौ बजे रातसे सात वज सवेत 
खा्टेन घुमाते रहे । इस प्रकार उन्होने अनेक जहाम | 
को प्रकारा दिया ओर असंख्य प्राणोकी रक्षा की, 
उनके पिताके प्राण तो चले ही गये | मो मृत पतिं 
पास रो रदी थी, पर इस पत्र बच्दानके ल्थि उ 
मनम निराशाकी एक रेखा भी न थी । अपने व 
सतन्य.पाठनसे वह वदी प्रसन्न थी ।-रा० श्र, 


- ट न्क 


वेष्णवकी नप्रता 


एक वैष्णव बृन्दावन जा रहा था | रास्तेमे एक 
जगह संध्या हो गयी । उसने गँवमे ठहरना चाहा, पर 
वह सिवा वैष्णवके ओर किसीके धर ठहरना नहीं चाहता 
था । उसे पता ्गा-बगख्के गवे सभी वैष्णव रहते 
है । उसे बड़ प्रसनता इई । उसने गवे जाकर एक 
गृहस्यीसे पूछ--“माई | भं वैष्णव ह | सुना है इस 
गोवमे सभी वैष्णव है मँ रातमर ठहरना चाहता | 
गृहस्थने कहा-- महारा | भै तो नराधम त मेरे 
सिवा इस गवमे ओर सभी वैष्णव है । ह, आप कपा 
करके सुस्चे आतिथ्य करनेका सुजवसर दै तो भे अपनेको 
धन्य॒समद्भूगा ।' उसने सोचा, सुस्े तो वैष्णवके घ्र 
व्हरना है । इसण्यि वह॒ आगे बढ़ गया | दूसरे 
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र्खाजेप्र जाकर पू, तो उसने भी अपने यह वहस 
व्यि तो बहुत नम्रताके साय परायना फी; पर कहा 
यही कि (महाराज ] ओँ तो अत्यन्त नीच ह | प 
ोडकर ययँ अन्य सभी वैष्णव है वह गोवर मटका 
परत किसीने भी अपनेको वैष्णव नहीं बताया, व्‌ 
समने नमरतपूर्वक अपनेको अत्यन्त दीन-हीन बत्य 
गावभएकी देसी विनय देखकर उसकी भ्रान्ति दूर इई । 
ऽपने समज धष्णवताका अभिमान करनेते ही केश ` 
वैष्णव नहीं होता । वैष्णव तो वही है जो मगवान्‌ । 
विष्ुकी मति अत्यन्त विनम्र है | उसकी अन्त 
खड गयी ओर उसने अपनेको ससे नीचा समञ्चका 
९क वेष्णवके घरमे निवास किया | । 





# श्वो नदीं तो गुस्सा मरै' # 
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च्व 


सतवी सदनशीरता 


एक महात्मा जंगम कुया बनाकर एकान्ते रहते थे। 
उनके अक्रोध, क्षमा, शन्ति, निर्ोहिता आदि 
गु्णोकी ख्याति दूर-दूर तक फटी हई थी । मदुष्य परगुण- 
असदिष्णु होता है । उनकी शान्ति भंग करके क्रोध 
दिलाया जाय- इसकी होड ठगी । दो मदुष्योने इसका 
बीड़ा छलिया | वे महातराकी ठुट्यापर गये । एकने 
कहा- “महाराज ! जसा गेजेवी चिठम तो ल्ये ।' महात्मा 
नोले- “भाई | में गोजा नहीं पीता । उसने पिर कहा-- 
“अच्छा तो तमाख कओ ।' महात्मने कहा--ध्ैने कभी 
तमाखुका व्यवहार नह्य किया | उसने कहा--“तब 
बावा बनकर जंगल्मे क्यो बैठा है १ धूतं कका ।' 
इतनेमे पूर्वं योजनाके असार बहृत-से खोग वहाँ जमा 
हो गये | उस आदमीने सबको सुनाकर पिर कहा-- 
पूरा ठग है, चार बार तो जेल्की हवा खा चुका है 
उसके दूसरे साथीने कहा--“अरे माई ! भै सू जानता 
रः मै साथ दी तो था । जेव इसने सुक्चको ङंडसे मारा 
था, ये देखो उसके निशान । रातको रामजनियोके साथ 
रहता है, दिनमे वड़ा संत बन जाता है ।' या वे दोनों 
एव.ते-एक बदकर--चूठे आरोप रगाने कगे, कैसे दी 
महात्माको क्रोध आ जाय, अन्तमं महात्माके माता-पिताको, 
उनके साधनको तथा वेशको भी गाटी वकने रगे । 
वकते.बकते सारा मण्डर खाटी हो गया । वे चुप हो गये । 


तव महात्मान सकर कहा- -“एक भक्तने शकरवी पुडिया 
दी है, इते जरा पानीमे अठ्कर पी ले । (शकस्की छडिया 
अभे रखकर कहा ) मैया | थक गये होभोगे ।* 
वह मनुष्य सहात्मके चरणोपर पड़ गया ओर बला -- 
स्च क्षमा कीजिये महाराज | मैने आपका बड़ा अपराध्‌ 
करिया है | हमलोगोके इतना करनेपर भी महारज । 
आपको क्रोध कैसे नदीं आया ¢ 
महात्मा बोऊे--भैया ! जिसके पास जो मा होता 
है, वह उसीको दिखाता है । यह तो ग्राहककी इच्छा है 
किंउतेटेयान छे | तुम्हारे पासं जो मार था, मने 
वही दिखाया, इसमे तम्हारा क्या दोष है । परंतु स्च 
तुम्हारा यह माङ पसंद नहीं है । 
दोनों लित हो गये । तब महा्माने फर कडा-- 
“दूसरा आदमी गठती करे ओर हम अपने अद्र आग जली 
दै, यह तो उचित नहीं है । मेरे गुरुजीने सुञ्ञे यह 
तिखाया है किं क्रोध करना ओर अपने बदनपर छरी 
मारना बरावर है । श्या करना ओर जहर पीना बराबर है । 
दूसरकी दी हई गाण्ोँ ओर दुष्ट व्यवहार हमारा कोई 
नुकसान नहीं कर सकते ।' 
यह सुनकर सव छोग बहत प्रमाव्रित इए ओर महात्मा- 
को प्रणाम करके चे गये । । 





'वोठे नदी तो गस्सा मरे 


एक घर्मै खी-पुरुष दो ही आदमी थे ओर दोनों 
आपसमे नित्य दी ठ्डा करते थे । एक दिन उस खीने 
अपनी पड़ोसिनके पास जाकर कदा--“बहिन । मेरे 
खामीका मिजाज बहत चिड़चिडा है, वे जव-तव सुञ्चसे 
ल्डते दी रहते है ओर इस तरह हमारी बनी रसोई 
बेकार चटी जाती है ।' पड़ोसिनने कहा--*अरे ¦ इसमे 
कौन-सी बात है ? मेरे पास एक एसी अचूक दवा है 


विं जब तुम्हारे पति तुमसे लड, तब त॒म दवाको अपने 
हमे भर सक्खा करो; बस, वे तुरंत चुप हो जर्यगे ।' 
पड़ोसिनने चीरी भरकर दवा दे दी । उस खीने दवाकी 
दो-तीन बार पतिके क्रोधके समय परीक्षा की ओर उसे 
बडी सक्ता मिटी । तव तो उसने खुरी-खुसी जाकर ` 3 
पडोसिनसे कहा--“ वहिन ! तम्ारी दवा, 

कीमिया दै ] उसमे क्या-क्या चीजें पड 







५९६७ 


# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 











दो तो, मै भी बना एकल ।' पडोसिनने सकर कहा--- रदनेसे ठम वदेम वोर नहीं सकी ओर त 
(बहिन | शीीमं साफ जक्के सिवा ओर कुछ भी नहीं पाकर उनका क्रोध भी जाता रहा | वस, (एवं 
था | काम तो तुम्हारे मोनने किया । हमे पानी भरा सव दुख हर, बो नहीं तो गुस्सा मरे 
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कोधे मतष्य रितेषीको भी मार रार्ता है 


किसी नरेशको पक्षी पाठनेका शौक था । अपने 
पाठे पक्षियोमे एक चकोर उन्हे इतना प्रिय था कि 
उसे वे अपने हाथपर्‌ बैठाये रहते ओर कहीं जाते तो 
साथ दही ठे जते थे। 

एक वार्‌ राजा वनमे आखेट करने गये ये | उनका 
धोडा दूसरे साथियोंसे आगे निकर गया । राजा वनमे 
भटक गये | उन्हं बहुत प्यास र्मी थी । धूमते हए 
उन्होने देखा कि एक चट्टानकी संधिस बंद 
करके पानी टदपक रहा है । राजाने बह एक 
त्याला जेवसे निकालकर रख दिया । कुछ देरमे प्याखा 
भर॒ गया | राजाने पानी पीनेको उखाया । इसी ्षमय 
उनके कंधेपर बैठा चकोर उडा ओर उसने पंख मारकर 
प्याखा दका दिया । राजाको बहत क्रोध आया; किंतु 
उन्होने प्याखा फिर रख दिया भरनेके घ्य । बड़ी देरमे 
प्याढा फिर भरा, पर जब वे पीने चले तब चकोरने फिर पंख 


मारकर उसे गिरा दिया । क्रोधकै मारे रजाने चबोठो , 
पकड़ लिया ओर गरदन मरोडकर्‌ मार डाल उतते। 
अव चकोरको नीचे एैककर उन्होने सिर उढय 
तो सहसा उनकी दष्ट चटूटानकी संधिपर पड | कं 
एक मरा सर्पं॑दबा था ओर उसके शरीरमेते वह च 
टपक रहा था । राजा कौप उठे शाय | जठ पीकर 
म मर न जाऊँ इसव्यि इस पक्षीने दो वार्‌ जठ गिएय 
ओर मैने क्रोधे उसीको मार दिया ।› इससे कह ` 

गया है 
करोधोत्पत्तौ हि क्रोधस्य फट गृहात सूढधीः। 
ख शोचति तु कि पर्चात्‌ पश्चीघातकभूपवत्‌ ॥ 

“जो मूं मनुष्य क्रोधके उत्पन्न होनेपर उते एवा 
नहीं पाता, वह उस क्रोधका फ भोगता है | पकषीकी 
मारनेवाले राजाके समान पीछे पश्चाताप कनेते क्य 
खम 27 सु० षि° ष 


~< -- 


अक्रोध 


एक सज्जन पुरुषके सम्बन्धे प्रख्यात था कि उन्हे 
क्रोध आता ही नहीं है । कुछ छोगोंको किसीसंयमीको 
संयमच्युत करनेमे आनन्द आता है । एसे दी कुछ 
ठोगोने उनके सेवकसे कहा- “तुम यदि अपने खामीको 
उत्तेजित कर सको तो तुम्हं पुरस्कार दिया जायगा |? 


सेवक जानता था किं उसके सखामीको अपने परगका 
बि्छीना सिकुडा इआ तनिक भी अच्छा नहीं गता | 
उसने रातमं उनका विदछठोना सम्हाढा ही नही प्रातःकाल 
उन्दने सेवकसे कहा कठ विना ठीक नहीं 


बिहछा था |" सेबकने बहाना कर दिया- शषँ उते ठीक 
करना भू गया | 
को कोई भू हो तो सुधरे; कितु जव जान वृक्क 
कोर भू काना चाहे तो भू सुषरे कैसे । # 
दूसरे दिन भी ठीक नहीं वरा जर तीसरे दिन ¶ 7 
वक नहीं विष्ठा | उत दिन सबेरे उनेपर व | 
खाता है कि तुम व्रिछीना टीक 
ऊब गये हो ओर चाहते शो किं भैर य 
समात्‌ छट जाय । को बात नही, मुञ्चे अ 
विदोनेपर ही सो रनेकी आदत पडती जा री है ॥ । 





 सीनेका दाने # 
== 
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ब्रह्मज्नानका अधिकारी 


एक साधके किंसी महात्माके पास जाकर उनसे 
प्रार्थना ची कि “मुञ्चे आत्मकतक्ात्कारका उपाय बताये | 
महात्माने एक मन्त्र वताकर कहा किं {एकान्तम रहकर 
एक साठतक इस मन््रका जाप करो; जिस दिन वष 
पूरा हो, उस दिन नहाकर्‌ मेरे पास आना ।' साधकने 
वैता ही किया । वर्ष पूर होतेके दिन महात्माजीने वह 
्ाड्‌ देनेवाटी भंगिनसे कह दिया कि जव बह नही 
धघोकर मेरे पास आने कगे, तव उसके पास जकर जाई 
से गर्दा उड़ा देना ।' भंगिनने वैसा दी किया | साधकको 
रोध आ गया ओर वह भंगिनको मारने दौडा । भंगिन 
माग गयी | वह फिरसे नहाकर महासाजीके पास आया | 
महात्माजीने कहा--“मैया ! अभी तो तम सँपकी तरह 
काटने दौडते हयो । सारभर ओर बैठकर मन््रजप कसे 
तव आना !› साधकको बात कुछ बुरी तो र्मी, पर वह 
गुरुकी आज्ञा समश्चकर्‌ चख गया ओर मन्त्रनप करने खगा । 

दूसरा व्षं॑जिस दिन पूरा हता था, उस दिन 
महात्माजीने उसी भंगिनसे कहा किं (आज जव वह्‌ 
अने र्ते, तव उसके पैरसे जय श्चाङ्‌ छुआ देना ।' 
उसने कहा, (सुने मारेगा तो  महाताजी बोले, (आज 
मारेगा नदीं, वककतर्‌ ही रहं जायगा ।' भंगिनने जाकर 
शाद्‌ छशा दिया । साधकने इ्ठाकर दसपच कठोर 
शब्द सुनाये ओर फिर नहाकर बह महातमाजीके पास 
आया । महात्माजीने कहा--“माई ! काठते तो नही? 
पर अभी सपिकी तरह फुषकार तो माते दी हो । रषी 
असमे आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा । जाओ, एक वर्ष 


ओर जप करो । इस वार साधकको अपनी भूर दिखायी 
दी ओर मने बड़ी ठजा ई । उपने इसको महााजीकी 
कपा समञ्ा ओर वह मन-दी-मन उनकी प्ररासा कर्ता 
हुआ अपने स्थानपर्‌ आ गया । 

उसने साठभर पिर मन्त्र-जपं किया । तीसरा 
वध पूरा होनेके दिन महात्माजीने भ॑गिनसे कहा किं 
(आज बह अने ठगे तव कूडेकी टोकरी उसपर 
ऊंडल देना । अव वह खीक्चेगा भी नहीं ।' भंगिनने 
वेसा ही किया । साधकका चित्त निर्मक हयो चुका था | 
ठते कोध तो आया ही नहीं । उसके मनम उल्टे 
संगिनके प्रति कृतज्ञताकी भावना जाग्रत्‌ हो गयी । 
उसने हाथ जोड़कर भंगिनसे कहा--“माता | त॒म्हारा 
मुद्र वडा ही उपकार है, जो तम मेरे अंदरके 
एक वड़े भारी दोपको दूर करनेके व्यि तीन साठ्से 
बरावर प्रयत्न कर रदी हो । त्दारी कृपासे आज मेरे 
मनम जा भी दुर्भाव नहीं आया । इसत सुश्च एसी 
आरा है किं मेरे गुरु महाराज आज सुञ्चको अवश्य 
उपदेश करेगे । इतना कहकर वह स्नान करके 
महात्माजीके पास जाकर उनके चरणोपर गिर पड़ा | 
महात्माजीने उठाकर उसको हृदयते खगा ख्या । 
मस्तकप्र हाय फिराया ओर ब्रहमके खरूपका उपदेशा 
विया । शद्ध अन्तःकएणमे तुरत दी उपदेशक असार 
धारणा हो गयी । अज्ञान मिट गया | ज्ञान तो था 
ही, आवरण दूर होनेसे उसकी अवुमूति हौ गधी 
ओर साधक निहाक हो गया । 


। 
सोनेका दान्‌ 


एक धनी सेठने सोनेसे तखादान किया । गपैबोंको 


~ 


ल्व सोना बँ गया । उसी गोवमे एक संत रहतं 


ये| सेवने उनको भी बुखाया । वे नार्‌ बारहो । संतने का-“भाईं । तुमने बहत अच्छा काम 


ख० क° अं० ६९ 


आग्रह करनेपर आ गये । सेठने कहा--आज भने 
सोना वय है, आप भी कुछ ञे ठे तो मेरा कल्याण 
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क्या, परंतु सुञ्चको सोनेकी अआवद्यकता नहीं है | 
धनीने पिर भी हठ किया । संतने समञ्ञा किं इसके 
मनमे धनका अहंकार है । संतने त॒ठसीके पत्तेपर 
राम-नाम छ्खिकर कहा-“माई ! मै कमी किसीवे दान 
नहीं ठेता । मेरा खामी मुञ्चे इतना खाने-पहननेको 
देता है किं मुञ्चे ओर विसीसे लेनेकी जरूरत ही 
नहीं होती । परंतु तुम इतना आग्रह करते हो तो 
इस पत्ते बरावर सोना तोक दो । सेवने इसको 
व्यंग समञ्ञा ओर कहा-“भाप दि्छगी क्यों कर रहे 
है, आपकी कृपासे मेरे धसे सोनेका खजाना भरा है, 
म तो. आपको गरीव जानकर ही देना चाहता द 
संतने कहा-^माई | देना हो तो तुरुसीके पतते 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 





(ति 7 व= 
वरावर सोना ठ्दो । सेठने ञ्स्लाकर्‌ तराज्‌ भीत 
ओर उसके एक पर्डप्र पत्ता रखकर्‌ वृहू दूपे | 
सोना रखने ख्गा । कई मन सोना चद गयाः 4 
ठटीके पततेवाख पड़ा तो नीचे ही रहा | सेह अशी 
हव गया । उसने संतके चरण पकड़ व्विशच 
कहा महाराज ¡ मेरे अहंकारका नाश कल फो „ 
वड़ीदही छपा की । सन्वे धनी तोप हव है॥ 
संतने कडा--“ाई ! इसमे मरा क्या है | यह तो ना 
महिमा है । नामकी तुलना जगत्‌ क्रिसी भी वे 
नहीं हो सकती । भगवान्‌ने ही दया करव तुह ऋ 
नामका महच दिखाया है | अव तुम मगवानूका ता ` 
जपा करो; तुम्हारा जीवन सफ़ट हो जायगा 








किसी भी शर्ते निप नही 


पहटे समयकी बात है । किसी दशके एक छोटे ते 
गोँबमे एक व्यक्ति रहता था । उसके पास एक गधा 
था | वह उपे बेचना चाहता था | अपने छ्ड्केवो 
साय ठेकर्‌ वह॒ निकटस्थ बाजारमे गधा वेचनेके च्य 
चठ पडा | पिता गधेके पीठपर था ओर क्डका 
पैदक चर रहा था । ` 

वे कुछ दूर्‌ गये थे कि तीन व्यक्ति मिले | उनमेते 
एकने कहा कि "यह कैसा वाप है, अपने तो सवार है 
गधेकी पीठपर्‌ ओर लडका पैदक चठ रहा है कके 
रास्तेपर ।' पिता गधेपरसे उतर पड़ा ओर ठ्डका 
बैठ गया । 

ङ दूर गये थे कि दो महिला मिट । ष्कैसा 
पत्र है । दे बापको पैदरकेजा रहा है ओर स्वयं 
सवारीपर व्रिराजमान है | उनमेषे एकने व्यंग करिया | 

व्रिताने पुत्रसे कहा कि “सवको समान ख्यते 
प्रसन्न रखना वहत कठिन है । चटो, हम दोनों ही 
पैदक चरं ।' दोनों पैद्र चर पड़ | 


आगे बद़नेपर कुछ रोगोने कहा कि ‹कितने पूं ह 
दोनों । साधम हृटपुष्ट सवारी होनेप्र भी दोनो पै 
जा रहे है ।› पितापुत्र दोनों गघेपरं सवार्‌ ह गये। 
पर दो-चार कदम आगे वदृनेपर किसीने कहा वि 
(तन निर्दय है दोनो; इतने भारी ससुतं केव ,_ 
दुरेपतले गवेपर कदे जा रहै है | दोनों तार 
उतर पड़े ओर सोचा कि गघेको कंेपर्‌ रक > 
चना चाहिये । वाजार्‌ थोड़ी ही दूर्‌ रह गया ध 
उन्होने पेड़की एक डरी तोडी ओर उसके सही । 
गधेको रस्पीे बोधकर कंधेपर छ्टका छया । | 
„ बाजारमे प्रवेश करते ही लोग कटका मख ौ 
हस पड़ | ५ 

दख न, कितने मूं है दोनों; कँ तो हृ रथैः । 

की षीव्पर सवार होकर्‌ आना चाहिये ओर कँ १ । 
उसे खयं अपने कंेपर चे रहे है ! ठोगोने मजाक 
उड़ाया | 


बढ व्यक्तिकी सममे सारी बात आ गयी । 





व~ ~ ~ = ~ 


# मांस सस्ता या मर्हगा ? # 





= ----------------- 





हमलोगोने सवक प्रसन्न करना चाहा, इसख्ये 
किसीको भी प्रसन्न न कर सके। सवते अच्छी बात 
यह्‌ है कि जगतके लोगोकी आदोचनापर ध्यान न ल 
क्योकि जगत्‌ तो एक-न-एक दोष निकाटेगा ही | जगत्‌की 
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दधित कोई किसी भी हालत निदोष नहीं है | अतः 
सुने सत्रकी, पर करे वही जो मनको ठीक रगे | जिस 
कारि टियि आत्मा सपपररणा प्रदान करे वही हमारा 
कर्तव्य है | पिताने पुत्रको सीख दी ।# 





सभी प्रमात्माकी संतान ह 


एक वार एक पकीर अपने एक युवक सेवकके 
साय कहीं जा रहे ये । रास्तेमे सेवकने एक चिढिया 
देखी । उस प्क्षीके साथ एक वचा भी था । वह 
सेवको वहत सुन्दर खगा । उसने उते पकड़ स्या दोनो 
मवद छटपयने कगे । इसे देख फएकीर तरंत सेवकके 
पास गये ओर वोटे- “खवरदार ! इस पक्षीके वच्चेको 
तुरंत इसकी मको सौप दो । ईर समस्त जीवोका-- 


प्राणिमात्रका पिता है | वह प्रेममय--वात्सल्यमय है | 
सभी प्राणी परमात्माके वाल्क है। इसस्ि उसकी 
संतानको कष्ट देना तो उसके साथ वगावत कएना है । 
मला पुत्रवत्सक पिता अपने पुत्रके कटको कैसे क्षमा 
करेगा १ अतर भगवान प्रिय वननेवालों अथवा प्रिय 
-चाहनेवालोको तन-मनसे उनकी संतानको भी प्रसन्न 
करनेकी चेश करनी चाहिये ।' 


--- भ - 


मासि सस्ता या मेगा ! 


एक नरेने अपने दरवार सामन्तोंसे पूछा-- 
(मांस सस्ता है या महंगा £ 
सामन्तोने उत्त दिया--सस्ता है ।' 
सामन्तोकी वात सुनकर राजकुपारने कडा-- 
(पिताजी । मांस मर्हैगा है ।' 
नरेशने पुत्रसे कदा--^तुम अभी बाट्क होः 
अनुभवदीन हो । सामन्तगण अनुमवी है | बात उनकी 
ही ठीक है ।' 
राजकुमार बोका--“यदि आप कुछ दिन राजसमामे 
न आये तो मै इस बातको सिद्ध कर दगा किं किंसकी 
बात ठीक है । 
राजकुमारकी बात राजाने मान ली । दो-एक दिनि 
बाद्‌ राजकुमार एक सामन्तके धर्‌ पचे ओर बोठे-- 
वी वीम ह । रनौ वन्तक वती ष व --------- बीमार है । राजवरैय कहते हँ किं किसी श्र 


तासन्तके ृदयका मांस चाहिये । कृपा कखे आप 
अपने हृदयका दो तोदा मांस दे दें। जो भी मूल्य 
चाहें, आपको दिया जायगा ।' 

सामन्तने राजकुमारको एक वड़ी रकम भेट की 
जओीर कदा “आप सुङ्षपर दया कर । किसी दूसरे 
सामन्तके पास पधार । 

राजकुमार क्रमाः सभी सामन्तोके पास गये | 
स्ने उन्हे मा भेट देकः दूसरेके यँ जानेको कहा | 
राजकुपारने भटे प्राप्त वह वरिरार धनराशि खाकर 
पिताक सम्मुख रख दी । सव बाते बता दी पिताको । 
दूसरे दिन राजसमामं राजा अये । सामन्तोसे उन्होने 
किर पूा--भांस सस्ता है या मर्गा £ 

सामन्तोनि तथ्य समञ्च ठ्या । उन्होने मस्तक इका 
लिया । राजकुमार बोरे-- 


# एेसी ही एक कथा शिव-पावती ओर नन्दी कके सम्बन्धे खुनी जाती दै 






५९८ 





वि ` = न दुम छोके लश्चेनापि न भ्यते । 
अद्पमूल्येन रभ्येत पं परश्चरीरजम्‌ ॥ 


“पिताजी | अपना मांस संसारम ट्क्म है | को 
लाख रुपयमे भी अपने शरीरका मांस देना नहीं चाहता । 
परंतु दूसरेके शरीरका मांस तो धड़े मूल्यमे ही 


मिक्ता है | 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 








== 
अपने शरीरके समान ही दूसरोको भौ च | 
शारीर प्रिय है ओर उनके चि उनका कौ 
वेसा ही बहुमूल्य है जैसे अपने चछ्ियि अपना म॑। 
इसमे किसी प्राणीकी हिसा नहीं करनी चाहिये, क्‌ 


राजकुमारका ताप्यं अव सामन्तोकी समे आया | 


शे 


०९ 


अभी बहुत दिन है 


एक श्रेष्ठ नाप थी | माता-पिता मगद्रदरक्त थे) 
उन्होने पुत्रीको उत्तम रिक्षा दी थी | क्रिाह हो जने- 
पर पतिगृह आकर उसने सोचा--खीको पतिवी सेवा 
करनी चाहिये ओर सची सेवा तो है जीवको मृदयुके 
सुखमेसे बचा देना । भगवान्‌कैे भजनम रगकर ही प्राणी 
मत्युके फदेसे दछरुट सकता है ।' यह विचार करके वह 
पतिको समय-समयपर भजन करनेको कहा करती थी । 

पतिद्व थे सांसारिकि व्यापारनिपुण । वे प्ीकी 
बात सुनकर कह देते थे--अभी क्या शीघ्रता है | 
अभी तो बहत दिन हैँ | भजन-पूजनका भी समय 
होता है । संसारके अमुक कायं पूरे कर छेते दो, 
फिर तो भजन-दी-भजन करना है |? 

एकं वार्‌ पति महोदय बीमार पड़े । वैजी अये, 


नाड़ी देखी ओर दवा दे 
रख दी । जब दवा 


गये । पत्ीने द्वा छा 
लेनेका समम हो गया क्त 


पतिने पतीसे दवा मँगी । सीने कहा- -अषीक्च 


सीप्रता है £ अभी तो बहत दिन पडे है | दधा 
ठे ठीनियेगा |? 


पतिदेव श्ष्छाये- “तव दवा क्या मरनेके क 
खानेको है ? 


पतने द्वा देते हए कहा- (दवा तो अ 


खानेकी है; विंतु आपने सम्भवतः भगवानूका भजत † 


भरनेके पश्ात्‌ करनेकी वस्तु माना है; कयो श्रु । 


कव आयेगी, यह तो किंसीको पता नहीं ।' 

पुपको अपनी मूख्का परता खगा ओर मूढ ऊ 
समञ्जमे आ जाय तो वह दूर्‌ होकर रहती है, यदि 
पुरुष सत्पुरुष है |--सु° षिं° 


= 


अपने अनुभवके विना दृसरेके कष्टक 


एक राजकुमारकी रिक्षा पूरी हो चुकी थी । महाराज 
खयं आये ये मन्त्ियोके साथ गुरुगृहसे अपने कुमारको 
ले जाने । समावर्तन संस्कार समाप्त हआ ओर राजकुमारने 
आवचार्यके चरणो प्रणाम किया । आचार्य॑बेठे- 
'ठहरो । मेरी छडी तो लाओ । 

राजङ्खमारने छडी खाकर दी । आचार्ये उस 
छकुमार राजछुमारको दो छडी कसकर जमा दी । 
उसकी पीपर छड़ीके चि उमड़ आये । रक्त छच्ट्टा 


ज्ञान नहीं शेता 


उन । अव आचार्यने आशीर्वाद्‌ दिया- “कस ! ठ्दाय 
मङ्गङ हो । अव पिताके साय जाओ ।' 


विनम्र राजङुमार इछ . नदीं बोला; वित राजसि | 


रहा नहीं गया | वे बोले “अपराध क्षमा करे । 
निरपराधको ताना देनेका कारण जाननेकी इच्छा है ॥ 


आचायने शान्तिसे कडा-- “इसकी शिक्षामे इतना 
अभाव रह गया था, दण्डी तो को$ बात ही नही । 


1 


# आखकिका अन्तर # ९५६९ 
______ === 


-------------------- 


(ननन 


यह्‌ इतना नम्र ओर सावधान हे वि इसे ताडना देनेका दूसरोको दण्ड देना है | उस समय इसे अनुभव होना 








=== --------- 


अवसर ही नहीं आया । परंतु इते शासक बनना हैः चाहिये किं दण्डकी वेदना कैसी होती है ।' - ख सिं” 





~= 


अन्यायका फट 


किं 


< 


; व्यापारीके दो पुत्र थे । एकका नाम धा 
्लुद्धिः दूसरेका दुष्बुद्वि । वे दोनो एक वार्‌ 
व्यापारं करने विदेश गये ओर वहे दो हार 
ार्णियौ कमा खये । अपने नगस्मै आकर सुरक्षके 


ट्य उन्हे किसी दृक्षके नीचे गाड़ दिया ओर केव 
दो अशोको वटक काम चलने कगे | 


५4 
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एकः वार दुषटवुद्धि चुपके उस बृक्षके नीचेसे सारी 
अराधि निकाठ यया ओर बुरे कामो उसने उनवो खर्च 
कर्‌ खला । एक महीना वीत जानेपर्‌ वह धर्मयुद्धिके 
` पास गया ओर बोढा --“आयं ! चयो अरार्फियोको हम 
लेग वोट ठे; क्योकि मेरे यहो खर्च अधिक है ।' 
उसकी बात मानकर जव धर्मबुद्धि उस स्थानपर्‌ गा 
जीर जमीन खोदी तो वह कुछ भी न मिखा । जव उस 
ग्ने कुछ न दीखा, तव दु्वद्धिने धर्मबुद्धिखे का-- 
(माप होता है तम्दीं सव अरार्पियौ निकाट्कर ठे 
गये हो, अतः मेरे दिस्पेकी अधी अशर्पियौँ अव तुम्हे 
देनी पडेगी ।' उसने कहानी माई | मै तो नहीं ठ 
गया; तुम्हीं ले गये होगे ।; इस प्रकार दोनोमे स्षगड़ा 
होते खगा । इसी बीच दुुद्धि अपना सिर पोडकर 
राजाके यँ पर्चा ओर उन दोनोने अपना-अपना पक्ष 
राजाको सुनाया । उन दोनोकी वाते सुनकर राजा 
किसी निर्णयपर नहीं प्रच सका । 


राजयुूपोनि दिनभर उदं वही रक्खा | अन्तमं 
दु्बद्धिने कडा किं वह वक्ष दी इसका साक्षी है ओर 
कहता है कि यह धर्मबुद्धिं सारी अशार्षियां ठे गया है।' 
इसपर अधिकारी बड़ विसित इए ओर बोठे कि श्रातः- 
काठ हमटोग चलकर बृक्षते पूङेगे ।' इसके बाद 
जमानत देकर दोनों माई भी धर गये । 

इधर दुषटबुद्धिने अपनी सारी सिति अपने परिताको 
समञ्चायी ओर उसे पर्याप्त धन देकर्‌ अपनी ओर मिटा 
लिया ओर कहा किं तुम वृक्षक कोटं छिपकए बोरना | 
बृह्‌ रातमे ही जाकर उस दृक्षके कोटरमे बैठ गया । 
प्रातःकाल दोनों भाई व्यवहाराधिपतियोके साथ उस 
खानपर गये । बह उन्दोने पूय किं ८अरारपियोको कौन 
छे गया है £ कोटरस्थ पिताने कहा- ्व्भबुद्धिः । 
इस असम्भव आश्र्यकर धटनाको देख-सुनकर चतुर्‌ 
अधिकास्थिने सोचा कि अरस्य दी दु्टद्धिने यहां 
किसीको छिपा ख्खा है। उन लोगोंने कोटरमे आग 
ट्गा दी । जब उसमेसे निकर्कर्‌ उसच्छ पिता कूदने 
खगा, तव पृथ्वीपर गिरकर वहं मर गवा! | इसे देखकर्‌ 
राजपुरुषने सारा रहस्य जान च्या ओर धर्मबुद्धिको 
पच सौ अशिरो दिला दीं । धरभवुद्धिका स्कार भी 
किया ओर दष्ुदधिके हाय-पैर काटक उसको 
निर्वासित कर दिया ।-- जा ८ कथासरित्सागर ) 





आसक्तिका अन्तर 


एकः नरेराकी श्रद्धा हो गयी एवः महातमापर । नरेदाने समान भवन उन्होने 


महाता, यि बनवा दिया । 


अपने उान-जैसा उदान कावा दिया । अपनी स्रासिय- 


शः 


संतकी सेवाका मह चुना था । वे राजा थे, अतः 


अपने दरगे वे सेवा करने खण गये । अपने राजभवनके 
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सेवामे । एक रानी तो बे महात्मकर छि नहीं दिख्वा सके 
परंतु सेवक, शय्या, वल्ल एवं दूसरी सब सुख-सामग्री 
उन्होने महात्माके ल्यि भी वैसी ही जुय दी जैसी उनके 
पास थी । 

एक दिन नरेश महात्ाके साय घूमने निकले | 
उन्होने पू छ्या--“भगवन्‌ ! अव आप ओर म्मे 
अन्तर क्या रहा है ? 

संतने समञ्च ल्या कि राजा बाहरी व्यागको महत्ता 
देकर यह प्रश्न कर रहा है; किंतु प्रश्चका उत्त न 
देकर बोले-^तनिकः आगे चलो, फिर बतागा | 

भगवन्‌ । कितनी दूर्‌ चटेगे | अव ढोटना चाहिये। 
हमठोग नगरसे दूर्‌ निकार अये है ।› राजाने प्राथना की; 
क्योकि महात्मा तो चले ही जा रहे थे । वे सुकनेका 
नामही नहीं ठेते ये ओर राजा थक चुके थे । उन्हे 
स्एण आ रहा था आजका राज्यकार्य, जिसमे विरम 


---~-----------~- ~~ 


करना हानिकर ख्गता था | 

संतने कदा- “अव 
मेरी इच्छा तो ठौ्नेकी 
वहां भगवानूका भजन 
भोग चुके |* 

राजाने धवराकर हाथ जोडे- “मगवन्‌ | मै 
ली है, पुत्र है ओर राञ्यकी भी भने को$ ई व्यतया तह 
की है । बनमे रहने-नैसा साहस भी अभी मुम नहं 
है । मै इस प्रकार कैसे चर सकता # 

संत हंसे- “राजन्‌ ! सुज्ज ओर तममे यही अन्त्‌ 
है । वाहरसे एक जैसा व्यवहार रहते हए भी हृदया 
अन्तर ही सुल्य अन्तर होता है । भोगे जो अपक 
है, वह वने रहकर भी संसारी दै ओर जो उ 
आसक्त नर्ही, बह घरमे रहकर मी तरित ही है | अच्छ 
अव तुम राजधानी पधारो |“ सु° सिं० । 


टोट्कर ही क्या वारा है! 
द नहीं । चदे, वनमे चे 
करेगे । सुखतो वका द 


अरारियोसे ष्णा 


एकः दिन एक रसिी सजन किसी कामनासे संत 
मथुरादासजीको खोजता हआ उनके पास आया ओर 
असर्पियोकी थैटी सामने रखकर अपनी कामना-पूर्तिके 
च्य प्राना वरन लगा । 'संतने उतत समञ्ञाया, पर वह 
जव नहीं माना, तव॒ संतजीने पूछा-- अच्छा, एक 
बातका उत्तर दो कि यदि तुम्हारी ठ्डकीकी शादी ल 
नारात द्रवाजेपर पर्दैचनेवाटी हो, उस समय यदि कोई 
तुम्हारी रसोक्म, जिसको तमने च्पिवाःयुतवाकर सापः रक्खा 
हो, अदर चृलदेमे जाकर टटूटी करदे तो तुम क्या करोगे ? 

सिधीने कहा-'महाराज ! डंडे मार-मारकर्‌ हड़ी-पसटी 





तोड दंगा |” 


संत बोले ^्भैया ! इसी प्रकार हम अपने हृदयो 
साफ करके भगवानूकी वाट देख रहे है, वे मिनेवाे 
दै । इसीति हम सव छु छोडकर निर्जन गङ्तटप 
एकान्तम उनकी पूनाके ल्म चोका खाकर बैठे है। 
त्‌ यह अरशर्पियोकी थैटीरूप उसमे टट्‌टी करना चाहता 
ह, ता तेरे साय क्या वर्तव करना चाहिये । कच 
राम नहीं आती | 


सिधी समञ्च गया ओर प्रणाम करके वहोँपे चुपचाप 


चट्ता बना | 
~ +*#*---- 


त्याग या बुद्धिमानी 


एक॒ वीतराग संतका दरशन करने बहक नसा 
पधार । साधु कौपीन लगाये भूमिम ही अख्मस्त पडे 
थे । नरेशने पृथ्वीपर मस्तक रखकः्‌ साधुके चरणों 
प्रणाम किया ओर दोनो हाथ जोड़कर नम्रतापूरवैक खड 
हो गये । साधु बोले-शराजन्‌ | आप मेरे-लैसे कंगाक्का 


इतना सम्मान क्यों क्रते है 2 


राजाने उत्तर दिया-“भगवन्‌ । आप त्यागी हैँ ओौर 
स्मगी पुरुष ही संमाजमे सवते अधिक आदरे 


योग्य है |; 
साधु तो शषव्पट खड़े हो गये, हाथ जोङ्कर उन्दने 


= 


१. 


7 





# अनधिकारी राजा # 


रजाको प्रणाम क्रिया ओर वोठे-'राजव्‌ ! क्षमा कर । 
ल्यामीका दी सम्मान योग्य है तो सुञ्ै आपका सम्मान 
करना चादि था । सवते बडे त्यागी तो आप ही हैं| 
राजाने पूष -“मगतन्‌ ! धै कते व्यगी हो गया £ 
साधु वोटे-जो थोडे लभका त्याग बड़े सभके 
व्यि करे बह व्यामी है याजो वड़े खभका व्याग करके 
छोटी वस्तुमै संतोष कर के बह व्यागी कडा जायगा ५ 
राजा-“भगवन्‌ ! जो बडे ठाभके चयि छोटे छभका 
त्याग करे वह बुद्धिमान्‌ है; किंतु व्यामी नरी है । 


(~ -------------- ---- ~ -----------------------------============== 
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जो बडे लमका त्याग कके अल्पे संत रहे व्ही 
त्यागी है | 
“तो राजन्‌ । मँ केवल बुद्धिमान्‌ द्र ओर ठम त्यागी 

हो । सधुने समन्ञाया-'कयोकि यने तो अल्प कार्तक 
रहनेवाठे, दुःखत भरे संसार भ्गोका व्याग _ शात? 

अनन्त आनन्द्वी प्रातिके स्वि किया हैः किलि तुम 

उस अनन्त आनन्दखख्प परमातमाको त्यागक जगत्‌के 

वरृणास्यद, क्टेशपूणं तच्छ भोगोकौ ही अपनाकर्‌ 
संतुष्ट हो ॥ -घ° सिं 


गवं किसपर ! 


बादशाह संतकरे पास उपदेश केने पर्हवे थे | संतने 
पूा--त्‌ रेगिस्तानमे भटक जायः प्यासके मारे मर रहा 
हो ओर उस वक्त संडे नठेका एक प्याठा पानी ठेकर 
कोई तेरे पास आकर कै-स प्यालेभर पानीका 
मूल्य तेरा आधा राव्य है ।' 

नै तुरंत वह पानी ठे द्धगा |" बादराहने अस्स 
उत्तर दिया । साधुने किर पूछा-शह सा पानी 
तेस पदचकर रोण उन्न कदे । त पीडाते छटपटने 
छने । मरणासन हो जाय ओर तव एक हकीप पर्हचकर 


के-+अपना बाकी आधा राज्य दे दो तो तुमह दीक कर 


सकता द्र ।' 

बादशाह बोर “इसमे पूनेकी कोई बात ही नही । 
चे उते बाकी आधा राज्य दे दा | जीवन ही नही 
रहेगा तो राज्य किंस काम अयेगा 

संतने समक्ञाया--'तव तु बादशाहतका घमंड किंस्‌- 
पर करता है १ एक प्ये सड पानी ओर उसे उत्पन 
विकारको दूर करनेके मूल्यं जो दिया जा सक, उस्‌ 


राज्यपर तेरा गर्व है ® - छ सिर 


अनधिकारी राजा 


एक भिक्षुक अचानक राजा हो गया था । उस 
देराके संतानदीन नरेदाने घोषणा की थी क्रि उनकी 
मये पश्चात्‌ जो पहिला व्यक्ति नगद परवरेश करे, 
उसे सिंहासन दे द्विया जाय । भाग्यवशं नगदरारमं प्रवेश 
करनेवाठा पिदा व्यक्ति वह भिखारी था । मन्तरियोने 
उसे राजतिर्क कर्‌ दिया। 

भिक्षुक क्या जाने राजग्रवन्ध । राजपेवक खच्छन्द्‌ 
व्यवहार करने कगे । अधीनस्थ सामन्तोनि कर्‌ देना बंद 
कर्‌ दिया । प्रजा उलीडित होने चप राजपषेवकोद्वारा । 


उसके विरुद्र॒ राज्यम असंतोष बदता जाता या ॥ खयं 
बह अत्यन्त क्षुव्ध हो उठ था । 

मते इए उसका एक पुराना मित्र उख नगरमे 
आया । राजासे उसने मिरनेकी इच्छा प्रकटः की | एकान्तमे 
राजा उसे मिखा । मितरने कहा-“भपके सोभाग्यपर्‌ 
मै बथा देने आया द ।* 

राजाने कठा-भेरे दुभीग्यपर रोओ ओर भगवानसे 
राना करो कि पै इस विपत्तिते शीघ्र ट जाऊँ ] जन 
तै भिक्षुक या तेो भिक्षां जो भी रूखी-सूखी रोटी भिङती 
थी उसे खाकर निर्चिन्त रइता था । परंतु आजकल तो 


मन्त्री मनमानी करने के । नरेश छ, करता भी तो अनेकः चिन्ताओविः कारण मै संश दुखी रहता ह । सुच 


अुमवदीन होनेके कारण परिणाम उल्टा निकर्ता । 


ठीक निद्रातक नहीं आती ।'-ड° सि* ह श ह. 
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सुकुमार वीर 


महामारतके युद्धका नवम दिन था | आज 
भीप्मपितामह पूरी उत्तेजनामे थे | उनका धनुष आज 
प्रख्यकी वर्षा कर्‌ रहा था । पाण्डवदल्पर क्षण-क्षणपर 
रथः, अश्च; गज ओर योधा कट-कटकर गिर रहे थे | 
हाहाकार मच गया था पाण्डवदटमे | बडे-वडे व्रि्यात 
महारथी भी भाग रदे थे । व्यूह छिन-भिनन हो चुका 
या । सेनिकोको भागनेवो स्थान नहीं मिरु रहा था | 
श्ीकृष्णचनदरने यह अवस्था देखकर अर्जुनको उत्साहित 
किया | पितामहपर बाणवर्षं करनेकी इच्छा अर्युनमे 
नही धी; किंतु अपने परम सखा श्रीकृष्णकी व्रेरणासे 
वे युद्धके स्यि उदयत इए । वासुदेवने उनका रथ पितामहके 
सम्मुख पटंचाया । पाण्डव-सेनाने देखा कि अजुन 
अव पितामहसे युद्ध करेगे तो उसे कुछ आश्वसन मिढा । 
अपने सम्मुख अर्जुनके नन्दिधोप रथको देखकर भीष्मका 
उत्साह ओर द्विगुणित शे उठा । उनके धलुपवी परत्यन्चाका 
घोष बढ़ गया ओर बढ़ गयी उनकी बाण-बृष्ि ! अयने 
दो बार उनका धनुष काट दिया; विंतु इते पितामहका 
उत्साह रिधिठ नहीं हआ । उनके पैने बाण कवच 
फोडकर अजुन ओर श्रीकृष्णके शरीरवो विद्र करते जा 
रहे थे । दोनोके शरीरोसे रक्तके रने बह रहे थे | 
श्रीकृष्णचन्द्रने देखा कि उनका सखा अर्जुन मन 
ख्गाकर्‌ च॒द्ध नहीं कर रहा है | उन जनार्दनको अपने 
जनोमे प्रमाद सद्य नहीं है । आज अर्जुन पितामहे 
प्रति पूज्य भाव होनेके कारण युद्धभूमिं क्षत्रिये 
उपयुक्त करतन्यके प्रति जागरूकताका परिचिय नही 
दे रहेथे। वे रिथिक हो रदे ये कर्तन्यके प्रति । 
मधघुूदन यह सह नहीं सके । उन्होने धोड़की रस्मि 
छोड दी ओर चाुक ही व्यि दौड़ पड़ भीप्मकी ओर्‌ । 
रक्त ओर लेते पटी ुद्धमूमि, सान-स्थानप 
षदे बाण, खङ्ग, खण्डित धनुष ओर उसमें दोडते जा 


रहै थे _ कमरखोचन वादेव ! उनके चरण त) ,ध 
सन गये थे | उनके इाशीरसे रक्त प्रवाहित हे 
था | उनके नेत्र अरुण ह्यो उठे थे | उनवे अध फ 
रहे थे । उनके उठे हाथ चावुककी रस्सी ध 
धी । दौड़े जा रहे थे वे भीष्मकी ओर्‌ | ः 

यद्रके प्रारम्भमे ही दुर्योधनने आचार्य द्रण तय 
अपने सभी महारथियेोको आदेश दिया था--भभीष. 
मेवाभिकषन्तु मवन्तः सर्वं एव हिः “आप सुव ल 
केव भीष्मकी सावघानीसे रक्षा करे ।' 

व्हा द्रोणाचार्यं थे, अश्वत्थामा ये, रत्य धर, ` 
दुःशासनके साय दुर्योधन था अपने सभी मायके क 
ओर उसके पक्षे समी महारथी घे; वितु सव हाथ वकर 
लियोकी भति चिल्य रहे ये- “भीष्म मारे गये। 
भीष्म अव मारे गये |? 

शीकष्ण-सोदुमार्यकी मूरति श्रङृष्ण ओर उनके ` - 
पास कोई शखर नहं । वे चक्रा नही, केवट चादुकं 
जकर दौड रदे थे । परंतु जिसका संकल्पय कोभिवोि 
ब्ाण्डोको पमन ध्वस्त कर देता है, उसके हाथ च ॥, 
हो या चालुक, कौरवयक्षमे रेसा मूर्खं को नहीं थ 
जो आशा करे कि रोषे भरे मधुसूदनके सम्भल वह 
आधे पठ रुक सवेगा । कराठ काठ भी जँ कोप ॐ, 
वा मरने कोन वृदे । धरी रदी राजाज्ञा, भूढ ग 
रो, पूर कोखदक हाथ उठये पुकार रहा था 
“भीष्म मारे गये ! अव मारे गये भीष्म | 

भीष्म तो अपने रथमे बैठ सतुति कर रहे य--पधते 
टन ! अपने हाथों मारकर्‌ भीष्मवो आज कृतर्थं कः ॥ 
दो माधव [› परत अर्ुन कूद्‌ पड़े अपने रथसे । दौडक 
पेते उन्होने अपने सलक चरण पकड़ व्यि ओर 
कहा “मुज क्षमा करो वासुदेव ! भँ अव प्रमाद नरी 
करूगा | तुम अपनी परतिज्ञा मत तोड़ ।° 


सुङकुमार वीर भीष्पके प्रति श्रीकृष्ण चाबुक लेकर 
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# सचा त्याग ओर श्चमा # 


_____ ~ 
किससे सगि 


वाद्राहकी सवारी निकली धी । मामके समीप बृक्षके 
नीचे एक अल्मस्त फकीर्‌ ठेटे थे अपनी मस्तीमें | बाददाह 
धार्मिक ये, श्रद्धालु ये, फकीरपर दृष्टि गथी, सत्रारीछोडकः 
उतर पड़े ओर पैदल अकेले फकीरके पास प्च । प्रणाम 
कवे वोरे-“आपको इछ आवद्यकता हो तो माग 
टीज्ये |! 

पकीरने कहा- “तु अच्छा आया । ये मका धु 


तंग कर्‌ रही है । इन्द मगा दे यसे ॥ 

बादशाह गोले-“मक्खियो तो मेरे वमे नी टै; 
वितु आप चट तो पसा स्थान दिया जा सकता है जहाँ 
मक्वियौ.-.* 

बीच ही फकीर्‌ बोे-“वसः वसं { तू जा अपना 
काम कर | मै किसते मू, तच्छ मक्लिर्योपर भी 
जिसका अधिकार नही, उससे 





सचा त्याग ओर क्षमा 


उत्तर प्रदेरामे राजधाटके पास किसी गोँवभे एक 
विद्वान्‌ पण्डितजी रहते ये । धरम उनकी विदुषी पती धी । 
पण्डितजी एक बार बीमार पड़े । एक दिन वे मरणासन 
हो गये । उनको धोर संनिपात था, चेतना नर्ही थी। 
बोटी वंद थी । विदुषी पत्ीने चाहा किं (मरणके पहले 
इनको संन्यास म्रहण कर लेना चाहिये । ब्राह्मणक 
स्यि यही शाद्धविधान है । भाग्यसे एक बद्ध संन्यासी 
-रास्तेते चे जा रदे ये । व्राहमणीने उनको बलया 
ओर सारी परिखिति समन्ञाकर पतिको उनसे संन्यासकी 
दीक्षा दिख्वा दी । विरक्त संन्यासी चके गये | 
्ाख्धकी बात, पण्डितजी अच्छे हो गये । ब्राह्मणी 
उनकी सव सेवा करती प्र उनका सपद नहीं करती । 
पण्डितजीको यह नयी बात मादधम इई । उन्दने एक 
दिन स्प न करनेका कारण पूषा । उसने कडा-- 
(महाराज ! आप संन्यासी हो गये ।' ओर फिर उसने वे 
सारी वाते घना दं कि कैसे संन्यासी इए थे। पण्डितजी 
बोल- “फिर, संन्यासीको धरमे नदीं रहना चाहिये |? 
पर्मसीला विदुषी पतीने कहा---“हाराज | उचित तो 
यही है ।› उसी क्षण पण्डितजी काषाय वज्ञ धारणकर्‌ 
घरसे निकर गये । 
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` गयी | उन्होने पहचान छया ओर काश्व कव 

























वर्षो बाद हरदास कुम्भका मेखा था । पण्डितजीके 
गोसे भी छोग कुम्भल्लानके व्यि गये थे । उनमे पण्डित- 
जीकी पतनी भी थी । पण्डितजी संन्यास छेकर ऋषिकेशमें 
रहने छे ये । सन्चे त्यागी थे। विद्वान्‌ तोये ही | संन्या- 
स्यमि उनके त्याग ओर पाण्डिल्यकीग्रल्यातिहो गयी। बडे- = 
बडे संन्यासी उनसे पढने रगे। हरदास्छषिकेराकेयात्री 
उनके दर्न विना छौटनेमे यात्राको निष्फठ समहनेखोे। _ ` 
गोवके ठोगेकि साय पण्डितजीकी पती भी उनके दर्शनां 
गयी | उसे पता नहीं था, ये मेर पूर्वश्रमके पति है| 
वह॒ वरौ जाकर बैठी । खामीजीकी दषटि उती ओर क: 


गयी १ विदुषी ब्राहमणीने कहा---“वामीजी 


५५४ 











नही, उनके पीठपर बुल्हाडीसे धाव कर दिये । महात्माजी 
न्यो-केत्यों पाषाणःप्रतिमाकी तरह बैठे रहे । पीठते 
खून बहनं खगा । दूसरे कुछ ठ्डकोने यह देखा ओर 
वे गोवके जमींदारको खबर देने गये । वह जमीदार्‌ 
सामीजीका बड़ा भक्त था | मुसलमान दछोकरे भाग गये । 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





॥। 


= 


जमीदार आये, उन्होने उन छोकरौको पो 
बुखाया । उसने कठा- न्द लूब मार मेद्‌ 
सुनते ही महात्माजी खड़े हो गये ओर रा उप छ * 
कए मानेसे मने कए दिया । जमरार तुष ह | 
र्ड्कोको इशारे विदा कर दिया | तवे जीव 
उनका वह हाथ उठा दीरहा | | 








कर्‌ 


---~-ॐ6&-+-- 


साधुवेष बनाकर धोखा देना पड़ा पाष ह 


एक राजाको कोढवी बीमारी हो गयी थी | वर्धन 
बताया किं मानसरोवरसे हंस पकड्वाकर्‌ गाये जाथ 
ओर उनके पित्तसे दवा वने तो निश्चय ही राजाका 
रोग नष्ट हो जाय । राजाके आदेशसे व्याध भेजे गये | 
्यार्थोको देखते ही हंस उड़ गये । तव व्या्धोने एक 
वोरार रचा । उन्होने गेरुआ वस पहन च्यि, नकली 
जटा ठ्गा डी, कमण्डलु ले ल्यि, भस्मके त्रिपुण्ड्‌ खगा 
लिये, गलेमे माखा पहन ठी । उनके इस संन्यासी वेषको 
देखकर हंस नहीं उड़े । व्याध हंसको पकड़कर राजा 
पास ठे आये । राजाने जब व्या्धोकि द्वार हंसोके 


| 
< स 

पकड़े जानेका तरीका सुना, तव उसके मने ता 
आया कि हंसोने संन्यासी वेषका विश्रास कले वयक 
भय नहीं किया । वे बड़े सर है । इस प्रकार धोख का 
उन्हं पकडना ओर मारना सर्वथा अनुचित है | बडाफ़ 
है । यह सोचकर राजाने उनवो छोड़ दिया । इस ए 
कारण राजा एक दूसरे वैचकी निर्दोष दवस रेष । 
हो गया । व्याधोने भी सोचा कि जब कपटी पाव 
वेषसे वनके पञयु-पक्षीतक विशवास कर छेते है, तवर शक 
साधु हनेपर तो समी वि्ास करगे । हसते ३१ 
पक्षीवधका चृंस काम छोडकर असी त्यागी बन | 


`अ 


दयासे बादरारी 


एकः व्यक्ति शिकारके घ्य जग्मे गया । वहं 
उसने एक हरिनीको देवा । उसके साय छोटा वचा ` 
या । शिकारी दौड़ा, हरिनी तो उरकर जंगल छि 
गयी । बच्चा पकड़ा गया । शिकारी वच्चेको ठेकर चला, 
तब हरिनी भी निकर आयी ओर बच्येके स्नेहवदय वह्‌ 
भी पीछेपीठे चने र्गी । शिकारीने बु दूर्‌ आनेके 
बाद पीेकी ओर सुडकर देखा । हरिनीकी ओखति 
ओंखुओंकी धारा बह रदी थी ओर वह पीछे पीठे चटी आ 


प्णी-सेवसे ब्रह्मान बरह्मा 


एक महात्मा बड़ी खुन्दर वेदान्तकी कथा कडा करते | 
बहुत नर-नारी खनने जाते । उनमें एक गरीव ` राजपूत 


व्गाकर्‌ उवाले हए चने-मठर वेचा करता था । वहं क । । 


रदी थी। शिकारी अपने गोधके समीप आ गया । त्र 
हरनी उसी प्रकार रोती चटी आ री थी । उक | 
द्या आ गयी | उसने वच्चेको छोड़ दिया | च | 
ते ही छलौग मारकर मके पास पवा | हसी । 
आशीर्वाद देती इई वच्चेको ठेकर ट गयी । ए । 
शिकारीने ख्रमे देखा-- कों कह रहा है, “इत ध. 
शस्त्रम तुम्हें बादशाही मिरेगी । वही आगे च | 
गजनीका बाह इअ । | 





नन्दकी प्राति 


भी वा, जो आध्मके समीप एक छदके परस सेष्वा 


¢ 


# कहानीके द्वारा वैराम्य ॐ 
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ध्यानते कथा सुनता । उसने एक दिन महात्माजीते 
कहा---“हाराज ! मै इतने दिनोँसे मन ठगाकर कथा 
घनता र; मैने अन्वय-व्यतिरेककै दार आत्मके खरूप- 
कतो मी समञ्च ट्या है । परंतु सुद जो आत्मानन्द प्राप्त 
होना चादिये, वह नहीं हो रहा है । इसका क्या कारण 
हे | महाताने कहा-- “को प्रतिवन्ध होगा, उस्तके 
हटनेपर आत्मानन्द्की प्राति होगी । खोमचेवादा चुप 
हो गया । 

एक दिन वह बुक पास छ्यामे खोमचा गाये 
मैल था } गरमीके दिन थे | कडकेकी धूप धी । 
गरम द चल रही थी | दोपहस्का समय था । इतनेमं 
एवः चमार ठककडिर्योका बेोञ्ञा उटये वहो आया । बह 
पसीने तरथा । उत्तफी ओँवै लठ हो रही थी । 
ुरदैकेः पास अते ही वहं व्याकु 


बहुत थका था । 
होकर गिर पड़ा ओर बेहोरा हो गया । खौमचेवाठे 


~~ 








~-----~-~ 





राजपूतने तुरत उठकर उसको उठाकर छयामे घलाया । 
कुछ देर अपनी चदरसे हवा की, किर शरबत बनाकर 
थोडा-थोडा उसके यहम डठना श्रू किया । यों 
कातेकरते एक धं बीत गया । तव उसने अखि 
खोटीं । खोमचेवालेने बडे प्यारसे उसे दो सु्टी चने 
विलये ओर किर ठंडा पानी पिखया । वह वित्कुट 
अच्छा हो गया । उसके रोमरोमसे आदीष्‌ निकल री 
धी । उसने कृतङ्गतामी ओंधोंते राजपूतकी ओर देखा 
ओर अपना रास्ता पकड़ा । 

इसी समय राजपूतको आत्मानन्दकी प्राप्ति हो गयी । 
मानो उसका हदय त्रह्मानन्दमय हो गया । उसने 
महात्माके पास जाकर्‌ अपनी स्ितिका वर्णन किया । 
महात्माने कहा- “तुमने निष्काममावसे एक प्राणीकी 
सेवा की, इससे तुम्हारा प्रतिबन्ध कट गया । साधक 
मात्रको सूर्वमूतहितैषी होना चाये ।' 





पेदनतकी कमाई आर उचित वितरणते प्रसन्नता 


एक राजा जंग्कै रास्ते कहीं जा रहा था । उसने 
देखा एक खेतमें एक जवान आदमी हट जोत रहा 
है ओर पस्तीमे च्ूमता हआ ऊंचे खरसे छ गा रहा 
है । वह वड़ा ही प्रसन्न था । राजा वँ खड़ा होकर 
उसका गाना सुनने ठ्गा । किर राजाने उससे पूछा 
कवि (मा्‌ ! तुम बहत प्रसन्न माम होते हो| 
बताओ- तुम ओसत प्रतिदिन कितना कमाते हो ? 
उसने सते हए कहा-- खुद मेहनत करके आठ 
अने रोज कमाता द्र ओर उनको चार हिस्समे वट 
देता द । भै न इसते अधिक कमाना चाहता द॑ ओर 


न ख्यं करना । सुद्े चिन्ता क्यो होती ।' राजान 
पूज--^्चार दिस्सोमिं कैसे बते हो ¢ किसानने 
कहा- “वापने सुञ्चको पाला था, उनका ऋण मेरे 
सिश्पर है, अतः दो आना उनको देकर ऋण उतारता 
दर । वन्वे बडे होनेपर मेरी सेवा करेगे, इसके व्यि 
दो आने रोज उनके पालनमे ख्गाता दर, यह मानो कजं 
देता ई । मै किसान ह, जानता द्र कि आदमी जो 
बोता है, वही फसठ पकनेपर पाता है । दूसरोको पहे 
देनेपर ही किसीको दुछछ मिल करता है, यह सोचकर्‌ 
चये दिस्तेके दो आने मै रोज दान करता हँ ओर 
रोष बचे इए दो आनम अपना पेट भरता द्वं ।* 





कटानीके दारा वैराग्य 


एक . दासी 


करती । एक दिन उसने खूब ही सजाकर्‌ सेज ठंडी हवा आ रही थी । दासी थकी . 


निलप्रति महारानीकी सेज विद्या विद्छायी । गरमीके दिन थे । नदी-किनारेके महर्मे 
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# खदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 





सेनपर ठेट गयी | र््तेही वा वायो धकादिन वोदीसी शव वि नींद आ गयी | 
कुछ देरमे महारानी आयी;उसने अते दी जो दासीको अपनी 
सेजपर सोये देखा तो क्रोधे आगबवरूला हो गयी ओर 
दासी वेचारी उरके मारे कंपने 
लगी । महारानीने उसे कोड लगाने शयु किये । दो-चार 


दासीको जगाया 


=८ 


कोड़े करे तबतक्‌ तो वह उदास रदी ओर रोती रही | 
पीछे उसका मुख प्रसच हो गया ओर वह हसने र्मी । 
महारानीको बडा आश्चयं हआ; उसने प्रसन्नताका ओर 
हेसनेका कारण पू । तब दासीने कहा-“महारानीजी | 
कसूर माफ हो, मुत्ञे शस बातपर हसी आ गयी किमे 


एक दिन ोड़ी-सी देरके च्यि इस पग से 
जिषे सुञ्षपर इतने बेमाव कोडे पड है ३। 
महारानी रोज इसपर सोती है, इन्र का | 
कितने कोडे पड़ंगे । तवशा ये समञ्च मेही { 
ओर अपने भविष्यपर्‌ ध्यान नं देकर सुद्धे मार हही 
आपकी इस बेसमञ्ीपर सुद्धे हसी आयी |' । 

एक नाईने किंसी जा साहवके तेक मलते 
यह कहानी कदी ओर इसीसे उनको वैराय हे फर 
ओर वे राज छोडकर घश्से निकल पड़े | 





मदत किस्म ! 


किसी नरेराके मनम तीन प्रश्च अये-१ प्रत्येक कार्यके 
करनेका महच्पूणं समय वकौन-सा १ २. महत्वका काम 
कौन-सा १ २. सनते महपूणं व्यक्ति कौन 

नरेराने अपने मन्तरियोसे पूछा, राजसभाके विद्वानोसे 
पूछा; कित्‌ उन्हे किसीके उत्तरसे संतोष नदीं हआ । 
वे अन्तम नगरकै बाहर वनम कुटिया बनाकर रहनेवाे 
एक संतके समीप गये । संत उस समय फावड़ा ठेकर्‌ 
टकी क्यारीकी मिट्टी खोद्‌ रहे थे । राजान साधुको 
प्रणाम करके अपने प्रश्न उन्हें सुनाये; परंतु साधुने को$ 
उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप अपने कामपे कगे रहे । 

जाने सोचा कि साधु शद्ध दै, थक गये है, वे 
खस्थ चित्तसे वरेठं तो मेरे प्रशनोका उत्तर दे स्वगे । यह 
विचार करके उन्दने साधुके हाथसे फावड़ा छेखिया 
ओर खयं मिट्टी खोदने रुगे । जव साघु फावडा देकर 
अलग बैठ गये, तव नरेराने उनसे अपने प्रश्नौका उत्तर 
देनेकी प्रार्थना की । साधु बोटे- वहीं कोई व्यि 
दौडता आ रहा है । पहले हमखोग देख कि वह क्या 
चाहता है |° 

सचमुच एक मनुष्य दौडता आ रहा था । वह अत्यन्त 
भयभीत गता था । उसके उरीरपर रा्लोके घाव ये 


ओर्‌ उनसे रक्त बह रहा था । समीप पर्हैचनेसे प 
वह भूमिपर्‌ गिर पड़ा ओर पुर्हित हयो गया । साधुके प 
राजा भी दौडकर उसवैः पास गये ! जट लकः उ 
उसके धाव धोये | अपनी पगड़ी फाड़कर उसके ध्र 
पट्टी धी । इतनेमे उस व्यक्तिकी मूर्छ दूर इ, एनत - 
अपनी शुश्रूषामे कगे देखकर उसने उनके पैर पकड एि। 
ओर रोकर वोख- भेरा अपराध क्षमा करे ॥ 


नरेाने आशवर्पूर्वक कहा -“माई | म तो ठ ॥ 
पहचानता तक नहीं | 


उसन्यक्तिने बताया “आपने मुदचे कभी देखा न ¢ 
वितु एक युद्धम मेरा भाई आपके हाथों मार गया 
म तभी आपवो मारकर माका बदला रेनेका 
दढ य था । आज आपको वनवी ओर अति द 
मँ छ्परकर आपको मार डा्ने आया था । पर॒ 
सेनिकोने सुञे देख ट्या । वे मुञ्पर एक साय 
उनसे विस प्रकार प्राण बचाकर मै यँ आया । महए 
आज सुञ्चे पता ठ्गा कि आप कितने दया है । [ 
अपना पगड़ी फाड़कर मुञ्च-जैसे राततुके धाव गव 
भेरी सेवा की । आप मेरे अपराध क्षमा करं । 
आजीवन आपका सेवक बना रगा ।' 


५२६५५. 





#+ संसारका स्वरूप # 





उस व्यक्तिको नगरमे मेजनेका प्रबन्ध करके राजाने 
साधसे अपने प्रश्नोंका उत्तर पूषा तो साघु बोले-- 
“राजन्‌ ! आपवो उत्तर तो मिक गया । सबसे महत्पू 
समय वह था, जब आप मेरी एकी क्यारी खोद्‌ रहे थे; 
क्योकि यदि आप उस समय क्यारी न खोदकर छोट 
जाते तो यह व्यक्ति आपपर आक्रमण कर देता । सव्रसे 
महत्वपुर्ण काम धा इस व्यक्तिकी सेवा करना; क्योकि 
यदि सेवा करके आप इसका जीवन न बचा ठ्ेतेतो 
यह रात्ता चित्तम केकर मरता ओर पता नहीं इसकी 
तया आपकी शत्रुता कितने जन्मोतक चलती रहती । 


५५७ 


ओर्‌ सवते महचपूर्ण व्यक्ति मँ | जिसके द्वारा शान्ति 
पाकर तुम टोयेगे ।' 


नरेशने मस्तक छकाया । साधु बोके--/टीक न 
सन्ने हो तो फिर समज्ञ ठो किं सवते महत्पूरणं समय 
वर्तमान समयः है, उसका उत्तमसे उत्तम उपयोग करो । 
सवते महचूर्णं वह काम है जो वतंमानमे तुम्हारे सामने 
है । उते पूरी सावधानीसे सम्पन्न करो । सबसे महत्व- 
पूर्ण व्यक्ति वह है जो वतमाने तुम्हारे सम्मुख है । 
उसके साय सम्यक्‌ रीतिसे व्यवहार करो ।-ख° न° 





सार खरूप 


बचपनसे एक महात्माके पास आया- 
। सृत्संगके प्रमावसे भजनम भी उसका 
चित्त खता था । महात्मने देखा कि वहं अधिकारी है, 
केवट मोहवदा पल्ारमे आसक्त हो रहा है । उन्होने 
उसे समञ्चाया-^्वेय ! माता-पिताकी सेवा ओर पत्नीका 
पाठन-पोषण तो कर्तव्य है । उसे धमं समञ्ञकर्‌ करना 
चाहिये । परंतु मोहवा उनमें आसक्त होना उचितं 
नहीं । भगवान्‌ ही अपने है । संसारम दूसरा कोई 
किंसीका नहीं है ।' 
युघकने कहा--“भगवन्‌ | आपकी यह बात मेरी 
समङ्घमे नदीं आती । मेरे माता-पिता शर्ञे इतना स्नेह 
करते है कि एकः दिन घर म जाऊँ तो उनकी भूख- 
प्यास तथा नीद्‌ सब वंद हो जाती है । मे पतिव्रता 
पलमीकी तो मै क्या करर | मरे विना तीनमेसे कोई जीवित 
नहीं रह सकता ।' 
महात्माने उते परीक्षा कके देखनेको कहा ओर 
युक्ति बतखायी । उस दिन धर जाकर बह सीधा पठ्गपर्‌ 
लेड गया । किसीकी बातका कुछ उत्तर नहीं दिया 
उसने । थोडी देर हाथ-पैर कड़े करके प्राणवायु मस्तक 
ने चदाकर वह निश्चेष्ट हो गया । घरमे रोना-पीठना मच 


एक युवक 
जाया करता या 


गया उसे भृत समञ्ञकर । पास-पड़सके खेग एकत्र 
हो गये । 
इसी समय महाताजी पारे । उन्नि कहा--म 
इते जीवित कर सकता र । एक कटोरी पानी चादिये । 
घर्के लोग तो साधके चरणमिं ठोटने ङ्गे । कटोरी- 
का पानी केकर महात्माजीने कुछ मन्त्र पदे ओर युवकके 
चास ओर धुमाया । अब वे बोले--इस जख कोई 
पी जाय । जक पीनेवाख मर जायगा ओर युवक 
जीवित हो जायगा ॥ 
मरे कौन १ सब एक दूसरेका सुख देखने रुगे । 
पड़ोसी, मित्र आदि धीरे-धीरे दिसक गये । साधने 
युवक्के पिताकी ओर देखा तो बे बोले-- न प्रसन्तता- 
से जक पी लेता; क्तु अभी कु आवरयक कार्यं रह 
गये ह | उन्हे निबयन दरू तो इसे बहुत क्लेश 
होगा | मेरी स्री.“ 
प्रतु बुदविया बीचमे दी आंख निकालकर बोटी-- 
वृदे | त्‌ मेरे बिना रह सकेगा £ ओर देखता नहीं कि 
बह कितनी वी है । वह अभी धर सम्हाङ 
सकती है £ ५ । ५ 
देव ! तुम तो पतिन्रता हो । पिके बि 













[नना 





तुम जीवित रहना नहीं चाहोगी । साधुने युवककी पती- 
की ओर देखा । 

उस नारीने उत्तर दिया-“भगवन्‌ | यै न रही तो 
जीवित होकर भी ये बहुत दुखी हरो ओर मेरे माता- 
प्ता तो मेरी मूब्युका समाचार पति दही मर जार्थैगे 
उनके ओर कोर संतान नहीं है । भिपत्तिके दिन त 
उनके पास रहकर काटी तो उनवो कु तो वेय 
रहेगा ।' 

(तब भै पी दं यह पानी ९ साधुने पूछा । 


# सदा सत्कथा स्मधुभिः सेवलीया # 


1; 





` न 
अब तो सभी एक साथ बोक उहे. _ 'आप धन्य | 
महात्मा्ओंका तो जीवन ही परोपकारके व्यि होता | 
अप्‌ छपा करं | आप तो सुक्ताता है | आपे धि 
तो जीवन-मरण एक-से है |! 
युवकको अव ओर इछ देदना-सुनना नह | 
उसने प्राणायाम समाप्त कः दिया । ओर्‌ वो ४ 
“भगवन्‌ { आप पानी पिये, यह आवस्यक नही है। 
मुस्े आपने सचमुच आज जीवन दे दिया है रुद 
जीवन |! -ु° सिं° 


अभीसे अभ्यास होना अच्छा 


एक सेठजीने अन्नसत्र खोक रक्खा था । दानकी 
भावना तो कम थी, सुस्य भावना तो थी कि समाज उन्हे 
दानवीर समञ्च, उनकी प्रशंसा करे । उनके प्रशंसक 
लेग कम थे भी नहीं । सेठ्जी गल्टेका थोक व्यापार 
करते थे | अन्नके कोठरोमे वधके अन्तमं जो धुना-सङञा 
अन्न विकनेसे वच रहता था, वह अन्नसत्रके च्यि दे 
दिया जाता था । प्रायः सड ज्वारकी रोटी दी सेठजीके 
अन्न-्षत्रमे मूखोको प्राप्त होती थी । 

सेठजीके पुत्रका विवाह हआ । पुत्रवधू घर आयी | 
बह शीला, धर्मज्ञ ओर व्रिचारसीला थी । अपने शचञ्यर 
का व्यवहार देखवःर्‌ उसे दुःख हआ । भोजन बनानेका 
भार उसने खयं उठाया । पदिक ही दिन अन्न.षत्रसे 
सडी व्वारका आय मगवाकर उसने एका रोटी बनायी । 
सेठ्जी भोजन करने वैठे थे । दूसरे भोजनके साथ 


न 
सयं पालन करनेवाला ही उपदेश देनेका अधिकारी दे 


एक ब्राह्मणने अपने आठ वैके पुत्रको एक महात्माक 
पासं ॐ जाकर उनसे कहा--“महाराजजी ! यह छ्डका 
रोज चार पैसेका गुड खा जाता है ओर न देः तो खडा 
सगड़ा करता है । पया आप वोई उपराय बताह्ये | 


हात्मा कहा- “एक पखाडेके वाद इतवो मेरे प 
खना; तव उपाय वताऊगा ।' ब्राह्मण पंद्रह दिनम 
९ बाठ्को ठेकर्‌ फिर महात्माके पास पर्चा । महासति 
वच्चेका हाय पकङ्कर्‌ वड़े मीठे शब्दो कहा--विया | । 


उनकी थाटीमे वह रोटी भी पुत्रवधूने परो दी । का 
मोदी रोटी देखकर सेठ्जीने ऊुतूहल्वदा पहिल र 
उसीका मुखमे डाला ओर थू-थू करके थूकते हु बे 
धटी | घरमे आदा तो वहत है | तूने रोटी वनानेके लिव 
यह सडी १ क्या सू 
तुन्ने £ 

पनेवधू बोटी-- “पिताजी | आपके अनं 
इसी अवेकी रोटी भूखोको दी जाती है । परोक्त 
वही मिक्ता है जो यहाँ दिया जाता है । द कट 
इसी आटेकी रोटीप्र आपको रहना है । इसव्यि फ 
सोचा कि अमस इसे लानेका अभ्यास आपको दयो जय 
धीरे-धीरे तो वरहा काष्ट कम होगा ।' 

कना नहीं होगा कि अन्न-केत्रका संडा आय उती 
दिनि फेकवा दिया गया ओर वह अच्छ 
प्रनन्ध इआ |- सु° सिं° ( 
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ज्नारकरा अदा कर्हीसि मगाया 
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# पुरूष या खी १ # 









देख, अव कमी गुड न खाना भटा, ओर स्डना भी 
मत !› इसके वाद उसकी पीठपर्‌ थपकी देकर्‌ तथा बड़े 
प्यारसे उसके साय वातचीत करके महात्माने उनको 
विदा किया । उसी दिनसे बाख्कने गुड खाना ओर्‌ 
छ्डना विल्कु छोड दिया । 

बु ॒दिनौके वाद ब्राह्मणने महात्माके पास जाकर 
इसकी सूचना दी ओर वड़े आग्रहसे पूढा--महाराज- 
जी | आपके एक वारके उपदेडाने इतना जादा काम 
किया कि कु कटा नहीं जाता; शिर आपने उसी दिन 
उपदेशा न देकर पदरह दिनोके बाद्‌ क्यों बुलाया ? 
महाराजजी ! आप उचित समञ्ञे तो इसका रहस्य बतान- 
की कृपा करे । महात्माने दैसकर कहा--“भाई ! जो 
मनुष्य खयं संयम-नियमका पाटन नहीं करता, बह 
दूसरोको संयम-नियमके उपदेश देनैका अधिकार नहीं 





५५९ 





रखता । उसके उपदेखमे वर ही नहीं रहता । मँ इस 
बच्चेकी तरह गुडके ल्य रेता ओर ख्डता तो नही 
था, परंतु मँ भोजनवे साथ प्रतिदिन गुड खाया करता 
था | इस आदतके छोड देनेपर्‌ मनमें कितनी इच्छ 
होती है, इस बातकी मैने खयं एक पलवाडेतक परीक्षा 
वी ओर जव मेरा गुड न खानेका अभ्यास दढ हो गयाः 
तव मैने यह समञ्च किं अव मै पूरे मनोवर्के साय 
ददृतापूर्वक तुम्हारे र्डकेको गुड न खानेके छ्य कहने- 
का अधिकारी हो गया द्र |' 
महात्माकी बात सुनकर ब्राह्मण ठजित हलो गया 

ओर उसने भी उस दिनसे गुड खाना लेड दिया । 
दृढता, व्याग, संयम ओर तदुकूढ आचरण- ये चारों 
जँ एकत्र होते है, वहीं सफठ्ता होती है । 





पुरूष या खी ! 


एक साधु नगरसे बाहर कुवियामे रहते थे । परंतु 
भिक्षा मौँगने तो उन्ह नगरमे आना ही पडता था । 
मार्गमे एक वेरयाका घर पडता था । वेरया उन्हें अपनी 
ओर आकर्षित करनेका प्रयत्न करके हार चुकी थी । 
इससे प्रायः वह प्रतिदिन उनसे पूछती --तुम पुरुष 
हयोयासी£ 

साधु उत्तर दे देते--“एक दिन इसका उत्त दूंगा |? 

वेश्याने इसका ठु ओर अथं समञ्च ल्या धा | 
वह प्रतिदिन उनके नगरमे आनेका माग देखती रहती 
थी | सदा उसे यही उत्तर मिक्ता था । सहसा एक 
दिन एक व्यक्तिने आकर समाचार दिया वेस्याको-- 
“महात्माजी तुम्हे कुच्यिापर बुखा रदे है । 

वेदया वहाँ प्दुची । साधु बीमार ये, भूमिपर पड़े 
ये ओर अब उनके जीवनके कुछ क्षण ही शेष थे | 


नवनव 


उन्होने वेस्यासे कहा- भने तुम्हे तुम्हारे प्रश्चका 
उत्तर देनेका वचन दिया था, वह उत्तर आज दे रहा 
है मे पुरुष ह ।' 

वेद्या बोटी- “यह उत्तर तो आप कभी दे 
सकते थे | 


साधुने कहा--0ेब पुरुषका शरीर मिलनेषे कोई 
पुरुष नदीं हो जाता । जो संसारके मोगेमे आसक्त है, 
वह मायाके परतन्त्र है । परतन्त्र जीव मायाकी कटपुतढी 
हैतोखीदही है| पुरुष एक ही है--मायाका खामी । 
उससे एकात्मता प्राप्त करनेपर ही पुरषल् प्रप्त होता है । 
जीवन जवतक है, कोई नहीं कह सकता किं कब माया 
उसे नचा लेगी । परंतु अवभैजा रहा ह| अवै 
कह सकता द कि माया मेरा कुछ नहीं कर सवी । ` 
अब गै समञ्नता दह किमेँ पुरुष दं ।-ख० सि° 
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# सदा सत्कथा सायुभिः सेवनीया # 





मेरा भी अनुकरण करनेबारे 


सनते 


एक बहिरा मनुष्य नियमपूर्क कथा सुनने जाया 
करता था । जब कथावाचकजीको पता ख्गा कि वह 
बहिरा है ओर कथाका एक शब्द नहीं सुन पाता, तव 
उन्होने उसके कानके पास मुख ठे जाकर पुकारकर 
पूष्-“आपको तो कथा छुनायी पड़ती नहीं, फिर आप 
प्रतिदिन यहो क्यो आते है £ 

बहिरा मनुष्य बोख- प्यहं भगवान्‌की कथा होती 
है । मै उसे सुन पाँ या नी, अन्यत्र वैवनेसे यदवे 


=-= =-= 


ठ 
₹ 
पवित्र वातावरणे बेठनेका। खम ते सुह होता ई 
पतु सुल्य वात तो यह है कि मेरा मी अकर 
करनेवाले दु छोग है । मेरे वन्वे ओर सेवक, मै 
दूसरे सदस्य मेरे आचरणते ही प्ररणा प्रपत कते 8 
भे कयामें इसीट्यि नियघपू्वक आता दकि इते उक्र 
चित्तमे भगवत्कथाके प्रति रचि; श्रद्धा, महद त्र 
उत्कण्ठा हो | तथा म आकरं वरैठता र, इससे कष 
रन्दोसे मेरे अङ्का स्पदय तो होता ही है | उ०९ 


छ ` 


न 








हैर श्रद्रासे जाना जाता है 


एक ब्राह्मणके दो पुत्र थे। दोनौके विपिपूरवक 
यज्ञोपवीतादि सभी संस्कार इए थे । उनमें ब्राह्मणका 
बड़ा पुत्र तो यज्ञोपवीत संस्कारके पश्चात्‌ गायत्रीजपमे 
ग गया । उसने अध्ययन बहत कम किया; क्योकि 
पिताकी मृ्युके पश्चात्‌ घरका भार उसीपर आ पड़ा । 
परंतु ब्राह्मणका छोटा पुत्र प्रतिभाराटी था | वह 
अध्ययनके ल्यि काली गया ओर वँ उसने कई वषतक 
अध्ययन किया । वेदौका वेदाङ्खके साथ अध्ययन करके 
वह एकः प्रतिष्ठित विद्रान्‌ बन गया । 

काशीमे एक बाहरके विद्वान्‌ पधारे । काडीनरेशके 
समक्ष कारीके विद्ानोसे उनका राखरा्थं इआ । वह 
ब्राह्मणठुमार भी उस शाल्लार्थमे था । बाहरसे आया 
विद्रान्‌ नाना त्वसि प्रमाणित कर रहा था-- 
“ईर नामकी कोई सत्ता नदीं है ।' काशकं विद्रानोको 
उसका खण्डन करके ईश्वरकी सत्ता सिद्ध करना या । 
उस बाहरके विद्यानसे सर्व॑ग्रथम शाख्राथं त्राह्णक्ुमारको 
ही करना पडा, जिसमे ब्राह्मणकुमार हार गया । दुखी 
होकर तथा पराजयके अपमानसे खनित होकर वह उस 
समासे तुरंत ॐ गया ओर काडी लछरेदकर धर 
कौट आया । 


बड़े माईने छट मावो उदास देखकर पूछ--@ 
इतने दुखी क्यो हो £ 

छोटे भारईने अपने पराजयकी बात बतलायी । षै 
भाई बोले इसमे दुखी होनेवी क्या बात है । न्ष - 
प्रतिमा अधिकः है, वह॒ कम प्रतिभावारेको अपने तवी 
पराजित छर ही सकता है । परंतु जैसे कोर वि 
अखाडमे पटकः दे, इसीट्यि पटकनेवाटेकी बात ९ , 
नहीं मानी जाती, वैसे ही तकके द्वारा सत्यका ण | 
नही होता | | 

छे माई रोकः बोदा- “मैया | सुतै पशजयछ । 
इतना दुःख नहीं है । सुच दुःख तो इत वतका 0 
खयं सुच ईशवरवी सताम संदेह हो गया है । मैते « 
शालः पुराण आदि सब पदे है वित्‌ तेरे पर्क ॥ 
संतोष नही हो रहा है ।' 


बडे माईने छठे म्व डकः दिया--शतव ७ | 
पुराण पढ़कर भी त्‌ मू ही रहा । जो ष्य है) व 4 
तके जाना जाता ओर न पये पनस । वड तो 1 
ह, इसच्ि उते प्रत्यक्ष उपठन्ध किया जा सकता £ । 
उततपर तथा उ पानके साधनप्‌र श्रद्वा करके लग ज 
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व ---- - ~ ऋ 


< सनै किसीका कल्याण कर ओर उसे जान भी न पाड # 


[व 


च्च्च्य्च््व्य्य्य गग्ययय--य----------~ 
=== 


वह उपब हो जाता है 








तमय आचार्यने गायत्रीके सम्बन्धे जो कुछ कहा शा? 


उसे त्‌ मूढ गया १ गायत्रीका जप क्यो नदीं करता £ 


छोटे भाने बडे भावे चरण पकड़ व्यि---भेरे 








। यज्ञोपवीत संस्कारके गुरु आप ही है । मँ अव जप ही कख्गा ।' 
्रद्रके साथ संयमपूर्वक साधन चठने वगा ओर 


९ 


जहाँ ये दोनों है, साध्य अनुपठब्ध कैसे रह सकता दै £ 
-सु° सि° 


क्न च्च्टः @न्क-- 


षस साधु साधु नदी, गुणे साध साधु है 


एकः साधु प्रातःकाक शौचादिसे निव्रत्त होकर नदी- 
किनारे एक धोवीके कपडे धोनेके पत्थरपर खडे-खडे 
ध्यान करने ठे । इतनेमे धोवी गवेपर्‌ कपड़े खदे वरहो 
आया । उसने कपड़े उतारे ओर प्रतीक्षा करते गा किं 
उसके पत्थरसे साधु हट तो वह अपना काम प्रारम्भ 
करे | कुछ देर प्रतीक्षा करनेपर भी जव सधु हटे नही 
तव उसने प्रार्थना की महात्माजी ! आप पल्थस्से 
उतरकर किनारे खडे हो तो मँ अपने कामम्‌ मू । 
सन्ने देरहोरदीहै।' 

साधुने ोवीकी वातपर कोई ध्यान नहीं दिया । 
धोबी कुछ देर ओर स्का रहा; उसने फिर प्रार्थना की 
जर अन्तम उकताहव्के कारण उसने धीरेषे साधुका 
हाय पकडकःर्‌ उन्हे पत्थरसे उतारनेकी चेष्टा की । एक 
धोवीके हाथ पकडनेसे साधुको अपना अपमान जान 
पड़ा । उन्होने उत धका दे दिया । 

धोवीकी श्रद्धा साधुका क्रोध देखकर समाप्त हो 
गयी | उसने भी साघुको धकरा देकर पत्यरसे हटा 


दिया | अव तो साधु महाराज भिड़ गये धोने । 
दोन गुल्यमगुत्य शने लगी । धोबी शा बल्वान्‌ | 
उसने साघुको उटगकर पटक दिया ओर उनके ऊपर 
चद्‌ बैठा । 

नीचे दवे साघु प्रार्थना करने स्गे--“मेरे आराध्य- 
देव | मै इतनी श्रद्रा-भक्तिपे आपकी पूजा-आराधना तथा 
ध्यान करता ह, फिर भी आप सुने इस धोवीते छुडाते 
क्यो नहीं ? 

साधुने उसी समय आकारवाणी घुनी--तुम्हारी 
बात दीक है, हम छ्ुडाना भी चाहते है; कितु यही 
समञ्चमे नहीं आता कि त॒म दोनो साघु कौन है ओर 
धोवी कौन है | 

इस आकारावाणीको सुनकर साधुका गर्वं नष्ट हो 
गया । घोबीसे उन्होने क्षमा मोगी ओर उसी दिनसे 
सत्य, क्षा, दया आदि साधुताके गुणोको अपनाकर वे 
सच्चे साघु बन गये । -ख° सिं° 








यँ किसीका कल्याण कर ओर उसे जान भी न पा 


एक साधु ये । उनका जीवन इतना पवित्र तथा 
सदाचारपूरणं था कि दिव्य आतार्पु तथा देवदूत उनके 
द्ञ॑नके ल्थि प्रायः अते रहते थे । सधु महसे तो 
अधिक मोहक शब्दोका प्रयोग नहीं करते थे वितु उनके 
कर्तव्य ओर उनवी सारी चेष्ट पर-कल्याणके द्यि 
ही होती थीं । 

एकः दिन एक देखदूतने उनके सम्बन्धमे भगवानसे 
र्था की, (प्रमो | इसे कोई चमत्कारपूणं सिद्धि दी जाय |" 


सु° कण अण \७१- 


भगवान्‌ने कहा, टीक तो है, तुम जेता कहते हो 
वैसा ही होगा । पूछ; इसे मे कोन-सी चमत्कारकी 
शक्ति प्रदान करं £ 

देवदूतने साधसे कहा--क्या तुमं रोगियोको 
रोगसुक्त करनेकी राक्ति दे दी जाय £ 

साधुने इसे अखवीकार कर दिया ओर इसी प्रकार वे 
देवदृतके सभी अन्य प्रसतात्रौको भी अखीकार करते गये ॥ 








५६२ 





वि कव्व कव कवी हमलोगोकी यह बट्वती इच्छ है वि तुं 
कोई प्रमाचर्यपूरण चमत्कारमयी सिद्धि दी ही जाय ।' 
देवदूतने कहा | 

(तन एसा करो कि मै जिसके बगरसे गुजर, 
इसका, उसको विना पता ठगे ही उसका परम श्रेय-- 
कल्याण हो जाय, साथ हीमे भीडइसेन जान पाँ 
कि सुङ्जसे किसका क्या कल्याण इजा | 


नि ` ` त 


देवदूतने उसकी छायामें ही यह अदभुत शृ 
दिलादी। वह जिस दुखी या रोगग्र्त चर, षृ । 
राणि्ोपर १३ जाती उसके सारे त्रयताप नष्ट हज 
भर्‌ बह परम छुखी हो जाता । प्रन तोकेन 
धन्यवाद दे पाता ओर न समञ्च ही पाता दवि उष््र 
यह कल्याण कैसे हो गया, यह श्रेय उते वैते मि 


---जा० श॒ 


2 © कक. 


1 


एक भगवदूभक्त कहीं यात्रा करने निक्ठे थे । 
पर्वतेकी एक गुफाके सम्मुख उन्होने बहत बडी भीड देखी । 
पता लगा कि गुफामे एेसे संत रहते है जो वर्षमे केवल 
एक दिन बाहर निकल्ते है । वे जिसे स्पर्चं॑कर्‌ देते 
है, उसके सब रोग दूर्‌ हो जाते है । आज उनके बाहर 
निकल्नेका दिन है । रोगियोकी भीड़ वह रोगसुक्त 
होनेकी आशामे एकत्र है । 

भगवद्भक्त वहीं रुक गये । निश्चित समयपर संत 
गुफामेसे निकले । सचमुच उन्होने जिसका स्रौ किया, 


अनन्यं 


(9 


नब्ठा 
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ष. 


बह तत्काल रोगसुक्त हो गया । जव सव रोगी ठैद है । 


थे खस्थ होकर तव भक्तने संतकी चद्रका कोना व 
छया ओर बोले-“आपने ओरोके शारीरक फेर । 
दूर किया है, मेरे मनके रोगोको भी दूर कीमिये । 

संत जैसे हड़बडा उठे ओर कहने रगे-्ेड 
जल्दी मञ्चे । परमात्मा देख रहा है किं तते उपक्र 
पल्छा छोडकर दूसरेका पल्छा पकड़ा है ।' 


अपनी चदर्‌ छुड़ाकर वे ीघ्रतासे गुफामे चके गपे। 





सचा साधु- भिखारी 


एक साधने ईशवरपरा्तिकी साधनाके स्यि कठिन तप 
वरते हए छः वषै एकान्त गुफामे बिताये ओर ग्रभुसे 
प्राना की कि श्रमो | मुञ्चे अपने आदरकि समान 
ही एसा कोई उत्तम महापुरुष बतटा्ये, जिसका अनुकरण 
करके मे अपने साधनपधमे आगे बढ़ सङ्क ।' 

सधुने जिस दिन देसा चिन्तन किया, उसी दिन 
रात्रिको एक ॒देवदूतने आकर उससे कहा -- “यदि तेरी 
इच्छा सहुणी ओर पव्ित्रतामे सबका मुकुटमणि बननेकी 
हो तो उस मस्त भिखारीका अनुकरण कर्‌ जो कषिता 
गाता हआ इधर-उधर भव्कता ओर भीख मोगता फिरता 
है |" देवदूतकी बात सुर्नकर तपखी साधु मनम जठ 
उठा, परंतु देवदूतका वचन समञ्जकर्‌ क्रोधके आवेदाने 


ही उपस भिलारीकी खोजें चल दिया ओर उते सौनं 
बोला कि (भाई | तूने एेसे कौन-से सत्कर्म विये & 
जिनके कारण ईर त्प इतने अधिक प्रसन है ॥ 

उसने तपखी साधुको नमस्कार करके कहा 
हात्मा । मुञ्चते दिल्ख्गी न कीजिये | मैने न तो ॥ 
सतम किया, न कोई तपस्या की ओर न कमी प्राना 
ही की, । म तो कविता गा-गाकर खोगोका मनरङनन 
क्प्ता दं ओर एसा करते जो रूला-सूखा टुकडा षट 
जाता है, उसीको खाकर संतोष मानता द | तप 

आग्रहपूर्वक कहा- “नहीं, नदी, तले 

सत्काथं अवश्य किया है ।' भिखारीने नघ्रतासे कडा? 
महाराज | मेने 


जानम तो नहीं है |? 


कोई सत्कार्य किया हो, देता । 


५ 





ऋ ` 


न जः 


(नः ~~ 
श्य 
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इसपर साधुने उससे फिर पृष्ठा, “अच्छा वताः तु उस्तकी उनके अत्याचारसे रक्षा की । फिर मने अपनी 
भिखारी कते वना १ क्या ते पिजूल्लर्चमिं पैसे उडा सारी सम्पत्ति साहरका्ोको देकर उसके प॒ति-पत्रोको 
दिये, अथवा किसी टु््यसनके कारण तेरी देसी शाक्त गमी चुडाया ओर उनको उसते मिटा दिया । इस 
हो गयी ।' परकार्‌ मेरी सारी सम्पत्ति चटी जाने भै दि हो गया 

मिखारी कहने ठगा- “महाराज । न मने फिजूढ- ओर आजीविकाका कोई साधन न रहनेते मे अब कविता 
चमं पेते उदये ओर न किसी व्यसनके कारण ही भै गागाकाए लेको शाता द ओर इसीसे जो दुकड़ा मि 
भिखारी वना | एक दिनकी बात है, मैने देखा एक जाता दै उसीको कर आनन्द मानता द्वं | पर इससे 
गरीब जली घवरायी हृक्सी इ्र-उधर दौड एही है, उसका श्या हुआ £ देसा काम क्या ओर्‌ छोग नही करते 
चेहरा उतरा हआ है । पता ख्गानेपर माद्धम इ कि मिखारीकी कया सुनते दी तपस्वी साधुकी ओंखेसे 
उसके पति ओर पुत्र कर्जके बदले गुलम बनाकर मोती-जैते ओंसू षरे कगे ओर वह उस भिखारीको 
वेच दिये गये है । बहुत खुवसूरत होनेके कारण इछ हृदयसे ठ्गाकर कहने ख्गा-'ैने अपनी जिदगीमे तेरे 
छोग उसपर भी अपना कन्जा करना चाहते हैँ । यह जेसा कोई काम नहीं किया । त्‌. सचयुच आदशं 


जानकर म उसे ढादस देकर अपने ध्र ले आया ओर साघु है।' 
र्ध 





सगवानूपर मनुष्यजितना भी विशवास नहीं ! 


एक मजनानन्दी साधु धूमते हए आये ओर एक पुजारी-‹तब ठीकं है । तब तो आप निरिचन्त रहे, 


मन्दिरमे ठहर गये । मन्दिरके पुजारीने उनसे कटा- वहं सचा आदमी है ।' 

आप यहा जितने भी दिन रुकना चाहे, परसन्नतापूर्वक साघुने यह सुनकर आसन उठाया-^भाई | यह 

प; वितु ययँ मोजनकी को व्यवस्था नही है । भोजनकी स्थान मेरे रहनेयोग्य नष्टं है ओर न त॒म देव-सेवा करने- 

कोई व्यवश्या आप कर ठे ।' योग्य हो । भगवान्‌ विदम्भर है! अपने जनके भरण- 
साघु बोट -(तु्हारे पड़ेसीने कहा है कि सुक्चे दो पोषणकी उन्होने प्रतिज्ञा कर रक्खी है; वितु उन सवै- 

समर्थ मगवानपर तो तं मलुष्य-जितना भी विदस्‌ नहीं |! 


रोधि प्रतिदिन वह दे दिया करेगा ।' 
--ख० सिं° 





सची शरदा 
नगर्का नाम ओर दीक समय स्मरण नहीं है । किंसीने उससे पूकछा--त्े क्या इतनी धूप ङ्गती ह 
वर्षाऋतु वीती जा रही थी; विंतु वरषा नहीं इई धी । कि छत्ता खाया है 
किसानोके खेत सूखे १३ थ । 1 अमावमें पल्य वाठ्क बोका--धव्षो होगी तो धर भीगते जाना 
मरणास॒न हो रहे थे । जव्र को मानव्रत्ग सफठ पडेगा, इससे मै छता छया द कि भीगना न पडे ।' 
नहीं होता, तब मलुष्य उस त्रिमुघरनके स्वामीकी ओर ः 
देखता है । धके सब लोग गिरजाधरमं एकत्र इए वषौके रर्थना की जायगी ओर वषा नहीं होगी, यह संदे 
ही उस जयुद्धचित्त बाख्कके मनम नही ज 


लये प्रार्थना करने । एक छोटा बाढ्कं भी आया था; ध 
वितु वह आया था अपना छोटा-सा छता ठेकर । इतना सट विशरास दै, वर प्ररथनाके पूं होनेमे सवेह 


॥# 
|+ 














` न देखनेसे आप क्रिसीको पहचान नहीं पते; इसच्यि तो निपितसान 


५ 
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कटं । प्रार्थना पूर्णं होते-होते तो आकादा बादलरंसे ठक भीडके प्रार्थना करनेसे होती या नही, वि 
चुका था ओर श्ञडी प्रारम्भ हो गयी थी । वाल्क अपना है; कितु बह हई, क्योकि प्रार्थना कलो | 
छता ल्गाये प्रसन्नतापूनैक घर गया । यह वर्षा इतनी सचा श्रद्ाल वाठ्क भी धा | । 
+ ® व~ 
रककी रोरी 
एक राजाके यहाँ एक संत आये । प्रसङ्गवरा बात राजान पूषछा--आध्री वेहककी कैसे 

चर पड़ी हककी रोटीकी । राजाने पृषटा- महाराज ! 
हककी रोटी कैसी होती है £ महात्माने बतलाया किं 
“आपके नगरमे अमुक जगह अमुक बुदा रहती है, 
उसके पास जाकर पूना चाहिये ओर उससे हककी 
रोदी मोगनी चाहिये ।' 





बुहियाने बताया-- एक दिन भँ चरखा कात ह 
थी | शामका वक्त था | ओँवेरा हो चल था | इतत 
उधरसे एक जु निकला । उसमे माड जट त 
थीं । म अरग अपनी चिराग न जलाकर उन मश 
रोरानीमे कातती रही ओर मैने आधी पूनी कत तै | 
राजा पता कगाकर उस बुदियाके पास पर्हैचे ओर आधी पूनी पहलेकी कती थी । उस पूनीसे आद चर 
बोले--“माता | सुन्ञे हककी रोटी चाहिये रोटी बनायी । इसघ्यि आधी रोटी -तो हकवी है शै 

बुदियाने कहा “राजन्‌ ! भेरे पास एक रोटी है, आधी बेहककी । इस आधीपर उस जुदसयाञेका हकदै। 
प्र उतम आधी हककी है ओर्‌ आधी वेहककी | राजान सुनकर बुदियाको सिर नवाया । 


>+ 


संतकी क्षमा 


1 र च 1 पक इ न्ति उन कना हो, यहीं कह छो । मँ खडा दर | अगे अ 
गाछ्या दता इजा उनकं पीछ-पीरे चर रहा था । संतने घरोमे ल व, 

= = = मुञ्चसे हालुभू। वाट ते है |^ 
उससे कुछ कहा नी, वे चुपचाप चरते रे; कितु क ह एने लोग र 1 
जन्‌ कुछ धर्‌ दिखायी पड़ने लगे, तव्‌ वे खड़े हो गये | ~ <“ बति छुनगे तो तुम्हे तंग कर्‌ सकते ह ॥ | 
उन्होने उस व्यक्तिसे कहा--“माई । तुम्हे जो दु दृष्ट व्यक्ति कजित होकर क्षमा मँगने ल्म । ` 


व 2, क~ 


नीचा सिर क्यो ! 

एक सनन वड़े ही दानी ये; उनका हाय सदा ही 
ऊत्वा रहता था; परंतु वे किंसीकी ओर नजर उटाकंर 
देखते नहीं थे । ` एक दिन किंसीने उनसे कहा- “आप 
इतना देते है पर अखि नीची क्यो रखते है £ चेहरा ` ` ` 


 कहा--“माई | ५ 
देनहार कोड ओर हे देत रहत दिन रैन । 1 
चग भरम हम पर धर याते नीचे नैन ॥ 
देनेवाला तो कोई दूसरा ( भगवान्‌ ) ही है | व 
द्र । जे सुने दाता कहते दै । शच ॥ 


कुछ छोग आपसे दुबारा भी ले जाते है ।' इसपर उन्होने शर्के मारे मँ ओले 111 











य 








% अस्तेय # 


भारतवासियवि समान ही अरब भी अतिथिका सम्मान 
करनेन अपना गख मानते हैँ । अतिथिका खागत- 
सत्कार वहम कर्तव्य समज्ञा जाता है । 

अए्वलेगोकी शूरता प्रसिद्ध है ओर अपने शा्रुको 
तो वे क्षमा करना जानते ही नीं । एक व्यक्तिने एक 
अश्के पुत्रको मार॒दिया था | वह अरब अपने पुत्र 
धातीके खनका प्यासा हो रहय धा ओर सदा उ्की 
खोजमे रहता था । संयोग रसा वना किं वही व्यक्ति 
किसी यात्रामे निकला । मार्गे ही उसे द्र खग गयी । 
उवरकी पीडासे व्याकु किसी प्रकार गिरता-पड़ता वह 
जो सवसे पास तम्ब मिला, वर्तक पर्चा । तम्बरूके 
दखाजेतक पचते-पर्दैचते तो वह गिर पडा ओर बेहोश 
हो गया | 

तम्बुके माछ्किने अपने द्रवाजेपर गिरे बेहोडा 





अस्तेय 
अये; किंतु वे 


साघु इत्राहीम आदम धूमते-ामते क्रिसी धनवान्‌के 
बगीचेमे जा पद्वैवे । उस धनी च्यक्तिने उन्हे. कोई 
साधारण मजदूर समश्चकर कहा-ते यदि कछ काम 
चादिये तो बमीचेके माटीका काम कर । मुञ्चे एक माटी- 


की आवह्यकता है ।' 
्ाहीमकरो एवान्त बगीचा भजनकै उपदयक्तं जान 


वमीचेका काम करते इर उन्दं कुछ दिन बीत ग्येः | ४ [प 


एक दिन बगीचेका खामी ऊछ' मित्रके 
अपने बगीचेमे आया । उसने ्राहीमको (: 
टनेकी आज्ञा दी । छ्राहीम कुछ पके भम तो 


` बगीचेकी रक्षके के 
पड़ा । उन्होने उस व्यक्तिकी वात स्वीकार कर ठी । अधिकार्‌ 
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अतिधिको उगकर भीतर ष्टि दिया । वहं उसकी सेवा 
ने खा गया । रात-दिन जागकर्‌ भटी प्रकार उस्ने 
बीमारकी सेवा की । रोगीवी मूर्छ दूर इई किंत उसे 
खस्थ होनेमे कई दिन छगे । उस तमबूके स्वामीः अवने 

उत्तकी सेबा-सत्कारमे कहीं कोई कमी नहीं होने दी । 
तेमी जब खस्थ हो गया, सवर हो गवा ओरं इस 
योग्य हो गया कि कमबी यत्रा कर सके, तव उस अवने 
कहा तुम सेर सवते बच्वान्‌ ऊट ठे टो ओर 
जितनी शीघ्रतासे जा सको, यदसि दूर चके जाओ । 
मेरा आति्य-सत्कार पूरा हो गया । भने अपना दक्‌ 
कर्तन्य टीक पूरा किया है । परंतु तमने मेरे धत्रकी 
हत्या की है, तमसे पुत्रका बदला छना 
कर्तव्य है । मै ठीक दो धटे व 
(= 


| 
असंतुष्ट होकर कहा--'तुस्चे इतने दिन 
गये ओर यह भी पता नहीं कि किंस 


साधु इत्राहीमने 
























. गडपयिसे पूछा 


( | 
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कमना क 


संत इत्राहीम खवास किसी पर्वतपर जा रटे ये | 


( 
= 


प्वतपर्‌ अनारके वृक्ष ये ओर उने फल छते । 
इ्नाहीमकी इच्छा अनार खनेकी हृ । उन्होने एका फल 
तोड़ा; र्वितु वह खट्टा निकला, अतः उसे फककर्‌ वे 
आगे बदरे । कुछ आगे जानेपर्‌ एक मनुष्य मार्गके पासं 
लेटा हआ मिला । उसे बहृत-सी मकरवर्यौः काट रही थी; 
कितु बह उन्हे भगाता नहीं था | इत्राहीमने उसे 
नमस्कार किया तो बह बोला--्राहीम अच्छे आये 

एक अपरिचितको अपना नाम ठेते देख छ््राहीमको 
आश्चयं हभ । उन्होने पूछा आप सुत्त वैते 








ष र @. येत [ १ 
"दल्ायन 


पहचानते है १ 
पुरुष-एक भगवतप्राप्त व्यक्तिसे कुठ थिन 
५८। १६ 
रहता } | 
स्ाहीम- (आपको मगव्रा्ि हुई है तो मक्र 


(भ (र 7 (~~ ~ ४. 
प्राना क्यो नहीं करते कि इन मक्त अते ' 
दूर्‌ करद्‌ ।' 


परुष-त्राहीम ! तुम्हें भी तो भगवग्रा्ि दहै। 
तुम क्यो प्राथना नहीं करते कि तुम्हारे मनप आ 


खानेकी कामना न हो | मक्ियोँ तो ररीरको ही क 
देती है; कितु कामना तो हृदयको पीडित क्ती 8। 


---र् र्टः =-न्----~ 


सचा भाव 


एकः वार गड़रिया पवंतकी चोटीपर वेढा प्रार्थना 
कर रहा था---ओ खुदा यदि त्‌ इधर पधारे, यदि तु 
मेरे पास आनेकी कृपा करे तो मँ तेरी सेवा करेगा | 
भ तेरी दादीमे कंधी कगा, तेरे सिरके केदोति ज 
निकार्देगा, तेरे शरीरम तेरकी माटिडा करके तुद्चे स्नान 
कराऊंगा । भै अपने आपको तुञ्ञपर न्योखावर्‌ कर दगा | 
तेरे पैर म अपनी दादीसे पोषैगा । त्‌ सोना चाहेगा तो 
तेरे व्यि विछठीना विछऊगा । त्‌ बीमार पड़ेगा तो तेरी 
सेवामे रात-दिन खड़ा रगा । मेरे पास आ, मेरे अच्छे 
खुदा । मै तेरा गुलाम बनकर रहरगा ।› 

हजरत मूसा उधरसे कहीं जा रहे थे । उन्होने उस 
अरे मूख ! त किससे बाते कर रहा 
है ? किंस बीमारकी सेवा करना चाहता है १ 


गढ़रियेने कहा-- भ्म खुदासे वाते कर रहा था 





एक अर्किचन भगवद्भक्तने एक वार त्रत किया | 
पू दस दिनतक वे वेव जरु पीकर रहे । उनका 


ओर उन्दीकी सेवा करना चाहता र | 
मूसाने उसे डाटा- अरे बेवकूफ ! ठु तो गुह | 
कर रहा है । घुदाके कीं बार है ओर वह सर्वि ` 
भान्‌ की बीमार पड़ता ह | बह तो अशरीर, अनन 
सनन्यापक है । उसे मलुष्योके समान सेवा-चक 
रया आवश्यकता £ ठेसी वेवकूपी पिर मत कला ॥ + 
बेचारा गड़प्या चुप हो गया । मूसा जैत त । 
पकीरसे वह क्षमा माँगनेवेः अतिर्कि कर क्या एका । 
धा । पर्‌तु उस दिन मूसा खयं जव प्रार्थना कले की 
आकारावाणी इई--“मूसा ! मैने तहे मलु्योका चि | 
खमे र्गनेको भेजा है या उने मुञ्चते दूर कलक । | 
उस गङरियिका चित्त सुञषमे खगा था, तुमने उत्ते ‰॥ | 
करके अपराध किया है । तुम्हे इतना भी पता नही । । 
सचा भाव ही सची उपासना है |? 





| 


क 


‰ कौदियौखे भी कम कीमत ॐ 
[== 








च्यवस्व 


--------------व्य 





सूखा फक पडा था | एक वार इच्छ इई कि उसे 
उटाकर त्रतका पारण करे; वितु फिर मनने कहा-- 
"यह फल सुला है, इस समय शरीरके ठियि हानिकर 
है, रसा कसे हो सकता है किं दयामय प्रभुने दस दिन- 
के दीर्ध उपवासकरे पश्चात्‌ इस फटे त्रत-पारणका विधान 
करिया हो |; पख्को वहीं छेडकर वे दु्यिके सामने 
एक वृक्षे; नीचे वैठ गये । 

दु ही देर वँ एक व्यापारी आये । बहृत-ते 
फट ओर सेवा र ठ आये ये । उन्होने वताया -- भेरा 
जहाज समुद्र्य तफ़ानमं पड़ गया था । उस समय मैने 
संकल्प किया था कि सकरुराक किनारे पर्दचनेपर भगवान्‌- 
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को मोग ॒ल्गाऊगा ओर जो पहिला अतिथि मिता उसे 
वह प्रसाद्‌ अपिंत कंग । मेश जहाज किनारे खडा 
है | तटपर भँ देरतक प्रतीक्षा करता रहा; वितु कोई 
व्यक्ति उधर नहीं आया । प्रसाद केकर मै बहांसे चला 
तो आप दही सर्वप्रथम मुञ्चे दिखायी पडे । कृपा करके 
यह प्रसाद स्वीकार करे | 

साधुने अपनी आधस्यकता-जितना प्रताद ठे छया । 
उनके नेत्र भर आये थे ओर वे मन-ही-मन कह रहे थे 
(सरे दयामय खामी मेरे व्यिं पहिलेते ही न्यवस्था करनेमे 
व्यस्त थे | -सु० सि० 


कौडियोसे भी कम कीमत 


एक जिज्ञाुन किसी संतत पू्य-“महाराज ! रा 
नामने कैसे प्रेम हो तथा कैसे भजन बने ¢ 

संत वोले-“भाई ! रामनामका मूल्य, उसका मह 
समङ्गे प्रेम होता है ओर तभी भजन होता है ।' 

“महाराज ! मृल्य ओर मह तो ठु ङु सममं 
आता है परंतु भजन नदीं होता ।' 

“क्या धूट समक्षम आता है ! समक्षम भया होता 
तो क्या यह प्ररं रोष रह जाता । फिर तो भजन ही 
होता । अभीतकः तो तुम राम-नामको कौडियोसे भी 
कम कीमती सम्षते हौ !' 

(महाराज ! यह कैसे £ कौडियोके साथ राम- 
नामवी तुखना कैसी £ 

‹अच्छा तो बताओ, तम्हारी वार्षिक आय अधिकसे 
अधिक क्या है ¢ 

“अनुमान पैताीस-परचास हजार रुपये ।' 

(अच्छा तो अव्र विचार करो । व्यापारी हो, हिसाब 
लगाओ । वाक पैताटीस-पचास हजारके मानी हए 
मासिक कगमग चार धजार रुपये ओर दैनिक ठगभग 
एक सौ चारीस रुपये । दिन-रातके चौबीस घंटेकी 





त्डारी आमदनी एक सौ चाटीस रुपये है, इस हिसावसे 
एक धेम गमग पौने छः रुपये ओर एक मिनटमे 
डद आना आमदनी होती है । अन जरा सोचो, उसी 
एकः मिनटमे तुम कम-से-कम डद सौ राम-नामका बड़े 
आरामसे उचारण कर सकते हो । अर्थात्‌ जितनी देरमे 
छः पैसे पैदा होते है, उतनी देम उढ सौ राम-नाम 
आते है । अभिप्राय यह कि एक पैतेमे पचीस राम-नाम 
हुए । इतनेपर भी पैसेके ल्य तो खृव् चेटा करते हो 
ओर राम-नामके च्य नहीं । अब बताओ तुमने राम 
नामका मङ्ख ओर मूल्य कौडियोके बराबर भी कों 
समञ्चा £ यह हिसाब तो पैताटीस-पचास हजारकी वार्षिक 
आयवालेका है । साधारण आयवाले लोग हिसाब ख्गाकर्‌ 
देख ओर समञ्षं कि राम-नामकी बे कितनी कम कीमत 
ओंक्ते है ।' ५४ 
(महाराज ! बात तो रेसी दही दै ।' 
सीते कहता द्र-सोचो, विचारो, हिसावकी भूर्को ¦ 
घुधारो ओर समयका सदुपयोग करो । सदुपयोग य 
हे किं समयको निरन्तर नाम-नपमे 









५६८ ॐ खंदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # र 
एक पपेकी भी सिद्धि नदीं 
एक साधक था । उसने घोर तपस्या की ओर जवख्के इसीके ल्य मरते रहे १ यह तो तम्हारी एकं 
ऊपर चनेमे समं हो गया । अव वह प्रसनतासे खिल भी सिद्धि नहीं हई ; वयोकि यह काम ते तम ल 
उठा ओर दौड़ा इआ अपने गुरुके पास गया । गुरुजीने एक पैसा देकर भी कर सकते ये | तपस्या तो भग्र 
पूछा क्यौ आज बडे प्रसन दीखते हो १ क्या बात है £ के स्यि होती है| रेशर्यादिकी प्रा्तिके व्यि तष 
साधक बोला, “महाराज ! सुह्ञे जलप्‌ चरनेकी सिद्धि करनेसे तो अच्छ है कि वह को 
्रा्त हो गयी ।' गुरुने कहा-“चौदह वर्षोतक क्या तुम शिष्य कजा गया | 
---5---ॐ-5-& >~ 
हम मखं क्यों घने | 
एक विचाररीखा भगवदूभक्ता नारीका एकमात्र पुत्र॒मँगती & तो वह्‌ बतन देना नहीं चाहती, उल्टे फ 
मर॒ गया । पति ध्रसे बाहर गये थे | उस नारीने चि्ाने कगती हे | 
पुत्रका शव॒ ठक दिया ओर पतिके स्यि भोजन पुरुष ह सा-“वड़ी मूर्खा है वह ! दख 
बनाया । परिश्रमसे हारे-थके पतिदेव धर रटे । आते छौटनेमे रोनेका क्या काम !; 
ही उन्होने पूछा-“अपने बीमार पुत्रकी क्या दरा है 
ली बोठी-आज वह पूरा विश्राम कररहादहै। धुटते हृए खी बोटी.-“स्वामी ! अपना ठका मै क 
आप भोजन करं ।' अपने पास भगवानूकी धरोहर ही था | परभुने # 
पुरुपने हाध-पैर धोया ओर भोजन करने बै । अपनी व्स्तु ले ठी हे) वितु इसमे रो.चिष्ठाक€ 
नारी उसे पंखेसे वायु करने खगी । पंखा श्चक्ते हए वह॒ मूख क्यो बते | 
बोटी--नेरी पड़ोसिनने सुति एक वतन मगा था । (तुम दीक कहती हो देवि !› धुरने गत 
मेने उसे बर्तन दे दिया । अब मे उससे अपना बर्तन पूवक पत्नीकी ओर्‌ देखा ।--ख० सि° 











ई व्यापार ही क |+ 


पुरुप भोजन समाप्त कर चुका था । खे छ 





[सि पि पि 

तासविक उदारता 
एक सम्पन व्यक्ति बहत ही उदार थे । अपने पास वहा एक कुत्ता आ गया । रखवाल्ने एक रोध वती 

अये किसी भी दीन-दुखीको वे निराया नही लतेये; दे दी । 6 ला १ 

परंतु उन्हं अपनी इस उदारतापर गवं था । वे समङ्ते खा गया ओर फिर ख दिखता स्दधाल्की देहौ । 

थे कि उनके समान उदारं व्यक्ति दूसरा नदीं होगा । खगा राले उते दूस तयी शी दे दी |  ॥ 

एक वार्‌ वे धमते इए एक खजूरके वागमे प्च । री) थ ॥ 

व्यि सजन यह सव देख रहे थे । 4 त 

उसी समय उस वागके रखवाेके घ्य उसके धरसे एक सत ध भ प ध 

छड्का रो छेकर आया । च्डका रोषि देकर च॒ आती ह ? ला--वन्द श्व 

गया | रखवाखेने हाय धोये ओर रोष्यिँ खोटी, इतनेमे 


रखवाख बोला- “केवर दो | 





# विश्वासका फ # 


धनी व्यक्ति "तव तुमने दोनौ रोय ऊततेको क्यौ किं आज ये रोया शसीके प्रारव्धसे आयी दै । जिसकी 
वस्तु थी, उते मैने दे दिया । इसे मैने क्या विचित्रता की! 


6 14. 
र्वाढा-“महोदय ! तुम बडे विचित्र आदमी हो । 


यँ को$ कुत्ता पदिकेते नहीं था । यह ऊत्ता यहा 


पिरे कभी आया नहीं ह । यह भूखा कुत्ता यहाँ टीक 
उस समय आया, जव रोया आयीं । सुस एसा ल्ग 


न 


एक दिन भूते रहनेषे मे कोई हानि नहीं होगी ।' 


उस धनी मनुष्यका मस्तक हक गया । उनमें जो 
वह॒ तत्का नष्ट 


अपनी उदारताका अभिमान थाः 
हो गया | -ख० सि 


गच्च 


भगवास्का भरोसा 


पहले समयकी बात है । एक धनी नघरयुवक राज- 
प॒थपर्‌ टहठ शद¡ था । उसने रोने ओर सिं्तकनेकी 
आवाज सुनी ओर वह एक धरके सामने ठहर गया | 

(पिताजी ! हमलेगोको कबतक इस तरह भूख 
मरना होगा । चल्यि न, बाजारमे भीख मगकर हम- 


लोग जीवनका निर्वाह करे ।: ल्डकीने सिसकी भस ` 


कर्‌ कहा | 

धवेटी | यह सच है कि हमलोगोका सारा धन 
चला गया । हमारे पास एक पैसा भी नदीं रह गया है । 
दखिताके रूपमे हमारे घरपर भगवान्‌की कपाका 
अवतरण इआ दै । भगवान्‌पर भरोसा रखना चाहिये; 
वे हमारी आवद्यकतार्पँ पूरी करेंगे । पिताने अपनी 
तीनो क्डकिंयोको समञ्चाया । 

बाहर्‌ लिडकीके पास खडा होकर धनी नवयुवक 
उनवी बाते सुन रया था । बह घर्‌ गया । उसके खजानेमे 


सोनेके तीन वडे-बडे छंड थे । रातको उसने एक 
छड़॒लिड़कीके रास्तेसे गरीव आदमीके धरम छोड़ 
दिया । पिता ओर छडकरियोने भगवरानूको धन्यवाद दिया 
कि उनकी प्रार्थना सुन टी गयीं । दूसरे दिन रातको 
उसने दूसरा छड छोड दिया । तीसरी रातको तीसरा 
छड़ पौकनेवाखा ही था कि उस असहाय ओर गरीब 
व्यक्तिने देख छखिया । बह नवयुवकके चरणपर गिर 
पडा इक्त अयाचित सहायताके घ्य । 


(माई । तुम यह क्या कर रहे हो £ त्हं तीन 
छड़ भगवानूकी कृपासे ही मिले है । भगवानूको ही 
धन्यवाद देना चाहिये । यदि सुद्चे त्हारे धरतक ` 
उन्होने परसो रातको न भेजा होता तो भै हन्द किस तरह 
प्रदान करता | ८ संत ) निकोकसने गरीब आदमीका 
प्रमाछिङ्खन किया । निकोटसके श्रेष्ठ दानसे भगवान 
उनका विश्वास उत्तरोत्तर दृढ़ होता गया ।-रा० श्री° 


+ @ क -4 


विश्वासका फट 


एक सच्चा भक्त था, पर था बहत ही सीधा । उसे 
छरु-कपटका पता नहीं था । वह हृदयसे चाहता था कि 
मुञ्चे शीघ्र भगवानके देन हों । दर्शनके ल्य बह 
, दिन-रात छटपटाता रहता ओर जो मिक्ता, उसीसे 
उपाय पूछता । एक ठको उसकी इस स्थितिका पता खग 
गया । वह साधुका वेष बनाकर आया ओर उससे 


स० क० अं० ७द्-- 


बोखा-- भँ तुम्हे आज ही भगवानके दन करा दगा । 
तुम अपना सारा सामान बेचकर मेरे साथ जंगलमे 
चलो भक्त निष्कपट, सरक हृदयका था ओर दशेनवी 
चाहसे व्याठुल था । उसको बड़ी एसी इई ओर उसने 
उसी समय जो बुक भी दाममे मिले, उसीपर अपना 
सारा सामान बेच दिया ओर रुपये साथ लेकर बह ठगके 











." ५७० # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





1 [विवा नोर ण्यो नतन च | काण्व दिया । रास्तेमे एक कुं मिढा । ठगने कहा, 


` "वस, इस कुर्म भगवानके दर्शन होगे, तुम इन मायिक 


रुपयोको रख दो ओर कुप श्चौको । सरठ विश्वासी 
भक्तने एसा ही किया । वह जव वुर्पमे ्चाकने लगा, 
तव ठगने एक धक्ता दे दिया, जिससे वह तुरंत 
कुमे गिर॒ पड़ा । मगवतछृपासे उसको जरा भी चोट 
नहीं लगी ओर वहीं साक्षात्‌ भगवानके दर्शन हो गये । 
बह कृतार्थं हो गया । 

ठग रुपये लेकर चंपत हो गया था | भगवानने 
सिपाहीका वेष धरकर उसे पकड ल्या ओर उसी 
कुएपर छकर अंदर पडे इए भक्तसे सारा हाक कहा 


भगवान्की रूपनधुरीके सरस रसपाने मर | 
कडा- आप सुद्चको इस समय न छेडयि| पेन 
या कोई, मेरे तो गुरु दै । सचमुच हीङनहोने मीम 
पूनीको हरकर सुञचको श्रीहरिकि दर्शन कारे ॥ 
अतएव आप इन्दं छोड़ दीजिये ।› भक्तकी क कर 
सुनकर ओर सरक विश्ासका देसा चमकाः दक; 
ठगके मनमे आया क्रं सचमुच इसवो ठक र 
ठगा गया द्वं | उसे अपने कृत्यपर्‌ बडी ग्लनि हू 
उसका हदय पट्ट गया । भक्त ओर भगवानुत पक्ष 
प्रमावभी था ही | वह भी उसी दिनसे अपना दष 
छोडकर भगवान्‌का सचा भक्त बन गया | 


तर 


विचित्र बहुरूपिया 


पुरानी बात है--अयेोध्यामें एक संत रहते ये, वे 
कहीं जा रहे थे | किसी बदमाराने उनके रपर खटी 
मारकर उन्हं घायल कर दिया | ठेगेने उन्हे बेहोश 
पड़े देखकर दवाखानेमे प्चाया । वर्ह मरहमपट्टी की 
गयी । छ देरमे उनको होरा आ गया । इसके बाद 
दवाखानेका एक कमचारी दूध लेकर आया ओर उनसे 
बोटा-“महाराज । यह दूध पी टीजिये ।› संतजी उसकी 
बात सुनकर हंसे ओर बोले-“वाह भाई ! तुम भी बडे 
विचित्र हो ! पहले तो सिरमे खढी मारकर धाय कर्‌ 
दिया ओर अव विष्ोनेपर सुखकर दूध पिखने आ गये |? 


बेचारा कर्मचारी संतकी बातवो नहीं समञ्च सक 9 
उसने कहा-“महाराज ! मैने खटी नहीं मारी थी। 8 
तो कोई ओर धा । मै तो इस दवाखानेका सेवक | " 
संतजी बोले-् हो, मै जानता द । तुम बडे बहु 
हो । कभी लाठी मारनेवाटे बदमाश--डाक्रं बन 

हो, तो कभी सेवक बनकर दूध पिलाने चठे अते ै। , 
जो न पहचानता हो, उसके सामने फरेव-नाठ की 
म तो तहारी सारी माया जानता ह, सुते नरह | 
सकते ।' अव उसकी समञ्चमे आया कि संतजी 6" 
अपने प्रमुको देख रहे है । 


"=+ 
नीद केसे आदे ? | 
एक महात्मा रातो जगकर्‌ प्रभुका स्मरण किया महातमाने उत्तर दिया जिस मदु्के तीचे ` 


कते थे । एक्‌ वार उनके एक मित्रने उनसे पूखा--“आप॒ नरकाम्नि जल रही हो ओर जिसे उपरा द ॥ 
य॒दि बीच-बीचमे सो छया करं तो क्या कोई हानि है  लुख य दो, 58 नाह वैते आ तमती 8९ 


= 


५७१. 
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# रूप नादमं देख छो # 


-च्व्य=-----~ 
नीच गुरु 


एक सुन्दरी बाठव्रिधवाके घरपर उसका गुरं भया । 
विधवा देवीने श्रदधा-भक्तिके साय गुरुको भोजनादि 
कराया | तदनन्तर वह उसके सामने धर्मोपदेश पानके 
व्यि वैठ गयी । गुरुके मनमे उसके रूप-यौवनको देखकर 
पाप आ गया ओर उसने उसको अपने कपटजारमे 
पैसानेके ्यि भति-मोँतिकी युक्ति्योे आत्मनिवेदनका 
मह बतलखकर्‌ यह समञ्ञाना चाहा कि जव वहं 
उसकी शिष्या है तो आत्मनिवेदन करके अपनी देहके 
द्वारा उपे गुरुकी सेवा करनी चादिये । गुरु सूच पदा 
लिला था, इससे उसने बहत-से तकेकि द्वारा राखोके 
परमाण दे.देकर यह सिद्ध किया कि यदि ेसा नहीं 
किया जायगा तो गुरूकृपा नहीं होगी ओर गुरुकपा न 
होनेसे नरकोकी प्राप्ति होगी । 

विभवा देवी बडी बुद्धिमती, विचारशीढा ओर 
अपने सतीधरमकी रक्षाम तत्पर॒थी । वह गुरुके 
नीच अभिप्रायवो समश्च गयी । उसने बड़ी नम्रताके 
साय कहा--शुरुजी ! आपकी कृपासे भ इतना 
तो जान गयी दकि गुरुकी सेवा करना शिष्याका 
परम धर्म है, परंतु भागयदहीनताके कारण सुन्च सेवाका 


कोई अनुभव नहीं है । इसीसे मै यथासाध्य गुरुके 
चरणकमठोको हृदयम विराजित करके अपने चक्षु 
कर्णादि इन्ियोसे उनकी सेवा करती द्र । ओंखोते उनके 
सखद्पके दर्शन, कानत उनके उपदेशाग्रतका पान 
आदि करती द । सिप दो नीच इद्धिर्योको, जिनसे मल- 
मूत्र बहा करता है, मैने सेवम नही स्गाया; क्योकि 
गुरुकी सेवामे उन्हीं चीजोको लगाना चहिये जो 
पवित्र हों । मल-मूके गड्ढे मै गुरुको वौषे बिठा |. 
इसीसे उन गंदे अङ्गौको कपडसे ठके रखती ह कि कहीं 
पवित्र गुरु-सेवामे बाधा न आ जाय | इतनेपर भी यदि 
गुरकरपा न हो तो क्या उपाय है । पर सच्चे गुर एेसा 
क्यो करने कगे १ जो गुरु मठ-मूत्रकी चाह करते है, 
जो गुरु भक्तिरूषी सुधा पाकर भी मू्रारयवी ओर 
छट्चायी ओं खसे देखते है, जो गुरु रिष्याके चेहरेकी 
ओर दयादृष्टिसे न देखकर नरकके सुख्यदवार-- नरक 
बहानेवाटी दुर्गन्धयुक्त नालिर्योकी ओर ताकते दै, एसे 
गुरुवे प्रति आत्मनिवेदन न करके उसके मुहपर तो 
काठिलि दी पोतनी चाटिये ओर श्ाङ्ओंसे उसका 
सत्कार करना चाहिये । गुरुजी चुपचाप चर दिये । 





रूप नादमे देख खे 


किसी गवत एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी । 
तरुणी धी । सुन्दर रूप था। धसं ओर कोन था। 
गोका जमादार दुराचारी था । उसने ब्रा्णीके खूपकी 
तारीफ सुनी । वह उसके घर आया । ब्राह्मणी तो उसे 
देखते ही कोप गयी । उसी समय भगवानकी कृपासे उसे 
एक युक्ति सृञ्ची । उसने दूर हटते इ९ हसक कहा 
(सरकार ! सुदच छुना नदी । म भासिक धर्मसे द । चार 
दिन बाद्‌ आप पधार्यिगा। जमीदार संत्ट होकर्‌ लोट गया | 
्रा्मणीने जमालगोय ैगवराया ओर उसे खा छिया । 


उत दस्त होने कूरो दिन-रतम सैकड़ों बार । उसने 
मकानके चौकमे एक मिश्टीका नाद रखवा टी ओर वह 
उसीमे दट्ट फिरने छ्गी । सैकड़ों दस्त होनेसे उसका 
शरीर धुक गया । ओं ध॑स गयीं । सलपर इरिथा पड़ 
गयीं | बदन काला पड़ गया । शरीर कोपने ्गा, उढने- 
बैमनेकी ताकत नहीं रदी, देह सूख गयी । उसका सवथा, 
खूपान्तर हो गया ओर वह मयानक प्रतीत होने खी । 

चार दिन बाद जरमीदार आया । तरुणी घुन्दयी 
्रामणीका पता पूछा । चारपार्पर पड़े कंकाठसे क्षीण 
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आवाज आयी । “मै ही वह ब्राहमणी ह ।' जमीदारने यह उस नादम देख लखो। सारारूप 
प्रा च्या ओर पूल्-^तेरा थह क्या हाक हो गया | जमीदार नादके पास गया, 


4 


1 


उसाम भरा है| ए | 


वह खूप कहा चखा गया £ क्षीण उत्तर मिला-+4जाकर फटने खगा | वह तुरत छट गया | 





मास, मेद, मजाकी सुन्दरता कसाईैखानेमे बहत दै 


किसी राज्यमे बरँका राजकुमार बडा खडटा था । 
वह एक दिन रास्तेमे एक लावण्यवती युवतीको देखकर 
मोहित हो गया । युवती एक सदगृहस्य ब्राह्मणकी कल्या 
थी । पूवसंस्कारवशा उसको योगका अभ्यास था । इसीसे 
उसने विवाह नहीं किया था | उसका नाम था योगरीखा । 
राजकुमारने अपनी इच्छा अपने पिताको जनायी | पत्रमोह- 
ग्रस्त राजाने योगरीटके पितासे कहट्वाया कि (तुम अपनी 
पुत्री योगशीलाका विवाह राजकुमारसे कर दो व्राह्मण- 
ने राजाकी सेवामे उपस्थित होकर अनेको तरहसे उते 
समज्ञाया कि (प्रथम तो प्रजाकी प्रत्येक कन्या आपवी 
कल्याके समान है । इस नाते राजकुमारकी वह बहिन 
होती है । दूसरे वह ब्राह्मण-कन्या है, कषत्रियके साथ उसका 
विवाह शाख्रनिप्िद्ध है । पर राजाने उसकी एक भी 
न सुनी । ब्राह्मणको बड़ी चिन्ता हो गयी । वह सोचके 
मारे सूखने खगा । खाना-पीना भी उसका छुट गया । 
योगशीखा बडी बुद्धिमती थी, उसने पितासे सारी बातें 
जानकर कहा विः “पिताजी | आप चिन्ता न करे, राजासे 
कहकर पंदह दिनोका समय माँग छे । मै अपने धर्मकी 
रक्षा कर दमी |? 


ब्राह्मणने राजसमभामे जाकर राजासे समय माँग 
ट्या । राजक्ुमारने कहा, 'सोढहवें दिन तुम कन्याको 
यहाँ मेज देना ! त विवाह हो जायगा ।› ब्राह्मणने स्वीकार 
किया । पंदह दिन बीत गये । इस बीचमे योगरीखने 
योगकी क्रियाओंसे अपने शगीरको गटा डाखा । केवल 
हड्डिर्योका ठंँचामात्र रह गया । सारा छखावण्य नष्ट 
हयो गया । सोढडवं दिन योगीखा राजमहल पूनिर्दिष्ट 


[सि 


राजजुमारके एकान्त कमरे पर्ची | राजकुमार त इफ 
दसत ह। चख पड़ा ओर उसने तश्षण उत्तपते ह 
हटकर कहा--(तुम कौन हो £ योगदीखा बेरी 
“राजकुमार ! मे बही ब्राह्मणकन्या द, जिसपर तुमने मेहित 
विव्राहका प्रस्ता किया था | मँ अपनी प्रतिङ्गाके तुता 
तमसे विवाह करने आयी द | अव देर क्यो कते ह। 
मनोकामना पूरी करो | 


राजकुमारने कहा- उस दिन तो तुम बडी फ 
थी । तुम्हारे सोन्दर्यकी चाँदनीने सेरा मन मोह चि 
था | तुम्हारी वह सुन्दरता कहँ चटी गथी | भजते 
तम चुडर-जैसी माद्म होती हो, दूसरी को$ होभेगी । ¶# 
सामनेसे हट जाओ ।' 

योगशीखने कहा- “राजकुमार ! मै वही ई न 
च्य तुम्हारे पिताने मोहवशच अपना राजधर्मं ला 
तम्हारे साथ विवाह कर देनेको कहा था । सुद 
इछ उस दिन था, वही आज भी है; परंतु माद 
है, तुम बड़े ही भोले हो । सोचो, उस दिनमे ओर भर 
सुमे क्या अन्तर है । केवर मांस, मेद, मला ओर 
ङ कमी हई है । इसी कारण तुम मुञ्चे बन्दर नही # 
पारहेहो। यदि तुम्हे मांस, मेद, मजा तथा रती | 
छन्दरता दिखायी देती है तो सीघे चरे जाओ--क% , 
खाने । वहौँ ये चीजें तुग्दे खूब मिठेगी । तदै खना ( ॥ 
आती, जो तुम इन विनौनी चीनप कतना ग । 
करते हो १ 

रजढुमार हताशा होकर बाहर चला गया । ¶€ 
क्या सङुशाक अपने घर ढीट आयी | 





ऋ. 


# सतीत्वकी रक्ा # 


[=-= 
सतीः [० 
तक र्चा 
( ठेखक--शरीव्रह्मानन्दजी वन्धु" ) 
गत॒समहासमरमे वर्मार जापानका अधिकार हो वही शस फिर उसकी ओर दोनों हाथोंसे टृदतापूर्वक 


लुका शा ओर त्रिठिा-सेना फिरसे उपर आधिपत्य जमा 
रही थी । सेनाके सिपाही बहधा मदान्व होते है, 
ठेसा दी एक गढ़वाटी सैनिक ( जिसने स्वय मुञ्चे यह 
घटना नितान्त श्रद्धपूरवक अपने महसे खुनायी धी एर्व 
जिसका नाम भँ यँ प्रकट करना अनुचित समञ्ञता त) 
एक अन्धकारमयी रजनीम एक अन्य, वृ सिपाहीको 
साथ छेकर त्रिजित प्रान्तान्तग॑त समीपके एक गरामम अपनी 
कामलप्सा शान्त करने धुसा । 
दोनों सैनिक रदफलोसे ठै ये । गवमं घुसकर 
उन्होने देखा कि एक छोटा-सा मकान है, जिसके आगे 
एकः वृद्ध वै हआ है, मकानवी देहठीपर एक नवघुवरती 
सन्दर महिरा बैठी है, जो किं सिगार पी रदी थीः 
मदान्ध सैनिकने इसी वहिनके साथ अपना मह काटा 
करनेका निर्चय किया । 
दोनों सैनिक मकानके दारपर जा पर्वे ओर उयो 
ही नवयुवक सिपाही कमरे प्रविष्ट होना दही चाहता 
था कि वह बहिन वीरतापूर्ैक उदी ओर लेटेका एकं 
हथियार, जिसे "दावः बोरे हे तथा जिससे ऊंखवाले 
वक्ष काटा करते दै#उटाकर कामान्ध सैनिकपर अक्रमण 
करनेके स्यि उद्यत हो गथी । सिपादीको रेसा प्रतीत 
दकि ज्यो ही वह मकान दारवी देहठीपर पैर 
रक्खेगा, त्यो दी उसका सिर घड़से अरग होकर भूमिपर्‌ 
नाचनेवेः स्यि अव्य बाधित होगा । अतत्र वः 
ठिठ्क गया ओर एक कदम पीछे हट गया । 
उसने दतत स्पयेका एक नोट अपनी जवसे 
निकाला ओर उस बहिनको दिखटायाः किंतु उत्तमे 


पकड़ा हआ धरूरता इ टृष्टिगत. हआ । सेनिकका वख 
नष्ट हो गया । 


पीठे खडा हभ दूसरा बृढा सिपाही उसका नाम 
ठेता हभ कड़ककर बोढा, “ ˆ ˆ“ ˆ ˆ“ ˆ ˆ" ˆ ˆ । देखता 
क्या है  रादफठ तो तेरे पास है ।› कामान्ध सैनिकने 
पिर साहस किया ओर सती महिकै यहके सामने 
वटू तानकर उसे भयभीत करना चाहा | र्वितु 
युत्त वही शख किर ज्यो-काःतयों तना हभ मिला । ` 
सैनिक चाहता है, गोटी मारूं । सिखा उद्यत है कि 
उसका सिर धडसे प्रथक्‌ कर दू । पर्याप्त समयतक 
यही दद्य रहा ओर आखिर सतीलके द्ध संकल्पके 
सम्पुल निकंज्ज कामको पराजित होना पडा । दोनों 
सिपादी अपना-सा मह ठेकर अपने स्थानपर लोट गये | 


यह ९क अक्षरशः सच्ची घटना है, आज सात-आढ 
वर्प हए, जव मैने इसे सुना धा । सुञ्ञे इस कथासे 
सदैव प्रणा मिलती रहती है ओर मै इसे कभी भी भूख 
जाना नहीं चाहता, बहिन इससे अवदय ही रिक्षा 
ग्रहण करं । 

जिस हृदयम सतीत्वरक्षाका दृढ़ संकल्प ॒विधमान 
है, उते वंदूकका भय ओर पैसेका ख्व कदापि 
विचङित नहीं कर सक्ते । राबण-सीता-संबादकी पुनरा- 
वृत्ति होती ही रहेगी । 

चै मन-दी-मन बहधा बर्माकी उस सती वीर भगिनीके 
चरणं नमस्कार किया करता द । 


स॒तीत्वकी जयः 


ररम 
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लाक्लीजीपर कृषा 


एक शाघ्लीजी यथे | भक्त थे । वे नावपर गोकुल्से 
मधुराको चठे । साथ कुछ बच्चे ओर लियो भी थीं | नौका 
उलट प्रवाहकी ओर खींची जा रही थी । इतनेमे ही 
आकाशम काटी घटा उठी, बादल गरजने रुगे ओर यमुना- 
जीवे तटोपर मोर शोर मचाने ल्मे | देखते-ही-देखते 
जोरसे हवा चरने री ओर घनघोर वर्षा होने ल्मी । 
नाव ठहरा दी गयी । मल्बहोने कहा-- (तुमलोग 
सामने बरसानेके पुराने श्रीराधाजीके मन्दिरमे धीरे धीरे 
पैदल चले आओ । हम नाव छेवर्‌ वहीं तैयार रहेगे | 
शास्रीजीवी कमरमे चार सौके नोट थे, कुछ रुपये ओर 


` पैसे थे | उन्होने रक्षाकी दृते कसकर कमर बोध ठी 


ओर नावसे उतरकर चरने लगे । मन्दिर वहसे एक 
मीखकी दूरीपर था । नोट भीग॒न जाय, इसच्यि वे 
मन्दिरकी ओर तेजीसे चलने लगे । 


किनारेका रास्ता बीहड़ था । चारौ ओर जक भर 
जानेसे पगडंडि्यौ दिखायी नहीं देती थीं । इसल्यि 
बिना ही मा्गके वे पानीमें छप्‌-छप्‌ करते आगे वदे जा 
रहे थे । मनमें रह-रहकर श्रीकृष्णकी बारीलओंवी 
स्मृति होने गी । धीरेधीरे मन॒तल्टीन हो गया । वे 
माग भूकर की के-कहीं निवाक गये । मन्द्रकी वात 
याद नहीं रही | 

सामने एक बड़ा टीला था, वे सहज ही उसप्र्‌ चद्‌ 
गये । थकान जाती रही । §इतनेमे बादोंकी गड़गड़ाहट- 
के साय जोरसे विजटी चमकी, उनकी अखि बंद हो 
गयीं । वे वहीं रुक गये । कुछ क्षणोके बाद ओं 
खुल्नेपर उन्होने देखा-- वर्षा कम हो गयी है ओर नीचे 
मैदानमे अवयन्त सुन्दर तथा हृट-पु्ट गो हरी घासं चर 
रदी है । उनके मनम आया--न्दीं गौओंको हमारे 
प्यारे गोपाङ चराया करते यथे, वे अर भी यही कहीं 
्षेगे ।' वे इन्दी विचारोमे थे कि हठात्‌ उनके मनमे 
नीचे उतरनेकी आयीः मानो कोई अज्ञात शक्ति उन्हे 
प्रेति कर रदी हो । 


नीचे उतरते दी उन्होने देला-सामने थोडी हष 
सात या आढ वष॑का, वेव कंगोदी पहने, हाथो क 
सी र्कुटी छिये, वर्षाके जम स्नान किया हआ, खा 
वण, मनद्‌-नद्‌ सुसकराता हआ गोपवाख्क उन शे 
देखता इभा अंगुटीके इरारेसे उन्हे अपनी ओर युव ^ 
एदा है । शाखीजीने समज्ञा-वो$ गरीव का ठल्ा 
दै, इसे दो-चार पैसे दे देने चाहिये । परतु पै तिवस 
म बड़ी अङ़चन थी; क्वि पैसे नोट ओर सक | 
साथ ही कमसमे नैवे थे तथा यहो एकान्त था| क़ 
दूर तो बाल्ककी ओर्‌ आगे वदे, पिर सहसा ऽक 
पैर रुक गये | 
वह बाक्क सुसकराता हआ बोटा- पण्डित 
देखो, तम्हारी रुपयेकी गऽ पूरी तो है £ दो चारै 
लेनेवाले व्रजमे वहत मिेगे, उन्हे दे देना । भै तज्ञ 
गौओके दूयसे ही प्रसन्न रहता ह ! 
बार्ककी अमृतम वाणीसे शास्रीजी वियु शै ~ 
गये । वे निर्निमेष नेत्रोसे बाल्ककी ओर देखने छो। 
साथ ही उन्हे आश्चयं हज कि वाठ्कको मेरी कमस क 
रुपयोका तथा मेरे मनकी बातका पता कैते ल्ग ग + 
फिर वह वाक ॒बोटा- देखो ! वह सामे दः 
दिखायी पड़ रा है, लमहारी नाव वहं पैव गी &, 
ठम इर कहां जा रहे हो। मथुराजीकी सडक योते । 
ओर यह जगह भयानक है | तम तुरत योते चरेजधी। 
शाखीजी तो वेसुध-से थे । इतनेमे वह गी 
हसता इञा सुकर जाने खगा । शाल्लीजी मन्व 
सउ डी चल । पगे दल ज । 
कदा--जाओ, जाओ, इधर तुम्हारा क्या काम्‌ £ : 
जाओ, अभी धूमो ।' इतना कहकर बाक्क उन गौ्भके ^ 
साव अन्तान हो गया । शास्नीजी होमे भये । ॥ 
हत खोजा, प्र वाक ओर्‌ गोओंका पता नीं ल्ग । 
> हताश होकर मन्दिरपर पैव । उन दूता प्रतत । । 
उओ मानो किंसीने उनका सर्वस हरण कर ल्या ह । 4 





# ध्मके नामपर हिसा # 


~ 
पुरिस ककतान साहवकी गणेराभक्ति 


एक पुलिस सीनियर घुपरियेडे अप्रज सजन साने दसा ही किया । उनका संकट टल गया | फिट 
ये | एक वार उनप्र कोई संकट आया । एक ब्राह्मण तो वे गणेदाजीकी एक घुन्दर हाथीदंतकी ू्तिको 
कहा “स्कार ! गणेशजी सिद्धि जवम ही रखने कगे । जव कीं जाते या नया काम 





चय्य्य्य्व्व््==------ 
~ 


चपरासीने उनसे 


दाता ओर सव संकटोका नाश करनेवाले है । आप॒ कत मति निकालकर हाय जोड़कर प्रार्थना कर छते। 
गेडाजीकी भूतिं मैगवाकर उसकी पूजा कीनिये ओर & 
जव किसी नये कामका आरम्म करना हो या कही उन्होने बताया था कि गणेशजीकी कृपासे वे कभी 


जाना हो तो गणेशयजीका ध्यान कर छिया कीनिये | असफ नहीं इए । 


वधकौ रक्षा 
एकं अमरेन अफसर एक जगह वध वैघवाने आया । चछटने ठगा । वह उसी समय बोधको देखने चा गया । 
जिस दिन वोधके पूरा होनेमे एक दिन बच रहा था, वयँ जाकर उसने देखा- -भँधपर एक विचित्र प्रकाश 
उसी दिन रतको बड़े जोर वर्प आयी | अफसरने पौ इआ है । दो अयन्त खुन्दर तरुण--एक गौर 
देखा कि बौध दरूट जायगा । अधीर होकर उसने अपने ओर एक श्याम रंगका पुरुष तथा एक बडी ही मनोहर 
एक दद्‌ नौकरसे उपाय पूछ । ली, तीन व्यक्ति वदँ खड़े है, जहाँ वधि दटनेका भय 
नोकरने कहा-_ “सरकार ! एक उपाय तो है है-इस प्रकार मानो बोधकी रक्षा कर्‌ रहे हँ । ओर 
असने आतुरताे शूला वता फिर जल्दी । आश्चर्यं है कि इतनी वर्षा होनेपर भी पानी बोधसे दो 


ने तानव अगुक कम ही है 

कर--“सरकार । आप सच्चे मनसे ट „ | 
मन्दसे जाकर प्रर्यता कीनियि, नती क लो अफसरने आदर एवं उल्लसमे भरकर धुटने टेक 

व ० दिये । बह मन्दिर सीता-राम-ख्दमणका था; जीणं हो 
जायमी | अफसरने वैसे ही किया । 


चख था । अफसरने अपने वेतनके पैसेसे उसका 
आधी राततकः वर्ष होती रदी ! अफसरका धैय॑जीणेद्धार किया । 


धके नामपर हिसा 


एक राजा एक वार्‌ यज्ञ कएने जा रहे थे । यज्ञम भने आपसे कोई प्रार्थना भी नही की । मै तो षास 





वछि देनेके ल्य एक वकरा उन्होंने मैगवाया । बकरा 
पकड़कर छाया गया तो बह चिल्ला रहा था | यह्‌ 
देखकर राजाने अपनी समाके एक विदानसे पूछ-- 
(यह बकरा क्या कहता है £ 

पण्डित- “यह आपसे कुछ प्रार्थना कर रहा है ।' 


राजा-“वेसी प्राथना ¢ 


चरकर ही संतु हरं । इसघ्ि सुञ्चे बलि देनेके च्य 
आपने पकड़ भँगाया, यह उचित नहीं किया । यदि 
यज्ञे बलि देनेसे प्राणी खगं जाता है तो आप 
अपने माता, पिता, पुत्र तथा बुटुम्बियोकी बलि देकर 
यज्ञ क्यों नहीं करते £ 

पण्डितकी बात सुनकर राजाको प्रतीत हो गया कि 


पण्डित-^्यह कहता है कि खर्गके उत्तम भोगोकी पलयु-बछि अनुचित है । उन्होने बकरेको छेड दिया । ` 


से तृष्णा नहीं है । खरक उत्तम भोग दिलानेके व्यि 
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आयकन्याक अगराभ्या 


सृषटिकी सम्पूणं पवित्रताकी साकार प्रतिमा 
निर्दिष्ट करना हो तो कोई भी धिना संकोचक 
किसी आयंमारीका नाम ठे सकता दै । मृदुता, 
सरलता ओर पवित्रताका बह एकीभाव ओर उसकी 
भी आदश्मूता श्रीजनकनन्दिनी । मर्यादा- 
पुरुषोत्तमने अवतार धारण करिया था धर्मकी 
मयादा यापित करनेके सिये । मानव्‌-करतव्यके 
महान्‌ आदर्शोकी सखापना करनी थी उन्हे । उनकी 
पराशक्ति, उनसे नित्य अभिन्न भ्रीमैथिरी उनके 
इस महान्‌ कार्यकी पूरिका बनीं । उन्हे नारीके 
दिग्य आदशंको मूते किया जगते । 

आयंकन्या किसकी आराधना करे १ स्रीका 
उपास्य तो पति हे या पति जिसकी आराधनाकी 
अनुमति दे बह; कंतु इमारी यदि आराधना 
करनी चाहे, यदि उसे आराधनाकी आवश्यकता 
हो ओर आवश्यकता तो है दी; क्योकि आराधना- 
हीन जीवन तो शाख्रकी दृष्टम जीवन ही नही, 
रि आकाष्वा न हो एेसा हृदय गिने-चुने 
ज्ञानि्योका दी तो हो सकता है, किसी वाणिकाके 
मनम आकाद्वा हो तो वह फस ॒देवताकी शरण 
ले ?` इसका उत्तर सोचना नदीं पडता । आर्थ 
कल्याकी आराध्या है भगवती उमा । द्‌ 


= ~~ 


[क २६ उन चस री ^. 
बारिका उन गरक ही उपासना करी | + 


श्रीजनकनन्दिनी तो आयी ही धीं धा 
नारयोका पथ-ग्रदशनं करने । बारिकाे्ष ्रा 
दिखाया उन्दने । उनका गौरी-पूजन; वितु गौ 
पूजन करने चरी थीं वै कोई विरेष संकल छ 
नहीं । माताने आदेश दिया था पूजनका शौ 
सखि्याके साथ आकर उन्होने पूजन फिया। 


"निज अनुरूप खभग वर मोगा । 


परंतु पूजनका फर तत्का प्रत्यक्ष हे ग 
पुष्प-बाटिकामे दी श्रीकौसल्यानन्दवर्धन रघुनाथ 
के देन दो गये । अपनी निधिको नेनि दे. 
दी पहचान किया ओर आका उदीप हो य 
आकाष्लाकी पूतिके स्यि भी शाख्रीय ¶ 
आराधना दही है ओर आयंकन्या तो आरी ' 
भी करेगी तो सतियोंकी आराध्या भगौ 
पा्वतीकी ही । अतः श्रीजनकनन्दिनी ए 
भगवतीके मन्दिरमं पारी । उन्दने गणेश 
खामिकातिंककी जननी उन श्म्धुप्रियासे प्री । 
की । वे प्रार्थना करेगी ओर देवी प्र" 
नदीं होगी-- । 


॥ 
विनय प्रेम वस भई भवानी। खखी माठ मूरति समनी 












आर्कन्याकी आरघ्या-सीताजीका शीषूजन 


9 का ~ क 9 








सृष्टिकी सम्पूणं पवित्रताकी सादर प्रतिः 
निर्दिष्ट कलना हे तो कोई भी बिना संदोच 
क्रिसी आयङमारीका नाम ठे सकता है । शदः, 
सरता ओर पविव्रताका बह एकीभाव सर । 
भी आदशमूता भ्रीजनकनन्दिनी । श्य; 
परुषोत्तमने अवतार धारण किया थ्‌ धरं 
मयादा शापित कनेक लिये । मानव-र्तन्यक 
महान्‌ आदरशोकी सखापना करनी थी उन्हे । उनकी 
पराशक्ति, उनसे नित्य अभिन्न श्रीमैथिली उनके 
इस महान्‌ कायकी पूरिका बनीं । उन्न वष्ठी 
दिव्य आदशंको मूते किया जगदे 
आरयकन्या किसकी आराधनः करे ? द्धौका 
उपास्य तो पति दं या पनि जिय आन्वी 
अनुमति द्‌ बह; किसु भारी खद्‌ अराधना 
करनी चाहे, यदि उसे अराधना आं ध्यकता 
दो ओर आवस्यकता ते टै द; क्णो दि आराधना 
दीन जीवन तो शाखी दष्ट चौलने ही नही, 
फिर आकरा मे षे खा हदय भिने-चुने 
ज्ञानि्ोका दी तो हो यकत चै, कौ बालिकाके 
मन्म आकाष्का हो तो बह छिस देवनाकरी शुरण 
ले १ इसका उत्तर सोचनः नदह पड़ता । आर्य 
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। ~~ =-=: द उपासना कहती , 
आयी ही थाक 


ना = भने बालिका 


१ ˆ ` ८. प गासैनपूजन्‌ तिहु 
~ (= च 
जन ~~. >: < ड विरोष सक्र 
नहीं ¦ <= द दथा था पूलनकरात 





< हने पूजन क्रिया। 


सरि {५ 
श्वि अयुरूयं शुभग वर मोगा ॥ 


प्रतु पूजना एल तत्काल प्रत्यक्ष हो श 
पष्प-वाटिकामे दी श्रीकोसस्यानन्दवधेन सुमाधर 
के रन हां भये | अपनी निधिकरो नेत्रोने दक - 
री पहचान छिया ओर आकरा्का उदी हे छ 
अकाष्लाकी पृतिके चि भी साघ्चीय # 
आराधना ही दै ओर आयंकन्या तो आए 
भी करेगी तो सतियोकी आराध्या भ ॥ 
पावतीकी ही । अतः श्रीजनकनन्दिनी ध 
भगवतीके मन्दिरमे पारी । उन्दने गणे 9 
सामिकातिंककी जननी उन शम्यग्रियासे श्री 
की । वे प्रार्थना करेमी ओर देवी षन 





स्याण 


कट 








~ 





आर्मकन्याकी आराध्या--सीताजीका गौरीपूजन 
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५७७ 


बराह्मणीके द्वारा जीवरक्चा 


( केखक--श्रीकृपाशाङ्कर जयराम ) 


भावनगर राज्यके खेडियार माताके मन्दिरं चण्डी- 
पाठका अनुष्ठान चर रहा था । इसी बीचमे एक दिन 
चेत्र कृष्ण पञ्चमीको महाराज श्रीभावरसिंहजी महाराजका 
जन्मदिन था | अतएव खेडियार माताकी विशेष पूजाके 
व्यि महाराजके हजूरी खेडियार मन्दिरमे आय । पूजाकी 
सामग्री, भोग तथा बल्दानके व्यि एक बक च साच 
लाये रे | उनके साथ प्रबन्धके य्य थानेदार तथा कुछ 
सिपाही भी थे । 
अनुष्ठानके आचाय भट्ट जयराम परुषोत्तसकी धमे- 
पती श्रीमती कस्तरीबाई बहौ थीं । उन्होने जव छुना 
कि माताजी मोगके लि बकरेकी अटि दी जायगी? 
तब उनको बडा क्षोम हआ । उन्होने सोचा-“क्या माताजी 
बरकरेवी हिसाके भोगसे प्रसन्न होगी £ नहीं नदी, एता 
नहीं होगा । म ब्राह्णकी बाख यहाँ बै द्वं । मेरा 
मस्तक चाहे उतर जाय, मै बकरेकी बि नदी होने 
दमी ।' यह दृढ़ विचार करके कस्तूरीबाई माताजीके 
द्वारके पास जाकर वरै गयीं । 
हज्रीजी पूजन-सामम्रीके साध पधारे । बकरेको 
ज्ञान करवाक्र देवीजीके सामने खडा किया गया । 
धानेदार साय ये । त्राह्मणीके पूनेपर हजूरीने बताया 
किं (महाराज साहबके जन्मदिनके अवसरपर देवीजीकी 
पूजाकेः स्मि बकरेकी बि दी जायगी ॥ ब्राह्णीने 































कहा- (जबतकं मै हँ बैदी दर वकरेका बट्दान नही 
हो सकता । किसी जीवके मांससे ही देवीजी प्रसन्न 
होती हों तो बकरेके बदरे इस त्राहमणपुतरीका बलिदान 
कर दीजिये ।› उन्दने बड़ी दृढतासे अपना निश्चय 
बतलाया । 
हजूरी तथा थानेदारने ब्रा्णीको बहत समश्चाया | 
महाराज साहबके नाराज होनेका डर भी दिखठाया । 
हमलेग बह जाकर क्या उत्तर दंगे-यां अपनी मजबूरी 
भी न्यक्त की; परंतु ब्राह्मणी अपने निश्वयसे जरा भी 
नहीं हिलीं । वे बोटीं--““आप जाकर महाराज बहादुरसे 
कह दीजिये कि (एकं ब्राह्मणकी छ्डकीने हमे निदान 
नहीं करने दिया ।' फर महाराज बहादुर जो ठु दण्ड 
देगे सो शुनच लीकार शोगा ।” | 
ब्राह्मणीके प्रमावसे हजरीने अपना आग्रह छोड 
दिया । बकरेके कानके पासमे जरा-सा खत लेकर उसमे 
देरीजीके तिरक कर दिया । बकरा छोड़ दिया गया ।. 
हजरीने देीजीका पूजन करके कंसार-ख्पसीका पसीव 


लगाया ओर उसी भोगको उेकर वे 
गये । बकरेका बलिदान न करलेकी ` 





९९९७८ 





एक दिन वह हि 1 त | सीतमव, वह देखकर ब्द वपत नने ब बेदी रो री थी । इसी समय 
उसको रसा ल्गा मानो कोई कह रहा है किं तुम 
पासमे रहनेवाे महात्माके पास जाओ । इस अन्तः- 
प्ररणासे वह महात्माके पास जाकर्‌ ट-ष्टकर रोने ल्मी । 
तव महाताने पू्ा- धवेटी | तम रो क्यो रदी हो £ 
युवतीने उत्तर॒दिया-- “महाराज । मेरे कोई 
नहीं है |" 
महात्मा- “बेटी | तुम इतनी शूठ क्यो बोढ रही 
हो £ तम्हारे-जेसी शटी तो मैने आजतक कभी 
देखी ही नहीं | 
यह सुनते ही वेचारी युवती सकपका गयी | तव 
महात्मान कहा--बेदी ! तुमने यह कैसे कहा कि मेरे 
कोई नदीं है । क्या भगवान्‌ भीमरग्येहै | वेतो 
सबके अपने है । सवके परम आत्मीय है । जिसके 
कोई नहीं होता वे तो उसके होते ही है । तुम उनका 
चाहे जिस रूपमे भजन कर सक्ती हो । भजन करोगी 
तो सदा उनको अपने पास पाओगी । तुम चाहो तो 
उन्हे अपना बेटा बना खो | 
युवतीने बहत सोचकर भगवान्‌को अपना पुत्र बना 
ल्या | 
अब वह प्रतिदिन मगवानके ्यि भोजन बनाती 
ओर थाठ्मे परसकर अपने गोपार्को बुटाती । उसे 
अनुभव होता मानो गेपाठ रोज आकर मैयाका दिया 
भोजन वडे चावसे खाता है । इस प्रकार तीस साठ 
बीत गये | अब वह युवती ब्दी हो गयी । 
एक बार वह रामकृष्ण परमहंसके दर्शन करने गयी । 
गोपा देर होनेसे भूरा न रह जाय, इसथ्यि उसने अपने 
गोपाख्के स्यि थोडी-सी दार ओर चावर साथ ठे स्यि । 
सोचा, खिचडी बनाकर लिखा दूगी मोपाख्को । 
जव बह परमहंसजीके यहाँ पर्ची, तब उसने देखा 
किं बहत बङेवङे आदमी उनके चारो ओर यैठे है । 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 


यह देखकर वह वापस जाने ल्मी | इसी पप 
परमहंसजी अपने आसनसे उदे ओर उत्ो ४ 
ये तमा कहने ठे वि भाता ! कु 
खिचड़ी बनाओ । मुञ्चे बडी भूख समी है| 
बरदा कृताथ हो गयी । परमहंसजी उसे चैके र प 
ओर कहने ठगे- “माता ! जल्दी बनाओ | 


खिचड़ी तैयार हो गयी तो उसने एक पत्त 
प्रसा; किंतु परमहंसजीको बुखानेमे उसे संवोचकष 
गा । परमहंसजी बृद्धाके मनकी बात जान गये 
खयं ही आकर खिचडी खाने ल्मे । थोडी दक्र 
बद्धाने देखा किं परमहं सके स्थानपर उसका गोप णा 
नेव है । वह ज्यों ही पकड़ने दौडी कि वह भाग 


तवसे बह पागल-सी रहने गी | कभी कहती कं 
खाकर हाथ नहीं घोये, कभी कहती कि बह 
की शीरी चुरा खाया ।' रेसी दशा होनेके बादवी 
चमक्कारपूणं घटना यह है-- 


लोगे बात कक गयी थी कि बुदियाको म 
द्रन होते है । अतः एक बार कुछ लोगोने 
भगवाने दर्शन करानेके व्यिं प्रार्थना की। 
भगवानूसे कहा । वितु उन्होने एेसा भाव प्रकट 
मानो वे दन देना नहीं चाहते तथापि 
वातका आद्र करनेके च्यि वे एक क्षणके घि 
सामनेसे अदद्य हो गये ओर कीस एकं छकी 
के आये । बद्धा यह देखकर बोटी किं चह € 
करोसि चुरा लाया १ यह घुने दी गोपाल क 
फोड दी । ठो्गोको दर्शन तो नहीं ए; कित्‌ & ल ^ 
शीरी श्टनेका शब्द्‌ घुनायी पडा तथा र 
चारो ओर पैर गयी । । 

उस बृद्धाकी दशा--जबतक वह जीषित दी 
ही री | व 






# सेवा-कुञ्जमे दशन # ५७९ 
~ ॐ 
भगवानके द्॑न 
एक महात्मा थे । एक वार्‌ एक आदमी उनके पृच्कर क्यो तंग करते हे ¢ | 
पीछे पड़ गया कि ञ्चे भगवानु दर्शन करा दो | श्रृष्ण-भ तो यो ही जंगमं आया कता ह| 
उन्होने कहा दी नही इए तो प तमह कहे गाय चराता द | आया ओर पू ल्या । त॒म किंसि 
५ . (0 छ उन्दने का वि “नाडो दिनम, ब्राह्मणक चकरमे पड़ गये ।' 
के जगरते केवर एक वल पहनकर किसी पेडके 
नीचे बैठ जाना । उसने खीकार कर छया | सजन-तुम स्च तं मत कते मेवा ॥ 
उसने उनके कथनालुसार काम किया । रातके तीन ्रीृष्ण-शतुम चोर तो नही हौ 
पहर्‌ बीत गये । कितु कुछ नहीं हआ, यह देखकर सजन-“कह दिया न, तुमसे क्या मत्व | चले 











उसे बडा क्रोध आया | जाओ यहँसे 
थोडी दर गाद्‌ रीष ६८ १ 1 ख्पप श्रङृष्ण-“अच्छा मै जाता र |" यह कहकर वे | 
बनाकर आये ओर उसे बति करने रग । जाने ठते । इतनेमे कुछ सुन्दस्ख॒न्दर गाये आ गयीं ओर ॥ 
श्रीकृष्ण तुम यँ क्यो वैठे हो £ श्ी्ष्ण चले गये | ` | 
सजन “एका बराहमणके च्म पडकर्‌ वैव हरं ।! थोडी देर बाद उसके मनम आया कि यह कौन । 
कषण “तु्हारे पास को कस्वठ नहीं है ¢ ह । इतनेमे उसे सु्टीकी आवाज सुनायी दी | वह उस | 
=. दौ | 
सलन-“तुमसे क्या मतख्ब । तुम सुञ्चे यह सव्र॒ तरफ 2 वितु पिरि उन्दं नपा सका। | 
| 
। 


सेवा क्म दशन | । 
बृन्दावनमें सेवाकुञ्च नामक एक स्थान हं । यह दीखा किं "सुन्दस-ख॒न्दर लियो आ रही हैँ | स्के पीछे ; 
प्रचलित है कि रातको बहो दिव्य रास होता है । श्रीधाङृषण गठबहि्ोँ देकर आ रहे है । राधाजीने 
इसीय्यि रातको बहौ को नदीं रहता । वहा-“आज तो सुस यहा मलुष्यकी-सी गन्ध आ रदी है|" 
एक वार एक पंजाबी महात्माके मनमे आया कि शकृष्णने कहानी, वह तो अपना ही आदमी 
नवादे कुछ भी हो मँ तो रास देखकर दी रगा ।' बस है, कहो तो बुराञ ।' ` | 
रातको वे वँ दीवाटपर्‌ चदढकर्‌ देखने लगे; कितु राधाजीने कहा- ्ुखाद्ये ! वे महात्मा तो सुन ही 
उन बु दिलायी न दिया । दूसरे दिन भी देसी हभा। रदे ये । ज्यौ ही श्रीकृष्णे इशारा किया कि कूदकर 
4 अन्ते तीसरे दिन उन्होने निश्चय किया कि यदि अद्र चे गये । 
, आज दर्शन नषहौगे तो मै यहीं प्राण व्याग दूणा । उस श्रीराधाकृष्णने उनको अपना रास दिखा दिया ओर 
दिन भी तीन पहर रात वीत गथी । = कभी आनेको मना कर दिया । 
इसी समय उनको एसा मादधम पड कि मानो करोड उस दितसे जवतक वे जीये, पागख्की तरह ही 
। चन्द्रमा एक ही साय उदय होकर अपनी शीतर ुधामथी रदे । मसते समय यह बात उन्होने अपने शिष्यको 


५ 
चँदनी छियका रदे ह । उसके कुछ देर पात्‌ यं बतायी धी । [= न 
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प्रभुकी वस्तु = न 


एक भक्ते एक ही पुत्र था ओर वह वडा ही 
घुन्दर, खरीक, धर्मात्मा तथा उसे अत्यन्त प्रिय था | 
एक दिन अकस्मात्‌ वह मर गया । इसपर बह प्रसन 
हआ ओर उसने भगवानूका उपकार माना । लोगेन 
उसके इस तरिचित्र व्यवहारपर आश्वं प्रकट करते हए 
उसपे पूषछा--“पागर ! तुम्हारा एकलोता बेटा मर गया 
है ओर त॒म हस रदे हो । इसका क्या कारण है £ उसने 
कहा-मालिकके बगीचेमे एटा हआ बहुत सुन्दर पुष्प 
माटी अपने माल्किको देकर प्रसन होता है या रोता 
है मेरातो बु है ही नही, सत कुछ प्रमुका ही है । 
कुछ समयके टये उनकी एक चीज मेरी समाल्मे थी, 





न --=- 


इससे मेरा कर्तव्य था- म उसकी जीजानपे देह 
करं, अव समय पूरा होनेपर प्रमुने ते वपत | 
इसते सुन वडा हर्ष हो हा है ओर मै उक्ता ख़ 

इसलिये मानता हू कि मैने उनकी वस्तुको न र 

कितनी वार अपनी मान च्या ति ॥ 
वार मेरे मने वेई्मानी आयी थी । उसकी देखो 
भी सुञ्षपे बहृत-सी चुँ इई थी, परु प्रमो 
इन मूोकी ओर बुछछ भी ध्यान न देका प्र 
उखाहना नहीं दिया । इतनी बडी कृपके णि 
उनका उपकार मानता ह तो इसमे कोन-सी अ 
चात है 


देवीजीके दशन 


एक महात्मा थे । वे एकान्तमे देवीजीकी पूजा करते 
थे | एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे उनके मनमें 
आया किं माता सुज्ञे दरशन दं । उसी समय उनको 
दिखायी पड़ा किं एक वष्ठी साडी पहनकर पिछले दो 


पैरोसे चर एही है । एक वार्‌ तो उनको डर दा ¢ | 
उन्होने माता प्रार्थना की कि म | अपने पुरो 8 
प्रकार मत डराओ | उसी समय व्रिह्टी देधीके € 
प्रकट हो गयी ओर उनका चद़ाया हुआ नैवेव देव 
ने प्रहण कर छिया | ध 





भक्तवी रक्षा 


एक भक्त ब्राह्णदम्पति थे | उनके मनमे सदा यह 
इच्छा बनी रहती थी कि “हम काँ जार्यै जिससे हमे 
भगवानके ददान हो जार्यै |» 

अन्तम उन्होने घृन्दावन जानेका निश्चय किया ओर 
बे चर पडे । गोवरदधनके पास रात हो गयी | वे 
वहां ठहरनेका विचार करके पासकी एक वस्ती 
चङे गये | 


उसी समय स्ीको दिखायी पड़ा कि गोवर्धन परवत 


पर श्रीकृष्ण ओर श्ीराधा बैठ है ओर यक वसेन ¶ | 
कए रहे है । सी अपने पतिक साय वहे चरी | । 
वा्तवमे वह डोमोकी बसती थी । शोमने यद तै" 
था किं नवो मारकर्‌ इनका धन ले छेगे ॥ । 
बसि जानेप्‌ उनको खप्न हआ कि नह । 
ससी धी । उनका विचार वमक मा ५१ 
इसलिये हमने तुमको मना किया था | | 
भगवान्‌ सवकी रक्षा करते हयी है । 






% ल 
अधादह्यं गया 

एक महात्मा थे । वे एक बार किसी किसके सामने उड देनेकी आज्ञा दी | दो वार तोप छोडी गयी, पर वे 
ठे ये । उस समय सुग्राज्य था । एक सिपाहीने महातमा कठ सते रहे । तव अफसरने एक वार अपने सामने 
उनको सगा दिया, प्र्‌ वे फिर आकर वैठ गये | इस तोप छोडनेकी आक्ञा दी । कहते हैँ किं वह अफसर 
तरह तीन बार हआ । तव अफसरने उनको तोपके मुह तभी अधा हो गया ओर्‌ महात्मा उठकर कहीं चठे गये | 

- छ 
व््सिल्य 

एक महिला शी । उसका नाम धा कान्हवाई । वह॒ अधिक रात्र ब्ीतनेपर कान्वाई तथा बह उपित 
श्ीकृष्णके। बाल-रूपकी भक्ति करती थी । कडा जाता है अन्यान्य सजनौमेसे भी पँच-सातको रेसा सुनायी पडने 
कि जव वह श्रकृष्णको पाठनेमं छखाती, तव बरे खयं ठगा--मानो कोई बालक रोता हआ कड शा ~ 
मूर्तिमान्‌ हो जाते ओर वहं उनको जिस प्रकार एक भैया | ससे डर ठग ए हे । यह सुनते दी कान्हनाईने 
कोटे वार्कको छखया जाता है वैसे ही खाने गती । कंय कि मेरा वचा रो रहा है ।' ओर उसी समय वह 
होते-होतेशरी्ृष्ण उसको विल्कुरं माताकी तरहं आनन्द देने धवरायी इई-सी वहसि उठकर षर ची गयी | ओर 
लतो | वे अव हर समय उसके सामने प्रकट रहते । वे जाकर सगवानूको थपथपाकर--फुसखकर शयन करावा । 
की उसको खानेके च्वि इछ बनानेके व्यि कहते, जव उसका अन्तकाढ समीप आया, तव ्रीकृष्णने 
कमी ओर वु काम करनेके ल्य कहते दहते तथा वह॒ कहा. भैया | अव वु यसि चठ |" यह कटक भगवान्‌ 
भक्तिमती मदिला सदा उनकी इच्छाकै अ वार्यं उसकी आत्मके साय चरे गये तथा उर णले 
करती रहती । उड़ गये । 

एकः वार वह भगवान्‌ रायन कराके किसी उत्सर इस तरह अपने भावके कारण उसने भगवरान्को भी 
चटी गयी । किसी कारणवश्च रत्रिकौ न लोट सकी | अपने वामे कर य्या । 


^ 
वात्ल्यवती वृद्धा 
एक मक्तिमती वृद्धा श्रीराधके बाुखूपका ध्यान कर्‌ देखकर वृद्धान अपने अओँचर्से उनको पोंछ दिया । जव 


| रही थी । ध्यानम श्रीरधाने काज न गवानेका हठ उसकी ध. खुर्छी, त कि उस्र 1 
(= संति-भतिसे धी श्रीराधातेः दिव्य अश्च त काजढ खगा ह । बह 
^ पकड़ छिया । बह उक्‌ त तम मदद होगी जै ल 
वह कह रदी थी किं तु काज ध यते देखकर जातमवसत हो गयी । उसे तव 
लेड जायमी तो वह ते सी उदयिगा ।' यद ककर मध्र बने ठते । वहते है कि वह दिव्य कज 
ब्रह काजक छगानेकी कोरि करने गी । इससे काजक ॒वृद्धाके ओंचर्मे दस-बारह धेटेतक रहा । तदनन्तर बह 


कैर गया ओर्‌ श्रीरााकी अओंखमे जर भर्‌ आया । यह स्वयमेव अन्तर्हित हो गया । 


निदि कक ॥ 
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वि ` | 


कु्के रूपमे मगवा्‌ 


पटना राहरमे कोई ब्राह्मण रहते ये । उनका 
नियम था-- प्रतिदिन एक ब्राह्मणको भोजन कराये 
तव स्वयं भोजन करते | 

एक दिन इसी तरह वे किी ब्रा्णकी खोजगे ये 
किं एक व्यक्तिने, जिसके हाथ-वैरने गर्त कुष्ठ हो 
रा था, कहा कि ने ब्राहमण द्र }' उसके रेसा कहने- 
पर उन्होने उसको अपने धर चनेके च्यि अग्रह किया 
ओर उनको लाकर उसी आसनपर आदरपूवक वैया, 
जिसपर वे प्रतिदिन ब्राहमण-अतिधिको वैटया करते घरे 
तथा उनवे चरणको उसी परातमें धोया । प्र्‌ गछत 
घ होनेके कारण उस परातका जठ पीव तथा खूनके 
रूपमे बदल गया | उनका यह नियम था कि वे प्रति 


दिन ब्राहणका चरणोदक पान किया कृ ये| 
नियमके अलुसार उन्हे आज भी पान कला श्र ॥| 
ओंखिं बंद करके चरणोदकाको हाथमे लेकर भप 
स्मरण करते इए पी गये | 

कहते है कि उसके पान कसते ही 3 समाधि 
गये । वे गृहस्थ ठ्गातार्‌ सरह दिनतक इसी हयं 
रहे । सतरहं दिन उनका शारीर शान्त हौ गा | 

उस ब्राह्मणीने लोगोको यह बताया ब्रह 
जो भोजन करने आये थे, खयं भगवान्‌ थे | म ज 
दर्शनकी अधिकारिणी नहीं थी, प्र सदा प 
अतिपि-सेवा-कायंमे सहयोग देती थी, ससीव्यि भग्र 
मुखे भी दञ्न दे दिये | 





रिव-पवैतीकी कृपा 


एक अयाची-चृ्तिके महात्मा कारी गये । पुबहसे 
शाम हो गयी, प्र न तो उन्होने किसीते कुछ माँगा 
ओर न बु खाया । संध्याकौ एक वृद्ध उनके पास 
आये ओर उनको कुछ खानेको द्विया, तवर उन्होने 
खाया । इस तह वे बद्ध रोज आकर उनको विल 
देते | एक दिन एक बद्धा भी बृद्धको दूढती इई 


व्हा आयी । अव उसने आकर बृद्धके साय भेक † 
बनाकर उनको दिया । उसी दिन रातको उनको £ 
आया कि तुम्हारे मनम यह दद्‌ व्रिधास धा कि (करी | 
भगवान्‌ शिन-पा्वतीके दर्शन हो ही जरयैगे। इसील्यि ह" + 
लोग बृद्ध-बद्धा बनकर आये धे | यह खमप्न दरक | 
महाता भाव्र-विहवक होकर कट-षटकर्‌ रोने कगे । 


~ गस 
अन्त मति सो गति 


सौराष्ट्रे धानगढ़ नामक -छोटेसे गोव वेचर्‌ भक्त 
नामक एक स॒रठ हृदय परम भक्त रहते थे । इनके घर्‌ 
एक वार्‌ एक साधु आये । उन्हं द्ारकाजी जाना था । 
जते समय वे कपड़मे ख्पेदी ह एक चखोटी-सी पुस्तक 
वेचरजीको यह कक! दे गये कि, (तुम इसको अपने 
पास रक्खो, भँ हयारकासे टोटकर ठे दगा ।? 

बहत दिन दहो गये; महात्माजी छोटे नही, तव 
बेचर भने विचार्‌ किया कि महात्माजी अये नही, 


देखे इसमे क्या है | भक्तजीने कथडा खोलकर ॥ 
देली तो उ एक योय-सा सका क्वा | 
दिया ¦ उन्होने उसे सँडासीसे पकड्कर्‌ दूर पैक दि । | 
पर थोड़ी ही देम वह किर आका? पुस्तकपर बैट गया । + 
स्सप्र भक्तजीके मनम आया किं इसे को ए 
अस होना चाहिये । उन्होने पुस्तकका जल्द तोड़ 
देखा तो उसमे पाच स्पे ये । मक्तजीने रुपये निका" 
भर युस्तकसे अलग रल दिये, तो क्या देखते दै 8 








--------- ~ -* 


# अगवन्नामसे रोगनादा # 


=====-=--=------------------------ 





सर्पा वचा तुरंत पुस्तकसे हटकर स्पयोपर आ बैठा | 
इससे वेचर भक्तके मनम यह संदेह इथ किं कदाचित्‌ 
उन साधुजीका देहान्त हो गया हो ओर सपय वासना 
रहनेके कारण अन्तकाठमे सपय मन र्दा हो तथा 
इूसीते बे सर्पं हो गये हो । तव भक्तजीने हाथमे जठ 
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ठेव संकल्प किया किं (महाराजजी { आपकी यदि इन 
स्पे वासना रही ह्यो तो इन पँ सपय सवा स्पया 
अपनी ओरसे ओर मिखाकर यै साधुओंको भोजन कपा 
दगा ।' यों कहकर उन्दने जठ नीचे छोड दिया । 
सर्पका वज्चा जल छोड़ते ही तुरंत वही मर्‌ गया । 


~~~ 0 


विवाहम भी साग 


श्रीगोदवलेकर महाराजकी पटी पत्ीका देहान्त 
हो चुका था । दो-चार माके वाद उनकी मेनि उन्हे 
दूसरी शादी करनेपर मजबूर किंया । मात्रभक्तिके कारण 
महाराज ना नहीं कह सके; परंतु उन्होने मति एक 
शतं मंजूर करा टी कि वे खयं अपनी दूसरी पतीको 
पसंद वस्ने । सार्तपर ही क्यो न होः रकित महाराज 
करिह करमेको राजी तो हो गये | धरके सव खग 
इससे प्रसन थे । 

घरमे व्वाहकी बातचीत चलने ख्गी । गिवे 
ओर दूसरे गक जोग अपनी-अपनी विवाहयोष्य 
वन्या्भको केकर सहाराजके पसंदके घ्यि गोदावले 
अने ल्मे; परंतु महाराजने सभीपर अस्थीकृतिकी 





मुहर लगाना छू कर दिया । ग कौ चिन्ता इई कि 
महाराज शादी करगे या नहीं । 

महाराजकी चिन्ता तो अलग ही थी । वे पूरे अनतज्ञानी 
ञे | आटपाडी गँधके निवासी श्रीसखाराम पंत देशपांडे 
नामक गरीव ब्राह्मण अपनी नेत्रहीन कन्याके विवाहकी 
चिन्तामे रात-दिन इवा रहता है, यह जानकर महाराज 
द्या हो गे । वे आट्पाडी गये ओर ब्रा्मणतत मिक्कर्‌ 
उन्होने का किं भै एक गोसावी ह" आप चाहे तो 
अपनी कल्याका विवाह मेरे साय कर सक्ते दै ।' 
रोटीके एक टुकडेको तरसनेवाहा मानो बदिया पक्तान 
पा गया । व्राह्मणने अपनी कन्याका विवाह महाराजसे 


कर दिया । 





भगवन्नामसे शेगनाश 


छ वष पूर्वकी धटना है । एक सेठी गजा 
वीतिकी आदतते कचार्‌ थे । वे एक बार एक संन्यासीके 
पास गये ओर मगवत्‌-माग॑म गनेकी तद्नीर्‌ पूछने 
लये | जब खामीजीको गोँजाकी बात माद इई, तव 
उन्होने सेठजीसे बाततक भी न की ओर उन बिदा 
कर दिया । दूसरे दिन सेठजी आकर, रेने ल्गे। 
लामीजीनि कहा--^तुम रातको सोनेके पूवं दस हजार 
मगवनाम ठे छया करो ।' 

आचर्य । थोडे दी दिनम उनकी यह बुरी 


आदत बिल्कुल द्रूट गयी । 
(२) 

डावस्सौने एक विद्वान्‌ सजनके खंखारकी परीक्षा कर 
यहमा घोषित कर दिया | अब तो वे बेचारे क्षयरोगके 
आतङ्कसे ठगे गङ्ने ओर॒लगे जगह-जगहकी खाक 
छानने । समी प्रमुख उक्टस्वैरयोकी शरणमे गये ओर 
उन सबकी चिकित्सा करायी; पर वह सब निष्फङ गयी । 

एक दिन निराश होकर वे धरसे भाग निकटे | 
थोडी ही दूर ग्येये कि थक गये ओर हारकर गिर 
पडे । उसी रस्तेते उछ वैष्णव साधु जा रदे थे जो चिमे 
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बजा-बजाकर जोर-नोरसे (सीताराम सीतारामः गा रहे 
थे । इन सजनने भी पूरी शक्ति ठ्गाकर “सीताराम 
सीतारामः कहना शुरू किया । अव वे (सीतारामः 
मन्त्र-जपकी शरण हो गये । पता खगनेपर घरवा उन्हे 
उलकर धर खये, प्र उन्होने “सीतारामः कहना नहीं 
छोड़ा | 

कुछ ही दिनों बाद उनकी हाकत सुधरने ठमी 
ओर वे विल ठीक हो गये | तदनन्तर उन्होने इस 
सीतारामके अतिरक्त किंसी भी डाक्टर्‌ वैधकी ओषधको 
जिसे वे जहर कहते ये, कमी न लेनेकी ही 


दापय कर्‌ टी | 
(३) | 

एक आदमीके सिरे भयानक पीड़ा थी | बहव 
मारे कराह रहा था । उसको एक दूसरे पिते प 
कहकर कराहनेकी सम्मति दी । पता नही उप  ि 
किया १ पर एक दूसरे सजनने उसे ध्यानमे र षि 
वयोकि उन्हे भी सिरददं होता था | अव जव छ 
सिर-ददं होता, तव वे रामनामका प्रयोग आरम्प काके | 
उन्दं तत्का काभ होने ्गा | अन्तम हस रोगने कर 
पिण्डि ही छोड दिया [--जा° श° 





रामनामपे रारावकी आदत भी खय 


एक मुंशीजी थे । वे थे तो बड़े अच्छे ओहदेपर, 
प्र थे पुराने पियक्तड । शरावसे जो हानि होती है बह तो 
विख्यात है । सारा घन ओर्‌ मारु साफ होने ठ्गा । एक 
दिन काडीके प्रसिद्ध योगी महात्मा श्रीस्यामाचरण खाहिडी- 


से इनकी मुटाकात हई । उन्होने बतलाया, भ । 
रामनाम कहा करो, ओर कोई रास्ता नहीं है । पी 
वैसा ही किया ध्‌ टियि ब्रोतछे 
च्साही किया | फिर क्या था, सदाके द्यि 
छुट्टी मिक गयी । 1 


-->-=@> 6982 ~ - 


भगवस्मापिके स्यि केसी व्याकुरुता अपेक्षित 


एक शिष्यने अपने गुरुसे पूषा-“मगवन्‌ ! भगवस््रा्ि- 
के ल्यि किस प्रकारकी व्याठुरुता होनी चाहिये ¢ गुरु 
मोन रहे । शिष्य भी उनका रुख देखकर्‌ शान्त रह 
गया । दूसरे दिन लाके समय गुरु-रिष्यने एकं ही 
साथ नदीम गोता ख्गाया । गुरने शिष्यको पकड़कर 
एकाएक जोरसे पानीमे दबाया । बह बड़े जोरसे छटपटाया 
ओर किसी प्रकार तङ़प-कूद मचा बाहर निकल आया | 


रक्ष्य ओर साधना 


एक मुमुक्ुने अपने गुरुदेवसे पूछ --्रमो | मे कोन- 
सी साधना कर १? 

(तुम बड़े जोरसे दौड । दौडनेके पहले यह निश्चित 
कर छो कि म भगवानके व्यि दौड रहा द| वसु, 


खस्य होनेपर गुरने पू्ा--श्ानीते निके + 
कितनी आतुरता थी तुम्हारे मनम ।' यन 
शिष्य बोटा- “वस, एक क्षण ओर पनी ¢ | 
जातातो मर दही गया था | 
गुरुने कहा- “बस, जिस क्षण संसारख्पी ् । 
बाहर्‌ निकठ्कर अपने परम प्रियतम ग्रथुसे पिलनेके ¢ 
यो दी व्यढुल हो उटोगे, उसी क्षण ठग्डार ए | “ 
उचित रूपमे व्यक्त होगी ओर वह प्रसुको प्रा करा क | 


। 






यही तम्दारे स्थि साधना है ।' गुरुने बतलाया । 


तो क्या वै्कर कटनेकी को साधना नरी ५6 | 
शिष्यने पुनः पृष्ठा । ह 


दे क्यो नही । वेतो ओर निश्चय खले कि € 


‰ खरयूजीसे रास्ता # 
(= 


गुरने कहा--“मैया ! करियाकी भी महत्ता (= | 















----- 


मगान्‌के व्यि वैठे हो ।' गुरने उत्तर दिया | 
भगवन्‌. | कुछ 
प्रन किया । 


(किसी भी नामका जप करो, सोचो मै भगवान्‌के 


५८» 


ल्यि कर रहा द्र ।' गुश्ने समञ्ाया । 


जप नहीं करं ? रिष्यने एनः क्रियासे भाव ओर मावसे ही क्रिया होती है । इसव्ये 
दृष्टि लक््यपर रहनी चाहिये । फिर त॒म जो कुछ 
करोर, वही साधना होगी । भगवानूपरं यदि द्य रहे 
तो ३ सवको सर्वत्र सर्वदा मि सक्ते हैँ । रसा है 


धतव क्या त्रियाका कोई महत नदीं £ कंवर भाव ही कौन जिसे मगान्‌ नहीं मिले हए है । लक्षय यदि 


ही साधना है । रिष्यने फिर पूछा । 


ठीक रक्वा जाय तो साधना खयमेव दीक हो जायगी | 





भगवान्‌ सदा साथ दै 


एक महातमा ये । उन्होने खयं ही यह घटना अपने एक 
मित्रको सुनायी थी । वे बोले-“मेरी आदत है कि मँ तीन बजे 
उठकर ही सोच-लान कर छता द्र ओर मजन कएने बेठ 
जाता ‰ । एक बार भँ बृन्दावनके समीप ठहरा इं था । 
वरषृकिं दिन ये, यमुनाजी बहत बदी इर थीं । मै तीन 
बजे उठा; सौचके व्यि चङ पड़ा । घोर अंधकार था 
जीर मूसल्धार दृष्टि हो रही धी । आगे जानेपर सुद 
भय ठगने छ्गा । मैने भगवनूको स्मरण किया । तुरत 
ही मुञ्चे रसा खगा किं मानो मेरे भीतर ही कोई अत्यन्त 
मधुर खरम विल स्पष्ट सुञ्ञे कड रा हो--डरते 
क्यो हो भाई! भ तो सदा ही तम्हारे साथ रहता द्र 
जो सेरा आश्रय पकड़ छेता है, उसके साथ ही म निरन्तर 
रहता द वस, यह सुनते ही मेरा भय सदाके च्यि 
भाग गया | अव न कहीं भी दरू स्च एेसा ख्गता 
हे कि भगवान्‌ मेरे साय है । शं, उनके प्रत्यक्ष दन 
नहीं होते ।' 

उन महातममाको एक बड़ा विचित्र अचुभव बचपनमें 
भी इआ था। 

> > > 


एक महात्मा ये । सर्वत्र धूमा करते थे । कटी एक 
जगह टिककर नहीं रहते ये । द, उनके मनम एक इच्छा 
सदा बनी रहती धी--"कौँ जाऊं कि सुने भगवानवे 
परत्यक्षं दर्शन दहो जार्यै | इस प्रकार पद्रह-बीस 
वर्षं बीत गये पर भगवान्‌के दर्शन नहीं इए । एक दिन 
उनके मनमे आया-^चलो, गिरिरिजके पास वरह तो दर्यन 
हो ही जर्यैगे ।' इसी विचारसे वे जाकर गिरिरजकी 
परिमा करने गे । एक दिन वे थककर बैठे थे; एक 
पेडकी छायाम विश्राम कर रहे थे । इतनेमे दीखा-- 
शश्रीराधाकृष्ण एक ्ाडीकी ओटसे निकट्कर चले जा 
रहे है । देखते ही महात्माकी विचित्र दशा हौ गयी । 
वितु इतनेमे ही न जाने कँसे दो बेद्र ठ्डते हए 
महात्माजीकेः बिल्कुर पासे ही कूट पडे । महात्माजीका 
ष्यान अचे क्षणके ल्यि--न जाने कैसे--उधरसे हट- 
कर बंद्रकी ओर चखा गथा । इतनेमे तो ्रिया-ग्रियतम 
अन्तर्हित हो चुके थे । पिरि तो महात्माजी शट-शषटकर 
रोने लगे |--कु° रा० 





सरयूजीसे रास्ता 


श्रीअवधमे सरयूके किनारे एक महातमा थे । वे एकं 


ऊचे मचानपर्‌ रहते ये । वे किसीसे बोलते नहीं थे | 


तब वे सरयूजीसे कहते “वहिनी ! तनि रसतवा द हो-- 
यह्‌ कडकर्‌ सरयूमसे जाकर कनकमवनमे भगवानूका 
दन करके फिर इसी तरह कहकर वापस मचानपर्‌ आ 


जन उनको भगवानके ददन करनेकी मनम आती जति ये ।--कु° रा 
+म्‌ 
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ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया > 





विहारीजी गवाह 


बन्दावनके प्रास एक ब्राह्मण रहता था । एक समय 
टसा आया कि उसके समी धखालोकी मृत्यु हो गयी । 
केबल वही अकेला बच रहा | 

उसने उन सबका श्राद्ध आदि करना चाहा ओर 
इसके छ्य अपना मकान गिरवीं रखकर एक सेवते पोच 
सो रुपये उधार घ्यि | 

ब्राहमण धीरे-धीरे रुपये सेठको लेटाता रहा, पर सेठ्के 
मनमे बेहमानी आ गयी । ब्राहमणने धीरे-धीरे प्राय; सव 
रुपये लोढा दिये | दस-बीस रुपये बच रहे । सेठने उन 
सपर्योको उसके खतेमे जमा नहीं किया । बहीके दूसरे 
पननेपर ट्ख रक्ला ओर पूर रुपयोकी त्राहमणपर 
नाख्डि कर दी | 

ब्राह्मण एक दिनि मन्दिरमे वै था किं उसी समय 
कोटका चपरासी नोटिस लेकर आया । नोटिस देखकर 
बराह्मण रोने खगा | उसने कहा किं “मैने सेके करीब-करीब 
सारे रुपये चुका दिये । फिर ुञ्पर नाटिश क्यो की गयी ॥ 

चपरासीने पूछा--तुम्हारा कोई गवाह भी है ? 

उसने कहा- “ओर कौन गवाह होता, हँ, सेर 
बिहारीजी सब जानते दै, वे जरूर गवाह है !? 

चपरासीने कहा-'रोओ मत, भै कोरि करा | 

चपरासीने जाकर जज साहवसे सारी बातें कहीं | 
जज साहनने समञ्ञा-“को बिहारी नामक मनुष्य होगा | 
उन्होने विहारीके नामसे गवा देनेके छ्य एक नोष्सि 
जारी कर दिया ओर चपरासीको दे अनेके स्यि कहा | 

चपरासीने आकर तब्राह्मणसे कहा- भे गवाहको 
नोण्सि दे दू, बताओ वह कँ रहता है ¢ 

ब्रा्मणने कहा--“भैया ! तुम मन्दिरिकी दीवारपर 
साट दो ।' चपरासी नोटिस साटकर चत्र गया । 


जिस दिन मुकदमेकी तारीख थी उस दिनकी 
पटी रात्रिको ब्राह्मण रातभर मन्दिरमे बेडा रोता रहा | 


--्- 5-- - 


ूर्योदयके समय उसको कुछ नीद-सी आ प 
उपक एसा माद्धम पडा मानो श्ीविहीष क 
है ववर मत, मै तेरी गवाही दग | 
निश्चिन्त हौ गया 
वह अदारुतमे गया । वँ जव जने रि 
गवाहको बुखनेकी आज्ञा दी, ततर तीसरी अवत 
“हाजिर है | कहकर एक सुन्दर युधवा कखे ए 
आकर खडा हो गया ओर जजकी तरफ़ देते धर 
जजने ज्यों ही उसको देखा, उनवे हाथसे कठम १ 
ओर वे प्रह मिनटतक वैसे ही वैठे एै। अं 
पल्क नहीं पड़ी | न शरीर ही हिला । वु बेह ४ 
नहीं पाये । पंद्रह मिनट बाद जव होश अव, 8 
उन्होने विहारी गवाहसे सारी वाते पूं । विहारी एष 
केवल मह खुल था, बाकी अपने सारे शरीरो ब 
कम्बकसे ठे हए था । उसने कहा- रने देवा ह- 
इस त्रामणने सारे रुपये चुका प्ि दै । धेड 8 । 
वाकी होगे । मै सदा इसके साथ जाया कता ¶ 
यह ॒कंहकर उसने एक-एक करके सारी बतं ऋ | 
शरू कर दीं । उसने कडहा- “रुपये सेठने इसके ॥ | 
जमा नहीं विये है । बहीके दूसरे पननम एक { 
नामसे जमा है । गै बहीका वह पना बता स | | 
तव जज उसको साथ लेकर सेठकी दूकान (1 | 
वहां जानेप्र बिहारी गवाहने सब बताना डर नि | 
बह जो-जो बोुता गया, जज वही देखते गर्थं ` 
अन्तमं जिस पन्नेमे जिस नामसे रुपये जमा थ, ह | 
मिरु गया । जजने सारी रकम वबिहारीके वतानेत ॥ 
जमा पायी । इसके बाद ज्यों ही जजने आंख 
देखा तो व॑ कोई नहीं था । कचहरीम जाकः । 
कडा फसल ठ्िला ओर बही बेडवैठे स्तीफा वि । 
संन्यास ग्रहण कर छया । --कु° रा 


।' अव ते 


श्न 


| | 
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॥ 


‰ सरे तो बहिन-बहनोदं दोनों है # 


एक महात्मा वरन्दावनके पास वने बैठे थे | उनके 
मनम आया करि सारी उप्र रेसे ही बीत गयी, न 
मगवानूके दर्शन इए, न उनके किसी सखाके ही इ । 

हसी समय काली घटा छ गयी ओर्‌ बडे जोरसे 
पानी बरसने लगा । वितु पे महात्मा बहोँसे उठे नदी । 
दो धैटेतक लगातार मूसर्धार पानी बरसता रहा, अब 
उनको ठंड लगने लगी । 

इसी समय उनको दिखायी दिया किं साडी पहने 
एक॒ कछरोदी-सी घुकुमार ठ्डवी पानीप छप-छप करती 
आरहीहै। 

ठडकी-- “महाराज ! आप यदहं क्यो बैठे है 

महात्मा--“ेसे दी ।› 

लड्की---“क्या आपको अभी किसीके दन 

नहीं इए | 









पठे ठङिताजीके दान कीनिये 


महातमाको उसकी बात सुनकर बड़ा आश्वयं हआ 
कि यह ठ्डकी कौन दै ओर कैसे मेरे मनकौ बात 
जान गयी | ३ उसकी ओर देखने कगे, ऊुछ बोले नही, 
तब ल्डकीने कहा--अच्छ, भव आप पहले लङ्िताजीके 
दर्शन करि | इतना ककर बह तुरंत अद्रय हो 
गयी । महात्माजी बड़ प्रसन इए । 

एक बार उनके चचक निकल आयी । उस समय 
व बृन्दावनसे दो सौ मीक दूर थे । उनके बहत प्राना 
करनेपर एक स्न टैक्सी करके उनको इृन्दावन 
ठे आये । 

ज्यों ही उनसे कहा गया किं ब्रन्दावन आ गयाः 
उनको भगवानके दर्शन हो गये ओर वे इस शरीरको 
छोडकर चले गये ।--° ० 


“~व 


मेरे तो बहिन-बहनोईं दोनों है 


जनकपुरमे एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी । उसके 
एक छोटा छ्डका था | 

एक वार वह कुछ ोगेकि साथ चित्रकूट जा रदी 
धी | रास्ते विधवाका क्डका अकेला एक जंगलमें 
चला गया । वह मिक नहीं रहा था; र्वि वरिधवाके 
मने यह दृ विश्वास धा कि "रामजी अपने साञेको 
कहीं खोने नहीं देगे ।' ( जनंकपुरकी होनेके कारण वह्‌ 
अपनेको श्रीरामर्लजीकी सास मानती थी । ) 

इधर ठ्डका जंगल्मे घूम रहा धा कि उसको एक 
तेजखिनी खी मिली । उसने डे प्यारसे उससे पू्-- 
{मैया | तुम मेरे साथ चछोगे ¢ 

ठ्डकेने कदा---^तु कौन है £ 

ली- (न तेरी बहिन द्र |" 


इसी समय एक घुन्दर तरुण पुरुष वयँ आ पर्हैवा ओर 
उसने कडा- “यह अपने घर नहीं जायगा, मै इसको 
अभी इसकी मकि पास पर्हैचा अता द्रं ।? 

उधर विधवा ओर उसके साथवाले रोग भी रास्ता 
मूढ गये थे । चरते-चते उनको घास काटती हई एक 
खी मिटी । उसने उनको ठीक रास्ता बता दिया । आगे 
फिर एक पुरुष मिल । उससे भी रास्ता पकर 
वे छेग आगे बदे । बहँ जानेपर विधवाको उसका 
लडका मिक गया । वह बहत ही प्रसन्न था । जब 
उससे पूछा गया तब उसने बताया कि (भां | तू. तो कहती 
यी कि तेरे को नहीं है । मेरे तो बहिन-बहनोई दोनों 
है ।› उसने सारा प्रसङ्गं सुनाया, जिसे नकर विधवा 
गद्गद हो गयी ।--क° स 
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विश्वास करके ठड्की ययुनाजीमं पार हो गयी 

एक ड़्की थी । एक दिन उसने एक पण्डितजीको साथ “राधेकृष्ण-राचेकरष्ण? कः 
कथा कहते इए सुना किं (भगवान्‌का एक नाम ठेनेते 
मनुष्य दुस्तर भवसागरसे पार हो जाते है |' उसे इन 


वचनोपर दृद विश्वास हो गया । 
एक दिन वह यमुनाके उस पार दही बेचने गयी | 


वहसि टोटते समय देर हो गयी । इसस्ि माश्जीने उसे 


पार नहीं उतारा । 

इसी समय ल्डकीके मनम आया कि जव एक 
नामसे दुस्तर भवसागरसे पार हआ जाता है, तब यमुनाको 
पार करना क्या सुरि है । बस, वह विश्वासके साथ 
“राधेकृष्ण-राधेृष्णः करती इई यमुनाजीमे उतर गयी । 
उसने देखा कि उसकी साडी भी नहीं भीग रदी है ओर 
बह चटी जा रदी है । तब तो ओर किया भी उसीके 





त 
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हकर पार्‌ आ गय | ॥ 

जब कथावांचक पण्डितजीको इ बाता प र 
तब वे ल्डकीके पास आये ओर्‌ कहने सो वयह 
स्षको भी इसी तरह पार कर्‌ सकती हो| खक 
कषय | 

वे उसके साथ आये । यमुनाम उतर एर भीत 
डरसे कपडे सिकोडने रगे तथा इवनेके ये 
वदुनेसे रुकने छ्गे । ठ्डकीने यह देखकर कह 
“महाराज ! कपड़े सिंकोडोगे या पार्‌ जाओगे ¢ पडत 
को विश्वास नहीं हआ । इससे वे पार तो नहीं गक्ष 
पर उनको ्लक-सी पडी किं दो सुन्दर हथ श 
आगे जा रहे है ओर वह उनके पीछे पीठ ची 
रही है । 


=> <~ 


हिसाका फर | 


.( केखक-भीलीलाधरजी पाण्डेय ) 


कु समय पूव बलरामपुरमे ्रलंडी नामकः रिव. 
मन्दिरके निट भावा जानकीदासजी रहते थे । वैराग्य 
एवं सदाचारमय जीवन ही उनका आदर था | 

शिवमन्दिरे निकट पश्चिमकी ओर एक ब्हत्‌ सरोवर 
अन भी वतमान है । उसमे “सुखी मीन जह नीर अगाधाः 
की भति खच्छन्द्‌ रूपसे असंख्य मछखियाँ निवास करती 
थी। मछटिोके उपर वावाकी करुणाकी छत्रछाया थी । 
फटष्वरूप किंसीको भी ताटाबकी मचछख्योंको मारनेका 
साहस नहीं होता था, यद्यपि ताटानके किनारे मांसा- 
हासियोंकी ही बस्ती थी । वाघाके अरदिसा-ततके परुखरूप 
मछलयोको न मारनेकी घोषणा नगरमरम व्याप्त थी । 

एक नारकी बात है किं उस नगरमे एक मुसलमान 
दारोगा स्थानापन होकर आया । बाबाकी घोषणा 
उसके कानोमिं भी पड़ गयी । कट्टर यवन बाद 


इस घोषणासे जक उड ओर उसने तालवमे मची मा 
पक्का निश्चय कर्‌ छ्य । क्रोधसे जलता प | 
बावाकी हस्ती देखनेपर उतार हो गया । फलतः = 
अपने सासो मची मारनेके ल्ि तालावप ॥ 
कितु “जाको राखे सायँ मारि सके ना कोय' म | 
तक खोज करते रहनेपर भी एक मछली भी व | 
न आ सकी । बाबाजीने सुना कि दारोगाजीका 1. 
ताबमे मछख्योका शिकार कर रहा है, तो वै ५ 
उपकै पास जाकर वोके-“ेय ! वै किती । 4 
ताखाववी मलिक नहीं मारने देता द । अपी ¢ । 
४ चे जाओ । बेचारी गरीब मल्क † 
मारो | . 


रि 
बानाकी वात सुनकर वह सरोष चला ध 
र षर परहैवकर सारा समाचार दारेगसे अ 
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+ बावा ! शोर बनकर गीदड़ क्यों वनते हो १ # 


ऋ =-= 
उसके कथनपर दारोगा करोधसे तमिला उढ । 
दूसरे ही दिन अन्य साधनों ओर कर्मचापियके सहित 
मचल्ोंका शिकार कनेक च्वि उसने अपने सलेको 
यह्‌ कहकर भजा किं (तुम चलो, काम शुरू करो, हम 
अभी आते है ।' उसने पचते ही मचछलियोको मारना 
सुरू किया | बाबाजी यह सुनते दी वह पर्हचकर उछ 
रोषभरे शब्दोमे उसे फटकारने कगे--मैने तुमको कठ 
ही रोक दिया था; कितु तुमने सुद शक्तिहीन समञ्चकर 
नहीं माना । जानते नहीं हो, इस ताटावकी मछखियके 


५८९. 


रक्षक श्रीहनुमानूजी दै {› तवतक दारेण भी आ पर्चा 
था | वह हनुमान्‌जीका नाम सुनते ही आगवघरूखा हो 
उठ ओर बाबाको मारनेके घ्य अपने सालेको छल- 
कारा । वह वाबापर पय ही था किं एक अज्ञत ओर 
अद्य शक्तिने उस नराधमको ताटाबकी अथाहं जल्गरिमें 
व्रिीन कर दिया । सब लोग भयभीत हो गये ओर चारों 
ओर हाहाकार मच गयां । 
काठते मारे हए दारोगाजी किसी भति रव्रको 

निकल्वाकर चुपचाप चले गये ! 





साधु-महातमाको ऊढ देकर आना चाहिये 


( ठेखक-डा ० भीयतीराचन्द्र राय ) 


सामीजी श्रीमोलानन्दगिरिजी महाराज कटक बाबू 
देवनद्रनाथ सुखजीकि घर ॒वहरे थे । कालेजके 
चार्‌ छत्र खामीजीके दानार्थं वँ गये । छात्ोनि 
जाकर चरणोमे प्रणाम किया । खामीजीने बड़े 
मधुर खसे कहा---“च्चो | साघु या देवताके दर्शनार्थं 
जाना हो तब उन्दरं देनेके व्यि कुछ भेट ऊ जानी 
चाहिये । नहीं तो, बडा अपराध होता है । ठ॒मरोग 
यह साधु-दर्यनके व्यि आये हो तो सुद्े ङ दे जाना 
चाहिये ।' 

छ्रोने सोचा कि “खाीजी कुछ रुपये चाहते है । वे 
मनने सोचने कगे, हम गरीव छत्र रुपया-पैसा करसि 
ठे |` इतनेम दी खामीजी हैसकर बोले-- ष्देखो बच्चो | 
रुपये-पैसेकी बात मत सोचो । सुह्चे तो तम यदहं वचन 


दे जाओ कि मे कदी इई चार बाते याद रक्खोगे ओर 
इनका पाकन करोगे । कभी भूछ ह्यो जाय तो ङु पैसे 
दण्डसवरूप देवपूजन या गरीब-सेवामं क्गा दोगे | वे चार 
बातें ये है-- 

(१) कभी मिथ्यान बोखना । 

८ २ ) पर्च्चां नहीं करना । 

( २ ) शपथ नहीं करना ओर्‌ 

८  ) चच्त्िनाश कभी न होने देना । 

बस, हमारी यही शिक्षा है ॥ छ््रोने आदे स्वीकार 
किया । स्वामीजी बहत प्रसन इए । उन छत्रम एक यै 
भी था | ठंबा काठ बीत गया, पर्‌ स्वामीजीवी अमरवाणी 
मेरे हृदयम बैठी इई है । 





बाबा ! शेर बनकर गीदड क्यों बनते हो । 


( केखक-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
परसिद्ध संत श्रीतपसीबाबाजी महाराज बडे घोर इच्छा बनी रहती है, दूध पिये बिना चैन नहीं पडती 


तपखी संत ये । जो भी खूला-सूखा मिल जाता, 
उसीसे पेट भर ठेते ओर निरन्तर भजन-ध्यानमे कगे 


ओर इससे भजनमे बडा विघ्न पडता है | अतः 
आपने एक दिन अपने मनको कड़ी ठताड्‌ देते 


रहते । सब ङु त्याग होनेपर भी आपने देखा किं इए कदा--भ आज प्रतिज्ञा करता हू, जीवनभर 


ससे भौर सब तो चट गया, पर इव 


पीनेकी कमी दूध नदी पीरंगा । इसीके साथ अठ 
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1 आदि खाना भी छोड दिया ओर सारे शरीरके 
वस्त भी उतारकर फक दिये । वघखोंकी जगह आप 
मूजवी ल्गोटी र्वोधा करते धे ओर शरीरपर भस्म 
लगाया करते थे | भोजनम वृक्षौके पतते धूलीमे 
उवालकर उनका गोका बनाकर खा छ्य करते ये। 
इस प्रकारके कड़े नियमोका लगातार वैताटीस वर्पो 
तक पालन होता रहा । हजारों दर्शाना्थीं अते 
रहते, प्र आप न तो किसीसे कुख ठेते ओर न किसीसे बते 
करते | हर समय तपस्यामें संन रहते । पैताटीस वर्प 
पश्चात्‌ एक दिन अपका मन दूधकी ओर चटा ओर दर्शन 
करने आयी हई एक माईसे आपने कहा- “आज 
एत्रिको हम दूध पीयेगे | वह माई धनी धरानेकी 
थी ओर बडी ही बुद्रिमती भीथी | उसे यह पता 
रा चुका धा कि महाराजकी जीवनभर दूध न 
पीनेकी प्रतिज्ञा की हई हे । 

माईने कहा कि (अच्छा महाराज ! रात्रिको 
दष आ जायगा | उसने पंद्ह-बीस घडे भरकर 
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दूध भँगवाया ओर उनम मीठा भिक बं | 
व्क बाहर लछकर्‌ रखवा दिया । जका | 
कु्यिमेसे तपस्या कके बाहर्‌ निकले, त्र | 
हाथ जोड़कर कठा “महाराज ! लो नह 
पके ल्व दूधके षदेपर घडे भक्‌ छर | 
चादे जितना दूध अप पीये | दुधकी क र 
है । पर प्रमो ¦ एक वात याद्‌ रये | आं 
आप शरसे गीदड़ बनने क्यों जा रहे है! पारी 
वर्तक जिस प्रतिज्ञाको आपने निमाया, अवर अक्ति 
समय उसे भंग करके कायरताका परिचिय क्यो है 
है £ बावाकी ओं खु गयीं | अरे, पन किर 
धोखेवाज है, किंतना चाठाक है| म सन्न || 
वावा माके चरणो जक गये । देवी | क्र 
इस पापी मनके जाख्से पुद्चे बचा ल्या | क 
तो, भै आज मारा जाता । इस मनीरामका क॑ | 
विसा नदी करना चाहिये । गह न जाने क | 
धोखा दे दे। | 


प ह 
भगवतीने कन्यारूपसे टिया बोधी 


( ठेखक--श्ीदरिशवद्रदासजी बी ०८० ) 


भक्तरिरोमणि कविवर रामप्रसाद सेनने अपने जीवन- 
कार्म ही देवी उमाका साक्षात्कार किया था | 
इतनी धी उनकी प्रगाढ भक्ति एवं भगवतीवे चरणोंकी 
ख्वटीनता । कहा जाता है किं एक वार आपने 
अपनी कुष्ाके व्यि बु बसव डंठल, घास-ूत एवं 
डोरी ऊेकर्‌ टटिया ( वेड़ा ) बँधनेका उपक्रम किया | 
समयथाअपराहं काठ । भक्तप्रबरने सोचा किं क्यों नहीं 
मो उमा (उनकी छड्कीका नाम ) से ही सहायता छेकर 
बेड़ा बोध छ्य जाय । उन्होने माँ उमा, मँ उमा? कह्‌- 
कर पुकारा | माँ उमा ( उनकी ठडकी ) उस समय 
अपनी सखियोके घर खेलने गथी थी । उनको इसका 
क्या पताथा। वेतो दो-चार बार मँ उमाको पुकारकर 
अपने कारयमे ग गये । सङ्गीत उनके दयसे निःसृत 


हो रहा था, जिसमे उनकी तपी-तपायी मलिक भ । 
सोत शट रहा था ओर वे ये भावमे तल्टीन । ईस पे 
डारीको उन्होने दिया, परंतु उस भरते शै ते अ 
ही चाहिये । नहीं तो, बेडा धता किंस तट | 
उमाने अपने वबेठेके कष्ट एवं निरछताको ; 
ओर मों दौड पड़ी संतानकी मददके व्यि । १९८ , 
र्या धा। दोनों ओरसे डोरी आ-जा रही थी ओरइस € 
वह्‌ बेडा धकर सङ्गीत-खहरीके रेष हेते तथ! 
हो गया । मोँकी कैसी विडम्बना £ संतानकी पुकार 
क्षणमस्नं दोड़ पड़ना ओर पिर ओंखोसे ओश्चर । . 
ठीक उसी समय आती है उनकी कन्या मौ उमा 4 । 
आते ही आशचर्से पू कि “नावा । क्या ही बो कष 
षा है आपने, करयोकर्‌ आपसे अके देसा सम्प € 
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# सेवाका अवसर ही सौभाग्य है # 
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पाया | पिताने सित हसी ह सकर कहा कि (वेदी | बिना 
तेरी मददके यह क्योकर सम्भव हो पाता, तूने ही तो 
उस ओरते डोरी दे-देकर मेशी सहायता की ओर तभी तो 
यह सुन्दर बेडा ववैधकर सामने है । कन्याके आश्चय॑का 
कोई ठिकाना नहीं रहा, जव उसने अपनी मददकी बातें 
सुनीं तव वतलया किं वहं तो अपनी सहैवियोके साथ 
सेरही थी । वह तो अभी-अभी वेडके वैध जानेपर आयी 
है | प्रहरे तो रमप्रसादजीने सहसरा विदास ही नहीं किया। 
परंतु कन्याके वार-वार कहनेपर उनको बड़ा ही आश्वर्यं 
हआ ओर तवर भक्तन समज्ञा कि भगवती उमाने 
ही आकर उनकी सहायता की थी ओर भक्तप्रवर श्ट- 
टकर रोने रगे एवं सद्गीतल्हरी फिर पूर्वकी तरह 
प्रवाहित द्यो चली | यह उनके जीवनकी एक सची 
वितु अलौकिक घटना है, जिसका उनके एक तत्सम्बन्ध 
सद्धीतसे भी पता चता है- 
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मन केन मार चरण छाड़ा ॥ 
ओ मन भाव शक्ति, पावे मुक्ति, वायो दिया भक्ति दड़ा 
समय थाकते नादेखटे मन, केमन तोमार कार पोड़ा 
मा भक्ते छलिते, तनया रूपेते वधेन आसि घरेर वेड़ा 
जई ध्यावे पक मने, सेदं पावे कालिका तारा 
ताईं देलो कन्यारूपे, रामप्रसदिर वोधछे बेड़ा ॥१॥ 
अर्थं यों है-- 
रे मन |! तुमने मके चरणको क्यं छोड दिया 
ओ मन ! शक्तिरूपिणी मोका चिन्तन करो, तम्हे सृक्ति प्राप्त 
होगी | भक्तिरूपी रस्सीसे उसे बाध ठो रेमन | तुमने समय 
रहते मको नहीं देख पाया, तुम्हारा कैसा जख इभ कपा 
धा | भक्तको छलनेके घ्यि मनि कन्या रूपमे आकर धरका 
बेड़ा बध दिया । जो एक मनसे मोका ध्यान करेगा, बही 
माँ कालिका ताराको पायेगा । तभी तो माँ उमाने कन्या- 
खूपसे रमप्रसादका वेडा बोधा । 





----्ञ््ल््य््- 


अदुभुत उदारता 


बंगाख्के सुप्रसिद्ध ब्रमसमाजी सप्पुरुष अधोरनाथजीके 
पिता श्रीयादवचन्दर राय फारसी तथा संस्कत भाषाके उचच- 
कोचिकि विद्वान्‌ ये, ईखरमक्त थे ओर अत्यन्त दयां थे। 
वे बहत ही त्यागी तथा परिग्रहरहित व्यक्ति थे । एक 
रात्रि उनके धरम चोर ॒धुसे । चोरोँने धरका एक-एक 
कोना छान मारा; वितु ठ जाने योग्य कोई वस्तु उन्हं 


मिली नहीं । श्रीयादवचन्द्रजी जाग रहे थे । चोरोकी 
गतिविधि देख रहै थे । वे धीरेसे उठे ओर चिरूममे 
तम्वा मरकर हका चयि चोरोके सामने आ खड इए । 
नम्रतपूर्वक बोले--“भादयो ! आपलोगोने परिश्रम बहत 
किया; र्वितु लाम कुछ नदीं हआ । अब कृपा कर्के 
तम्बाकू तो पीते जाइये ।› बेचारे चोर तो न्ना ओर 
ग्ठानिके मारे श्रीयादवचन््रजीके पैरौपर ही गिर पड़ । 
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सेवाका अवसर ही सोभाग्य हे 


श्ीृधरचन्द्र॒वि्यासागर अपने मित्र श्रीगिरीराचन्द्र 
विधारतके साथ वंगाख्के कालना नामक गोव जा 
रहे ये । मार्गमे उनकी दृष्टि एक टेटे इए मजदूरपर 
पड़ी । उसे हैजा हो गया था । मजदूरकी भारी गठरी 
एक ओर लुदकी पड़ी धी । उसके मैरे कपड़े दुगन्य 
आ रही थी । लोग उसकी ओरसे सुख फेरकर वहसे 
सीप्रताूर्वक चले जा रहे थे । बेचारा मजदूर उटनमे 
भी असमथं था । 

“आज हमारा सौमाम्य है ।' विासागर बोले । 

“कैसा सौभाग्य £ वियारतने पूछा । 

विचया्षागरने कहा--“किंसी दीन-दुखीकी सेवाका 


अवसर प्रप्त हो, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा । यह 
बेचारा यहोँ मार्गमे पड़ा है । इसका कोई खजन समीप 
होता तो क्या इसको इसी प्रकार पड़े रहने देता । हम 
दोनों इस समय इसके खजन बन सकते है ।' 

एक दद्धि, भैले.कुचैरे दीन मजदूरका उस 
समय खजन बनना, जब किं हैजे-जैसे रोगमे खजन 
भी दूर भागते है-परंतं व्रियसगर तो थे दही 
दयासागर ओर उनके मित्र विधारत्र भी उनसे पीछे वैसे 
रहते । विद्यासागरने उस मजदूरको पीठपर लदा 
ओर विारतने उसकी भारी गठरी सिरपर उटायी । 


। । 
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ह त काटना प्च । मजदूरको रहनेकी सुम्यवस्था की; 
हक वैयजीको चिकित्साके घ्ि बुलाया ओर जव 


मजदूर दो-एक दिनम उल्ने-वैठने योग्य हो फ 
५ = \९/ \ प 
उसे कुछ पैसे देकर वहसे टे । 


नोकरकै साथ उदार व्यवहार | 


श्रीताराकान्त राय बंगाख्के कृष्णनगर राञ्यके उच्च 
पृदपरः नियुक्त थे । नरेरा उन्हं अपने मित्रकी भोति 
मानते थे । हत॒ समयतक तो वे राजभवनके ही 
टक भागे निवास करते' थे । उस समय जाकी 
शतम एक दिन वे बहत अधिक रात बीतनेपर अपने 
शयन-कक्षमे पहंचे । वँ उन्होने देखा कि उनका एक 
पुराना सेवकं उनकी शाय्यापर पैतानेकी ओर सो रहा 


हे । श्रीरायने एक चटाई उढयी ओर उसे विकर 


चुपंचापं भूमिपर ही सो गये | । 
, क्रष्णनगरके नरेराको सवेरे-सवेरे कोई उत्तम समाचार 
मि | प्रसन्नताके मारे नरेश खयं श्रीरायको वह समाचार 


सुनाने छनके शमन-कक्षकी ओर चले अये । नरेशने 
ु ---९--ड 


उनका नाम लेकर पुकारा, इससे रायमहोदय सवक 

उठ बेटे । शभ्यापर सोया नौकर भी जाग गा 

उरता हआ दूर खडा हो गया | 

 राजानेः समाचार छुनानेसे पहले पू 

महाराय | यह क्या वात है १? आप मूमिपर प। 

ओर सेवक राय्यापर | 
श्रीरायने कहा-- भ रातमे लोयां तो यह शणं 


पैताने सो गया था । मुञ्चे ठ्गा किं इसका खास्य 


नहीं होगा अथवा यह बहत अधिक धक गयाक्षे 
काम करते-करते । दा्यापर तनिक क्ते ही ध 
गयी होगी । जगा देनेसे इते कष होता भैर च 


सो जानेमे सुञ्चे कोई असुविधा थी नहीं ।' 
-5&-९- - 


भगवान्‌का बिधान | 


„ एक समयकी . घटना है । महात्मा व्रिजय्कष्ण 
गोखामी अध्यात्मका प्रचार कर रहे थे; दैवयोगसे वे 
होर जा प्हैचे । एक धर्मशाकमें वरे हए थे । 
आधी रातको अचानक नींदका पसियाग कर उठ कैठे | 
बे चिन्तामग्न ये | ¦ । । 

भेरा जीवन पाप-चिन्ताके अधीन है । कहनेके 
ट्यि तो भै द्रं उपदेशकः पर मनमे पापका ही राज्यहे | 
भगवान्‌की भक्ति नहीं मिक -सकी सुञ्चे | उनका रोम- 
रोम कोपउठा । वे पश्वत्तापसे क्षुब्धः थे । वे आधी रातये 
अपने ` कमरेका दरवाजा खोट्कर राजपथपर गये ओर 
थोडी देरमे भगवती राबरीके तटपर आ पर्हैचे । 

नदीका वेग शान्त था | जरु सिर था । निर्जन 
तटकी विकराल्ता बड़ी . मयावनी थी । विजयक्ृष्ण 
ओखामी महोदयने जले दाहिना पैर डाटा ही था कि 
वे. सहसा चक उठे एक अपरिचित आवाजसे । ` 


क्या करते हो £ लट जाओ । आलहत्या पाप गया अपरिचितं महामाके उद्थोधनसे ओर वै 


-हे ।› किंसीने दूरसे ही सावधान किया । 


 मगवानूका विधान पहकेते निशित रढता है 


“मै नहीं खेट सकता । इस शरीरको रावीकी १४ 
धारामे प्रवाहित करके ही रहगा । इसने आजतक 
हीःपाप कमाये है । दुनियाको सत्य-पाठनका अ 
देकर खयं असत्यका आचरण किया है इसने ॥ 
विजयङ्कष्ण अपने निश्वयपर दढ ये । 

"त्स ! रारीर.नाशसे पापका नार नदीं शेत | | 
यदि तुम रसा समञ्जते हो तो यह म्हारी ¶ ४ 
ठम्हारे ररीरनाराका समय अभी नहीं अबा है| | 
भगवानकी पासे अभी बड़े आवस्यक . काय क । 


| & ९ 
= ् 1 
हेरफेर असम्भव है । तुम्हारा काम केवल शना ६८ 


कि ` विद्वेशचर परमात्माकी रीठाके दरशन कते । ५; 


महात्माने तत्काठ प्रकट होकर उनको आहत्या रेक प 





अतच 
, महात्मा विजयङृष्ण गोखामीकी निराशाका ^ 1 


4 


लोट अये । ` 
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सवर्ग भगरदशन 


नाग महाशायकी ज्ञोपडी पुरानी हो चुकी थी । उसकी 
मरम्मत आवद्यक थी । मजदूर बुलाया गया । परत 
ज वह इनके धर प्ैवा तो नाग महारायने उसे हाथ 
पकड़कर चटाईपर बैगया । अप तम्बा . भर खार्यं 
चिठममे उसको पीनेके यि । वह छप्परपर्‌ चने श्गा 
तो रेने ठग गये--इतनीं धूपः भगवान्‌ मेरे यि 
श्रम करने !* ॥ 
नहत प्रयल करनेपर भी मजदूर रुका नदी, छष्परपर्‌ 

चढ़ गया तो आप छन्ता ठेकर्‌ उसके पीछे जा खड़े 
हए । उसके मस्तकपर पसीना आते ही हाथ जोडने 
लगे “आप धक गये है |. अव कृपा करके नीचं 


चथ्ियि | कम-से-कम तम्बाकू तो पी  टीजिये ।' व्रिचार्‌विश्वास नदीं) दढ निश्चय था । `  . ् 
नज न्त :5 ~ ग 
ठीकरी पा बराबर 


परमहंस रामकृष्णदेव गङ्गा-किनारे बैठ जते थे एकं ओर्‌ 

, स्पयेःपैसोका देर लगाकर ओर एक ओर ककड्की देरी 

। रखकः । एक युद्धम पैसे ओर एकमे कंकड्‌ लेकर वे कहते. 
"यह वौकड्‌, यह पैसा ओर फक देते दोनों सटी गङ्गमि। 
ये ककड वे पैसोंकी सुद्रीको देखकर कहते ओर 


दुःख हआ कि उन्होने अभीतक शधस्का दशन नहीं 
किया, भगवानकी अनुभूति नही प्राप्त की । उस समय 


4 कि कितना अभागा द्व कि मदुर पाकर भी 
। शखरका साक्षात्वार नदीं कर सका । उन्हे बडी आल 
ग्छानि इई । 
उन्होने वनमे प्रवेरा किया । सू अस्ताचट्को जा, 
चुवेः थे । समस्त वन अन्धकारे परिपूर्णं था । खमीजी ` 
भूते विह्वल ये । थोडे ही समयके बाद उन 
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दारीरका सदुपयोग 


एक समय खामी वरिवेकानन्दको इस वातका बड़ा शेर दीख पडा । खामीजी प्रसननतासे, 


वे पलराजक जीवनम थे । उन्होने अपने-अपको धिक्तार 


इसका परिणाम . यह हआ था. कि जवर य्‌ रसे ` 


व चटे जाते थे, तब मजदूर इनके ध्रकी मरम्मतका 
काम करते थे | 


आप वैल्यि ! वैव्ि भगवन्‌ ! आपका यहं सेवक 
हे न £ आपकी तैवा करलेके ्यि ।' नौकापररैठते तो नागं 
महाशय मल्यहकै हाथसे ड ठे छेते थे.। मलंखहको 
वड़ा संकोच होता था कि वै वै रदे ओर एक परोपकारी" 
सद्पुरुष परिश्रम करता रहे । परव नाग महदिससे 
यह्‌ कसे सहा जाय ' कि उनकी सेवाके ' च्वि भगवान्‌ 
श्रम करे ओर सभी रूपमे भगवान्‌ ही है, यह उनकी 


# 




















पि कंका्की सुद्रीको देखकर कहते त ; 5 ॥ 
दोनों मुदरी किर गङ्घाजीमें विसर्जित हो जाती । . ॥ 
परमहंसदेववेः इस अम्यासके फरलखूप देसी 
हो गयी करि उनके शरीर्वे कोई १ द 
तो बह अङ्गं सूना पड़ जाता । बहत देरमे उस 
चेतना छौटती | ` ` 
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आल्सम्बन्ध्‌ 


खामी रामतीर्थं जापानसे अमेरिका जा रहै ये | 
प्रशान्त महासागरका वक्ष व्रिदीणं करता हआ उनका जहाज 
सान फसिसकोके एक भंदरगाहपर आ ख्गा । सब यत्री 
उतर गये । जहाजके कपर खामी रामतीर्थं टहल रहै 
थे । एसा ठगता था कि वे जहाजसे उतरना दी नहीं 
चाहते हां । एक अमेर्किन सजन उनकी गति.त्िधिका 
निरीक्षण कर रहे थे । 

आपका सामान कहाँ है £ आप उतरते क्यों नहीं 
है ? अमेरिन सजनका प्रश्न था | 

“जो कुछ मेरे शरीरपर है उसके सिवा मेरे पास 
दूसरा कोई सामान नही है ।' भारतीय सन्यासीके 
उत्तरसे जागतिक रेश्र्यमे मग्न रहनेवाटे अमेरकिनका 
आश्चयं बद़ गया । स्वामीजीका गेरुभा वज्ञ उनके गोर 
बर्ण, तपस्व रारीरपर आन्दोलित था मानो पाताढ 
देशकी राजसिकतापर विजय पानेके घ्ि सत्यका अरुण 
केतन पहरा रहा हो । वे मन्द्‌न्द सुसकरा रहे ये, 
एसा खगता था मानो उनके हृदयकी करुणा नये विका 
उद्धार करनेके च्यि विकर हो गयी हो | 

(आपके र्पये-पैसे कों है ।' सजनका दूसरा 
प्रक्ष था। 

^ अपने पास ङु नहीं रखता । समस्त जड. 
चेतनम मेरी आत्माका रमण है । भै अपने ( आम ) 
 सम्बन्धियोके परेागृतसे जीवित रहता द । भूख रगनेपर 


{~क 

(+ मतरे छिथ पगड़ी ॥ 

स्लक--श्रीहरिङष्णदासजी * 4 

दिल्लि गस दरि" 1 
दिल्छीमे अनेकां प्रसिद्ध खला इए; परंतु जो उनवी छाप | 6 प्रतिठित धरानेके ये, धयै 1 


लाख खला महेशदासको नसीव इई, उसका शतांडा 
भी ओर करसीके दिस्सेमे नहीं आया । दिल्ली वच्चे- 
बन्येकी जवानपर उनका नाम था ओर्‌ दिच्पर 


कोई रोटीका ड्कडादेदेताहै तो ष्यसु से 
पि देता ह । समस्त विश्च मेरा है । इस पः | 
करणवाटा सत्य ही मेरा प्राणदेवता है | का न 
नीचे रात कटती है तो कमी असमाने तौ 
गिनते ओं ठग जाती है | व्याग रपत श 
तवका प्रतिपादन किया | | 

“पर यहाँ अमेरिकामे आपका परिचित कौन। 
खामीजीसे अमेरिकन महानुभावका यह तीरा १ । 

८( सुसकरते हए बेले)--आप । भाई । ओक 
तो केवर म एक ही व्यक्तिको जानता द | है 
परिचित कह छे या मित्र अथवा साथीके नामे 
टे ओर वह व्यक्ति आप है । महात्मा रामती सं 
कघेपर हाथ रख दिया । वे संन्यासीके स्परे प 
गये । खामीजी उनके साथ जहाजसे उतर पड ।१ 
दुनियाकी धरतीने उनकी चरण-धूषिका सं 
वह धन्य हो गयी । । 

'खामी रामतीर्थ हिमाख्यवी कन्दराओंते उदय 
बाले पूरयके समान है | न अन्नि उनको + (0 
है, न अल-रख उनका अस्ति नष्ट कर सक 
आनन्दा उनके नेतरे सदा छलकते ए | | 
उनकी उपस्थितिमात्रसे हमे नवजीवन मिता ध 
अमेरकिन सजनके ये उद्गार थे भारतीय भर 
के प्रति | 


| 
| 
| 
| 







=. ह „ यष 
सुसम्पन थे; दूर-दूरतक उनकी परैव थी; 8 
? परंतु उनकी ख्याति इनमेसे एकपर ^ 


न थी । उसका रहस्य तो था उनकी परदुःखक ( 


‰ मरेहतरके छिये पगड़ी # 
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~~ 
प्रयेकके घ्य सदैव सर्वत्र सहज सुटम असीम 
आमीयताम | जन-जन उनके घरक अपना घर ओर उनके 
तन-मन-धनको अपना तन-मन-धन सम्लता धा; उनके 
साय एकान्त आत्मीयताका अनुभव करता था । 


टीकः-ठीक कसे थे ठा महेशदास १-इसका कुछ 
अनुमान निम्नलिखित उनकी एक जीवन-््ौकीसे हो 
सकेग-- 
एक दिनकी बात है । घुवहके समय जव रख 
महेरादासके यर्ौँकी मेहतरानी उनके यँ मैला कमाने 
आयी, तब वह एकदम उदास थी | उसका मुँह विल्कुक 
उतरा इआ था । ओते पुर्शायी सं्ञायी, सी.सूी ओर 
वीखदूटी-सी खल थीं । देसा ख्गता था जते घटं 
उसे ठगातार रोते रहना पडा हो ओर अभी भी वादक 
छये हए हों । रला मदेदादासकी धर्मपती लाखाइनने 
उसे देखा तो तुरंत समञ्ञ गयीं कि कोई बात है । सहालु- 
मूतिमरे खरम पू्ा--कयो, क्या बात है १-एेसी 
क्योँहोरदीदहै£ 
धिरे बादल सहानुभूतिका स्पशे पाते ही पुनः 
बरस पडे, रोते-रेते मेहतरानी बोढी- 
बु न पृष्टो वह्नी ! हम तो मर्‌ च्वि । 
जिसकी आबरू गयी, उसका रहा क्या !' 
वु बता भी तो वात क्या है 
लाखाईइनके खरम अपनायत ओर प्रखर ई । 
मेहतरानीने इते-उतराते ठंडी सस भते कहा-- 
“क्या बताऊँ बहूजी ! मौत है मौत ! आज तुम्हार 





* ` मेहतरको जात-बाहर कर दे । पंचायत है तीसरे पहर 


मैदानमे | 
{जात-बाहर कर दंगे ! आखिर उसका अपराध £ 
(अपराध तो है दी बद्रूजी | विना अपराध सजा 
थोडे ही मिलती है-पंच-परमेसरके द्रवारसे ।* 


“फिर भी रेसा किया क्या उसने £ 
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(उनका किया मेरे ्हपर कैसे आये ह्वी । 
आप भी ओरत है । मदं लख बुरा हो, पर ओरतके 
महपर उसकी बुराई कैसे आये ! पर भी इतना 
मुञ्चे भरोसा है कि यदि अबकी बार माफी मि जाय तो वे 
आगे सदा नेक चल्नसे चकेगे | ओर नहीं तो, ब्रज {म 
दीनके रगे, न दुनियाके । बाल-बच्वे बीरान हौ जा्येगि। 
तुम्हारा ही भरोसा है । ललजीसे कहं देखो तनिक ।' 





इतना कह मेहतरानी श्ट-क्टकर रने ख्गी । रह 
रहकर उक्षकी सुबकियोंका खर अता धा ओर 
टाखाइनका कठेजा चीरा जाता था । लाटाइनने कुछ 
क्षण सोचा; फिर बोर्टी-- 

(भरोसा तो रखना चाहिये भगवान्‌का ! हमारी 
बिसात क्या £ पर तू चिन्ता न कर्‌ । भगवान्‌ 
सब भटी करेगे ।' 

सेहतरानीके कमा कर चङे जानेके पश्चात्‌ काढाङ्न 
लाठाजीके पास आयीं ओर उन्हें उसकी सारी व्यथा 
कह सुनायीं । कुकु भनक तो वैठकमे बैठे खलाजीके 
कानमे पिले ही पड़ गयी थी; अब सारी बात खुलासा 
समञ्च धीरेसे दु :खभरे खरमे बोटे- 

प्दिक तो मेरा भी बहत भरा आ रहा है; पर मामला 
बेढव है । पार पड़ती दिखायी नहीं देती । 

ध्यह॒ सब मै नहीं जानती । इसे तो किंसी भी 
कीमतपर पार पड़ना ही होगा । मेरे हठ्कम तो म्रास 
तब दही चलेगा, जब यह मामला निबट जायगा ॥ 
मरनेसे बदतर हो रही है बेचारी मेहतरानी । जबतक 
बह जी न जाय, मेरा जी भी आता-जाता ही रहेगा ।” 

छाखइनने रुआसी-सी आवाजमं, पर साथ ही अपने 
चिर्परदुःख-कातर पतिपर गव॑ भी अनुभव करते 
इए कहा । 

लाला महेरादासं सुनकर चुप हो रहे । उन्होने 





------------ 
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५९६ ^ सद्‌ा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ | 
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ओर उनकी गम्भीर सुखाकृतिसे स्पष्ट कल्क राथा कि 


वे गहरे सोचमें पड़ गये है | 

सोचते-सोचते जाने क्या सूञ्चा किं खलजी खिल 
पड़े | शायद वही चीज हा ठग गवी निसकी उन्हे 
तखा थी | सोचके चंगुलसेषुट अव वे लिले-खिले अपने 
नित्यप्रतिवे कामम छग गये, प्र कभी-कभी उनके 
चेहरेपर एक विवर.ग्यथा-सी शर्क मार जातीं थी । 

तीसरे पहर वग्धी जुतवाकर्‌ लाखाजी उसी मैदानमे 
पचे, जौँ पेडते मेहतरोकी पंचायत हो रही थी । 
पैम सलेमशाही जोडा, चूडीदार पाजामा, वारीक 
मटमल्का ॒श्ुरताः उसप्र्‌ तंजेवका अँगरखा ओर 
सिरर काञ्च सेद पगड़ी पदिन अपनी उत्तमोत्तम 
वेषमूषामे थे वे उस समय । गादीसे उतरकर व्याँहीवे 
मेहतरोकी पंचायतमे परहैच, उन्हे देखते ही पंचोँसहित सब 
मेहतर उठ खडे हए । “लल महेरादासं अये, “खटा 
महेरादास आये, का शोर मच गया, ‹लखाजी ! क्या 
इक्म ह ! खलजी ! क्या आज्ञा है १० की आवाज चारों 
ओरसे आने लगीं । 

खाटाजीने सबसे राम-राम किया ओर फिर सवते 
बेठनेकी प्रार्थना कर आप॒ भी अपने धरके मेहतरकी 
नगरमे, जो बेचारा एक कोनेमे आंख काये, सिर 
रुटकाये वेढा था, जा बैठे । € ! है ! ललजीः यह्‌ 
आप क्या करते हँ ? (ठम कमे क्यो घसीट रहे 
है" आदि लोगोके खख ॒कहनेपर्‌ भी लालाजीने किसी- 
की एक नहीं मानी | यह कहते इए कि (माल्यो । 
आज तो मेरी जगह यहीं इसके बरावर ही हैः अपने 
धरके मेहतरकी वगख्मे ही बैठे रहे । 

आखिर समस्त पृचायतके भारवोको सूर्तप देता 
हआ सरपंच लखजीसे बोख- 

“किये ललाजी ! कैसे दया की £ क्या हुक्म है९ 

लाटाजीने यह सुनकर उत्तरम अपनी पगड़ी सिरसे 


उतारकर प॑वोके वैरम रख दी 


1 रभो 
गिडगिडते हए कहा-- 


~क ^ 


| । 
“भादयो ! आपका अपराधी ( षरे मेहा 
संकेत करते हए ) यह नही, भँ 


(~ 


ध ४. ह | अ एष 
अपके चरणीमे है 


। चाद पारि, चे न 
वखरिये, चाहे ्षजा दीजिये | वेउजर द | श 
तावे र| 

लाटाजीकी वातसे पंचायतमे सनाय चछ र | 
पंच भी बड़े चक्रमे पड़े । खठाजीके मेहो ॐ 
बाहर करनेका ललाजीके आनेसे पष्ठ ही छ 
अन्तिम निश्वय हो चुका था | परअ वात अ 
थी वीचमे कुछ ओर, टाटाजीकी पगड़ी मौन पी 
भी एक-एक दिल्म हल्चक मचा रदी थी | कुक्षो 
स्यि पंचोने परस्पर विचार्‌.विनिमय क्वि शै, 
सरपंच गम्भीर आवाजमें बोल-- 

“कसूर तो इसका ( ललजीके मेहता ) ¢" 
था कि किसी मदपर भी माफ़ नीं किर 
सकता था । पर यह पगड़ी आङे आयेगी, इस € 
सपनेमे भी गुमान नहीं था । खला महेशदासका & 
सिरमायेपर ! वे किरपा करके अपनी पगड़ी अक्र ( | 
एकव, उते यूँ पड़ी देख हम ठर रहे है, ठ्न | 
रहे है, उनके मेहतरको माफ़ विया जाता है ॥ १ 

सरपंचके फैसटा सुनति दी ग 
धन्यवाद देते हए अपनी पगड़ी उठकर्‌ न+ 
खाखाजीके घरक मेहतरकी छुसीका तो को , 
ही न था! लाखजीके इस मान-मर्यदाःयागकी 1 | 
अनायास छुटकारा पा वह कृतक्ञतासे गद्गद „ 
ललजीके चरणोमिं छोट गया | खलजी साचिक €` । 
पड्कर बोले - ष. 

भेर वैरो नही माई ! पंचक वैरं १३ ^ 
ससे माफ किया | मेरी माने तो अव सदा 











५ आत्मप्रचारसे विमुखता # 


न्ग 
न~~ ~~ 


वने रियो ओर पचोंको कमी कोई शिकायतका अवसर 
न दीजियो ।* 

अपने गुणगानकी वौशारमे अच्छा भाहयो । 
अव आङ्ञा रामराम! कह काम बनानेके च्य 
प्रसुको टख-कख धन्यवाद देते इए, कर्धी वैठ, 
छलाजी धर छोटे । घरपर सलाइन ललजीकी मेहकी 
सी बाट जोह रदी थीं । देखते दी बोर्छी-- 

प्कहिये, क्या रहा £? । 

पव ठीक हयो गया | उसे माफ़ कर दिया गया | 
अव॒ जाकर प्रसाद पाओ रानी ! तुम्हारी व्रणा व्यर्थ 
थोड़े दी जाती | 

"पर्‌ किंस कीमतपर £ छखखदइन किर वोटीं । 





{इस कीमतपृर्‌ |? 
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सिरसे पगड़ी उतार सटीपर येगतेहए पगड़ीकरी ओर 
संकेत करते इए सल्म मदैदास्त बोले । दसा करते 
एक रेखा क्षीण-सी उनके सुखपर आयी ओर क्षणार्धं 
ही विदत हो गयी । 

{ओह मेरे देवता, धन्य हो तुम {' 

चीखती इसी खखाहृन““ "पाग बनी". -लाटाजी 
के चरणं ठिपट गयी । आन्ति उल्यससे ओतःगरोत 
होकर लखदूनको ललाजीने ब्पूर्वकं उलया ओर गम्भीर 
सनेह.ल्िग्ध एवं करतज्ञतामिश्रित स्वरं धीरे-धीरे बोठे- 

ध्न्य मँ नहीं, तुम हो, देवि | जिसकी सत्‌-त्रेरणासे 

~^ एक तुच्छ वनिया-मान-मर्यादाका मोह व्याग 
कर्तव्य-पालन कर सका । 
ती रेसे थे लला महेरादास । 








आत्मप्रचारसे विमुखता 


(टेखक--श्रीकृष्णगोपाकजी माथुर ) 


सप्रसिद्ध विद्रान्‌ सर रमेराचन्द्र दत्त इतिहास- 
मर्मज्ञ पुरुष थे । उन्होने अनेक म्रन्थोकी रचना की 
धी | एक वार्‌ वे श्रीभरविन्दके पास गये ओर उनसे 
उनकी डुक रचनाओंकी पांड्ल्िपिय पदनेको मागीं । 

ये स्वना रामायण तथा महामारतका अंग्रेजी 
अनुवाद था । इसके पहले दत्त महाशयने भी महा- 
भारत, रामायणका अग्रज अलुवाद किया था ओर उस 
अनुवादको छंदनके एक प्रकाराकने प्रकाशित करनेके 
च्वि ठे ठ्या था | अव श्रीभरविन्दके इस अुत्रादको 
पढ़कर दत्तक विस्मयकी सीमा नही रदी । अरविन्द 
क दिनोसे आत्म-्रचारसे विषु थे ओर आत्म- 
परिचियकी स्पृहा भी उन्हें नहीं थी । यह तो सब था 
ही, पर अपनी रचनाके सम्बन्धे भी वे उदासीन 
ये | इतना जानते इए भी गुणग्राही ओर उदारः 
हृदय दत्त महाशयने सुक्तकण्ठसे उनसे कहा -- 
चषि ! ने भी यह अनुवाद किमा है ओर 


ठंदनकी (एवरमिन्स लछ्छेरीः को प्रकारानार्थं भेजा 
है | बहुत दिन ह्यो गये, शायद बह च्म भी गया 
होगा; परत आप्रका यह अनुवाद इतना खुन्दर 
ड्आ है वि मेरे उस अलुवादको प्रकाशित करानेमे 
मनै अव ठ्लाका अनुम कर रहा ह ।° 
सर रमेशचन्द्रके सुखसे यह बात सुनकर यदि 
अन्य कोई होता तोशला न समाता । परव श्री- 
अरविन्द तनिक भी उछुसित नहीं इए, बल्कि 
शीकमावसे बोले--प्यह सब भने छपानेके दहित 
नह्य छ्ला है ओर न मेरे जीवन-काठमे यह 
छप सकेगा । अ 
पिर भी दत्त महाराय अपने ठोभका संवरण ` 
नदीं कर सके । वे बार-बार सुक्त कण्ठते कहते 
रदे-- “इस अमूल्य सामभ्रीका प्रकाशन तो हो ही ` 
जाना चाहिये । परंतु ॒श्रीभरविन्द 
भी राजी नहीं इए । 
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77 ----------- नहीं होगा कि श्रीअरविन्दने अपने किं 
जीवनम न जाने कितनी अमूल्य सामग्रीका निर्माण 
शी ~ ~~ 


यञ्च अश्पियोके थार नही, सद्ी भर आया चाहिय 


प ---व््ः 


जाती तो न 
होती | 


या होगा । वह सव यदि प्रकारमे आ 
साहित्यकी कितनी अभिवृद्धि हई हो 


( केखक--मक्त श्रीरामदारणदासजी ) 


पण्डित श्रीरामजी महाराज संस्कृतके महान्‌ धुरन्धर 
्रदरान्‌ थे । संस्कृत आपकी मातृभाषा थी । आपका सारा 
पिर संस्कृतमे ही बातचीत करता था | आपके यँ 
संकडों पीदियोसे इसी प्रकार संस्कृतम ही बातचीत 
करनेकी परम्परा चटी आयी धी | आपके पूरवजोकी यह 
परिज्ञा थी कि हम न तो सं्कृतको छोडकर एक शब्द्‌ 
दूरी भाषाका बोलेगे ओर न सनातनधर्मको छोडकर 
किसी भी मत-मतान्तरके चक्करमे फसेगे । सुरी सुधी 
आदा मोँगकर पेट भरना पड़ेतोभी चिन्ता नहीं, मिखारी 
बनकर भी देववाणी संस्कृतकी, वेद-रांकी ओर सनातन 
धमकी रक्षा करेगे । इस परलिज्ञाका पान करते इए 
५० श्ीरामजी महाराज अपनी धर्मपत्नी तथा वाल-वच्चोवो 
केकर श्रीगङ्गाजीके किनारेकिनारे व्िरा करते ये । 
पोच-सात मीर चठ्कर सारा पिर गँवसे बाहर किसी 
देवमन्दिरमे या बृक्षके नीचे ठहर जाता । ये वमे जाकर 
आटा मोग ठेते ओर रूखा-सूला जैसा होता, अपने 
हाथोसे बनाकर भोजन पा छेते । अगे दिन फिर श्री- 
गङ्गाविनारे आगे बढ़ जाते । अवकाशके समय वच्चोंको 
संस्तवे म्रन्थ पदात जाते तथा स्तोत्र कण्ठ कराते | 


एक बार श्रीरामजी महाराज धूमते-घामते एक राजाकी 
र्यिसतमे पर्व गये ओर गोते बाहर एक वृक्षक नीचे 
ठ्हर गये । दोपहरको शरम गये ओर सुदधी-मुद्री आट 
धरे माग खये । उसीसे भोजन बनने खगा | आपकी 
धम॑पत्नी भी पति्रता थीं ओर वच्चे भी छषि-धुत्र 
थे । अकस्मात्‌ राजयुरोहित उधर आ निकले | उन्होने 
देखा वि एक ब्राहमणपखिर इ्षके नीचे व्हरा हआ 
द । माथेपर तिख्कः गले यज्ञोपवीत, सिरपर छम्बी चोदी, 


ऋषि मण्डटी-सी प्रतीत हो रही है| पास अ्न षौ. 
रेटी वनायी जा रही है । छोदे वच्चे तथा रही 
सस्तमे बो रहे है | दिदीका एक अक्षर न तेप 
है न बोर्ते है । राजपुरोहितको यह देषा ऋ 
आश्चयं हआ | राजपुरोहितजीने पं ० श्रीरामजी पहा 
सं्कतमे वाते कीं । उनको यह जानकर ओर भ भं | 
इआ किं आजसे नही, सैकड़ों वि ह्वे ए 
संस्कृतम बोकते चरे आ रहे है ओर संसृत, ध 
तया वेद-राल्रकी रक्षके घ्य ही भिखारी बने मं 
डेढ रहे है । राजपुरोहितने आकः सारा दृता ए 
साहबको सुनाया तो राजा साहत्र भी सुनकर चकति । 
गये । उन्होने पुरोहितसे कहा कि ८टेसे ऋतिः 
महम लुखया जाय ओर सुश्च पलिरसहित उनके द 
पूजन करनेका सौभाग्य प्राप्त कराया जाय ।* ॥ 
राजा साहवको साथ टेकर राजपुरोहित उनके ¶॥ 
आये ओर उन्होने राजमहव्म पधारनेके स्मि 8 । 
जोडकर प्रार्थना की । पण्डितिजीने कटा किं हरन | 
% महम जाकर क्या करना हे । ह ते ्र् | 
किनारे वरिचरनेधासे भि्चुक ब्राह्मण है ।' राजा ॥ | 
बहत प्रार्थना करनेपर आपने अगले दिन सपलिर ए > 
महरम जाना स्वीकार कर ठ्या । इसते रजाकर ॥ 
प्रस्ता हई ओर उन्होंने स्वागतकी खु तैयारी ¢ 


( 


न पच 
अगले दिन जव यह ऋि-भखििार आपके यौ १६५ । 
त वहां हजारों खी-पर्पोका जमधट हयो ॥ 
¶्ाभक्तिके साथ श्रीरामजी महाराज, आपकी ५५ 
ओर बज्चोनो रया गया ओर घुवणके 
या । राजा साहवने स्वयं अपनी रानीसहित 








९५९ 


सियो = 
‰ व्रजवाक्ियोके टुकड़ामे जो 


-व्व्व्व्््््- य्यः | 
त्रो त्रा्मणदेवता, ब्राहमणी तथा वच्चो चरण ्राकरए 
उतारी ओर चाँदी धाभ सोनेकी 


पूजन किया, आरती 
अरारफिर्यौ ओर हजारों रुपयोके वदविया-वदिया दशा 
यह देखा किं उस 


लाकर सामने रख दिये । सवने 
ब्रा्मण-पछिरने उन अशर्फियं ओर दुशाटकी ओर ताका 
तक नहीं । जव खयं राजा साहवने भेंट खीकार करनेके 
ल्यि करवद्ध प्रार्थना की, तव पण्डितजीने धर्मपत्नीकी 
ओर देखकर पूछा करि वया आजके ठ्य आग है £ 
ब्रा्मणीने कहा “नहीं तो ।' आपने राजा साहवसे कटा 
कि ध्वस्त आजके ल्यि आटा चाहिये । ये अर्फियांके 
थारु ओर दुराले मुञ्चे नहीं चादिये ।' 

राजा साहव - महाराज ! मै क्षत्रिय द्र दे चुका; 
सखीकार कीजिये । 

पण्डितजी- मेँ ठे चुका, आप वापस ठे जाये । 





राजा साहब - क्या दिया दान वापस केना उचित है ? 
पण्डितजी- त्यागी इई वस्तुका क्या फिर संग्रह करना 
, उचित दहै 


आनन्द है, वह अन्यत्र कीं नदीं है # 


व ्् 


५९९. 


क 








राजा साहव-महाराज | गँ अव क्या कड 

पण्डितिजी- रँ भी लचाररहर। ` 

राजा साहब-यह आप ठे ही टीजिये । 

पण्डितजी-राजा साहब ! हम ब्राह्मणोका धन तो 
तप है । इसीमें हमारी शोमा दै, वह हमारे पास 
हे । आप क्षत्रिय है हमारे तपकी रक्षा कीजिये । 


राजा साहब-क्या यह उचित होगा किं एक क्षत्रिय 
दिया हआ दान वापस ठेठे। क्या इससे सनातन 
धर्मको क्षतिं नदीं पर्हचेगी 

पण्डितजी- अच्छ इसे हमने ठे छया, अव इते 
हमारी ओरसे अपने राजपुरोहितको दे दीजिये । 
हमारे ओर आपके दोनोके धर्मकी रक्षा हो गयी । 

सबने देखा किं त्राह्मण-पखिर एक सेर आटा ठेकर 
ओर अव सोनेकी अराफिंयोसे भरे चोँदीके थार, दुशालोको 
टुकराकर जंगर्मे चले जा रहे है ओर किर वेदपाठ 
करनेमे सखन हैं | 





=> 9 


व्रजवासि 


यके टकम जो आनन्द है, वह अन्यत्र कदी नदी हे 


( ठेखवे--भक्त श्रीरामडारणदासजी ) 


श्रीबृन्दावनधामके वावा श्रीश्रीरामकृष्णदासजी 
महाराज वडे दही उचकोटिके महापुरुष यथे । अपर 
गोडीय सम्प्रदायके महान्‌ विद्वान्‌, घोर त्यागी, तपष्वी 
संत ये । आप प्रातःकाङं चार बजे श्रीयमुनाजीका 
स्नान करके अपनी गुफामें तरै करते धे ओर भजन- 
ध्यान करके संध्याके समय बाहर निकठ्ते थे | आप 
खयं त्रजवासियेके धर जाकर सूखे दरक मोग ऊति 
ओर श्रीयमुनाजल्म भिगोकर उन्हं पा ङ्ते। रिरि 
भजन-ध्यानमे ठग जाते । बडे-बडे राजा-महाराजा 
करोडपति सेठ आपके दरानार्थं आते, पर आप लाख 
प्रार्थना करतेपर भी न तो व्रजसे कहीं बाहर जाते 
जीर न किसीसे एक पाई ठेते तथा न किसीका 


कुछ खते । मद्रका कसा, कौपीन ओर त्रके टूक-- 
यही आपकी सारी सम्पत्ति थी । एक दिन मोटर- 
कारमे राजस्थानके एक राजा साहब आये । उनके 
साथ फ़लोसे भरे करई टोकरे थे । टेकरोंको नौकरो- 
से उद्वाकर राजा साहब बाबाके पाक्त पर्हैचे ओर 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके उन्होने टोकरे सामने रखवा 
दिये । व्रावाने पू्ला-'कर्हँ रहते हो १" 
राजा साहव-जयपुर-जोधपुरकी तरफ एक छोदी-सी 

स्थित है | 

वाबा-क्थों आये ए 

राजा साहन-दरन करनेके च्वि । धैः 

बाना-इन टोकरोमिं क्या दै 


१ न ~ “~ 
न त > 








राजा साहवब-इनमें सेव, संतरे, अनार, अंगूर 
आदि फर दै | 

बावा-इन्हे क्यो ये ९ 

राजा साहव- महाराज ! आपके च्यि । 

नाना-हम ` इनका क्या करेगे ? 

राजा साहव-महाराज ! इन्दं पाद्ये । 

बावा-भाईं | हमे इन फटोंसे क्या मतख्व | 
हम तो त्रज-चौरासीको शोडकःर इन्द्र वुखाये तो भी 
न तो कहीं जर्यैगे ओर न त्रजवासिोकि धरोे 


# खदा सर्कथो साधुभिः सेवनीया ‰ 






अः ८ 


गि हक दछोडकर छन ब्रवा मोजन १1 
तो उनकी ओर आंख उठाकर देखे 


क कगे । शतक 
लाटाके घरमे हैँ ओर 


उसीके धरके तरनव 
भागक खाते है तथा यलका सण कते ई | 
हमें तुम्हारे यह फक आदि नही चाचि | 
ले जाकर ओर किंसीको दे दो | मैवा । कै 
इन त्रजवसियोनेः सूखे दकम जो भनन्‌ हैक 
अन्यत्र कहीं भी नहीं है | 
राजा साह्य यह सुनकर चकित हो एवे | 


~व 


आदं बी०ए० बह 


(ठेखक-- प° श्रीरामनरेदाजी त्रिपाठी ) 





बात न पुरानी हैः न घुनी इई कहानी है । 
कानसे ज्यादा ओवि जानती है । कहानीके सभी 
पात्र जीवित है; अतएव नाम वदल्कर्‌ ही कहना 


होगा । 


एक रिटियडं जज है । कहा जाता है कि 
उन्होने कमी रित नहीं छी थी । धार्मिक विचारक 
सद्‌-गृहस्थ है । दावतोमे, पार्थम, मित्रके यहं 
लानःपानमे वे चाहे जितने खतन््र रदे हों, पर धर्‌ 
के अद्र रसोईरकी रूदियोके पाठनमे न असाव. 
धानी करते थे, न होने देते ये । 

गृहिणी शिक्षिता है; सभा-सोसाइ्योमे, दावतोमे 
पिके साथ खुककर भाग खेती रही है; पर घरक 
अंदर नूल्देकी मयादाका वे पतिसे भी अधिक ध्यान 
रखती है । तुसीको प्रत्येक दिन सवेरे स्नान करके 
जक चढाना ओर संध्या समय उसे धुप-दीप देना ओर 
उसके चबूतरेके पास बैठकर कुछ देर रामच्तिमानसका 
पाठ करना- -यह उनका नियमित काम है, जो माता 
पितासै विरसतकी तरह मिला है ओर कमी ट नहीं 
कता । 


= -ग्सक् र -सहनः (4 
संति ओर युनिवसिटीकी रहन-सहनका ६ ^ | 


जज साहत्के कोई पुत्र नही; एक कय ६ 
जिका नाम लक्ष्मी है | साता-पिताकी शव £ 
संतान होनेके कारण उसे उनका पूर्ण स्नेह प्रह! 
लक्ष्मीको भगवानूने खुन्दर रूप दिया है । ॥ 

ल्मीको खर्चवर्यकी की नदीं धी । इ 
सिटीमे पदनेवाटी सािनोमे वह॒ सवते ॐ 
कीमती ओर आकर्षक वेष-मूषामे षा कती ¢ | 
बह खमावकी कोमल थी, सुरीठ थी, धर्म 
थी । धरम आती तो मकि साय मेमनेकी & | 
पीछे फर करती थी । मँकी षे 4 
त॒लषीके चवूतरेके पास बैठक तठ्सीकी | 
मी भाग लेती ओर सांसे अधिक देशक ~ | 
मानसकरा पाठ भी किया करती धी । क ॥ 






मिश्रण था । 


स कर्‌ ठे, तव उसका विवाह करं । ^. 
वसे सुयोग्य वर्की खोजमे दौड-धूप कए | न 
नी° ९० कन्यके स्वि एम्‌० ९० वर ॥ ^ 
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ही चाय; पर कीं एष्‌० ए० वर मिक्ता तो 
कुप मिलता; की भर्यकर खर्चीटी जिंदमीवाढा 
पूरा साहव मिक्ता; कीं दहै इतना मोगा जाता 
कि ददित न ठेनेवाख जज दे नहीं सकता । कन्याके 
पिताको जज, दष्ट कमिरनरः डष्टी कलक्टर्‌ 
आदि श्ष्द्‌ कितने सर्हैगे पडते है यह वे दी जान 
सक्ते है । 
छक्ष्मीने वी० ए० पास कर ल्या ओर अच्छी 
्ेणीमे परास किया । अव वह पताके पास परायी 
यातीकी तरह हो गयी । अव उसे किसी नये धरम 
बसा देना अनिवार्य हो गया । जज साहब वर 
खोजते-खोजते थक चुके थे ओर निरा होकर पूजा- 
पास्ये अधिक समय ख्गाने रगे थे । 
मनुष्यके जीवनम कभी-कभी विचित्र घटनाएं घट 
जाती है क्या-से-क्या हो जातां है; कु पता नदीं 
-चरुता । एक दिन शहरकी एक बड़ी सडकपर 
जज साहब अपनी कारमे बैठे थे । एंजिनमे ङु 
खरावी आ गयी थी, इससे वह चरता नहीं था । 
डादवर बार-बार नीचे उतरता, एंजिनके पुरजे खोरुता- 
कसता; तार मिखाता, पर कामयाब न होता । उसने 
कई त्षाधारण श्रेणीके राह-चर्तोंको कहा किं वे 
कारवो ठकेक दे, पर किंसीने नीं ना । सटबरूट- 
वालोंको कहनेका उसे साहस दही नही इअ । एक 
नवयुवक, जो वगते ही जा रहा था ओर जिसे बुखने- 
दी इछ्छरको दिम्मत भी न होती, अपने-आप कारकी 
तरपः मुड॒पड़ा ओर उसने डा्वएको कहा 
` दकेरता हू, तुम स्टेयरिग पकड़ो ।' 
- डादवरने कडा-- "गाडी भारी है, एकके मानकी 
नहीं । 
` युवकने सुसकराकर कहा--देषी तो सही । 
दूादवर अपनी सीटपर बैठ गया । ` युवकने अके ही 
गाड़ीको दूरतक ठक दिया । एजिन चरने ठ्गा । 
घ० क० भं° ऽद + 
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जज साहवने युधकको बुटखाया, धन्याद॒दिया । 

युवकका चेहरा तप्त काञ्चनकी तरदं चमक रा चा 1 
चेहरेकी बनावट भी घुन्दर थी । जवानी अङ्ग-अङ्गसे छट्की 

पड़ती थी । फिर भी पोञ्चाक बहत सादी थी--धोती 
कुर्ता ओर चप्पक । चप्पल बहत धिसी-धिसाई 
धी ओर धती तथा कुतेके कपडे भी सस्ते 
किस्मके ये। किर भी ओंखोंकी ज्योति ओर चेहरेपर 
गम्भीर मावोकी ञ्ञल्क देखकर जज साहब उससे कुछ 
बात किये विना रह नहीं सकर । 

एंजिन चर रहा था, डाङ्बर आज्ञाकी प्रतीक्षामे 
धा । जज साहबने युवकसे कदा--रायद आप भी 
इसी तरप, च रहे है आदये, वैठ टीजिये । रास्ते 
जहौ चाहियेगा, उतर जायेगा । 

युवक जज साहवकी बगर्मै आकर बैठ गया । 
जज साहवने पूछताछ की तो युवकने बताया कि वह्‌ 
युनिवर्सिटीका छत्र है । अमुक जिठेके एक गरीब 
कुटुम्बका क्डका है । भेद्रिकसे लेकर एम्‌० ए० तक 
बराबर प्रथम आते रहनेसे उसे छत्रदृति मिरती री 
उसते ओर कुछ अंगरेजी कहानियके अनुादसे पारि 
श्रमिक पाकर उसने एम्‌० ए० प्रधम श्रेणीमे पास कर 
छिया ओर अव उसे विदेशे जाकर शिक्षा रहण करने- 
के ल्यि सस्कारी छत्रदृत्ति मिलेगी । वह दो महीनेके 
अंदर विदेश चखा जायगा | 

जज साहनका हाक तो--पैरत धके थाह जनु 
पाई जैसा हो गया । बात करते-करते वे अपनी कोरी- 
पर आ गये । खयं उतरे, युध्रकको भी उतारा; ओर 
कहा--आपने रास्तेमे मेरी बडी सहायता की । अब 
कुछ जल-पान करके तब जाने पा्येगा | 

युवकवो बैठकमे बैठाकर जज साहब अंदर गये ओर ` 
लक्ष्मी ओर उसकी माताको भी साथ ठेकर आये ओर उनसे , 
युबकका पस्विय कराया । इसके बाद नौकर जङ्पान- ` 

















रहा । 

गरीव युवकके जीवनमे यह पहा ही अवसर था, 
जव किपी रई॑सने इतने आदरसे उसे तरैठया ओर 
विलथा-परिखया हयो | 

अन्तमं यह हआ कि जज साहवबने रक्ष्मीका 
विवाह युवकसे कर दिया | 

युवकके विदेश जानेके दिन निकट चले आ रहे ये | 
जज साहवने सोचा वि लक्ष्मी कुछ दिन अपने पतिक 
साथ उसके गव हो आये तो अच्छा; ताकि दोनोमे 
्रेमका बन्धन ओर दद्‌ हो जाय ओर युवक विदेदामें 
किसी अन्य स्लीपर आसक्त न हो | 


जज साहबका प्रस्ताव सुनकर युवकने कहा भँ 
गोव जाकर घरको टीक-क करा आऊ, तव बद्ूको छे 
जाऊँ | 

युवक गब आया | गव दूसरे जिल राहरसे 
बहत दूर था ओर पूरा देहात था । उका घुर भी 
¶क टाटा खंडहर ही था । उसपर एक सडा-गरा 
छम्‌ रा था । उसके नीचे उसका बुदा वाप दिन- 
भर्‌ वेठे-बैठे हक्का पिया करता था । 

युवकके चचा धनी थे ओर उनकी बखरी बहत 
बड़ी ओर बेयो-पोतों ओर बहओंते मरी हई थी | युवक- 
ने चचासे प्रार्थना की कि उसे वह अपने ही घरका बताये 
ओर पंद्रह दिनोके घ्यि उसकी बह्ू्को अपने घरमे 
रहने दं । चचाने खीकार कर स्या । 

घरके बाहरी वरामदेमे एक कोटरी थी। युवकने 
उसीको साफ कराके उसमे जख्री सामान रखना दिये; 
एक कुरसी ओर मेज भी रखवा दिये । बहर चचाके 
घरमे खाना खा छिया करेगी ओर उसी कोटरी रहेगी । 
एक छड्केको नोकर रख छ्य गया । 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





9 7 = जट-पान कराया । इसके बाद्‌ युवकको जज 
सव अक्स अुलाया करते थे ओर वह आता-नाता दिन वहूके साय 


॥ 


गावं रहकर युवक अपी | 
यात्राकी तैयारी कनेक च्य रह्रको वापस ए । 
बहू चचाके धरम अकेटी रहने लगी दोन क 
के अद्र जाकर खाना खा आती ओर नौका हप 


से दोनों वक्त कोठ्रीके अद्र चाय नाकः ¶ धि 


करती । चायका सामान वह साय लायी थी | 
दोही चार दिनम वहूका पर्विय गी प्र 
सव छोटी.-बड़ी कियो ओर वच्यते हो गया | 91 


सभाव मिलनसार था | माता-पिताकी धार्मिक रिक्ष ' 





ओर रामचर्तिमानसवे नियमित पठते उत्प पं 
कोमरता ओर सहिष्णुता आ गयी थी । सवते वह ह 











कर प्रमपूवक मिलती, बको प्यार करती, वि दौ ' 
ओर सको आदरसे वैाती । रेचमी सादने 9 
टमावने गुण देखकर मैटी-कुचैटी ओर फी धेत । 


प्रामीण लियांकी ्िञ्चक जाती रदी ओर वे सुखकर का 
करने ख्गीं | 


बहूको सीना-पिरोना अच्छ आता था, हाएरेनकि | 


वजाना ओर गाना भी आंता था । कण्ठ पुरी थ 


नम्रता ओर विनयका प्रदर्ख॑न करना वह जानती 4 | 


१ 


उका तो दरबार खगने खगा । कोटरीमे दिनम चह । 


१९ रहती । गोँवके नरकमे मानो र्ग उतर आयाथ। 

गोवकी क्ञियोका सुख्य विषय प्रायः परनिन्दा &# 
करता है । ङु कियो तो रेसी होती है कि ताने माल 
भङ्ग बोलना, ञजगडे ख्गाना उनका पेशा-सा हो ज 
है ओर बे धरोमे चकर छगाया ही करती है । एक © 
एसी ही एक खी ख्दमीके पास आयी ओर उसते विधी 
संकोचक कला तुम्हारा वाप अधा था क्या 
उसने बिना घर देखे विधाह कर दिया ? 


हे 


। 


ल्मीने चकित होकर पूछा क्या यह्‌ मेरा ध ८ 
१ 
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वी उदका हाथ पकड़कर बरामदेभे ठे गयी ओर 
ईगटीके इशरेसे युवकके सं उहर्की ओर दिखाकर 
कहा- "वह देखो, तम्दारा धर है ओर बह तुम्हारे 
सपुरजी है, जो छमसके नीचे वैकर इका पी रदे है । 
यह्‌ ध्र तो तुब्हारे पतिक्रे चचाका दै, जो अढ्ग रहते 
8, 
छक््मीने उस्न खीको विदा किया ओर कोटरीमे आकर 
उसने गृहस्थीके जष्री सामान-वरतनः, आटा, दा, 
चावल, मिर्च-मसाटेकी एक सूची वनायी ओर नौकसको 
बुखाकर अपना प्षामान वैधवाकर्‌ वह उसे उसी खंडहर 
भजवाने ल्मी । 
चचा सुन पाये । वे दौडे आये । आंसू भरकर 
कहने रगे-बहू | यह क्या कर रही हो £ मेरी बडी 
बदनामी होमी । 
रकी लियो भी बाहर निकल आयीं । वे भी 
स्मञ्चाने ठगी । लक्ष्मीने सवको एक उत्तर दिया-- 
दोनों घर जपने ही है । मै इसमें भी र्गी ओर उसमे 
भी र्गी । फिर उसने चचाके हाथमे कुछ रुपये ओर 
सामानकी सूची देकर कहा-यह सामान बाजारसे अभी 
गा दीजिये । 
चचा छाचार होकर बहुत उदास मनसे बाजारकी 
ओर गये, जो एक मी दूर था । बद्र खंडहरमं आयी । 
आते ही उसने ओंँचल्का छोर पकड़कर तीन बार सुर 
का पैर छुआ । पिर डहर गयी । एक कोठरी ओर 
उसके सामने छोय-सा ओसारा, घरकी सीमा इतनी ही 
थी । नोकरने सामान खाकर बाहर रख ॒दिया । बह्ने 
उससे गोबर मैगाया; एक बाल्टी पानी गाया । कोठरी 
ओर ओसारेको आड ठ्गाकर साफ किया । फिर रेशमी 
साडीकी कलछँड मारकर वह धर ठीपने बैठ गयी । 
य़ खबर बात-की-बातम गँवभरमे ओर उसके 
आस-पासके गोपि भी पर्हैच गयी । घंड-केहंड सखी- 
पुम देखने आये । भीड़ ङग गयी । कई लिया टीपने- 


(1 


के व्यि अगे बरद पर वह्ने किसीको हाथ ख्गाने नी 
दिया । वृद्धा किया ओं पौछ्ने खगं । एसी बह तो 
उन्होने कमी देखी ही नहीं थी । पुरुष लोग उसे देवी- 
का अवतार मानकर श्रद्धासे देखने रगे । 
इतनेमे बाजारसे वरतन आ गये । वह्ने पानी मेगवाकर 
कोटरीमे स्नान किया । पिर वह रसोई बनाने बैठ गयी । 
शीघ्र ही मोजन तैयार करके उसने सरजीसे कहा किं 
वरे स्नान कर छे । 
सदुरजी ओंखोमे अंस मरे मोह-सग्ध बैठे थे । 
किससे कुछ बोढते न धे | बह्रकी प्रार्थना सुनकर 
उट, वुर्ैपर जाकर नहाया ओर आकर भोजन किया । 
बरतन सव्र नये थे । खँडहरमे एक दही चचिठंगा खाट थी । 
बहून उसपर दरी विच्छा दी । सघुरको उसपर बे बकर 
चिरम चढाकर्‌ हक्का उनके हाथमे थमा दिया । फिर 
उसने खयं भोजन किया । 
बह्ने चचासे कद्टा-दो नयी खाट ओर एक चौकी 
आज ही चाहिये । बाधके ण्यि उसने चचाको पैसे 
भी दे दिये । चचा तो बाध खरीदने बाजार चे गये । 
लहार ओर बद्रई वहीं मोजूट्‌ थे । सभी तो आनन्द्‌- 
विभोर हो रे ये । हर-एकके .मनमें यदी लालसा जाग 
उटी थी किं वह बहूकी कोई सेवा करे । ञेहारने 
कहा पाटीके व्यि अभी बंस काटकर खाता दर ओर 
पाये गकर खाट बना देता ह | 
बद्ईने कहा-- मै चौकी बना दूगा । 
बाध भी आ गया | खाट बरिननेवाल अपनी सेवा 
प्रस्तुत करनेके च्यि भह देख रहा था । उसने दो खाटे 
त्रिन दीं । सघुरकी चिठेगा खाट भी बहून आये गयेके 
स्यि बिनवाकर अट्ग रख टी । बद्ईने चकी बना दी | 
शामतक यह सब कुछ हो गया । 
रातमे बह्ने अपने माता-पिंताको एक ५ त्र 
जिसमे दिनमभरमे जो कुछ इआ ए 
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ट्ख, प॒र पिताको यह नहीं ल्खिा कि तुमने भूक की 
ओर सुञ्े करा -से-कहौँ टकर डाक दिया । बल्कि वड़े 
उल्लासके साथ यह छ्ला कि सुञ्चे आपकी ओर माता- 
जीकी सम्पूणं शिक्षावे उपयोग कनेका मौका मिरु गया 
है । 
बहूके श्ोपडपर तो मेख ठगने लगा । षव उसवौ 
देवी करके मानने गे थे । बरावर उग्रकी बह दूसरे 
गँवांसे आतीं तो ओंँचल्के छोरको हा्थोमे क्र उसका 
पैर दुनेको छ्कतीं । वह ठज्जके मारे अपने पैर साडी- 
म छिपा लेती | उनको पास वैठाती, सबसे परिकिय 
कएती ओर अपने कादे हए बेल-तूटे दिखाती । 
गवे विवाहित ओर अक्िदित युवक भी कटको 
देखने आते । बहर तो परा करती नहीं थी, प्र युवकों 
की दृष्टम कामुकता नही थी | बल्कि जठ्की रेख 
होती थी । एेसा कठोर तप तो उन्होने की देखा ही 
नहीं था | 
रातमं बह्रके श्षोपडेवेः सामने गंँवकी बद्धा लिया 
जमा हो जातीं । देव-कल्या-जैसी वह बीचमे आकर 
बैठ जाती । आरी-आरी कुस-कौसि, बीचमे सोनेकी रासि ॥ 
बह बृद्धा्ओंको ओंचठसे चरण छरकर प्रणाम करती; 
मीठी-मीठी हंसी-ख्ठोटी भी करती । बद्धा बहवे खभाव- 
` पर मुग्ध होकर सोहर गाने ख्गतीं । लोग हसते तो ३ 
कहती बद्व वेया होगा, भगवान्‌ ओतार ऊेगे, हम 
अभीसे सोहर गाती है । बहन बेचारी सुनकर ठञ्जाके 
मारे जमीनमे गड़-सी जाती थी । 
चौथे रोज जज साहवकी भेजी हई एक तरी आयी, 
जिसमे सीमेव बोरे, दराजों ओर खिडकियोके चोकटे 
ओर पल्ल, परडैग, मेज-वुर्सियौ ओर जरूरी लोहा-ल्कड्‌ 
भरे थे ओर एक गुमास्ता ओर दो राजगीर साथ ये । 


गुमार्ता जज साहवका एक लिफाफा भी लाया 
था; जिसमे एकर कागज था ओर उसपर एक ही 
` पंक्ति छली भी-- 


पुचि पवष किष इ किए कुल दो | 

नीचे पिता ओर माता दोनोके हृता 
लक्ष्मी उस कागजको 
रदी । 

जज सावन गुमास्तेको सव काम सपा 
था | मकानका एक नक्शा भी उसे दिया था | ुग्तौ ' 
गवके पास ही एक खुटी जगह पसंद की | जगा 
उस जगहको वदूके नामपर सुप्त ही देना चह 
पर गुमारतेने कहा किं जज साहवकी अङ्गा है? । 
कोई चीज मुफ्त न ठी जाय | अतएव ज 
मामूटी-सा दाम लेकर जज साहवके वचर 
रक्षा की | 

-प्रडोसके एक दूसरे गोँधके एक ज्मीदाले प | 
मकान बनवानेके घ्य इटोका पजावा खगवा खं ध। 
इटोकी जरूरत सुनकर वह खयं आया आर क 
नामपर हदे सुप्त छे स्यि जानेका आग्रह के ९, 
पर ॒गुमारतेने खीकार नहीं किया । अन्तमे प 
जो खगत ठगी थी, उतना रुपया देकर 8 २ 
गयीं । । 

मजदूर व्रिना मजदूरी ठ्य काम करना चाहते 
पर वहने रोक दिया ओर का कि सववो म 
छेनी होमी | | 

दो राजगीर ओर भी रख व्यि गये । पादे | 
गाड़ीवाटे अपनी गादि्ोँ लेकर दौड पडे । पलक । । 
कल शट दोकर आ गयी । मजदूरोकी कमी 4४४. 
नहीं । एक ल्वे-चोडे अदातेके वीचमे ९ वे4 ¦ 
सीमेठके पठस्तरका पक्का मकान, जिस दौ 
नीचे ओर दो उप्र तथा रसो, स्नानागा ध 
पाखाना थे, दो-तीन हतो वीच बनकर तै 
दिवे गये । एक पक्की ठु ी तैवार क दीष 

युवकको अभीतक किसी बातका पता न ५ 


क्षै। # 
छातीसे चिपकावर्‌ दर 7 








‰ आदा शीर ८० बहव > 






| 


थ 
५। © 1 


लीने मी डुक ठिखिना उचित नह। समरज क्योंकि 
द घुर जानेस पतिको कना आती । ओर जज सावन 
मी लमीको दूसरे पत्रमे छलि मेजाशा कि वरहाकिा 
धो समाचार वह अपने पतिको न स्सि। 
गुमारतेका पत्र पाकर्‌ जज साहनने गृह-परवेराकी 
साह पूष्ठी ओर गुमाइतेको ट्ख किं साइतवेः दिनि 
नै, ल््मीकी मौ ओर उसके पति भी आ जायेगे । एक 
हजार व्यक्तियोो भोजन करानेकी पूरी तैयारी कर 
रक्खो । 
` लदमीने कसुरकै दयि नेवारका एकं छन्दर सा परग 
उस्तपर निद्छानेकी दरी, गदा ओर चादर? तकियि ओर्‌ 
मसहरी गौवदीमे मेगा च्या धा | चँ दीका एक 
परी हक्का, चोँदीकी चिलम; चौदीका पीकदान साथ 
ठेते आनेके स्यि उसने पिताको पत्र ल्खिा था सव्र 
चीजें आ गयी थीं | 
दीक समयपर बड़ी धूम-धामसे गृह-प्रवे हओ । 
सबसे पहठे युवकके पिता सुन्दर व्ल पहने इए मकानके 
छंद्र ये । वद्या चादर विी हई नेवारकी पठगपर्‌ 
खये गये, पास ही रक्ष्मीने स्वयं चिलम चद्किर्‌ 
पर्ल हक्का रख दिया । ठ्मीने सुर्के च्यि एक 
सुन्द्र-सा देहाती जूता भी बनवाया था; बही पहनकर 
ससुरने गृहमे परेश किया था, वह परठगके नीचे वड़ी 
शोभा दे रहा था । पर्टैणके नीचे चौदीका पीकदान 
भी खला था । ससुरो पर्टगपर बैठकर ओर इक्केकी 
घुनहटी निगाटी उसके ममे देकर बहून ओंचटका 
.-- छोर पकड़कर तीन बार उसके चरण ए । ससुरके 
रहते तो बात ही नहीं निकठ्ती थी । उसका तो गखा 
 परल-क्वर रह जाता था । ह, उसकी आंखे दिन- 
भर अश्रु-धारा गिराती रहीं । 


प्रम छिपाये ना चि, जा घट परगट होय । 
जो पै मुख बोरे नदीं, नयन देत हैँ रोय॥ 


| 
| 
गृह-परवेश कराके ठक्ष्मीके माता-पिता एक कमरेमे 
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जा ते ये । सघुरको पर्टगपर वैठकर ओर पतिको 
उसके पास छोडकर बहर अपने माता-पिताके कमरेमे 
गयी । पे बह पिताकी गोदमे जा पड़ी । पिता उसे 
देरतकः निपटाये रदे ओर आंसु गिरते रहे । फिर वह 
माताके गलिते ल्पिट गयी । दोनों बाहं गल््मे छपेटकर्‌ 
मधित-सी हयो गयी । मोँवेदी देरतक रोती रही | 
माता-पिता मिख्कर्‌ बहू निमन्वितोति व्यि भोजनकी 
वयव्य छ्मी । उसने छोटी -से-छोटी कमीको भी खोज 
निकाला ओर उसे पूरा कराया । गृह्वेशके दिन बड़ी 
भीड़ थी । आस-पासके रगर्वोकी खिर्योः जिनमें बद्धा 
युवती, वाटिका सव उर््रोकी शी, बह्ूका दन करने 
आयी शं | गरी ओर नीची जातिकी चियोका एक 
ड अठग खड़ा भरा । उनके कपड़े गदे ओर फटे- 
पुराने थे । मले धर्ोकी खियोकि बीच आने ओर 
रटनेका उनको साहस नहीं होता था । बहर खयं उनके 
पास गयी ओर एक-एकका हाथ पकड़कर के आयी ओर 
बि हई दरीपर एक तरफ उन बै दिया ओर उनके 
गदे कद्धोका विचार किये बिना उनके बीचमें वैठ 
गली । सबका पर्चिय पृच्छा ओर खागत-सत्कारम जो 
पान-इलायची अन्य िर्थोको दिया गया, वही उनकौ 
मी दिया । चारों ओते बहरपर आशीवार्दोकी इष्टि 
होने र्मी । 

संष्याको निमन्तरितौको भोजन कराया गया । छोग 
प्रत्येक कौरके साय बह्रको आशीर्वाद देते थे । जबतक 
वे भोजन कते रदे, वह्के ही गुणका बखान करते 
रहे, रेसी शोमा बनी किं कुछ कहते नहीं बनता । 

युवक तो यह सब दद्य देखकर अवाक्‌ हो गया धा । 
पीके गुणोपर वह रेस स्प हो गया था किं दोनों 
आमने-सामने होते तो उसके र्यहसे बात भी नहीं 
निकल्ती थी । दिनभर उसकी ओंँखं भरी रहीं । 

दो दिन उसी मकानमे रहकर कक्षमीके कघुरके 


नन 
वृहू 


्यि वभर खानेका सामान घरमे रखवाकर ठ्मीके श 
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नोकरवो उन्हीके पास छोडकर ओर युघककी क अनवा 
चाचीको, जो बहत गरीव ओर अकी थी, लकमीदे 
सघरक ल्य खाना बनानेके च्य नियुक्त करके जज 
साव अपनी पुत्री, उसकी माता ओरं युवकको साय 
लेकर अपने धर छोट गये । जानेके दिनि आसपासके 
दसपच मीके हजारों पुरुष-खी बहूको विदा करने 
आये थे । बह द्भ्य तो अद्भुत था । आज भी ढोग 
ओंखोमिं हर्षके ओप भरकर बहूको याद करते हैँ | 

ह पर्का मकान, जो सङ्कसे थोड़ी दूरपर्‌ है, 
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आज भी वदह्ूके कीतिंस्तम्भवी तह खडा | ` & 
युवक विदेसे सम्मानपूर्णं डर रेक बः 
है ओर कहीं विसी बडे पदप ह । बहू उतु 
एक च।० ए० वहूकी इस प्रकारौ क्यार 
यह सबसे पहटी है ओर समस्त वी ०ए० कर 
व्यि गवकी वस्तु है । हम रेस कयां ओष्ठ 
चाहते है | | 
यहं रामचरितमानसकरा चमत्कार है जिए इ 
लक्ष्मीक जीवनमें ठेसा प्रकाश-घन्च भ श्वि 














श्रद्धा जर मनोबलकया चमार 


( टेक -कविविनोद वैचभूषण पं५ भीठाकुरदत्तजी यर्म धवैः ) 


वे एक भ्रमे रहते ये ओर कुछ दवा-दारू करते ये | 
परंतु जिसकी चिकित्सा करते, उसे छेते कुछ नहीं 
थे । एक छटी-सी दूकान ओर कुछ भूमि थी; उसीसे 
जीवन-निर्वाह होता था | क॑ वर्त उनकी प्रबङ 
इच्छा काशी जानेकी थी ओर वे यह भी कहा करते थे 
किं काीजीमे ही रारीरपात होनेसे कल्याण होगा | वे 
अपने मन्तन्यानुसार पूजा-पाठमें बहुत तल्लीन रहते ये| 

अन्तमे, एक दिन आ ही प्हैचा जव कि काञीजी 
जानेकी सव सामग्री जुट गयी ओर अपनी धर्मप्ती 
तथा पुत्रको साय छेकर वे काडीधाम पंच गये | 
वहां पंचक्रोशीकी परकिमा समाप्त करके दशाछमेध घाट- 
पर्‌ सायङ्काल जा बैठे । ङ्गम पौव डालकर इस प्रकार 
प्रार्थना करने -कगे- 

हे गङ्गा मैया | मेरी मनोऽभिटाषा तूने पूण 
कर दी है | अवर वापस जाना नही चाहता । कठ 
बारह वजेतक अपनी पावन गोदमे विठ्लाकर मातृ. 
उख प्रदान कर दे, अन्यथा मुञ्चे ही प्रवाह छेना होगा |? 

अपने निवासस्थानपर आकर सो रहे । भोर होते ही 
उठ बैठे ओर अपनी धर्मपरतीको भोजन बना लेनेका 
आदेशा किया । भोजन बन चुका तो पती ओर्‌ पुत्रको 
भोजन करनेकी आज्ञा देकर कहने ल्गे-सुञ्चे तो 
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भोजन नहीं करना है | जव दोनों भोजन काङ 
तब उन्हे इस प्रकार समञ्चाना आरम्भ वर्‌ लि 
देखना, यह ॒इारीर॒तो अव्र काशीजीवी 
चुका है; अव . प्राण भी यहीं विसर्जित हेन | 
इ्सस्यि मेरे स्यि कोई कर्ठ्य रेप नही 
देलना ! रोना-धोना नहीं | 
ओर भी रेसी ही बातें समश्चाने को । इ 
पनी ओर पुत्र दोनों हसने कगे । समन ि | 
जी हसी कररदे है । रि भी गम्मीर छ 
बोल उदे -- “हम दसी अवाज्छनीय वाते ध 
चाहते |? परंतु बवे कहते ही रहे । ग्य % 
सभग भूमिको शुद्र करके आसन छवा ५, । 
ध्यानावख्थित होकर तठ गये । दीका बारह वने विनि | 
कष्टक ओर व्रिना को$ विह प्रकट हए प्री ए 
खक गयी । देखा तो उनका खर्गवास हो चु | | 
इस समाचारका जिन-जिनको पता ला 1 
एकन होकर उनकी स्तुति करने कग ओर न 
मिलकर बड़ी क्तिते समारोहपूर्वक अन्तिम संस्का ¬ 
र्कं म्राम-वासी साधारण व्यक्तिकी शरद इ 


ओर मनोवलका एसा पस्विय प्राकर सच्च 


आर्चयं होता है | 









‰ चोरके साथ चोर # 
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- चरके साथ चीर 


सास्य वावा बृन्दावनके एक प्रसिद्ध परम भक्त 
रे | व पागरुकी तरद रहते थे । एक दिन वे 
अपनी मस्तीमे कहीं पडे थे । इसी समय दो चोर 
बहौ आये ओर ्वारिया बाबासे उन्होने पूछा 
आप कौन है £ 
ग्वार बावा-तुम कोन हो 
चोर--हम. चोर है । 
ग्बास्यि वावा-मै भी चोर दर| 
चोरोने कहा-तव तो हमारे साथ तुम भी चोरी 
करने चो । 
ग्बास्य वबाबाने कहा-अच्छ चलो । 
इतना कहकर वे उनके साथ चोरी करने चठ 
पड़े । चोरने एक धरम सेध ठगायी ओर वे उसके 
अंदर घुस गये । वरहो उन्होने सामान बधिना 
शुरू कर दिया । ग्वासिा बाबा चुपचाप एक ओर्‌ 
बैठे रहै । जब चोरोने उनको सामान रबधनेके 
ल्यं कहा, तव-^तुम्हीं बधो" कहकर चुप हो रहे । 
इृतनेम उन्होने देखा कि वरहा एक ढोल्क पड़ी है | 
मौज ही तो थी । उसे उलकर कगे जोरोसे बजाने । 
दोरुककी आवाज सुनकर सव्र धरले जग गये । 
चोर-चोरका हल्टा मचा । हल्छ मचते ही चोर तो 
माग गये । ठोगोने विना समञ्च ग्वास्यि वाना- 
पर मारकी बौर श्रू कर दी । बावाजीने न तो 
उनको मना किया ओर न दोक बजानी ही वंद 
की | छ देर बाद उनका सिर फट गया ओर्‌ वे 
द्ू-हृहान होकर बेहोश हो गये । र इछ होश 
. अनेपर छोगोने उनको पहचाना कि-अरे, ये तो 
ग्वार बाबा है !› तब उन्होने बाबासे पूछा कि वे यहं 
। कैसे आ ग्ये ग्बार्या बाबाने कहा-भाया 
कैसे ! श्यामघुन्दरने कदा चखो चोरी करने; स्याम- 
। घुन्दरके साथ चोरी करने आ गया । उन्होने तो उधर 
सामान बोधना शुर कर दिया, इधर दोकक ॒देख- 
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कर मे उसे बजानेकी इच्छा हो गयी । मै उसे बजाने 
लख्गा | यों कहकर वे हस पड़े । तवर लोगोने 
उनकी मरहम-पृद्टी की ओर अपनी असावधानीके व्यि 
उनसे क्षमा मोगी । 

अपनी मृल्युके छः महीने पहले उन्होने अपने 
हाथमे बेडा पहन टी ओर वे सवसे कहते किं 
(सला स्यामघुन्दरने बोध दिया है ओर कहता है किं 
अव तुञ्चे चटना होगा |? 

जव उनकी भृल्युके पाँच दिन शेष रहै, तब उन्होने 
एक दिन अपनी भक्तमण्डलीको बुलाया ओर पा 
कि ध्यै मर जाऊँगा तब तुम कैसे रोओगे ।' वे प्रत्येकके 
पास जाते ओर उससे रोकर दिखानेको कहते । 
इस प्रकार उस दिन उन्होने अपनी भक्तमण्डलीसे 
सूत्र खेर किया । 

अपनी मृ्युके दिन उन्होने भक्तमण्डटीमेसे करीब 
सोखह-सतरह लोर्गोको कह दिया किं भँ आज तुम्हारी 
भिक्षा दगा ।' सब बना-बनाकर ठे आये । उन्होने 
उस सारी भिक्षामेसे करीब तीन हिस्सा भिक्षाखा टी । 
इसे बाद खू पानी पिया । करीब दो षंटे बाद 
उनको दस्त ख्गने ्ुरू इए ओर वे अचेत होकर 
पड़ ग्ये | कुछ देर बाद उनकी नाडी भी धीमी 
पड़ने ल्मी । इसके थोडी ही देर बाद वे जोरसे 
दैसे ओर बो>े-“सखा आ गयाः यह्व॒ कहते-कहते 
उनका शरीर चेतनाञून्य होकर गिर पड़ा । इधर तो 
करीब तीन बजे यह घटना हई । उधर अन्तरङ्ग भक्तों 
मेसे एकको, जो उस समय वहसि चार मीक दूर्‌ था 
ेसा खगा मानो बाबा उसके पास आये ओर उससे 
बोले कि (चर मेरे साथ आज ग्बास्यिा बाबाके बड़ा भारी 
उत्सव हो रहा है ।' वह उनके साथ चर पड़ा । 
थोडी-सी दूर आनेपर वे तो गायव्र हो गये ओर उसने 
बाबके यह जाकर देखा कि उनका शब उठानेकी तैयारी 
कीजादरीहै। ; 
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मदाराक्ति दी पालिका है 


सत्ययुगका कारु था । खमावसे मानव ॒कामना- 
हीन था । मनुष्यका अन्तःकरण कामना-कटुषित नहीं 
हआ था ओर्‌ न रजोगुण तथा तमोगुणके संघर्ष ही उतत 
ब्ध कर सक्ते थे । निसगपवित्र मानव- एकाक्षर 
प्रणव ही पर्याप्त था उसके ल्यि । त्रयीका कर-विस्तार 
न आवश्यक था ओर न शक्य; क्योकि मुष्यने यज्ञके 
च्यि भी संग्रह करना तबतक सीखा नहीं था । वह तो 
सहज अपस््रदी था । 

“मनुष्य जव यजन नहीं करता, हमे यज्ञभाग नहीं 
देता तो हमीं व्ृष्टिकी व्यस्थाका श्रम क्यो करे ? 
देवराजके मनम ईषा जाग्रत्‌ इई-“सृष्िि विधायवने 
तो नियम बनाया है कि मनुष्य यज्ञ करके हमे यज्ञमाग- 
दारा पोषित करें ओर हम सुदृष्टा अन्नोत्पादन करके 
मलुष्योको भोजन दे । परस्पर सहायताका यह नियम 
मानवने प्रारम्भे दही भङ्गं कर दिया । पनुकी संतान 
जब हमे कुछ गिनती ही नहीं, तब हमारा भी उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं |? 

देवराज असंतुष्ट इए ओर मेध आकारतत ठ्प्त हो 
गये । धराके प्राण जब गगन सिद्धित नहीं करेगा, तव 
अङ्करोका उदय ओर ॒वीरुधोका पोषण होगा कठति ? 
वृण ॒सूख गये, च्ता्प सूखी ख्कडियोमे बदक गयी, 
इृ्च सुरञचा गये । घोर दुम्काठ पदा । अन्न, फल, साक, 
तण ग्राणधारियोके व्यि कोई साधन नदीं रह गया 
घरापर । । 

मलुकती निष्याप संतान--मानवमे चिन्ता ओर 
कामना कहा आयी थी उस समयतक | ध्यान ओर्‌ तप 
उसे प्रिय खगते थे । निष्पत्र, शुष्काय वनि मानवने 
जहाँ खुबिधा मिटी, आसन ठ्गाया । उसे न चिन्ता 
थी ओर न था क्टेश । उसने बडे आनन्दसे कहा- 
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इआ है | 

जहाँ तहां मानवने आसन ल्गाक्‌ केर 
+ थे । सव्यञगकी दीर्घाु, सव्ययुगकी पि 
अर सत्ययुगका सहज सख मानव सपनि; 
हो जायगा तो देवराजका युगं व्यापी अकाटक्ः 
लेगा उसका १ परंतु मानव, यह्‌ क्यो कर | 
अधमं किया नहीं, कोई अपराध विया नही 
भूखा क्यों रहे १ उसे वलात्‌ तप क्यों काना फ! 


इन्द्र प्रमत्त हौ गया कर्तव्यपाटनमे; वितु 9 
पत्रोके पानम विश्चकी संचाछ्िका, नियन्तृका कं 
जगजननी तो प्रमत्त नहीं होती । दिशां अयेक। 
ह्ये गयीं । मानव अपने आ्षनते आतता । 
ओर उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक काये 1१, 
सिंहस्िता, रक्तवर्णा, श्ल, पाख, कपाट! | 
बाण; अङ्कश, मुस, राजघ, चक्र, गदा छप + 
अभयः, खटूवाङ्ग एवं दण्डहस्ता, दराभ॒जा महाम” 
शकि शाकम्भरी प्रकट हो गयी थीं। 


धरितरीपर वरषा हो री थी--मेधोते ॥ 
नही, महारातिवे श्रीभ्गते अनर, फल, श्छ" ॥ 
ृ्वीके प्राणीकी क्षुधा कितनी £ महामाया दन 
पराणी कितना क्या न्रा ९ दिन दो दि १, 
यह्‌ वा चरती रदी । देवराज धबरये । दि ॐ 
इसी प्रकार अन-शाकादिकी वरा करती रँ 0 # 
हत्व समाप्त हो चुका । प्रथ्वीको उनके पती 
आवस्यकता १ कमी भी मानव यज्ञमाग देण ^ च 
इसकी सम्भावना ही क्या £ यही ददा रदे तो ह 
¢ शलमय पारम होनें कितने दिन की ¢ | 
क्षमा मांगी जगद्ात्रीसे ओर आकारा ४ । 


। ह । । 
+ 





महामाया महाशक्ति शाकम्भरी देवी 
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पचि सेर 


खगभग तीस वधं॑पहलेकी वात है | एक गे 
एक वृढ रहता था । उसकी पती भी बृदी हो गयी ी | 
दोनोका खभाव वडा सरक धा | पद्े-ट्खि वे बिल्कुल 
नहीं थे | उन्ह गिनती केवर बीस या तीसतक ही 
आती थी । वे दोनो जब भजन करने तरैटते, तब 
एक-एक सेर गेह या चना तौरकर अपने-अपने सामने 
रख ठेते । (कृष्णकृष्ण कहते जाते तथा एक-एक दाना- 
को अलग करते जाते | जव सम्पूरणं दानोको अल्ग 
कर ठेते, तब समञ्जते कि एकः सेर भजन हआ । इसी 
प्रकार कभी दो सेर्‌, कमी तीन सेर भजन करते | इस 
तरकार उनके भजनकी गिनती विचित्र ही थी | 

एक वार जाकी रात धी । वे बडे जोरसे रोने 
र्गे--“अरे ! मेरे कन्दैयाको जाड़ा कग रहा है रे |? 
फिर अपनी रजाई उटायी ओर जाकर रगवके बाहर 
फकः आये । रोगन तो समज्ञा कि वृढा पागठ हो 
गया है । पर उन्हे तो सचमुच दर्शन हआ या 
ओर भगवानने कहा था--दादा ! मुञ्चे जाड़ा छग 
रहा है ।' अपनी जानमे उन यह दीख रहा था 
किं “यह बात कहकर कन्हैया गौपके बाहर चखा जा 
रहा है, उसे गाय चरने जाना है; वे उसके पीछे 


भजनं । 
गये है ओर जाकर अपनी रजाई ओर दौ १।। 
उन्दीके सम्बन्धम दूसरी घटना फ 
उसी गोव एक वड़ा भवद्कर भा रता ध्‌ ष 
प्रायः सभी टोग इप्ते थे । जिधर जाता, चयेत रा 
जाते, जवानोके प्राण भी सूख जते । एकि ४ 
वावा कहीसे आ रहै थे । मसा उस ओर ही छ 
लोगोने समज्ञा कि आज वृषा प्राण ग्य | 
लेकर रोग दौड अर्य; पर उसे पहले दी प 
पासआ चुका था | इतनेमे दीखा--'न जक 
भसा दूस ओर सुडकर मागा । लेग चक्रि। 
गये | खोगोने बरदेसे पूछा । वृदे बताया 
दीखा नहीं | अरे कृष्ण कहो | मेरा कन्दैया बडा 
है । वह आया, बोका-- दादा | य आ गया द ओ 
कहकर उसने भेसेकी पूं मरोड दी । रि 
मेसा भागा ।' लोगोने यह तो स्पष्ट देखा था कर४ 
उसकी पछरेसी ददी हो गयीथी करि जै ् 
सचमुच मरोड्‌ दी हो, पर उसवेः अतिरि शर 
किंसीको नहीं दीखा | | 
दोनों ही ली-पुरुष निरन्तर भजन कते १।*. 
सेरः, कभी दो सेर, कभी पाँच सेरतक । | 


~क. 


विपत्तिका मित्र | 


ेखक-श्रीदीनानायजी सिद्धान्तारुंकार ) 


छः-सात वकी बात है । दिल्लीमे एक टोगेपर 
बै जा रहा था। र्टोगा चलानेवाछा अपने कारथमे 
विशेष दक्ष प्रतीत नही होता धा । बातचीत चर पड़ी । 
मेने पूछा क्रि “आप कवसे यह काम करते है | उसने 
कहा--'अभी तीन-चार महीनेसे ।' इसी प्रसङ्ग 
वात-चीत बढती गयी ओर मेरी जिज्ञासा भी । 
उसने अपने जीवनका जो चृत्तान्त सुनाया, बह 


॥ 
संक्षेपतः इस प्रकार है-- ॥ 

मै पेशापरके पास होतीमर्दानका शने १ | 
बहो मे आदतकी बडी दूकान थी | 4 € 
व्यापारी मेरे नगरमे माक छने ओर बेचने प्रायः ष 
ये | वे जव आते, ुञचे अपने नगरमे वसनेका ` „| 
देजाते। भै भी कह देता, अच्छा कोरि प्र ¢ 


भेरी दूकानप्र॑वे जितने दिन ठरते, ¢ 
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# किप्तिका भित्र # 


न ब न ~ ~ ----------- 
यथाराक्ति पूरी सेवा करता, इतनेमे पाकिस्तान बन गया | 
सबके साय सुच भी वर्हासि निकलना पड़ा । 


वहसि वहत कष्टक बाद किसी प्रकार अमृतसर 
पर्चा । अव कहीं रहने ओर कामकाज प्रारम्भ 
करनेका प्रन सामने आया । पिरम सवर मिलाकर 
दस भ्यक्ति थे | इसी समय मुञ्चे कपूरथलेवाले मित्रका 
ध्यान आया | मैने उनको पत्र लिखा | उसका 
तत्काक उत्तर आ गया, जिसमे मुञ्चे पखिारसदित 
दीप्र वहाँ पद्रवनेके ल्यि आग्रह किया गया धा । मरे 
मित्रने इस बातपर्‌ रेष भी प्रकट किया थाकि मैने 
अपने भारत पर्हचनेकी सूचना इतनी देरसे क्यों दी । 
कुछ कारणेति मँ अगरतसरसे रवाना न हो सका । व 
सजन तीन-चार दिन बाद्‌ खयं वहीं आ गये ओर सुद 
साथ चठनेके घ्य उन्दने बाध्य किया | 
मँ परिरसदित कपूरथला उन व्यापारी मित्रके पास 
प्च गया । उन्होने मेरे वहो पर्हैचते ही कह दिया 
प्कम-से-कम छः मास आप मेरे पास सर्वथा निधिन्त 
होकर रहे, आपके सव्र व्ययका दापित सुञ्षपर है । 
अपने ओर बन्योके खास्थ्यका ध्यान करे । इसके 
वाद आपके भावी कार्यक्रमके सम्बन्धे विचार 
किया जायगा भँ किसी भी प्रकार उनपर आश्रित 
` होकर नहीं रहना चाहता था । पर वे भी 
मञ्चे काम न करने देनेके ल्यि दृदनिश्वयी थे । किंसी 
प्रकार छ: मास कटे | मैने कहा -“आपने सुञ्चपर 
. इतना उपकार किया है, इसका मै कैसे बदला चुक्रा 
सकता द्र । आपकी आज्ञाका पालन हो गया । इसल्यि 
अब आप मुञ्चे दुदी दीजिये ।' इस प्रकार आज-कठ 
करते उन्होनि एक महीना ओर निकाढ दिया | 


अन्ते मैने भी बहत हठ किया । तव मेरे उन 
उपकारी मित्रने पूषछठा-आप करा जाना चाहते है ? 
यही कपूरयलारमे रँ । मँ आपको दूकान खुला देता 
र ।' पर म अव, किसी प्रकार भी कपूरथलामें रहनेके 
लि तैयार न था । वहत खीचतानके बाद म दिल्ली 
जानेवे; लिये उनसे चुरी ठे सकरा । उन्होने चकते समय 
मेरे हाथमे तीन हजार सप्ये नकद ॒रखं दिये ओर 
कहा-'दिल्टी जाते ही आपको मकान नही मिलगा, 
चेजगार दढना होगा, तबतक कसे गुजारा करेगे £ ये 
रुपये काम अआर्येगे । यदि किर जरूरत हो तो 
निः संकोच दिल्टीसे छिख देना, मै ओर मेज दूंगा ।' मे यह 
राशि लनेको किसी प्रकार भी उदयत नहीं था । फिर 
खीचतान हई । भने कड़ा विरोध किया पर सव व्यर्थ | 


नै दिल्ली पचा । किंसी प्रकार पगड़ी देनेपर 
एक छोटा-सा कमरा मिका; जिसे हम दस प्राणी 
रहते , पर दूकान नहीं मिक सकी | इसव्यि, 
चैने तीन-चार माससे, यगा चलखनेका काम शुरू 
कर दिया । आजतक यह काम कभी नहीं किया 
था | पर मेहनत तो करनी ही है । इस समय 
उसकी ओंँखोमि ओस्‌ थे । उसने कहा--वाबूजी | 
मैने तो कपूरथखके व्यापारी मित्रकी कुछ भी सेवां 
नहीं की थी, पर उसने मुञ्चपर इतने उपकार किये 
हं किं जिनका बदला मै कदं जन्मोमि भी नहीं चुका 
सद्ैगा ।' 

ने कहा-- भाई ! थोडा-सा किया गया उपकार 
भी कमी व्यर्थं नहीं जाता है। आपने खयं इसका 
अनुम कर छ्या। आप भी अपने जीवनम सेवा 
ओर पर-कल्याणका त्रत टे । 
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एक व्याधने पक्षि्योको पैसानेके स्यि अपना 
जाक विष्ठया | उसके जाल्म दो पक्षी पसे; वितु 
उन पक्ियोने इञटपट परस्पर सखाह की ओर जाख्वो 
लेकर उड़ने लगे । व्याधको यह्‌ देखकर बडा 
दुःख हआ । वह उन पक्षियेकि पीछे मूमिपर दोडने खगा | 

कोई ऋषि अपने आश्रमम बैठे य दृदय देख रहैये | 

उन्होने व्याधको समीप ॒दुखाकर पूछा--“तुम 
वयथ वयो दौड रह हो ? पक्षी तो जा लेकर आकाञच- 
मे उड़ रहे है | 

व्यध बोला---शगवन्‌ | अभी इन पक्षियोमें 
मित्रता है । वे परस्पर मे करके एक दिरामे उड रहे है । 
इसीसे वे मेर जाल व्यि जारे है | पर्‌तु कुछ देर- 
म इनमें गडा हो सकता है | भ उसी समयकी 








प्रतीक्षामे इनके पीछे दौड़ रहा ह । परस्‌ कष! 
जव ये गिर्‌ पड़े, तब भं इन्हे पकड ॥ 


ग्याधकी बात टीक धी | थोडी द सब 
जव पक्षी थकने छग, तव उने हस बातवो ति 
दो गया कि उन्हे काँ ठहरना चाये । क्षं हहं 
उनके उड्नेकी दिशा ओर पंखोकी गति प र 
रह गयी । इसका फल यह हभ वि पे उ ज्र 
सम्हाले नहीं रख सके । जालक भारते उड 
खयं भी गिरने लगे ओर एक बार गिन प्राम | 
ही जालमे उश्च गये | अव उनके पंख भी प 
थे । जाख्के साय वे भूमिपर गिर पडे | व्यप 
सरकतापूर्वक पकड़ छया |- सु° सि" 


( महाभारतः उदयो 1 


सुखदुःखका साथी 


भ्याधने जरसे बुञ्चाया हआ वाण हर्सि्नोपर 
चटाया । निशाना चूककर बाण एक बड़े वृक्षे धस 
गया । जहर सारे इक्षम फर गया । पत्ते ड़ गये ओर 
बरक्ष सूखने खगा । उस पेडके खोखल्ं बहत दिनोंसे 
एकं तोता रहता था । उसका पेम बड़ प्रेम था | 
अतः पेड़ सूखनेपर भी वह उसे छोड़कर नहीं गया 
था । उसने बाहर्‌ निकटना छोड दिया ओर चुगा-पानी 
न मिटनेसे वह भी सूखकर कोथ हो गया | वह्‌ धर्मात्मा 
तोता अपने साथी ब्रक्षके साथ ही अपने प्राण देनेको 
तैयार हो गया । उसकी इस उदारता, धीरज, उख-दुःखमे 
समता ओर त्यागृततिका वातावरणप्र वड़ा असर्‌ 
हआ । देवराज इइन्द्रका उसके प्रति आकर्षण इआ । 
इनदर आये । तोतेने हन््रको पहचान च्या । तव इन्दने 


कहा--“्यारे शक | इस पेडप्र न पत्ते है, १ # 
फठ । अव कोई पक्षी भी इसपर नहीं रदत । ¢ 
ड़ जगर पड़ा है, जिसमें हजारों घुन्दर १८९ | 
र्दे हरेभरे इष्ष है ओर उनमें पत्तसे ठके ह | 
खायक बहुत खोखले भी है | यह वृक्ष तो अब प | 
ही है । इसके वचनेकी कोई आदा नदी ६ । ॥ 
अन फलक नहीं सकता । इन वार्त र 1 
करके तुम इस टरंठे पेडको छोडकर किसी | 
इक्षपर क्यों नहीं चठे जाते £ 4 


भर्मासा तोतेने सहानुमूतिवी ठंबी स छेत ध 
रीन वचन कदे देवराज । भै इसीमर 1: 
इसपर पठा ओर इसीप्र अच्छे-अच्छे गुण यी © । 
श्सने सदा वन्येको समान भेरी देखरेख क ' 








५ उषदश्चं निल # 


-----------------------~-==--=====----- 





य 


~= 
तहे फक दिये जर वै्वोके भक्रमणसे बचाया । आज 
इसकी घुरी अवस्था भै इसे छोडकर अपने घुखके लिये 
कहँ चला जाऊँ £ जिसके क्षाथ घुखं भोगे, उसीके 
साय दुःख भी मे्गूगा । सदे इसमे वडा आनन्द दै । 
आप देवताओंके राजा होकर मुञ्चे यह बुरी सलाह 
क्यो दे रदे है £ जव इसमे राक्ति थी, यह सम्प 
या, तव तो सेने इसका आश्रय केकर जीवन धारण 
किया; आज जव यह रशक्तिदीन ओर दीन हो गया, तव 
म इते छोडकर चछ दू १ यह कैसे हो सक्ता हं ।' 





हिष्मकः राष्टमै सुकुल नामका एक धर्मात्मा राजा 
राज्य करता था । नगरके पास ही एक व्याध पक्षियो- 
कतो फैसाकर उन्हे वेचकर अपनी जीविका चरता 
था | वहीपर एक वड़ा छंवा-चोडा (मानसः नाम- 
का सरोवर था । व्याध वहीं जार फैखया करता था । 
वहा अनेक प्रकारके पक्षी दल-के-दक आया करते 
ये । उस समय हसोका राजा चित्र प्वतकी 
गुफामे रहा करता था । एक बार हंसों ने आकर्‌ उससे 
अपना समाचार कहा तथा उस सरोवरकी बडी प्रसा 
की, साथ ही व्यँ चलनेकी प्रार्थना भी की । हंसराजने 
कहा- धय्यि वह चना ठीक नदीं है तथापिं ठम 
लेगोका आग्रह ही है तो चले एक वार देख आयं ।' 
ठेसा कहकर वह भी अपने पिके साथ चछ 
. पडा । सरोवरे पास पर्ैचकर हंसराज अभी उतर 
ही रहा था किं जाम फस गया, तथापि उसने धीरज- 
से काम लिया ओर्‌ घवराया नही; क्योकि वह जानता 
या कि यदि घबराकर होहल्छा मचाञंगा तो ये सभी 

। हस भूखे ही भाग जार्येगे । 
| शामको जव चठनेकी बारी आयी ओर सबने 


नको ¢ 
4 
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तोतेकी मधुर मनोहर प्रेममरी वाणी नकर इन्दको 
बड़ा सुख मिखा । उरे दया आ गवी । वे बोठे-“ञक | 
तुम शुञलसे को$ वर मगो ।› तोतेने कहा-“आप वर्‌ देते 
हे तो यही दीजिये किं यह मेरा प्यारा पेड़ पूर्ववत्‌ 
हरा-भरा हो जाय ।° इन्द्रे अगत बरसाकर्‌ पेडको सीच 
दिया । उस किससे नयी-नयी शाखार्प, पतते ओर फक 
ङ्ग गये । वह पूर्ववत्‌ श्रीसम्पन्न हो या ओर बह 
तोता भी अपने इस आदर्श व्यवहारके कारण आयु पूरी 
होनेपर देवटोकको प्राप्त हआ । ८ महाभारत ) 





आदशं मित्र 


इससे चठ्नेको कहा, तब उसने अपनी स्थिति 
बतला दी । अब क्या था, सभी हंस भाग चले | बस, 
केवल उसका मन्त्री सुसुख रह गया । हंसराजने उससे 
सी भाग जानेको कहा ओर व्यर्थं प्राण देनेमे कोई 
छाम न होनेकी बात बतलरयी । पर सुसुखने कहा-- 
न्त आज यद्ये भाग भी जा तो भी अमर तो 
होगा नहीं । रँ, मेरा धर्म चखा जायगा । इसय्यि 
प्राणं देकर भी अपने धर्मकी रक्षा करगा ओर तु्हं 
बचाऊँगा | एेसा कहकर वह वहीं रह गया । 


दूसरे दिन प्रातः काक व्याघ आया | उसने देखा 
कि एक खतन्त्र हंस भी यं ही डय ह तो उसके पास 
जाकर कारण पूछा । उसने अपनी सारी बात बतलायी । 
व्याधे कहा- “त्‌ चला जा, म ञ्चे जीवन-दान देता ' 
सुमुखने कडा--“नहीं द्‌ सचे लाके या बेच डर, पर 
मेरे राजाको छेड दे | इसपर व्याधका हदय द्रवित हो 
गया ओर उसने यह कहकर हंसराजको छेड़ दिया 
वि ्ुमुद-जैसे मित्र किसी विरेक ही भाग्यमे होगे ।' 


-जा० श 
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( केखक--श्रीरामरद्रपादतिंहजी, आई० ए० एप्‌० ) ॥ 
न 


गत वं भं पटनेमे मकान बना रहा था | वसाते 
इछ पहले एक वैगन चूना आ गया । चारों तरपा श्ट 
खडाकर ओर उपर करोगेटेड टीनके चादर रखकर उस 
चूको भीतर रख दिया गया । उन टीनके चादरोको 


` रोवनेके ल्य उन चादरोको छु हेते दवा दिया 


गया । थोडे दिन बद्‌ अदं रात्रिक समय बड़ ही जोरका 
भधड्-पानी आया, इतने जोरका वि राहरकी विजटी 
ञ्च गयी, अनेकों पेड़ ओर बु मकानोके छभ्पर गिर 
गये । उस घोर रात्रिम भने सोचा कि मेरे चूनेके घरके 
यैनके चादर, जो थोड़े ईसि दवाकर रक्ते गये ये, 
जरर ही उड़ जर्येगे ओर समूचा चूना विनष्ट हो 
जायगा । भे ततक्षण बैठकर प्रसुसे रक्षार्थ त्रार्थना करने 
ख्गा । मैने अरारण-ररणकी पुकार की । मैने सोचा 
इस घोर परिस्थितिमे उनके बिना ओर कोई सहारा नहीं 
है । मैने सरण किया- 


कोटि जिघ्र संकट बिकट, कोटि सुतर तो 
प, 8 स ७ षा 
ठ्स बर नर्हि करि स्कै जो सुदि सु। 
“गरल सुधा रिपु करदं सिता । गोपदं सिधु अनल पिस 
गरुड सुमेर रेजु सम ताही। राम छपा करि चितवा जह 
“चाहे तो छार कें मेर करै, अर मेरुकों चाहे तो छार क| 
चादेतोरंककं राव करै, अर रावको रार द्वार फिै। 
"निरास्बो रुम्बोद्रजननि क यामि शरणम्‌ ॥ 


श्ुधातृषा्ता जननीं सरन्ति ॥ 
ष्दारिद् यदुःखभयदहारिणि छा त्वद्य, 
सर्वोपकारकरणाय सदद्र॑चित्ता ॥ 
मनिराश्रयं मां जगदीद रक्ष ॥ 


दूसरे दिन सवेरे सुसने आश्वर्यं हुआ, यहं देखा # 
मेरे चूनेके धरके. ऊपरके टीनके चादर अपनी + । 
मोजट्‌ थे । मेने देखा कि मेरे एकः मित्रके धे अ 
असवेरुटसके चादर जो तारसे वे ये दव्कर ए ¢ | 
थे । प्रसुकी कृपासे भँ गद्गद हो गथा । 
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कपोतकी अतिथि-तेवा 


गोदावरीके समीप ब्रहमगिरिपर एक बड़ा भयंकर किया 
व्पाध रहता था | वह नित्य ही ब्राहम्ण, साघुओं, दिया 
यतिर्यो, गोओं ओर मृग-पक्ियोका दारुण संहार किया लया 
करता धा । उस महापापी व्याधके हृदयम दयाका छेदा भी घनघोर 


न था ओर बह बड़ ही करूर, नोधी तथा असत्यवादी या । 
उसकी खी ओर पुत्र भी उसीके खभावके थे । 

एक दिन अपनी पत्नीकी प्ररणासे वह धने जंगल 
घुस गया । वहं उसने अनेवों पञ्-पकषिरयोका वध 


अधिकताके कारण जक, थठ ओर गड्ढे एके + 


 । कितनोको ही जीवित पकड्कर न & । 
1 । इस प्रकार पूरा आसेटकर वह तीसरे पए ॥ | 
य जारहा था, एका ही क्षणे आकारे क 

घोर षदा धिर आयी ओर त्रिजटी वौधने वमी । € 


चटी ओर पानके साथ प्रचण्ड उपल ८ ओला ) ॥ 
इई। मूसटधार वर्षा होनेके कारण बड़ी भ्य ^ 





जटी 


गयी । व्याध राह चठते-चठते थक गया । 








£ कयोतकी अतिथि-सेवा # 


_____------------------------------------<--------- 


व=~ 
रे | अव वह पापी सोचने लगा--“कहँ जाऊँ, कहाँ 





2 


ठहर, क्या कलं 
इस प्रकार चिन्ता करते दए उसने थोडी ही दूर 
पर्‌ एक उत्तम वर्च देखा । वह वहीं आकर बैठ गया । 
उसके सव वल भीग गये थे । बह जडसे षडर रहा 
धा तथा नाना प्रकासकी वातकरो सोच दीराथा 
कि सूर्यास्त दो गया । अव उस्ने वहीं रहनेकी ठानी । 
उसी दृक्षपर एक कवरूतर भी रहता था । उसकी खी 
कपोती बडी पतित्रता थी । उस दिन वह चारा चेगकर्‌ 
नहीं ठट सकी थी | अव कपोत चिन्तित हआ । वह 
कहने ठगा- (कपोती न जाने क्यो अबतक नहीं 
आयी । आज बडी ओंँधी-वर्पा थी, पता नदीं बह बुशल्से 
है या नदीं £ उसके विना आज यड धोसला उजाड़-सा 
जान पड़ता है । वास्तवमे ८ गृह) धरको (गृह ) धर नहीं 
कहते- गृिणीको दी ८ गृह ) धर कहा जाता है । 
जिस गृहमे गृहिणी नहीं वह तो जंग ह । यदि आज 
मेरी प्रिया न छोटी तो मै इस जीवनको रखकर 

क्या कख्गा £ 
इधर उसकी कपोती भी इस व्याधके दी पिंजडे 
पड़ी थी | जब उसने कतरूतरको इख प्रकार विप करते 
घुना तो बोटी--“महामते | आज म ॒धन्य जो 
आप मेरी रेसी प्रसा कर रहै हैँ । पर आज आप मेरी 
एकः प्रार्थना खीकार कीजिये । देखिये, यह व्याध 
आपका आज अतिथि बना है । यह सदसि निर्चष्ट 
हो रहा है, अतएव कदयसे तृण तथा अग्नि खकर्‌ इसे 

| खस्थ कीजिये ।' 
कनूतर्‌ यह देखकर कि उसकी ली बीं हैः होरामं 
आया तथा उसकी बात सुनकर उसने धर्मम मन रगाया | 
वह॒ एक स्थानसे थोडा तृण तथा अग्निको चौचसे उठा 
टाया ओर उसने अग्नि प्रज्वलित कर व्याधक तपाया । अब 
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कपोतीने कदा, 'महामाग ! मुञ्चे आगमं चक्कर ईस 
व्याधका भोजन-सत्कार अव कर॒ दीजिये; क्योकि 
यह श्षुधा-दावानठम जठ रहा है ।' 
कपोत बोख- युम ! मेरे जीते-जी ठम्हारा यह 
धरम नदीं । मुञ्चे आज्ञा दो, मै दी इसका आतिथ्य कल ।' 
एसा ककर उसने तीन वार अग्निकी परिमा की ओर 
वह॒ भक्तवत्सल चतर्युन महा्रष्ुका स्मरण करते इए 
अञ्चित परवेरा कर गया । अव व्याध होशमे था, उसने 
जव कनूतरो ेसा करते देखा तो ससा बो उग-- 
्टाय | भने यह क्था कर्‌ डाला ? मै बडा ही नीचः 
रूर ओर मू दरं । अहा ! इस महातमा कनरूतरने सुज्ज 
दु्टके च्ि प्राण दे दिया । मुञ्च नीचको बार-बार 
धिक्वार है । रेसा कहकर उसने खादी, शाका, जाक 
ओर पिंजड़ेको पककर उस कवूतरीको भी छेड़ दिया 
ओर महा्रस्थानका निश्वयकर वहसे तप करनेके च्यि 
चल दिया |” 
अन कवूतरीने भी तीन बार कपोत एवं अग्निकी 
प्रदक्षिणा की ओर बोटी--“खामीके साथ चितामं प्रवेडा 
करना सखीके ल्यि बहुत बड़ा धर्मं है । वेदमे इसका 
विधान है ओर ठोकमे भी इसकी बडी प्रशंसा है ।' यों 
कटकर वह भी आगमे कूद गयी । इसी समय आकाशे 
जय-नयकी ध्वनि गूँज उदी । तत्का ही दोनों दम्पति 
दिव्य विमानपर चढ़कर खरग चे । व्याधने उन्हें इस प्रकार 
जाते देख हाथ जोडकर अपने उद्धारका उपाय पूछा । 
कपोत-दम्पतिने कहा-“व्याध । तुम्हारा कल्याण 
हयो । तुम गोदाघरीके तटपर जाओ । वहाँ दह दिनोतक 
स्नान करनेसे तुम सब पपोष मुक्त हो जाओगे । पाप- 
मुक्त हो जानेपर जब तुम पुनः गोतमी ( गोदावरी ) 





पराप्त होगा ॥ 
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उनकी बात सुनकर व्याधने वैसा ही किया | फिर 
तो व्ह भी दिव्य खूप धारणकर एक श्रेष्ठ विमानप्र 
आरूढ होकर खगं गया । इस तरह कपोत, कपोती 
ओर व्याध तीनों ही खर्गं गये । गोदावरी-तव्पर जहाँ 
यह ॒धटना घटी थी, वह कपोत-तीर्थके नामसे विष्यात 
हो गया । बह आज भी उस महात्मा कोतका स्मरण दिकाता 


्, 


च 


------ काका ----- 
~= ~ ठ =-= 





इभा हदयको पवित करता है तथा लन प | 
यज्ञ पूजन करवाल ' ५ 
तप्‌, यज्ञ पितृ-पूनन करेवालषो अक्षय प 
करता हं | --जा०्श० ॥ 
( मदयामारतः शान्तिपर्व, अपदधम अध्याय १५६. 


ब्रह्मपुराण अ° ८०; पञ्चतन्त्र काकोलूकीय कथा ८ 
पुरणः ब्रह्मखण्ड ) 


॥॥ 
फ | 





सूब विचारकर कायं करनेसे ही शोभा है 


किसी वनम खरनखर नाभक एक यिह रहता था 
एक दिन उसे बड़ी भूख ठगी । वह हिकारकी खोजें 
दिनभर्‌ इधर-उधर दोडता रहा, प्र दुरमाग्यवशात्‌ उस 
दिन उत कुछ नहीं मिका । अन्तम सूर्यास्तके समय 
उसे एक बड़ी भारी गुहा दिखायी दी । उसमे घुसा तो 
वहां भी कुछ न मिला | तब वह सोचने ठ्गा, अवदय ही 
यहं किसी जीयकी मोद है । वह रातमे यह आयेगा 
ही, सो यर छिपकर बैष्ता द | उसके आनेपर मेरा 
आहारका काय हो जायगा । 


इसी समय उस माँदमें रहनेवाला दधिपुच्छ नामका 
सियार वहाँ आया | उसने जब दृष्टि डाटी तो उसे 
पता खगा किं सिंहका चरण-चिह्व उस मोदकी ओर 
जाता हआ तो दीखता है, पर उसके ोगनेके पद्‌-चिह्‌ 
नहीं ह । वह सोचने खगा, अरे राम | अव तोन मारा 
गया; क्योकि इसके भीतर सिंह है । अन मँ क्या क्र, 
इस बातका सुनिश्चित पता भी वसे ख्गाऊँ £ 


आखिर कुछ देरतक सोचनेपर उसे एक उपाय सूञ्चा। 
उसने विल्को पुकारना आरम्भ किया | वह कहने 
्गा--% विक | ए विक | फिर थोडी देर रुककर्‌ 
बोटा--श्िक | अरे, क्या तुह स्मरण नही है, हमटोगमे 
तय हआ दहै किँ जव यँ आऊ तव तम्दे सुन 


[र 


खागतपू्क बुखाना चाहिये । प्र अव यहि ह 
नहीं चुखते तो मैं दूसरे विषमे जा रहा ह जे 
सिह सोचने ठगा--ाद्धम होता है यह गु 
सियारको बुलाया करती थी, पर आज मेरे उत्ते क 
बोटी नहीं निकर रही है । इसच्यि मँ इस पक 
्रमपूर्वक बुला द्ध ओर जव यह आ जाय तव 
चट कर्‌ जाऊं | 
रेसा सोचकर सिंहने उसे जोरसे पुकार | 
क्या था उसे भीषण शब्दसे वह गफ गूँन उ्व॑* 
बनके सभी जीव इर गये । चतुर सियार भी हव # | 
को पदता माग चछ-- | 
अनागतं यः ऊुरुते स॒ शोभते 
स दोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा 
बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रता ॥ , 
अर्थात्‌ “जो सावधान होकर विचासपरवक कर % 


॥ 


है, बह तो शोभता है ओर जो विना विचारे क ष 


है, बह पीछे पश्चाताप करता है मँ इस वनम । 
हते रूढा हो गया, पर आजतक कीं विक र) 


] 







नहीं सुना । ( अवद्य ही दामे कुछ काटा 
अर्थात्‌ मोँदमे सिह वैव हआ है ।'. 


५ मिथ्या गवेका परिणानं # 











मिथ्या गर्वका परिणाम 


( केखक-श्रीखुदंनसिंहजी ) 


समुदरतव्के किसी नगरम एक धनवान्‌ वैद्यके 
पतरोने एक कौआ पाठ रक्ला था । वे उस कौएको 
बरावर अपने भोजनसे वचा अन देते थे | उनका 
जूठन खानेवाठा वह कौआ खादिष्ट तथा पुष्टिकर भोजन 
खाकर खु मोटा हयो गया था | इससे उसका अहंकार 
बहुत वद्‌ गया । वह अपनेसे श्रष् पक्षियोको भी तच्छ 
समक्ने ओर उनका अपमान करने ख्गा । 
एक दिन समुद्रतटपर कीस उडते हए आकर कुछ हंस 
उतरे । वैद्यवे पुत्र उन हंसोकी प्रशं सा कर रहे थे, यह वात 
कोएसे सदी नहीं गयी । वह उन हंसोके पास गया ओर 
उसे उनम जो सर्वश्रेष्ठ हंस प्रतीत हज, उससे बोका- 
भम तुम्ारे साथ प्रतियोगिता करके उडना चाहता ह ।' 
हंसने उसे समञ्चाया-^भैया | हम तो दूर-दूर 
उडनेवले हँ । हमारा निवास मानसरोवर यहोँसे बहुत 
दूर है| हमारे साथ प्रतियोगिता करनेसे तुम्हे क्या 
टाम होगा । तुम हंसीके साथ कते उड़ सकते हो £ 
कौएने गर्वमे आकर कडा“ उडनेकी सौ गतियो 
जानता प्र ओर प्रत्येकसे सौ योजनतक उड़ सकता द्र |' 
 उदड़ीन, अवडीन, प्रडीन, डीन आदि अनेकों गतियोके नाम 
। गिनाकर्‌ वह॒ वबकवादी कौआ बोटा-बतखओ, इनमेसे 
। तम किंस गतिते उडना चाहते हो £ 
। तव श्रेष्ठ हंसने कहा-“काक | तुम तो बड़े निपुण 
। हो | प्रतु ओ तो एक ही गति जानता द, जिसे सब 
| पक्षी जानते हैँ । मेँ उसी गतिसे उड़गा ।' 
गर्धित कौएका गर्वं ओर बढ़ गया । वह बोला 
अच्छी बात, तुम जो गति जानते हो उसीसे उडो | 
उस समय कुछ पक्षी वँ ओर आ गये थे । उनके 


भ र~ 


स॒° कृ° अ० ७८ 


†. 


सामने ही हंस ओर कौआ दोनों सपुद्रकी ओर उड । 
समुद्रके ऊपर आकाशम वह कोभ नाना प्रकारकी 
कलवाजिर्या दिखाता पूरी शक्तिते उडा ओर हंसे कुछ 
आगे निकल गया । हंस अपनी खाभात्रिक मन्द गतिे 
उड़ रहा था । यह देखकर दूसरे कोए प्रसनता प्रकट 
करते खगे | 

थोडी देर ही कौएके पंख थकने रगे । वह विश्राम- 
के लि इधर-उधर ब्रृक्षयुक्त द्वीपोकी खोज करने च्गा | 
परंतु उते उस अनन्त सागरके अतिरक्त कुछ दीख 
नही पडता था । इतने समययं हंस उडता इआ उससे 
आगे निकट गया था । कोएकी गति मन्द हो गयी | वह॒ 
अत्यन्त थक गया ओर ऊँची तरंगोाठे भयंकर जीवोंसे 
भरे समुद्रकी ्हरोके पास गिरनेकी दामं प्च गया । 

हंसने देखा करि कौआ बहत पीछे रह गया है तो 
रुक गया । उसने कोरक समीप आकर पूछ - “काक | 
तम्हारी चंच ओर पंख बार-बार पानीमे इब रही है । 
यह तुम्हारी कोन-सी गति है £ 

हंसकी व्यंगभरी बात सुनकर कौआ बडी दीनतासे 
बोटा-'हंस | हम कोए केवर कोँव-कोँव करना जानते 
है । हमे मला दूरतक उडना क्या आये । सुस्े अपनी 
मूखताका दण्ड मि गया । कृपा करके अन मेरे प्राण 
बचा खो | 


जठ्से भीगे, अचेत ओर अधमरे कौएपर हंसको 
दया आ गयी । पैरोसे उसे उठाकर हंसने पीपर रख छया 
ओर उसे कदे इए उङ्कर बहो आया जहस दोनों 
। हंसने कौएको उसके स्थानपर छेड़ दिया ॥ 








|| 
| | । 
| 1 
| 
| | ॥ 
| 
| । 
| । 
| 
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एक वनम वटबक्षकी जडे सौ <खाजोका विछ 
बनाकर पक्ति नामका एक बुद्धिमान्‌ चूहा रहता था । उसी 
बृक्षकी शाखापर छोमरा नामका एक विखाव भी रहता था। 
एक बार एक चाण्डालने आकर उस वनभै डरा डाक 
दिया । सूर्यास्त होनेपर वह अपना जाट कठा देता था 
ओर उसकी तोँतकी डरियोको यथाश्थान लगाकर मोजसे 
अपने ्चंपडेम सो जाता था | रातमे अनेकों जीव उसके 
जारभे फंस जाते थे, जिन्हे वह सवेरे पकड़ ठेता था | 
बिखव यद्यपि बहत सावधान रहता था तो भी एक 
दिनि उसके जालमे फंस ही गया । यह देखकर पलित 
चूहा निर्य होकर वने आहार खोजने ठगा । इतनेदी- 
म उसकी दृष्टि चाण्डार्के डले हए ( फँसानेके च्वि ) 
मांस"खण्डोपर पडी । वह जार्पर्‌ चढ़कर उन्हे खाने 
ख्गा । इतनेमे दी उसने देखा कि हरिण नामका न्यौ 
चूको पकडनेके ्यि जीभ र्पट्पा रहा था | अब 
चूदेने जो उपरकी ओर बरक्षपर भागनेकी सोची तो उसने 
वटकी शाखापर रहनेवाठे अपने घोर शत्रु चन्द्रक नामक 
उल्क देखा । इस प्रकार इन श्ुओके वीचमे पडकः 
बह इर गया ओर चिन्तामे दरव गया | 
इसी समय उसे एक विचार सूञ्च गया । उसने देखा 
कि बिव संकस्मं पड़ा है, इसव्यि वह इसकी रक्षा 
क्र सवेगा | अतः उसने उसकी शरणमे जनेकी सोची | 
उसने विटावसे कहा--“भेया | अभी जीवित हो न ? 
देखो ! डरो मत । यदि तुम मुञ्चे मारना न चाहो तो 
मे त्हारा उदार कर सकता द्र । मैने खूब विचारकर 
अपने ओर तम्डारे उद्धारक च्यि उपाय सोचा है | 
उससे हम दोनौका हित हो सकता है । देखो ये न्योखा 
ओर उल्छः मेर धातमे बैठे इए है । इन्हौने अभीतकं 
यपर आक्रमण नहीं किया दै, इसीषियि वचा हआ ह 
अब तुम मेरी रक्षा करो ओर त॒म जिस नाठ्को काटने 


शि न 
ल द्रया 6 ५ 
बुद्धिमान 
असमथ हो उपे काटकर मै तण्हा षका च+ 
५॥। 
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` विखाव भी बुद्धिमान्‌ था । उसने क 
तम्हारी वातो बड़ प्रसन्नता इई है | इ कः | 
प्राण संकटमे ह । भे तुम्हारी शरणमे हू । ह क्षः 
कहोगे मे वैसा ही कंग | 
चूहा वोका-प्तो मै ठमहारी गोदे बरी 
जाना चाहता द्रु, क्योकि नेवटेते सुने वडा फ 
रहा है । तुम सेरी रक्षा कना । इसके बद्‌ म 
जाढ काट दूंगा | यह वात भ स्यकी श 8 
कहता द | | 
लोमशा बोटा-“तुम तुरंत आ जे | 
तम्दारा मङ्खक कर । त॒म तो मेरे प्राणेके स 
हो । इस संकटे छुट जानेप्र मै अपने (` 
साय तम्हारा प्रिय तया हितकारी काय॑ कला छ 
अवर चूहा आनन्दे उसकी गोद ज, 
वरिखवने भी उसे एेसा निःशङ्क बना दिा कि | 
पिताकी नोदके समान उसकी छतीते कक ¶^ 
जव न्यो ओर उल्टने उनकी देसी गहरी | 
तो वे निराश हो गये ओर अपने-अपने स । 
गये । चूहा देशाकाठुकी गतिको पहचानता 4! | 
चाण्डाञ्की प्रतीक्षा करते इद धीरे-धीरे = (| 
खगा । विव बन्धनके खेदसे उ गय ५ ॥ 
उससे जल्दी-जल्दी जाक काटनेकी ह. 
पर्तिने कहा, (भैया । घवरओ मत । 1 
चु्रगा । असमयमें काम करते वर्तक 
दोती हे । यदि ने पहले ही तदं ड 4 
तुमसे भय हो सकता है । इसव्यि जिक्ष छ > 4 
कि चाण्डाठ हथियार व्यि इए इधर आ 
समय मै तुम्हारे बन्धन काट अर्दा । ॐ > 








# संकटमं बुद्धिमानी # 





न्य्न--- त ए ततत 
रक्षपर चढना ही सूञ्चा ओर मँ तुरंत अपने वि 
धुत जाञंगा ।' 


विटावने कहा-- “भाई ! पहले मेरे अपराधोको भूक 
जा । तुम अव फुर्तकि साथ मेरा बन्धन काट दो | 
देखो, मने आपत्तिने देखकर तम्दं तुरंत वचा ल्या । 
अव तुम अपना मनोमाटिन्य दूर्‌ कर दो ।' 


चृेने कहा--“मित्र ! जिस पित्रसे भयकी सम्भावना 
हयो उसका काम इस प्रकार्‌ करना चाहिये, जैसे बाजीगर 
सर्पके साथ उसके हसे हाथ वचाकर खैर्ता है । जो 
व्यक्ति वट्वानूके साथ सन्धि करे अपनी रक्षाका ध्यान 
नहीं स्ता, उसका वह मेक अपथ्य भोजनक समान कैसे 
हितकर होगा ? मने वहत-से तन्तुओको काट दा त 
अव मुख्यतः एक ही डोरी काटनी है । जव चाण्डाढ 
आ जायगा, तव भयके कारण तुष्हँ भागनेकी दी सूञ्चेगी 
उसी समय भैं तुरंत उसे काट डा्दंगा । तुम बिल्कुल न 
घबराओ | 


इसी तरह वातं करते वहं रात वीत गयी । लेमराका 
भय वरावर्‌ वहता गया | प्रातः काट परिधि नामक चाण्डाक 
हाथमे शाश्च छ्यि आता दीखा । वह साक्षात्‌ यमदूतके 
समान जान पड़ता था | अव तो विठाव भयस व्याकुढ 
हो गया | अव चहैने तुरंत जाक काट दिया | व्रिराव 
इट पेडपर चद्‌ गया ओर चूहा भी वरिखपे घुस गया । 
चाण्डाल भी जाख्को कटा देख निराश होकर वापस 
चला गया | ` 


अव ल्ेमशने चूहेसे कहा-भैया ! त॒म सुङ्से 
वो बात करिये विना ही तरिरभ क्यो धुत गये । अव 
तोम तम्हारा मित्र हो गया द ओर अपने जीवनकी 
रापथ करे कहता र, अव मेरे बन्धु-वान्धव भी तुम्हारी 
हस प्रकार सेवा करेगे, वैते शिष्य छोग ॒युर्की सेवा 
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करते ह | तम मेरे शरीर, मैरे धर ओर मेरी सारी 
सम्पत्तिके खामी हो । आजसे त॒म मेरा मन्न खीकार 
करो ओर पिताकी तरह सुन्चे शिक्षा दो । बुद्धिम तो 
तम साक्षात्‌ कराचारयं ही हो । अपने मन्रबलसे जीवन- 
दान देकर तुमने सु निःद्ल्क खरीद ठ्या है | अव 

मँ सर्वथा तुम्हारे अधीन ह ।' 


विटावकी चिकनीःचुप्रडी वाते घुनकर परम नीतिज्ञ 
चूदा बोा--“भाई साहब ! मित्रता तभीतक निभती 
ह, जवतक सखार्थसे विरोध नहीं आता । मित्र वही 
वन सकता है, जिसते कुक खार्थ सिद्ध हो तथा जिसके 
मरनेसे कु हानि हो, तभीतक मित्रता चर्ती है । 
न मित्रता को$ स्थायी वस्तु है ओर न शत्रुता ही । खा्थ- 
की अनुकूरुता-प्रतिकरूकतासे ही मित्र तया रातु बनते 
रहते हैँ । समयक फेरसे कभी मित्र ही शत्र तथा कभी 
शत्रुही मित्र वन जाता दहै | हमारी प्रीति भी एक 
व्रिरोप कारणस ही इई थी । अव जव वह कारण नष्ट 
हो गया तो प्रीति भीन रही । अवतो सुन्वे खा जानेके 
सिवा मुञ्चते तम्दारा कोई दूसरा प्रयोजन सिद्ध होनेवाखा 
नदीं । मँ दुर्ज तुम वख्वान्‌ मैं भक्ष्य तथा तम भक्षक 
ठरे । अतएव तम मुञ्चते भूख बुञ्ञाना चाहते हो । 
भला, जव तुम्हारे त्रिय पुत्र ओर खी सन्ने तम्हारे पास 
वरै देखेंगे तो सुञ्चे ट चट करलेमे वे क्यों चूकगे £ 
इसय्यि भ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता । अतएव ¦ 
मैया ! तुम्हारा ` कल्पाण हो ! मै तो चला । यदि मेरे 
किये इए उपकारका तं ध्यान हो तो कभी मेँ चूक 
जाऊँ तो मुञ्चे चट न कर जाना |° 

प॒ङतने जव इसत प्रकार खरी-खरी सुनाथी तो विखाघ्ने 
ठन्नित होकर कहा-“भाई ! मे सत्यकी शपथ खाकर 
कहता र, तम मेरे परमभ्रिय हो ओर मे तमसे 
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हि + प्रकार व्रिखावने जव चूहेकी ओर भी वहत बता तन, उन 

कीः तव चूहने कहा--आप वास्तवमे वड़े साधु है | 
आपपर ' मेँ पूणं प्रन ह, तथापरि पै आपमे विश्वासं 

नही कर सकता । इस सम्बन्धमें शुक्रीचार्यकी दो बते 
ध्यान देने योग्य है ८१) जब दो र्नुओंपर एक-सी 
विपति आ ड़ तवर परसपर मिलकर बड़ी सावधानीते काम 
लेना चाहिये ओर जव. काम हो जाय तव बली रत्रुका 
विधास नहीं करना चाहिये । (२ ) जो. अिश्वासका 
पत्र होः, उस्तका कमी भी विघ्रासं न करे ओर जो 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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ए 





वरिश्ासपात्र हो, उसका भी अत्यधिक्‌ वि 
नीतिशालरका यही सार है कि वितीका पधा 
&। अच्छा ह । इसल्यि छोमशजी । ते भप 
सावधान रहना चाहिये ओर पक्र 
चपाण्डारप्ं वचना चाहिय | 

चाण्डल्करा नाम सुनकर बिल भग प्र 
चूहा भी विरमे चला गया | ईस तरह एक 


अकरेठा॒होनेप्र भी वबुद्धिवकते पलति 
वच गया | जा° श० 


६ शै ¢ 


( महा रान्ति° आपद्रम" अधाब्‌ (६ 


` बहुमतका सत्य 
( रेखकः -श्रीदर्शनसिंहजी ) 


. किसी इृ्षपर एक उल्‌ बैठा हआ था | अचानक 
एक्‌ हंस उडता हआ उस वृ्षपर आ वरै । हंस 
खाभाविक रूपमे बोढा - “उपः । कितनी गरमी है | 
स अज, बहृत प्रचण्ड खपे चमक रहे है |; ` 


` उछ बोल पूर्य £ सूर्यं कहँ है इस समय गर्मी 
है यह तो दीक; कितु यह गरमी तो अन्धकार वद्‌ जाने 
से इआं- करती है | 


हंसने समज्ञानेका प्रयत किया-सूर्य आकाशे 
रहते है । उनकाः प्रकाश संसारे पर्ता है, तब ग्रमी 
वदती है । सूरयका प्रकाशा ही गरी है | 


इच्ट शसा तुमने प्रकारा नामक एक ओर नयी 
वस्तु वतायीं । त॒म चन्रमाकी बात करते तो बह शँ समञ्च 
सक्ता, भा । दौ, तमहं विसीने बहका - दिया है | 
सू आ- अकारा नामक वरस्तुओकी संसारमे को$ सतता 
ही नह है ।? 9 

ठंसने उल्छको समज्ञानेका जितना प्रयत किया उल्ठ्‌- 
का हठ उतना ऋता गया । अन्तम उल्दन कहा-“यदपि 


अपनी रक्षा. करनेपे कठिनाई नहीं 1 | 


ईस समय उडनेमें मुञ्ञे वहत कट होगा क्षि 
वम्डारे साथ च्ँगा । चो, वनके भीतर सनक 
बीच जो भारी वटक है, उसपर मेरे सैव इ 
जाति-माई है | उनसे निर्णय करा छो ।' 


हंसने उल्ट्की बात खीकार कर टी ।१८ 
उल्टओके समुदाये पचे । उस उल्दे ६. | 
हंस कहता है कि आकाशमे इस समय सूर्य चछ 
है । उसका प्रकाश संसारम फर्ता है । वह 
उष्ण होता है | 


वल „4 
सारे उल्ट्‌ दस पडे, फिर चिल्टकर ८. | 
बाहियात बत है, न सूर्यकी कोई सतता है, ॥ 

की । इस मूर्खं हंसके साथ तुम तो मूर्ख मतं 


सव उद उस हंसको मारने कषप । क 
थी क्ि“उस समय दिन था । उव्टर्को इं :&# 
कारसे बाहर कुछ दीखं नहीं सकता था । > ॐ. 


उडत अपने-अप कहा- “बहुमत सत्यक 





॥ > 
1५311>}5>1>1>> 1220 1400308 
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‰ स्वतन््रताक! मूट्य ॐ 


कर नहीं सकता, किंतु उल्टुभका जहा बह्म हो. 


सफलता मिढ्नी कठिन ही है । चाहे वह सयका 


` वह क्रिस समन्लदार्को सत्यका प्रतिपादन क्रनेम ` साक्षाकार कर चुका हो । 





स्वतन्वताक्र मूल्य 


एक चौँदनी रातमे दैवयोगते एक मेडियेको एक 
~ अत्यन्त मोटे-ताजे कुततेसे भेट हो गयी । प्राथमिक शिष्टा- 
चारे वाद्‌ भेदने कहा--“मित्र | यह कसी वात है 
क्रि तुम खयं तो खा-धीकर इतने मोटे-ताजे हो गये हो 
ओर इधर म रात-दिन मोजनके अभाव मर रहा द 
` बड़ी कठिनाई्ते इस दुव रारीरमे मेरे प्राणमात्र अव 
शेप रह गये है ।' 
कुततेने कहा--प्ठीक तो है, त॒म भी हमारे-जैसे 
` . मेटे-ताजे बन सकते हो, वस, आवरद्यकता ईस वातकी 
हे कि तुम भी मेरा अनुकरण करो ।' 
सेडियेने कहा---ध्वह क्या £ 
“वस, कैव मेरे मारिकिके धरकी रखवाटी करना 
ओर रात चेरेको समीप न अने देना ।' इता गोख। 
(सब प्रकार्से सोट्हो अने जी टणाकर कषणा । 


. ` आनकरमेरे दिन वडे दुःखे बीत रहे ह | एक तो ज॑गठ- 
का वातावरण, दूसरे अस्य दिमपात, घोर वपा -- 


“ बुरा तो नहीं दीखता । भेडिया बोल । 

, ,  भ्विव्ठुर ठीक । वस; तो अव अपक कुछ कना 
। . नहीं है ।.आप चुपचाप मेरे पीछे चङे आह । 
कुता बोखा । + 


इस प्रकार . जव दोनों धीरे-धीरे चडे जा रहे थे). 


. तुमः चठे कहा £ 
` जीवन-धारण कठिन हो रहा है सो सिखर गस छत र 
.. ओर भरुपेट भोजन, मै समलता दः यह पछितन कोई . 


तबतक मेडियेका ध्यान कुत्तेवी गदनपर पडे इए एक 
दागकी.तरफ गया । इस व्रिित्र चिहको,. देखकर ¦ उसे 
इतना कुतूहट हभ किं वह. किसी प्रकार अपनेको-रोक 
न सका. ओर पूछ वै करि बह उसका कैसा चिद है £ 
कुत्ते कहा--“यह कुछ नही है ।? : „ ¡` 
मेडियेने कहा-“तो भी कृपाकर बतलाओ तो. सही ।' 


वुत्ता बोा--“माद्धम होता है तुम बन्धनकी पीकर 
बात कर रहे हो, जिसमे मेरी सिकडी खीं .रहती है| 


(तो इसका अर्थ है "कि तमहं यथेच्छ धूमनेःफिरनेकी 
खतन्रता नहीं है ' भेडिया चकित होकर चिषठा पडा । 


श्रायः नहीं ` क्योंकि भै देखनेमे भयानक हर ही । 
इसच्यि दिनम तो टोग सुञ्चे ध्र रखते है ओर 
रामे खुटा छोड देते है । पर मँ ठम विखास दिखता 

मेरा माकं सञ्च अपने जैसा हीः भोजन देता है । । 
वह मुञ्चे बड़ा प्यार करतां है । परंतु माई" यह. क्या | 


ल= 


, ववत | नमस्कार ! तम्हा ` यह भोजन 
मुबारक, हो । मेरी आजादीके सा 





४ 
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पराचीन काठ एक सियार ओर एक वानर्‌ मित्र 
|| भावसे एक ही स्थानपर रहते थे | दोनोंको अपने पू 
. जन्मका स्मरण था | एक समय वानरने सियारको 
|| इ्मशानमे रणित शवको खाते देखकर्‌ पूक्ठा; “मित्र | तुमने 
| पूैनन्ममे क्या किया था जिसे तम्हे इतना निद्र 
| तथा धरृणित भोजन करना पड़ता है | सियारने कहा, 
|| “मत्र । भै पूजन्ममे वेदोका पार्त वदरा ओर समस्त 
| कमकला्पोका ज्ञाता वेदशा नामका व्राह्मण था | 
| उस जन्मे मेने एक व्राह्मणको धन देनैक संकल्प 
| | क्या था प्र उसको दिया नही, उसी इस बुरी योनि 
||| तथा बुरे आहारको प्रा हआ ह । प्रतिज्ञा करके यदि 
|| ब्राह्मणको बह वस्तु नहीं दी जाती तो उसका दस जन्मोका 
| युण्य तत्काङ नष्ट हो जाता है; अब तुम वताओ, तुम 
किस कर्मविपाकसे वानर हए | 











||| वानर बोटा-- न भी पूर जन्मे ब्राहमण ही था । 
मेरा नाम वेदना थाओर मित्र! पूर्वजन्म भी हमारी-तुम्हारी 
धनिष्ठ मित्रता धी | यद्यपि तुगहेः यह्‌ स्मरण नही, तथापिं 
# पण्यके गौखसे मुञ्चे उसकी पूर्णतया स्पति है । उस 
| जन्ममे मने एक ब्राह्मणका शाकं खुराया था, इसव्थि 
| म वानर इआ है । ब्राह्मणक धन ठेनेते नरक तो होता 





पुरानी बात है । एकं पूर्बजन्मका स्मरण करने- 
। बाला --जातिस्मर ऊंट था । बह वनम रहकर कलेर 
। नियमोका पाठन करता हआ तप कर रहा था | उसकी 
। तपस्या पूरी होनेपर ब्रहमाजीने उसे वर मोँगनेकी कडा | 
| वड ऊंट खभावसे वडा आर्सी था । उसने वर मँगा- 
| “भगवन्‌ ¦ मेरी मदन सौ योजनकी हो जाय जिस मँ 

उतनी दूरतककी घास एक जगडे वैव दी चर 





| ¬ 


बुरी योनिसे उद्वार 


ही है, नरक मोगनेके बाद्‌ वानरौ हीयोनि | 
ब्राह्मणका धन अपहरण करनेसे बद्व दूष 
भर्यकर्‌ पाप नहीं | प्रि तो केव लनो ! 
मारता है, वितु ब्रह्मणका धन तै समूचे हुक 
कर॒ डाठता ह । वाक, दद्धि, परण तय 
आदिके ज्ञानसे शून्य ब्राहमणोका भी अपमान नहः 
चाहिये; क्योंकि करोधमे आनेप्र वे अगिके सत ५ 
देते है।' | 
सियार ओर वानर इस प्रकार बाती क्‌ ४ 
रहे थे किं दवयोगसे विवा उनके किरी पपे 
सिन्युद्रीप नामक ऋषि सच्छे धूमते हए क 
गये । उन दोनों मित्रोने सुनि प्रणाम शरिय # 
अपनी कथा सुनाकर उद्वारका रास्ता पूष । ऋ 
बड़ी देरतक मन-ही-मन प्रिचारकर कदा | 
श्रीरामचन्द्रजीके धलुष्कोि तीर्थे जाकर सनात क“ 
पूसा कटनेसे पापे छट जाओगे ॥ 
तदनुसार सियार ओर वानर तत्काठ ही धतु | 
गये ओर वके जते स्नानकर सव पव { 
होकर शठ विमानप्र आरूढ होकर देवलोक ॥ | 
( स्कन्दपुराणः बाह्मलण्डः सेतुमाहात््य र | 


॥ 


न | 
सबसे भयंकर राङ्- आलस 6 


 ( 
सर ।' ब्रह्माजी भी (तथास्तु? कहकर चट ववि। 1 
या था, वह आलसी ऊँट कहं चरने नदीं जत 
क ही जग वडा रहकर भोजन कर छता । 

टक वार्‌ बह अपनी सौ योजन ख्वी ग |; 
कहीं निश्चिन्त धरम रहा था । इतने बडे जोषी 
आयी ओर धोरं बृष्टि भी रू हो गयी । 44 > ६ 
१ अपने तिर ओर गदनको एक कत्दरण & 











#‰ स्षव्यनिष्राका प्रभाव # 


दै२दे 


दिया । उसी समय उस ओँधी 
एक गीदड़ अपनी गीदडीके साथ उत गुफामे शरण 
ठेते आया । वह मांसाहारी श्गाठ सर्दी, भूख ओर 
यकानते पीडित था । वँ उस्ने ऊँट्की गदन देखी 
ओर श्चट उसीको खाना आरम्भ कर दिया । जव उस 


ओर जघ्वृष्टिते आक्रान्त आटसी मान ऊँंटको इसका ननन चटा, तव दुःखसे 


अपने सिरको इधर-उधर हिढाने व्गा । उसने अपनी 
गर्दन निकाठनेका प्रयत किया प्र वह सट न हो 
सका । गीदड-गीदड़ीने भरपेट उसका मासि लाया ओर 
परिणाभलरूप ऊँटकी प्रद्यु हो गयी ।-जा* श 

८ महामारतः शान्तिपर्व, अध्याय ११२ ) 





सत्यनिष्टाका प्रभाव 


चन्द्रमाके समान उञ्च्वरक, घुपुष्ट, सन्दर सीगोंवाटीं 
नन्दा नामकी गाय एक वार्‌ हरी घास चरती इई वनम 
अपने समूहकी दूसरी गायते थक्‌ हो गयी । दोपहर 
होनेपर उते प्यास ठगी ओर जल ॒पीनेके य्यि वह 
सरोवर्की ओर चर पडी; किंतु सरोवर जव समीप ही 
था, मार्ग रोककर खडा एक भयंकर सिंह उसे निखा । 
सिहकत देखते ही नन्दाके पैर॒रुक गये । बह धरधर 
वपने ठगी । उसके नेत्रौते ओप. बह चले । 

मूखे सिंहने उस गायके सामने खड़े होकर कटा- 


 (अरी | तू रोती क्यों है £ क्या त्‌. समन्ञती है किं सदा 


जीवित रहेगी एतूरो यार्ेसः अव जीवित नही रहं 
सकती । मै तञ्च मारकर अपनी मूख मिदारजँगा |° 

गाय कौँपरते खरम बोटी--“वनराज ! मै अपनी 
मृ्युके भयते नहीं रोती हं । जो जन्म केता है, उसे 
मरना पड़ता दी है । परंतु मँ आपको प्रणाम करती 
ह्र । जते आपने मुञ्चते बातचीत करलेकी छपा की) 
वैते ही मेरी एक प्रार्थना खीकार कर ठं ।' 

सिंहने कहा--“अपनी बात तु शीघ्र कह डक । 
मञ्चे बहत भूख ठगी है । 

मोस पहिटी वार ही एक बडा इआ है । 
भेरा वह बछ्डा अभी घास सुखरे भी ठेना नहीं जानता । 
अपने उस एकमात्र बछ्डेके स्नेहसे दी भँ व्यार हो 
रही दर । आप स्च थोडा-सा समय देनेकी कृपा करे 
जिससे म जाकर अपने बडेवो अन्तिम वार्‌ दूध पिला 


` देख द | उसने गायको अवुपति दे दी--अच्छाः त्‌. 


‰ उसका सिर चाट द ओर उसे अपनी सखियों तथा 
माताको सौप दं यह करक भ आपके पास आ जाउगी ।' 

सिंह--^तू तो बहत चतुर जान पड़ती है, परंतु 
यह्‌ समञ्च ठे कि सुचये तू ठग नहीं सकती । अपने पंजेमे 
पड़े आहारो मँ छोडनेवाखा नहीं हरं ।' 

मो (आप सुञ्चपर विशा करं । मै सत्यकी 
रपय करके कहती द कि वच्डेको दूध पिंकाकरः भँ 
आपके पास शीघ्र आ जाञमी 1" 

सिंहने मौकी बहुत-सी दापये सुनी, उ्तके मनमें 
आया कि श्न एक दिन भोजन न कर तो भी मुञ्चे विरोष 
कष्ट नहीं हयोणा । आज इस गायकी बात मानकर ही 


जा; वितु किंसीके वहकावेमे आकर रुक मत जाना ।' 
नन्दा गौ सिंहकी अनुमति पाकर वहसि अपने 
आवासपर लोदी । बछ्डेके पास आकर उसकी ओंखोसे 
ओंसूकी धारा चरु पडी । बह शीघ्रतासे बुडेको 
-चाटते रमी । बछडेने माताके रोनेका कारण पा । 
जव नन्दान बताया कि वह सिक रोव्नेका कवचन 
दे आयी है, तवर वछडेने कहा--“माता ! मे भी तुम्हारे 
साथ ही चर्देगा ।' (5 
नन्दाकी बात सुनकर दूस गायोने उसे सिंहके 

पास पिर जातेते रोकना चाहमा । उन्होने अनेक 
युक्तियोंसे नन्दाको सुमञ्जाया । परंतु न 


॥ 4 
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7 ~ दद रही । उसने सत्यकी रक्षाको ही अपना वं 5 विदनवव सिह गोयकी सत्यनिषठसे प्रसन्न देक 








माना । बछ्डेको उसने पुचकारकर दूसरे गायको सौप 
दिया; कितु जव वह सिंहके परास प्हुची, तव पछ 
उढाये “वाँ वा" करता उसका बडा भी दड़ा आया ओर 
अपनी माता तथा सिंहके बीचम खडा हो गया । नन्दाने 
यह देखकर सिंहसे कहा- -“ृगेन्र | मै लौट आयी 
हं । आप मेरे इस अबोध वच्डेप्र दया कर । मुस 
साकार अन आप अपनी क्षुधा शान्त कर ठे |› 





‰& 


1 


५५ 


(कल्याणी ! जो सत्यपर सिर ¬ १ क 
कल्याणा , जो सत्यपर्‌ खिर है उतरा आङ्ग ४ 
नही हो सकता | अपने वेके साथ तुप गह 
चाहो, प्रसत्तपूर्वक चटी जाओ | । 

उसी समय वहाँ जीवक कर्म.नियन्ता ५ 
इर। उन्होने कहा-- “नन्द्‌ | अपने सत्यक काणक | 
साथ तम अव खर्गकी अधिकारिणी ह गयी ओर 


1 


संसगते सिंह भी पापमुक्त हो गया है |: सु 


नन पन्वा 


संसारके युखोकी अनित्यतां 


किंसी नगरमे एक गृहस्थके घर एक गाय परी 
थी | एक दिन उस गायका बडा बहुत उदास हो रहा 
बा | नह समयपृर माताके स्तनोमे सुख लगाकर दूघ 
पीनेमें भी उस दिन उत्साह नहीं दिषखला रहा था | 
गायने अपने बच्चेकी यह दशा देखकर पूछा--'वेटा | 
आज तुम इतने उदास क्यों हो १ उ्साहपूरवक दूष क्यों 
नहीं पीते हो ? 
नडा बोला--्माँ | तुम उस मेडेकी ओर तो 
देखो । वह काठा-कदधया है, सशचसे छोय है ओर सुस्त 
भी है; कितु अपने खामीका पुत्र उसे कितना प्यार 
करता है । उसे वह रोटी खिटाता है, हरी-हरी घास 
देता है, मटरकी फष्ाँ अपने हाथों खिखाता है ओर 
उसे पुचकारता है । उस भेडेको खाभीके पुत्रने षंटियौँ 
पहिनायी है ओर उसके सगो प्रतिदिन तेर लगाता है | 
दूसरी ओर सुश्च अमागेकी वो पू ही नहीं । मुज्ञ पेटमर 
सूखी घास भी नहीं दी जाती । समयपर कोई सु 
पानीतक नहीं पिखाता । सुङ्षमे दसा क्या दोष हैमने 
कौन-सा अपराध किया है £ 
गाय बोरी-- वेदा | व्यर्थं दुःख मत करो | यह 
संसार एसा है कि यहाँ बहत सुख ओर बहुत सम्मान 
मिख्ना बड़े भयकी बात है । संसारके खख ओर 
सम्मानकै पीछे रोग, ओक, मृत्यु तथा पतन छि 
है| ठम लोभ मत करो ओर दूसरेका सुख-सम्भान 


। # ५ ९ 


देखकर दुखी भी मत हो । वह तो दयक फ | 
जैसे मरणासन्न रोगी जो दु चाहता है, भह 
जाता है; वैसे ही यह भेड़ा भी मरणासन्न है | 
मारनेके ल्य पुष्ट किया जा रहा है । हमरे सुतै | 
ही हमारे व्यि श्युभ है| | 
ङ दिन बीत गये । एक संध्याको गौ जव क | 
चरकर टीटी, तव उसने देखा कि उसका बड + | 
कपिरहा है। वह न दौडता है, न बलता | 
दीवारसे सा दुबका खड़ा है । पासि जानेपर भी ॐ 
दूष पीनेका वों प्रयलन नहीं किया । गायने उते च ॥ 
&<९ पूखा--बेटा | आज तुचे क्या हो गया है ॥' | 
चछ्डा वोला--मौ | मैने देखा है कि उतम । 
पहले तो खघ सजाया गया, शरढ-माढा पहिनावी # । 
कितु पीडे एक मनुष्यने उततका मस्तक काट दिया | 8 । 
क वार चीत्कारं कर सका बेचारा ! उसने धो 







। मै तो यड सव देखकर बहुत डर गया र ( 
गायने बश्डेको घुचकारा ओर बह बोटी--“ 
यस पहिले ही कडा था करि संघा १ 
सम्मानसे सावधान रहना चाहिये | इनके पी 4 
रोक पतन ओर विनारा दबे पैर आते है ।--8° ` 


ध 


# श्रीमत्स्यावतार-कथा # 







श्रीमत्स्यावतारक्था 


(३९ 
संताका कहना दै किं जवर संसारके लोग विपयोके मोहम 
पड्कर भगवान भूर जति द आर उनकी खामाविक 
विषमताके कारण पापर-तापसे इल्सने कगते ई तवर उन्हें 
दुःलसे वचनेके छि, अनन्त शान्ति देनेके लि ओर उनका 
महान्‌ अज्ञान मिटाकर अपने खरूपक्र बोध कराने एवं 
अपने मिला ठेनके लि स्ववं भगवान्‌ आति दै ओर अपने 
आचरण, उपदेशो तथा अपने दयान स्पशं आदिसे जगत्‌के 
लोगोको मुक्तदस्तसे कल्याणक्रा दान करते ह । यदि वे खयं 
आकर जीवोकी रक्षा-दीक्षाकौ व्यवसा नहीं करते, जीवको 
अपनी बुद्धिके बल्पर सत्य-असत्यका निर्णय करना हेता ओर 
अपने निश्चयके बल्पर चङ्कर उद्धार करस्ना होतातोये 
करोड कल्पोमे भी अपना उद्धार कर सक्रते या नदीं इसमं 
सदेहं हे । परंतु भगवान्‌ अपने इन नन्द नन्दे शिद्रओंको 
कभी एेसी अवसम नहीं छोड़ते जव वे भटककर्‌ गङ्ख 
गिर जाय । जवर कभी ये अपने हाथमे कु जिम्मेदारीका 
काम छेना चाहते द ओर इसके चयि उनसे प्रार्थना कसते प 
। तव बहुत समन्चा-बु्ाकर सुका रहस्य स्पष्ट करके उन 

¦ अपने सामने कुक काम दे देते ई । 
महर्षिं कद्यपके पोच एवं सूयं भगवान्‌कर पुन्न महाराज 
रैवत मनु रेस ही पुरुष दो गये है । सम्पूणं ्वीमण्डलपर 
उनका यासन था । वे प्रजापर पुच्रवत्‌ स्नेह करके धर्मूरवक 
राज्य करते थे । उन्द किसी वातकी कमी नहीं थी ओर 
संसारम जितने प्रकारके सुख-साधन ई, सव उनके पास 
। विद्यमान ये । राज्य करते-करते बहुत दिन हो गये, उन्हं 
एेसा माट्म हआ कि अव प्रख्यक्रा समय निकट है | इस 
। संसारका यदी नियम हे । जो जन्मता है, उसे मरना ही पड़ता 
। है । जिसकी स्ट हुई” उसका प्रलय्‌ अवश्य होगा । इसका 
उदाहरण तो संसारम प्रायः प्रतिदिन दी देखनेको 

मिलता है । 

 संसारका अथं है सखनेवाख; जो प्रतिप बदर रहा 
+ ह अथवा जो पल वदलनेसे पदे ही पता हो जाता हे । 
स्के वडे-बड़ देवता? ऋषि-मह्ि, राजा-रकः विद्वान्‌मूखं 
॥ “सकरी यही गति है । यों कट कि जितने पदाथं हमारे 
| । अनुमवमे अति है, नदीं आते दैः सव-के-सव मत्यु एवं 
| परल्यक्वी ओर बड़े वेगसे दृते जा रहे दै । एसी सतिम 


सऽ कभ अ० \७९.-- 


क्रिसके साथ स, किससे हरे किसको सदाके चयि अपने 
पास र्खनेकी चेष्टा कर; अथवा किसके साथ रहनेकी चेष्टा 
करे; यही सोचकर बुद्धिमान्ग जगत्‌के पदाथंसि अल्ग 
रहकर अपने खरूपम अथवा मगवानके चरणोमं सित रहते 
३ । जगत्‌की सारी जिम्मेवारी भगवानघर छोड़कर उनके 
भजने ही मसत रहते दै । 

महाराज वैवखत मनु इन व्रातोसे अपरिचित नहीं थे । 
सयं उनकरे पिता सूर्यं भगवानूले उन्हे भगवान्‌से प्राप्त गुह्यतम 
्ञानकी शिश्वा दी शी, जिसका वणन गीतके चतु अध्यायमें 
खयं भगवान्‌ श्रकृभ्णने करिया है । वे पूणं जानी येः भगवानमं 
खित ये ओर देवी सम्पत्तियोके मूर्तिमान्‌ आदं थे । परतु 
पर्यकी कयना करके एक वार उनके मने मी क्षोभ दोही 


गया । वे चाहते ये क्रं ये जीव तमोगुणकौ प्रगाद्‌ निद्राम 


सोकर बहुत दिनेकि लिय अपनी उनतिले वच्चित नहो 
जथ । महात्मा ओका यह सहन सखभाव होता है कि अपनेकौ 
बडी-से-बड़ी आपत्तिम उल्क दूसरयोकी करोरी-से-छोरी आपत्ति 
मी दूर करे । उन्होने सोचा देसी तपस्या करः जिसे 
प्रल्यकरे समय मी जीव भगवानसे दूर्‌ न होः ओषरधि- 
वनसतिरयोका वीज न्ट न हो ओर उनकी राका शरेय 
मगवानके प्रेम तथा उपासनाको प्रास्त हो । 

रस, सोचने भरकी देर थी । राज्य-सिंहासनपर अपने 
जयेष्ठ पुत्र इ्वाक्को बैठा दिया ओर वे खयं तपस्या करनेके 
छथि जंगम चले गये । जिस तिंहासनपर बैठकर उन्दने 
अनेक वर्पौतक राज्य किय। थाः जिस प्रजके साथ उनका 
अनन्त प्रेम था, उसे छोडनेमे एक क्षणका भी विलम्ब न 
हुमा । महात्माओंकी यही विदेषता दैः वे साथ रहकर भी 
अलग रहते दै ओर अरग रहर भी खाथ रहते ८॥ € 
उन्द किसी वस्तु राग होता ओर न द्वेष । जब जैसा आ । 
गया, वैसा दी कर डङ्ते है । ३ च 

यँ प्रसङ्गवरा महाराज मनुके पुत्र इश्वाकुकी भी थोडीं 
चर्चा कर दी जाती ह । इन्होनि वचनम ही सम्पण वेद-शख्- ` 
का अध्ययन कर्‌ छिया था | केवल अध्ययन दी नही, इनके 
सम्पूर्णं आचरण शाखरकि अनुसार ही होते थे । इनक्रा 
दैवी सम्पत्तियेकि रंग प्रणतः रंग गया था ॥ 
वात तो यह थी कि सम्पूणं ज्ञान एवं 
भगवद्धक्ति इन्द प्रास्त थी । ये शरीरे ज 
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वाणीस भगवानके मधुर नामोंका जप करते ओर हृदयमे 
भगवानूका स्मरण करके विहृल होते रहते । उटते-वैठते, 
सोते-जागते एक क्षणके ल्यि भी भगवानूको नहीं मृलते । 
अपने घरमे भगवानूका चित्रपट रखते, नित्य-नियमसे तीनों 
पय भगवान्‌की पूजा अवद्य करते, खप्नमे भी इन्दं 
भगवान्‌ ्याममुन्द्रके ही दर्शन होते । वर्पाकालमे सौबले. 
सोवले व्रादोको देखकर इन्दं भगवानूकी याद हो आती 
ओर उन्द घय एकटक देखते रहते । कृष्णसार मृगकों 
देखकर या उसका नाम खनकर इन्दं श्रीकृष्णकी याद हो 
आती ओर ये भगवस्मेममे उन्मत्त हो जाते । राज-काजका 
सारा भार भगवानूपर ही रहता; परंतु ये कमी अपने कर्तव्यसे 
च्युत नहीं होते । एेसे लोगोका काम भगवान्‌की इच्छाराक्ति 
मकृति माता स्वयं ही करती है ओर सर्वदा करेगी | जिसने 
अपना सवख भगवान्‌को सप दिया; भगवान्‌ने अपने- 
आपको उसे सोप दिया ओर जिसके भगवान्‌ हो गये, उसके 
ल्य मयः हानि आदिकी सम्भावना दी नहीं दे। 

एसे योग्य पुत्रको राज्य सौपकर जते समय वेवखत 


` मनुको प्रसन्नता ही हुई । वे मार्गमे भगवान्कौ इस टलीलरमयीं 


खष्टिको देखते हुए चले जा रे ये । उनका चित्त भगवान्‌छ्ी 
महिमा देख-देखकर्‌ मस्त हो रदा था। कहीं वड़-बड़ पहाड़ 
पडते, कहीं वड़ी-वडी नदिरयो पड़ती कं मखल पड़ता 
तो कीं शस्य-श्यामला भूमि पडती । वे इन सवको भगवान्‌के 
ही विविध रूप सम्चते ओर जहा चित्त कग॒ जाता, वहीं 
घंटो बेटकर मगवानका ध्यान करते । एक दिन वे चीरिणी 
अथवा कृतमाख नदीके पावन्‌ तरपर परटुच गये | 
छतमाखा वी सुन्दर नदी है । सव तुम एक.-सी 
आरोग्यम्‌ है । अनेकों प्रकारके पञ्च धक्षी इसके तटपर रहते 
ई बड़े-बड़े ऋषियो-तपस्वियोके पणकुटीर स्थान-स्ानपर बने 
हए है ओर नदीकी धवल धारा भी एक प्रेम-योगिनीकी 
भति अपने करा शरीरसे भगवान्‌के मङ्गक्मय नामोका गायन 
करती हई मानो भगवान्‌ पास ही जा रही दै । उस नदीके 
तटपर पर्टुचक्रर उन्द बड़ी प्रसन्नता हुई । चरो ओर वड़ा 
घना जंग था | उसमें रम सुल्मतासे ग्रास हो सकते 
ये । जंगली पद्यओंकी अधिक्रता होनेपर भी दिंसक जन्तुओं 
कीकमीथीओर जोयेभी वे किसीको कष्ट नहीं प्ुचाते 
थे । वाहरी लोगो आना-जाना कम थाः तपसा विव्न 
पड़्नेकी कोई सम्भावना नहीं थी | 
वैवस्वत मनुने वरहा पर्हुचतर नदी-देवताको नमस्कार 


, 
ध्व 


4 
( 
| 
॥ 


क्रिया ओर शौचादि करिया निरत 


1 त दोक ॥ 2 
किया । ङतमालाके शीतल ज्म लन करत १ 
ह, मङ। | „० क्रिया ूर्यको अथ॑ ४ 

गायत्र।-जप करने रुगे । जपके समय मे 

परम पुरुप परमात्मक ध्यानम वे इस कर्‌ तनके 
कर त्रटातक उनको व्रहमज्ञान लकष रहा | जाह 
तव उन्होने अपनी तपस्या नियम बनाया | वितो 
जपः कितने समयत ध्यान, कितने समयत {न 
तन समयतकर स्वाध्याय किया जाय, इ चिक 
निश्चित करिया | 


^ 
द्वि ५ 
५ 


समयक निवम वड़े महत्वकरा दै । ज तेग 
भगवानके स्मरणम ठगे रहते ह या जिन वृतिं 
ब्रह्माकारं रहती दैः उनकी वात अलग है परंतु गे क्त 
हैः जिनके समय प्रमाद या आल्स्यमे भी वीत | 
अथवा व्यथं कामम अधिक समय ठ्ग॒जनेवी एम 
दैः उन्हे तो अपना सभय नियमित रखना ही चि 
समयसे उठना, समयसे सोना ओर समयसे ही ल 
आदि करना वड़ा ही उपयोगी है । वर्तमान क्षण क 
मूस्यवान्‌ द । जिसने भूत ओर भविष्यत चित छ । 
सो दिया, उसने मगवानूको ही खो दिया । सप |. 
दे । वर्तमान क्षणको ठीक कर लो, वत, सारी ६ 
हो गयी, भगवान्‌ मिक गये । इससे 1 धु 
महत्माओने समयके सदुपयोगपर बड़ा जोर दिय है। | 
वैवसत मनका स्वभावे ही साया समव भ्त छि 
ह बीतता । परंतु सर्वसाधारणके लाभ ओर आद त । 
उन्होने उसे नियमित कर रक्खा था | वे वह ॥ { 
पे । कते दै कि जिते किसी वल्क गन | 
उसके चिन्तनम इतना तल्ीन रहता है कि नीद उ ४ । 
खक ही नहीं सकती । जिद साधनकरे समय नीद हि ॥ 
उने अपनेम क्गनकरी कमीका अनुभव करन च प्र 
बहाल ही उठ जाते, नितयक्ृत् करके भगवाछ 
= जति । उन दूसरा कोई काम दी नहा थ| ध) 
वे मनसे तो भगवान्‌का चिन्तन कते ही, 1 (वि 
घोर तपस्ये ख्गाये रखते । वमिं विना छि + 
खड़े रहते, जामिं पानीमे पड़े रहते ओर गमी 
पञ्चाम तापते | कभी एक वैरे खड़े रहते, 1: 
¶छ खड़े रहते ओर कभी बहुत दिनतक खड ९ 
दिनके उपवास रतेः धानीतक्र नही ¶ च 
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रद करके बहत समयतक्र निश्च पङ रहते, वायुतक्र ग्रहण 
नहीं कसे । 
ध्यान वा चिन्तने शरीरी आसक्ति बहत ही वाधक 
| संसारे जो नाना प्रकरा दुःख ओर चिन्तर्पि हैः यदि 
उनके मूलका परता ख्गाया जाय तो अधिकांश उनका कारण 
शरीरकी आसक्ति ही मिलेगी । शरीर या दारीरके सम्बन्धियोकी 
चिन्तासे दी छग व्याकुल रहते दँ । जिसने इश आसक्तिका 
परिव्याग कर दिया, वह ससे वड़ा तपस्वी ओर खखी दै । 
साधकोको इस वासे बहुत सावधान रहना चाये कि कहीं 
शरीरी आसक्तिके कारण वे साधन-भजनसे विमुख तो नहीं 
महाराज मनु तपस्या निर्विघ्न चरती रही । 
(२) 
यह्‌ निश्चय ३ कर जिन्हने अपने मनोरञ्जन अथवा जीवक 
कल्याणक सिय अधने संकस्मसे इस खष्टिकी स्वना की हैः 
जिनकी दया-दृषसि जीवित दोकर यह स्थित है ओर जिनके 
संकेतसे यह उन्दी समा जायशी; वही भगवान्‌ इसके स्वामी 
ह ओर वे एक-एक अणु, एक-एक परमाणु तथा एक-एक 
घटनाको उसके तदै रहकर देखा करते ह| वे भक्तोकी 
अभिका पूरणं करते दै, परंतु साथ ही ध्यान रखते है कि 
इस अभिलपघरको पूणं करणेसे कीं उनका कुछ अनिष्ट ॒तो 
नदीं हो जायगा ! 
महाराज मनुकी तपस्या इसल्यि चल रही दे कि रलयके 
समय सृष्टिक रक्षाका भार मुञ्चपर हो । म सारी ओषधियोको 
वचा ।› यह इच्छा बड़ी अच्छी है । इसके मूरमं दया हः 
सम्पू प्राणिर्योकी कल्याणकमना है, परंतु यही इच्छा यदि 
किसी साधारण प्राणी हृदयम हो ओर उसके पूणं हो 
जानिपर उसक्रे मनम ध्रमंड हो जाय कि भने इनकी रक्षा 
की है, मैने इन्दे बचाया दै" तो वह भगवानसे विख होकर 
पतनकी जर जा सकता दै । यद्यपि यह व्रात मनुपर्‌ सगू 
नहीं दै, फिर भी जगते छोगोपर इका प्रकट हो जाना 
आवश्यक दै | मानो इसी भावसे भगवानने एकं अदूसुत 
लील सची । 
एक दिन वैवखत मनु कृतमाला नदीम ज्ञान करके 
तर्पण क रे थे ! एकाएक उनकी अञ्जलिम एक नन्दी-सी 
मछटी आ गयी । महाराजने उसे फिर नदीमे छोड़ दिया । 
परंतु एक ही क्षणम वे आश्वर्यचक्ित दह गये, जव्र॒ वह 
मखी मनुष्य-माषाम कहने ख्गी कि “राजन्‌ | मै बहुत ही 
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निर्बल ओर गरीब दर| नियाम मेरा कोई सहायक नरी 
ह | मेरे पास बर नदीं है ओर अपर जानते ही हँक्रि हमारी 
जाति बड़ी मछलिर्यो छोटी मछलियो करो खा जाती टै । 
आप्र वड़े दया ह । आपकर करुणाशीरता प्रसिद्ध है । क्या 
आपमेरी रक्षा कर स्केते १ क्या आप इस छोरी-सी 
गरीव ओर निर्बल मकटीकी रक्ाकर सकते है? वह 
वात सुनकर मनुक्रा कोमल हदय दयासे भर गया ओर 
उन्दनि चीघतासे उटाकर मछटीको अपने कमण्डलमे रख 
छिया । नित्यङ्कत्य करनेके पश्चात्‌ उसे लेकर अपने स्थानपर 
आये ओर पूर्ववत्‌ तपस्यामे कग गये । 

दूसरे दिन प्ातःकाठ देखते ह तो वहं मछली बद्र 
इतनी बड़ी हो गयी हे करि कमण्डलमे नहीं अंटती । वैवस्वत 
मनुक्रो देखते ही मछ्खीने गिड़गिड़ाकर कद्या--'महारज | 
मै बड़े कष्य हं । मेरा शरीर इसमे नहीं अटता । कमण्डलौ 
संकीर्णतासे मेरा यारीर छि रहा है । सन्ने पानीकी बड़ी 
आवद्यक्ता दै । कहीं एसे खानम रखियेः जहां मेरी रक्षा 
हो सङे। अपने मेरी रक्षाका भार छिया दै। आप बड़े 
उपकारी द । अवद्य मेरी रक्षा करेगे |? 

मछलीकी वात सुनकर महाराज मनुने उसे एक खोटेसे 
तालम रख दिया ओर अपने दूसरे करमोम ख्ग॒गये । 
कु ही समय वाद्‌ वह मछटी इतनी बड़ी हो गयी कि उसे 
रहनेके स्थि तालाब भी जगह न रही । बाहरसे चील-कोए 
मँडराने स्मो ओर उसका रारीर धूपसे जख्ने खगा । मनु 
महाराजके सामने अति ही मछखीने बड़े करुण स्वरसे फिर 
निवेदन क्रिया--“भगवन्‌ ! मै जल्वासी जन्तु हू | परतु 
इस तालाबमे मेँ खुली नहीं हू । आप देखते दी ई धूप 
जर पञ्य-पक्षियोके आक्रमणकरे भयसे म जमीनमे गडी जा 
री द्र । मेय शरीर सिकुडा हुआ है । आपके रक्षाकाल्मे 
मुञ्चे इतना कष्ट तो नहीं होना चाहिये । मुञ्चे कीं इससे बड़े 
जलमशायम रखिये । 

मनु महाराजने मछलीकी यह बात भी बड़ ध्यानसे सुनी 
ओर उसे एक बहुत बड़े जलशयम रख दिया । क्रंतु वर्ह 
भी मछलीकी यही गति इई । अन्तम जब उसे ठे जाकर 
समुद्रम छोड़ने रुगे तब उसने कहा-“समुद्रमं बड़े भयंकर 
जीव रहते दै । आप यहां मुञ्चे छोडकर चले जर्येगे तो 
बहुत सम्भव है कि वे हमं कष्ट पर्चा ओर मार डलं ।› 
उस मछलीकी बातो बड़ी मधुरता थी । सनु महाराजके । 
मनम अभिलाषा होती कि इसकी बात सुनता ही हूं । जन॒ ` 


ग. 
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वे साम्राज्यका त्याग करे जंगल्मे नि स क्मवि विरक्त एवं 
ज्ञानवान्‌ महात्मा उस मछखीकी सुन्द्रताको देखते, तव उनकी 
अखे एकटक ख्गी ही रह जाती । उनक्रे हाथ उस दिव्य 
मछलीका स्पशं करनेके ले खलायित रहते थे | जवसे उन्दे 
यह मछली मिटी थीः दूसरे कामोमे उनका मन नहीं कगता 
था । नियम-निष्ठके कारण तपस्या करने बैठते, परंतु उनका 
मन मलछलीके पास ही रहता । वासवम भगवान्की सुन्दरता 
एेसी ही दै । संसारम जो वस्तु सुन्दर से-सुन्दर एवं मधुर से- 
मधुर है, उसे भगवानक्री मधुरता एवं सुन्दरताक। टेशामात्र 
भी नहीं कहा जा सकता । 

आज मछलीकी यह बात सुनकर मनु महाराज विचलित 
हो गये । उन्दने हाथ जोड़कर . कहा-- “भगवन्‌ | आप 
कोन द १ आप कोई देवता है, ऋषि हैया ओर कोई द १ 
मछलीके वेरामे मुञ्चसे व्यो खेल रहे दै । आपकी सुन्दरता 
ओर मधुरता देखकर एक ओर तो भँ मोदित हो रहा हः 
दूसरी ओर आपका यह॒विनोदभरा खे सुनने चकरित कर रहा 
दै। प्रभो | अत्र॒ अधिक न छकादयें । आप खयं भगवान्‌ 
ह | म आपको पहचान गया ! आप गो-तराह्मण; देवता-साघु 
ओर सम्पूणं संसारकी रक्षके लि अनेको प्रकारके शरीर 
धारण किया करते दै; इस वार आपने एक जलचर मल्सयका 
शरीर धारण करिया है । मत्स्यरूपधारी प्रमो ! हम साधारण 
जीव मायके चक्रमे पड़ हए द । हमारी दृष्टि विषयोतकं 
दी सीमित दै। हम आपको कैसे पहचान सकते ह । आप 
शरणागतेकि रक्षक है, संसार-सागरसे पार जानेवालोके खि 
नोका-खरूप दै । आपके तभी अवतार प्राणियेकि कल्याणके 
लिये ही होते द । अवर्य यह ॒मल्स्यरीला मी इसील्यि रची 
होगी । भगवन्‌ | इस टीलका क्या रहस्य है १ मेरे मने इस 
बातकी बड़ी जिज्ञासा हो रही है। प्रमो ! आप ही मेरे 
मवाप दै। आप दी गुरु दैः आप ही सखा, आप 
ही मेरे आत्मा दै ओर आप ही सव कु दँ । आपके चरणोमि 
आ जनेकरे पश्चात्‌ कोई क्त्य रेष नदीं रह जाता, सव 
छ पराप्त दो जाता है । आज आपने अपने परपर दयाल 
स्वमानके कारण स्वयं ही आकर मुञ्चे अपनाया" है । 
आपकी कृपा धन्य है आपका कृपापात्र म धन्य र| आपके 
चरभे मे शतशः प्रणाम करता ह ।› इतना कहते-कहते 
महाराज मनु भगवानक्े चरणों लोर गये । 

इसके पहले मनु महाराज एक साधारण मछली समञ्चते 
ये ओर उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर छि हुए ये। जव 


उसकी खन्द्र्ा ण्व मधुरता इनका वितत बू ६ । 
जाताः तव ये तस्याम ङु विन्न अनुमव कसते | अ | 
चेष्ठा करे उसकी सफतिको लाना चाहे पु ऋ > 
नही हते । इस वातकी उन्द इक्क चिता | 
अव उन्द्‌ स्तात्‌ भगवान्‌ जान लेनेपर चिन्ता तो १६ 
ग» इन्द वड़ा आनन्द हुआ । खयं भगवान्‌ मख 
भर्‌ पास आगे ओर मने उनके दर्शनः स्च आदिर 
करिये? इससे वट्कर मेरा सौभाग्य क्या होगा ¢ ध त | 
सोचते-सोचते महाराज मनु गदगद हो ग्रे | उद ह 
मालूम हुआ; मानो वरे भगवत्कृपाके अनन्त सपु र 
उतरा रदे हों ! नीचे-ऊपरः, अगलबगल ओर छ 
ररीरके रग-रगः रोम-रोममे उन्दने मगवक्कृपाकी धाश्च 
होते देखी । उनके दारीरः इन्द्रियः प्राणः मनः बह हं 
आत्मा-सव ऊख भगवत्करपासे सरार थे | बहुत क 
एेसी ही सिति रद्टी । एसे अवसरपर समय फ 
हो जाता है। | 
कुछ देर वाद्‌ उन स्मरण आया कि “निन पाकं 
संकल्पे सारे जगतूकी उत्यत्तिः सिति एवं 8 
होते दैः जो सारे जगत्‌के आधार दैः जो निस्तर 
जगतूके कल्याणमे लगे रहते दै, उनकी रक्षक निक 
मेने छी, यह मेरे अभिमानकरा फल हे ! म कितना % | 
कि भगवानूकी रक्षापर विश्वास न करके अपे ¶ | 
जीवो एवं ओषधि्योके वीजकी रका करली च ५ 
यह गेरी भृ शी | अब मै समञ्च गया कि ५ ( 
करलेकी शक्ति नहं हे । र्षा तो केवल मगर ^ , 
सक्ते | वेदी सवके प्रे दैः वे ही सक्र 1 
संचालक है । जो कुछ होता हैः उनकी पररणवि 6 
दै । एेसी सतिम वे जो ऊुक कराना चा करै । 
यन्त्रकी मति अभिमान ओर कामना ग ि 
चाये । जहां अपना व्यक्तित्व आया, वरहा पर (~ 
म अपनी मूढता, अभिमानसे पतनक्री ओ . 
या, परंतु मगवानूने सन्ने बचा छया । ह्मः 
= न) 
ह: लत, 
ही सव -सोचते मनु महाराज ि 
ये कि इतनेमे मेव-गम्भीर ध्वनिसे हसते हए मलय" 
उनको तस्लीनता भंग॒ की | भगवानूने कर. 
आपका अन्तःकरण शुद्ध दै, जीवंपर दया क 
आपके चित्तके मल धुर गये द । जिसके घ 


| 


८ 


॥ 









# श्रीमत्स्यावतार-कथा # 


----------------------=---------------------- --------- 





६२९ 





=== 


------ 
्ाणियेके प्रति दया नही दै, उसका कभी उद्धार नहीं हो 
सकता | वह॒ मुद्चे कभी पहचान नहीं सकता | वा यों 
किये कि उसके सामने मँ कभी प्रकट नदीं हो सकता | 
आप मुस्ने पहचान गये? मँ अनन्त हूं । मेरे अवतारक। 
कोद कारण नदीं हुमा करता । मै भक्तौकी भलाईके ल्य 
अपनी इच्छसे समय-समयपर स्वयं दही अवतीर्णं द्रुम 
। सारा संसार यरे अंदर दै, यह प्रकृति मेरा 
एक अंश टै; परंतु मञ्च अनन्तम अंशकी कल्पना भी 
नदीं हयो सकती । यह सव मेरी रीखा दं । यह सव म ही 
> । दसीस चदे किती भी रीसमे भे प्रकर हो सकता हूं | 
किसी समय किसी खानपर ओर किसी भी वसते रूपम 

मै वहीं रहता 


हू 
करता ह्र 


[8 


मञ्चे पहचाना जा सक्ता है ओर वास्तवम्‌ म 
र; परंतु जव लोग शुदे नदीं पहचान पति तत्र म अपने 


9 


र| मेरे ल्यि मनुप्य ओर मीके शरीरम मेद 
नहीं| भन दी सव्र | जिसने सव रूपेमिं मुञ्चे पहचान 


प 


ता > 


आपको स्वयं प्कृट करता दँ ओर किसी भी स्प प्रकट 





छिया; उसने मेरी लीटाका रहस्य समञ्च लिया । करहीसे मुद 
हटाया नहीं जा सकता? -चादे जिस रूपम मेरे अस्तित्वका 
विश्वास करिया जा सकता हे । अव प्रख्यका समय निकट 
हे । मैने आपको रक्नाका भार सौपा । म खयं आपके साथ 
रंगा । प्रलयके समय जव तीनो कोक जल्मग्न होने क्गेगे? 
तव सकतपियेकि साथ एक नौकापर वरेठ जाना | मै स्वयं 
मल्यूपसे आगा, तव उस नौकाको मेरी सीगसे ्वोधकरर 
जीवो ओर सारी ओपधि्योके बी्जोकी रक्वा करना ।" 
भगवान्‌ मस्य अन्तर्धान हो गये ! 
(२) 
शाम चार प्रकारके प्रख्योका वणेन आता ह। जेसे 
आसयन्तिक, प्राकृतिक, नैमित्तिक ओर नित्य । इनमे 
आत्यन्तिकं र्य तो केव कानके द्वारा ह होता दै । जव 
जीव ओर ईश्वसकी उपाधिका वाध कर देनेपर केव एकमान 
चित्‌ सत्ता अवशिष्ट रह जाती दै फिर संसारः पुनर्जन्म) बन्धः 
मोक्ष आदि द्रन्द्रौका अमाव अनुभव ह जाता हे । यह आत्म- 


कृपा, गुरुकृपा, शाखक्रपा तथा ईशवरङ्ृपके अधीन है । व्रिना . 


इनके ज्ञान नदीं होता ओर ज्ञानक विना यहं अनुभूति नहीं 
होती । कर्मके द्वारा मलनाशः उपासनकि दवाय विक्षेप- 
नाशा ओर ज्ञानके द्वारा आवरण-भंग होनेपर यह सय॑परका 
वस्तुखिति प्रा होती है । इसे दी (आत्यन्तिक भ्रख्ष' का 
गया दै । 

'्राङकतिक प्रख्यः उसे कहते हैः जिसमे दो अपराधं कालं 


बीत जनेपर व्रह्मकी आयु पूरी हो जाती है । प्रथ्वी जलम 
जठ अगि, अमि वायुर्मे, वायु आकाशा, आकार अहंकारः 
त्रिविध अहंकार महत्तमं ओर महक्तचव प्रकृतिमे टीन हो जाता 
हे । प्रकृति अपनी शक्तिर्योको समेटकर अपने खरूपमें सो जाती 
हे, किसी प्रकारका क्षोभ नहीं ह्येता । सच, रजः तम तीनों गुण 
ताम्यावखको प्रा हो जते दै । गिव ओर विष्णु अपनी रीखओं- 
को वंद करके अपने निर्गुण खसूपमे छप जते है । दिरण्य- 
गर्भके साथ देवयान मार्गे गये हए उपासक मुक्तं हो जते द| 
इसे की-कहीं “महाप्रलयः भी कहा गया है । 

नैमित्तिक प्रल्यके पूर्व संधेपम नित्य प्रख्य समञ्च ठेना 
चादि । सम्पूर्ण प्राकृतिक वयस्तु क्षण-क्षणमे बदल रही है| 
एककरा नाश, दूसरी उदत्ति; यही इश जगत्कौ प्रक्रिया 
ह । एक अक्षरका प्रख्य हयो जनेपर दुरे अक्षसका उच्चारण 
होता ड, एक बत्तिकरा प्रख्य हो जनेपर दूसरी दृत्तिका जन्म 
होता है; अर्थात्‌ संसासं नित्य प्रय हो र्हा दै । सव कुछ 
प्रर्यरूप दही दै । 

वहुत-से लोग एेखा मानते द कि इस संसारका अनुभव 
तभी होता है जव मनोढृतिर्यो रहती है । बिना मनो- 
उृ्तियेकर संसारका अनुभव नहीं हो सकता । मूमः सुषुतिमें 
जवर सनोत्य नहीं रहती, हमे संसारका वोध नहीं होता । 
इससे सिद्ध होता हे कि यह जगत्‌ मनो्तिमूखक है । इसकी 
उलन्ति, खिति जर प्रख्य मनोततिर्योकी उसि, सिति ओर 
प्र्यपर निर्भर है । इसीसे नित्य जव सुषुपिमे इ्तियोका 
पररय हो जाता है, तवर जगतूक्ा प्रख्य भी हो जाता दै । इसे 
“नित्य प्रख्यः कहते है । 

से जीवकी सुषुतिको नित्य प्रख्य कहते है वैसे ही 
्रह्मकी सुषुतिको (नैमित्तिक प्रलय" कहते ई । मनुष्यो तीन 
सौ साठ दिनकी अर्थात्‌ एक वर्षकी देवताओंकी एक दिन- 
रात होती है । इस प्रकारके तीन सौ साठ दिन-एतका 
देवताओंका एक वर्षं होता है । एेसे एक हजार वेकि 
मनुप्योके चार युग होते दँ ओर एक हजार चतुरयुंगका 
ब्रहमका एक दिन होता है ओर इतनी ही बड़ी रात होती 
ह । इसी रात ब्रह्मा सोते ह ओर उनकी मनोढृत्तिके साथः 
उनकी खष्टि भी विीन हो जाती है। 

हसी नैमित्तिक प्रक्थकर। अवर उपस्थित था । मस्य 
भगवानफे अन्तर्धान हो जनेके पश्चात्‌ महाराज मनु भगवान्‌ 
की सूपमाधुरीका मन-दी-मन आखादन करते हुए अपने `: 























इतकी ओर नहीं जाती थी । जव सतर क्षणभङ्कुर है, सव 
मृत्युके यहम पङ्कर पसे जा रहे दै । किंसीका कोई ठिकाना 
नहः न जने कव न हो जरे । पानीके बुल्ुटेकी तरद 
न जने कव विल जये । मृल्युुःखके भयानक चक्रमे 
निरन्तर पिस ही दे है, न जाने कव इनका असित उ 
जाय । इनके चिन्तनमे; इनकी प्रतीक्षामे अपना अमूल्य 
समय क्यो खोया जाय १ यह सोचकर इनकी ओरसे मन हय- 
कर वे परम्ममिं मन लगे हुए ये या यों कना चाहिये 
करि परमात्मके अनन्त आनन्द्खरूपकी दिव्य सुधा-धार्भे 
उनका मन खयं ही गोते क्गा रदा था | जिसने एक बार 
उन्हे देख ण्याः ओंखोकी व्रात तो दूर रही; केवल बद्धिके 
दारा उनके अनन्त दिव्य गुणः सौन्दर्य, मधु्ंकी कल्पना 
केर रीः बह एक क्षण्के ल्थि भी उन्हे छोड़कर विपरयोका 
चिन्तन नहीं कर सकता । हौ, महाराज मनु भगवानूके 
चिन्तनम तन्मय हो गये, उन माद्ूम ही नदीं हुआ किं 
जगते क्या हो रहा दै १ 

इधर संसारम बहुत वर्षोतक एक वद मी वर्षा नहीं हई । 
सूयं अनेकों रूप धारण करके मानो आग वरसाने लो ओर 
उनकी तेज विरणेसि अनेकानेक मनुप्यः पञ्च, पक्षी, वृक्ष जल- 
कर खक होने कगे । थोडे ही दिनम यह्‌ सूखी प्रथ्वी जीव- 
जन्तुः घर ओर इसि रदित होकर जरते हुए तवेके समान 
तपने ख्गी । सद्र भगवानूकी संससे ठेस प्रखर कपटे निकटं 
जिनसे पाताल भस्म हो गया ओर क्रमशः परथ्वी तथा खर्गं 
भी राखके देर हो गये | बहृत-से लेोगोनि भागकर जनलोके 
शरण रीः पर वहो भी इतनी ओंच प्टुच रदी थी कि वे 
लोग निरापद नहीं रह सकर । अन्ते महलोकमे जाना पड़ा । 
उत अग्निकाण्डके प्रतिकरियासरूप संवत॑क नामके मेष 
अपने दलबादल्के साय प्रकट हुए ओर्‌ पाता लेकर 
स्वगंतक जख्वे भर गया । 

„_गहाराज मनु जिस सुधासागरमे इये हए येः वर्हतक 
पटुचनेक्री शक्ति उस प्रलयक्री आगम नहीं थी | जिसे 
भगवानने अपना ख्याडै, जो भगवान्का हो गया ड, खयं 
शत्य ५ उसका बाल र्बोका नहीं कर सकती । महाराज मनु 
अपने संकस्पसे सम्पूणं जीवों ओर ओषधियोके वीज एकत्रित 
करके भगवान ध्यानम मग्न ये । परंतु जव चारो ओर जल. 
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६३० # सद्‌ा सत्कथा साधुभिः सेवनीया > । 
ट = साक | 
आश्रमपर चके अये ओर निरन्तर भगवानके आगमनकी दी-जल हो गय ओर > अगे कषरम ह रि 
ग उ ते ये ति क व्री £ 0 

प्रतीक्षा करने लगे । हआ सम्चते थे कि एक बड़ी विदा नव बतष 
तीनो लोकका प्रख्य सामने था । मनेरृत्ति स्वयं ही दख पड़ा। ६( 


स प्र्यक्राख्के ४.८ देखकर ज व | 
मी चिन्ता या षरा हई ह; ४ नदी । क ४ | 
परिसथितियेति शवल वही लोग तरते ई, भिदँ म | 
विश्वस नहीं दे । जिन भगवान विशव मरे गा} | 
नन्दान अपने-आपको उनके हाथों सप दिया प 
मुहं भी उनके मधुर सपर्शका अनुभव करते दं । रन्न 
क्रि वह ख्पल्पाती दुई जीमसे कारने दोडता है ऋ 
प्रियतमका दूत समञ्चते दै ओर वड परमते उपकर षा । 
करते हँ ओर उक्त वाधको जिपके नलति शरीर 
विक्षत हो गया दै, जिसकी बड़ी-बड़ी दादे करके 
साथ खून पने लगी है; अपने प्रियतमके.पास शीतक 
पर्टृचनिवाला अपना दितेप्री समद्चते दै । | 

प्र्यके जल्को देखकर सनु महाराजकरे मने भी 
ही भावना हुई थी । वे जठ्की निकटताके साथ ही भाक | 
की निकरटताका भी अनुभव कर रहे थे । आखिर नब अ 
गयी । सतर्धि्योका स्थान द्व दुका था जर वे भी उदी , 
प्र सव्रर थे | उन्न आओषधियोके बीजकरे सथ मवु ग 
को नावप व्रेटा छया ओर उनकी नाव लवौ 4 
जल्रागिकी उत्तार तरंगोपर नाचने ङ्गी । प्री ¢ । 
कहरसे वह नाव सैकड़ों योजन दूर चली जाती ओपी # 
क्षणभरमे ही उससे भी दूर दीखती । कभी ल्रोके | 
जल हट जनेसे वह पातार्मे प्च जाती ओर कमी । 

म्‌ ^ विध 
उछलनेके साथ खगम चली जाती । वे भगवानपर ## | 
स्खनेवे महग ओर राजिं ही एते थे, जे ए अ (| 
भी शान्तिके साथ भगवानूकी लीलया देख रे थे | । 
नास्तिक होता, अविश्वासी होता तो उसकी मनोत 4 ( 
जितनी भी द्‌ रहती, अपने अन्तःकरणपर उका 4 ५. 
जितना भी संयम होता; अन्तम वह घवराकर अव्य म | 
या विवशा होकर उसे अपनेको भगवानूके म 
५ङ्ता । एसे अवसरयोपर वडे-बड़े नास्तिकोको ॐ 
देखा गया हे | 


॥ 









<< ५ मे ~~ ८ नो वे कि 
उन सगो मनये कोई बात थी तो केवल ॥ जत 
तक भगवान्‌ नदीं आये । कहीं कोई चीन 0 व 

कीं कोई ठहर उठती तौ दे मादस होता १) 


1. 


जा गये । उस अनन्त जलरारिकी प्रतिप हे 


‰ श्रीम॑त्स्यावंतार-कथा *# 
= 





क ~ ------------------ 
[--~---------~ ~ 


गर्जनं वे भगवानके आगमनकी आहटका अनुभव करते । 
कमी-कमी एेसा माव उठता क्रि सम्भव हं भगवान्‌ हमरे 
आस-पास दी कहीं छि हौं ओर हमारी प्रत्येक गतिविधिक्रा 
निरीक्षण कर रदे ह ! भगवान्‌ हमारे पा ही दै यह ध्यान 
आते दी उन लोगोंक्रा मन विहर हो गया । उनके हृदयकी 
विलक्षण दगा हो गवी । अखि अंसुओसि भर ग्यीः सारा 
दरीर पुख्करित दो गया । अज्ञलि रबोधकर एक स्वरसे वे 
प्रार्थना करने ल्गे-- 

{भगवन्‌ | हम सव न जाने कवसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रे ह । हमारा हृदय तुग्दारे छि तड्प रहा दै । हमारी अखं 
तुम्हरे दर्शनक्रे व्यि ल्ल्क रही है । हमरि हाथ तुग्हारा 
सर्द प्राप्त करने लिये ओर दमाय चित्त अपने सिरपर तुम्हार 
करकमलोकी छत्रछाया प्राप्त करनेकरे छ्य न जने कवसे 


हदय 


मचर रहा दै । तुम अति क्यो नहीं १ क्या हमारे हृदयकर 


^ गप 


९ 
दश तुमसे ची दै १ नाथ | आओ? चीघ्र आओ || हम 
प्रयसे भयमीत नदीं होते । अनन्तकार्तक मृत्युक्रा आलिङ्गन 
करिये रह सकते दै । दमे उक्की याद्‌ भी नदीं पड़गी 
परंतु तुम आज | 
ध्क्या हमारा हृदय कड्पित द १ क्या तुम कदी यहीं 
हो १ हम तुमह पहचाननेमे असमर्थं दह १ अवद्य यही वात 
है । पर हम तुष्टं पचाने योग्य कव हौ सकते दं १ तु्दी 
कपा करके अपनी पहचान करा दो» तमी सम्भव ईं; अन्यथा 
हम तुम्दं नदीं पहचान सकते ! परंतु तुम चि कर्यो हो १ यह 
ओख-मिचोनी क्यो खेर रदे हो ? हम चाहे जेषे है 
तुम्हारे तो दै न १ यह अपने ोगेसि षदा केसा १ आओ 
अव एक क्षणका विलम्ब भी असह्य है ।' 
प्रार्थना करते-करते वे लोग इतने व्याकुल हो गये किं 
उन्हे एक क्षण कस्पके समान मादू परड्ने रगा । व्याक्रुरताकी 
हृद्‌ हो गयी ! वे केवर रो र्दे थे । ठीक इसी समय मलस्य 
भगवान्‌ प्रकट हए । 
7) 
भगवानूक्ी लीलाका रहस्य #ठिन-से-कटठिन ओर ॒सरक- 
से-सरल दै । कठिन इसल्थि कि सम्पूणं वेद्‌, शाघ्रः पुराण 
उनका वर्णन करते-कस्ते हार गये, उन द्रदते ददते थक गयेः 
अन्तम (नेति-नेतिः कहकर चुप हो गये । भगवानूका रहस्य 
उतना ही दुध बन। राः जितना किं उनकर वणन करनेकरे 
परे था । स्वयं भगवानने अपनी लीलका सहल सह 
मुखसे वर्णन करलेके लिय रोषनागकरा सूप धारण क्रिया| न 





जाने वे कवसे वर्णन कर रहे दै ओर न जाने कवतक करते 
रगे १ परतु न लीलके रहस्का पार पा सक दै ओर न तो 
पानेकी सम्भावना दही है । कारण, (मगवान्‌ अनन्त दैः 
उनकी लील अनन्त है उनका रहस्य अनन्त है । जव 
अन्त है दी नही, तब वे खयं अन्त कैसे पा सकते दै १ सरल 
इसल्यि करि वे इतने कृपाढ दै करि उन्ह कमी ग्वाल-बालोके 
साथ नाचना पड़ता दैः ग्वालिनोके घर माखन-चोरीकी रील 
करनी पड़ती है ओर रस्सीसे धकर योना पड़ता दै। छोटे-छोटे 
राक्षसोको मारमेके ल्यि उन अजन्मा भगवानूको जन्म लेना 
पड़ता हे, जिनके संकल्पमारसे सारी खष्टिका संहार हो सकता 
हे । यह दयाक्री बात इतनी सर है किं कोई भी सदय 
व्यक्ति उनकी दयाका सरण करके रोये बिना नहीं रह सकता। 
परक्यकी अपार जल-राशिम एक ॒चछोटी-सी नोकापर 
सप्र ओर आदिराज मनु सम्पूणं ओषधियोंका तथा समस्त 
जीर्वोका वीज-तचव ठेकर बरठे दए दै । कौन कह सकता है करि 
यदि भगवान्‌ इनके रक्षक न होते तो ये लोग उन कठोर 
तरंगाघातोसे टकराकर चूर-चूर न हो गये होते ! परतु आङे 
छिपकर भगवान्‌ इन्त्की व्याछरुकता देख रहे थे ओर अन्तम 
इनके प्रगाढ प्रेमके कारण वे प्रकटं हयो गये । आज परम 
दयाटध भगवान्‌ मत्स्यक रूपमे प्रकट दु दै । उनके लि 
दारीयोका येद कोई मेद नदीं । सवर समान दैः सवके आत्मा 
वही ठै; परंतु हमारे ल्यि हमारी दष्टसे वे मछली बनकर 
अति दै ओर हमारी रक्षा करते दै, यह कम ॒कृतज्ञताकौ बात 
नहीं है । उनकी इस लील्छका रहस्य हमारे ल्य इतना सरल 
होना चादिये किं इसकी निरन्तर स्मृति बनी रदे कि उन्होने 
ही हमे बचा रक्खा है । 
उनके सामने एक दस हजार योजनके बड़े भारी म्स्यके 
रूपम भगवान्‌ प्रकट हुए ओर उनका बङा रभ्रा सग ऊपर 
निकर आया । तुरंत वाकिं नाग भी प्रकट हुए ओर बह 
नोव उन्दीके द्वारा भगवानके सींगम बोध दी गयी । 
भगवानने, जिनका शरीर सोने भोति चमक्र रदा थाः 
मुसक्ररते हुए कहा--ऋषियो ! म आ गया दू । नाव भी 
मेरे सग बोध दी गयी है । अव्र नावपर तरंगोक्रा उतना 
असर नहीं पड़ेगा । अव॒ शान्तिसे प्रल्यक्रा समय व्रिता दिया 
जाय । उन छोगनि कहा--“भगवन्‌ ! ये शरीर चाहि स॑मे 
हं या नखमे; शान्त आश्रमम ह या प्र्यके उत्तार तरगोपर 
हमै इसकी जरा भी चिन्ता नही । केवर आप हमारे साथ 
हों । आप आ गयेः हमा कल्याण हो गया ।' ` 


६२१ 
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६३२ # संदा संत्कथा साधुभिः सेवनीया 














[0 1 नमतो अपति बन महाराजने हाथ जोड़कर कहा-- भगवन्‌ | आपकी 
मधुर वाणी सुननेकी बड़ी अभिलाषा हो रदी है । जवतक 
हमलोग आपकी सन्निधिम दह तवतक्र आप हमे धर्म-कर्मकि 
रहस्य समाव । आपके विना आपके खरूपः लीला आदिका 
रहस्य कौन समज्ञा सकता है १ मनुकी इस जिजञासाभरी 
परार्थनाको सुनकर मगवान्‌ने उन्हें अथं, धर्मः कामः मोक्ष 
चाये प्रकारके पुरुषार्थे लक्षण, खरूप ओर साधन वतखये। 
उन्हीं उपदेशोका संग्रह म्सख्य-महापुराणके नामसे प्रसिद्ध दै । 
स्वाध्यायप्मिर्योको उसका अध्ययन करना चाहिये । संप 
उसका सार संग्रह इस प्रकार किया जा सकता है-- 

मगवानने कहा--अच्छः मेँ तम्दै धर्मका सार सुनाता 
हूं । सावधानीसे श्रवण करो । यहो भँ उस ज्ञानकी च्चा नदी 
करता जो एक॒ अनन्त आनन्दखरूप बरिविध मेद्‌ -चल्य है; 
भयोकिं उसमे बन्ध-मोक्षः जीव-ईश्वर आदिके भेद है नही; 
वहं केवल पारमाथिक सत्य टै ओर अनुभवगम्य तथा 
अनिवंचनीय दै । यहो तो केवल व्यावहारिक दृष्टस विचार 
करना दे, जहा धर्म-अधर्म, बन्ध-मोक्च आदिके भेद-विभेद्‌ हः 
इस दृष्टस यह जो जगत्‌ चरु रहा है, यह अनादिकार्ते 
एसा ही चता आया है ओर अपरिमित कातकं चरता 
रदेगा । सष्ठ वाद्‌ प्रख्य, प्रल्यके वाद सुष्टि यही इसका 
करम दैः जवर प्रज्य हो जाता है, सरे जीव तमोगुणकी घोर 
निद्राके अधीन हो जते दै तव मै पङ्ृतिको वन्ध करता हः 
जीोको जगाता हँ ओर इसल्यि जगाता र कि वे खतन््रता- 
पूर्वक अपने कल्याणका साग निश्चय करे तथा आगे बदेँ। 
ब्रमः विष्णु एवं शिवकर रूपमे तथा अन्यान्य विभूति, संत- 
महत्माओं जर अवतारोके रूपम प्रकट होकर उन्हे सन्मार्ग 
बताता ह | जो लोग पूर्-संस्कारफे अनुसार पञ्य-पक्षी अथवा 
कीट-पतंग अथवा ओर किन्दी जन्तुओके रूपम वेदा हते हैः 
उदं क्रमशः आगे वदाता दर ओर जो मनुप्ययोनिसे होते दै 
उन्हें तमोगुणसे रजोगुण तथा रजोगुणसे सत्वगुणमे ठे जाकर 
मगव्येम अथवा मोश्चका अधिकारी बना देता हूं | 

जिन॒लोगोके जीवनम प्रमाद, आलस्य ओर निद्राकी 
अधिकता दैः न्द अर्थ, धर्मं आदि किसी भी पुरुषरर्थकी 
परासि नदीं हो सकती । यदि वे संारकी सम्पत्ति; शरीर, पुत्र 

एवे यज्ञ अदिके लोभसे भीं किसी कामम रग जाये ओर 
रजोगुणकी प्रडृत्ति उनके जीवनम आ जाय तो बहुत सम्भव 
हे क्रि वे सद्वुणमे भी पर्हुच ज्य । परतु आश्वर्यं है करि 
कड छग पञ्चओंसे भी गयी-बीती दाकतमे पड़े रहते दै ओर 


+ 

च 

॥ 

नन नल अमूल्य जीवनको नष्ट करते रहते र्ठ । 
~ अ थरा (= = 1. | 
ल्य गाल्लक्रा विधान ह| वे भोतिक 


न १ अनम छ 
अपना कल्याण कर सकते ह | 9 
जिनकी डत रजोगुणी द जो लोभः पर्त, ^| 
कारवार, अयान्त > या आर स्पध पड़ हुए, उक 
१ ड्‌ रहना चादि । उनदै धरमशाच्के अनुसार अपन षि । 
साचिक बनाना चाहिये । रजोगुण अच्छा ठे परु वा ' 
उससे भी अच्छा दे । धर्म-वुद्धिरदित कर्मके पह | 
स्मे सवा हो जते दँ ओर अपने जीवनका श्व षश्च 
देते दँ । एेसा नहीं हना चाहिये । प्रत्येके काम वै | 
करना चाहिये ओर करते समय यह ध्यान रखना चि 
किं इससे अधिक से-अधिक लोगोकी सची भलई सै} 
या नहीं १ जहाते हो सके पूरी राक्ति लगाकर काप, क 
लोभते वचं ओर अपने शरीर तथा सम्पत्तका उपयेग छ । 
भगवान सेवामे करें । | 
कुछ लोग एसे होते ह, जिनकी दृष्ट इम छप | 
जगते इतने जोरसे ल्ग जाती ह ओर संकुचित हेते छं 
हे कि वे सारे संसारक मलारईकी उपे करक केवट क 
रारीरके ही पालन-पोषण ओर टेडो-आपाममे मूढ जे ^ + 
उनके सामने परेककी बात रक्ली जाती है । जन्‌ इ | 
विशा दै, जीवन-मरणके चकर्मे कद वार खग # | 
नरकोम मी जाना पड़ता है । यदि उनकी ओरसे ट ४१ 
जाय तो इस जीवनके कुछ दिन सम्भव दैः सुखसे बीत 8 
परंतु अगे चक्कर पछताना ही पड़ेगा । \. ४. 
प्राणी परलोकके स्थि भी पुण्यसंचय कसते दै । ९, | 
जिसे (कामः कहा गया है उसका अर्थ खरप व वौ 
हे । उका अर्थं है धारलोकिक सलक शर! | । 
पारदोकरिक सुखकरी दष्टिसे यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि #। 
जाते ह, तव उन (कामः नामक शुरपार्थका साधन 1 ५ 
दै । घमं लोकिक ओर पारलोकरिक दोनो ुर्वोक मूर“ 
धर्मे बिना अर्थं या काम कोड मी नहीं मिलते । | 
चदे लोकिक दृष्टसे हो य] पारलोकरिक ट्व ८. 1 4 
चिव । धमं स्वयं घुसा है इते सव कु न | 
है । निष्काम भावसे क्रिया जाय तो अन्तःकरणकी भः । 
दे ओर शन या भक्ति गर्त हो जाती दै। यदि वथ 
ही न दो तो टोकरिक सुखकी अपेक्षा पाटी 1 षह 
ष्टे अधिकृ. उत्तम हे । कारणः लोकिकं खल € 
देदपर अवलम्बित है ओर ह।ड़-चाम-मास-मलमूवका = 
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हे। यह दो-चार दिनकी चीज है ओर इतना धरूणित है कि 
इसके ल्यि दी कमं करना अथवा इसीको सुख पर्हुचाना कमी 
जीवनकरा उद्देदय दो नहीं सकता । पारलोकरिक सुखकरी दृष्टि 
सर्वोत्तम न होते हुए भी इसकी अपेक्षा उत्तम दै; क्योकि 
वह सूष्चम दारीरसे सम्बन्ध रखती टै, जो कि अघमा या जीवसे 
अधिक निकट दै । पारछोकरिक दृष्टि जीवे स्वरूपकी जिज्ञासा 
पैदा करती दै, अनेक टोकोके सम्बन्धमे कुतूहल उस्न 
करती दै ओर उनके बननेवाटे, उनके खामी ओर फल 
देनेवाटेपर विश्वास करानेवाटी दयेती है । 





पतु जीवके कल्याणकी इ्टसे इतना ईं पर्यप नहीं है। 
उसमे जो आनन्दकी एक अतृप्त कल्सा दै, सवदा जीवित 
रहनेकी भावना है ओर सवका ज्ञान प्रास्त कर ठेनेकरौ जिज्ञाघा 
हे, वह इतनेसे ही पूर्णं नहीं होती । उसके लि तो अनन्त 
आनन्द; अनन्त ज्ञान ओर अनन्त सत्यक आवदयकता हं 
ओर वह केवर मँ दी दर| ज्रतक्र जीव मेरे पास नहीं आता 
तवतक उसे सच्चा सुखः सची गान्ति, सच्चा जान ओर सच्ची 
अमरता नदीं प्राप्त हो सकती; क्योकि इनका आधार मदी 
हर | खयं पररह मेरा एक अंश दे । 
सवसरे बदकर आश्र्यकी वात तो यह दै करि ये जीव 
मेरे अंदर ही ह । य भी उनके अंदर व्या दरः परंतु उन्ं 
मेरा पता नहीं है । जैसे एक प्यासा आदमी अग्रतके सषद्रमं 
इव-उतय रहा होः पर उसे पता न हो कि मै अमतके 
समुद्रम ह । वह समञ्ञ रहा हो कि मे एक घोर मखखं 
इधर-उधर भट, रदा हूँ | तव जैसी परिख्थिति होती है" 
सी ही परिष्धिति इन जीवक दै । ये इन विषर्योके मोहम 
दस प्रकार फस गये दहै करि मेरी ओर दृष्टि दी नहीं डालते । 
इसीका नाम हे “भ्रान्तिः । इसीको कहते ह भूल । जीवेकि 
दुःलका मूल यह भूक ही है । इस भूल्को मियनेके खि 
जिस शाक वर्णन किया गया दै उसे मोक्षगास्नः कहते त 
ओर इस भूल्का मिट जाना ही (मोक्षः हे । 
च) 
` सक्तप्रिं ओर राजपििं मनु बड़ी एकाग्रता ओर प्रमे 
भगवानकी मधुर बाणी सुन रदे थे । प्र्यके कारण मनकी 
चञ्चल्तके चि ओर कोई खान तो था दी नदीः उनकी 
वृत्तियोके एकमात्र आश्रय थे भगवान्‌ या भगवान्‌करी वाणी । 
वास्तवे ज कोई आधार नहीं रहताः किंसीका भरोसा नहीं 
रहता, तवर भगवानका विश्वास ओर भगवान्‌का चिन्तन 
सचाईके साथ होता दै । 
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जवर भगवान्‌ चुप हो गये, तव सतयन वारी-वारीरे 
भगवानकी प्रार्थना की । मरीचिने कहा--“भगवन्‌ । 
जिसने तुम्हारे चरणकमलके मकरन्द-रसक्रा आघ्वादन नहीं 
किया, उसक्रा जीवन व्यर्थं ही ब्रीत गया । उसके सरि मनोरथ 
निप्फठ हुए ओर जीवनका पवित्र ल्य उसे प्राप्त नहीं हुंमा । 
सुञ्चपर आपने बड़ी कृपा की, मेरा ऋषि-जीवन सफठ हुआ । 
म आपके चरणो कोटि-कोटि प्रणाम करता दं व 

अत्रिने रपे कण्ठसेः गदगद वाणीते, सिर छक्राकरः 
अज्लि बोधकर प्रार्थना की--््रभो ! व्रिना तुम्हारी कपकरे 
तुम्हारी प्रपि नहीं हो सकती । जीवम इतनी राक्ति कहा है 
करि अपने बल-पौरुषसे तुग्दं प्राप्त कर सके । उसमें इतना ज्ञान 
करटौ है करि वह तुम्हारे बरें कुछ सोच-समन्न स्के । परंतु 
तुम इतने दया हो करि अपने-आापको जरा भी नदीं कछिपाते, 
जीवकी जरा-सी पुकार खुनकर उसके पास दौड आते हो ओर 
उसे अपने गकेते लगाकर कृतकृत्य करते हो । सुञ्चपर तुमने 
अपार कृपा की दै । मै तुम्हारा तो हँ ही । पुनःपुनः तुम्हारे 
चरणमिं अप्रने-आपको समर्पित करता हूं । 

अद्धिराने कहा--्रभो ! यह सारी खष्टि आपकी है । 
म आपका हँ । सारी खष्टके स्वामी आप जिसके अपने दो 
गये है, उसे कमी किंस बातकी है मे तो इती भावस एूला 
नहीं समाता कि मँ भगवान्वा दः भगवान्‌ मेरे है । बस ओर 
मुञ्चे क्या चाहिये १ आपकी पावन स्मृति निरन्तर बनी रहे ।* 

पुकसत्यने कहा-“भगवन्‌ । आप ही शिव है, आप ही 
ब्रह्मा है, आप ही विष्णु ई । चदे जो नाम रक्खा जाय, चाहे 
जोभी रूप होः सवर आप ही ईै। आपकां यह सवंभाव मेरे 
मानस-परल्पर अङ्कित रदे ओर मे आपके गुण ओर नामका 
गायन करके मस्त रट, आपकी कृपाकर अनुमव करता रहं | 
म आपके चरणो बार-बार साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करता दं |° 

युलहने कदा--“भगवन्‌ जिते लोग गरकृति ओर पुखुषसे 
परे पखल्यका आश्रय पुरषोत्तम कहते दै वह आप दी दै । 
आप इभे आत्मके भी आत्मा है । मँ निर्तर अपकरे भजन- 
म ख्णा र, यही एकमत्र अभिकापर। है । म आपके 
शरणागत द्र | आपके कर-कमलरंकी छत्तछयाका इच्छुक हूं । 
दया करो | दया करो ॥ 

क्रतुने कहा-“मगवन्‌ ! इस संसारम जितने कमं हो रदे 
है, ये सव यज्ञ है । संसार आपका एक यजञचक्र है । जिन्होंने 
इसके रहस्यको जान छया है, वे यज्ञरूप हो गये है; क्योकि 
विश्वके अङ्ग यके अङ्ग दै । एेसी कोई वस्तु न्दी, एेसा कोई 
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(ज ज 2 कालोपि नही, जो आपरसे सम्बद्ध न हो | इस बातको न जानकर 
लोग भटके है, दुःख उठते ह । म आपकी इच्छाका यन्त्र 
हू । आपकर संकेतपर नाचनेवाली करपुतटी हूँ | आप इसी 
तरह अपनाये रक्खे । मे आपके चरणोम नतमस्तक दँ | 

वरिष्टने कहा-- (भगवन्‌ | आप जगते अन्तरात्मा दै । 
ज्ञानखरूप द । अपने अघ्यन्त आत्मीय है ओर आत्मा ही 
है| आप सव कुक जानते दै । आपसे क्या कहना ओर क्या 
सुना दै १ कहा-सुना तो दूसरों से जाता है । अपने-आपसे ही 
क्या कँ ओर क्या सुने १ मे अपने आत्मखररूप भगवान्‌को 
अभेदभावसे प्रणाम करता दू | 

मनु महाराजने बड़ प्रमसे हाथ जोड़कर कहा-“भगवन्‌ | 
आपकी छृपासे सम्पूणं जीवोकीः ओषधि-वनस्पति्योके बीजोंकी 
रा हई । अव शीघ ही इस प्रख्यका अन्त कीजिये ओर 
इन जीबोको इनकी उन्नतिकी ओर अग्रसर कीजिये । आपने 
मुञ्ञपर अपार कृपा कौ? मेरे स्यि अवतार धारण करिया ओर 
ज्ानपूणं उपदेदा सुनाकर सारे जीवको कृतार्थ किया | यपि 
इस समय इनकी इतिय विलीन ईः ये सुन नहीं सकते, फिर 
भी आपकी वाणीका प्रभाव इनपर पड़ेगा ही ओर जगतूमे 
जानेपर भी कभी-न-कभी इनके हृदये इन उपदेशोकी स्मरति 
होगी तथा ये अपना कल्याण कर स्वेगे । आपकर साथ रहने 
ओर आपके उपदेश सुननेके कारण प्र्यकरा इतना छवा समय 
क्षणभरकी भोति व्यतीत हो गया | अव थोड़ा ही समय दै | 
आपक्रौ मधुर वाणी सुनते-सुनते ओर आपक्रौ अनूप 
रूप-रदि मोहिनी खत्रि देखते-देखते ही यह समय बीते 
ओर निरन्तर ही इसफ़ी स्मृति वनी रे एसी कृपा कीजिये । 

इन सबकी बातोको सुनकर भगवान्‌ने कहा--“मेरे प्रति 
अपलोगोका अदैतुक प्रम सर्वथा प्ररंसनीय हे | मै तो 


अपना काम ही करता रहता दूँ । दुनियाभसकी ज्ञ अपने 


सिरर ले रक्खी है । आपलोगोके प्रमकी जितनी परवा करनी 
चाये, नहीं कर पाता । भे निश्चिन्त होनेपर भी इस बरातके 
छथि चिन्तित रहता हूँ कि कीं मेरे प्रेमिरयोको कोई कष्ट न 
प्टुच जाय । आपलोगोके बलपर ही मै भगवान्‌ वना हआ 
द्र । आपलेग मेरे हदय ई । म आपरोगोका हदय र| 
आप मेरे अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुका चिन्तन नहीं करते 
परु स्स एेखा नहीं हो पाताः इसके ल्थि मै आपरोर्गोका 
ऋणी दू ओर यह ऋण वहन करनेमे सुञ्चे वड़ा आनन्द्‌ 
आता है । मै उकण हो दी कव सकता ह १ इसी नते अप- 
रोग मेरा स्मरण किया कर आपरोगोके पविन्न दयाम 
सान पाक९ मँ छृतङ्त्य दो जाता ह । 





र 
धचपि लोग मुज्ञ ण्न । 
हीः पतु जो अपने धनः जनः, शरीर, पा ओ 
चिन्ता छोडकर केवर मेर दी भरोसे मेरे चिन्तन मे । 
द उन म कदापि नह ९। सकता । अगि षवे | 
९› उन्हाक। ठंडक दूर होती है । जो कल्चर | 
जाते दैः उर्दीकौ अभिलापा पूर्णं होती है | जो अग्न | 
भरे मति समित कर देते है, भै भी अपने-आप्को उनो । 
समित कर देता द | जो सुज्ञ जिस मावे मत्‌ $ ५ 


५ 


उसी भावसे उसे भजता हू | 


= 


इतना कहते-कहते भगवान्‌ मानो अविश आगो 
यद्यपि भगवानूको कभी अविद नहीं होता, न हो सक्ता 
परंतु भक्तोके कल्याणके छथि उन्द आविशकी भी टी ऋं 
पड़ती हे । उन्दने कदा-- भभ आपसे सत्य कहता हू; रपय 
कहता दं कि मे आपलोगोके बरना जीवित नहीं छक्र | 
मेरा जीवन आपलोगकि अधीन है । मेरी सत्ता अप्य  , 
हाथमे है । आपलोग मेरे आत्मा दै । मुञ्च भगवान पान 
ई । म आपलोगोके पीपी इसल्यि भय्कता। कता 
कि कही कीं आपलोगोके चरणोकी धूलि मिल ज्‌ । गै । 
उसे सिरपर लगाकर भै पवित्र हो जा । अफे दी व 
युम संतारो धारण करनेकी शक्ति दै । म  । 
पूवक कहता हूँ कि एक दिन सरे संखारका उद्धार हे | 
सम्पूणं जीवको मेरे पास आना होगा । भुद्े 6 | 
होना होगा | त | 

“आना होगा, निश्चय आना होगा । मेरे षष अ १ 
उनको यात्रा समास नहीं हो सकती । आखिर व † | 
आये बिना मार्गमे कवतक भयते रहैगे । 1 
उन सखतन्तर करिया करि अपनी विदया-ुद्धिसे अपना हव 
कर वे उसे पावः परंतु उरन्ोनि उस विद्या-बद्धिका ॥ 





क 
4 ॥ 
किया । विषरयोके छथि रशैवाया । उन्द कदापि 7 9 
मि सकती । परंतु इतनेपर भी उन्दँ म छोड़ नदी €# 
वे मेरे अपने दै । कहीं अपने लोगोको भी छोड़ा ० 
हैष्रोगी द्वा न लेना चहि तो क्या उसे द्व | ८ 
जायगी १ मे इन्द बलात्‌ अपने पाल खर्चा | \ 
रोढकर धनसे प्रेम करेगे तो उनका धन नष्ट हो ला 
यदि मुञ्चे लाकर खी पुत्र, शरीरके चिन्तने र 1 
उन्दं अशान्ति ओर उदवेगका रिकार होना पगा 
वे मेरी उयेक्षा करके संघारकी किसी वस्तुको चहिये 6 4 
ओर अपात दोनों ही हारतोमे बद जलयगी | धनष ठ 








# श्रीमत््यावतार-कथा # 


कर 1 क अअ जजन ज च्य 





= 
का ग्व होगा, ओर पानेकी कामना होगी; न पानेपर अड़चन 
दाठनेवच्क प्रति क्रोध होगा, जगे, मरेगे, नष्ट होगे । 
मै प्रतिज्ञापूर्वकं कता हँ करि मेरे पास रहने, मेरी 
उपासना करने ओर मेरी संनिधिका अनुभव करनेमे दी 
जीका कल्याण द । क्या नन्दा-सा बच्चा अपनी मेक छोड- 
कर कभी सुखी हो सकता दै १ जीवो ! आओ| आओ | आ, 
दौड़ आ ! मँ तुम्द अपने हदयस क्गानेके छथि कवसे 
पुकार रहा द । क्षण-्षण तुम्हारी बाट देख रहा र| मेरे 
व्यरे बच्चो ! आभो, मेरी गोदमे त्रै जाओ ! मे तुम्हार 
सिरर अपना हाय केर ! तमद चय द ! ओर फिर कमी 
एक क्षणके दयि भी न छदं । किसीकी परवा मत करो । 
संसारके धर्म-कर्म छोडकर मेरे पास दौड़ आओ । म तुम्हारा 
अपना हू मेँ तुग्ाया अपना द 
मस्य भगवान्‌ ओर बहुत-सी बाते' कहते रदे । मानो 
परकृतिख होकर अव उन्दने कदा--“अव प्रख्यक्रा समय 
बीतनेपर आया । हयभ्रीव दैत्यने वेद चुरा ल्य है । उनका 
उद्धार कसनेके च्वि भँ उसके पास जाता रू | विना वेदके 
खंष्टि कैसे दो सकेगी १ ब्रहमाके व्यि पले उ्दीकी 


आवद्यकता दै ।' 
मत्स्य भगवान प्रखान करिया 1 
(६) 
क्रिसी-करिसी पुराणम यह कथा भिन्न प्रकारसे 


आती है । कल्यभेदसे दोनों दी कथार्थैः ठीक हो सकती है। 
उनमे छिखा दै क्रि कृतमाख नदीके तटपर राजघ सत्यध्रत 
नामक्रे एक महान्‌ तपस्वी रहते थे । वे फल-मूलादि भी 
भोजनके छि नदीं छेते थे । केवर पानी पीकर दी अपने 
शरीरका निर्वाह कर ठेते थे । समयपर लान, तप॑णः संध्या 
आदि नित्य-नियम वड़े प्रमसे करते ओर भगवानका चिन्तन 
करते हुए उनक। नाम केठेकर मुग्ध हुआ कसते । उनके 
मनमे कोई कामना नदीं थी । वे कुछ पाना नहीं चाइते थे । 
अपने जीवनका परम लभ समञ्चकर भगवचचिन्तनम मस्त 
रहते थे । 
उनम तीनों प्रकारके तप पूणरूपसे प्रतिष्ठित थे । नित्य 
अपने आराध्यदेव भगवान्‌की विधिपूर्वक पूजा करते अतिथियो? 
विद्रानोंका यथाशक्ति सत्कार करते । ऋषियों? गुखजनोकी 
वन्दना कसते । निका ज्ञान करते । मन्त्र, भस ओर न्याख 
आदि करे अपने शरीरो पवित्र करते । उनमें इतनी सरलता? 
इतनी नग्नता थी वि, बनके वनस्तियो, शकष ओर पञ्यु- 
पक्ियोकि साथ वे बहुत द्युककर सम्मानक साय व्यवहार करते । 
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उनके व्रह्मचर्यके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है । अष्टविध मेथुनकी 
चर्चा भी उनके पास नहीं फटकने पाती थी । उनमें अदंखाका 
भाव इतना ऊँचा था किं आश्रमके आस-पासके हिंसक जन्तु 
मी अदिसा-पेमी हो गये थे । अपना स्वामाविक्र वैर 
छोड़कर बाध-वकरी एक ही साथ चरते-विचरते, एक ही 
घाटपर पानी पीते थे । 

वे जन-समाजसे तो प्रायः दूर ही रहते थेः क्रिसीसे 
मिलते-जुख्ते न यथे, बातचीत अधिक नहीं करते थैः परतु 
कभी क्रंसीसे बोलना दी पड़ता तो बहुत सम्हाल्कर घूव 
तोक्कर प्रिय; सत्य एवं हितकर बात ही कहते थे । भगवान 
नामके उच्चारण एवं सत्‌-शासतोके स्ध्यायके अतिरिक्तं दूसरे 
कारमोमिं वाणीका बहुत कम उपयोग करते थे । 

उनक्रे अन्तःकरणकी अवस्था विलक्षण ही थी । खिन्नताः 
विष्रादः उद्वेग उनके पासतकर नहीं फटकते थे | सदा उनका 
मन प्रसन्न रहता । जगत्की अनित्यता भगव।त्‌की सत्यता 
ओर आनन्द एवं गन्तिके भाव निरन्तर उठा करते । मनम 
व्यर्थके विचार कभी नदीं आते । वह एक प्रकारसे मोन दही 
ये | अन्तःकरणपर उनका पूरा संयम था ओर चाहे जिस क्षण 
जिक्च परिसितिमे उसे रख सकते थे । जहां वे रहते थे उसके 
आस-पास पविच्रताके परमाणु फौकते रहते थे । 

वे नित्य-नियमसे अपनी तपस्यम ले हुए थे कि 
अकस्मात्‌ एक छोटी-सी मछली उनकी अञ्जलिम आ गयी । 
जव्र उन्होने उसे फिर पानम डाल दिया, तव जैसे बैवखत . 
मनुते उस मछलीकी बात हद थीः वैसे ही इनसे भी हुई ओर 
इन्होने भी रक्षा करते-करते क्रमः उस मीक समुद्रम 
पहुंचा दिया । 

भगवान्‌ बड़े भक्तवत्सक दै । जब अपने भक्तको निष्काम 
भावखे भजनमे रगा हुआ देखते दै ओर देखते दै अपने 
कर्तव्यम उसकी तन्मयता? तब अवद्य-अवद्य उसपर कपा 
करते है ओर दैन देकर उखे ज्ञान-विज्ञान; प्रेमः अधिकार 
ओर सब कुक देते ह तथा उसके योग्य काम देकर उसे अपना 
सहकारी बना ठेते द । भगवान्की यह बान है क्र धर्ममै ूगे 
हुएका कल्याण करते ही द । कोई धमक मागम चले, तपस्या 
करे, साधना करे ओर भगवान्‌ उसे न मि, एेसा हो ही 
नदीं सकता । हमरे एक-एक माव, एक-एक संकल्प ओर एक- 
एक विचार हमारे जीवनके साथ जोड़े जते द ओर एकननः धः 
एक दिन उनका फ्‌ भिरूता दी दै । भगवान्‌ राजयका, 
बिषान दै । छ 













६९६ # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


-=---------=----------------------------------------- 


आज राजगप्रं सत्यत्रतके सामने भगवान्‌ मल्स्यरूपसे प्रकट 
ह । चपि मगवानूक ल्यि समी रूप समान दहै, परंतु भक्तोके 
सामने वे कभी-कभी एेसे सूपमे भी प्रकट होते दै, जिससे 
उन स्व॑र देखनेमे सहायता मि सके । इील्यि वे पञ 
पक्षी जलचरः थल्चर ओर शकर तथा मस्ये रूपमे भी प्रकट 
होते दँ । यह वात ध्यानम रखनी चाहिये कि हमारे सामने 
जितनी वस्तु्टे आती दै, उनका आकार-प्रकार चाहे जो हो, 
उनके रूपम स्वयं भगवान्‌ आ सकते द ओर आति द । यदि 
हम प्रमादमं हुए, आल्स्यमे हुए अथवा विषयेकरे चिन्तने 
पागल हुए तो वे सामनेसे आकर निकल जाते दहै, हम उन 
पहचान नहीं पाते । जो सवदा उनकी प्रतीक्षा करते रहते दैः 
सव वस्तुओं उन्हं पहचाननेकी चेष्टा किया करते द, उनके 
सामने एक-न-एक दिन भगवान्‌ अते दै ओर वे उन्ह 
पहचानकर निहार हो जते ई । 





राजपरिं सत्यतरतने मत्स्यक रूपमे भगवान्‌को पहचान 
छिा। असमे भगवान्‌ अपने पहचाननेके स्थि ही आये हृएथे। 
सत्यत्रतके दण्डवत्‌-प्रणाम जर प्रार्थनाके बराद्‌ भगवानने कहा- 
(सतयत ! म तुम्हारी तपस्यासे, साधनासे ओर अदैतुक पेमसे 
प्रसन्न हूं । म जानता हूः तुम निष्काम हो । तुम्हारे हृदयमें 
किसी प्रकारक वासना नहीं है । वासवम ठेते ही भक्तोकी 
चे आवर्यकता है ओर उन भै ददा करता ह । तुम मेरे 
खष्टिकार्यम हाथ वैटाओ | मेरी आज्ञाका पालन करनेमे तुग्ह 
आनन्द दी होगा | आजके सातवें दिन सारी प्रथ्वीको समुद्र 
डवा देगा | खगं ओर पाताल भी दूवनेसे नदीं वच सगे । 
यह शनेमित्तिक ल्यः का समय्‌ ह । इस समय जीवं ओर 
ओषधियेकि बीज वचानेकी आवद्यकता है । मैने यह काम 
तदं सोपा । जव सारी ष्टि जल्मे दवन ल्मोगी, तव एक 
बड़ी-सी नोकरा तुम्हारे पास आयेगी। सपर्भियोके साथ जीव ओर 


. वीजको लेकर उसमे व्रैठ जाना । उस समय ग्रल्यके अगाध 


जलम जव नोका र्वोडोक होने ल्मोगी, :तव म्स्यरूपसे 
अऊगा। मेरे संगमे नाव बोधकर तुमल्ोग अपनी रघा करना» 


राजषिं सत्यवरतने बड़ी प्रसन्नतासे भगवानूकी आज्ञा 
रिरोधायं की ! भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । यह जीयन क्षणभङ्कर 
है । आज दः पता नहीं कठ रेणा या नहीं १ कक्की तो 
बात दी क्या, अगे क्षणमे भी इसके रहनेका कोई पक्का 
विश्वास नहीं । एसे जीवनसे यदि भगवान्‌की आज्ञाका पालन 
हो जाय तो इससे बद्कर अच्छी वात ओर क्या होगी १ हम 
न जाने करितनोकी आज्ञा मानते दैः किसीकी स्ार्थसे मानते 











किना | 
ई किसकी दुवरासे मानते ह ओर षी विके 
है भु क्या भगवान्‌की आ इतना भूय भ न | 
स्वाथ ओर भयकी दष्टिसे भी भगवानूक्री आशक ¢ 
उचित नहीं है, चि वो उल 
ॐ चत नही द चिचार्‌ तो यही सकार करता पर तं | 
हाख्त वड़ी विनि दै । वेद्‌, शाघ्ञ, गीता सकि ४, 
भगवानूकी 4 ४ १ भी हम उत्का पाचन नहं क 

„ चह मूढता तिवा ओर कु नही ३ | ब 
अपनं प्रियतमकी आज्ञा सि जाय तो पूना ही क्वाह 
लियि तो हानि-लभका परश ही नहीं है | वस, आजाही-अग्र। 
यह सोचकर कि इस जीवनम भगवानूके आज्ञपाकनकाषुा 
पास हुआ? राजिं सत्यत्रतको वड़ी प्रसन्नता मिली । क 
माखके पूवं करिनारेपर ऊुशासन व्रि्कर त्रै यै मौ । 
मगवानके चरणकरमलोका चिन्तन करने लगे | आ ष 
दिन प्र प्रकट दंगे ओर ब्रहुत समयतकर उन्न संप 
आपका आनन्द सिटेगा, इस भावसे उनका हृदय कक 
हो गया । वे भगवानूकरी दयाढुताका स्मरण के रे ले 
उन्द ये सात दिन सात कल्यसे भी वड़े जान पडे । इक 
दिनम ही जगत्‌करी न जाने क्या हात हो गयी, पतु ऊ | 
कुछ पता न चत । भगवान्‌की इच्छ ओर उनकी सव 
शक्तिसे समी वस्तु अपने वीजरूपसे उनके पस उर 
हइ । इन वातोंका पता सत्यवतकों तव लगा, जव कठ | 
घोर गज॑नासे उनकी एकाग्रता भंग हुईं । 


उन्दने देखा, अव समुद्र शुञ्चे डबान। ही चाहता 8 ॥ 
इतनेमे नाव आ गयी ओर सत्प आदिके साथ ४ र | 
सवार दो गये । समुद्रकी भीषणा देखकर उन लेग । 
तनिक भी आशंका नहीं दुई । उन्दने बड़ी शान्ते मव 
ध्यान करिया । ध्यान करते ही मत्स्य भगवान्‌ प्रक हए + 
वासुक्रके दवारा बह नाव उनके संगमे बोध दी गर्थी। 


अव राजिं सत्यत्रतने गद्गद स्वे प्रा्थना % । । 
बोरे प्मगवन्‌ ! हम सवर जीव अनादिकालरे . 
कारण आत्मसवरूपको सूककर संसारम भयक देह । |. 
शरण ग्रहण करनेसे ही इका नादा हो सकता दै । 
अजान जीव अपने हां इल अजान सौर कर्क क दि 
काना चां तो असम्भव ही दै | इसे केवल आप कट (वी 
द । जेसे अंयेका नेता अंधा नदीं हो सकता, वैष ची केवह 
जीवक गुर कोई अजानी गुर नहीं हो सकता । <, 7 
आप ही है ओर जापरके ही उपदेवसे हमारी दुद + 

दै । कामनाओकि कारण हमारी बुद्ध नष्ट ह ¶ 4 
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चच नयन 
अपने च्योतिर्मय प्रकारसे इसक्रा मोह दूर कर दीजिपरे ओर 
सर्वदकि ल्य हमे अपना छीनिये । भगवन्‌ । हमने समस्त 


गु धर्मरूप आपको ही गुरुके रूपम वरण क्रिया ई । मे 


आपके चरणेमिं लत-रत, सदसख-सहख नमस्कार कर्ता | 


सत्यव्रतकी भक्तिपूरणं इस प्रार्थनाको सुनकर भगवानने 
तालयोग आदिकी शिक्षा दी-। साया मल्स्यपुराण छुनाया 
ओर अन्तम आत्मतच्चका गुह्यतम कान ओर अपनी भक्तिका 
उपदेदा करिया । तसश्वात्‌ सप्यत्रतको सम्बोधित करके मगवान्‌- 


ने कदा--पअवर प्रखयक्रा समय ब्रीत गया । तुमलोग संसारम 
हे खीकार क्रिया । मेँ 


जाओ ] मँ तुमपर प्रसन्न ह्र । मेने तुमं 
सर्वदा तुग्हरे साथ दगा । एक क्षणके च्ि मी नहीं 
छोटा । अव अगले कल्पे तुम विवखवानूके पुत्र बनोगे 
ओर तुम्दाय नाम वैवखत मनु होगा । एक मन्वन्तखे तुम्दी 
अधिपति होओगे । मेरी कृपासे तुम्हे कमी मेरी विस्मृति 
नहीं होगी । 

सवते श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्को प्रणाम क्रिया ओर वे 
हृयग्रीवकरे वधकरे कयि उप्थित हुए । 

(७) 

त्ेदका अर्थ है अनन्त हान । यह भगवस्खसूप € | 
भगवानकरा निःश्वास अर्थात्‌ प्राण ६ । इसका भगवानके साध 
ध ह| वेद्‌ रहै ओर भगवान्‌ न रहं या भगवान्‌ 
रखी खिति न कमी हद है ओर न दौ 
सकती ह । पदे पदक अर्थात्‌ खि प्रारम्भे भगवान्‌ ही 
ब्रहमकरे दयसे वेदोका संचार करते है ] उन्दै ेसा ज्ञान देते 
ह, जिते वे पूर्वं कल्के तच्वोको पहचानते द ओर उनकी 
श्र | जवतक वे इस ज्ञानको 


टीक-टीक व्यवसा करते दँ 
सावधानीके साथ सुरक्षित रखते ई, इसका स्मरण वनाये रखते 


है, तवतक वे खष्िकी व्यवस्था क्रते रहते दै; क्योकि यदह 
ज्ञान भगवत्खरूप ही है । इसके यश्रयसे की जनेवाटी 
खंष्टि मगवत्‌-सम्बन्धसे युक्त दी र्हती द । 

रसि वेदे ही सषि हुई दै । ॐकारके दवाय पङ्ति 
नका संचार ओर ब्रह्मके चारों सुखि 
सम्पूर्णं जगती सट हुई दै । 
जवतक ब्रह्मके सुखेखि वेदमन्त्र निकरूते रहते है तबतक 
प्रख्य नदीं होता ओर जव्र वे असावधान्‌ हो जते दै तमोगुण 
उनकी राजसिक ओर साच्िक ्र्त्तियोको दा लेता है तव 
उनका वेदान भूक जाता दे ओर वे निद्रेत श्य जते ई । 
यह्‌ निद्राकाक दी नैमित्तिक प्रलया हे 


उषटरूट सम्वः 


रहै; वेद्‌ न रह; 


क्षोभः गायत्रीके द्वारा जानः 
निकठे दए सन्त्रोद्ार दी 





कहते ड क्रि जव ब्रह्माका रात्रिकाट निकट आता हैः 

स्या हो जाती दै, तवर वे कुछ त््रग्र हो जति ह| उषी 
तमय हयग्रीव नामका दैत्य, जिले हम तमोगुण मी कं 
सकते दै, उनके वेद चुरा ठे जाता है । वे तो निद्राके कारण 
सो जते है, परंतु भगवान्‌ इस वातकी उपेक्षा कव कर सक्रते 
है ? वे मत्स्यावतार धारण करे इस अगाध जलरारिमेखे 
उसे दद निकार्ते दै ओर प्रख्यका अन्त होते-होते ब्रह्मके 
हृदयम पुनः वही ज्ञान ग्रकादित कर देते है। 

यद्यपि व्रहमकरे वेद कागजपर छिखे हुए ऊछ गिने-चुने 
मन्त्रकि रूपे नहीं दै, निन्द कईं चा सके । वे तो अनन्त 
हं । तथापि असावधानी ओर तमोुणके दारा अनन्तं शान्‌" 
रायि भी ङस हो सकती हैः इस बातकरा पता देनेके ल्यि 
भगवान्‌ ही एेसी टीला कसते है । 

वेदौका रक्षक कौन है १ धम॑का रक्तक कोन दै? वेद 
ज्र धर्मके व्यावहारिक रूप वणाश्रमका रक्षक कोन दै १ 
इन प्रध्नोका एकमात्र उत्तर दै--+भगवान्‌ वास्तवमे इनके 
रक्षक भगवान्‌ ही द । 

जव हयग्रीव वेदोको चुराकर अगाध जल-रारिम चपि 
किं मेरे पासतक कोई नहीं आ सकेगा? 
मुञ्चे अव कोई न देख सकेरा; तब भगवानूले मल्स्यरूप 
घारण किया ओर वे उसके पास पर्टुच गये । भल भगवानसे 
छिपकर कोई कर्हौ जा सकता दै १ वे घट-घरकी जानते हैः 
बल्कि धर-घय्मे जितने विचार पैदा होते है, स्र उन्दीके 
आश्रये, उन्दीकी शक्तिसे होते है । यदी नदी; वच्कि वे 
खयं ही घट-घयमे रहते दै । एेसी स्थितिमे हम उनसे क्या 
छिपा सकते ई १ 

हम छिपा नहीं सकते, परंतु छिपाते है । इसका कारण 
क्या है १ क्या हम भगवानपर विश्वास नहीं करते १ क्या 
हम अपनेको आस्तिक कहते हुए भी अद्रे नासिक दै १ 
अवद्यः हम एक साधारण आदमीके सामने जिन चोरी आदि 
कुकर्म नहीं कर सक्ते, उन्दं भगवानके सामने करते 
हुए लजित नदीं होते । भगवान्परं आखा रखनेवाल्के द्वारा 


(4 क 
गया ओर उसने सोचा 


` यह्‌ कभी सम्भव नहीं हे | 


परंतु इतनी वात अवस्य है कि हमारे अद्र बहुत-सी 
कमजोरि्यो ई । हम कभी तमोगुणके अधीन हो जते द 
कमी रजोगुणके अधीन हो जति है । यदि इकर अधीन हेने- 
के समय भी भगवानकी याद बरनी रदे, उनका भरता रहे तो 


हम समस्त आपत्तियोसि चट सकते है । 
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हि 1 ~ असावधान हो गये थे; परंतु भगवान्का भरोसा मन्का जप ॒करनेसे साधकको धर्म, अ 


नहीं चटा था । यही कारण दै कि भगवानने उनकी रक्षा की 
ओर हयग्रीवने भी चोरी तो की; परंतु उसे भगवान्‌का भय 
था । मयते ही सही, भगवानपर आस्था थी इसच्ियि भगवान्‌- 
ने खयं उसके पास जाकर उसे सद्गति प्रदान की | 

साधारण वध ओर भगवान्क द्वारा किये गये हूए वधम 
वड़ा अन्तर होता टै; क्योकि भगवान्‌ अपने हाथों जिसका 
वध करते है, उसका उद्धार हो जाता है । हो तो हयग्रीवका 
उद्धार करके उन्होने वेद ब्रह्माको दे दिये ओर ब्रह्मान 
फिरसे पहले कटपकी भोति खंष्ट की । इस प्रकार मत्स्यरूपसे 
भगवान्‌ने वेदोकी रक्षा की । धर्मकाः ज्ञानका उपदेश कया 
सोर अपनी महान्‌ भक्तवत्सरता प्रकट की । इस अवतारके 
दवारा भगवानूले एेसी सुन्दर लीला की, जिसे गा-गाकर लोग 
भवसागरसे तरेगे ओर उनके प्रमे मस रहैगे । 

्रसयेक अवतारकी अल्ग-अल्ग उपासना-पद्धति है । 
उनम उनके मन्त्रः ध्यान आदिका विस्तारे वर्णन हुआ दै । 
मलस्य भगवानके सम्बन्धे भी मन्त्र ओर ध्यानका वर्णन 
मिक्ता दै । वासुदेव द्वादक्षर सन््रकी मेति इनका भी 
दादशा्षर मन्त्र है । ॐ नमो मगवते मं मतस्य । इस 


थः कामगः 
मगवत््ेमकी प्राप्ति होती ह । `| 


प 


इनके ध्यानके सम्बन्धे मरुतनत्रमे ण्वि है ^ 


नाभ्यधोरोहितसम आकण्डं च नरतः 
घनरेयासर्चलुबहुः । शङ्खचक्रगदाधर, | 
श्ङ्खिमत्स्यनिभो मूद्धमौ लक्ष्मीव क्षोषिरामितः । 
पद्मचिद्धितसर्वाङ्गः सुन्द्रश्वारुलोचनः ॥ 

( मेरुत २६१० 1 


भगवान्‌ मल्स्यकरा विग्रह नाभिसे निचे भागे 
मछलीकी मति दै । गटेतक मनुष्ये अकार्ताहैक्ै 
सिर ज्ञ मछृटीकी भोति दै । वर्पाकाटीन मेषे कर 
श्यामल वणं ओर तीन हाथेमिं राद्ध, चक्रः गदा धाणकनि 
हए है । अखेखे दयाकी वर्प हो रही है ओर 
पर लक्ष्मी विराज रही दँ । मतस्य मगवानका यही खल 
इसके ध्यानसे साधकोका परम कल्याण-साधन हेत ६। 
विस्तार मूढ अन्मे ही देखना चाहिये । | 
अन्तम हम श्रद्धा-मक्तिपूर्वक भगवान्‌ मलस प्रा । 
करं ओर उनके चरणो भक्तिकी प्रार्थना करं । | 
बोखो भक्त ओर भगवानूकी जय | 1 
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सत्वः रज ओर तम-इन तीन गुणोकी विप्रमताका नाम 
ही खष्ट है । जब ये तीनों बरावर रहते ई, तव ग्रल्य रहता 
द । खष्की दामे ये तीनो बरावर रद अथवा तीनमिसे 
किसी एककी प्रधानता न रदे, एला सम्भव नहीं ओर जव ये 
तीनों विषम अवस्था रहते है, तव एक दूसरेको अपने 
अधीन कर लेना चाहते दै अपनी ही प्रधानता स्थापित 
करना चाहते दै । इसख्ि खष्टकी दामे इन तीनेोका संमाम 
निरन्तर चरता रहता दै । यदि रजोगुणकी प्रधानता हुई तो 
बह तमोगुणकी ओर ठे जाता है ओर सत्वगुणकी प्रधानता 
हृद तो बह भगवान ओर छे जाता हे । रजोगुणकी 
प्रधानता भी यदि भगवानके आश्रयसे हो तो थोड़े ही दिनि 
वह सत्वगुणका सूप धारण कर ठेती है । इस स्मे ओर 

जीवनम सर्वदा यह युद्ध चल करता दै । 
इसी कारण अनादि कार्ये देवासुर-संग्राम होता चल 
आया है । देवता भगवानके बर्पर॒ रूढे द, उनका अपना 


वल ऊुछ नहीं दै, इसलिये उन अच्छ कहा गया ह # ॥ 
दैत्य अपने बल्पर, अदंकार-अभिमानके बलपर स | 
इसव्यि उन्दै बुरा बतलाया गया है। ज देवत | 
गवाना आश्रय छोडकर अपने बल्पर युद्ध कसे ल । 
हार जते हँ ओर इुःख भोगते है; परंतु स्मूति भाव 4 
सत्वगुण अधिक प्रिय हे । वे तमोगुणका साप्रा्य नही देच । 
चाहते, इसीसे सत्वगुण देवताओंकी सहायता क्रिया †। 
् अपनी ओर न अनेवाठे दानवोंकी सहायता ^ 
करते 


यहं यदि देवताका अर्थं दैवी सम्पत्ियोका 1 4 
छ्य जाय ओर दैत्या अर्थं आसुरी सम्पति प्रभ 
ख्या जाय तो मी वात ठीक बैठ जाती है परतु वह ^ ` 
सपक ही नहीं हे, इसे साथ एक महान्‌ रेतिहस्करि ~ 
ङ्ग हआ है । देवता ओर दत्योका संम्ाम होता ह, ¶ 
बार होता दै, उनके लोक है, उने राजा्रना 4 
अनहयार यथावत चरते है ओर आज भी चलते ई। 
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व्यवह्‌।र करते है आध्यात्मिक जगतूमे 


स्थूल जगते हमलोग 
हार होता दै वैसे दी आधिदैविक जगत्‌ 
= 


मन-बुद्धि आदिक व्यव 
देवता ओर दैत्यो करा व्यवहार होता दहै उन्हें हम देख सकते हैः 
उनके व्ल जा सकते द ओर उनसे सम्बन्ध सापित कर सकते 
है| इसके द्यि एक विदोष मार्ग दै एक विशेष प्रकारकी 
उपासना-पद्रति दे । अस्तु। 
अये दिन देवता ओर दैष्योमे युद्ध छिड़ा दी रहता 
था | उन दिनो अर्थात्‌ च्ठे चक्षुष मन्वन्तरं देवता ओर 
दानवोका पारस्परिक वैमनस्य चरम सीमातक पर्हच गया था। 
रेसा कोई दिन नहीं बीतता, जव छिट-फुट आक्रमण न हों । 
देवता जर्जरित हो गये थे । सारे खर्गम चाहि-चाहि मची 
हुई थी । उन्दी दिन एक ओर घटना एसी घट गयी, जिघके 
कारण सभी देवता भयभीत हो गये । 
यात यह हुई कि देवराज इन्द्र अपने एेरावत हाथीपर 
सवार्‌ होकर कदीं वाह जा रदे थे । रास्तेमं दुर्वासाजी 
महाराज खर्गकी दी ओर अति हुए मिल गये । इन्द्रने उन्दं 
सादर प्रणाम क्रिया ओर महिं दुर्वासाने प्रसन्न होकर अपने 
हाथमे पदलप दी ठे क्ली हुई माला उन पहना दी । वहं 
माला बहुत खुन्दर थी | उसके दिव्य पुष्प कभी कुम्हव्मने- 
वाके नहीं ये । उसको पहननेवाके कभी दुखी नही होते थः 
परंतु उस समय इन्द्र॒ असावधान भे | दुर्वासके स्वभावका 
ध्यान न रहनेके कारण उनसे कुछ प्रमाद बन गया । उन्होने 
वह माला अपने गलते निकालकर हाथीको पहना दी ओर 
हाथीने अपने सदसे खींचकर उसे तोड़ डाला ओर पैर तले 
डालकर मसल दिया । यह सव एक ही क्षणम दुर्वासके 
देखतेदेखते हो गया । सद्रावतार दुर्वासाके क्रोधकी सीमा न 
रही । उनका चेहरा तमतमा उठा । शरीर कपने ठ्गा ओर 
उनके हसे निकर पड़ाः--“इन्द्र ! तञ्च अपने राज्यका इतना 
घमंड दे ! त्‌ इतना मदमत्त हो गया है ! जिस मालक 
जीवनभर अपने गमे धारण करना चाहियेः उसक्रा इतना 
अपमान ! जा, अपने कियेका फठ भोग | तेरी यह श्री न रदेगी । 
तू ओर तेरा राज्य श्रीदीन हो जायगा ।' इन्द्रने उन्दं प्रस 
करनेकी चेष्ठा कौ? परंतु सफूक न हए | 
एक ओर देस्यके अक्रमण-प९-आक्रमण ओर दुखरी ओर 
दर्वासाका यह भीप्रण शाप देवताकोग घबरा गये । उनकी 
सभा हुई । सवने अपने-अपने दुःख कं सुनाये । अन्तमं 
सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ क्रि श्रह्यके पास चे । वे 
हमरे पितामह रै बद्ध दैः अनुभवी दै । उनके महसे 


खभावतः ही वेदवाणी निकल्ती रहती है । उनके पास गये 
ब्रिना हमि सुख एवं शान्तिका उपाय नहीं म्म हो 
सकता ।› वास्तवे बरद्धोकी वाणी वेदवाणी ही होती दै । 
सव मिलकर व्रह्मकी समामे गये । ब्रह्मकी समा दिव्य 
खर्णमय सुमेर पर्वतके ऊँचे रिखरपर वनी हई हे । संसार 
की उत्तम-से-उत्तम वस्त वहीं रहती है । उससे बढ़कर 
सुन्दरता संतारे ओर कदं नहीं है । खटिका वह सरश 
नमूना है । वरहा शान्तनु, गवः भीष्म आदि राजप्रिं ओर 
वसिष्ठ विश्वामित्र आदि ब्रह्मर्षि तथा नारदादि देवपिं एवं 
सनकादि परमपरं सभासद्के रूपमे उपस्ित रहते है । सवौ 
सम्मतिसे सारे काम होते द ओर ब्रह्मा अपने चारों सुखोसे 
वेदवाणीके बहाने निरन्तर मगवानके गुणका दिव्य संगीत 
गाया करते दै । 
देवतानि जाकर लोकपितामह व्रह्माको आद्र ओर 
अद्धाके साथ प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञासे वे यथास्थान 
त्रे गये । व्रह्मके पूषछनेपर देवताओंने अपने समाचार कहं 
सुनावे ओर ब्रह्मान खयं देखा भी कि देवताओके शरीरपर 
कान्ति नहीं है, वे शक्तिदीन हो गये द । इनक हृदये शान्ति 
नहीं दे । अतः उन्दने निश्चय किया किं इनकौ सहायता करनी 
-वादिये । सोचते-खोचते वे तस्लीन हो गये । थोद्धी देर बाद 
भगवानक्ता स्मरण करते हुए ग्रसननमुखसे उन्दोने कहा-- 
द्दवताओ ! खयं मैः देवाधिदेव शंकर ओर तुमल्ेगः 
इतना दी नदी, वच्कि मनुष्यः पञ्चः पक्षी इ्ष ओर परमाणु- 
परमाणु जिनकी शक्तिखे, जिनके संकल्प मात्रसे उस्न हुए 
ह, है ओर रगे, उन भगवान चर्णोकी शरण ग्रहण 
करनेके अतिरिक्त सखुख-शान्तिका ओर कोई दुसरा साधन 
नहीं है । यद्यपि उनके च्ि कोई अनिवार्यं॑कर्तव्य नहीं हैः 
उन्ह करिसी कामके खयि बाध्य नहीं करिया जा सकता वे 
सवके खामी ई ईश्वर है, उनकान कोद शतु हैन मित्रः 
न वे किसीकी उपेक्षा करते है ओर न अपेक्षा । फिर भी 
लोगोकी र्षा, सर्यादा एवं नियन्त्रणके स्वि वे समय-समयपर 
रजोगुणः तमोगुण एवं सत्वगुणको स्वीकार करके अवतार 
अहण करते ह ओर अपने छेगोँका कस्याण करते है । यह 
समय संसारकी रश्नाका है । इसका पालन करके चयि इस 
समय वे स्वगुणको खीकार किये हुए दै । हमलोग उन्दी 
नी शरणमे चदं । वे ही हम सवका दित करेगे । 
इतना कहकर व्रह्मा चुप हो गये । 3 
सारी सभा उठकर अज्ञानसे अन्धकारे ओर लोका- 
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त चयार पाल गवि ककि न पर्व॑तसे परे भगवानके प्रकाशमय नित्यधामके पास 
परहैची । ब्रह्माः शंकरः इन्द्रादि देवता तथा समस्त ऋषि- 
महर्षि वरहो जाकर दिव्य वाणीस मगवान्की स्तुति करने 
लो । लोगोने अपनी सम्पूणं शक्तिसे प्रार्थना की- प्रभो | 
हम आपके शरणागत दै । न हम अपना वल्हैन ओर 
करिसीका सहारा है । हम आपके है आपके भरोसेषर है ओर 
आपकी ही शरणमे अये हए दै । हम अपनी अखोसे 
आपका दरशन करनेमे भी असमर्थं है; क्योकि इनमे इतनी 
शक्ति ही नदीं क्रि अपने अंदर-बाहर ओर इनसे भी परे 
रहनेवले परम पिताका दशन कर सके | आप अनन्त है 
निविकार है निराकार है ओर विज्ञानानन्दधन द | हम सव 
मायके चक्रमे फंसे हुए द ओौर हमरे हृदयः इन्द्रिय जर 
शरीर मायके दी कर्मोमि लगे दए है । 

'परतु हम सव मायामे तो हैन | हमरे अंदर इतनी 
शक्ति नदीं है कि इस मायके पदेको फाड़ डे । इसके 
परे पर्टुच ज्ये । यह तो आपकी छकृपसे ही हो सकता है 
ओर होता है,। हम आपकी इच्छके अनुसार चल्नेमे ही 
अपना कल्याण समन्ते द ओर चरते ह । यह देवताओंकी 
पराजय, देत्योकी बरद्धि, संसारम दैवी शक्तियोकी कमी सौर 
आसुरी राक्तियांकी अभिद्द्धि आपकी इच्छसे ही हो रही 
होगी, परंतु हमे संतोष का १ हमारा हृदय अशन्तिसे भर 
गया है । हम उद्विग्न हो गये दै । अव आपके अतिरिक्त इस 
दुःखसे बचानेवाला ओर कोई नहीं दीखता । नाथ ! आप 
आइये । दीन दीजियेः हमरे नेतरोको सपार कीजिये । 

“यद्यपि आप निराकार ह तथापि आप भमक्तोकि छियि 
साकार हो जते ह । आप साकार होते हष भी निराकार है । 
निराकार होते हुए भी साकार है । आप कुछ न चाहते हुए 
भी सवर कुछ चाहते दै ओर सव छक चाहवे हृष्‌ भी ङु 
नहीं चाहते । यही तो आपकी भगवन्त हे । प्रभो । आपने 
कहा हे किं (भक्तोकी इच्छा ही मेरी इच्छा हे ।› आज हम 
खवर आपके दंनके इच्छुक है, छपा करके हमे दशन 
दीजिये । आप जवद्य दशन देगे । आप दर्न दधे बरिना 
रद नहीं सकते ।? 

मथना करते-करते सब ॐ-सव बाह्म-विस्ृत हो गये ओर 

साष्टाङ्गं जमीनपर गिर पड़े । उनकी व्याङ्क्ता, आतुरता 
टवं द्सनकी उत्कता देखकर भगवानूने अपने आपको 
प्रकट क्या] वे तो सर्वर रहते ही है ओर कट मी 
रहते दै । जहां उनके द्शनकी सची इच्छा हई, बस, दर्शन हो 


च्ज्=ज्=----- 






गये | उनके प्रकट ओर अप्रकट होक वाह १ | 
व्यावहारिक दष्टिसे दै । | 
न _ भगवान उस अनुपम सूपराशिको देखकर रव/ 
आख चाधिया गयीं । वे उन्द देख न स | उ | 
सम्हल्कर उन्दने देखा कि अनन्त सन्द, मष 
एकी रादि उनके सामने मूरतिमान्‌ हकर रदत 
उसकी मन्द्‌-मन्द्‌ युसकरान सवके चिन्तको चुरा री दै। | 


ङ्छक्रो 


केसी अदत सूप-माधुरी है ! खच्छ मका मौ 
समान इयामव्णंका शरीर दैः कमल्की कोम पि 
सदश गुखवी अखं ह । तपे हुए सेनेके पपरन | 
पीताम्बर धारण क्रये हुए हे । मुखस आनन्द्‌ ओर एः 
की धाया वह रही दे । सुन्द्र-स॒न्दर वेदीच्दी प 
अनुग्रहकी वपां दो रही है। चारु चितवनते म 
संसारको प्रेमके समुद्रम इवनेके च्य संकेत कष 
गेम वनमाल््रः वक्षःखल्पर कौस्तुम मणि ओर सप्तल 
अन्यान्य सुक्ुपार अङ्गम दिव्य आभूषण धारण शरे ह 
है ओर उनके अस्र मूर्तिमान्‌ होकर उपापना कर हई | 
सभी दिव्य द, अल्नकिक है, भगवव्छल्प दै । 
सवरने सिर टेककर साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया | 
(६ | 
रिव-सनकादि मगवानूकी सरूप-माधुरीका ॐ | 
गोसे पान कर रहे थे । वाहर-भीतरका कुछ जन ^ | 
जितना ही पीते, उतनी ही अधिक अतति बढती | 
यही तो भगवान्‌ रूप-रसकी विोषता है । वह निच | 
है । पीजिये ओर पीते दी जादये । न कमी समि प 
न कमी तृक्ति होगी । देवतालोय एकक देख ख" | 
बोल्नेका साहस ही नहीं होता था । अन्तम न | 
मोन भङ्क किया । उन्दने कदा--(मगवन्‌ | आप 


| 
॥ 


है । आपसे कोई बात छिपी नहीं दै । आपते क्या 6. 
र 


क्या न कै १ आपकी दयाङता देखकर हप ॐ व. 
नहीं जाता । आपके दर्य॑न अयन्त टर्न ६।% ५; 
यज्ञ-यागादि साधन करनेपर भी क्षणमात्रके सि ^ 
कोकी मिलनी कठिन हे । कहो हम संसा भ अर्पि 
ओर संतारे खगे हुए विपषरयासक्त प्राणी ओर १। , 
परम विरक्त ज्ञानि-जनेकि खयि भी अत्यन्त 4 
प्रतु आपने कृपा करके हमें दर्शन दिया ध 
यह पा ही हमे कुछ निवेदन करनेकी दिठई % ` 
उत्साहित करती है । 3 
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(अन्तर्यामिन्‌ ! आप जानते दी दै करि इस समय 
वष्ठी खितिका अवसर दे । यदि इस समय देवी-सम्पत्ति 
ओर देवताओंकी रक्रा ओर अभिडद्धिन हद तो सारी 
दृष्टि तमोरुणी दो जायगी । फि९ तो खटिका यहं उदेश्य 
क्रि लोग स्वतन्त्रतासे अपने कल्याणक साधन करं ओर 
भगवानूक्रो प्राप्त करे केवर उदेद्यमात्र ही रहं जायगा । 
कास, क्रोधः, लोभ; मोहः प्रमाद, आरस्य आदिके कारण 
समी जीव पाप-तापकी मदान्‌ ज्वालमे जलने ल्गेगे । 
क्या आपकी यही इच्छ दै १ नही, नाथ | आपकी एेसी 
इच्छा कदापि नदीं है । आप तो सव्र जीर्वोको अपने पास 
लुतना चाहते द ओर इसीके लिये आपने यह खष्टका प्रपञ्च रचा 
हे। ये सभी देवता ओर हमटोग आपकी शरणम अये 
ह | आपक्रे चरणो नमस्कार करते ई । जैसे जगत्‌का 
कल्याण होः वेसा कीजिये | 

भगवानूने दयादृष्टिते निहासते हए प्रेमभरी वाणीसे 
कहा--“्रह्मा; शिव तथा देवताओ ! आपल््गोकी विपत्ति 
मुञ्षसे छिपी नहीं है । मै सभी वातं जानता हू । आपके 
साय मेरी हार्दिक सहानुभूति ह । परंतु छया क्या जायः इस 
खष्टिका एक नियम है । इसकी एक व्यवस्था हे । इसमे 
पुरुषार्थ करनेवाला विजयी होता है । मे सदाचारिर्योका सहायक 
र| मै सास्विक पुरुषोका मित हू; परंतु सदाचार ओर साचिकरता- 
का यह अर्थ तो नदीं दै न कि मेरे भरोसे हाथ-परःहाथ 
रखकर वरैठा जाय १ तुम्हारे पास जितनी शक्ति हैः जितना 
रल दैः तुम जो कुछ ओर जितना कर सकते होः सचाई 
जर साहसके साथ उतना करो । जव इतनेपर भी तुम्हारा 
काम होता न दीखे तो सुने पुकारो । मे तुम्हारे साय ह । 
मै सचाईसे पुकारनेवाटी चीटीकी भी आवाज सुनता 
ह; क्योकि सचारईदका निवासख्थान मेरे अयन्त निकट दै । 

प्सारा संसार मेरा है । देवता ओर दैत्य दोनों ही 

मेरे । मे किसीके प्रति पक्षपातक्रा भाव नहीं रखता । 
जो सच्चे हृदयसे सुनने पुकारता है मै उसकी सहायता करता हू | 
परंतु सचा साथ सुञ्े पुकारनेवटेके दृदयमे आसुर 
भाव रह ही नहीं सकते । वह देवता हो जाता है । देवता 
ओर असुका यही मुख्य मेद दै करं देवता सुञ्ञे पुकासते है 
ओर असुर नहीं पुकारते । पुकारनेवाल्ेके पास जाना ओर 
न पुकारनेवाखेके पास रहकर भी प्रकट न होना यह समदरिताको 
भंग नदीं करता । मै समदशीं ही नही, खयं सम हूं । 


८अब॒तुमलेरगोको मुञ्चे याद रखते हुए पुरुषां 
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करना होगा । पुरुषार्थं मी केवल अकरेठे नही, सवको 
मिख्कर करना होगा । तुमलोग वल्क पाक्ष जाओ । वह 
तुम्हारा श्रु दै तो क्या। जव तुमलोग॒ राख्ाछ्रका त्याग 
करके नम्रतक्रे साथ उसके पास जाओगे, तत्र॒ वह बड़े 
सम्मानके साथ तुम्हारी मित्रता स्वीकार करेगा । 

श्ात्रुको नप्र देखकर वड़े-सेवड़ा शत्रु भी नप्र हो 
जाता है ओर ल्भके अवसरपर शत्रुको मित्र वनानेसे 
हिचकना हानिकर दै । इस समय तुमलोग॒ बल्कि श्रेष्ठ 
सखीकार कर लो ओर उन ही अपना नेता बनाओ | उनसे 
सद््रह करके समुद्र॒ मथनेकी तैयारी करो । प्रथ्वीकी 
समस्त ओप्रधि-वनस्पतियोको समुद्रम डालकर मन्दराचल्की 
मथानी बनाकर वासुकि नागकी रस्सीसे मथो । समुद्रसे बड़े 
सुन्दर-सन्दर रत्न ॒निकठेगे । लोम॒ नहीं करना । संतोष 
रखना । बल्की इच्छा पूणं होने देना । अन्तम अग्रत 
निकटेगा, जिसको पान करनेके बाद तुमखोग॒ अमर हो 
जाओगे । तुम्हारे सामने जव कोई अङ्चन आवे, खञ्े याद 
करना । मे तुम्हारे पास आ जाऊंगा । आस्य मत करो । 
उठो, जागो ओर अपने कतंव्यमे ख्ज॒ जाओ । एेसी कोई 
भी वस्तु नहीं, जो सची रुगन ओर सत्साहससे प्रात नही 
हो सकती । आगमे कूद पडो । जो अपने जीवनमें 
जोखिम नदीं उठाताः वह क्रिसी महत्वपूरण लाभकी अशा 
नहीं कर सकता 

देवताओंको इस प्रकारकी आज्ञा देकर उनके देखते- 
देखते भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । ब्रह्मा ओर शंकरने भी 
भगवानक्रो साष्टाग प्रणाम करके उनके दिव्य गुणोका स्मरणः 
चिन्तन कस्ते हुए अपने-अपने दिव्य धामकी यात्रा की ओर 
देवताओंने विना राख्नाख्रकेः बिना कृवचके बड़ी नम्रताके 
साथ वचिकि पास प्रस्थान किया । 

दैत्योनि देखा कि आज देवतारोग यों ही चटे आ रे 
है । कडयोके मनमे यह इच्छा हुई किं आज वड़ा अच्छा 
अवसर मिला है इन लोगोको छकाया जाय । बहुतोनि अपने 
हथियार सम्हाठे क्रि आज युग-युगका बदला ठे छया 
जायगा । कदोकि मनम उन्हे केद कर ठेनेकी बात आयी । 
कुछ समक्लदारोने कहा किं '्देवतारोग इस प्रकार आ नही 
सकते । इसम कोई-न-कोई चार होगी । इन्द्र॒ सबका 
रुख देखते हुए भी कुक वोठे नहीं । बड़ी नम्नतासे बल्कि 
पास प्च । बलि अपनी समामे अपने समासदोके साथ 
त्ैठकर नीति-शाख्रका विचार कर रदे थे । कोद कह रहा 
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था; इस क = "= उपाय करनेसे देवताखोग सदकेि चल्यि 
वदाम हो सकते है जौर कोई कह रहा था करि एसा करनेसे 
हमलोगोका राज्य अचल हो जायगा । इतनेम ही इन्द्रने 
सूचना देकर बल्कि सभा-भवनमे प्रवेदा किया । 

शतरुओको इस प्रकार आया हुमा देखकर वलन वड़ा 
स्वागत-सत्कार क्रिया ओर कुरुख रखनेवाठे असभ्य दै्योको 
डाटकर देवताओंसि उनके अनेका कारण पूछा । इन्द्रने 
बड़ विस्तारसे समञ्चाया कि समुद्रम अनेको रल है ओर 
यदि हमलोग एक साथ होकर समुद्र मथ तोवे हमे मिक 
सकते ह । उन्दं पाकर वासवम हम संसारक सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
पा लगे । मन्द्रकीं मथानीः वासुकिकी रस्सी ओर भगवान 
सहायक होनेकी बात भी उन्होने कही | बलि ओर उसके 
सभासदोनि दयसे इन्द्रकी ` वातोका अनुमोदन किया ओर 
दोनों दरु मिख्कर समुद्रमथन करे, यह वात निश्चित हयो गयी। 

मित्रता हो गयी । समुद्र-मन्यनकी वात पक्की हो गयी । 
अनब केवर मन्द्राचर्के छानेकी देर ॒रदी । तुरंत सव 
देव-दानव मिरकर मन्दराचर्े पास गये ओर उन्होने 
बड़ वेगसे उसे उखाड़ डाला । विरार बाहुओंवाठे ब्याली 
देत्य ओर देवतानि उसे उखाङ्कर वड़े जोरकी आवाज 
करते हुए उसको लेकर समुद्रकी ओर यात्रा की । परंतु 
वहसि समुद्र॒ निकट नदीं था, बहुत दूर था । चल्ते-चल्ते 
उनकी शक्ति क्षीण हो गयी ओर विवश होकर बङ्ि तथा 
इनदर उसे छोड़ दिवा । उस वड़े भारी पहाड्के गिरनेके 
कारण अनेकों दत्य ओर देवताओकि शरीर नचूर-चूर हो गे । 
कह्येकि हाथ टूट गये कहो पर द गये ओर बहूतोंकी 
कमर सरक गयी । दोनों दलम तदल्का मच गया | उनका 
उत्साह ठंढा पड़ गया । 

इसी समय देवताओनि भगवान्की याद की । भगवान्‌ 
कीं दूर थोडे दी थे । उन्द तो केवर पुकारने भरकी देर 
थी । जवतक इन छोरगोको अपने बरका भरोसा था, घमंड 
थाः तत्रतके भगवान्‌ अपने आप क्यो आने लगे १ जव 
मंड चरचर दो गया, तव पुकारे ही वे प्रकट हो गये । 


` अपनी अम्रतवपिणी दृष्िति मरे हुए देव-दानवोंको उन्न 


जीवित कियाः जिनके अङ्ग-मङ्क हो गये थे, उनके शरीर 
पूववत्‌ ठक किय । सवके अन्तःकरणमे बर ओर साहसका 
संचार कर दिया । अपने वाय हाथसे सुसकराते-मुसकराते 
मन्दराचल्को उटाया ओर देखते-देखते ्षणमस्तै उसे 
गुख्डपर रखकर समुदरतटपर पर्चा दिया । भगवानूने अव 


-नाम-स्मरणसे, लीत्म-गायनसे ओर स्मरणमात्रते 


% संदा सत्केथा साधुभिः सेवनीया ‰ 
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गख्डको विदा कर च्वि नोरव ओर खयं वहीं रहय , ऋ 


तसशचात्‌ देवता ओर दानवेन वाहु गा | 
की कि प्तुम समुद्र मथने हमारी सदायता करो | ॥ + 
फलय अपने व्ररावर ही हिस्सा देगे वासुकि व 
च्या ओर उन्होने वादुकि नागसे रमे गया | 
समुद्रम डाल दिया | वासुक्रि नागके मुखकी मर देवत 
साथ भगवानने पकड़ा ओर पू छकी तरफ देये फे 
स्यि कहा । परंतु देत्योनि यह वात खकार न 
उन्दोनि कदा करि (म देवताओके बड़े भाई रै करौ 
ओर क्रिसी प्रकार कम नहीं ह । देसी हाकतमे हमले | 
कभी नहीं पकड़ सकते | हम तो रमँहकी ओर सी 
भगवान्‌ने देत्योकी यह वात मान टी मौर उनदै ष्ठ 
पकड़कर स्वयं देवताओके साथ पकी ओर च्छे ओै। 
कभी-कभी आत्माभिमानके कारण वड़ा कष्ट उठाना पन 
हे । देत्यकोग मही ओर क्या गवे मुंह्की खा गये | 
उन्हे इसका फठ मादूम होगा । | 


स्य ज्र 
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अव दोनों दर दही मथनेकी भोति मन्दराचस्े 
मथने खगे । परंतु सवे पहला विन्न यह उपलित & 
कि मन्द्राचर खििरल्पते रहता ही नदीं भा । षह पष, 
वने ल्गा । देव-दानवोनि अपनी ओर बहुत च 
परंतु उनकी एक न चली । निराश होकर उन्दने भगव | 
सहारा छया । भगवान्‌ तो सव जानते दी थे । उन्हे | 
कहा-- “सव कायेकि प्रारम्भे गणेशकी पूजा ह ॥ 
सो तो दमलोगोनि विच्छुल सुला दिया । विना उन, त 
कार्य सिद्ध होता नदीं दीखता । अव उन्ही | 
करनी चाहिये |° | 
गणेशकी विधिपूर्वक पूजा कौ | | 
र || 
भगवान्‌ बड़े रीलग्रिय द । वे सस्र मथनेके ध ॥ 

ही मन्दराचरु उठा ठे अये । एक ओर लगकर न 
जा रे दैः विघ्न-वाधाकी कोई सम्भावना ही न त 


| 

स 1 
बाधाओके पहाड़ टल जते दैः जिनका नाम ४ त | 
वड़े पहाड़ तैसे र्गते दै, उनकी उपचरति | 
दी दवारा होनेवारे काममे कोई विध पड़े यहं ॐ „ 
अतिरिक्त ओर ऊख दो ही नहीं सकता । पतु < 
केवर टीला ही नहीं होती । उसके द्वार ह लर 
उपदेश भी प्राप्त होता हे । विच्नैश्वर गणेदकी ची पजं ५ 
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यही रहस्य था । वृदयारा सम्मानित मर्यादाकाः परम्परागत 
रिष्टाचारका उद्छ्चन नहं होना चाहिये । उनका पालन क्यों 
किया जाय इस दृष्टये नही; उनका पालन क्यो न क्रिया जायः 
इस दसि विचार करना चाहिये । यदि हम अपनी बुद्धिमानीके 
घमंडसे, शारीरिक वल्के मदसे अथवा आटस्य-गरमादसे वैसा 
नदीं करते तो अपराध करते ह; क्योकि ये सव्र सयं अपराध 
रै ओर यदि यह वात नदींहै तोन कनका कोद कारण 
नदीं है । वे तो पदकेवे दी हमारे सामने कर्तव्यरूपसे 
उपसित दै । उन्द करनेम कतंव्य-अकतंव्यक्रा तो कोई 
परश ही नदीं उठता । भगवान इ टीका एक यह भी 
भाव था। 
उधर गणेशजीकी पूजा हो रदी थीः इधर भगवानले 
कच्छपरूप धारण क्रिया । सवके देखते-देखते मन्दराचल ऊपर 
उठ आया ओर मथनेके योग्य हदो गया । भगवान्‌ सत्यसंकसप 
ह । उन्दने अपना वदी रूप जो निय शाश्वत ओर आधार 
शक्तिके रूपमे प्रध्वी ओर पथ्वीको भी धारण करनेवाठे 
शेषनागको धारण करता दै, प्रकट किया । उनकी हजार योजन 
लम्बी-चौडी एवं कटोर पीठपर सन्दराचर एक तिनकेकी 
मति प्रतीत हो रहा था । जव देवता ओर दानवेनि मन्यन 
पारम्भ किया, तव जिस मन्दराचल्को खीचनेमे देवता ञओर 
दानरवोकी सम्पूर्णं शक्ति खग रदी थी? उसका धूसना कच्छ 
भगवान्‌ रेस मार्स दोताः मानो को उनकी पीट खुजल 
रहा ह । मन्द्राचद्के निरन्तर श्रमणसे सारा समुद्र खख्वला 
उदा, बड़ी ऊँची-ऊँची तरंगे उठने गी, जीव-जन्तु ववरसकर 
प्रल्यकरा अनुमान करने टे? पर्वत ओर समुद्रके आधातसे 
उट्नेवाद्म शब्द सरे व्रद्याण्डभं पैठ गया । बड़ वेगसे सस॒द्र- 
मन्थन जारी रदा । 
भगवान्‌ कच्छपरूपसे मन्दराचल्को धारण क्रिये दए येः 

विष्णुरूपसे देवताथेकि साथ मथ रदे थे । एक तीसरा रूप 
भी वारण करके मन्दराचठ्को अपने हासि दायि हए थे 
कि कीं उल्क न जाय । जव मथते-मथते सव लोग थक गये 
तव॒ भगवानने देखा क्रि अव तों इनक्रा उत्साह ठंढा 
पड़ने रगा; इस प्रकार कामं नदीं चठेगा । इन लोगेकरिं अंदर 
शक्ति-संचार करन। चादिये । यस फिर क्या था । सोचने मरको 
तो देर थी; सभी सौ गुने, हजारःगुने उस्साहसे अपने कामम 

ल्ग गये । 

, यद्यपि सवके अद्र भगवान्‌की दी शक्ति काम कर रही 

थीः पिर भी उस समय दैत्योकी बुरी हाखत थी । ए उर 


समुद्रका घनघोर गर्जन कान फाड़ डालता था? दूसरी ओर सारी 
शक्ति द्गाकर मन्दराचर्को खी चना पड़ता था ओर तीसरी 
ओर वासुकि नागके हजारो सुखो, हजारो अखि ओर हजारों 
नाकरि उनकी जीभकी ही तरह ल्पल्पाती हई विषकी ल्पे 
निकल रदी थी ओर उनकी तीव्र ज्वालासे दैत्योका शरीर 
जल-युन रहा था । मानो भगवानकी आज्ञा न मानने ओर 
अपने बड्प्पनकरे घमंडका प्रत्यक्ष फल मिक रहा था। 


दूसरी ओर देवताओं यतिक्षण नवीन स्पर्तिः नवीन बल 
ओर नवीन उत्साह बदता जाता था। कारण उनक्रे साथ 
सवयं भगवान्‌ मथ रदे थे । वे क्षण-क्षणपर भगवान्‌के दिव्य 
लौन्र्यृतका पान करके निहाक हो रदे थे ओर उन्दं देख- 
देखकर मस्त हो रहे थे । यदि कुछ कावर होती मी तो 
भगवानूकी प्रेममरी दष्टिके पड़ते ही मिट जाती थी । उधर 
वासुकिं नागके श्वासकी गरमीसे बादर बन-बनकर देवताओंकी 
ओर चे आते, उनपर छया करके उनपर छोरी-छोटी 
दे वरसाकर उन्दँ सुखी कर रहे थे । वास्तवमे वात यह्‌ हेकि 
काम करते समय यदि भगवानकी स्यति बनी रेः उनकी 
समीपताका अनुभव होता रे ओर अखि उन्दीकी परम 
मनोहर श्यामसुन्दर छष्रिको देख-देखकर अपना जीवन्‌ 
सफ़ल करती रदँ तो अशान्ति ओर दुःख पास आ दी नदीं 
सकते । आज देवताओकि परम सौभाग्यका दिन है । न केवल 
देवताकि साथः मरलयेक काम करने ओर न करनेवाल्के साथ 
भगवान्‌ रहते है । उसके कष्टम कष्ट उठति है ओर परिम 
करते है । जो लोग उस ` समय उन्दँ देखते रहते ई, उनका 
जीवन धन्य ह ओर वास्तवमे वे दी जीवनका लाम ठे रहे है । 


मथते-मथते बहुत देर हो गयी? परंतु अमत न निकल । 
अव भगवानने सद्तब्ाह होकर खयं ही दोनों ओरखे मथना 
शुरू किया । उस समय भगवानकी बड़ी विलक्षण शोभा थौ । 
वर्पाकाटीन मेघकरे समान सवस रंगः सुख-मण्डलमसे सहलो 
सूयौके समान ररित सहलो चन्द्रमके समान शीतक प्रकाश 
की धारा, कार्नोमि व्रिजकीके समान चमक्रते हुए शरीर 
हिकनेके कारण चञ्चल कुण्डकः सिरपर्‌ त्रिखरे बाख, गलेकी 
बनमाला अस्तव्यस्त, ओंखें लर-लारु ओर अपने विजयी 
हासे वासुकि नागको पकड़कर समुद्र॒ मथ रदे है| केसी 
अपूरवं॑शोमा है ! कितना अदू सूप ई ] भक्तौके च्थि 


मगवान््ी दयालताका कितना सन्दर निदर्शन दै ] ब्रह्म, ` ^ 


हिव, सनकादि आकाश-मण्डल्चे पु्योकौ वर्षा कर र्दे है | 
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ए 1 जया क व न (वाणि = ध्वनिम ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान्का 
जय-जयकार कर रहा दै | 

इसी समय हालहठ विष प्रकट हुआ । जव्रतक समुद्रम 
विष भरा हुआ था, तवतक अमृत कसि निकलता १ आखिर 
भगवानूने अपने हाथों विप्र निकाल ही दिया | अव यह विष 
करदा जाय । सारे संसारम कोत्हर मच गया ! पद्यु, पक्षी; 
मनुष्य व्याकुल दो गये । समुद्रके जीव-जन्तु मछली, मगर 
आदि बेहोश होने कगे | प्रजापतिययोने अपनी प्रजापर आपत्ति 
देखकर सदाशिव भगवान्की शरण ली । 


इधर देवता ओर दानवोकी व्याकुरताका ठिकाना नदीं 
या | चले थे अमृतके स्थि ओर मिला विष | भगवानूपर 
विश्वास न रखनेवले दानवो मनम बङी निराशा हुई । 
वे विष्राद्रस होकर गिर पड़े | उन्दै तो पहले अच्छी 
खगनेवाली वस्तु चादिये । पीछेसे चाहे वह जितनी बुरी दो जाय । 
पदल्ेके दुःखसे पीछे दोनेवले सुखका उन्हें पता नदीं था । 
वे घबरा गये । देवतालोगोको यह विश्वास तो था कि 
(भगवानकरी आन्ञासे दी हम यह काम कर रटे द ओर वे साथ 
ही रहकर हमारी सदायता भी कर रहे दैः, अन्तम हमारा 
भला ही दोगा ।› परंतु विषकी गरमीसे वे भी व्याकुल दो 
गये । जव उनकी बुद्धिने जवाव दे दिया; तव उन्होने 
भगवानकी शरण टी । 

भगवानूले कहा--“भाई | यह विषका मामला तो बड़ा 
टेढा है । पहले इससे वचनेका उपाय अवद्य होना चादिये । 
या तो कोई दूसरा उपाय दीखता नहीं । सवर टोग मिककर 
देवाधिदेव महादेवकी प्राथना कर तो वे अवद्य इसका 
निवारण कर सकते ह । वे ओढरदानी ई, आडयतोष ई । 
उनके सामने दीन होकर प्रार्थना की जाय तो चादे जितना 
कठिन काम हो, वे उसे कर दी डार्ते द । अतः सव लोग 
मिलकर उन्दीकी प्राथना करे उन्दकी शरणम जाये तो काम 
बन सकता दै | 

प्रजापति, देवता आदि सव मिलकर भगवान्‌ शंकरकी 


` प्रार्थना करने ख्गे 1 उन्दने कदा- “देवाधिदेव महादेव । 


हम सब आपको नमस्कार करते है, आपकी शरण दै | 
भगवन्‌ । आपकी मदिमा अनन्त है । आपकी दयात प्रसिद्ध 
दै 1 सारे जगत्करे आप दी खामी दै । सरि संसारको मोश्च 
देनेवाठे शानका उपदेश करनेवाठे आप दी जगदुरु दै | 
अपके द्वारसे कोई निराश नदीं लौया । अवतकके समस्त 
्ािरयोनि आपकी परूजा-जचां की दै ओर अगे भौ क्रते 





६७७ % सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया » | 





रग । भगवन्‌ ! जप ब्रहम हैः निगुण ह ति 
अपनी त्रिगुणमयी शक्तिसे जतूक उतत सिम | 
ख्यके ल्थि आप ही ब्रह्माः विष्णु ओर रुद्रका सपाण ध ॥ 
ई। इन लूपोम होनेपर भी आप आत्मा धित से, । 
आपे कोई विकार नहीं होता । आप खयं आत्म | श | 
मकार ई । संसारम जो ङु दील रहा दै या स्र । 
कु खर्प दै वह आपकी मायाका परिणाम है | आश । 
खिलवाड़ दै । वह माया भी आपसे भित्र नह, आका 
स्वरूप दै । आप मायासे परे है । परंतु माया आके अ 
दे । मायाकी दृष्टस आप भिन्न है ओर आपकी दिप 
अभिन्न दै । प्रमो | एेसी कोई वस्तु नदी, जो आपे अत्र 
हो । खुख-दुःखः पाप-पुण्यः भल-बुरा, महामादुरामै 
आत्मा-अनात्मा सव कुक आप ही दै । आपके ल्थि अप्र 
पराया कुक नदीं दे । 
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“सर्वज्ञ | क्या आपसे यह बात छिपी दै कि आनक | 
विषके कारण सारे संसारम बादि-त्ाहि मची हुई दै । 
पक्षीः मनुष्य-देवता समी महान्‌ संकटमे पडे हृ द। ष 
जान पड़ता है करि उस भयंकर विषकी आगसे अक्‌ | 
दी वरिरोकीका ग्रल्य होनेवाखा है । आपके सिवा ए ओः । 
कोई नदीं दीखता, जो इससे जगतूकी रक्षा करे । हम अ 
चरणमिं बार-बार नमस्कार करते ह ।› इतना कहकर परनि 
ओर देवता भगवान्‌ शंकरे चरणोम सांग लेट गवे । 


भगवान्‌ शंकर अबतक भगवानके चिन्तनमं अ | 
सखरूप-समाधिमे लीन ये । जवर उन्दने खुना १ | 
महान्‌ संकट आया हुआ दैः तत्र अपनी समाधि तई +, | 
विश्वके दितके खयि समाधितक छोड़कर ठग जम्‌ = | 
दयाडताके अनुरूप ही है । वे विष पीने जा दी ॥ 
सामने जगदम्बा भगवती पा्वतीके दर्शन हए । उन ^ + । 
भगवान्‌ शंकरने उनसे सलाह ठे लेना उचित सभ (८ ५ | 
तो मगवानूकरी अद्धाङ्किनी ही दँ । भगवान्‌ (५: 1 
ही उनकी इच्छा है । अथवा यों कहं कि अली ' 
इच्छा ही भगवती पार्वतीका स्वरूप है । वे कव = 
कर सकती थीं ! जगतूपर संकट हो, अपने व्वप्र 4 | 
आयी हो, पिता उखे न्ट करने व्यि उचत हो गौ 
दयामयी मो सम्मति न दे, यह असम्भव है । १९ <| 
दष्टिसे सम्मति ठेना उचित हैः यह बात रंक “ 
कर दी । वे पारव॑तीसे कहने ल्मे । च 
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अनन्त ज्ञान दो, सपार्‌ शक्ति हो परतु दया न हो तो 
हमलोगोकि खयि उसका क्या उपयोग हे १ हम दयाहीन 
ईश्वरी कल्पना भी नहीं कर सकृते । हम संस पाप-ताप- 
ग्र जीव यद तो कभी सोच दी नदीं सकते किं हम अपने वट्पर्‌ 
दुःलोषि टकार ओर खलकी प्राति कर सकरेगे । हमारी मनोडत्ति 
न जने कवसे दृतरोका आश्रय द्द रही है ददती दी रहती 
है | सुपयेका आश्रयः मनुष्यका आश्रयः पद्यु-पक्षिर्योक्रा आश्रय 
जद देख, वरदा आश्रव-दी-आश्रय दीखता हे । विना आश्चयके 
हमारा एक क्षण भी नदीं बीतता ञओरन तो बीत ही सकता 
ह । निराश्रय तो केवल भगवान्‌ ई । परंतु इन आश्रयोको 
चुननेमे हमसे बडी गलती होती हे | ये संसारके पदाथ 
संसारके जीव सयं दूसरी आभित दै, हमै आश्रय क्या दे 
सगे १ इसीसे जव हम बुद्धिपूर्वकं सोचःविचारकर संतोकी 
सम्पतित अपना आश्रय चुनते ईः तव भगवान दी चुनते दै 
करि वे परम दयाड है । हम दुःखम छ्टपटते देखकर वे 
दरवित हो जा्येगे । अधिकारी न होनेपर मीवे ह परम सुख 
देगे । वास्तवमे हमारी ईशवर-भावना अनन्त यान्‌ ओर अनन्त 


शक्तिपर नीं, बहुत कु दयाङतापर ही अवरम्वित है। 


भगवान्‌ शंकर परम दयाटु ह । वे दयाकी साक्षात्‌ मूतिं 
ह] वे हम कष्टम नदीं देल सक्ते | जव ब्रिखोकीको संकटमें 
देखा तव उनसे न रहा गया । उन्होने भगवतीसे कदा-- 
देवि ! देखो, आज हमारी प्रजापरः हमारे नन्दे-नन्दे 
लिुओंपर कितना संकट दै ! क्षीरसागरकै मन्थनसे निकठे 
हृ कालकरूटकी ज्वाले दि्ाओमिं प्रचण्ड अग्नि धधक 
रही है । आज वायुकी प्राणशक्ति नष्य-सी हो गयी दैः 
जखकौ जीवनी-शक्ति वपता हो गयी है, ओषधि-वनस्पतिर्या 
छचल्स गयी दै ओर जीरके प्राण-पखेरू निकलना ही चाहते 
ह । एसी अवस्थामे यदि म इनकी रक्षा न कर, इन्दं इस 
आपत्तिसे न बचा तो भेरी शक्तिकाः भेर देश्र्यका ओर 


- .मेरे महादेव दोनेका जर क्या उपयोग हो सकता है १ 


उसी शक्तिमानकती शक्तिः शक्ति दै जिसकी शक्ति दीनोंकीः 
दुखियोकी रक्षाम? पाठन-पोषणमे ख्गती दै । अवतकके 
महात्माओनि, साधु-पुरुषोने अपने इन क्षणभंगुरं प्राणो 
ञओर जीवनका यदी सदुपयोग किया हे । इसीमे जीवनकी 
लपारुता वतलायी है कि विश्च मगवान्‌कौ खेवामे इसे समर्पित 


कर दिया जाय । बङा भारी ब्रह्मज्ञानी हो; बड़ा भारी 


 मक्तदो 


हयो ओर वदा भारी कर्मयोगी दो परंतु यदि वहं दीनोकौ 
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उपेश्चा करता है, उनकी रक्षा नहीं करता तो उसक्रा ज्ञान 
नष्ट हो जाता ३, उसकी भक्ति विल हो जाती हे ओर 
कर्मयोग अपूर्णं रह जाता है । 

भगवान्‌ सर्वात्मा ह । इस जगत्‌के एक-एक अणुः 
एक-एक जीव उनके ही स्वल्प है उनके ही अंश | 
इनकी सेवा भगवान्‌की सेवा है ओर एेसा करनेसे वे बहुत 
प्रसन्न होते है । उनकी प्रसनता ओर मेरी प्रसन्नता दौ 
वस्तु नहीं है; कोरि हम दोनों दो नही" एक ही दै। 
उनकी असन्नतामे मेरी प्रसन्नता दै ओर मेरी प्रसन्नता उनको 
प्रसन्नता है । देवि ! तुम मेरा अनुमोदन करो । तुम 
गस्वामिनी हो । सचे आज्ञा दो । मेँ इस विषको पीकर 
सारी प्रजाका कल्याण करू ।' 

देवीने कदा- “स्वामिन्‌ | आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा 
ह । जबर अपनी दी संतान इतने संकयमें हे, तब विलम्ब 
करनेकी आवश्यकता नहीं द । विष आपसे प्रथक्‌ थोड़े ही 
हे | स्वयं विष भी आपका दी एक स्वरूप हे । अप दी 
उसे पचा सकते द । विलम्ब मत कीजिये । अपने वरचोका 
दुःख चुडादये |” 

भगवान्‌ शंकरे अपने हाथ फेलाकर संकल्पमासे 
उस व्यापक विषको एकत्रित कर लिया ओर षी गये | 
भगवान्‌ शंकरके छः जो कि प्रस्यके समय अपने तीसरे 
नेजकी अग्निस सरे संसारको जल डार्ते द संसारके एक 
तुच्छ अंश उख विषको समेट लेना क्या बड़ी बात थी ! 
परंतु भगवानूकी एसी दी रीत्म थी | उस विके प्रभावसे 
शाकरका कण्ठ नीला पड़ गया | मानो जगते कल्याणके 
लियि क्रिये गये इस महान्‌ कर्मकी साक्षिता देनेके ल्ि बह 
उनके गक प्रेठ गया । लोग कहते दह किं भगवान्‌ शंकर 
परम पुरूष परमात्माका छदयमे निरन्तर ध्यान किया करते द 
यदह भयंकर कालकूट विष कीं उनके सुक्रोमलः सुकुमार 
श्यामल शरीरपर न पर्हच जाय, इसथ्यि जान-ूञ्चकर उन्दोने 
स्वयं दी उखे अपने गेम रख च्या । 

महापुपकी यदी बान दै, सहज स्वभाव है कि अपने 
ल्य कोई कर्तव्य शेष न रहनेपर भीः कोई कष्ट, तापः 
संताप न रहनेपर भी लोगेकि चयि वे करम रगे रहते है ओर 
कृष्ट सहन किया कसते ई; स्क भगवानकी यह सबसे बड़ 
आराधना है, दये भगवान्‌ परम प्रसन्न होते है ओर 
भक्तके छि भगवानकी भ्सन्नतासे बद्कर ओर कोई बात 


५ 


















क 7 ब ही नहीं | आज शंकरः अपने प्रियतम भगवानूकरी 
प्रसन्नतकरे स्यि नीलकण्ठ हो गये ओर यह लोकोपकारक 
लिये स्वीकार की हुई कालिमा ही अनन्त कालतक उनकी 
कीर्तिका गायन करती रहेगी । पीते समय जो कुछ विपके 
कण छिटक गये थे? वे दी विच्छ सप आदिको मिले 
ओर बच्छ-नागः संखिया आदिके रूपमे हुए । 

विष पी लेनेके पश्चात्‌ देवता, दानव तथा समस्त जीवको 
बड़ी प्रसन्नता मिली । देवता-दानव अधिकाधिक उत्साहे 
समुद्र-मन्थन करने लगे । भगवान्‌ उनके सदायक ये; 
मन्द्राचल्करे धूमनेसे उठी हई हर-हर ध्वनि महादेवके 


` विप्रपानका मदान्‌ संदेश गा-गाकर बिलोकीको सुना रही थी । 


समुद्रकी तरंगे उछल-उछृल्कर आकादाको चूम आती थीं | 
मगवानके. हाथोका सपद प्राप्त होते रहनेसे वासुकि नागको 
ओर खुल ही प्रात हो रदा था । मन्थन जारी रहा | 

थोड़ी ही दरम कामधेनु प्रकट हुई । समुद्रके इस 
महान्‌ रलको देखकर समीको बड़ा आनन्द हुआ । कामघेनु- 
का अथं दै उनसे जो कामना की जाय, उसे वे तुरंत पूरी 
कर दें | उनसे जो चाः दुद छं । समुद्रका प्रथम रन 
विष तो जगहुरु भगवान्‌ शंकरे हिस्से पड़ा । दूसरा रत 
जगल्मे रहकर नित्य यज-यागादि करनेवाठे ब्ाह्मणोको 
मिलना चाहिये यह वात सर्वसम्मतिे निश्चित हई । 
ऋषियोने उसे स्वीकार किया । उन्है अग्निहोचके ल्यि 
पवि हविष्यकी आवरयकता थी ओर आज कामधेनुके 
दारा बह पूरी हो गयी । 

इसके वाद युनः मन्थन प्रारम्भ हआ । भगवान्‌ 
कच्छप शान्तस बैठे हुए अपने पीटपर मन्दराचख्के धूमनेखे 
ऊचछ-कु खुजलनेका सुख अनुभव कर रहे ये | अवकी बार 
उच्चैःश्रवा नामका अत्यन्त सुन्दर ओर बल्ष्ठि घोड़ा प्रकट 
हुआ । देत्यनि कदा--“अव हमारी वारी हे, क्योकि दम 
देवताओं श्रेष्ठ दै इसल्यि हमे पहले मिलना चाहिये > 
देवता्ओंको तो भगवान्‌ले पे ही सिखा दियाथाकि लोभ 
ते करना› धतरराना मतः संतोष रखना, सव मला होगा । 
अतः वे जु न बोले, उन्दने एक प्रकारसे उनकी बात 
मान री । वह्‌ घोड़ा दैत्योको मिप । 

इस बार ओर भीं उत्साहसे समुद्र॒ मथा गया । थोड़ी 
ही देम प्यवत नामका एक महान्‌ हाथी निकला | उसे 
देखकर दत्योको लोम तो हुआ पर चे बोल नदीं सकते ये | 
उन्द अपनी उतावलीप्र मनःदी-मन क्रोध भी हयाः परंतु 


६५६ ` # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ 






~ = न 1 
अव वे क्या करते । वात हायसे निकल सी भ 
परावत दाधी दवताजोकि राजा इन्द्रको ^ 
2 पदाङ्की भाति उपक चेत शी 
देवताओंको वड़ी प्रसन्नता हई । बे पे न श | 
उन्द्‌ सतापक्रा फट प्रत्यश्च ही गया। | 
सप-मन्थन नल्ता दी स 1 चत | 
समान दिव्यः अव्यन्त मनोहरः चिन्मय गोतमी र 
हुई । उसको देखते ही किसीका मन कातूम 7 
सभी चाह रदे थे करि यह हमको मिठे सममव ध ¢ | 
इसके ल्यि युद्ध हो जाताः परंतु भगवानकतो अभी धक 
दोना अमीष्ट नहीं था । उन्दने उसे अपने हं उका 
अपने गटेमै पहन लिया । देवताओंकी प्रत्रतक्गा ठक 
न रहा । देत्योके मनम तो ऊुख-कुख दबणहट हई 
इस समय वे भी मगवानूको अप्रसन्न करना नहीं चह। | 
अवकी वार सौगुने उत्साहसे मन्थनका कमर ४ 
ल्गा | जितना ही अधिक्र समुद्र-मन्थन होता, उती € 
अधिक अमृत निकल्नेकी आद्या वदती जाती । इ ब्र 
कल्प प्रकट हुआ । कल्य्कषमे यह देष ह¶ | 
उसके नीचे जाकर चे जो कामना की जव, ६) 
जाती है । वह दैत्योके पास रह दी नहीं सकता था 
किसीकी उपक्षा किये खर्गमे चल गया ओर वरहीका अश्र | 
हुा । उसकी खतन्त्रताम वाधा डालना ठीक नही 
गया । यही कल्पवृक्ष एक वार सत्यभामाके ग्रहे न 
शरीङष्णके द्वारा दवारकाम छाया गया था । यहं क | 
पवित्र वक्ष दै । . 
कस्मढृक्षके वाद अप्सरा निकली | वे भी ह. | 
किसीके बन्धनम नहीं रहना चाहती थीं । वे इ । 
ओर नाना प्रकारे आमूषण धारण करक नाना 1 
हाव-भावसे खगम रहनेवालं ओर सखिरयोका न | 
करने लगी, चाहे वह कोई भी हयं । 






दक, 

तसश्वात्‌ समुदर-मन्थन करते-करते देवता ५ ॥ 

देखा किं महान्‌ प्रकाश हो गया | मानो एक शि 4 
उनकरै सामने आ गयी हो ओर उनकी अविं 4 

गयी हो । | 
सम्हलनेके वराद माम दुआ कि यहं तो सष 

लक्ष्मी दं | । 


+ श्रीकच्छपावंतारकथा # 


व --------------------- 
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दुर्वास शापसे सभी देवता-दानव ओर त्रिलोकी श्रीहीन 
हो गयी थी । जवर इतनी साधना ओर परिश्रमकरे वाद्‌ श्रीदेवी 
प्रकट हई, तव भला किसे प्रसन्नता न होती ! चरो ओर 
कोलाहल मच गया--श्ीदेवी प्रकट हदं ! श्रीदेवी प्रकट 
हुई !' समीके हृदयम पदलेकी सूरी हुई आद्वाक्ता पुनः 
ठहलहा उटी । देव-दानवः ऋषिमुनि सभी सतृष्ण नेत्रँसे 
उन देखने लगे । इन्द्रने खयं बड़ा सुन्द्र आसन ठे आकर 
्रेटनेको दिया । नदिय मूर्तिमान्‌ होकर सोनिक्रे कलशो जक 
ले आयीं ।परध्वीने अभिपरकके योग्य ओपध्यो एकत्र कर टीं। 
गोरपैपञ्चगव्य लायी ओर ऋपिर्योनि विभिपूर्वक अभिषेक किया 
वसन्तने अपनी ऋतु प्रकट कर दी | गन्धर्वं भगवती लक्ष्मीक 
संगीत गाने लयो । अप्सरार्पै नाचने-गाने द्गीं । आकार- 
व्राज बजने लगे । दिग्गजोने 





मण्डले मृदङ्गः वेणुः वीणा आदि 
कल्या जल भर-भरकर अभिषेक क्रिये ओर व्राह्मणोने वेदोकि 
मन्व पदे । 
समुद्र मूतिंमान्‌ होकर पवित्र पीताम्बर पहननेके च््यि 
ठे आया । वरुणने वेजयन्तीमाढा दी । उसके चारौ ओर 
मत्त भवर जार कसते दए ्यँडरा रदै थ । विश्वक्रमनि 
अनेको प्रकारके दिव्य आमूषण दिये । सरस्वतीने हार पहनाया। 
ब्रह्मान कमल दिया ओर नागराजोनि कुण्डल उपस्ित क्रिये । 
हाथमे कमल लेकर जव लक्ष्मीदेवीने ठोगोकी ओर देखाः तव 
उनके मनोहर रूप, उदारता+ शरीरकौ छवि, गौर वर्णं ओर 
अनुपम मदिमासे सभी छोग॒आकर्पित हो गये । भला कौन 
चाहता दै कि हमे लक्ष्मी न मिद ! समी सतृष्ण नेवेसि उनकी 
ओर देख रदे थे । 
परंतु लक्ष्मी सवको पड़े दी मिलती हं! अमी होने- 
वाटे समुद्र-मन्थनमे जिनका प्रधान हाथ दै, जो उपदेशा 
करनेवाठे, मन्दाचल लनेवछि, उसे धारण करनेवाठे ओर 
द्बानिवटे, देवता एवं दैत्यो शक्ति-संचार करनेवाले तथा 
खयं मथनेवले ई; उन परम पुरुपार्थखसरूप भगवानक्तो छोडकर 
लक्ष्मी ओर किसीको कव वरण करने टमी १ इतना दी नही, 
लक्ष्मी उनकी नित्य संगिनी है, उन्द छोडकर ओर कदीं वे 
जा ही नहीं सकतीं । जव जन्म-जन्मान्तरमं या इस जन्ममे 
, महान्‌ पुण्य करके भगवान प्रसन्न क्रिया जाता है तवर वे 
प्रसन्न होकर कुछ क्षणके छि छक्षमीको छपा कर देनेके लि 
प्रेरित कर देते है! बिना उनकी कृपक्रे ल्क््मीका पाना 
असम्भव है ओर बह चादे जेषे हो, कुक क्षणेकि लि दी होता 
है ओर बहुत कम दोता हे । यद्यपि भगवान्कछी कृपाका यदी 


लक्षण नहीं ॐ तथापि लोगो बाञ्छक्रे असार की हृदं 
मगवानूकी कृपाका नमूना अवदय है | भगवानूके अतिरिक्त 
सम्पूरणं ल्मी न ओर किसीके पाल रहती हैः न रह सकती 
ह । परतु कामनाओंका क्या अन्त | एक वार्‌ सभीको उनके 
चक्रम आना पड़ता दे । 
भगवती लक्ष्मने एक टीला स्वी । मानो वे खयं करिसीको 
वरण करना चाहती हो । हाथमे कमल्की दिव्य माल ली 
जर एक-एकको देखने. कगीं । वरदो उस समय देव-दानवः 
ऋषि-सुनिः शंकरत्रह्मा समी उपसित घे | वे सबको देखती 
हुई जा रही थी । सवक्रो देख चुकनेपर उन्दने कहा-- 
{सेने सचको देख लिया । एक-एकको अक्ग-अख्ग पहचान 
छया । कोई-कोई सजन बडे तपसी ई, भँ उनकी तस्याकौ 
प्रस करती द । वे हमारे पूजनीय है परंतु इतनेसे दी उन 
सर्वरुणक्षम्यन्न नदीं कदा जा सकता । बड़े-बड़े तपस्ियोमं 
करोधकी पर्याप्त माता पायी जाती है ओर वे ज्ञानसे भी वञ्चित 
ही दै | किसी-किसीमे अपार शान हैः वे सारे वेद-वेदाज्गोको 
वाण्ठख क्रिये हृ दै; परंतु बे सङ्गदो५ अथवा आसक्तिके 
पंजेसे मुक्त नहीं ह । जिन्हे चान दै सङ्गर विजय प्रा हैः 
वे भी कामे हार हृ दै; ओर जो किसीके अधीन दै" वह 
भी किसीका खामी हयो सकता है १ की-कहीं धर्मकी स्थिति 
भी अच्छी देखी जाती दहै परंतु वे भी समस्त प्राणियोके 
प्रति दयाका भाव नदीं रखते । कीं कही बड़ा विक्रर व्याग 
ह परंतु वास्तव ज्ञानसे दूर ही है ।° 
कुछ सुककर लश्मीने ओर कदा-- कीं कदीं वड़े दीर्घै 
जीवियेकर दर्शन दए दैः परंतु उलक्रा शील-खभाव मज्ञ्मय 
नहीं है । जलल शीक-खभाव अच्छा दै वहां आयुक्रा कुछ 
ठिकाना ही नहीं दै । जहो आयु ओर शीक-खभाव दोनों 
ही अच्छे ई, वर्हौ भी सु््म-दष्टसे देखनेपर ङु न-ऊुछ चुटि 
निकल ही जाती है । यै सूर गौरे देख चुकी, सम्पूणं 
रुणे युक्त कोई मिला नहीं ।' 
इतनेम उनकी हटि विष्णु भगवानघर पड़ी । वे एक ओर 
उदासीनकी मति ब्रढे हुए थे । मानो कष्मीके प्रकट होनेसे 
न उन्दं कोई कुतूहल हुआ दै ओर न वे इन्द चाहते है| 
लशमीने कुछ रजते हुए ह नीचे करके कहा- “ओर 
जनम सरे गाण दैः निन्द म चाहती हः वे सु्षसे उदासीन 
ड, सुञचे चाहते ही नहीं । परंतु इससे क्या हआ १ म इन्दं 
ही व्रण करलगी ! उन्होने धीरेसे अपने हाथकी वरमाला 
जि चारौ ओर सुगन्धे मस्त भेकी मण्डली मँडया रही 
शी, उनके गकम पहना दी । भगवानक वक्षःसखर्पर्‌ अपने 
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त ानाकाका- ज न= 
रहनेके खानको देखकर उनके हपर सुसकराहट आ गयी । हूई-सी माम पड़ी | क्य यसन हो रये जर च ` | 
अखिं कुछ नीची हो गयीं ओर वे सकुचा गयीं | मथना चाद हुआ | `| 
तीनों लोकोंकौ जननी मो लक्ष्मीने जगत्पिता परमात्माको द्य रार एक वड़ा दी विशार धुप प्र र) 
| जव वरण कर छियाः तवर ब्रह्माः शकर आदि बृहत धः उत धनुपकी उत्तमताकरौ सराहना तो समीने कौ, १ 
| | हए । उन्होने वेद्‌-मन्तौखे भगवानकी अम्बथना की । उटनेकी क्ति किसी नहीं थौ । बहुतोने हशर 
|| देवताओने बधाई दी ओर भगवती लक््मीने भगवान्‌के वक्षः. अपनी शक्तिकी परीक्षा करनी चाही पर स कत हैमे 
| खर्पर निवास किया । उस समय दैत्य-दानव श्रीहीन हो ष 


एसा ्ञटकाल्गाकरिवे दूर हट गये | दैत्य तो ॐ क 
पासतक भी नहीं जा सकते थे | भगवान्‌ विणुने काह 
उस धनुपरको उटा लिया । इस धनुपरके टकार इती श 
दे कि पापीः दुराचारी उसे खनते ही घबरा जते है मौ | 
तथा पुण्यात्मा जीव उसे सुनकर आनन्द ओः प्ररत 
जते है | 


जेसे-जेसे वततर्पँ निकल्ती जाती थी, वैतेदीयेषेलेतं 


| | रहे थे | 

कहते है कि उस समय नारदजी महाराज अपनी मण्डलीके 
| | साथ कच्छप भगवानकै पास जा पहुचे । उन्होने स्तुतिः 
| | ॥ आदि करनेके वाद्‌ भगवानूसे पूछा क्रि ध्यह लक्ष्मी 
कौन हे १ इनका आपसे क्या सम्बन्ध हे १ ये सवको छोड़कर 
| | आपको ही क्यो चाहती दै £ भगवानूने कहा (नारद | 





तुम जान-बूक्चकर पूते हो । लक्ष्मी मेरी अपनी ही शक्ति ह । 
वे मेरी अद्वङ्गिनी है सर्वदा मेरे साथ ही रहती है | यह 
, खरथबकी रील तो इसल्यि की है कि छोग यह समञ्च जरे 
करि आश्रय लेनेयोग्य ओर भजन करनेयोग्य एकमात्र भगवान्‌ 
ही दै। वे प्रदिमाकी अधिष्ठात्री देवी है । अर्थात्‌ संषारमं 
नितनी कोमल्ताः सुकुमारताः मधुरता, सुन्दरता आदि 
सद्गुण दैः वे उन्दके शषरपरे अंश दै | वे सवकी केन्द्र है 
ओर मेरी सेवा क्रिया करती है । जो मोक्ष चाहते है, भगवत्पेम 
चाहते ह अथवा मेरा दर्शन चाहते हैः उन्हं तो मेरा भजन 
करना ह चाहिये । परंतु जो सांसारिक धनः मान, कीर्तिः 
धरय, सन्द आदि चाहते है, उन्हे भी मेरी ही आराधना 
करनी चाहिये । मे ही सवका आधारं द । मै ही सवका 
भजनीय हू |› अन्तम भगवान्‌ कच्छपने नारदादिको यह 
कहकर विद्‌ क्रिया कर 'समुद्रमन्थन समाप्त होनेप<्‌ जव मँ 
रसातलम चरदूगा ओर सवकी आधारशक्ति होकर प्र्वी तथा 
शेषनागदिका धारण करूंगा? तव तुमलोग आना ।मे इन 
वर्तका रहस्य समञ्ाऊंगा |° नारदादि विदा हो गये । 
इधर अगृतमन्थन पुनः प्रारम्म हुआ । इस बार वारणी- 
देवी प्रक हुई । यह पातारमे रहनेवाले जलधिपतिकी पुत्री 
दै । इनम छोगोको सत्त कर देनेकी शक्ति है । इनके सेवनसे 
जीव कर्तव्य-अकर्तव्यक्रा ज्ञान भूक जाता दै । इषीसे दैवी- 
सम्पत्तक प्रेमी अथवा देवतालोग इनकी अभिलाषा नहीं 
करते । दैत्य इधर कई बारे कुक नहीं पा रदे थे । उन्होने 
वड़े चावस वारुणीदेवीको अपनाया । वे वास्तवे उन्दीके 
योग्य थीं । वारुणीको पाकर खक्ष्मी न पानेकी चिन्ता मिटती 


आशा बरदृती जाती थी | उनका अनुमान था कि छ श 
अशत प्रकट होनेवाद्य है । इतनेम परिपू चदधम फ 
हए । इन सागरे पुत्र चन्द्रमाको देखकर सवक # 
शीतल हो गयीं | सवका मन आहादित हो गया | ऋ 
किसी एककी वस्तु होकर तो रहं नहीं सवते ये । भइ | 
आकारका बड़ा विस्तृत मैदान दिया गया करि वे वह ०, 
हए देवता-दानव दोनोको समानरूपसे बली करं ।। 
ताराओंसे उनका विवाह दृजआा ओर द्षके ब 
घटने-दनेवले हो गपे । ओषधि, वनस्पति एवं ६. 
राजा बनाये गये ओर प्रमे इन्द खान मिला | व 1 
व करके जीवम तथा ओषधिवनखतिर्ोम | 
ओर आहादका संचार किया करते तथा इनकी अश | 
विना मनम विचार करनेकी शक्ति रह ही नही, एष" । 
मनके उसी प्रकार अधिषठात्र देवता दै जेते न | 
उधर देवता ओर दैत्य पूरी शक्ति छ्गाकर ० | 
कर रहे थे । एक्‌ दिव्य शङ्खं प्रकट हज । ० ९. 
स्वीकार किया ओर वे खयं भी इस बार वड़े सनाय & 
मथने ल्गे । भगवान ल्यि मनोयोग तो क्या ‰€ 0 
उनके सकल्पमा्से ही अगत पैदा हो सकता था; १ 
तकी दैः कुन. खेर खेलते दी रहतेदै। 
इतने वेगसे सधुदर-मन्थन दुआ कि उसका ४ 
नदीं किया जा सकता । जरह मथनेका वतन 2. 
मथानी मन्दराचलः, रर्पी वायुकि नाग आर ‰ द्व 
समबूणं क्षीरसागर हो ओर मथनेवाठे हों समल 
तथा स्वयं भगवान्‌; देसी स्थिति्मे कसा मक्लन 
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क्या कल्यना की जा सक्ती दं १ इस प्रकार दैवी शक्ति 
ओर आरी शक्ति दोनोको भगवानक्ते आश्रित करके स्वका 
समुद्र मथ तो वास्तव अमृतत्वकी प्रा्षि दोगी । 
दस बार एकर विटश्षण पुष प्रकट हए | उनका रयीर 
वड़ा दी सुन्दर धा । पीताम्बर पदन हुए ये । दयामवणंः 
युवावखा; वनमाला पहने हृएः दिव्य आमूषणोकरो धारण 
्रिये दए. धन्वन्तरि भगवानूको देखकर सव-के-सव चकित 
हो गये । उनके कठे-कठे रम्मे ओर धरा चिकने केदो 
की छवि अनोखी दही थी । चौड़ छाती ओर हा्थोका अमूत- 
कठ बसस छोगोँको अपनी ओंर खीच रदा था। सव-के- 
सव्र अमृत-कठडा देखकर आनन्दनिम्र हो गये। 
(६) 
भगवानूककी छ्रपासे हमं जव कोई अभिलषित पदार्थं प्रा्त 
होता दै तव हम वद्धा प्रसन्नतासे पू उठते दं ओर कर्द वार 
तो उतावली भी कर बैरते द । एसे अवसरौपर जो अपनेको 
वावृत र ठेता दै, अपनेको सम्हल सकता दै अपने वल- 
पौखुषकी डींग नदीं हौकताः वास्तवमे वह्‌ पदापुख्ष ६ । 
परंतु दैत्योकी तो वात दी दूसरी दै । उन्द अपने मथनेका 
अभिमान होता; वे अपने बर-पोरुषकी डीग हाकते अथवा 
अगत पीनेकी उतावली करते तो हम उन्दं उतना दोषी नदीं 
कहते | उनके मनम बर्मानी आ गयी? उनकी नीयत विगङ़ 
गयी । उन्दने बुद्िपूर्वक सोचा कि अवर तो अमत निकक 
ही गया । भगवानसे अपना कोद मतलब नदीं । देवताओं 
इतनी शक्ति है नदीं कि हमसे र्ड्कसर वे जीत सकै । इसलि्यि 
अमृत छीन ख्या जाय । हज मी रसा ही । देत्यनि धन्वन्तरिके 
होते अमृतका घड़ा छीन किया । देवताओंका चेहरा कुछ 
फीका पड़ गया । उन्हं भगवानक्ता विश्वास थाः इसीसे विचक्ित 
नदीं हुए । 
प्रायः देखा गया है किं वेईमानोकी गुरवंदी बहुत समय्‌- 
तकं नदीं चरती । दैव्योमे जो वटी ये, उन्दने निव॑कोते चीन 
च्या ओर फिर जो उनसे बली थे, उन्दने उनपर दो धोस 
जमायी आर अमरतका घड़ा ठे खिया। जव अपने काम न 
अते देखा; समञ्च लिया कि अव्र तो हमसे अमृतका धड़ा छिन 
गया; तब निर्वढोने यद आवाज उठायी कि (माई | एेसा अन्याय 
नदं होना चादिये । देवताओनि भी हमारे साथ दी बरावर 
परिभरम किया है । उन्द भी अमृतका दिस्सा मिलना चाये । 
करई बार विवराताके कारण भी रोग न्यायका आश्रय ठेते द । 
जवतक अपनी चरती दै, तबतक तो अन्याय करनेमे कोर- 
कसर नहीं करते । जव हार जते दै तब न्यायकी दुहाई देने 
लगते दै ! 
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तरवदासे खार्थर्योकी यदी गति द्योती आयी दै । जो लेग अन्याय" 
अत्याचार वल्पर दूसरोक व्यायोचित स्ार्थम वाधा डारते 
ई, उनका अपना खवार्थं भी नदीं सधता । भगवान देसी 
ही कछ खीला थी । दैव्य छीना-्परी होने लगी । वैरं 
विरोध वद्‌ गया जर अमूत निम वाधा पड़ गयी । वे 
आपसे श्षगड्ने लगे । इसी समय भगवान्‌ने एक दूसरी 
लीला स्वी । 

देतयेनि देखा, एक परम सुन्दरी त्रिुवन-मनोमोदिनी 
ल्ली सामनेते आ री हे । उरक सौन्दर्य, हाव-माव ओर मस्तीको 
देखकर सव्र-के-सव दैत्य मोदित हो गये । सवकी आंखे उस 
मोदिनीको एकटक देखने ख्गीं । उनका श्चगड़ा शन्त हो 
गया । सव-के-षव्र अमृतको गौण समञ्लने खगे । उनका सुख्य 
विषय हो गया सोदहिनीको प्रसन्न करफ़ अपने अनुक्रूक करना । 
कभी-कभी वड़ी वस्तुकी लाल्चसे छग सामान्य वस्तुको उपेक्षा 
केर देते दै ओर उसके छ्य आपसके रगङ़-ञ्चगड़े भूक- 
कृर उसीकी प्रसिकी चेष्ट कसे र्गते है । 

उस खीके रूपमे कोई दूसरा नदीः खयं भगवान्‌ थे । 
उनकी छविम रेखा आकर्षण दीं दै कि अमृत उसके सामने 
फीका पड़ जाता हे । दैत्योने कदा--'न्दरि । हम दयसे 
तुम्दारा खागत करते द । बड़ म अवसरपर तुम्हारा आगमन 
हा है । इस समय दमटोग॒ आपसमे लङ क्चगड़कर कट 
मरते । अव तुम्हीं यह श्चगड़ा निपटा दो । यह अग्रतका 
कृडा है, इसे तुम चाहे जिसे पिल? मत पिखाओः हम 
तुम्हारी प्रसन्नतिं ही प्रसन्न है ।' 

बहूत-से लोग व्योभके कारण अपनी आ्मातक बेच 
डालते द । इस अनजान सख्रीके हाथों अभरत समपंण करनेका 
यह अर्थं नदीं दै किं वे न्याय चाहते द या इस ख्रीकी न्याय- 
शीकतापर विश्वास करते दै । वल्क इसका यह कारण है किं 
वे मोदिनीका सौन्दर्यं देखकर मोहित हो गये द ओर कामवश 
होनेके कारण इतने परिभरमसे प्राप्त क्रिये हुए अमृतका 
निर्णायक चुनकर अपनेको उसकी ग्रसन्नताका पात्र बनाना 
चाहते दै । . 

मोदिनीने अपनी भो छु टेदी करके उनकी ओर 
देखते-देखते एवं मन्द-मन्द मुसकराते-मुस्कराते क्य--“आप 
लोग तो महिं कदयपकी पवित्र संतान द । इतना परिश्रम करके 
यह्‌ अमूल्य अमृत प्रास्त किया है । आपके वल-पौरुषकी कीर्तिं 
सारे संसारम कैरी हुई ३ । आपलोग मेरेजेसी अनजान 
ल्लीपर इतना विश्वास कैसे कर रदे दै १ बीरो | पण्डितलोग 
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लछिर्योका विश्वाक्ष नही करते । क्या पताः ये क्या कर उष | 
दत्योने मोदिनीकी इस बातको विनोद समञ्चा ओर आग्रह 
करके उसके हाथमे अमृतक्रा कल्य दे दिया । अमृतका वडा 
अपने हाथमे आ जानेपर मोहिनीने अपनी मधुर चितवनसे 
उनका मन हरण करते हुए कदा--“जव आपटोग सुञ्चपर 
विश्वास ही करते हैः तत्र म चाहे ठीक करस या वेठीक; 
अपकरो मानना ही पड़ेगा । देव-दानव सव-के-सव एक प॑क्तिमे 
मठ जार्यै, भँ क्रमशः अमृत पिल गी ।' 
अज्ञकी ही देर थी । सव्र सखरानादि करके पविच्रतासे 
बैठ गये । मोदिनी देयो की ओर तो तिरछी ओंखोसे देखने 
लगी ओर देवताओंको अमृत परिलने ल्गी | कई दैत्योके 
मनम शङ्का हुई, उन्दने आपत्ति भी करनी चाही; परंतु सोहिनी- 
के सोन्दर्थने उनकी जीमपर ताला ल्गा दिया | वे कुछ न 
बो सके । देवताओंकी पक्ति समाप्त होते-होते सूर्यं ओर 
चन््रमाके वीच एक राहु नामका दैत्य वेशा बदल्कर आ 
बैठा या । उसे अमृत पिया दीजारहाथा कि चन्द्रमा 
ओर सूर्यने बतला दिया ओर तुरत भगवानके चक्रे उसका 
सिर धड़से अख्य कर दिया । परंतु कुक अमृत उसे मि 
खका या | अतः सिर कट जनेपर भी वह मरा नहीं। 
इसल्यि उसे ग्रहोमे स्थान दिया गया । उसकी धड़ आज भी 
पुच्छल तारा अथवा केतुके नामसे प्रसिद्ध है । राह अव भी 
सूरय-चन्द्रमासे वदा लेनेके ल्य उनके परव अमावस्या ओर 
पूणिमापर आक्रमण करता है जिसे “गरहण' कहते है । इस 
राको कदी-कदीं छायापुत्र मी कदा गया है । 
इस प्रकार देवताओंका अभ्रतपान समाप्त होते दी 
मोहिनीने अपना वास्तविक रूम धारण क्रिया । यह तो 
भगवानक्ी ही एक लीला यी । उन्दने दी मोदिनीरूपः 
घारण क्रिया था | सवके देखते-देखते अब वे अन्तर्धान 
हो गये। 
प्क ही उदेदयसे एक ही साथ जौर एक ही प्रकारसे 
देवता ओर दानर्वोनि प्रयत क्रिया था | किसीनि भी अपनी 
ओरसे काम करनेमे कुक कोर-कसर नदीं रक्खी थी । परंतु 
फलम महान्‌ अन्तर पड़ गया ! इसका कारण क्या? 
अवश्य कुछ कारण दै ओर वह इतना स्प है किं विचार 
करनेवाच्से छिपा नदीं रद सकत। । देवता ओर दानरवोमिं 
इतना ही अन्त्र दै कि देवता तो मगवानके आधित ई ओर 
दानव अभिमाने आभरित ह । अभिमानका आश्रय टेकर्‌, 
सम्भव दैः दम बहुत बद्धा काम कर डाले, परेतु सच्चे सुख, 


व -------~--~ = 





सच्ची रान्ति ओर अमृत या अमृतः 
सक्ते । परतु वही काम यदि भग 
जायतोकामतोदहोदही जाता 
शङ्का रहती दी न्ह, बल्कि काम करन प्व दौ भक 
सानिध्यक्रा अतुमव | अथवा पवित्र सर देते रह ५ | 
हान्‌ आनन्दक। प्राति दती दे । यही काणा १ 
आरम्भसे अन्ततका खली रे शान्त रहे ओर यपे | 
बन तथा द्त्याकि केवल कष्ट ही हाथ ल्या | 
भगवान्‌ अन्तर्थान होते ही दैत्य अङ्गज धरा 
चिनगार्ररयो छिरकने ठगी । इतना पर्रम करन्‌ ४ 
फलके समय इत प्रकार वञ्चित रह जनिते उक्ष 
सीमा न रही । उन्हे अपनी मूखंतापर्‌ बड़ी ञ्ल ॥ 
ओर एकमत होकर सबने राख उट ल्थि । उने 7 
यह व्रात वबरेठ गयी कि देवताओंने अमृत पी त्वतम 
हज; उनके शरीरम बल तो उतना दीरैन।भै 
मारकर खदेड़ देंगे । वे अपने अमर दोनेकी दुष भेर 
रहंगे । आत्मदत्या मी नदीं कर सवेगे । हम इद 
चिदाकर स्वगं मोगेगे ! मनुष्य घोरं विफलताकी महं 
भी कल्पित आशा बोकर हलेक्री उयकषा भौ | 
उत्सादसे पुनः प्रयक्न करने क्गता दै, यह तो हय ¢ ` 
मतिदिन दी देखते दै । एक आशा दूटती है ओं | 
बोधकर हम जीवन-संग्रास्े पुनः अग्रसर हेते दै } 1 
यद हृत्तिमय जीवन जआञारजका दी धीमा | 
संसारे निराशा होते दी नित्िम जीका ग्र॥ । 
दे । उसमे भी पारमाथिक आदा दै परंतु वह अर्ध! | 
दोनोसि ही ऊपर उठनेवाटी दै । | 
देवताओनि तो अग्रत पी ही ल्या था! ५ | 
आश्रय था ही दैत्योकी तैयारी देखकर उन्होने |: 
उठये । बड़ा घमासान युद्ध हुआ । च 
सवार होकर नमुचिः शम्बर, बाण आदिन 
अनेकों प्रकारके राखरका परदार करना प्रारम्भ (९ _ 
भी मय दानवके बनाये हुए. युदध-साम्ीसे सघनं 
सवार होकर्‌ युद्ध-मूमिके लिये प्रख्न क्रिया | बलि 
जव इन्द्र॒ जर्रित हो गये, तव उन्होने भगवान्‌ ध: 
किया ओर स्मरण करते दी वे प्रकट हो गये । ॐ! 
दौ देवताओंका बरु वद्‌ गया । बलति इर 9 
स्वामिकार्तिकः हेतिसे वरूण; कालनामसे ष † 
विश्वकमां आदि ल्डने छे । । 


वकी प्रि क 
पानक आध्र छ | 


आर एल पिहतो | 
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* श्रीकर्छपावतार-कथा # 


~~ च्य 


बलिसि इन्द्रने कदा-- "मृद | तू अपनेको बड़ा वदिश्र 
लगाता 
मायके 
उसका 
ठेता द्र । बलिनि 
णके अनुसार हम सभी संमराम-भूमिभ उतरे हृ है । जय 
पराजय, कीति-अकीतिं ओर जीना-मरना जो कुक जेसा 
होनेगला होगा; वह होकर ही रहेगा । विद्रानूलोग सारे 


बरहर अव्रतक हमलोगोको छकाता आया ह । आज 
मजा चख । अभी-अभी म वच्रसे तेरा सिर काट 
कहा--ध्ेवन्द्र ! काल ओर कमकी 


जगतूक्रो कालके गाल देखते द । न कभी प्रसन्न होते ओर 
न कमी योक करते द । तुम इस वातको नहीं जानते । मूं 
हो | इसलिये तुष्ारी इन कड़ी वातो मे दुखी नदीं होता | 
यह कदते-कहते वलन बराणेसि इन्द्रका शरीर छेद डाला | 
वे व्यकुक हो गवे । 
सम्डल्कर इन्द्रने वलिपर वज्रप्रहार क्रिया । 
(७) 
जसे सूरय भगवान्‌ समानरूपसे सारे जगत्को प्रकारा ओर 
उणाताका दान करते द| उनकी शक्तिसे, उनके प्रकाशसे 
लाभ उठाकर कुछ लोग संध्या-यूजाः य्ञ-दान आदि करते र 
ओर कु लोग दुरे विषयोंका ददान, धातक शश्ञोका निर्माण 
आदि करते है, परतु सूर्यं इन दोनौसे अरग रहता हैः न वह्‌ 
करिसीका पक्षपात करता ओर न किसीसे द्वेष करता ह| जो रोग 
लाम उठाना चादै उठ, न उठाना चाद न उरखवें | 
ठीक भगवानकी भी एेसी ही वात है; वे सवरपर पा करनेको 
तैयार ई, कृपा कथे हूए ह । जो लोग उसका अनुमृव करते 
ह, वे लाम उठते द ओर जो नहीं अनुभव करते वे उसे 
वञ्चित रद जते दै । 
देवता उनकी कृपाका अनुभव करते दै ओर उसते 
लाभ उठते दै । आज भी जत्र उन्होने भगवानक्रा स्मरण 
किया; तवर वे आ गये ओर देबताओंका बरङ बद्‌ गया । जबर 
उनकी जीत होने छ्गी, तव भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये; 
परंतु युद्ध अव भी चल ही रहा था । देवराज इन्द्रके वज्च- 
` ` प्रहारे बलिर घायल होते दी दैत्य उन्हैँ दूसरी ओर उठा ठे 
गये ओर जम्भासुर अपनी विकराक गदा ठेकर इन्द्रपर ट 
पड़ा । गदाकी चोटसे व्याकुलं होकर एेरावत घुटनोके बल 
रे गया ओर उस समय युद्धके योग्य न रहा । _मातछिने 
इनके सामने उनके हजार घोड़ोवाला रथ उपस्ित क्रिया ओर 
इन्द्र ज्चयपट उसपर सवार होकर मैदानमे फिर उतर पड़ । 
इन्द्रके वज्नप्रदारसे जभ्भासुखको शघयु हो गयी । यह 
समाश्रार सुनते दी नमुचिः नख ओर पाकासुर--ये तीनों 


हे । एक क्षणभर मेरे सामने ओर ठहर जा! तृ 






उपसित हुए । इन लोका वडा मयकर्‌ अद हआ । 
अन्तम इनद्रने अपने शतधार व्रते वल ओर पाकाुरके 
सिर मी काट लवि; परंतु नमुचिपर उनक्रा वन्न असर्‌ न कर 
सकरा | इन्द्र वड़ी चिन्ता पड गवे । उन्होने सोचा कि 
दधीचिकी हङ्खयोति बना हआ यह तपस्या सरख्वरूम 
वज्र कमी विफल नदीं हमा था । जिससे पदले भने अनेकं 
पर्वतो पिं काट उलीं । वरत्रासुरो मार डसि ओरन 
जाने क्रितने वड़े.बड़ दैत्य-दान्ोकरो म्युके घाट उतर दिया; 
वही वत्र आज इस छोटे. दैत्यपर व्यथं हो गया ! य्ह 
क्रि उसके चमड़ेपर भी चोट न कर सक्राः अतः अवर हसे 
ठेकर मै क्या कूगा £ ~ 

इन्द्रकी चिन्ता्ओंक्रा अन्त नहीं था । इतने दी अक्राश- 
वाणी हू कि “इन्द्र | यह शोक करना अव्र नहीं दै । 
इसने पहठे घोर तपस्या करक यह वरदान प्रात क्रिया हैकि 
यै सूखी या गीली चीजे न मरू । इससे तुम्हारा वन्न इस- 
पर्‌ कारगर नहीं हो सकरा । अपने वज्रे समुद्रका केन 
लगाकर इसपर प्रहार करो । इपकरी मृ्यु हो जायगी ।' इन्द्रने 
रेवा दही करिया । क्षणमभरमे नसुचिका सिर धड़से अलग 
हो गया । 

अतर त्किं पैर उखड़ गभे । जो वचे थे, वे भग 
गये, परंतु देवताओंने उनका पीछा न छोड़ा । वे नद दद्‌ 
्ढकर मारने कगे । तव ब्रहमाकी प्रणस देवपिं नारदं अपनी 
वीणापर भगवानके मधुर नामोँकरा सन्दर स्वरसे गायन करते 
हुए देवताओकि पास अयि ओर उन्होने समन्चाया । नारदने 
कहा- देवताओं ! तुमपर भगवान कृपा हे । तुम भगवान्‌- 
क अभ्रित दो । तुम्हारी अभिलाषा पूरणं हो गयी । तुमने 
अमृत पी छिया । अव्र इन बेचाोको खदेड्‌-खदेडकर मारनेसे 
क्या लम दै १ यदि तुम्हे इसी प्रकार कोई मासता तो तुदं 
कितना दुःल होता १ जो बात अनेको बुरी रगे, वहं दूरके 
लि भी नदीं करनी चाहिये । हिसा खयं नरक हे | इस 
नरकमे जनिके रास्ते कामः क्रोध ओर लोम द । परतु सनन 
तो तुम्हारे अंदर अकारण क्रोधकी ही माचा अधिक 
दीखती है । = 
पुमलोग जानते दी हो क्रि आग जिस स्थानम जरती 
ह, पहले उसी स्थानक जलती दै । क्रोध आग दी है । 
यह जर पैदा होता दै, पले उसीको जलता दे । अपराध 
करनेवाल्यर भी क्रोध नहीं करना चाहिथेः; क्योकि क्रोध 
स्वयं अपराध ह । यदि एकके क्रोध करनेके मपराधपर दूसरा 
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कोई क्रोध करे ओर दुसरेपर तीसश करे तो सारा संसार ही सुखके वदे इुःख दी अधिक पता ६ 
क्रोधमय हो जाय । इसल्यि कोधका बदला क्रोधसे नदी, होगा कि "वह जजँगा, वह्‌ विप्रा र | 
क्षमसे दी देना चहिये । दिसाका वदत हिंससि नदी समय आ जायगा तो में सुखी हो जञगा / ५) 

र भा | 


= (५ , 





^ ८211 


~ ^ ^ न ~ | विष्रयोसे सु रे सि ही न्‌ गें सुकृता, यरि ॥ 

|| सम्मान करो ओर मारनेवालकी जीवन-रकषा करो तो तु्दारी सुख ह ही नही । - € सकता, कय 
| बं दै । ओर वास्तवमे तमी तुम्हारा कर्तव्य पूरा घल दं दी नं च 

होता है | “मायाकः बन्धन वड़ा भयंकर है | एक जह 


रो दैवी विजः र, र फिर श्य सेत 
6 (1 २ ५ शी ७ इस समय ५ (व आर तव पिर माट्म होतादै करि अयुक खान, अकवत 
|| ट।। तु हाय आमट € ॥ ६६ ६ । ई ऊच्च प्द्पर्‌ 3 द र्‌ असुकर विषये सुख प्राप्त हो सक्रता ह रितु यह 
|| यदि तुम देष करनेवालोसे प्रेम करो, धृणा करनेवाटोका पर ९ दह 
|॥ भ 
| 


| ध कित ` | 
नारदको बात सुनकर देवतानि मार-काट बंद कर होनेपर म दृसर। जगद आशा हो जाती द | क टौ 
दौ ओर वे खर्गम जकर आनन्दोपभोग करने ल्गे । हर ५ न ९ द 
|| बचे-खुचे दैत्य कटे-मरे दै्योको उठाकर शक्राचारयके पास अर्वाक बच्छ 5 ६ खाने ९८९ श्वान | 
| | ठे गये ओर उन्होने अपनी मृत-संजीविनी वियासे उन न भरकते रहते हँ ओर उनक्र आशा अनी रहती ६ ॥ 
| सवको जीवित कर्‌ दिया | उन्दं दीखता रहता दै कि व्या न सही, वहतो 
। व दी जायगा [2 
| अव्र देवधिं नारदको कच्छप भगवानूकी वात याद्‌ बीवोज्ना यद भवना क क 
| आयी । उन्होने कहा था कि समुद्र-मन्थन समापतत होनेपर (जनका यह भगकना तवत अष 
| रसातलम पिर वाते होगी | देवरं नारद अपनी मण्डलीके जवतक वे मनुष्ययोनि आकर विवेक लद सोच | 
| साथ वहो प्च गये । उन्होने देखा. कि कच्छय भगवान्‌ कर॒ अपने धर्मी शरण नदं छेते । मा 
। सबको धारण किये हुए आधारशक्तिके मे वरठे है । अधिकांश तो भोगपरथान दी होते है| वे अणे ठि, 
इन लोगोने जाकर श्रद्धाभक्ति प्रणाम क्रिया, उनकी स्तुति- जीवनो अर्थात्‌ पञ-पक्षियोकि समान ही अचण ¶ 
| परार्था की ओर अनेकों कारके प्रदन पूरे तथा कच्छप ई ओर निद्राः भोजनः विषयभोग आदिं ही लो ६, 
भगवान भक वनका विसताूर्क उततर दिवा । ये हौ ह । उने पुनः भोगयोनियोमे दौ टोट जना पत ४ 
यश्नत्तर 'म॑पुराणणके नामसे प्रसिद्ध॒ है । आध्यात्मिक परंतु जो छोग भारतवर्षे पैदा हुए दै ओर अपने | 
जिजञासुओंको उनका अध्ययन करना चादिये । उन सवकी धर्मक अनुसार रहकर मेरे भजनम लगे हए ६३६ 
| चचा करना तो यह सम्भव नही दै, परंतु संभ्ेपे र वातं चोरासीके चक्रये दुख्कारा पा जाते दै । बडे-वढे ६. 
| ठिखी जाती है । भोगोसे ऊवकर भारतवर्षे जन्म ग्रहण करना च र 
| कच्छप भगवानूने कदा--“ऋषियो ! बहुत विस्तार वर्का वाथुमण्डल आध्यातिकता-यधान है । वह क 
|| न करके सं्षेपमे ही मेँ तुम्हे सार-सार वता देता दर| इस ऋषिः तपस्वी आदि वर्तमान द| उनके उस | 
खष्टिम चौरासी रख योनिर्यौ है । उनम मनुष्य-योनि- हए मन्त्र, उपदेश आदि वहोकि कण-कणमें फटे &८ । 
को छोडकर समी मोगप्रधान ह । मतुस्य-योनि कर्मप्रधान भारतवर्षे पैदा होकर जिस मनुष्ये अपना कल्या = 
ओर इसमे आकर अपनी इच्छक असार चाहे जिस नहीं किया, उसने अपने हाथमे आयी हृदं एक # 
| योनिम जा सते दै या इन योनियोसि मुक्त दो सकते दै । वस्तुको खो दिया । 
| इन योनिर्योके भ्रमण्मे महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता है । त्वार वर्णं है । व्राह्मण कषत्रिय, वैद्य ओर 
जन्मः मृ्यु ओर जीवनकार्मै इतने दुःरलोका सामना ह । इनमे बाह्मण मेरे खलसे पैदा हुए दँ । समानक 
॑ ५ च 4 ६ ध र अनेको भाग होनेके कारण इनके कर्थ भीं गत । र 
। न क सट अपनी बुद्धे दिन-रात सवका हित सोचते रहते € 
ओर लोक खोकान्तरोके क्ठेश भोगते-भोगते जीवः घवरा सखा कर्म ह । ये + 
जाता दै । बह सुखकी खोजमे मटकता फिरत्ा है, परं ठ यः च मनकी प 
~ "स्तु चिन्तान करके निरन्तर इन्दियोके निग्रह मनकी 4 


| 
| 






| 










7 | 


६५२ 


# श्रीकच्छपावतार-कथा # 


.----------------- 


~~ --~ 
आर परम शान्तिके साथ मेरे सरणमे लगे रहै, यदी इनका 
आवद्यकता जान पडे तो 
अध्यापन करना, यज्ञ कराना यर दान लेना-इनके व्यि 
उत्तम हे । परंतु अध्यापनकी उपक्षा याजन कनिष्ठ है ओर 
याजनकी अपेक्षा दान ठेना कनिष्ठ है । यद्यपि ओका 
कस्याण तो इसी हे कि वे व्राद्मणोको दान दै" परंतु व्राह्ेके 
किये यह चन्ति अत्यन्त निन्दित दै । 

धयेरी बाहूसि कषत्रियोकौ उतयत्ति हुई है । उनका मुख्य 
कार्यं भी वाहखानीय दै । वे सवक रघ्ना-दीक्षाम तत्पर रहः 
यही उनका सख्य कर्वव्य दै । वेदोका अध्ययन? यज? दानः 
आस्तिकता, वीरता-ये सव॒ उनके ल्थि उपादेय है| एक 
वीर कषचरियमै इन वातोका रहना अनिवार्य द| वह सव 
कुक करता हआ भी मेय स्मरण स्खता ई ओर किसीके 
कषटकी बात सुनकर अपने कष्ट-जेसा दी उसका अनुभव 
करता है । इसकी दृत्तिके लि प्रजापालन आदि ६ । इसे 
दान ठेने आदिका अधिकार नहीं दं । 

ववष्य मेरी जेधेसि पैदा हु. है । इनका काम सरि 
समयपर भोजन मिक जायः 


कर्तव्य है | यदि जीविक 


शरीरका बहन करना दै । सवकरो 
इसकी जिम्मेवारी वैरर्योपर ही दे । कोई आपतति अनिपर 
क्षत्रिय उखे दूर करते है । इन्दं अध्ययन, य ओर दान 
अवदय करते चादिये । जीविकाके लि क्षिः गोरक्षा ओर 
वाणिज्य इन्द करने चये । ये यदि न्याय, सत्य ओर 
मगवदपंण-बुद्धिके साथ अपने कर्तव्यका पाठन कर तो बड़ी 
ही सुगमतासे इनका उद्धार हो सकता ६ । 

शुद्र मेर चरणोवे उसन्न दए द । इनका कर्तव्य दे 

इन तीनों वर्णोक्री खेवा । इसीसे इनका पारमार्थिक कल्याण 
सथता ३ ओर लौकिक जीविकके स्थि भी यदी दै । जो गति 
ब्राह्मणादिकोको बड़ी-बड़ी तपस्या? यज्ञः अध्ययन आदिके 
द्वया ग्राप्त होती दै, वदी ्य्रोको केवल सेवके द्वारा प्रास 
होती है । 

(हन चारो वमिं नीच-ऊंचका भेद नदी हे । सभी मेरे 
अङ्ग है, समी मेरे अपने द । ये सव्र अपने-अपने कामोद्वार 
मेरी दी आराधना करते दै । समाजम्‌ सवका ही यथोचित 
खान दै । इन वर्णेकी खष्टि यण ओर कर्मके मेदसे खयं 
ने ही कीहे। जो मेरी आक्षके अनुसार अपने वर्णधमेका 
पाटन करता है उसपर मे प्रसन्न होता हूँ ओर उसकी 
अभिलाषा पूणं कर्ता दर । यदि वर्णधर्मे द्वारा चे तो 
सभी प्रकरासके छोक्रिक तथा पारलोकिक पराप्त हो सकते 
ह| यदि करु पानान चादे तो अलयक्रारमे ही अन्तःकरण 


~----------- व 


~ कष्मो 





व्च 
शुद्ध हो जाता है ओर मेरे अखण्ड शान तथा अविचल 


प्रेमी प्राप्ति होती दै । 

(मेरे खरूपका ज्ञान अथवा मेरे प्रति भक्ति इस मायाके 
्पञ्चसे पार करनेवाटी है । अपने-अपने व्णोकि अनसार 
आचरण क्रिये विना इनकी प्राति नदीं हो सकती । अतः 
कल्याणका सीधा मार्ग यह है कि अपने धर्मका आचरण 
करक इन्दं रातत किया जाय । भँ जीरवोको अपने पास बुलनेके 
च्वि उत्सुक रहता ह । म चाहता कि वे विषयक 
चक्रमे न पड़ परम सुख तथा परम शान्तिका अनुभव 
कर । इसीलियि म समय-समयपर अवतार भी महण क्रिया 
करता ह । मै घोषणा करता द्र कि धर्मात्मा ओ९ मेरे भक्तका 
कृमी नाश नदीं हो सकता । आ जाओ सव्र-के-सव्र मेरी 
शरणमे आ जाओ ! तुम्हारी जिम्मेवारी भुचपर हे। मै तुम्द 
सव्र पाप-तापोसे खुक्त करके अपनेम मिल गा । अपने 
हदयस लगा दूंगा ।› 

भगवान्‌ कच्छप अव्र भी दै ओर आधार-शक्तिके रूपमे 
हम सबको धारण किये हुए दै । यदि उनके उपदेदाके 
अनुसार हमारा जीवन वन जाय तो हमा कल्याण हो 
जाय । अन्य अवतारोके मन्त्रोको मति कच्छप भगवान्की 
उपासनाके भी वहुत-ते मन्त्र है । उन सवृक्रौ चचा तो यहां 
परासङ्किक नदीं ह्योगी, केवर एक मन्त ओर उनके ध्यानका 
खलूय छिला जाता दै । भगवान्‌ कच्छपका मन्त है-- 
नमो भगवते कु कूर्माय धराधरधुरन्धराय, नमः, ।” ईस 
मन्त्रके क्यप ऋषि दै प्रकृति छन्द है ओर स्वयं कच्छप 
भगवान्‌ देवता है । धराधरधुरर' शक्ति हे ओर चकुः 
वीज है तथा अपने सम्पूर्णं अमीर्टंकी सिद्धिम इसका विनियोग 
होता दै । इनका ध्यान इस प्रकार बतला गवा ह 

„^-^ ~" "का्चक्रगदाधरम्‌ ॥ 





पीताम्बरं कूर्म्रष्ठ रसस्छाङ्कख्सोभितम्‌ । 
दीर्॑म्रीवं महामराहं गिरन्तं रक्तरोचनम्‌ ॥ 
८ मेरुतन््रम्‌ २६ ) 


` भगवान्‌ कच्छप अपने चारौ हार्थोमं शङ्खः चक्रः गदा 
ओर पद्म धारण किये हुए दै । पीताम्बर पहने हए ह । पीठ 
कलयुएकी पीठके समान है । बङी ही न्दर पू पीछेकी 
ओर शोभायमान है । गला बड़ा लबा. है । संसाररूपी 
महाग्ाहको नष्ट कररदे दै ओर उनकी अविं लाक-लार है । 
कच्छप भगवानका ध्यान करता हआ जो साधक उपयुक्त मन्त्का 
विधिपूर्वकं जप करता है, उसकौ अभिराषारथ पूणं होती द । 

उसपर भगवानूकी कृपा प्रकट होती दै । 9 

त्रोठो भगवान्‌ कच्छपकी जय | 














` शरणम्‌? मन्त्रका उच्चारण होता रहता + 


६५४ ॐ सदा सत्कथा खाधुभिः सेवनीया ५ ॥। 
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(९) 
भगवान्‌की महिमा अनन्त है, उनका खरूप अनिर्वचनीय 
दे । नि्ुंण-निरकार, सगुण-साकार सब उरन्दीका खूप दै | 
फिर भी वे इतनेके दी अंदर धे नदीं है| बुद्धि जितना 
सोच सकती दैः जितना आकलन कर सकती है ओर जितना 
वड़ा काल्पनिक मान-चित्र बना सकती है, उसके भी परे, 
बहुत परे भगवान्‌ विराजमान दँ । मन वह पर्हुच नदी 
सकता, वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती । सारांश यह 
करि हमारे पास देखने ओर जाननेकरे जितने साधन ई, केवल 
उनके ही बल्पर हम अनन्त काठ्मे भी भगवानको नहीं प्रात 
कर सकते | वे कृपा करके जिसपर अपनेको प्रकर कर ट, जिसे 
अपने दरंन ओर अनुभवका अधिकारी चुन छे, वही उनके 
पास पर्टुच सकता दै । वेद-शाल्र ओर संतेनि प्रायः यही 
कहकर भगवानूक्ा वर्णन करिया दै | 
प्रतु परम दयाल भगवान्‌ ओर उनके भक्त संत कोई 
न-कोई एेसी रीला करिया ही कसते है, जिनके कारण अधिक - 
से-अधिक लोग भगवानक्तो जान ओर उन्हं प्राप्त करें| 
इसके लिय खयं भगवान्‌ मी कई बार अवतार ग्रहण करते 
दै ओर संत तो निरन्तर इसी ग्रयबमे रहते ही है| उनके खयि 
भगवानूक ज्ञानः चिन्तन स्मरण सौर दर्शन आदिक अतिरिक्त 
ओर कोई काम रहता ही नहीं । वे खयं भगवान्क्रा स्मरण 
करते रहते है ओर उनकी प्रत्येक चे ठेसी होती है, जिससे 
लोग आनन्दस्वरूप भगवान्‌के स्मरण-चिन्तन आदिमे ल्ग- 
कर इस दुःखमय संसारसे मुक्त हो जाथ । 
ब्रह्मक्रे मानसपुच्र सनकः सनन्दन सनल्छुमार आदि 
चारों भाई भी इसी श्रेणीके संत ह । जव व्रह्माकी मोह- 
महामोह आदि पाच पर्वोवाटी अविच दूर हो गयी, तव 
उन्दने निर्मल अन्तःकरणसे इनकी सृष्टि की थी । ये जन्मसे 
ही परम विरक्तः भगवानके स्मरणम मत्त ओर परम ज्ञाननिष्ठ 
ई । इनकी अवस्था सर्वदा षच वर्षकी ही रहती ह | ब्राह्मी 
शक्ति अर्थात्‌ सरस्वतीने इन्द खयं सम्पूर्ण विद्या, उपासना- 
पद्धति एवं त्वज्ञानका उपदेदा किया है । इन सबके अध्ययन, 
तपसया शीलस्वभाव प्के दी हँ । इनमे शतुमित्र तथा 
उदासीनोके खयि भेद-भावका स्थान नहीं । संसारके सुख- 
इः, हानि-खभ आदि इनका स्प नहीं 


य नही कर पाते । इनक 
मुखस निरन्तर भगवन्नामक्रा र इनके 


के श्वास-वासमे (हरिः 
दं । इनके सुकल, 


नव 
^ १ 











इनकी संनिधिसे ओर इनकी उपस्छितिसे जगत सुस 


एवं आनन्द्का संचार होत! रहता है । 
इन लोगोकी टीढाभी भगवानकौ ही लीखक्ग भ 
जगत्‌के दितके च्िही होती, या यो कह सक्ते १ | 
भगवानसे अभिन्न होनेके कारण इनकी लीला भी मगवान्नौ । 
दी लीला दै । एक दिन इ्होनि सोचा रि (आन क । 
तो इस जैव । 
फल दं गिः अन्तःकरणम भगवान अनन्त खरप शै 
अनन्त्‌ ऊषकरा अनुभव करके विह्ठठ होते रहँ वर्षे उक । 
मधुरातिमधुर सङ्गलमय नासौका गाथ होता रहै ओर अपि 
उनको अनू रूप-माघुरीकरो पी-पीक९ मदमाती र| क 
तोचने भरकी तो देर यी, संकद्य करते हीत कुण्ठ 


चछ ओर वँ भगवान ददन कर । यही 


र्हच गये । उनके ररीर साधारण सनुष्व-शरीर तो य क 
दिव्य शरीर धेः सिद्ध शरीर भे; उन्ह कदी परटुचनेये स्वा 


यी। 


ध] 


4| 
य 
(| 


भगवानका टो परम दिव्य है । भक्तौका कहना दै ¢ ' 
चदे प्रकृतित परैः अप्राकृत सामभ्यो वना हा दै । त । 
मयौ माय दोषःशुण वदो पर्हुच नदीं सकते । वहि छ! - 
लताः भवनः कुरु आदि भी यद्॑की अपेक्षा चिषय ६। | 
वहा अगृतकौ नदिरयो वहती है । परमके वादर अभत ¶ 
वसाते द । बहक निःप्रेयस वनम आनन्दके ही १ 
ल्गते दै । सत्य; दया, क्षमा आदि मूर्तिमान्‌ श १ 
वके निवासि्ोंकी सेवा करते द । वहकि समी निष । 
श्यामवर्ण॑ः पीताम्बरधारीः चतुव ओर शदः ४ ^ 
पद्म धारण करनेवाले होते दै । वर्ह भूख प्यास, ईय! ¢ | 
जा नीं सकते । जन्म ओर भृत्युका परेश नही । उक | । 
प्रख्यः महाप्रलय होते नहीं, वह भगवान्‌करा निल धा * ॥ 
भगवान लीलारोकर है | बर्हा एक ही स्थानमे व = ् ५ 
दी काम सव कारु ओर एक ही वस्म सव व्र १ ॥ 
रहती द । किसी वस्तुक लि प्रय नहीं करना पडत 
खनेके लि कदीं जाना नहीं पड़ता । संकय कते 8 
उपच्थित हो जाती दै । ज्ानका लोप कभी नहीं हता | 
वस्तुओमे वरहा भगवानक दर्शन हते रहते ई । वहा ४ 
व्यापक होनेप९ भी एक स्थानम रहते दै ओर एक 
रहनेपर भी उयापक्र रहते है । 

जिन्दने निष्कामभावसे ्रमपूर्वक भगवान्‌ ॥ 
कौ देः उन्हीं लोगोका ब प्रवेश हो सक्ता दै। 









भ ~ 


£ श्रीवासह्ावतार-कथा ‰# 


९५५ 
८44 





या 


3 


लोग अपनी धर्मपह्धियेक्रे साथ दिव्य विमानोँपर विचरण 
करस्ते दए भगवान्की म्र टीखओका गायन करते 
रहते दै । कमी सुन्दर सुन्दर उपवनोँम; हरी-भरी ताके 
मण्डपौमे ओर अयृतसे भरी हई वावल्योे विहार करते 
हए भगवानूकरे पवित्र स्मरणकरे आनन्दोल्खछाकषमं समय व्यतीत 
करते द । परंतु वहा समय व्रीतने-न-वीतनेक्ा प्रन दी नहीं 
होता; ककि समय व्रीतनेकी समस्या वहीं दै जहो मृत्यु है । 
सारसः चकोरः हंसः शकः सथूर आदि ॒न्द्रख॒न्दर पक्षी 
ताटा्ोमे विहार करते-करते जत्र भँ रेको भगवानूकी खीलओं- 
का गायन करते देखते दैः तव आंख वंद करके कान ल्याकर 
घड़ी एकाग्रतासे उसे सुननेमे त्टीन दो जति ह । मन्दारः 

ङुन्द, कमल, चम्पा; नागकेसर, सौरषिरी आदि दिव्व पुष्पौ- 

ॐ गन्ध-सौन्दर्यसे भरे रहते दै । वर्होक्नी भूमि मणिमय दैः 

परंतु कटोर नहीं, कोमल दै । वर्दाकी भीतं स्फटिक मणिक 

वनी हुई दै । वके लोगोकी पराई उनमें पड़ती है तो 

यट पद्चानना कठिन हो जाता दै किं कौन-सा पुरुष दै ओर 

कौन-सी परख हे! 

भगवान प्रासादकी सात कक्ष ई । समी एक-से-एलंः 

सुन्दर ओर सुसन्नित दै । उनमें वे लोग नदीं जा सक्ते 

जिन्दोनि कमी भगवानूकरी खीला नदीं सुनी है नदीं देखी ह। 

जो मनुष्य-जीवनम अपने धर्म-कस॑का परन्‌ करते हुए विना 

किसी वासनाके भगवान्‌की प्रमाभक्ति करते दै? वे दी उस 





लोकके अधिकारी होते द । 

दा, तो सनक-षनन्दनादि भगवान्‌के उस लोकय परहुच 
गये | छः कक्षा पार करके वे सातवीं कक्षा परहैचे दी थे किं 
सातवीं कक्षाके द्वारपाकोनि उन्दं साधारण बाख्कं समञ्चकर 
रोक दिया । भगवान्के लोकम उनके खस द्वारपारं यहं 
अज्ञानपूर्ण व्यवहार करे» इसे भगवानूकी टीलके अतिरिक्त 
ओर ऊुछ नदीं कदा जा सकता । मगवान्‌ कुक री 
टीला स्चनेवलेि थे कि वे अपने इन भक्तोको सम्मिलित 
किये विना अपनी उस लीलाको अपूर्ण समन्न रदे थे । उन 
संसारमे आना था; सवके लिय अपनेको सुलभ कर देना था 
तो यह काम भरक्तोको निमित्त बनाकर ही करना चाहिये । 
भगवान इच्छा भी भक्तौकी इच्छके अधीन दे । 

इधर तो जय-विजय नामक द्वासाखके मनम भेदःबुद्धि 
ईः बिना आश्ञाके जानकी चेष्टा करतेके कारण सनकदिकीकि 
दारा उन्द अपने अपमानका अनुमव हआ ओर उन दोननि 
ही डटकर कदा--“भगवान्के धामे एेसी घषिटी कर रदे 


हो १ हमते पृकर जाना चाहिये था । हमारी इच्छा होती 
तो हम तु्दार-जैसे नगे वालको जनेकी आज्ञा देते या 
नदीं देते ।; उन्दौते उन्दं केवल टा ही नर्हीः वैत टेकर 
रोक भी दिया | 

दूसरी ओर उन परमर्धियोके चित्तमः जिम शारे संसार- 
का प्रलय हो जनेपर भी क्षोभ या विक्रार नहीं होता ओर न 
तो दोनेकी सम्भावना दै, द्वासालके इस व्यवहारसे क्षोभ 
हो गया । कदा नहीं जा सकता क्रि यह अपने प्रक होनेके 
ल्यि खीलख-प्रिय भगवान्करी दी ` एक टीला थी अथवा 
भगवान ग्रकट करानेके उन लोकोपकारं संतोकी टीला 
थी | परंतु इतनी वात निस्संदेह कही जा सकती है करि यह 
एक टीका यी ओर वह चाहे जिसकी रही होः संत ओर 
भगवन्तम मेद न होनेके कारण एक ही व्रात थी । 

ऋषियोने दारपालछैको फटकारते दए कहा-“अरेः 
तुमलोग कोन हौ १ भगवानूकी आराधनासे इतने ऊचे खानपर 
आ गये हो; फिर भी तुम्हारे स्वमावकी विषयता नहीं मिरी 
तुम्हारी मेद-लुद्धि बनी हृद है । जहो परम शन्तः भेदरहितः 
सम भगवान्‌का निवास-स्थान दैः वहां भी तुम्हारे मनम 
कृपट-बुद्धि पैदा हो गयी ! जैसे आकाशके द्वाय दी आकाशम 
भेद नदीं हो सकता, वैसे दी सवको अपने अंदर रखनेवाके 
आत्मस्वरूप भगवानमे भेद नदीं हो सकता । तुम्दारा शरीर 
मगवानकरे शरीर-जेखा दै । तुमने अपनी वेश-भूषा उनकरे-जेसी 
बना रक्खी है ओर पेटके कारण होनेवाले छल-कपटको अपने 
अंदर छिपा रक्खा दै एेसे दभ्मिर्योको धिकार है | तुम 
भगवानके इस पवित्र धाममं रहनेयोग्य नहीं हो । जाओ? 
यहंसे जाओ । तीन जन्मोतक पाप-योनिमे रहकर इन छल- 
कपट, मेदः क्रोध आदिसे प्रेम करो । उनसे तुम्हा बहुत 
प्रेम है नः तो उन्दी प्रम करो । तुम भगवानसे प्रेम करने- 
के अधिकारी नदीं हो |° | 

कऋरषिर्योकी यह॒बात खुनते-खुनते जय-विजयको बुद्धि 
ठिकाने आ गयी थी । उन्दने समञ्च ल्याथा करि.यह 
व्राह्मणोौकी वाणी कभी व्यर्थं नहीं हो सकती | अब इका 
फर हमे भोगना ही पडेगा । वे अपने अपराधपर कञ्जित मी 
ये | उन ऋषियोके चरणोपर अत्यन्त कातर होकर वे गिर 
पड़े ओर कम्पित स्वरसे प्रार्थना करने ल्गे । उन्दने कदा- 
(भगवन्‌ ! हमसे महान्‌ अपराध इञा । प्रमद्वरा इमने 
अपमान किया । इसका फल भी दमं मिलना, 


मदात्मा्थका दिया 
इम समृचित दण्ड दिया हे। 


ही चादिथे । आपलोगोने 





६५द 
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आपलोगोका अपमान करके हमने केवल आपका ही अपराध 
नहीं किया हेः सम्पूण देवरोक ओर भगवानका अपराध 
क्रया दै। हम दण्ड भोगनेके ल्यि तेयार द| परंतु एक 
वातकी प्राथना दै । एेसी कृपा करें कि हमै भगवान्‌का 
विस्ररण न हो; यदि ह भगवानूकी स्मृति वनी रहेगी तो 
नीचसे-नीच योनिम जाकर भी हम प्रसन्न रहेंगे । 

वे बोर ही रहै थे क्रि भगवान्‌के चरणोँकी ध्वनि 
कानमे पड़ी । 

(^) 


भजन-पूजनक्रे समय तो भगवान्की याद आती ही दैः 
परंतु उससे भी अधिक याद्‌ तवर आती दै जव अपराध करने- 
पर हमे पश्चा्ताप होता है । सच्चे पश्चा्तापके समय अभिमान 
नदीं रहता; दीनता रहती है ओर यह अभिमानका न रहना; 
दीनताका होना भगवान्फ प्रकट होनेका शुम समय है | हम 
खूब पुण्य करे? दान करैः करना अच्छा ही दै; परंतु यदि 
उनके कतत्वका भार अपने सिरपर लाद रे» अभिमानसे पू 
उटे तो हम भगवानसे रक्‌ हो जार्यगे । भगवानूका दही 
राच्य रहना चाहिये; अभिमानक्रा नदीं । अभिमान ओर 
अभिमानके अभावका अभिमान नष्ट होते दी भगवान्‌ प्रकर 
होते ई । 
अपराध होनेके कारण जय-विजय दीन हो गये ई ओर 
क्रोध आ जानेके कारण सनकादि भी रिथिरु पड़ गये द । 
ठीक यही अवसर है भगवानूके प्रकट हदोनेका । आखिर, 
भ॒गवान्‌ आ दी गये ! उनके सौन्दर्ामरतका पान करके सबकी 
टं छक गयीं । उन लोगोनि निर्निमेष नयनोसे देखा कि 
कमलनयन भगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीलक्ष्मीजीके साथ खयं आ 
रहे ह । उनके कंधोपर पीताम्बर फहरा रहा दै, काठे-काछे 
षार वाक कपोखोतक ल्टके हुए दै, मकराजत कुण्डल्की 
छटा न्यारी दी दैः मुुटमे सूर्ये समान हजारो किरणें निकल 
शी है, ऊँचे छलायपर गोरोचनका तिलक दै, टेदी-टेदी भह 
अनुगरहकी वर्षा कर रदी दै प्रेममरी चितवन ओर तोतेके 
खमान ऊँची नाक दै मरकतमणिके समान खच्छ चमकते हए 
कपो ईदैःलाल-खर ओटोमिसे दोतोंकी धवलता मुसकानके 
बहाने सुधाकी वर्षा कर रदी हैः शङ्ख-जेसे कण्ठमें वैजयन्ती माला 
शोभा पा रदी है ओर वक्षःस्यल्पर कौस्तुम मणिकी चमक 
तो निरी दी दै । पहने हुए पीताम्बरे नीचेसे रारीरकी 
श्यामता निकरनिकल्कर उसकी प्रतिभा दाना चाहती है । 
चरणोकरि नख-मण्डर्से छाछ्मामिभरित ज्योति निकल्कर 
् पक नवीन चेतनताका संचार कर रदी है । तीन ह्मि 


%# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया > 








= 
चक्रः गदा ह ओर चये दासे वे मानो 
रहे दै । मानो सवको वे अपनी दयके समु न 
करनेके ल्यि ही वड़े वेगसे चके आ रहे ॥ 
भगवानछ्ो इस रूपमे आते देखकर 
दो गये ओर आनन्दमग्न होकर अवृप म ॥ 
निदाने रगे । इनकी अ सुलमण्डल्पर ही असं र 
चरणस्य अथवा प्रणाम आदि करनेका ध्यान ह न ह| 
मगवान्‌ तो वड़े टीलप्रिय हैँ । वे सनकादिक पाष आकर 
न आये, कुछ दूर खड़े-खड़े मुपकराते रे । 
इधर सनक्रादिका ररौर भी जडवत्‌ हो रहा थ|) 
भगवान्करा आलिङ्गन करना चाहते थे प्र न उन प इ 
थेन हाथ | वे ओंखोँद्ारा भगवान्‌ रूपमधुरीको प ऋ 
चादते थे, पर आखोनि कोरा जवाव दे दिया । वे भूर हूं 
भातिः छ्के हुएकी भाति जहा थेः वहीं खड़े र, फा 
दारीर दिखा न सके । उस समय उनकी तन्मयता की 
थी ओर स्वयं मगान्‌ भी उसे देख-देखकर आनन्द हेहै 
ये । पता नदीः कितनी देरतक वे छोग इसी अवम ख| 
कुण्ठं काक्की गति होती? समयका माप होता तो क्रक 
जा सकता करि कितनी देरतक उनकी यह विर्क्षण क्ष 
लगी रदी होगी । व 
जव ध्यान आया कि भगवान्‌ सामने खड़े है. | 
साङ्ग उनके चरणोपर गिर पड़े । वे सव बु पूर 
मगवानूकी चरणधूलिम लोटने कगे । व्क मणिम पूर 
पडे दए मगवानके चरणोके पद्-पराग उनके शरीरं 
लगकर उनके र्ण-वर्णं शरीरी आमाको ओर 
लगे । उनकी आंखे ओंखुओकी धारा बह र्दी ५। 
पुलक्रित था ओर चेतना ल्त थी । भगवानूने 
उठाकर सत्कार करियाः मानो कोई अपने गुशजन 
कर रहा हो । भगवानक्ता प्रम देखकर वके ष ॥ ६ 
गये । कुछ क्षणो सम्हल्कर सिर छकाकर 
ए 
य | 










| 
| 


रुषे कण्ठसे वे मगवानक्ी स्तुति करने लगे | उन्हे 
(रमो | आपकी यह्‌ नयनाभिराम मू 

दै । बडेवड़े योगीश्वर बहुत समयतक, ध्यान प 
इसके दर्शानकी अभमिकप्रा किया क है। 
छ; कपट, रागद्वेष आदि ह, उर ४ 
दोते ही नदीं परंतु आपने छपा करके अपनी वदी 8 
राशि हमारी अंखोके सामने कर दी दै । हम # 
कितनी प्रशंसा करे । परंतु प्रमो ! यदं 0 
महिमा नहीं है, यह तो आपकी अहैतुकी कपाका ` 


# श्रीवाराहावतांर-कथौ # ६५७ 


गाली देनेपर भी ब्राहमणोका तिरस्कार नहीं करते वल्कि 





(अव्रतकं हम केवल कानसे सुना करते थे, हमारे पिता 
ब्रह्म प्रायः आपके स्वरूप, टीला ओर्‌ गुणोका वर्णन करके 
हम आपकी ओर प्रत्त करिया करते थे; परतु हम अपने ज्ञान- 
ॐ घमंड उनकी बातोको इतना अधिक महत्व नहीं देते थे। 
आज उनकी वार्तोका अर्थं समक्षम आया | हमे अपनी भूल 
सीकार ह । दीनवन्धो | हमै सव॑दा अपिक्री कृपाका अनुभव 
होता रदे । 

{जगते ्मेकेमै टोकर खाते-खाते जव संत-सदूगुरुकी 
कृपा होती है ओर अपने जीवन एवं समयक व्यथं व्रितानेका 
पश्चात्ताप होता दैः संसारके किसी विषयक्रा भरोसा नहीं रहताः 
तव कीं जाक आपके चरणोका आश्रय मिर्ता हे ओर 
आपके प्रमका कुछ-कुछ उदय होता दै । जसि संसारम 
भटकनेके समय आनन्द माम होता दैः हृदयमे वैराग्यकी 
प्रखर ज्वाला नहीं जल उठती, वह आपकी भक्ति ओर ज्ञानक 
लेदामात्र भी नदीं पा सकता ओर जिसने आपके चर्णोकौ 
क्षरण ग्रहण कर रक्खी दै, उसे किसीका मय नही? बह तो 
सर्वद्‌] निर्मय रहता दे । 

प्रमो | हमरे अपराधोके कारण चदे हमारे सैकड़ों जनम 
हो; बार-बार नरकर्मे जाना पड़ आर वहीं रहना पड़े, इसकी 
हमे तनिक भी चिन्ता नदी दै । हम केवर इतना ही चाहते 
ह कि हमारा चित्त भोँरोके समान सदा आपके चरणक्रमलोमे रमा 
करे । वाणी तुलसीकी भति आपके चरणकसलसे छिपी रदे 
जोर कान आपके ही दिव्य अनन्त गुणगणोखे भर्ते रदं ओर 

सर्वदा अनमर ही बने रहं । 
(्मगवन्‌ | आपके दर्शनसे हमे परम आननद्‌ प्रात हा 
दे । दम आपके चरणोमे शतशः» सहः ओर कोटिशः 


प्रणाम करते द |? 
(कऋरषियो | आपकी महिमा अनन्त 


भगवानूने कदा-- “ऋ १ 
दै। आप मेर पूजनीय देवता दै । ञ्च आपदयेगषि हौ कर 


प्रा हुई दै । मेरी सत्ता आपकी दी सत्तपर अवलम्बित है । 
जिस लक्मीके लियि वडे-बड़े कोग तपस्या करते है, वह विरक्त 
होनेपर भी मेरी चरण-सेवा इसल्यि करती है कि सुञ्चपर ब्राहमणो - 
की, कृपाल महात्माओंकी बडी कृपा दै । मै धनिकोके दयाय कि 
हुए यज्ञम, जिनमे अग्निम ख धी आदि हविष्योौकी आहृतिवा 
दी जाती है, उतनी प्रसन्नतासे स्वीकार नहीं करता जितनी 
प्रसन्नतासे ब्ाह्मणोको खिकये इए पदार्थोको खीकार कशता 
द्र | जिन बाह्र्णोकी पूजा मै करता हूः किनं रेस सामध्य 
हैः जो उनक्रा तिरस्कार कर स्के ! जो तिरस्कार करलेपर 


स° कृ० अं° ८इ६-- 


प्रसन्नताके साथ परेममरी वाणीस उनका सम्मान करते हैँ ओर 
उन्हे मेरा खरूप समञ्ञते दैः वे मानो मेरी ही पूजा करते ई । 
श्राह्मणो । ये जय ओर विजय यों तो मेरे पार्षद दै; 
परतु इन्दोने मेरे गान ओर आश्ञाका उद्छङ्खन कके आपक्रा 
अपमान क्रिया है । सेवकका अपराध खरामीका ही है । मे अपने 
इस अपराधके व्यि खयं कजत द्र । आपटोगोनि जो इन्दं 
दण्ड दिया है, वह भी सुन्ञे माद्छ्म है । आपलो्गोकी इच्छा 
मेरी इच्छा है ओर वही हुदै जो मँ चाहता था। इन 
दोनेनि मेरे अभिप्रायो न समञ्चकर जो यहं दुर्व्यवहार क्रिया 
ह, उसके फलखरूप ये तीन जन्मोंतक असरयोनिमं जाये 
ओर शीघ्र दी पुनः अपने खानपर लट अवे । यह मे इन- 
पर कृपा कर रहा ह । ये मरे प्यारे सेवक दै, बहुत दिनोतक 
मुञ्चते थे अलग रदै, यह मुञ्चे अभीष्ट नदीं हे |" 
भगवान्‌की बात सुनकर छऋषि्योकी बुद्धि चकरा गयी । 
मानो उन्दने समञ्चा ही नदीं कि (भगवान्‌ क्या कह रे दै 
वे गद्गद वाणीस भगवानूसे कहने खगे । वे बोे-- भगवन्‌ | 
आपकी बात हमारी समक्षम नदीं आ रदी दै । आप तरिरोकी- 
नाथ होकर हम अपना आराध्यदेव बतत रहे दै यह आपकी 
कृपा है । जप ब्राह्मणो आत्मा दै खामी ई” सनातनधर्मे 
परम रहस्य दै । आप यदि ब्राहमणोका इतना सम्मान न करेगे 
तो ओर कौन करेगा १ परंतु रमो | यां स्वके साम्राज्य 
आकर दमलेोगोनि बङा अनचित कार्यं किया है । इसके व्यि 
आप हमे दण्ड दँ ओर इन्द शापसे घ॒क्त कर दे । ये 
निरपराध ई । 
भगवानले कहा--इसके लि आपलोगोको चिन्ता करने- 
की आवद्यकता नहीं । ये असुरयोनिमे जाकर वैरमावसे मेरा 
चिन्तन करगे ओर फिर मै खयं जाकर इनका उद्धार करूंगा | 
यह्‌ शाप मेरी इच्छासे दी इन्दं मिखा हैः एेसा आपलोग समन्चं |° 
इसके वाद बड़ प्मखे वैकुण्ठकी शोभा देखकर ओर 
> परिक्रमाः प्रणिपात आदि करके उनकी सम्मति 
छेकर सनकादि वधे विदा हृ । वे मार्गम भगवान्‌ ओर 
उनके वेकुण्ठकी प्रशंसा करते हुए यथेच्छ चङे गय | 
अव्र भगवान्‌ने जय-विजयपर दृष्टि डाली । 
१) 
जब्र अपनेसे अपराघ बन जाता हैः किसीकी सहानुभूति- 
का भवता नहीं रहता, चारो ओर निराादी-निराद्चा नजर 


आती दै, उख खम यदि कोई योद्ा-सा भी सद्न्यवेहार कर॒. ` 

















# संदा संत्कथा साधुभिः सेवनीया ‰ 





1 है तो बड़ा आश्वासन मिक्ता है ओर लोग उसके कृतज्ञ 
हो जाते द । यदि एसे अवसरपर किसी वड़े आदमीका सहारा 
मिक जाय तब तो प्रसन्नताका ठिकाना दी नहीं रहता ! 

एसे दी अवसरपर भगवानकी सहायता प्रास होती है । 
वे द्वते हुएको उवार छेते दैः मसते दुएको जिला देते है 
विष पीनेकी इच्छा करनेवालेको अमृतसे सरावोर कर देते है । 
इसीसे उन्द परम दयाल कदा जाता है थर इसी उनकी 
दीन-बन्धुता हे | जव जय्‌-विजय सर्वथा निरादा हो गये, 
ब्रा्मणोका अपराधः भगवानूका अपराध ओर बहत दिनोंतक 
भगवानसे वियोग होनेका घोरतम शाप देख-सुनकर वे घा 
गये, तवर भगवानूने उनपर अपनी कृपादृष्टि डाढी | वे एक 
कोनेमं ह छिपाये खड़े थे । उन साहस नहीं होता थाक 
वे भगवानूके सामने अवं ओर उनसे क्षमा मेगिं । यद्यपि 
भगवानूका करुणामय खभाव उनसे छिपान था, वे जानते 
थे कि (भगवान्‌ हमारे दोर्पोपर दृष्टि न डल्गे; क्योकि यदि 
वे दोषोपर्‌ वष्टि डालने लगे तो करोड़ कल्पोमे भी उद्धार 
सम्भव नी परंतु वे परम दयाल हैः मे क्षमा कर देगे, हमे 
अपना लगे; तथापि आज न जाने क्या बात यीकिवे 
भगवानके सामने जानेमे हिचकते थे । 

जव उन्दने देखा कि भगवान्‌ खयं ही प्रेममरी दृष्टस 
हमारी ओर देख रे दैः तव वे दौडुकर्‌ उनके चरणोपर 
गिर पड़े, उनकी ओंखसि ओंसुंकी धारा वह निकली? 
रोतेरोते हिचकी वध गयी, वे कुछ बोक न स्के | भगवानने 
अपने हाथोसे उन्दं उठति &९ कहया--(जय-विजय | तुमलोग 
इतना घ्बराते क्यों हो १ क्या तुम्हे मेरी लीलका रहस्य माद्धम 
नहीं १ मेरी इच्छाके विपरीत जगतमे कोई काम हो ही नहीं 
सकताः स्वयं जगत्‌ भी नदीं हो सकता । तव भला इस 
वेकुण्ठम मेरी इच्छाके विपरीत कोई बात कैसे हो सकती है १ 
बात यह हे कि भे संसारम अवतार ग्रहण करके ऊुक लीला 
करना चाहता द्रं | उ रलम तुमछोरगोको प्रधान पात्र 
बनाना आवद्यकं दै । हमलोगोकी जो सम्मिलित लीला 
होगी, उसे गकर तथा स्मरण करके संसारके लोग सुगमतासे 
मेरे पास आ सकँगे । केवल कोगोके उद्धारके ल्वि ही यह 
खी करनी दै । ओर कोई रेखा काम हो नदीं सकता; 
जिसके च्वि मुञ्चे जाना पड़ |. 

(इ, रील तुमलोर्गोको वड़ा कठोर काम करना 
होगा । परतु तुम्दारा अधिकार देखकर दी यद काम तुम 
लोगोको सोपा गया ई । तु्हे गुदस वेरमाव रखना दोगा । 


। 3 
व ---------- 
| 
| 
| 


~ 


ओर मै तुमलोगोको ॐ 
तुमल्ेगोको याद्‌ 
सेव्य है| ल्मे भी तुम्हे याप दे दिवा है शनौ | 
| याप हा चका ट अ इसका सदुपयोग कल चि | 
मेरे प्यर्‌ पाषदो | म॑ तुमह 2।इ नहा सकता | मे दो 
आकर किसाका पतन नहीं हो सकता । यदि तु तरीन गर 
संसारम जन्म लेना पड़ेगा तो गँ तुमह व्यि चरता 
आऊंगा । तुम मेरे हो । में तुश्दाय रं मेरेष्वि इन श 
उटनेमे तुम्दं आपत्ति नदीं होनी चाहिये |? | 
भगवान्‌ तो उन्हें समञ्चाकर अपने धामे चेरवे, 
विजयको संतोष नदीं हुआ । वह दुखी होकर्‌ अन भा 
जवसे कहने ल्गा--ध्मेया ! मे बड़ा दुखी मष्‌ 
सोचकर दुखी नदीं रँ करि मुञ्चे असुरयोनिमे जना पा 
मै तुमसे सत्य कहता द्र | यदि अपने क्रिये दए ठ | 
मोगनेके लिय सुञ्चे नरकमे जाना पड़े ओर उसमे करोह 
रना पड़े तो भी जुस्षको दुःख नहीं होगा । मै मगवस 
स्मरण करते-करते वात-की.वातसै उन वर्मक वरिता | 
परतु जपने खामीसेः भगवानूसे थक्‌ होकर म उनम र | 
स्मरण भी नदीं कर संगाः, इतना ही नही, उनवे वेण । 
एलूगाः यह सोचकर मे चिन्ताके मरे मरा जं ई ` 
भेया ! मुञ्चे वचा इतना कदकर वह जोर जेसेते खा । 
विजयको समञ्ते हए जयने बड़ी गम्भीरताये कह । 
(मेरे प्राणप्रिय माई ! तुम इतना घवराते क्यों हो ! ९४1 | 
भगवानसे प्रेम रखते होः तुम तो उनके सच्चे ५ 
चेतो इमे जया भी संदेह नहीं है। मई | | 
सेवाधरमका पाटन करना वड़ा ही कठिन दे । ई 1 | 
मनोततियोकी परवा छोड़ देनी पड़ती दैः अपने थ ‡ 
उपेक्षा कर देनी पड़ती है । जिससे अपने प्रियतमकरा | 
दोः अपने खामी सुखी हो; वही करना पड़ता ह । क | 
जहा भने, जि स्प भज ओर जैसे रक्ले? दम्‌ ४. ९. 
जाना होगाः रहना होगा | हम उनके दै, उनकी १ 
हः वे जो नाच नचायेगे, हम ग्रसन्नतसे नागे, उनकी ९» 
प्रसन्नता है । 
“क्या तुम उनसे इप्यि प्रेम करते हो? ई ॥. ५ 
करते हो किं वे हमारी इच्छक अनुसार करि ‡ 
निमे खख मतीत दो वही करं १ हमारी इच्छ त 
न होनेपर हम दुखी हों । दुःखका मूढ मन दै। 4 
कोई कामना होती दे कि हम इस भकार रद इस ९ ¢ 


= 


हा्ोसे मागा | ङा र 
नहा स्देगाकि ये हमरे खामी $ 


॥ 
४-॥ ि 
९ पष | 
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ज्य ओर वैसा नदीं दोता तव हमारी कामनापर ठेस लगती दैः 


तमी हम दुखी दते दै । व्रिना कामनाकर कोई दुखी हो ही 
नहीं सकता । भगवान्‌ जो कुछ करते है, हमारे भटके लिि 
करते है ओर उनकी इच्छापर आनन्दमय होकर नाचते 
रहना दी हमारा धर्म है । उठो, चलोः विषाद्‌ छोड़ो । 
भगवानूकी इस आक्ञका अविलम्ब पालन किया जय ॥ 
जयकरी वात सुनकर विजयको बड़ा संतोष दुआ । दोनोनि 
्रद्धाभक्ति-पूर्वक भगवानको प्रणाम करिया । इतने ही उनके 
कुण्टे गिरेका समय आ पर्चा । उनके गिसनेके समव 
हाहाकार मच गया । व्रह्मा उस क्षमय अपनी समम वरैठे दए 
ये | उन्हनिजव देखा कि भगवान प्रिय पाद वेकुःण्टसे 
गिरकर असुरथोनिमे जा रदे दै ओर अभी दसी समय इन्द 
भगवानकी स्मरति नहीं हे, तव उन्हं वड़ा आश्चयं हुआ । 
उनके मनम एेसे भाव आने लगे करि जो अव्रत कभी नहीं 
आ था, वह इस समय कैसे हो रहा है ! अवतक केवल 
मेरे कोकतक दी पुनज॑न्मकी गति थी आज वैकुण्टसे भी 
पुनजन्म होनेकी बात देखी गयी । क्या भगवान लोकम 
मी काठ्की प्च हो गयी ! परंतु एसा कैसे हो सकता है ! 
काठ तो भगवानके लोकका स्प भी नहीं कर सकता, परंतु 
ये गिर॒तो रहे दै ! अवर्य इसमे कुछन 2 भगवान 
लीदा होगी । । भगवान्‌ भी क्सी-कसी लीलः कसते दै ! 
भगवानकी रीलाका स्मरण करते-करते व्रह्मा तन्मय हो 
गये । थोडी देरके वाद्‌ जव उनकी तन्मयता भंग दुई, तवर 
उन्हे स्मरण द्यो आया कि यह्‌ तो कोई नयी बात नहीं दै । 
प्रयेकं वाराह-क्पमे एेसा ही होता आया हे | अव भगवान्‌ 
जगतूकरा कल्याण करनेके चयि प्रकट होनेवाे द । अदा | 
भगवान्‌ क्रितने दया दै । जगतके प्रपञ्चम पव इण 
जीका उद्धार कसनेके छ्ि वे ख्य जगत्‌ आति दै । 
अनेको कारवी लीटर कस्ते है, वहूतौको तार देते द ओर 
ेसी कीला कर जते द किं उसका स्मरण-चिन्तन करके लोग 
मव-सागरसे पार उतसते रदं । धन्य ह भगवान्‌ ओर धन्य 
है उनकी रील ! 
ब्रह्मा पुनः समाधिख हो गये । वे भगवाते चिन्तनं 
इतने तद्टीन हदो गये कि उनकी समाधि तव खुली, जवर 
जय-विजय ऊपे कोकोसे बहत ही नीचे आ चुके थे | 
ब्रह्मने सोचा अव इन्दं कहीं स्थान देना चाहिये । इन्दे 
गर्भम धारण करनेकी शक्तिं भल 
अपने गर्भ॑सःधारण कर सतीः है |-अच्छाः तब यही ठीके | 


श्रू टू 


क्रसमे दै ! हाः दिति इन्दं 


ब्रह्मने उन्द दितिके गर्भम जनेकी व्यवस्था कर दी । 
(अ) 

्रकृति शान्त थी । सायंकाटीन सूर्यकी सल्ला 
किरणे समुद्रके नीले जल्करे साथ खेर रदी ्थी। तरे 
बहुत कम उठती थीं । वायु मन्द हो गया था । दिन ओर 
रातकी सन्धिका समय होनेके कारण चारो ओर गान्ति-दी- 
शान्ति विराज रही थी । चारा चुग लेनेके वाद पक्षी अपने- 
अपने नीदोपर त्रैठकर भगवानके मधुर नार्मोका संगीत 
गा रहे थे। यह वही समय हैः जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जगते गौर्भंको चरर छोरते थे ओर उनके गोधूलि- 
धूसरित सुख-मण्डल्को देखनेके ल्यि ब्ज्करे समी प्राणी 
उत्सुक रहते थे । दिनभर कम करतेवाके इसी समय 
अपने घर अति दै । यह प्रतीक्षाका समय हे । इस समय 
द्दयमे एक मधुर खालसा जाग्रत्‌ होती दै । प्रकृतिके शान्त 
होनेके कारण इस समय मन अधिक पवित्रता ओर वेगके 
लाथ परमात्माकी ओर बद्ता है । हा तो उस दिन प्रकृति 
शान्त थी ओर महिं क्यप अपने आश्रमक पास दी त्ैटकर 
संध्या कर रदे थे । 

प्रातःकालकी संध्या सू्योदयके पूर्व हो जानी चाये 
र सायंकाल्की संध्या सूर्याससे पूवं हो जानी चाहिये । 
यह्‌ दविजातिरयोका नित्य कतंग्य हे | इसके उल््घनसे पाप 
लगता है । वर्णाश्रमके अंदर रहकर्‌ सं्याकी अवहेल्ना 
नहीं की जा सकती । महं कश्यप नित्य संष्या करते ये 
ओर आज भी समयपर वे संध्या करने बैठे ये । विधिपूवंक 
ध्यान करते हुए उन्दने प्राणायाम करिया; आचमनः माजन? 
अघमर्षण आदि करके अभी जप करने जा दीरहे थे किं 
दिति वर्ह आ पर्ची । 

दितिको असमय आयी हुई देखकर महिं कश्यपको 
वड़ा आश्चयं हआ । उन्हने सोचा? यह नयी बात्‌ केसे 
हो गयी \ यदपि दिति मेरी धर्मपलनी हैः मेरी बड़ी सेवा 
करती ह; तथापि आजतक संध्याके समय यह कभी नीं 

थी | उन्देनिः जपम विघ्न न होः इसल्ि यह 

सोचा क्रि इसे पूरा हो जनके बाद बातकर र्दैगा। वे फिर 
पूववत्‌ पक्र होकर सविता देवताका ध्यान करने लगे | 

दितिका मन उस समय वमे नदीं था 1 बह संतान्‌- 


प्रासिकरे स्यि अव्यन्त उरक थी | उसने कदयफकरे पा 
जाकर वदे दीनभावसे कहा--५आर्यपुत्र ! मै अपकी = 


दासी. । इस समय सुदचे बडा कष्ट हो रदा दै। अप मेरी 
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रक्षा कौजिये । यह देखिये कामदेव अपना धनुष-बाण 
चदाकर प्रवर वेगसे सुञ्ञपर आक्रमण कर रहा है । जसे 
मदमत्त हाथी अपनी सूंडसे केलेके बरक्षको धुन डालता दैः 
वैसे ही मेरा अन्तःकरण भेर वामे नहीं है । मेरा शरीर ट्ट 
रहा है । आप पा करके सुञ्चे बचादये । इसे शान्त 
कीजिये | भगवन्‌ ! मेरी कई सौते ह । उनकी संतान ओर 
सम्पत्तिको देखकर मेरे कर्मे जलन होती है। आपके 
दारा जो संतान मुञ्च प्रा होगी, वह आप-जैसी ही होगी 
ओर उससे सारे संसारम हमारा यदा छा जायगा | 

(नाथ | जवर मेरे पिता दक्षने बड़े प्यारसे मुञ्चसे पूा 
कि तुम किसे पतिके रूपम व्रण करना चाहती होः तव 
यपि लजके मारे मैने हसे ऊुछ नहीं कहा, फिर मी 
वे मेरा भाव समञ्च गये ओर आपके साथ उन्होने मेरा 
विवाह कर दिया | इस समय कामकी यन्त्रणाते व्याकुल 
होकर मे आपकी शरणमे आयी हू । आपके सिवा ओर कौन 
मेरी रक्षा कर सकता है | आप महान्‌ पुरुष दै । जो कोई 
आपकी शरणमे आता दै, उसकी आप रक्षा करते है। 
आपकी शरण अमोघ दै । मेरा दुःख मिराइये |? 

करयपने देखा कि आज दिति बूत ल रही दै। 
एक तो कामके बाणोचि व्यथित है दूसरे सौतोँकी सम्पत्ति 
भी इसे सता रही है । इसकी कामना तौ अनुचित नहीं है । 
उन्होने बड़ प्रमे समज्ञाया- देवि | तुम मेरी अरधाङ्किनी 
हो । तुम्हरे सहारे मेरे अर्थ, धमः, काम तीनों ही सधते 

। यस्थजीवनमे वास्तवमे तुम्दारेजैसी धर्मपत्नीकी बड़ी 

आवदयकता हे । जीवनका समस्त भार तुमह सौपकर मँ 
निश्चिन्त धरमपालनमे समर्थ होता हर । तुम्हारी सङ्गति ओर 
आश्रये ही मे अपने शत्रु इन्दर्योको वशम रखता हूं | 
मानो नारी एक एेसा किला ३, जितके आश्रयसे गतुर्ओंकी 
ओरसे निर्भय होकर रहा जा सकता दै | 

भ तुम्हारी सेवाका ऋणी हूं | यदि जीवनभर 
तुम्हारी सेवा करनी पड़े तो भी सै उऋण नहीं हो सकता | 
मँ तुम्हारी कामना पूणं क्या । परंतु प्रिये । तुम दो घड़ी 
ओर टदर जाओ | यह ॒संध्याका समय है | देवाधिदेव 
मदादेवके अनुचर इस समय संसारम घूमा करते ई | स्ववं 
भगवान्‌ शङ्कर रमशानक्री राख शरीरम खेटे जटाओंको 
खोले हए यह देखते फिरते ई कि कौन इस समय अपने 


४. 
६६० % सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया | 


प्रशंसनीय नगम गपु हैः फिर मी पापियोपर उनकी ती | 






॥ 


पड़ ही जाती दै । उनका चरित्र वड़ा निम १। र । 
सागरसे पार होनेवाठे उनके चरिरका गायन कतत | 
है । फिरभीवे उन्मत्तक श विचरण करते ते १ 
इस | समय गमांधान टत वतत्यया गया एमि 
थोड़ी द्र घय धारण करो | नहीं तो) उनके करो | 
सम्भावना है | 

कदयपके इतना समञ्चानेपर भी दितिको संतोष न 
हुमा । उसने निर्छजञ होकर कडयप ऋषिका वघ प | 
किया । महिं कष्यपने सोचा कि मेरे इस शान्त आर । 
जहौ निरन्तर भगवान्‌का ही स्मरणः चिन्तन; वणन हत । 
रहता दै, इस प्रकारकी मनोत्रततिका होना वड़ा आश्र 
दे । य हिंसक जन्तु अदिसक हो जते है कमी कोष | 
वहां अते ही गन्त हो जाते ह । मेरी अधाङ्किनी ही अक्र | 
इस प्रकार कामपीडित ओर निर्टज हो जाय इसकरा काण 
समञ्चमे नदीं आता । मेरे अग्नहोवके समीप असं | 
एसी भावनाका उद्य होना विधि-विधानका ही चोत्कर ६ै। , 
अस्तुः भगवान्‌की इच्छा पूर्णं हो । | 

ग्माधान होनेके पश्चात्‌ दितिका आविश. शान्त हज 
वह सोचने ठगी कि यह मैने क्या किया १ पतिदेव य॑ | 
भगवान्‌ शङ्कर ओर शाख्रकी आज्ञाके विपरीत मै रेता क | 
कर बेटी, जिससे निन्दनीय ओर ऊुछ हो दी नहीं स्कत। 
उषे वड़ा पश्चाताप हुमा । वह तुरंत महिं क \ 
शरणमे गयी | अवतक मदर क्यप स्नान करके | 
पूर्वके ध्यान करते हट भगवान नामका जप करने 8 
थे । दितिने जाकर लजावश अपना ह नीचे कखे कहा . 
भगवन्‌ | सुज्ञसे वड़ा अपराध हुआ । भगवान्‌ श्र ¢ | 
होकर कीं मेरे गर्मका अनिष्ट न कर दे । मँ उनकी दकौ । 
ह । आप उनसे प्रार्थना कीजिये । मे र गाधि" 
भमसकार करती हू । वे आश्चतोपर है, सम है ओर १ 1 
सम्बन्धी ई । आपके नाते मेरे देवर है ओर गिति ६ । 4 
मेरे बहनों ह । मेरी वहिन सती उनकी प 
मेरा बच्चा उन्दीफा वचा है । वे मेरे वच्चेका 1 
कदापि नहीं करेगे । भगवन्‌ ! अप दया के 
र्षा कौजिये | त 

९९ धकार दितिको अपने इत्यपर लञ्नित एं ् 
कस्याणके चयि उत्सुक देखकर नियम पूय हो जनि ज 

कश्य॒पने कहा-- तुम्हारे इस पश्ात्तप 


1 
॥ 
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------ 
करकी परा्थनाको देखते हए यह कहा जा सकता है 
कि भगवान्‌ शट्र तुम्हारे वारकका अनिष्ट नहीं करेगे । 
परंतु असमये टी ग्माधान करनेके कारण मेरी आश्ञाका 
न पालन करने तथा अपनी सौतके पुत्र देवताअकि प्रति द्रोहः 
भाव रखनेके कारण तुम्हारे गर्भ॑से होनेवले पुत्र देवद्रोदी 
एवं अमञ्चलरूप होगे । गर्माधानके समयकी तुग्हारी ईप्या 
उनके हृदयम एसे भाव भर देगी कि वे तीनों लोकोको 
कम्पित कर देंगे । उस समय मेरे मनम भगवान्‌ शङ्करका 
ध्यान था, अतः तुम्दरे दोन पुत्र शङ्करे भक्त हगि । 
जव उनके द्वारा निरखराध दीन प्राणियकी हिंसा होगी 
खिर दुःख पायेगी, उनपर महात्मालोग क्रोधित हो जार्येगे 
तव खयं भगवान्‌ अवतार केकर उनका वध करेगे । तुम्हारे 
मनम पश्चाताप हुआ दैः तुमह अपने कत्यपर खेद दुआ 
हे, इसलिये तुम्हारा पौत्र दिरण्यकररिपुका एक च्डका वड़ा 
दी भक्त दोगा । उसकी भक्तिसे तुम्दारे वंशका उद्धार 
हो जायगा | 
मेरे पुर््रोका वघ खयं भगवान्‌ करेगे, यह सुनकर 
दितिकी बड़ी प्रसन्नता ह क्योकि उसका विश्वा था 
कि वधकरे नति दी सदी, हमारे पुरौका भगवानसे सम्बन्ध 
तो होगा १ चाहे जिस भावसेः जिघ्र नातेसे उनसे सम्बन्ध 
दो जाय, केवर सम्बन्ध होना चादिये । बस? कस्याण-दी- 
कलयाण है । दिति बड़ी सावधानीके साथ अपने ग्भ॑की रक्षा 
करने लगी । 
जवर दितिके गर्भम पदकेके भगवानके द्वारपाल कितु 
अव असुर आ गवे, तवर तीनों लोकोकी दशा ही बदल गयी । 
सूर्यका तेज कम हो गया, अग्नि निभूम होकर प्रसन्नतसे 
हविष्य नहीं महण करती, दिशाओं कुहरा छया रहत है 
वायुका स्पर्श वड़ा ही तीखा मद्स होता 0 
नदी, कहीं मङ्गल नही, सवर-के-तव देवता धवा गये | 


वे आपसे सलाह करके ब्रह्मके पास गये । ८ 


- ब्रह्मसे सम्मिलित प्रार्थना की क्रि पितामहं | आज 


३ १ चरौ ओर भय छया ई 
है| सवक हदोमिं णक उद्धेय समाया हा ह । बहर 
सर्व्र अशान्ति दै । इसका कारण कया ह १ दितिका गमं 

बहुत वरसि वद्‌ रहा है । यहं क्या हे १ क्या इसके कारण 


यह वया अनथ हो रहा 


जगत्‌की यह दशा है १ भगवन्‌ ! हमै कोई उपाष्‌ व 


इस संकटसे उतासि । हम सव आपक्रौ शरणम ५ जा 
चरणों बारम्बार नमस्कार करते द ।› { 


ब्रह्मान मधुर वाणीसे खान्त्वना देते हए जय-विजयके 
शापसे ठेकर उनके गर्भम आने तककी बात कह सुनायी 
ओर अन्तमे कदा कि ध्वे दी दोनों दितिके ग॑म आये हए 
ह| उनके ही भीषण तेजवे त्रिलोकी तस्त दै । भगवान्‌ 
इसके सम्बन्धे खयं विधान करनेवाले ई । देवताओो ! 
उन्दकरि संकल्यसे सषटि होती है, उर्दीकी शक्तिले स्यति दे 
ओर उन्हकि भरमंगसे इसकरा पर्य हो जाता ह| बड़े-बड़े 
ऋषीशवस योगीश्वर उनकी योगमायाका रदस्य नहीं समञ्च 
पाते | वे कव किंस प्रकार किंसका कल्याण करना चाहते 
है, यह भगवान्‌ ओर भगवानके भक्तोकरि अतिरिक्त ओर 
कोई नहीं जान सकता । परंतु इतना निश्चित दै किं उनके 
प्रत्येक विधानमे जीवोका दित ही निहित रहता है । वे ही 
हमारे सवामी ह, वे ही हमारे सहायक है, उन्दीका हमं भरोसा 
हः वे ही हमारा कल्याण करेगे । हम अपनी तुच्छ बुद्धिस 
क्या सोच-विचार सकते ह १ हम उनकी शरण है। उनके 
करकमोकी सुकोमल छत्राय ई । बस यदी भाव निरन्तर 
बना रहना चादिये ° 
्रह्माकी यह विश्वस ओर प्रमसे परिपूणं बाणी सुनकर 
देवताओंको वड़ी प्रसन्नता हुई । बे संतु होकर भगवानका 
स्मरण करते हुए अपने-अपने धामकरो चले गये ओर वहा 
शान्तिके साय भगवानूकी प्रतीक्षा करने ल्गे । 
इधर दितिके प्रसवकरा अवसर आया । साधारण प्रव 
के समयकी अपेक्षा बरहुत अधिक समय ब्रीत जानेके पश्चात्‌ 
संतान होनेका समय उपस्थित हआ । उख समय. संसारम 
बडे-वड़े उलयात होने रगे । सोपकी भति फुकारता हुआ 
वायु चलने लगा । उच्का ओर वज्र गिर-गिरकर खोकको 
भयभीत करने कगे । आकाशम पुच्छल तारे उग आये । 
नक्की पमा नष्ट हो गयी । भीषणं बादलोके दलने पकार 
अनिका माग॑वंद करके अन्धकारका राज्य स्थापित कर 
दिया । समुद्र॒ उदाषीके साथ चिल्लाने ख्गा । मानो सारी 
कने लगी हम तुम्दारेजेसे लोगोकी 


गरक्रति ्ुन्ध होकर कर 
आवद्यकता नही, बरह्मा ओर वरहे कछ पर्नाको छोडकर 
आ कि असमये ही प्रख्य 


सारी प्रजाको एेसा अनुभव इ 
होने जा रहा दै । अथवा रह एक महान्‌ विश्व-विष्टवका 


सू्पात दै । 

वेदा दनक यदी ह देर बाद दोनो अघम महान्‌ 
ला सर शो गा अता ग 
कयोर्‌ ओर पर्वते खमान बड़ा था । ` कदयपने दोरनोका 
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कषणेमि = | 
नामकरण किया । गमाधानके दितसावसे जो वड़ा था; वितु क्षणम ही कुत्ते तम्दारे शरीरको चक ख हः 
उदत्ति-क्रमसे छोटा था, उसका नाम हिरण्यकशिपु रक्खा | | 


ओर जो गर्भाधानके रमसे छोरा किंतु उत्यत्ति-क्रमसे बड़ा 
थाः उसका नाम दिरण्यक्ष रक्ला । दिरण्यकरिपुने घोर 
तपस्या करके ब्रह्मासे वर प्राप्त किया ओर तिकोकीपर शासन 


। किया | उसकी कथा भ्रीदसिंहावतार-कथा्े देखनी चाहिये । 


उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष वड़ा ही वीर था | वह 
दिरण्यकरिुको बहुत मानता था तथा वह भी इसपर वड़ा 
पेम करता था | 

हिरण्याक्ष हाथमे गदा ठेकर अपनेसे लडनेवठेको दटने- 
के छ्य खगम गया । उसके अस्य वेगः महान्‌ गदा, उत्साहः 
शक्ति ओर वरसे प्रास्त पौरषको देखकर सभी देवता भयभीत 
हो गये | जरं उसने देखा कि इन्द्र आदि समी देवता मेरे 
सामनेसे मग गये, त्र वह उन्हं नपुंसक समञ्चन ख्गा | 
इसके वाद्‌ अपने बोदोकी सुमारी मिटनिके ल्य वह समुद्रम 
कूद पड़ा ओर मयंकर गर्जना करते हुए अपार एवं अगाध 
समुद्रम मत्त होकर विहार करने खगा । उसके समुद्रे प्रवेदा 
करते ही प्रहार न करनेपर भी उसके प्रमावसे भयभीत होकर 
वरुणके सैनिक भाग गये | वह वर्षोतक समुद्रम क्रीडा करता 
रा । वह अपनी गदासे समुद्रके जलको पीट-पीटकर इतना 
उछाक्ता या कि जल्के छीरयोसे ऊपरके लोकम रहनेवाले घवरा 


ब्‌. चहं वरुणकी राजधानी गया । वह वरूणसे 
नीचकी मति उसने प्रार्थना की कि आप लोकपा है, जल्के 
अधिपति हैः आपकी कीतिं सरे संसारम फेरी हुई दैः आपने 
वड़े वीरोका घमंड चूर कर दिया है, समस्त दैत्य-दानवो 
को जीतकर आपने राजसूय यञ्च क्रिया है, भ आपके चरेमि 
मणाम कखे एक भीख र्मोगता हरं । आया है, आप भेरी 
पाथना खकार करगे । भँ आपसे यही भीख गता द कि 
आप सुञ्चसे युद्ध करे | 

वरुणने देखा किं इस समय इसका वर वदा हुआ 
ह । इससे रुड़ाई करना जपनेको संकटमे डालना है | अतः 
क्रोधको अपनी बुद्धिसे दवाकर उन्होने वड़ी नम्रतासे कहा- - 
भया ! हम तो जव लुं हो गथे द । अवर जुद्ध करनेकी ओर 
मेरी पत्ति नहीं है ओर वालवमे भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त 
तुमसे व ॐ करनेवाख कोई दीखता भी नहँ । तम्दारे-जैसे 
वीर पुरुप उन्दसि युद्ध करना चादिये । जाओ, तुम 
उनके" पा जांओ । तुम्हारा धमंड चूर दोगा ओर छु 


दिरण्यक् तो जपने जोड्का योदा दद ह हश 
भगवान्‌ विप्णुको द्र दनेके खयि चल पड़ा | -१| 
( ५9 

खष्टिके आदिकाल्की वात है | महा भगवधेाः 

कर रदे थे; परंतु उनकी इच्छे अनुरूप पुष्ट ष 

थी । उनकी अभिल्षा थी करि खषटिसन्द्पेुद ह 
ओर परृतति-धर्मका पान करे | परतु उनकी यह घी 
दरिद्रे मनोरथकी मति पूरी नहीं होती थी। कु ऋ 
दृएः कछ मोगी हए कक क्रोधी हुए ओर छ नवक 
हो गये | उनक्रे शोककी सीमा न रदी । वासवो क । 
करनेकी इच्छा की जाती है योर वह पूरी नहीं हेती, तके 
होता हीदै। ब्रह्मा भी शोकम हो गे | | 
परंतु भगवान्‌ टीलाको कौन जानता दै | इ 
अवसरपर दी उनमे रजोगुण ओर तमोशुणका वाकं । 
मिश्रण हो गया ओर एकः सुन्दर दग्मति उनके साने 
हो गये । यही दम्पति मनु ओर शतरूपा थे । इ रं 
बह्माको वड़ी प्रसन्नता हुई । उन्है दसा माटूम हुआ | 

अव मेरी अभिलाषा पूण हो गयी । मँ जैसी चाहता धा ध 
षटि हो गयी । मनु ओर शतरूपाने हाथ न | 
“भगवन्‌ { हमे क्या आज्ञा है १ हम आपकी आन्ञाका | 
दै । जो आज्ञा हो, वही कर ।' बरहाे वदी ऋनं 
तमञ्ञाया-- 
घटम सवर परम पिता परमात्माके यन्तर दै । हए ¢ 

मात्र धरम है उनकी आज्ञाक्रा पालन करना । वे हम 8 । 


रौ 


दैः हमारे सखा है ओर हमारे आत्मा है । ४ ॥ 
अकर्ता, भोक्ता-अभोक्ता सवर कुक है ओर सवे | 
यह ख॒ष्टिकरा समय है । हमे यदं आला दैक ९ । 
सोते हए जीवको उठाकर एेसी सतिम ल्व (4 1 
पुरुषा्थदयारा इस दुःलमय संसारसे मुक्त हो ज्य । 
के पास पर्हुच जार्थे । यह काम तुमे होगा । 
परंतु इसके छ्य तपकी भ | 
तपस्या करके शक्ति प्राप्त करो । ना 
करो ओर उनसे निर्विष्न खष्टि-सम्पादनकी यो नं स 
करो । मनुने बह्याकी बात चिरोधार्यं की ओर दोनी ¢ 
ल्वि चङ पड़ | क 
इ खष्िक अदर ओर वार एक शक्ति दै । 
वस्तु नही, जिसमे कोई-न-कोई शक्ति न हो । 
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अल्ित्व ही नदीं दै । सत्ता खयं एक शक्ति है। हमजो 
उपासना करते दै, हमारी उपासनाका जर्होतक सम्बन्ध डैः 
वंत शक्ति-दी-दाक्ति दै । स्यं ईश्वर शक्तिरूप हे | रेश्यं- 
शक्तिके वरिना ईश्वरा ईधरत्व ही सिद्ध नही होता । इसच्यि 
शक्तिकी आराधना दी आराधना दै ओर हम सभी शक्ति 
की आराधना कस्ते द | 
मनु ओर शतरूपा दोनों ही प्रेमे शाक्तिक आराधना 

करने लगे । उन्होने मन-दी-मन भगवती आदिदाक्तिकी 

प्रार्थना कौ करि देवि ! जगतूके समस्त काररणोकीौ 
कारणभूता महाशक्ति ! हम तुम्दं शतशः प्रणाम करते है । 
वेदोके सूपमे तुष्दीं प्रकट हो । सम्पूणं मङ्गलोकी तुम्दीं मूल 

हो । ब्रह्मा; विष्णु, महेश समी तुम्दारे शि ह । तुम्दारे दी 

बलपर्‌ जगत्‌ टिका हु दै । पाठनः पोषण सर्जन विसजैन 

सव्र तुम्हारी ही शक्तिसे होता दै । तुम्दारी शक्तिके विना कोई 

कार्यं हो दी नदीं सकता । 

हमे अपने पिताकी आज्ञा प्रा हुई दै ओर उतम 

भगवल्रेरणा भी है कि दमलोग स्ट करं । परंतु हममे क्या 

शक्ति ह कि उनकी आका पाटन कर सक । म तुम्हार 

कृपे भिखारी ई । तुम्हरे ही शि ई । तुग्र दरवाजेपर 
पडेदै। मौ! प्यारी मो! आकर हमे गोद उठा लो । 
है दुरयः पुचकारो । हमपर बाल्छल्य स्नेह प्रकट करो | 


मनु ओर शतरूपा एक ही साय ए ही प्रकारकी 
ही भावम विभोर 


प्राना कर रहे ये । पति-धलनीका हदय एक हं 
था | वह एकदहीदोगयाथा। उनकी सच्ची, पराथना ओर 
दु्नकी परम लरला देखकर दयामयी. मा प्रक हुई । 
उन्दे देखते दी उनके चरणोपर गिखर दोन साष्टङ्ग प्रणाम 
क्या | मकरी करुणासे उनका हृद्य विहृ दो गया, | 
शरीर पुखुकित ओर ओंखोग अस्‌ । दोनों दी अज्ञलि बधे 


ख़ थे | 

मेनि पुच्ासते हुए कहा--तरेभ ! तुम तो मेरे अपने 
हो । तुम इसीरि प्रकट हए हो कि परमा्ैाधन करन 
योग्य मानवी खषट हो । मेर प्रस्तके छथि तप 
क्या आवदयकता दै । मै अपने वच्येको कष्ट उठते नदी 
देखना चाहती । ज्र मँ देखी ह कि भ कोई शि 
चच मेरे छि रो रहा ह तव दौडकर उ अपने आचल- 
मे छिपा लेती हूं | मेर हदय उसके पीन लि दुध बनकर 
बाहर निकर आता हे | तरे एक क्षणके ल्िभी उसे नदी 
छोड़ना चाहती । > 


जो मुञ्चे न चाहकर कोई ओर वस्तु चाहते ई उन्द 
यदि उस वस्तुसे उनकी हानि होनेकीं सम्भावना नहीं रहती 
तो वह वसतु भी दे देती दँ ओर आम खड रहकर अपने 
बच्चेका खेलना देखकर प्रसन्न होती ह| यदि अनिष्ट 
होनेकी सम्भावना देखती ह्रं तो ज्चपटकर वह वस्तु छीन 
ठेती हँ ओर उसे उपसे भी उत्तम वस्तु देती टर अथवा 
उसे अपनी गदभ ठे लेती दह । 

“यरे मनु ओर शतरूपा ! मुञ्चे ओर कोई काम नही 
हे । भँ दूसरा कोई काम करती ही नहीं| निरन्तर अपने 
नन्दे नन्दे शिञच्ओंकी देखभाल क्रिया करती हू । छोड़नेकी 
कल्पना भी उठ जाय तो सन्ने क्रितना कष्ट होगा; इसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता | मै कभी छोड दी 
नदीं सकती । 

(तुम पिताकी आज्ञासे सुषटि-कार्यं करना चाहते होः यद 
बडी गरसन्नताकी बात दै । मै तुम्हारी सहायता करुगी | 
स्यं भगवान्‌ विष्णु वाराहावतार धारण करके तुम्हारे खष्टि- 
कार्थ सहयोग देगे ओर आगे चल्कर वे तुम्हारी संतानके 
रूपमे अवतार ग्रहण करेगे । बेटा | जाओ । सावधानीसे 
अपना काम करो । तुम्हारा कल्याण होगा ।' 

मौ अन्तर्धान हो गयीं ओर मनु लोकपितामह बरह्माके 
पास अये । 

मनु ओर शतरूपाको प्रसत्नताके साथ आते देखकर 
ब्रह्मान अनुमान कर लियाकि इनक्रा कार्यं सिद्ध हो गया है । 
प्रणाम करते ही उन्दने उठकर हदयस लगा छ्या ओर 
आनन्दातिरेकसे उनका सिर सूने लगे । मंकी कृपा ओर 
वरदानकी बात सुनकर ब्रहमाको वडा हर्ष॒॑ह्ुआ । सव-के-सब 
मोकी दयाङताका स्मरण कके मुग्ध हो गये । उन णेस 
माद्य होने क्या कि हम उनकी गोद ही ठे हए ई । 

तन्मयता भंग होनेषर मने प्रार्थना की कि “पिताजी | 
वष्टि केके स्थि विशा भूमिकी .आवरयकता दै । एृष्वीके 
निना स्ट कहौ की जाव { सारा संखार जर्मन हो रदादै। 
इसके सम्बन्धमे कोई न-कोई उपाय अवद्य करना चादिये ।› 

उती समय ब्हाके दूरे पुत्र मरीचि आदि भी उपस्थित 
हो गये । ब्रह्मने चिन्ता करते दूए कहा कि इष बाते च््यि 
तो सुच खयं बडी चिन्ता हो रही दै । प्रल्यके समय देत्योने 


रसातङ्मै रख दिया, अव उसके उद्धारका 
४ दीलता । भगवान छृपाके बिना यह्‌ 


कार्यं असम्भव हे | आओ, इम सव उन्दीकी प्रार्थना कर | 
च शी इमलोगोका कलयाण विषान कृणि ॥-: च 5 
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नि प्राथना श्रू भी नदीं हई थी कि व्रह्ाकी नाकसे 
एक अगुलका एक अदूमुत शरक्र-सावक निकर पड़ा । उसे 
देखकर लोगोको बड़ा आश्र्थ हुआ । वे सोचने लगे, यह 
क्या वस्तु है १ देखते-दी-देखते क्चणभरमे वह व्रदकर हाथीके 
बरावर हो गया । सनकः सनन्दनः मनु, मरीचि सव-के-सव्र 
आश्वयचकित हो गये । तर्कना करने के क्रि यह क्पाहै! 
अभी-अभी नाकसे यह निकल है ओर इतना वड़ा हो गया | 
इतनेमे दी शूकर भगवानने घोर गर्जना कौ । उनकी गर्जना 
सुनकर इन लोके मनम भय नदीं हुआ, आनन्द ही 
हुआ । ब्रह्माकी सम्षमे वात आ गयी | उन्दने कदा कि 
(अवश्यमेव प्रथ्वीका उद्धार करनेके ल्य भगवान्‌ ही चक्र. 
रूपसे अवतीणं हुए द ।› 

(६) 

जिस वस्तुके छ्यि चिन्तित हो, जिघकी प्रतीक्षा दूसरा 
काम अच्छ न लगता हो, जिसके तरिना हमारे कर्तव्यम ही 
बाधा पड़ जाती दो; यदि वदी वस्तु सदसा बिना किसी 
प्यके सामने आ जाय, हमारी अभिलपा पूर्णं कर दे तो 
इससे बदकर प्रसन्नताकी बात ओर क्या होगी १ एेखे अवसरो 
पर ही हम अपने जीवनको धन्य मानते द । 

यहां तो कोई दूसरी वस्तु नहीं, खयं मक्तवाज्छा- 
कसत्पतर भगवान्‌ दी यज्ञवाराह-रूप धारण करके प्रकट हुए 
है । उनके सुकोमल दन्तद्वयविराजित शयाम शरीरकी 
खन्द्रता ओर फरफराती हुई रोमावली देखकर ब्रह्मा आदिके 
आनन्दको सीमा न रही । सव-के-सव उठ खड हुए ओर 
उनके पास जाकर षोडशोपचारे पूजा की | अन्तम सवने वड़े 
प्रेमे प्राथना की कि (मगवन्‌ ! आप ही इस सष्टिके 
आधार है । आप दी इसके अधिष्ठान है । आपकी ही सत्तसे 
यह खट ओर हम सव सत्तावान्‌ बने हुए है । आपकी ही 
पासे, आपकी दी प्ररणासे सव॒ कु हो रहा है ओर जव 
आवद्यकता होती दै तव इसकी रक्षा-दीक्षकरे ल्यि आप 
मरकट होते द । आप स्वल ई, आप ज्ञानखरूप है, आपका 
भीविप्रह आनन्दमय दैः एकमात्र आप ही सत्य ह | आपके 
ही पावन नामका उचारण करके आपकी ही पावन स्प्रतिमे 
तस्लीन होकर हमारा जीवन व्यतीत होता रदे; सर्वदा हम 
आपके ही ध्यानम मग्न रदे, एक क्षणके छ्यि भी आपको 
न भूः एसी कृपा कीजिये । 

श्रमो । प्थ्वी आपकी सेविका है । आपने उसे 
अपनी स्वीकार किया दे । प्रख्ये समय असुरोकि द्वारा 





वौ 9 यक्य । 
वह हरण करी गयी ह । आपकी अपनी हिप 


प हेतौ 1 
वद असुरोके दाथमे गयी, यह्‌ आशवर्की बात व ५ 
परतु आपकर लील आप दही जान सकते ६ । ञः र) 
जाने १ मगवन्‌ ! अव उसका उद्धार कीजिये | स) ` | 
कौ प्रणति स्के कार्थ लो ईः विना व ए 
कहां करे १ षी भी पराय हुई है, बह भक्त ह 
ओर स्पदकि ल्यि बहुत ही उत्सुक है । उ इः 
दीज्यि, अपनादये । प 
„ व्हमादिकौ प्राथना सुनकर भगवान्‌ व बैत ४ 
ओर गरजते हुए समुद्रम बूद्‌ पड़ | उनके कूदे एर 
जल उछल-उछककर जनलोकः मह्ककसे वात कसा 
मानो (भगवान्‌ मरे जले क्रीड़ा कर रहे दै । अनै 
इतने दिनोकी तपस्या सफल हई । म भगवा छ 
सदं प्रात कर रहा दर ।› अपनी गम्भीर ध्वनिक ध्ए४ 
वातकी डंकेकी चोट घोषणा करता हआ समुद्र तीनो क 
को अपने आनन्दका संदेश सुना रहा था । 
भगवान्‌ मंथरगतिसे रसातल्को ओर जा इेथे। 
भगवान्‌ अपने भक्तौकी पुकार सुनकर गख्डको भील 
पंव-पयादे दौड़ते दै, वदी भगवान्‌ आज म॑थरगतिक 
चल रहे दँ ! अवदय सव॑दा क्षीरागरमं उनके रनक का 7 
नीर-सागरको बडी सर्धां रदी होगी वि क्षीरसागर शि 
भाग्यवान्‌ दे ! काश, एक दिन भगवान्‌ मेरे अंदर ४४ । 
जाते ! वह बड़ा उप्सुक था | इतने दिनो गर्भी 
शान्तचित्से जितकी उपासना करता था, वदी भगवान्‌ ॐ 
पास आये दै ओर धीरे-धीरे उसे स्यश॑-सुखका अ | 
कराते हुए रसातल्की ओर जा रदे दै । हि 
मगवान्‌ धीरे-धीरे बदते हए रसातलम हुव प। । 
भगवानूको देखकर परथ्वी प्रसनताके मारे खिल उः। | | 
भगनानकता चरणामृत छिवा । युन्दर आखन्‌ | 
भगवान पूजा कौ । उसे एेखा माट्ूम हआ करि त | 
लोमाग्य सूर्य चमक उठा | अवतक भगवान्‌ ठक्प ४ ५ 
रते थेः आज मेर घर आ गये । मेरा अर ध. 
पड़ना अच्छा ही हुआ? क्योक्रि इसील्यि मगवान्‌ 9 
आयि ह । पृ्वी देवी षोडशोपचार पूजा कसक पशत ) 
लेकर भगवानके सामने नाचने ठगी । उष स्म, ५ 
प्रम ओर आनन्दका क्या कहना ! खयं गेम ओर 1 । 
स्प भगवान्‌ उसके सामने विराजमान थे । 
पूजा समाप्ष होनेपर प्रथ्वीको जव बराह्मज्ञान १ 
बह अञ्जलि बोधकर भक्ति-गद्गद्‌ चित्ते प्रय ` 


| 
॥ 
॥ 
| 
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ष ^ र कहा (कमलनयन † शङ्खचक्र गदाः आपका धूथन सुवा है › आपकी धीरगम्भीर ध्वनि सामखर 
धारी | द्यामयुन्दर । तुम्हीं हमारा उद्धार करनेवटे हो । दै आपके अवयवो सम्पूणं यशकौ वन्न 
व स्वामी शो, तुग्दीं हमारे पतिदेव हो । प्रभो ! डादपर रक्ली हुई धरथवी स म होती है त विशाल 
ु्ौ क्षर-अक्षसते परे पुरुपोत्तम टो । तुम्दी पश्चभूोका गने््रके वड दौतपर कमली एक = वा 
उद्धार करते हो । केवर उद्धार करनेवलि दी नही, तुमह हो । अ [ € पसु रकी 
चवते जन्मदाता मी हो | ब्रहम, विष्णु, रद्र तुम्हरे ओ । जाप ही एक पनाय सय ह | आगे अतिरि 
स्वरूप है । बड़े-बड़े योगीश्वर तम्हारा ही ध्यान करते ह| र; ४ 6 | ४. म शानखसूपमं ४८ 
व न ० देख = हं । भवम सव कुछ शान हीः 
यजपुखष हो । भगवन्‌ । तुम्हरे बालविकर = को सव इ स हीर 
नहीं जानता । दैवी परकृतिके लयोग तुम्हारे अवतारोकी प मव 
ध 1. ही करके जीरवोका महान्‌ कल्याण कर रहे दै । प्रमो | आपकी 

उपासना कसते । तुम्हारी आराधनाके बिना आत्म-साक्षात्कारः जय ह्यो ! आपकी जय॒ हो ! हम आपके चरणोमिं कोटिः 
ब्रह्मकी अनुभूति अथवा मुक्ति नहीं हो सकती । जो कुछ कोटि प्रणाम करते द / 
मनसे सोचा जा सकता दै नेत्र-वाणी आदि इन्द्रियकि द्वारा एक ओर तो सारे ऋषीशवरः योगीश्वर भगवानकौ 
जो छुं देखा जा सकता दे ओर इदिकै दारा जितने स्ति कर्‌ रदे 9 रूरी ओर नारदजी ओर ही धनप 
पदार्थोका बोध किया जा सकता दै उह सव तुम्दींहो। ये। उन जव्र माम हआ कि भगवान्‌ ए्वीका उद्धार 
जो छु मैने कारैः वह तुम श्ो। जो कुछ नदीं कहा करे लौट रद हैः तव्‌ वे दिरण्यक्षके पाल प्च । हिरण्याक्ष 
दे, वहं भी तुम्दीं हो । आत्मा-अनात्मा सव तुम्हारे दही स्प तो पद्व ही भगवा दद रहा था । जप देवं नारदने 
ह । भगवन्‌ | अव भुङ्ञे एकं क्षणके ल्थि भी मत छोडियि । वतरया कि भगवान्‌ (ृथ्वीको रसातले स्थि आ रद है 
सन्ने अपने साथ ठे चलियि | त्र वह्‌ उसी ओर चङ पड़ा । 

नारद भगवान्के अत्यन्त प्रिय ई । पुराणेमिः इतिदाम 
रा उदाहरण बड़ी कटिनतासे मिलेगा कि किीको नारदजी 
मिल गये सं ओर उखे भगवान्‌ न मिरे हौ । नारदका यही 
काम दै । वे सरको भगवानकी ओर बदति दं । जो ब्मका 
अधिकारी होता ३, उसे प्रेमे; ओर जो देषका अधिकारी 
होता दै, उसे दवेषसे । वे भगवानका खभाव जानते दै कि 
उनके पाल द्वेषसे भी जनिपर कल्याण दी होता दै । केवर 
उनके पास जाना चादि । वे भगवानके अन्तरङग भ्रमी है 
वे भगवल्ेमियोकी अभिदद्वि कसम ही लगे रहते दै । 
यदि वे दिरुया्षके पास अभी नदी आति ते सम्भव हः 
उषे उद्धार विम्ब हो जाता । उन्हं यह बरत अ 
थी, आग्लिर उसे उन्दने भेज द दिया । 


प्रार्थना करते-कसते प्रथ्वी उनके चर्णोपर गिर पड़ी 
ओर प्रेमगद्गद्‌ होकर रोने र्गी । भगवान. वहने बडे 
प्रमसे उसे अपने वाये दतिपर उडा ल्या । उस समय 
वाप्कक्ि आदि दैत्योन बाधा डारनी चाही, पर भगवान्‌के 
गदाप्रहारसे मयभीत होकर उनमेसे क॑ भग गये ओर 
शेष दैत्योनि मगवान्के दार्थो मृद प्र करे दुरम गति 
माप्त की । जब्र भगवान्‌ अपने दँ तपर पृथ्वीको छेकर वेगसे 
चलने कगे, तव समुद्रकापानी उछल-उछल्कर फिरमहर्छक- 
तक जाने खगा । उनके शवासके वेगसे जो जलधारां 
उठती थीं, उनसे जनोकके निवासी तो सराबोर हो गये । 
प सनक-सनन्दनादि बहौ उपसित थे । उन्देनि व 
भगवान्‌की स्तुति की । महावराह भगवान्‌ जव अप्‌ । 
बेदमय शरीरको बड़ी ्ुरतिके साथ कषति हए चने लगे; हिरण्याक्षे थोड़ी ही दूर चलने ब्द देखा 1 
तव॒ उनके रोमकूोमे स्थित ऋषिगण बडे प्रमसे उनकी मे उथल-पुथल मचते इए बरा थ स 
स्ति कने रगे । उन्दने यज्ञरूप वराह भगवानूका वन उनकी ओसि एक पेषी स्येति = & 4 । इ 
, हुए कहा--^मगवन्‌ ! आप सवके कारण ह। तपर खली हृद ९ रदी = ध 
स म 
5 चारो वेद ई । मुखम स्येन चित आदि चिंतया हैः ष््वी हमार € व 
अग्नि आपकी जीम है, रात-दिन आपके नेव हं । देखतेदेखते त्‌ इले 1 
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ुज्ञमे बल दै, रक्ति। तू यो ही टटृटीकी ओट शिकार 
क्रिया करता हे । तुन्े केवल अपनी मायाका बल ह । अभी 
तुञ्े समास करे मे अपने मित्रोको सुखी करता हूं | जवर 
मेरी गदासे तेरा सिर फट जायगा ओर त्‌ मर जायगा 
तवर तेरे बर्पर जीनेवले ऋरि ओर देवता खयं ही मर 
जा्येगे । आ, मैदानमे उतर आ । अभी नँ तुञ्ँ इसका 
मजा चखाता हूँ । 

भगवानूने देखा कि पृथ्वी मयभीत हो रही हे । उसकी 
बात सुनकर भी उन्होने उसपर ध्यान नहीं दिया । वे मस्तीके 
साथ चलते रहे । हिरण्याक्ष उनके पीठे-पीे चलता हुआ 
कहं रहा था क्रिजो निर्लज दैः असजन है, उनके चयि 
निन्दनीय क्या है १ ल्ल्कारते हुए श्रुको छोड़कर इस 
परकार्‌ भागना कायरता है ।' परंतु मगवानने तनिक भी ध्यान 
नही दिया । उन्दने जल्के ऊपर आकर पृथ्वीको रक्ला ओर 
उसमे अपनी राक्ति खापित करके उसे सिर कर दिया। 
दिरण्याक्षके देखते-देखते देवतानि भगवानूपर पुष्पवर्षं की | 
बह्मने स्तुति क । सव॑ आनन्दोत्सव सनाया जने लगा 1 

अव भगवान्‌ने दिरण्याक्षपर अपनी कठोर दृष्टि डाटी । 

(७ ) 

भगवानूक ष्टि कमी कठोर नहीं श्येती । अपने नन्दे- 
नन्दे शिद्ओंपर परमदयाद भगवान्‌ कभी कठोर दृष्टि 
डालही नहीं सकते] वैसी दृष्टि तो शतरुओंपरः स्पर्धा 
करनेवालपर डाली जाती ह । परतु भगवानसे स्पर्घां करने- 
वाखा? शबुता करेवाल कोई है ही नहीं । लेग अपने 
अज्ञानके कारण मगवानूपर -शतुताका आरोप करते दैः परंतु 
उनपर भी भगवान्‌का भाव कोमल दही रहता है | बल्कि 
ओरोकी अपेक्षा अधिक कोमल रहता है । वे अधिक द्याके 
पात है । उन अति शीघ्र वे अपने पास बुला लेना चाहते दै । 

भगवानूने दिरण्याक्षकी अर देखकर कहा- “नीच 
दत्य ! सचमुच भ शकर हू ओर तुग्हार-नैखे आमसिहो 
( कुततो ) को टँदाकरता हूं | वीर ! अव तुम ॒म्॒युके 
पञमे आ गये हो, तुम्हारा यह वहकना शोभा नहीं देता । 
मान छे भ तुम्हारी सम्पति प्ध्वी जुराकर राया ह ओर 
तुम्हारी गदाकरे मयते भागता भी हू; पस्तु अवतो किसी मकार 
डोर सामने खा हं न ! तहर जे वल्यानूसे वैर यदा 
करके जा दी कों सकता हर १आज'दोहाय देख छो । 


। कारी जितनी सकि, भरा अनि करनेके च्वि उसे 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 


ला विनि । हमारे शवुओने तुञ्चपर यह भार सौपा हैः परतुन ल्गादो। शे मारकर अपने मिवोके ओसि 








प्रतिज्ञा कीटे नः उसे पूरी करो । जो | 
नहीं करता; वह सभ्य पर्पोकी गिनती ¶। 
सकता |> | 
भगवान यह्‌ सक्ेपमरी वरात सुनकर तथ ज | 
सामने ही देवताओंदारा उनका सम्मान देखकर ओर अपं | 
इच्छके विपरीत जभर्‌ धध्वीको सित देलक गोपगो | 
रण्याक्ष जलने रगा । उसका सारा शरीर कपे ल | 
लवी संसं चलने लगीं । अपनी गदा उरा व 
मगवानके वक्षःखल्पर उसने प्रहार किया । परु भारे 
अपना शरीर टेढा कर दिया ओर उशका आक्रपग य्ह 
गपा | पनी गदा उटाकर वह जरते मनिस भाक | 
भी अपने दोतोसे ओट दवाकर क्रोधका अभिनय कते र 
हाथमे गदा ठेकर दौड़े ओर दिरण्यक्षकी भौ ए 
गदा ख्गायी | 
अव दोनोमे गदायुद्ध होने ल्गा। जैवे दो द 
ताङ्‌ आपस रते दैः से ही वे दोनों एक दृक्ष श्रा 
करे रगे । युद्ध देखनेके लिय व्रह्मा आदि देवता | 
ऋ्रिगण अपने-अपने विमानपर चकर वरहो आ गये षै। | 
जव उन्हौने देखा कि बड़ी देरसे युद्ध चल रहा दै ओ । 
अमी हिरण्याक्ष थका नही? तव॒ उनके मनम बुक 
चिन्ता हो गयी । ब्रह्मान क्ा--“मगवन्‌ | आप ९ | 
सा खेल क्यों खेक रटे है। प्रभो !जो लोग अ । 
चरणोकी शरण अरहण कयि हए है या करना चाहे 8 । 
देवता्ओंः ब्ाहयणोः गोओं जौर सम्पूण प्राणियेका यह & । 
है । यह निरपराधोका अपराधी दै, सजनो भ 
करनेवाला है इसका जीवन पापमय है । हमार | 
इसे एेसी शक्ति प्राप्त हो गयी दै। यह नी 
योद्धा ददता ह त्रिलोकी विचरण किया कता न 
लोगोको वड़ा क्ट देता है । यह किसकी बात नही मः 0 
बड़ा कपटी हैः दुष्ट हे । प्रभो ! इसके 0 
भति खिख्वाङ़ न करे । यह सोपि है, सोप ५ १0 
विश्वा नहीं । अमी-अभी संध्याकाल होनेवाला है क 
बेला होनेपर इसका ब वद्‌ जायगा । वह समय ग 
पहले ही इसका संहार कर दीजिये । यह समय इती न 
व्यि बड़ा ही अच्छा है । हमलेो्गोका कल्याण कौनिषै, र 


क्ट _ मिटाइये । भगवन्‌ | आपकी जय 
जय हो -]|| 
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_बहमके निष्कपट ओर प्रेमभरे वचन सुनकर भगवानूले कानमे एक एषा पूता जमाया किं उका हिर कट गया, 
कनखियोसे #. क्रिया | भगवानूने वड़े जोरसे एक गदा रुदसे लून गिरने ठ्गा ओर वह धड़ामसे जमीनपर गिर 
चयी; परंतु ल्गनेके पहठे ही दिरण्यक्षने उनकी गद्‌पर पड़ा । उ समय दितिकी छाती कोपि रदी थी | उसके 
अपनी गदासे एेसा अक्रमण क्रिया किं भगवान्की गदा सतनस लून वहने ल्गा था । 
उनक्रे दाथोसे चटफ़र गिर पड़ी । तीनों लोकमि हाहाकार हिरण्याक्षकी मृत्यु हो जनके पश्चात्‌ सरे संघार आनन्द 
मच रग्रा॥ जिनके संकद्पमातरसे सारी खष्टका संहार हो मङ्गल छ गया । ऋषि, मुनि, देवता आ-आकर भगवान 
सकता टः उन्दी भगवान्‌ दासे चूटकर गदा गिर जाय्‌, पूजा कएने ल्म । सुर्बुन्दरियोनि पुष्पवर्षं की, अष्परर्प 
यह बड़ी अदूमुत वात है । परंतु कभी-कभी भगवान्‌ अपने नाचने ठगी, सवने भगवानूकी सतुति की । भगवान सम्मान- 
मक्तौका बल दिखानेके व्यि टेसी परिश्थिति भी पैदा कर॒ पूर्वक सवको बिदा किया । 
दिया करते दं । हिरण्याक्ष उनका भक्त था न | हिरण्याक्ष विभिन्न पुराणोमिं हिरण्याक्षकी कथा विभिन्न प्रकारे 
का वर भगवान्‌का ही वल हं । आती हे । वह सव कल्यमेदसे अथवा एक ही कल्पे यथा- 
यद्यपि इ समय दिरण्याक्षको अवक्र मिल गया था । सम्भव घट सकती है । किधी-किशी पुराणम छिला द किं 
चाहता तो भगवानपर दवारा अक्रिमण कर देता; परंतु युद्धके किसी समय पर्व॑तोके अत्याचारसे ऊथकर देवराज इन्द्रे 
धर्मकी दष्टिते ओर भगवानको क्रोधित करनेकी इच्छसे उनके पोख काटना शुरू कर दिया । कई पर्वत भयर्भत होकर 
उसने एसा नहीं किया । मगवानूने मन-दी-मन उसकी पातालम चे गये । इन दिनो पातर ही असुरी बस्ती 
प्रदंसा की ओर चक्का स्मरण किया । उनके हाथमे चक्र शी । पर्वतेनि असुरोसे कहा कि ष्देवतालोग छोटे हनेपर 
चक्कर छगा रहा था ओर आकाशम देवतारोग उसको देख- भी तुमपर राज्य करते दै ओर तुमलोग बडे होकर भी उनके 
देखकर प्रसन्न होते हुए. मगवान्‌स पाथना कर रदे थे कि शासनम रहते हो । यह बात तुम्हारे लि गौरवजनक नही 
शीघ्र-से-शीघ्र इतका अन्त कर दँ । हाथमे चक्र घुमते देखकर दै ।› पवतोकी बात सुनकर असुरोको बड़ा क्रोध हआ ओर 
अपने दत पीसकर हिरण्यक्च दौड़ा ओर (अव मर गमेः उन्दने दिरण्याक्षको अपना अधिपति बनाकर्‌ देवताओंषर 
यह॒ कता हुमा उसने भगवानपर आक्रमण किया । आक्रमण कर दिया | देवतालोग पराजित हो गये ओर खं 
भगवानने वाये पैसे एेसी ठोकर ख्गायी किं उकी गदा छोडकर भग गये । इसके वाद सव देवताओंने मि्कर 
गिर पड़ी । भगवान्‌ अपने हासे उसकी गदा उठकर प्रतीकार करने ण्य विष्णुभगवानक्ी शरण री, उ 
देने खगे; परंतु उने ल्या नहीं । समय चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुने यज्ञवारहमूति धारण करके 
अव्र उने ब्रिद्ूढ उठाया परंतु अक्रमण केके पदे हिरण्यक्षके पास आगमन क्रिया ओर युद्धम दिरयक्षको 
ही भगवानूने अपने चक्रे उकको लण्ड-खण्ड कर्‌ दिया | मारक देवताओंको 2 
इसके वाद्‌ दिरण्याश्च अन्तर्ान होकर मायाुदध करने किषी-किषी पुरणं देत्यपति दिर्ाके त) 
लगा । सारे संवारमे तदल्का मच गया । प्रको सा दूरे प्रकारका वर्णन अता दै । बह लिला है ४ 
मालूम हुआ कि अभी पर्य हो जायगा । जोरसे ओधी कामनसि इसने महादेवकी दीधेकारतक उपना क 
चरने रुगी । धूख्ते दिशा भर गथ, पश्यरोकी वषा होने जवर इक तपस्या ओर्‌ आराधना ५ म 
र्गी, आकाशम भयंकर गर्जना दने ठगी ओर ललक, मवान्‌ शङ्क इ अपा १ प्रवी ५ थना की | 
पकी, इडयोकी बा दने ठी । डेव पहा उदे कृ तव हरते उः 9 वा | 
हए शख्की वा करते हुए दीने ले । डकिनी-शकिनी भगवान्‌ ङ्के = = देवता 
जादि बार सोल्कर नंगे पिर हरथ लप्र स्थि धूते हिरन अनक य त मपे पु 
ल्गीं । सभी भयभीत हो गये । यद्र किया ञओौर उन्द पराजित करके अपने पुतन | 
र ५ थ्वीको मी पाता के गया] उस समव 
भगवानने सुदर्शन चक्रका प्रयोग किया । क्षणभरम श ५ न गायहावतार धारण किया ओर 
सारी माया नष्ट हो भगवानके सामने आकर प्र मगवानने . (५ 
भरपूर {६ हो गयी | वह्‌ 1 स जकर दिर्याषका वघ करके पृथ्वीका, कि 
ट जाना चादता था कि भगवानले उ 
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इस प्रकार पुराणम विभिन्न प्रकारे इसका वणेन हुआ 
हे । कदी-कहीं चार-चारः पोनि्पोच पुकि नाम मिलते दै 
ओर कदी -कहीं विना पुत्रके दी युवावसामे इसके वधकी वात 
मिलती है; परंतु सर्वत्र इसका वध भगवान्‌. वाराहके द्वारा 
ही (॥ हे 1 हिरण्या्षके साथ भगवानकौ दयाङताकी कथा 
जडी दुई द । 
स्तुति-पराथना आदि दोनेके पश्चात्‌ मगवानले सको 
सम्मानपूर्वक विदा कर दिया ओर वे स्वयं परध्वीके प्रेम ओर 
्ार्थनासे विवश होकर उसीके पास रहने लगे । 
) 
मगवान्‌ दयापरवश द । उनका खभाव इतना दयाट 
है कि जिसको उन्होने अपने ख्यि छटपटाते देखा; उसीकरे 
हो गये । वे अपने लिमे किसीको दुखी देख दही नदीं सकते । 
संस।रके जीव पुत्रके लियः धनकरे छ्य जितना व्याल होते 
है, यदि उसका शतांश भी भगवान्‌ ल्थि व्याकुल हों तो 
भगवान्‌ मिरे विना न रहँ । एक दिन समयपर पुत्रके न 
खानेपर जितनी बेचैनी होती है, दसर्पोच दिन पतिका 
समाचार न मिछनेपर जितना कष्ट होता दै ओर अपनी पूजी 
खो जानेपर जितना शोक होता है, यदि भगवान्के ल्यि भी 
उतना ही हो तो वे अवश्य मिल जा् | उनकी नीति ही है 
कर जो जितने प्रेमे उनका भजन करता हैः वे भी उतने ही 
रमसे उसका भजन कसते ई । हम बाहर-बाहर चहि जितना 
चिषये, चाहे जितने ओस्‌ गिरा, वे तो हृदय ही देखते 
ओर सच्ची उत्सुकता होते ही रश्च जते दै। 
आज वे पृथ्वीके द । पृथ्वीके स्वामी दै, प्रथ्वीके जीवन- 
सखा ह पृध्वके पाण है ओः धृथ्वीके स्ख दै । प्रथ्वी उनके 
बिना जीवित नहीं रह सकती । पृथ्वी उन्द देखे बिना एक 
क्षणको कल्प समज्ञती है । प्रमे, सचाईसि उनकी सेवा 
करती हैः उनके चरणोकी दासी ३ । धृ्वीको छोड़कर 
भगवान्‌ भला ओर की कैसे रह सकते है ! नित्य नयी-नयी 
लीला होती देः नयी-नयी वतिं होती है । प्रमचचमि ही बडे- 
बङ्‌ आध्यात्मिक रहस्य समन्ञा दिये जते दै । भगवान्‌की 
२ एक (रया अपने प्रेमीको प्रसन्न करनेवाली होनेके साय 
1 वी भी दती दै । तदिन दवी ही रात 
नी ५ बहुत दिनतक होती रदी, वे सव्र अवर्ण. 


एक दिन षृध्वीने भगवान्‌ चरण पकड़कर पाथना की 


कि “भगवन्‌ | आप इषी प्रकार अनेकों बार मेरा उद्धार करते 
दं । भते जप्नाते ई ओर समय-समयपर ज श पापियोकरिः 
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दुराचारियोके भारसे दने कगती हू तवर आपं अवतार ध 
करके मेरी रक्षा करते द । रामः कृष्णः मल्छ, रं म 
अवतार आपने मेरे ही छथि धारण क्ये दै | मुञ्पर आशत 
अनन्त कृपा दै | मै आपकी कृपासे दवी ई | ग 
त्रिोकीनाथ होकर भमी मेरे साथ प्रियजनोंकौ मति 
व्यवहार करते द । यह आपकी कपा नहीं तो ओर्‌ कै । 
परतु प्रमो ! आपकी इतनी छपा दनेपर भी भै आपके 
खरूपसे अनमिज्ञदही द्र । आपका वास्तविक खूप क्या 
ह) मुञ्चे यह जाननेकी बड़ी इच्छादै | 

प्र्वीकौ बात सुनकर भगवान्‌ वड़े जोरसे हसे, उन 
हेसते ही प्रभ्वीने देखा कि उनक्रे अद्र ही ब्रह्मा द्र 
इन्द्रादि देवता, खोकपाकः दिव्याः ग्रहः नक्षत्र तार, 
पञ्चभूतः ऋषिः युनिः मनुष्य आदि सभी खावर-जङ्प 
खित दै । चतुर्दश भुवनः तीनों लोकः, अष्टधा ओर एधा 
प्रकृतिको उनके अंदर ही देखकर प्रथ्वी आश्चयैचकरित ह 
गयी । उसका सारा शरीर कोपने लगा । अखे वंद हो गी | 

अखि खुल्नेपर प्रध्वीने देखा किं भगवानूका वह 
आश्चयंमय रूप अव नहीं है ] वे क्षीरसागरे शेष-शय्यापर 
रायन कर रहे है । लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है शङ्ख 
गद्‌(पञ्च धारण किये हुए है, शीतर-मन्द-खुगन्ध दिव्य वु 
धीरे-धीरे पंखा ञ्चल रहा दैः जिलसे पीताम्बर दि रहा है। 
उस क्षीरपागरमः धवकताके समुद्रम भगवानका श्यामसुन्दर 
श्रीविग्रह अदखत शोभा पा रहा ह । वास्तवे दयाम्‌ वु 
दर्शन अन्धकारे नदीं होता, प्रकाम ही होता दै । उतर 
इत रूपको देखकर ओर सन्द मुसकान तथा प्रेमभरी चितवन, 
को देखकर परथ्वी विह्वल हौ गयी । वह परमपूवंक भगवान 
स्तुति करने कगी । 

अमी स्तुति पूरी मी नहीं हो पायी थी किमृगवपि 
पुनः वाराहरूपमे हो गये ओर भगवान्‌की यह टीला देलक 
ृथ्वी चकित-सी हो रदी थी । भगवानने कहा--शृ्व । 
तुम मेर वास्तविक खरूप जानना चाहती होः यं बढ़ी 

अच्छी वात दै | मेरे खस्ूपका ज्ञान बड़ा ही दुर्भ ६। 

जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है जिसने मेरी भक्ति नदी 
की है, वह मेरे खरूप-ज्ानका अधिकारी नदीं । परंतु तम त्र 
मेरी प्रिय भक्त हो; तु्हारा अन्तपकरण अद्ध दैः तरह 
सं्षपमे ही बताता दँ । ` भगवान्‌ने कदा-- 

देवि ! मेरा वासविक सरूप अनिर्वचनीय है । ९ 
उसे कैसे जानना चाहती हो । कानोसे सुनकर उ्षका प्छ 
काल्पनिकं चिर बनाना चाहती हो । यह असम्भव दै । न 
सवयं वाणीस उसका वणन कर सकता हूः न तो तुम 
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दधिषे उसे सोच ही सकती हौ । जर्होतक्र सोचनेका सम्बन्ध 
ड संवार दी है । मै विषय नहीं टर कि सुन्ञे देखा जा सके । 
तरि विप्ोको सोच डटो । उनका निषेध कर दो तो निप 
करनेवाल्के मूलै सेरा पता चङ सकता है । यह भी एक 
संकेता है । वास्तवमे मेरा पतामे हीदहू। 
जाग्रत्‌, खप्नः चुपुप्ति; स्थूलः सूम, कारणः विद्वः 
॥ तजतः प्राज्ञ; विराट्‌» सुत्रात्माः दिरण्यगरम; अकार, उकारः 
मकार आदि-खादि जितने भी प्रकृति ओर प्रकृतिकरे कार्यं हैः 
उनके परे बहुत परे मै अनन्त ज्ञान ओर अनन्त आनन्दके 
रूपम सित रँ । यह भी तुम्दं सम्चानेके ल्यि कह रहा हूः 
मेरा यह वास्तविक वर्णन नहीं हे । इस ल्पमे तुम ओर मेँ 
मिन्न-भिन्न नही, केवलठये ही महू | यदह जगत्‌ भी मुञ्चसे 
मिन्न नहीं ओर इसके संचालक भी सुञ्षसे भिन्न नहीं । 
धयह्‌ जो विराय्‌ रूप तुमने देखा ड मेरा स्थूक रूप हे | मेँ 
विश्वके रूपमे प्रक हू । आकाश मेरे शरीरका अवकाश दै । 
वायु मेरी प्राणवायु है, चन्द्रमा-सूर्य मेरी ओंखे है, अनि मेरी 
जाठरामि है, जल मेरे शरीरके रख ई, नदिया नसे ई बृक्ष रोम 
है, पर्वत दड्यो दै ओर ये प्राणी मेरे शरीरके कीटाणु दै । 
खावरः, जंगम सम्पूर्णं पदार्थं मेरे शरीरके अंदर द । जेस 
जीवका एक छोटा-सा शरीर होताटैः वैसे ही यह विश्व- 
ब्रह्माण्ड मेरा शरीर दै । जैसे जीककरे शरीरम मनः बुद्धि आदि 
होते दैः वैते दी मेरे शरीरमे ब्रह्माः विष्णु आदि ह । मे सवका 
संचालक दूँ । वे मेरे एकलूप ई । 
भै इस जगतूसे पर हूः इसका यह अथं है कि जो लोग 
) इस स्थूक जगत्‌ ही रगे है, जो ुञचे नही जानते' मुस भूके 
हुए है, उन्द इस जगतस प्रे रनेवाले मुङ्चतक रटुचनेकी 
अभिर हो । वे स्थूल ही न वधे रदं । वृद्मसे मौ सम 
ओर उससे भी परे पर्टूच सक । भँ विपूर्योसे ओर जगतत पर 
्। विंतु विषय ओर जगत्‌ सुञ्षसे १२ नही है| मे सः 
भीतर ही नदीं हू बादर भी हूः परु वे मेरे बाहर नह्य ६। 





॥ श्ीनुपिहावतारं 
(१) 

जर भगवानकी संनि है, सभी वस्तु भगवानकी द 
ओर हम स्वयं भगवानकै ई वहा लह. ह | वहां 
हलकी परदैच हो ही नदं सकती । परु जर अभिमान है 
यह भे र, यह्‌ मेरा दै--इस प्रकारक मोहममताका सारा 
' वहां दुःल-दी-दुख है । दुःखका कारण अय्यन्त स्थूल 
। सूर जगतसे सम्बन्ध दोनिके कारण ही रं भस 





६६९. 





यँ उनसे प्रथक्‌ दः परंतु वे सचते धथक्‌ नदीं है । विषर्योकौ 
दृते दरित ह, परंतु मेरी दिस द्वैत नहीं दै । वास्तव तौ य 
सव्र मेरा स्वरूप समञ्चनेके छ्थि संकेतमात्र है । म 
अनिर्वचनीय रँ । मै अनिव॑चनीय द्र |? 

भगवानले बहुत-ते उपदेश दिये । जैसे-जैसे धृथ्वी माता 
प्रच करतीं जाती थी; वेसे-वेसे भगवान्‌ उत्तर देते जाते थ । 
वे प्रदनोत्तर ही वाराह-महापुराणके नामसे प्रसिद्ध हं । 

जव वहत दिन व्रीत गये, त्र शंकर आदिने भगवानूसे 
टील-संवरणके स्यि प्रार्थना की । मगवानूने उनक्री प्रार्थना 
स्वीकार करके विलक्षण ॒ढगसे अपना शरीर परित्याग कियाः 
जिषकरे अवयवोंसे सम्पूण यज्ञोकी खष्टि हुई हे । अज मी 
वाराह भगवान्‌ यज्ञोके रूपे प्रथ्वीपर ही सित दै । 

विभिन्न अवतारोकी उपासना-पद्तिकी भाति भगवान्‌ 

वाराहकी मी एक उपासन-पद्धति है । इनके मन्तका जपः 
इनकी मूर्तिका ध्यान करके साधक अपना अभीष्ट खम करता 
है । इनके बहुत-से मन्त्र है, जिनमे यहो केवर एक सन्रकी 
चचां की जाती दै । वह है--८ॐ भूः वराहाय नः ।› इस 
पष्ठाक्षर सन्त्रके ऋषि बरह्मा दैः छन्द जगती है ओर वराह 
देवता है । अपनी अभीष्ट-सिद्धिके च्यि इसका विनियोग 
किया जाता दै । इनके ध्यानका वर्णन इस प्रकार आता ह~ 
इृष्णाङ्ग नीख्यस्त्रं च मङिनं पद्मसंस्थितस्‌ । 
णुथ्वीदाक्तियुतं भ्यायेच्छङ्कचक्राम्बुजं गदाम्‌ ॥ 

(भगवान्‌ वाराहका शरीर उ्यामवर्णका है, वे नीठे रगका 
वस्र धारण क्रिये हए है" उनके शरीरम कीचड़ ल्ग रहा है, 
थ्वी देवतास युक्त है, चरो हाथमे शङ्ख, चक्रः गदा; पञ्च 
है ओर वे अपार जलराशिभे एक पद्मपर खड है |: जो साधक 
भगवान्‌ बारादका इ प्रकार ध्यान करके विधिधूर्वक मन्त्रोका 
जप करता है, उ्की सारी अभिरूपा पूर्णं होती है । 

मोखो श्रीवाराह भगवानूकी जय । 


-्--अ्णन्य-+- 


-फथा भ 


जगततक परहुचता दै । रीर ओर शरीरे सम्बन्धी व्यक्तियौ 
अथवा पदाथसे अहंता-ममताका भाव ही डुःखजनक है | 
यदि इने सम्बन्ध छोड़ दिया जाय इनके रहते हुए तथा 
इनके साय व्यवहार करते हुए मी अहंता-ममताका सम्बन्ध 
भगवान साथ ही रक्ला जाय तो दुःख नहीं हो सकता 
ञओर इनसे व्यवहार न करके भीः इनसे अख्ग रहकर 

तथा इनके नष हयो जानेपर भी यदि इनके खाथ्‌ 














1 ---- ना रहा तो ये महान्‌ कथ देनेवाठे बन जाते हं । 
शरीरके साथ सम्बन्ध ही अर्थात्‌ यह भै द, यह मेरा 
देइ प्रकारका भाव ही साधारण जीवोंकी प्रधान दुर्बछ्ता 
है । इसीसे जवर कमी शरीर ओर शरीरके सम्बन्मियोका 

विच्छेद होता हैः तव उन्दं बड़ा क होता है । 

यह ॒बात उक्त समयकी ठैः जव वाराह भगवानने 
दिरण्याक्षका वध कर डाला था | उसकी माता दिति, उसकी 
पल्ली भानुमती उसके भाई हिरण्यकशिपु ओर समस्त परिवार 
बड़ा दुःखी था | चारो ओर कुहराम सचा हुजा था। कोई 
शोकसे पागर होकर रो-पीट रहा था, किसीकी चरि रधी 
हुई थी । उसकी पती भानुमती तो सती होनेके छियि चितके 
पास जानेको उद्यत ॒थी | दिति क्रंकतंव्यविमूढ्‌ थी । एक 
ओर माताका वात्सल्यप्णं हृदय पुच्र-शोकमे व्याकुल हो रहा 
था दुक्री ओर अधिक व्याकुलता प्रकट करनेसे बरहूे सती 
हो जनेका भय था, उसके समश्चनेमे अड़चन पड़ती थी । 
दिरण्यकरिपुके हृदयम देष ओर क्रोधकी आग घधक 
उठी थी । उसने सतव्रको रोकं दिया । उसने कदा--“भेर 
वीर भारईकी अन््येष्टि करिया साधारण लोगोकी मति नहीं 
होगी । सम्पूर्णं देवताओंको खर्म मार भगनेके पश्चात्‌ वीर्‌ 
पुरुषोको जेसा कर्म करना चादियेः वेता ही क्रियां जायगा | 
उतने देतयोको सम्बोधन करके कहा वीर दैत्यो ! शजुओनि 
अतर पाकर विष्णुकी सहायतासे मे नीचा दिलाया ह, 
हमारे भाईको मार डाला है । देर मत करो | अमी धावा 
भरर दौ । म अपने भाईके हत्यरेको मारकर शुके खूनसे 
उसका तर्पण कद्गा । यदि मेरे भाईका हत्यारा मार डाला 
जाय तो सभी देवताओंको मरा हुआ ही समन्चोः परतु वह 
तो छिपा रहता है । उसका मिना कठिन है; कितु उसको 
मासका एक उपाय है । तुमरोग र्वीम जाकर दविजातियो- 
की तपस्या यज्ञ, स्वाध्याय, वत जर्‌ दानक नष्ट कर दो । 
जह जहो ब्राह्मणः गौ, वेद, वर्णाश्रम आदि होः 
वहो-वहा आग ल्गा दो, उन देशोको नष्ट-भरष्ट कर दो; 
क्योकि इन्दीकि आधारपर देवताओं ओर भेर उस मायावी 


शुका जीवन है । इनके न्ट हो -जनिपर वे स्वयं नष्ट 
हो जार्येगे ।› 


अपने स्वामी दिरण्यकशिपुकी आज्ञा पाकर छयड-के.-दंड 
देत्य प्रथ्वीपर आकर उल्मात मचाने लगे, देवताओनि खर्ग 
छोड़ दियाः सर्वत्र असुर-भावका बोरा हो गया, 
दिरण्यकरिपुने अपने भारईकी अन्त्येषट क्रिया कौ । अवतक 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


न~~ ~= 
-~------------------------- 


माताने समञ्चा-लुञ्ञाकर इस वातपर मानुमतीको कैव 
ख्या था कि वह अपने शुओं सर उनके अनु 
ददशा देलनेके छ्य जीवित रहै, परततु अभी 
भानुमती दोनोका ही शेक मिया नदीं था | वेदो 
ही अपना समय व्यतीत करती थीं | 


रक्‌ 
ययियो 

दिति ओैर 
नौं विषदौ 


दिरण्यकशिपुने उन्दै समन्ञाया ओर सूय सग्ाया | 
आखुरभकके लोग एेसे ही अवसरौपर्‌ वेदान्तका उपग 
करिया करते दै । उनका अपना जीवन तो घोर भौतिकते 
तना इञा होता दैः परंतु दूरोके लि वे अपनी विवर. 
बद्धिका बहुत अधिक उपयोग करते दं । दिरण्यकशिपुने 
कहा--्मां ओर वहू ! मेरे वीर मारे चि इतना शोक 
करनेकौ आवदयकता नहीं हे । बड़े-बड़े वीर ज्ेषी अवख 
मरनेकौ कामना किया करते दै, वैषी ही मत्य उन्हे प्रा 
दुई हे । यह शरीर अनित्य है, किपीका कोई साथी नही ै। 
जैसे चोरादेके पौसरेपर चारों शसते डोग आकर कटे हे 
जाते ईँ, बडी-दो-षड़ी वात-चीतक्रर टी, फिर अपना रन्त 
लेके दै" वैसे ही अपने कमेक अनुसार छोग कुछ दिनो 
तक पितापुत्र-पति आदि स्पे रह छेते दै ओर समप 
अनेपर च> जते हे | जेते पानक चञ्चछतासे उपर पद्व 
हई उक्षकी छया भी चञ्चल माद्ूम होती हैः जैसे अंखिकी 
चच्र्तासे सारौ इनिया चच्चर दीखती ह; वैष ही शप 
चच्चरतासे आत्मा मी चञ्चर-ती जान पड़ती हे | मनक युः 
दुःख व्यथं ही आमापर डाक दिये जति द ओर इसीसे लोगो 
को शोक-मोहके पंजे आना पड़ता है । वासवम आत्मा 
यद्ध दैः जन्म-मरणसे रहित हे। 


हिरण्यकरिपुने समञ्चन िलधिलेमे एक दष्टन्त देते हए 
हा“ । थोडे दिनोकी बात ३, उद्नर देशम सुय 
नमता एक बड़ा यशसी राजा थाः युद्धे शभक हाथी 
उसकी मोत हो गयी; उ्तके मारई-बन्धु उसे ब्रेरकर खड़े दो 
गथेः कल्का राजा आज जमीनमें पड़ा दुआ दै, उसकरा शरीर 
तसे छथपय है, वार विख हुए है, असिं उल्ट गयी ठैः 
< तिस ओंठ दवा हा दैः हाय कर गये ह, उत्को र्य 
स मातरे छाती पीट-पीटकर्‌ ष्टा नाथ ॥; ष्टा बेटा | 
भहता हई रो रदी है । उनके विखाप ओर विषादकरी सीमा 
नदीं ९ । वे कह रही थी--ध्रह्मा तुम वड़े निर हो । हमारे 
व सवामीको इत हारुतमे प्टुचा दिया । हमारा बेटा आज 
षा हमा है । राजन्‌ | तुम तो हमसे वड़ा प्रेम 

भते थे, जान ङ्कर कहा चे गथे १ आओ, 











| 


+ 


॥ 


# 


~= सम्बोधित करते हुए कहा--“उप बालकौ 


$ दिरण्यकरिपुकी वात सुनकर उन्दं इ 











# श्रीनृसिदहावतार-कथा # ६७१ 
न 
च्च -------------च------------------------- चच 


इते बोलो, अपने हाथमे हरि अस्‌ पो ।' 

(सूर्यास्त हो गयाः परंतु वे सव सुयक्षके शवक पात छाती 
परटपीटकर रेते ही रटे । अव यमराजसे नहीं देखा गया 
रे एक पच वर्पके वाक्कका वैष धारण करके उनके पास 
अघि । उन्दने कदा--४अरे ! तुमटोगोकी अवस्था तो बहुत 
बरी दै परंतु तुम्दारी बुद्धि अञ्च बालक-जितनी मी नदीं ईं । 
रेज-रोज देखते से; समी तो मर रहे ईैः अमर कौन दे! 
फिर इतना येने-धोनेकी क्या जरूरत है १ देखोः मै नन्दा-सा 
वाल्क; मेरे सौ-वापने इस धोर्‌ जंगल्मै सन्ने छोड़ दिया 
है । दोर, भडिया आदि सेरी ओर देखतक नहीं सकते? 
कयोकिजो गर्भप्रै रक्षा करता वह इस समयमभी 
रक्षा करलेके ल्यि मौजूद हे ! माई ! तुमलोग क्यों इतना 
रेते द्यो ! हम सवर तो किसी खिलोने ह । जव मौज होती 
हेः बना देता है ओर चाद जव॒व्रिगाडकर सवर बराबर कर 
देता है । अपने कर्मकरे अनु्ार समी चक्र काट रे दैः इन्दे 
कोरर रोक नदी सकता । जो दोनेवाला दैः वह दोकर ही 
रहेगा । देखो, अभी कठ्की वात दैः मैने अपनी अओंलों 
देखा थाः चिडियोकी एक जोड़ी वड़े सुन्दर पेड्पर घोसला 
बनाकर रहती थी । उनमे आपतमं बड़ प्रेम था । सस्तीके 
ताथ चरते-चुगते थे । एक ॒बहेषिया आया । उने अपना 
जाट फटा दिया । उक्त समय पति था नही पली लाख्चसं 
पड़कर्‌ जाय फैंस गयी । जव पति आया ओौर अपनी परली 
को जार्म पड़ी देखा तो शोका होकर रोने च्गा । तव 

तक वदेट्यिने उसे भी अपने कोवूम कर छया |' 

‹“उस वार्कने अपनी ओर उन रोनेवालको आकर्षित 
करते दए. कदा--८दम सब कारकै जाके पसे ही हुए ईै। 
न जाने कव हयै चवा जायगा । अपनी-अपनी चिन्ता करे ॥ 
हम मरनेके पिरे सावधान दहो ज्ये । चरोः क्रिया-कम 
करो । अव शोक करनेका समय नहीं है ।'' 

दिरप्यकशचिपुने अपनी म दिति ओर बहू भालुमतीको 
वात सुनकर सव्र 


गनि ©, मर 
खेगोने योक छोड दिया ओर वे क्रियाकमम छग गये । 
सो हो गया 1 अब 


इ जगत्‌की यदी गति है । जो हो गयाः 

शोक करनेसे मेरा भाई कोट नहीं सकता ।' 

छ दाद हआ । 
घरक कामकाज छुछ-कु योग देने गौ । कहते द 

क ालुमतीने किसी वैष्णवा कटा हा पिए देख ए 

भोजन नहं करती थी ओर करूर दैत हिरण्यकशिपु इसका 











प्रबन्ध कर रक्खा था । राज्य तो उसका हो ही गया था? सव 
दैत्य उकी आज्ञा भी मानते येः, उसके सामने कोई पड़ता 
भीन था; परतु दिरण्यकरिपुके अन्तःकरणमे एक प्रकारका 
भय सर्वदा ही बना रहता था । वह सोचता कि मेरा भाई 
तो मुञ्चसे भी बल्वान्‌ था, जव विष्णुके हाथसे वह भी नही 
बच सका तोमेरा क्या ठिकाना? पता नही? वह कव 
आक्रमण कर दे | उसका चेहरा उदास रहता । 
एक दिन दिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधूने बड़ा हठ कियाः 
तव कीं उसने अपने मनकी बात वताय । दोनोमे सलाह 
हुई कि तपस्या करनी चाये । तपस्या करके एसी शक्ति 
प्रप्त की जाय कि त्रिलोकीका राज्य निष्कण्टक हौ जाय 
ओर हम अमर हो जार्यै । निश्चय होनेके वादं दहिरण्यकरिपु 
तपस्या करनेके व्यि चला गया । उन दिनो कयाधू 
गर्भवती थी । 
किसी-किंसी पुराणम एसी कथा आती ह कि जव 
दिरण्यकशिपु तपस्या कस्ने लगा? तवर इनद्रकौ प्ररणासे दो 
तषि पक्षीका वेदा धारण करके उसके पास आये जौर 
(नमो नारयगणाय"का उचारण करने खगे । दो-तीन बारतक 
सहन करनेके पश्चात्‌ उसे क्रोध आ गया ओर वह धनुष-बाण 
उठाकर उन्हं मारने दौड़ा । वे तो मिरे नदीः परंतु तपस्मामं 
विन्न पड़ गया | दिरण्यकविपु छौटकर घर आया ओर अपनी 
पतसे वह समाचार कहं रहा धा कि इतनेमं ही नारायणः 
मन्चका उच्चारण करते धमय कयाधूको गमं रह गया । इसी 
मन्त्र प्रभावसे ग्रह्ाद-जैसे भक्त उसके ग्म आवे । 
पलीकी परेरणासे दिरण्यकरिपु पुनः तप करने चल गया । 
=) 
ठेसा देखा जाता हे कि इ मायके इ्षपेटेभं आकर ब्ड़े- 
वड़े लोग भी चक्कर खाने लगते ई । पले चाहे जितने 
चर्यशाटी बनते रदे हो, विपत्तिकी चोर उन्हे विचलित कर 
देती हे । सम्मान पते-पाते आदत इतनी वरिगङ़ जाती है कि 
अपमान होते हीः वे  अपनेको कावृमे नहीं रल पाते ॥ 
गजताका चिन्तन करते-करते वे उसके प्रवाहे इतने बह 
जति है किजपनेको सम्हार नदीं पति । उनके वैका बोध 
रूट जता दै । उनके काम पंजे होने गते है । यहं 
दैवी समततिका लक्षण नही दै। देवी सम्पत्तिका अर्थं है, अखण्ड 
रव! परतु भगवान्‌ अपने जोक रक्षा कसते अये हैः करते 
हरति कपा कलक सिथि चरे जनि 





र 


नयरयकत 


॥ 
॥ 
| | 
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६.५२ 
तनति अवल प्रि मवे उननीदेवी तोम ककल मो उक व्य अवसर मिटा । प्रतिदिंसके भावस्े उनकी दैवी 
सम्पत्तिपर पदां पड़ गया या । उन्होने दैत्योसे कम नोँच- 
खसोट नही की । जर्हौ कामना है, वहो यही होता दै । 
परसिद्ध है कि (काम क्रोधका पिता है ओर क्रोध जीवको अन्धा 
बना देता है ।› देवताओं सगि सुखकर मोगकी कामन 
है उसमे अड़चन पड़नेपर उन्है क्रोध आना ही चादि 
ओर क्रोध आनेपर वे कोर कुकृत्य कर॒ उषे तो 
इसमें आश्चयंकी कौन-सी वरात है | सीसे सकाम पुरुषमे 
देवी सम्प्तिकी धूण प्रतिष्ठा नहीं होती, वह तो उमे होती 
दै, जो निष्काम भावसे भगवद्धजन करता है । 
कोधके अवेशमै आकर देवताओनि एक-एक दैत्यकी 
खर्‌ ली | माधेपर कोई था नहः वे ठ्ड्ते भी तो किसके 
रसे १ विना गड्रिथेकी मेडोकी तरह वे सब तितर.वरितर हो 
गये । देत्योके भग जनेषर उन्होने खियोपर आक्रमण किया । 
दिरण्यकदिपुकी खी कयाधू भी उनकी दष्ट नहीं बच 
सकरी । बह उस समय गर्भवती थी । देवताओंकरि मनमें यह वात 
नैठी हुई थी कि अव दै्योको निवीज कर दिया जाय | 
अतएत बालक होनेपर उसे मार डालनेके ल्थि वे कयाधूकरो 
खर्गकी ओर टे चे । कयाधूकै रोने-गिडगिड़ानेपर उन 
लोगेन तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
भगवान्‌ भक्त वड़े दयाल होते है । चदे कोई भौ 
दोः केसा मी होः वे किसीको दुखी देख ही नदीं सकते । 
उनका हृदय पिषल्कर पानी हौ जाता दै । वे उक्षकी राके 
लि दोड़ पड़ते है । कयाधूक हरणकी वात देवपिं नारदको 
माम ह गयी । यथपि वे उस समय अपनी वीणा बजाते 
हए भगवानके सुमधुर नामोत संकीर्तने मस्त यैः तथापि 
एक हुखी जीवको संकटसे मुक्तं करके लियि वे दौड़ 
पड़े । भन ओर दुखियोंकी उपेक्षा थे दोनों बरतें इकट्धी 
नदीं रह सकतीं । जो संकयमे पड्कर कराहते हुए 
दुखियोको इकुरटकुर देखता रहता है, वह॒ कमी भक्तं हो 
ही नीं सकता । नारद दौड़ पड़े । उनकी वीणा आश्रममे 
ही छदकती रह गयी । उन्होने डटते हुए देवताओंसे 
कहा --देवताओ ! आज तुग्हारी बुद्धिम स्या दो गया 
है १ तुम्हारा देवत्व कहां हवा खाने चला गया हे १ 
तु्दारी देवी सम्पत्ति क्या ल्त हो गयी है श्वे दैत्यये 
उन्दौने जो कु करिया, अपने सभावके अनुसार किया । 
षरतु तुमलोग वेता क्यों कर रहो! क्या तुमलोग भी 


१ 


दत्य वन गवे ! यहं तुर सोमा नदीं देता । कोई चोरी करे 








# सदा सर्कथा साधुभिः सेवनीया # 








=== 
तो कया साहूकारको भी उसके घर्मै चोरी ष 
चादिये १ यह सर्वथा अनुचित दै | माना किं उन्दने | 
साथ शूरता कीः परंतु देतो भेता नदीं करना चाह । ५ 
कामत क्रोध्से अधि क्योदहयोरदेहो ? ५ 
नारदकी फटकार सुनकर देवताओंका शेश कु 
आया । वे देवपिके प्रभावस्ते अनभिज्ञ नहीं थे ओर 
मे तो देवर्पिके दर्शनः वार्तालप ओर सानिध्यसे 
के मने परिवर्तन हो गया था । सलसङ्घका 
दोता ही हे । जव देवताओने ओंखै नीची कर ली, उने 
कुछ बोला न गयाः नये अपराधीकी यह दशा होती ही 
तव नारदने पुनः कदा--“अच्छाः जो हो गया, अच्छा 
हआ । भगवानूकी देसी ही इच्छा थी । इसके छि अ | 
विषाद करनेकी जरूरत नदीं है । इस कयाधूको तुम । 
छोड़ दो। तुम्द पता नदीः इसके गर्ममं परम भागकर 
भक्तरलं ग्रहाद्‌ ह । यदि कयाधूको किसी प्रकारका क हू 
तो अनर्थं ह्यो जायगा ! भगवान्‌ सवर छु सह लेते है प्र 
अपने भक्तका अपमान नही सह सकते । इससे तृष्टं गे | 
भय नहीं हे । तुम्हारा कल्याण होगा ।° | 
नारदकी वात सुनकर देवताओंने प्रसन्नताके श | 
कयाधूको छोड दिया । वे भगवानूका परम अनुग्रह मा | 


िको | 
वाक्‌, 
हौ देवतः 
प्रभाव ए 


हए खर्गम चले गये । उन्होने सोचा कि आज गवा 
कितनी इषा कौ है कि नारदो भेजकर हमरे अंदर 
दए आसुर भावको द्रा दिया दे! यदि वे एेषा नकते 


भगवानकै सामने जाने लायक नहीं रहते ! आज हप 
मनोदृक्तिया केसी हो गयी थीं ! दैतयोकी शतुताका चित्त 
करतेकरते हमलोग भी दैत्यमावसे पूरणं हो गये थे । भगवा 
ने छपा के हम वचा लिया । वे भगवान वृषा 
सरण करके तन्मय हो गये । आखिर देवता दी थे न | 
उधर देवधर नारदने कयाधूको ठे जाकर एक इ 
आभरममे ठहरा दिया । वह वहो पवित्र वुमण 
रहकर अपना समय प्रसन्नतापूरवक वरिताने र्गी । जंग ह 
दक्ष; उनके खन्दर-सुन्द्र पुष्पको देखनेमे उसका मन ॥ 
ल्गता था। नदीके किनारे बैठकर उसकी हरहर ध्वी । 
खनने ओर तरंगोको गिननेभ वह तन्मय हो जाती र 
पवित्र वायु, पित्र जल, पवि आश्रम ओर पवित्र व्यति 
# संसगसे उसके मनम भी पविव्रताका संचार हो गथा । 
अह सत्सङ्गके अवसरपर युनियोकी बात बड ध्यानसे ८“ 


तो आज एक भक्तका अपमान हो जाता ओर हम षि | 


॥ 


| 


#. । 





# श्रीयखिदहावतार-कथा # 
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अ अज्ज = ------~ == _____-~-~~-~~~----- न= 
न --चववव्व====----- 





धरी | देवि नारद प्रायः आ-जकर उवे उपदेश दे जाया 

कंसे थे । 

| एक दिन देवषिं नारदने कहा--षेरी ! तुम्हारा अन्तः- 

। करण शद्ध दे । तुम्हारे हृदयम भगवद्धक्त दै । भगवानक्ती 
लीला सुननेमे तुम्दारा मन रूगता है, यह वड सोभाम्यकी 

| वत हे । तुम अपने गर्मख् वाल्ककी चिन्ता मत करो 

। वह मगवानकरा अपना पार्षद है । उसे कोई कश,नदीं दो 
सकता । जव तुम चाहोगी तभी उसका जन्म होगा | 
भगवान्की पासे तुग्डं इच्छाप्रसवकी शक्ति होगी । 

घ्रेरी । संसारम चिन्ता कसनेकी तो कोई वात दी 

नहीं । हम सव परम पिता परमात्मासे सम्बद्ध है । उनके 
अंश है ओर इतना दी नदी, वासवम हम उनके खरूप दै । 
जन्म-मरण, संयोग-वियोग आदि शरीरके ही होते दै, जिनसे 
आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है । सरे दुःख-शोक इस ररीर- 
से सम्बन्ध मान स्नेके कारण ही दै । अपने वास्तविक खसूप- 
का विचार करके इन टे सम्बन्धोको छोड देना चाहिये । 
ये सम्बन्ध दी ठे ह, केवल इतनी दौ वात नहीं दै, वस्वि 
जिन पदरथेसि सम्बन्धः वे भी इठे द । ानदृषटिखे इस 
बातको जानकर इनके दानि-लखभः सत्यता-असत्यता आद्का 
विचार न करके परमात्मक दी चिन्तनमे मय्च रहना चाहिये । 





यो तो भगवानक्ो प्रा करनेके बहुत उपाय ह ओर 
व अच्छे है परंतु यह उपाय ख्यं भगवानने बनाया हे। 
कि (जिन साधनसि मुञ्च आत्म-खखूय भगवान प्रेम होः 
वही स्वौ तम उपाय हे ।? गुरुजनोकी सेवाः इखी प्रणि्यो- 
पर दया, जो कुछ अपने पास ह्ये उसका भगवानके चरणोमं 
समर्पण, सत्सङ्गति, भगवद्िह्की पूजा, उनकी कथाम 
द्धा, उनके गुण-कर्मोकवा कीततैन, उनके च्रणकमलोका 
ध्यान ओर उनकी स्मृति दिलनेवठे तीथै-खथान, मन्दिर 
आदिक दर्शते उनके चरम अनन्य प्रम प्रात होता दै ॥ 
नारदने कयाधूको सम्बोधन कसते हृ फिर कदा-- 
धटी ! इस जीवनक्रा एकमात्र लक्षय मगवल्ेम प्रात कस्ना 
। जव उनकी मधुर लीलाः दिव्य नाम ओर अनिर्वचनीय 
खरूपे वरणनको सुनकर इतना आनन्द होता हे कि शरीरी 
सि नदीं रहती, रोमाञ्च हो आता है असि 


| = र 


ओंखोषे ओष 
बहने सप्ते ह ओर सुननेवाखा मस्त होकर जोर-जोरये 

» गाने, विल्छने तथा नाचने क्गता दै । मानो उसे 
8 मूलने ही पकड़ ख्या हो ! वह की ईसा 
› कभी चिर्लाता ह, कमी ध्यान करने क्गता ह तो कौ 
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लोगोको दण्डवत्‌ नमस्कार करने ख्गता हे । वारस्ार श्वास- 
श्वासपर नारायणः गोविन्द, माधवः मुकुन्द कहकर मस्त 
हो जाता है, उसे किसीकी ख्ना-र्म नहीं रहती । जेसे पिघला 
हमा सह जेते संचिमे ल दिया जाव? वा ही हो जाता 
हे । वैसे ही पिघला हुआ हदय भी भगवान्‌क्ै पाख जाकर 
भगवान्‌-सा ही वन जता हे | जन्म-जन्मके उसके संस्कार 
नष्ट हो जति है, बन्धन कट जाता हैः आवागमनक्री समति 
हो जाती 2 मोक्ष प्राप्त हो जाता दै ओर भगवान्‌ मिल जते 
है । इसल्थि एकमात्र उन्दीका मजन करना हमारा कतव्य हे | 
त्रेरी ! भगवानूक्ी आराधनामे कोई कष्ट भी तो नदीं 
उठाना पड़ता ! उन्ह दँदनेके ल्म कदं जाना भी तो नहीं 
पड़ता । वे हमरे दयम ही आकाशकौ भति आत्मके 
रूपमे विराज रहे है । ये लोकरक ओर पारोकिक वस्त 
उनके सामने ङु नहीं है, तुच्छ दै । आज ह कल नहीं 
रग 1 इनकी चिन्ता छोडकर उन्दीका भजन्‌ करना चाहिये । 
वे कितने दया है वे नीची-ऊँंची जातत नही देखते 
बराह्मण, ऋषिः देत्योमे भेदभाव नहीं रखते, पण्डित मूख 
दोन दी उनके चयि समान ह । दानः तपस्या? यज्ञ, पविता 
ज्ञोर ब्रतोकी उनके स्यि अनिवायं आवडयकता नही दे। 
दैत्य, यक्ष; राक्षसः, खिर्यो, श्रः पञ्च, पक्षी समी उनका 
भजन करके उन्द प्रात कर चुके दै, इसल्यि तुम उरन्दीका 
भजन करो, उन्दीकी शरणमे जाओ । यही खां ओर यही 
प्रमाथं है 12 
नारदकी बात सुनकर कयाधूके दयम भक्तिभाव जाग्रत्‌ 
हो गया ओर वह उन्दी बातोका स्सरणःचिन्तन करती हुई 
तदनुसार आचरण करने रूपी । 
(३) 
महात्माओकि ओर उनके बतखये हुए माग॑पर चल्ने- 
वालक अतिरिक्तं सभी साधारण जीव कामना चये हुए 
चरु दे दै । उनका खामी काम दै, वे कामक पूतिक चयि 
ही सारी चेष्टा करते है ओर यँ तक करि उनका जीवनः 
उनकी आत्मा काममय हो जाती हे । वे कल्यना भी नहीं कर 
लबते कि कामरदित जीवन भी होता होगा; प्रतु यद काम्‌ 
भौ रेखा दकि कभी पूरा नही हता । आगमे जितना धी 
इलि, बह वदती ही जायगी । ५ 
दयराज हिरण्यकरिपुकी किस ब्ातकी कमी थी | ब 
तोर या, आ्ञकारिणी सेना थी” पीर ओर या 
तरिलकीपर एकच्छतर शासन । कामना 
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ए ` न= न हुई । उसने सोचा कि विष्णु भगवानकी सहायतासे 
इन्द्र आक्रमण करदे तो सम्भव दै अपने माईकी ति भृञ 
भी मोतका शिकार होना पड़े ! वस, अय क्या था, मौतसे 
वचनेकी कामना हुई ओर वह घोर तपस्यामे ल्ग॒गया । 
उसको कामनाकरा सूप था कि भुज्ञे कोई जीत नस्क, 
अजर-अमर हो जाऊ मेरा कोई शत्रु न हो ओर एकमात्र 
मेरा ही राज्य हो |› 

मन्द्राचङ्की गहन गुफामे पैस्की एक अंगुीपर खड़ा 
होकर, दोनों हाथोँको ऊपर उठाकर, अपख्कं नयनोंसे ऊपर- 
की ओर देखता हुः हिरण्यकशिपु अत्यन्त दारुण तपस्या 
करने खगा | उसके सिरपर बड़ी-बड़ी जरठ हो गयीं । इसी 
हालत न जाने कितना समय व्यतीत हो गया | दाना-पानी- 
कीतो वात ही क्याः वह शरीरतक नहीं हिलाता था । उसकी 
तपस्या अभिका रूम धारण करके उसके सिरसे निकलने लगी 
ओर उसके धूं तथा तापसे तीनों लोक व्ययित होने रगे । 
समुद्र क्षुन्ध हो गय।; नदिया करार तोड़कर गवोँको डवने 
खग प्ध्यी कोपने लगी, प्रह-तारार्ण टरट-टूटकर आकाडशसे 
गिरने ल्ग, दसो दिशा जक उरी ओर देवता भयभीत 
हो गये | 

देवताओनि सर्वसम्मतिसे निर्चय किया करि “अव ब्रह्माके 
पास चलना चाहिये ।› तदनुसार ब्रह्माके पास जाकर सवने 
निवेदन क्रिया--‹छोकपितामह | दिरण्यकरिपुकी तपस्याकी 
ज्वालसे स्वगं छचरुस रहा दै । हमलोगोमे इतनी शक्ति नहीं 
है कि वरहा शान्तिसे रह सवे । जव तक उसकी तपस्याकी 
अभिसे तीनो लोक जल्कर भस नहीं हो जते, तभी तक 
भगवन्‌ | उसकी शान्तिका उपाय हो जाना चाहिये । आप 
तो जानते ही है कि उसका संकल वड़ा भयंकर है । उसने 
संकल किया है कि तपस्यके वर्ते ही तो ब्रह्मा ब्रह्मा बने हए 
है! म भी तपस्याके वर्पर अपनेको वैसा ही बनाङ्जंगा । 
नहीं तो, एक रे खष्टिका निर्माण करगा, जैसी कमी नहीं 
हई थी । बह वेुण्ठसे भी उत्तम लोक निर्माण करनेकी चेष्ट 
म दै । आप लोगोके कल्याणके ल्थि शी ही कुक-न-कुछ 
उपाय कीजिये ।2 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मने कहा “तुमलोग 
घवराओ मत | जो होगा, अच्छा ही होगा । प्रत्येक विधानमे 
भगवानक्ता मङ्गक्मय हाथ रहता ही हे |? 

ब्ह्याका आश्वासन सुनकर देवताओंको कुछ संतोष हुआ 
ओर वे अपने-अपने धामको चठे गये । इधर ब्रह्मा भी भगु 
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दक्ष आदिके साथ हिरण्यकरिपुकरे पास पधार । उन्होने | 
कि दिरण्यकरिपुका रारीर ल्पता है | सरःपातः दीक 
मिदटी ओर सके छरयुटोते वहं छप शया ३। शरसे 
चीिया ल्गर्दी है । जसे वादल्से टके हए स्वग ् 
चमकती ट वेसेही उसके रारीरसे अदमृत ज्योति निकर | 
हे । उसकी यह दा देखकर ब्रम हसते दए कहा दया 
नन्द्न | उटोः उठो ! तुम्हारी तपस्या णं हो गयी । य| 
देखो, आंखे लोलः में तम वर देनेके छि तुम्हारे सामे 
खड़ा हूं । तुम्हारी जो इच्छा हो मञ्षसे मोग ले | रैन 
तुम्हारे हृदयक्रा बल देखा | तम्दारी राक्तिकी परीक्षा कर ली 
कितनी आश्चर्यजनक वात है करि तुम्हारा शरीर डंस-मस खा 
गये ओर तुगहारे प्राण द्धियोमे रह रहे हे । एेसी तपल 
पहले किसीने नहीं की थी ओर न तो अगे करेरी सम्भावना 
हे । मला, किसमे इतना साहस ओर शक्ति दै दिव 
सहख वपंतक विना जल्के प्राणो धारण कर सफ | तुम्हरे 
इस निङ्चयसे, इस पोर तपस्यसे नँ तुम्हारे अधीन हो गवा 
हर । मे तुम्हारी सव अमिलपाओंकरो पूणं करूंगा । मेर दशन 
व्यथं नहीं जाते | 

ब्ह्मकौ बात समा हो जानेपर भी दिरण्यकरिपु न तै 
उठा ओर न बोल । उसभ शक्ति ही नहीं थी । बरहमे 
मन्तरसे अभिमन्त्रित करके अपने कमण्डल्करा जक उसपर 
किड्का । देखते-दी-देखते उसका शरीर सर्वाङ्गसुन्दर एं 
वच्रकी भोति कठोर हो गया | वह अपूर्वं शाक्तिसम्पन्न होकर 
ॐ खड़ा हआ । अपने सामने ही ब्रहमाको देखकर उस्र 
शरीरम रोमाञ्च हो आया, हृदय आनन्दसे भर गया । चरणोपं 
सांग दण्डवत्‌ करके वाद्‌ उसने परर्थना की- (भगवन्‌ 
आप ही इस सुष्टिको वनानेवाले है । आप ही इस सृष्टिक धाता- 
विधाता है । सारे व्यवहार आपकी ही कृपासे चलते हं। 
आपने ही अव्यक्तको वयक्तं किया दे | सम्पूरणं ख प्रथ 
आप ही ह । आपसे परे जौर कुछ नहीं है | यदि अप सुच 
र देना चाहते ह तो पया पह मुञ्चे अमर वना दें ।' 


बह्ने कहा ध्वेया | ञँ अमर वनानेकी शक्ति नदी 
रखता । इस जगतक्रा यह नियम हे क्रि जो जनमता हैः उवै 
ना पडता है । सारे देवता ओर कलक छिय म मी अम 
& । परेतु यह केवल कहनेकी बात है | हम केवल सौ वषः 
तकर जीते है | हमारा माप नडा होनेकरे कारण दूसरे लोग हमे 


अमर कहा करते है । प्रतु ख््यु तो हमारी भी होती शी 


दै । इस्च्ि कोई दूसरा बर मगो |° 






| 








क 
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हिरण्यकशिपुने कदहा--'्यच्छाः यदि आप अमर नहीं 
कर सकते तो सुञ्ञे यही वर दीजिये क्रि आपकर बनायी दईं 
घ॒ष्टिका कोई व्यक्ति युद्धे मारन सके | बाहर या भीतरः दिन 
या रातम मेरी मोत नदो । आकाश या मूमिमेः मनुष्यः 
पर्यु; देवता, देव्यः सर्प, प्राणी; अप्राणी अथवा किसी शरसे 
मेरी मृत्यु नहो । युद्धम सेरे सामने कोई ठहर न स्के। 
सम्पूणं खष्टिपर मेरा एकाधिपत्य दो ओर मेरा महत्व क्रिसीसे 
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व्रह्मा उसक्री तपस्यते प्रसन्न ये ओर यह बात भी थी 
कि उसे वर देनेके सिवा ओर कोई चारा भीन था। उसकी 
तपस्यसि तीनों ठो जल रहे थेः वरन देते तो उनकी क्या 
दगा दती, इसका कुछ-कुक अनुमान क्रिया जा सकता है | 
अन्ततः भगवान्‌कै विधानकी मङ्गटमयतापर विद्वास रखते 
हए वह्याने कहा--“दितिनन्दन ! यद्यपि तुम्हारे सगि दए 
वर्‌ दुख्म हः तथापि तुग्हारी घोर तपस्यासे प्रसन्न होकर मेँ 
उन्दं दियेदेता हं । तुम्हारी अभिकपा पूर्णं हो |? 
दिरण्यकदिपुने विधिपूर्वकः बरह्माकी पूजा की ओर स्तुति 
की | व्रह्मा अपने मानस पचोके साथ व्रह्मलोकको गये । 
दिरण्यक्रिपुने अपनी राजधानी दिरण्यपुरीकी यात्रा की । उसे 
देवताओनि नष्ट-श्रष्ट कर दिया था | केवर कुछ खंडहर वचे 
टरुए थे । उसके आनेपर समस्त देत्य-दानवः उसके मन्त्री, पुत्र 
आदि सवर इकटे हुए । राजधानीका पुनः निर्माण हुआ | 
रख्राख एकत्रित हुए } देवताओंके अव्याचार देख सुनकर 
हिरण्यकररिपु जक-मुन गया । उसकी अंखिं लाल-खक हो 
गयीं, चेदय तमतमा उढा । उनसे वदला लेके भावसे उसने 
खर्गपर चदाई कर दी । देवताओंक्रो स्वगसे मार भगायाः 
लेक्रपाल-दिकपालोको अपने वशम कर ल्यः त्रिलोकी उसके 
वशम हो गयी । एेसा कोई नहीं था, जो उसके सामने युद्धम 
उह्र सके | उसने अपनी राजधानी सगय बनायी । वह इन्द्रके 
महरम रहता, नन्द्नवनका उपभोग करता ओर देवतारोगोसि 
अपनी सेवा कराता । गन्धर्व, विद्याधर उसकी स्तुति करते, 
अप्सरा नाचक्रर उसे रिञ्चातींः विश्वावसुः तुम्बुरु आदि उसे 
गाना सुनाते ओर संसारम जो यज्ञ होतेः उनका भाग वह खयं 
स्ता | पृध्वी डरकर व्रिना जेतेःोथे अन्न पैदा कर देती 
समुद्र रज् द्‌ देते; छह ऋतुं एक ही साथ उसे प्रसन्न 
करती रहतीं । सभी लतः वृक्ष आदि वार्हो मास प्ते 
र । कट्नेका तासर्यं यह कि च९-अचर्‌ सम्पूण जगतूपर 
ए्यधिपत्य था । 
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उसके इच्छानुसार न जट्नैपर अयिकरौ दण्ड भोगना 
पड़ता, उसके आज्ञानुसार न तपनेपर सूर्यको वंदी होना 
पड़ता ओर उसके प्रसन्नतानुसार पंखा न श्चलनेपर वायु 
देवतापर फटकार पड़ती । पद्मरागके आसनः दुधके फेनकौ 
भोति शय्याः स्फटिककौ भीतः वेदू्यके खम्भे ओर सर्वच 
मय वितान तने थे । वह्‌ संसारके सर्वोत्कृष्ट मोर्गोकरो भोगता 
था | उसकी इच्छा पूणं होने कोई रुकावट नदीं थी । 
उसे चिन्ता थी तो केवर एकर यही करि कीं विष्णु मिक 
जाय तो उसक्रा कचूमर निका ड । रात-दिन सोचा करता 
कि अव देखे बह कौन-सा कुचक्र सचता दै ! वेदोका पाठ 
वंद कर दिया गया, दद -दरुटकर वैष्णवे सिर काटे जाने 
लगे । श्राद्धः मूर्तिपूजा अवतार आदिको माननेवले फोसीपर 
टटक्राये जने ल्गे । किसीके मंहसे धोखेसे भी भगवान्‌क्रा 
नाम निकर जाय तो उसकी जीभ निकल्वायी जने च्गी । 
यदि कोह देवता कहीं ची-चपड़ करते तो उन्हं कु्तोसे न॒चवा 
ख्या जाता । स्वतन्त्र विचारवाखोके ओठ सी दिये गये | सारे 
संसारये हाहाकार मच गया ! 
देवताओंने विष्णु भगवान्क्री शरण टी । उन्हँ उत्तर 
मिला कि (अमी समयकरी प्रतीक्षा करे । यह अभिमानमें फूल 
हुआ दै । इसका लडका दी इसकी बोकती वंद कर देगा । 
यह्‌ सव्रपर शासन करता दै पर अपने ल्ड्केका दी शासन न 
कर सकेगा । इसकी खरीके गर्भमे मेरा परम भक्त प्रहाद है । 
उसकी पुकारपर में प्रकट होगा ओर इसकी खवर दगा । 
तुमलोग ध्रा मत । मेरी टीख देखो? मेरी प्रतीक्षा करो ।* 
अथतक देवि नारद कयाधूक्रो हिरण्यकरिपुके पास 
परटुचा गये थे 
(न) 
संसार दरनद्रमय है । सुखदुःख राग-देषः हानि-लाभः 
जीवन-मरण, जय-पराजयः यश-अपयश यही सव इसके स्वरूप 
ह| इसमे एसी एक भी वस्तु नदा, जो आकर्षणविकपैणसे 
श्चत्य हो । इसका कुछ दूसरा अर्थं नहीं द । मेरी समञ्च 
इसका सीधा अर्थं है-खीचा-तानी । एक ही वस्तु दो ओर 
सिची जा रदी दैः कमी इधर चली जाती है कभी उधर । वहं 
सिर नदं रह सकती । यह अधथिर्ता ही संसाका खूप है । 
रागकरे अंद्र विराग, भोगक्रे अंदर त्याग अथवा विरागके ` 
अद्र राग ओर व्यागके अंदर भोग दाशेनिक सत्य है । एसा, 
सोता आया है ओर एेसा ही होता सदेगा । 
एक ओर तो दिरण्यकशिपुके प्रबल परताप 
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वि 11 उदातो रजवानीये, उख्या नौर छवि वर्य सोँसत हो रही है दूसरी ओर उसीकी राजधानीमेः 
उसीके महल्मे ओर उसीकी अधिनी कयाधूी कोखमे 
एक प्रम भगवद्धक्त पनप रहा है । आज दिरण्यकशिपुके 
अत्याचारके सामने भगवद्धक्ति दवी हुई है तो एव दिन इसी 
गर्भ॑ वाल्कके प्रतापसे हिरण्यकशिपु ओर उसके अत्याचार 
भगवद्धक्तिके सामने दव जारयैगे । अव वह समय दूर नहीं ह । 
उस दिन प्रङृतिने अपनेको सजाया था । मक्तौके हृदय 
प्रसन्न थे? देवताओंके दाहिने अङ्ग ॒फड़क रहे ये । पञ्यु- 
पक्षी भी जन-वू्चकर शभ शकुनकी सूचना दे रे थे | 
देत्योकी राजधानी दिरण्यपुरी कलश-तोरण आदिसे सजी हूं 
थी | घर-घर मङ्गल-वधावे बज रहे ये । चर्यो मङ्गलचार 
कर रही थीं । सोदरकी ध्वनिसे राजमहल भी गूँज उठा था | 
देव-दानवः साधु-जसाघु सभी प्रसन्नयथे। एेसा क्यो थाः 
भक्तराज प्रह्ादने दैत्यराज हिरण्यकरिपुके घर जन्म ग्रहण 
किया हे | वे सम हैः उनके जन्मकी प्रसन्नता भी सम ३े । 
कितना सुन्दर वाल्क था, लोग उसे देखते-देखते ही 
रह जते ये । क्यो न होः जो गरम॑मे ही श्यामसुन्द्र भगवान्‌ 
भीकृष्णका ध्यान करता रहा हो, उसका इतना आकर्षक 
होना खाभाविक दी है । बह शुङ्कपक्षके चन्द्रमाकी भति बट्ने 
खगा, उसका पुष्ट ओर कोमल शारीर, सुन्द्र मुखाङ्कति 
धुषराङे बा ओर जन्मसे ही ओको हिखा-हिलाकर हसते रहना 
सवको वस विवश कर ठेता था। बह कभी रोया नीः सरसे 
हसता, सबकी गोदे जाता ओर सवसे चेरत । धीरे धरे वह 
बैठने लगा, धुरनो चलने ल्गा ओर थोडे ही दिनोमि अपनी 
मोकी अंगुली पकड़कर टदल्ने ठ्गा । जर पहरे-पहल 
उसका यह खुला, तब भगवानका नाम ही निकल । माता 
आश्वयचकित हो गयी । अव उसकी समज्ञमे आया कि न 
बोल्नेपर भी इसके ओठ क्यों हिल करते ये ] 
उस दिन नन्देसे ्रह्ाद महरकी ही छोरी-सी बगीची 
खेर रदे थे । खेर क्या रहे थे, अपनी तोतली आवाजसे 
भृगवानते छु कह रहे थे । बहो कोई न था, केवल कयाघू 
एक उ्ताङुङ्तकौ आङ्से सव कुछ देल रही थी। प्रहा 
कमी सम्मीर हो जाताः कभी हंसने रगता, कभी ओंसोसे 
जोड निकरे रूगते । कमी हाय जोड़कर बह पाना बरत, 
कभ जेर जोरते भगवान नास केने र्गता, कभी सुख बातचीत 
करता ओर कूभी ध्यानम हो जाता । घटो बीते गयेन 
खाने शोनक उ न मको याद ओर न सुतेपनरी सिता ] 
मोका बातसस्य स्नेह उम्‌ पडा । दोड्कर उने गोदभे 


उटाल्िया जर छातीसे सटाकर प्यार करने र्गी | \ 
कहा-- घ्रे | तुम क्या करते दो ? तुस अपने पिता श 
प्यार करते हो महार पिता खनेग तो अभरन हग । 
णसा मत किया करो | ॥ मादने कदा-रमो|त्‌क्या हं 
दे ! मल भगवानसे भी कोई रात्ता कर सकता दे१येते 
सवके हृदयम रहते दँ । सवके अपने है । भेर पतर 
करिसीने शुख्वा दिया द्येगा । उन्दने उन देखा नहीं होग। 
इससे नाराज होगे । नदीं तोः भगवान्‌ तो प्यार करन 
है उनसे भला कोई राचुता कको करेगा १ माताने बहा 
ध्रेटा | उन्दने तुम्दारे चाचाको मार डाला ह, इसीसे तो 
पिता उनपर नाराज द । उन्दै माके वि दते सते # 
उनके भक्तको सताते हैँ ओर उनके सिर कटवा छेते । 
वच्चा | तुम उनक्रा नाम न स्यि करो | प्रह्ादने कदा 
अम्वा | वे व्रिना अपराधके क्रिसीको दण्ड नहीं देते | दष्ड 
तो देते दी नहीं । मेरे चाचाजीको अपने पास ठे गये ही, 
परेमसे रखते होगे । वे बड़ प्रमी हँ । मेरे पिताजी उन्द मस्ते 
व्यि द्रंदा करते हैँ । यह कैसी बात हे १ वे तो उनके दृदयं 
भी रहते है | जव वे उन्है माके चि दते समब 
छटपयते होगे, तव मेरे प्यारे भगवान्‌ उनकरे हृदयमे वमक 
ताली बजाकर हसते होगे । परंतु माताजी ! अव तो भेँभक्तभि 
नहीं सताने दगा, हठ कडंगा, पिताजीसे रोऊंगा, मच्छ 

पगा । वे मेरे रहते-रहते भक्तोको वैसे सतायेगे 

मोन देखा कि इस समय मना करनेते वच्चे कि 
यद्‌ जायगी । वह ॒पुचकारती हुई छु लिलनेके च्वि? 
चरी । वह कह रही थी कर (तू वड़ा पगता दै, इतना दि 
आ गयाः अभी कुछ खाया-पीया नहीं । अभी तो खनेः 
उप्र दहै । सूय खा-पी, वेल-कूद ।› ्रहाद 
प्यारमे भगवान्का ही प्यार देखते ओर उनका सरण 
हए प्रसाद्‌ समञ्चकर कुछ खा-पी लेते । 

मन्व, सुसाहिधो दूसरे वच्चे खेलने ल्यि इछि 
आते तो प्रहाद्‌ फिसी तरह टरका देते । बहुत अग्र 
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करनेपर चरूते भी तो सकर एेषा दह वनाते कि वे इ , 


छोडकर चे जते । उनके स्वभावे इनका सभाव भित्र थ 
बे भी केव इनमे सौन्दर्यं ओर महत्वङी दष्टिसे दी इ 
पास आते, नहौ तो अस्प हौ सेर्ते रहते, क्योकि उन त 
बाखकफोको चौरी मारनेसे, पञचपकषिपोते सतनिमेः गरी 
पीप देनेभे आनन्द आता था ओर पदुस्यदके रहनेषर 
सव वे षर्‌ नहो पत्ते घे । एेसे अवसरोषरं उनतत जिद च 
खाल नहो सकता था | = 





= 


£ श्रीचसिहदावतार-कथा # 


~ -व््व्ववव्च्व्च्च्च्च्च््==============---==-- 


दिरण्यक्ररिपु भी प्रहादपर बडा स्नेह रखता था । योँ 
तो ग्रहादसे बडे-वडे पुत्रे परंतु जव्रये ग॑म थेतव 
कयाधुको वड़ा कष्ट भोगना पड़ा थाः इसख्यि उसको प्रसन्न 
करनेकी दृष्टिसे तथा प्रह्यादके सौन्दर्ये अकर्त - होनेके 
कारण वह इन्द बहुत मानता था | कभी-कभी किसी देवता- 
कोः साध्ुको दण्ड देते समय यदि प्रह्राद आ जति 
तो फिर उन्दं छोड देना पड़ता अथवा उस समय उस 
वातकरो टाक देना पड़ता । कभी-कभी तो उन्दं वचानेके ल्ि 
महाद्‌ उपवास तक्र कर वरेटते थे । जवर दिरण्यकरिपु पूता 
कि ध्वेटा | तुम इनके छ्य उपवास क्यों करते हो ? स्या 
मुद्यपर दवाव डा्कर अभीे सुञ्चे अपने वशम करना चाहते 
दो ?जतरमेँबुह्धाहौ जाञंगाः तव तुम राजा होना ओर 
जेसी इच्छा होः करना ।› ग्रहाद्‌ कहते कि "पिताजी ! मेँ 
आपपर कभी द्वाव डाटना नदीं चाहता । उन्हे दण्ड मोगते 
देखकर मुञ्चे वड़ा कष्ट होता दै । कभी-कभी तो मेरे मनय 
आता दकि इनके सानपर सुन्नेही दण्ड दिया जातातो 
बड़ा अच्छा दोता | पिताजी ! म आपके सामने रोता दरः 
गिड्गिड़ाता र; यदि मेरे पूर्वजन्मके पुण्य जे रहते दैः मेर 
अन्तःकरण शुद्ध रहता दै, मे सचाके साथ आपसे प्राथना 
करता हरतो आप छोड देते द । यदि मेरे पुण्य जगे नदीं 
हुए मेश अन्तःकरण शुद्र नदीं रहा ओर म सचारईसे प्राथना 
नहीं कर सका तो आप नदीं छोड़ते । म इसख्यि उपवास 
नदीं करता कि आपपर कोई दाव पड़, मे शासन कर । 
उपवास इसल्यि करता हूं कि मेरे पाप न्ट हो ज्यः मेरा 
अन्तःकरण शुद्ध दो । मै गरी्ोके ल्यि सचाईसे प्रार्थना कर 
सूं । स्च परा्थना अवश्य सफ होती दे ।” 
इस नन्दे-से बाख्ककी एसी बात सुनकर दिरण्यकरिपु 
चरित हो जाता ! वह सोचने लगता कि यह देत्यवंशके 
विपरीत क्यों बोढ रहा ह १ इसने ये वातै कहंसि सीखीं १ 
क्या कोई इसे सिखा जाता दै १ 
परंतु फिर उसके मनम यह बात आती क्रि अभी तो 
यह्‌ वचा है, इसे कोई शया सिला सकता है १ अव्र इसको 
रसे मार्भपर लगाया जाय कि इधरसे इसका मन ही हट जाय ।* 
वह उल समय प्रहादकी बात मान लेता । इस कोमल 
शिक संसरगसे उस कूर दिरण्यकरिपुभे भी इछ कोमलता 
आ गयी । उसक्री कठोरता बहुत कुक शिथिल पड़ गयी 1 
परेतु अपने बच्चेको खुधारनेकी चिन्ता बदती ही गयी 
पक दिन्‌ द्विरण्कृङ्षपुने कयाधूसे कडा--श्राणप्रिये | 
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मै त्रिखोकीका राजा हः समी मेरी आज्ञा मानते है, मेरे पास 
असीम एेशवर्य 2 तुम्हारे समान अद्वाङ्खिनी दै, किसी वस्तुको 
मुञ्चे कमी नदी, कोई अमाव नदीं । जो कुक चाहिये, जो कुछ 
मिल सकता दै, सव सुञ्ञे मि चुका है; फिर भी मँ चिन्तित दू । 
मुञ्चे दो वारतोकी चिन्ता दै-एक तो अपने भाईको मारनेवाठे 
विष्णुसे वदत्म नहीं ठे सकरा, दूसरे, प्रहादका रुख भी मुने 
उल्टा ही जान पड़ता हे । तुम ्रह्ादकी चिन्ता करोः किसी 
तरह उसे मार्गपर कओ मँ विष्णुकी खोज करता हू ।' 
कयाधूने कदा ्ाणनाथ { आप कहते तो ठीक दै परंतु 
इन्दं दोनों बातोका भय सुञ्चे भी जान पड़ता दै । प्रहाद 
तो अवर उपनयन करने योग्य हआ । उसक्रा संस्कार करवा- 
क्र गुरुकुलम मेज दे वरहा दैत्यवाल्कोके साथ मिरू-जुल्कर 
तथा अपने कुख्करे अनुरूप रिक्षा पाकर वहं बदर जायगा । 
मै तो अपनी ओरते चेष्टा करते-करते हार चुकी हू । अगे 
जेसी आपकी आज्ञा (> 
कयाधूकी वात दिरण्यकरिपुको जच गयी । उन दिनों 
उसके कुल्पुरोदित शक्राच तीर्थयाव्ा कर रे थे । उनके 
दोनों पुर षण्ड ओर अमकं दी गुरुकुख्के अध्यक्ष ये । 
उदं बुख्वाया गयाः विधिपूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हआ ओर 
्रहाद्‌ उनके साथ गुर्कुलमे मेज दिये गये । 
त) 
संसारे समी काम नियमसे दते द । रातःदिनः पश्च 
महीना, ऋतु-वधं सव-के-सव नियमित गतिसे चल र है। 
स्के जीवनम एक नियम काम कर रहा है । जो लोग 
अपनी वासनाओकि कारण नियमकी अवदेखना कर देते हः 
चे प्रकृतिकरे निदाखण प्रहारे विताडिति होकर चूर्‌चूर 
हो जते दै । समी समाजे, चादे बह देतयके हँ या देवताः 
कै एक प्रकारके अपने नियम होते दै ओर उनप्र चर्ना 
ही पड़ता ३ । चल्नेमे ही हित भी दै । 
उस दिन नियमके अनुसार राजराजेश्वर दिरण्यकरिपुके 
प्रिय पुत्रको एक ठंगोटी पहनकर भीख रमोगनी पड़ी ओर 
पहली भीख उसकी माता कयाधूको ही ` देनी पडी । 
उसने अपने हृदये ढकडे परहादको भिषक ब्रह्मचारीके 
वेशम देखा ओर उसे अपनी अखसे ओश्चल गुरुर्मे 
बहुत दिक व्यि भेज दिया । कदा जा कता हे कि यदि 
नियमकी पावंदी न होती? अपने वच्चेके हतका ध्यान | 
न होता तो वह माता, जो अपने कड्केको देले्रिना दो ५ 
षी भी इये नहा र स्कती थी, इष प्रकार इतने 
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| पोतान्‌ न ल्यिकमी न भेजती । अस्तु, प्रहाद चे गये | 
यह वात देखी गयी है करि जो भगवान्‌करा स्मरण करते 
हैः संध्या-वन्दन, गायत्री-जप॒ ओर नाम-नप आदि करते 
है, उनकी बुद्धि दुद रहती ह स्मृति-रक्ति प्रवल रहती दै, 
वे क्रिसी वातको ओर विचया्धियोकी अपेक्षा शीघ्र समञ्च 
लेते दैः त्रिना विरोष रटे ही उन पुस्तके याद हो जाया 
करती है । प्रहादपर तो भगवानकी कृपा थी | वे 
निरन्तर भगवानकरे स्मरणे तव्टीन रहते । गुरुजीसे पाठ 
सुनते ही उन्द सवर हृदयङ्गम दो जाता था । अतिरिक्त 
समयमे वे भगवानूका ध्यान करते रहते । उनकी प्रतिमासे 
गुरुजी भी प्रपन्न रहते ओर प्रहाद्‌ उनकी सेवा भी खूल करते । 
उनके सहपाठी उनकी विद्याः बुद्धि, प्रतिभाः सरल स्वभाव 
देखकर मुग्ध रहते ये । श राज्मार हू इस वातका 
अभिमान तो उन्हं द भी नहीं गया था | वे बड़कि सामने 
सेवकौकी मति रहते, गरी्वोपर पिताकी भति स्नेह करते? 
वरा्ररीवालसे सो भाई्की तरह व्यवहार करते ओर 
गुरुजनोको तो ईश्वर दी सम्ञते थे । माता सरस्वतीकी 
उनपर अपार अनुकम्पा थी । थोड़े ही दिने उन्होने वेद्‌- 
वेदाज्गोका अध्ययन समासत कर लिया । जत्र गुरुपुर्रोने देखा 
कि ग्रहादका सम्पूरणं विद्याओं पूर्णतः पवेश हो गया, तवर 
उन्दोनि अपनी कुशरता प्रकट करके लयि उसको राजसभा 
टे जनेका विचार किया | 
एक दिन राजतमाके विद्चा मण्डपे समी समाद्‌ 
अपने-अपने स्थानप्र वड़ी नम्रतके साथ तठ हए थे । 
राज-काजसम्बन्धी अनेकों वाते हो रही थी, तवतक दोनों 
पुरोहित प्रह्ादको साथ ल्य हए बह पर्हुच गे । 
दिरण्यकरिपुने यथायोग्य पुरोदितोका सम्मान किया यर 
अपने चरणों साष्टाङ्ग प्रणाम करते हए प्रहादको उक्र 
हदयसे रगा छया । सिर सूकर गोदमे वेढा छया | वह 
प्रमभरी दृष्टस एकटक ग्रहञादको देखने ख्गा। यो तो वह 
पाडा दूर न थी । प्रह्ाद करई बार वँ अपने पुरोहितोके 
साथ अति भी थे; परंतु आजकी बात कुक दूसरी दही 
थी । उनके अध्यापक प्रहादको सुयोग्य विद्वान्‌ बताकर 
समावतंन कराना चाहते थे । इतने थोडे दि्ोमि राजकुमार 
महान्‌ विद्वान्‌ वना दिया । यह॒वाहवादी भी चटनी 
थी । हिरण्यकशिपु भी अपने पुत्रको योग्यतम देखकर 
प्रसन्न हो रहा या | 
दिरण्यकशिपुने इुत्मर करते हु प्ह्ादसे पूा- “बेटा ! 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





तुमने विया पद्‌ री । अव समावर्तनका समय आपा | 
मला वताओ तो सवके साररूपते .तुमने कौन.सी बरा ह 
की १ प्रहादने कहा-- "पिताजी ! यह संसार असार दै। 
इसमे कोई वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं ड । इनक 
आओरसे उदासीन होकर मगवानका भजन करना ही सारदै। 
ही सम्पूणं विचाओंका सार है संसारका सार र जीवनका 
सार हे ।> प्रहादकी यह वात सुनकर दिरण्यकरिपु चे 
गया । उसने उनको अपनी गोदसे नीचे उतार दिया 
वड़े जोरसे डँग- “अरे कुटाङ्ार । तुम्हे एषी भी 
बात कितने ष्खायी है १ यै तरिटोकीका खामी ह| 
मेरे अतिरिक्त ओर कोई ईश्वर नहीं दै क्या इन अध्यापक 


तम्हं यही पदाय दै मै इन्द अमी दण्ड देता हूं ॥ दोन 
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पुरोहित थरथर कौप रहे थे । ग्रहादने कद पिताजी 
मेरे ईश्वरः आपके ईशर ओर सारे संसारे ईश्वर एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णु हे । वे सर्वत्र रहते है सवकी रक्षा करे 
ईै। यह वात मे किषीके सिखनेसे नदीं कड रहा 
मेरे अध्यापकोनि यह बात मुन्ने कभी नदीं षिखायीः सक्र 
सिखानेवाठे तो वही भगवान्‌ विष्णु है | 

दिरण्यक्िपु क्रोधके सारे जल-घुन रहा था | तवत 
पुरोदितोनि निवेदन किया - “रजेन ! वासवते हमारी 
अनावधानीसे ही एेसा हुआ है । यदि हम ध्यान रवते 
तो हमारी पाठशाल ठेस नहीं हो सकता था। अतः 
इस वार प्रहादको क्षमा किया जाय; हम फिर इन्द 
रे जते | ये बहुत पठ्‌ गये तो क्या, आखिर तो अभी 
बालक ही दे । इन्द राजनीतिका अध्ययन कराया जायगा ।' 

दिरण्यकशिपुने ओर सावधानी रखनेकी आज्ञा देकर 
उन्हे विदा किया । ग्रहाद अपने अष्यापकंकि साथ 
गुख्छुख्मे आधे । कई विचारथीं बड़ प्रेमसे मिले, किषीन 
कहा--प्मेया | तुम मुञ्चे वड़े प्रिय ठ्गते हो| तुम्हारे 
साथ रहे व्रिना मेरा जी नहीं लगता । सुना है तुमने 
राजसभामे कुक एेसी वात कह दी करि दैत्यराज नाराज 
दो गये भैया जो छु करना हो, उनसे छिपकर दही 
क्या करोः नह तो क्या पता, वे न जने क्या कर वरैठे ¢ 
महादने कहा-- मेर भगवान्‌ वड़े दयां हैः वड़े रक्तिमान्‌ 
दै । वे सवकी र्वा करते दै ओर अपने भक्तकी तो विशेष- 
समसे रक्षा करते दै । सनन किसीका क्या रहै तो 
मखे भजन करंगा | प्क ॒बाल्कने कहा- “भैया | तुर 
दकए मनन करे हमार इच्छा भी होती हैः फिर 
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पचते दै कि अभी तो सारा जीवन पड़ा हुआ टे, कुछ 
लेखला ठे, तव यजन करेगे ।› प्रहादने कहा-- सा 
सोचना ठीक नदीं । पता नही ग्यु कवर आ जनु । 
फिर रषी बुद्धि र्दे न रदे; समय क्रिरछीके अधन थोड़े 
ही है । वचपनमे दी भजन करना चाहिये ।* 
जव्-जव गुरुजी वहसि टल जातेः तव-तव्र॒ सव 
वियार्थी इक होकर भगवद्धक्तिकी चचाँ करते | धीरे-धीरे 
परहादके अनुयायिवोंकी संख्या ब्रन ख्गी । गुप्तरूपसे 
समी भजन करने खगे । एक-दो ठड़कोने जाकर गुरुजीसे 
लारा हाक कह सुनाया । उन क्रोध तो बहुत आवा; परतु 
प्रलक्चूपते उन्दने प्रह्ादकी मसंना नदीं की । उन्हे 
एकान्तम बुटाकर कदा-- 'प्रहयाद | क्या तुम सच्च 
यह अनर्थं कर रदे हो १ तुग्दं गुरुजनौको आज्ञा माननी 
व्चाहियेः पिताको प्रसन्न रखना -चादियेः कुलख-धर्मकी 
रीति-रिवाजको निमाना चाहिये» यह सव क्या कर रहे हो १ 
क्या हमने जो तुग्दारी चिकायत सुनी दै, वहं श तो नींद 
प्रहादने कहा ~ गुरुदेव ! आपने जो कुक कहा? सव 
मेरे दितके छ्यि कहा ओौर वह सव ठीक हे। आपने 
जो कुछ सुना दैः वह ड नही हे | जिसने आपसे का 
ह, वह्‌ मेरा वड़ा हितेषी दै क्योकि आपकी पाठशाल? 
आपके विचारक विस्द्ध कोई ब्रात ककर मै अपराध दही 
कर्‌ रहाथा ओर उतने आपसे ककर मुञ्चे निखराध 
कर दिया । कुलधर्मं भी ठीक दै पिताकी आसा भी ठीक 
हे ओर गुरुजनेके उपदेश भी हमार मच्के व्िहीरहै 
परतु गुरुदेव ! मेरा मन भरे हाधयै नहीं है । मे दूसरी 
कोई बात सोचना चाहता द्र तो मेरे सामने एक सौवरा-सलोना 
सुन्द्र सा वाल्क अक्त सुरी बजाने ठगता है, नाच- 
नाचकर प्रेमभरी चितवनसे मेरी ओर देखता हैः इरारसे 
मुञ्चे अपने पाल बुलाता है, मे उसकीं मन्द्‌ मुतकन देखकर 
सव छ भूल जता दूँ--विचकिति हो जता द ॥ गुरुदेव ! 
दूसरी वात मुञ्चे स्याती ही नहीं ।° 
कहते-कहते प्रहा वरसुध हो गये 
हो गया, शरीरे आनन्दकी ज्योति छिट्कने लगी । दोनों 
पुरोहित अवाक्‌ हो गये । उन्होने सोचा क्रि अव डट- 
डपरसे काम नदं चछ सकता । इखे करी एेखे पचम 
लगाया जाय किं इतका ध्यान दी उधर न जव । प्रह्वादके 
होराम आनेषर राजनीतिका अध्यापन प्रारम्भ हआ । सारी 
ुकरनीति विसारे साथ पदायी गयी शबुमिन 


| उनका शरीर पुरुकित 
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ताथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, इस वातकी रिक्षा दी 
गयीं । ग्रह्ादने वड़े ध्यानसे सुना? विचार क्रिया, समञ्च लिया 
ओर वे गुरुपुोकी परीक्षा पा हो गवे। 

इ वार जवर प्रहादको गुरुपुत्र राज्तभामे ठेकर गये 
तव वे बहुत प्रसन्न थे । उनकी प्रसनता देखकर दिरण्यकरिपु- 
को भी बड़ प्रसन्नता हुई । उसने प्रेमसे प्रहादको अपने 
पास ्रैठाया ओर उनके प्रणामका अभिनन्दन करके पूछा -- 
तरेटा | तुम इस वार राजनीतिकौ रिक्ष प्रात करके" आये हो । 
मुञ्चे उसका सार सुनाओ ।° प्रहादने कदा - %िताजी | गुर- 
जनोनि बडे प्रेमे शे राजनीतिक शिक्षा दी ओर मने एक 
वियार्थाकी मति इंमानदारीके साथ उसका अध्ययन भी 
करिया, परंतु स्ने उनकी वात जंची नहीं । शुके साथ एसा 
व्यवहार करना चाहिये, मित्रके साथ एेसा व्यवहार करना 
-चाहिे, ये बातें तमी ठीक उतरती दै जव कोई राु-मित्र 

हो । ये भद्‌ अज्ञानकष्पित दै । भगवानको भूल जानेके कारण 
ह| जवर सव रूपोमि हमारे प्यारे भगवान्‌ ही परकर हो रहे दै 
तवर शुमित्रका भद्‌ केसा १ उनके साथ विभिन्न ग्यवहार्‌ 
कैसे १ इसख्यि पिताजी ! केवर राजनीति ही नही, सव 
नीतिर्योका सार यह दै किं भगवानका ही भजन करना 
चाहिये ।° 
हिरण्यकिपु आग-यनूा हो रहा था । उने आजा की 
ति अव तो अनर्थं हो गया । एते ल्ड्केसे तो ब्रिना 
ठड्केका रहना ही अच्छा हे । मेँ तुम्हं अभी मार डल्ता; 
परंतु अपने ठड्के हो, सम्भव हे दया आ जाय इसलिये 
तु बरेमौत मखा डल्ता हू । देखो, विष्णुभक्तिका मजा 
उसने रहादको मासनके ल्थि दे््योको आज्ञा दे दी । । 
(६) 

देष अन्तःकरणको कट्षित कर्‌ देता ह । क्रोध ओख- 
वाको अथा बना देता है। ग दूरे शतु बद्खा 
सनक सिय, उनपर शासन करने ल्थि देष ओर करोधसे 

काम ठते ईः परंतु उन्दे यदी माद नहीं होता कि मेँ देष 
ओर क्रोधरूपी महान्‌ शुके अधीन हो रहा दू । आज 
हिरण्यकशिपु वि्णुकी अधीनता न खीकार करके क्रोधकी 
अधीनता खीकार कर रहा दै । गहं करोधान्धता नहीं तो 
जोर क्या है ! म 
्रहादको मारकौ आश सुनकर ॐ लोगोकोः जो 
उस सममे उपस्ित थे, दुःख अव्य हुआ होगा, परु 
किसके रहते दिर्यकरिपुके विष्ड एक 
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# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 








निकल सका । असुरका राज्यः अयुरोका मन्तित्व सीर जस्र दतेन कर द । हिवि असुर 
ही समासद्‌ ! व्हा तो वेष्णवोके सिर नित्य ही कटते येः 
परहादको मारनेकी आश्ञासे लोगोको अधिक आश्वर्यं नदीं 
हुआ । यदि किसीको आश्चयं हुआ मी तो उसे मन मसोसकर 
रह जाना पड़ा । क्या करता; मादूम हो जानेपर उसे भी 
मौतके हमे जाना पड़ता । 

वृहुतसे देय ग्रहादको पकड़कर ठे गये । प्रहाद निर्विकार 
भावसे, मानो कुछ हो दी नहीं रहा हैः उनके साथ चके 
गये । जव उन्दने अपने रस््रोसे प्रहार किया -ओर प्रहादके 
शरीर कटनेकी जगह उनके शस्र ही ट्कड़-टुकडे हो गये; 
तव्र उनके आश्वर्यकी सीमा न रही | प्रहादका शरीर एक दिव्य 
प्रभासे दमकने र्गा । दैत्य प्रहादको ठेकर दिरण्यकरिपुके 
पास आये ! उसने डाग--(तुमटो। चठ बोलते हो । 
मेरे सामने मारो तो ! उन स्ने आक्रमण किया, परंतु सव 
विफल । उनकी एक न चटी ! प्रहादने कहा--‹पिताजी ! 
सम्पूणं भ्ोको भयभीत करनेवलि ओर मरयोका भय चुद़ने- 
वाले भगवान्‌ मेरे हृदयम सित रै, शरम है, अक्रमण 
करनेवाले मे ह । इसी सत्यके बलपर ये हथियार मुञ्चपर 
आक्रमण नहीं कर सकते |? 

अव्र तो हिरण्यकशिपु ओर भी भयभीत ह्यो गया । 
उसने सोचा-अव कोन-सा उपाय किया जाय !› संपको 
आशा हुईं कि से न्ट कर दो |” उन्दोनि अपने सम्पूण 
विका प्रयोग किया; परंतु उनकी दादे दरू गी, मणिर्यो चयख 
गयी, फणोमे पीड़ा होने लगी? कठेजा कोपने लगा? वतु प्रहाद- 
का बाढ भी बोका नहीं हुआ । वे सव हिरण्यकशिपुसे 
आज्ञा टेक भग गये । 


दिरण्यकरिपुने बड़े-बड़े हाथियोको आज्ञा दी कि (इसे 
पीस डालो ! हाधियोने अपना सम्पूर्णं वर लगा दिया 
उनके दात द्ूट गये, शक्ति रिथिर पड़ गयी, वितु प्रहाद 
जेसा-का-तेसा मस्त | वह भगवान्‌के स्मरणम तन्मय था | 

दण्डा राक्षसी गोदमे केकर व्रैटीः दैतत्योने चिता बना- 
कर आग र्गा दी । दण्डा समञ्नती थी कि भम बच जगी, 
प्रह्वाद जल जायगा ।› परंतु हुआ उल्टा, वह जठ 
गयी ओर प्रहाद मस्त होकर भगवन्नामका जप कर रहा था 

अवर षण्ड ओर अमकं दोनो दैत्यराजको चिन्तित 
देखकर बोके-“मदाराज } इस वाल्कको तो हमलोग ही 
ठीक कर सकते द । हम एक वार ओर अवसर दीजिये । 
यदि यह नदीं मानेगा तो इम छत्याको उसन्न करके 


इसे नष्ट कर उलिगे ।› दिरण्यकरिपुने स्वीकृति दे दी, ४ 
दोनों प्रह्ादको लेकर पाठशाखपर अये | 

इष वार्‌ परहादका म्रभाव वद्‌ गया या । मज कृ 
वाटे प्रह्द्को महाराज हिरण्यकदिपु भी नहीं मार से 
यह वात विदाधिर्योतक पर्हुच चुकी थी । सवने बडे आदे 
प्रहादका स्वागत क्रिया ओर गुरुजीके चले जनेपर भगवयेम्र 
कौ व्रात करने लगे । प्रहादने कहा-^्मादयो ! मै तुमरे 
सच्ची बात कहता दू । अपना हृदय तुम्हारे सामने र 
सदाहं । मे लोभसे, मोदसे, किसी कामनासे एेसा नहा कह 
रहा हू । इसे प्रेमे ताथ सुनोः जँचे तो अपनाओ। हम 
लोग बाहर्राहर तो बहुत सोचते-विचारते दै, परु अपन 
जीवनपर इष्टि नहीं डालते । बचपन खेल-कूद वा दि, 
जवानी विषरयोके सेवनमे ओर बुढापा व्यर्थकी चिन्ताओमि- 
रोने-धोनेमे । क्या यही जीवन है क्या इसीके स्थि 
हमारा जन्म हुआ दै । सोचो, विचार करो, इस गरी 
क्या हे १ यह अपवित्र वस्तुओंकी एक पुडिया दै। 
यह जीवन क्या दै १ वासनाओंकी उधेड़-बुन है । इसमे कीं 
खख नीः केवर दुःख-दी-दुःख हे । छोड़ दो इसका मोह 
तोड़ दो संसारका बन्धन ओर मोड़ दौ अपना मन भगवान्‌- 
को ओर | भगवान्‌ वड़े सुन्दर हँ | वड़े दयाढ़ रहै, उनके 
भजनम कोई कष्ट नहीं है । वे अपने हृदये है, अपने 
सगे-तम्बन्धी ह ओर अपने आत्मा ही हँ । उनका भन 
करो, केवल उनका भजन करो । 


भमित्रो! वे ही सव रूपमे प्रकट है| किससे दवष 
मत करो । किसीसे बुरा मत मानो, सवके प्रति समान प्रेम 
रक्खो । यह समता ही उनकी आराधना है । वे तुम्हार 
स्था करेगे? वे तुम्हाश कट्याण करेगे । डरो मत ! किषीषे 
मत डरो ! उनके कर-कमलोकी छचरछाया तुम्हारे पिपर दै 
जानते दी होः मेरी क्या ससत नहीं की गयी सगर 
उपवाया गया, आगमे जलाया गया, मारा-पीटा गया 
परतु से जरा भी क्ट नहीं हुआ । मेरे रक्षक भगवान्‌ 
र । मारनेवालोकि प्रति मेरे मनम जरा भी देष नदीं ३। 
भरे प्यारे मितो ! उन्हीकी शरणम जायो, उन्हीका भजन 
करो; वे तुम्हारा कल्याण करेगे | 

त बहाद्ॐ वात सुनकर सभी छा जोर-नोरते भगवन्नाम 

त कएने कगे | हिरण्वपुरीमे भक्ति-भागीरथीकी धारा 
अद गवी । शुसपुचोने बहुत समञ्ञाया, उनकी प्क न 
चल। | आखिर वे दिरण्यकरदिपुके पा ठे गभे | छे 
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रसोइ्योको विष देनेकरी आन्चा दी । प्रहाद्को बड़ा भयंकर 
हाढाहठ विष दिया गया । भगवान्‌के नामका उच्चारण करके 
्हादने विके साथ साया अन्न खा ल्या ओर विना 
किसी विघ्न-वाधाके वह सव्र पच भी गया । दिरण्यकरिपुने 
आज्ञा दी--“पुरोहितो ! अव्र इसकी मघ्युमे विलम्ब नदी 
होना चाहे । इसको मारनेके ल्य कृत्या उत्पन्न करो । 
दैत्यराजकी यह आज्ञा पाकर दोनों पुरोदितं प्रहे पा 
गये । उन्होने ्रह्ादकी प्रदंसा करते हुए कहा-“आयुष्मन्‌ | 
तुम॒ब्रहयाकरे वंशमें दैत्यराज दिरण्यकरिपुके पुत्र हो । 

तुम्दे विष्णुकी क्या आवद्यकता दै । जैसे तुम्हारे पिता 

त्रिटोकीके शजा दै वैसे तुम भी होनेवाले दो । छोड 

दो यह वखेड़ा । रत्रुकी स्तुति नहीं करनी चाहिये ।› 

प्रहादने बड़ी नस्रतके साथ कहा-- "भगवन्‌ | आपकी बात 

अधिकारा सत्य है । मेरा वंश उत्तम हैः मेरे पिता त्रिटयेकीं 

क अधिपति दैः भ उनका उत्तराधिकारी हूः यद सव्र 

टीक है | उनकी बात सुन्चे माननी भी चादिये, परंतु सुञ्े 

भगवान्की क्या अावद्यकता हैः आपकी यह्‌ ब्रात भेरी 

समञ्च नहीं आती । 


ववाहे किसी भी दृष्टस देख; भयवानके विना यदं 


जीवन असार दै । उनके विना इसका उद्देश्य ही पूरा नही 


होता । धर्मः अर्थ, कामः मोक्ष चारौ युखषाथक्रि मूल भगवान्‌ 
क चरणी आराघना दै । कहनेके चि तो प्रह्लाद वहत 
कुछ कह गये; परंतु अन्तर्म शुखजनैके सामने इतना 
अधिक वोख्नेके चयि श्चसा गकर वे चुप हो गये । 
पुरोदितनि कहा--“वालक ! तुम बहुत बं बढ़कर ब्रात 
करते हो, इमने तुम्द आगमं जलनेसे चाया अर अनेक 
आपत्तियसि तुम्दारी रक्षा कौ । हम समञचते ये कि तुम हमारी 
बात मानोगे । परंतु तुम एक भी नदीं सुनते । अव्र तु्डारी 
मत्युके लि हम कृत्या उन्न कसे दै ।: प्रहादने कदा-- 
(भगवन्‌ ! कौन किसे मारता दै १ कौन कखे जिराता है! 
खव अपने-अपने कर्मोका फर भोग दे ह । न कोई किसीको 
मार सकता है ओर न जिला सकता है ॥ पुरोदितौकी अव 
कोष आ गया । उन्होने अपने मन्ववल्खे कृत्या उसन् कौ । 
बह भयंकर राक्षसी अपने वैशसे जभीनको रौदती दई 
आगकी लपटके समान चमकती हुई विद्यूल ठेकर ग्रहाद्‌ 
प्र दूटं पड़ी । बड़े जोरखे उसने ्रि्यूल चया । 
परंतु प्रहादकी छातीपर लगते ही वह त्रिश खण्ड खड 
हकर द्वीप गिर पड़ा । भला, जि इदयमं निरन्तर 


स° क अ० ८६ 





६८१ 








मगवान्‌ निवा्च करते ई वरहो ख्गकर व्र तो छ कर ही 
नहीं सकता, व्रिद्यूल क्या कर सकता दै १ कृत्याकी यह्‌ 
रीति है कि जिसपर उसका प्रयोग क्रिया जाता है, यदि 
उसे न मार सके तो प्रयोग करनेवाठेको ही वदं मार डाकती 
द । उसने लौरकर पुरोदितोपर आक्रमण किया ओर वे 
दोनों मर गये | 
उन्हे ृत्याकी आगम जरते देखकर "कृष्ण ! इष्ण ॥ 
जि ! जाहि ! कते हए प्रहाद दौड़ पड़े । प्रहादने 
कहा--“मगवन्‌ | आप सर्वव्यापक रैः स्वरूप दै; इस 
भन्त्रकी आगसे जल्ते दए इन ब्राहम्णोकी रा कौजिभे । 
भगवान्‌को, आपको सर्वखरूपम जानकर जैसे मँ गुजि 
मी मगवद्धावना करता ह, उन भी भगवदूरूप ही देवता दू 
उसी प्रकार इनको भी देखता ह तोः ये पुरोहित भी छत्याकी 
उ्वालसे बच ज्ये । जिन्हनि सुने विष दियाः अञ्चपर 
आक्रमण किया, आगम जलायाः, सर्पिषि डंसायाः हाथियोसे 
कुचल्वाया! उनके प्रति भी यदि हमारे हृदयम मगवद्धाव 
एवं समान प्रेम रहा होः यदि उनके प्रति मेरे मनम कभी 
पाप-बुद्धि न हुई हो तो ये मेरे पुरोहितं जी उठे ।? 
यो कहकर प्रह्लादक स्प करते दी दोना पुरोहित भे- 
गे होकर उठ खड़े हए ओर विनयी ्रहादको आशीवाद 
देने स्ये | वेय! तू दीर्घायु होः रेशववशाटी हो । ते 
मङ्गर-दी-मज्गक हो ।› 
तत्पश्चात्‌ दिरण्यकरिपुके पास जाकर पुरोदितोनि सारी 
बात कह सुनायी । 
- (७) 
जीवका यह सहज दोष दै, दो५ नदीं खभाव्‌ है कि वहं 
ल्यं जैखा दोता ॐ, दूसरको भी वैवा ही देवता है । पापीको 
सब पापी दीखते हैः पुण्यात्माको सव पुण्यात्मा दीखते द । 
जिस दंगे वह अपना काम-काञ चलाता ड चाहता हे कि वृषे 
भी उसी टंगखे चलाः नदी चसति ह तो चलैः सब मेर 
अनुयायी हौ ओर वास्तवे सव मेरी ही मेति काम करते 
मी है । यदि खीकार कर लँ तो मै उनका नेता बन 
जा । इसे यदि असुर-भाव न कट तो भी इसमे अभिमानः 
का माव तो दे दी। + 
हिरण्यकशिपु स्वयं बड़ा शक्तिशाटी या । बह खयं 
माया जनता था ओर बडे-बडे मायावी उसके हाथमे थे । 
वह किसीमे कोई अदभुत शक्ति देखता तो उसके 
य बात आ जाती किं इसने भी तपस्याय चह च 







६८२ 





# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





व 





की होगी । मन्व यन्तर, माया आदिके अतिरिक्त भगवत्करपासे 
भी ेसा सम्भव है यह वात उसके मनमे नहीं 
बेठती थी । जव उते माद हु कि प्रहादपर कत्याकी भी 
एकं न चली तव वह सोचने ठ्गा कि अवद्य इसने कोई 
मन्त सिद्ध कर लिया है । प्रहादको बुलखकर उसने पूछा-- 
बेटा ! तुम्हारे इस प्रमावका, चमत्कारका कारण क्या है १ 
क्या तुमने कोई मन्व सिद्ध कर छिया है! अथवा यह तुम्हारी 
साभाविक शक्ति है १ 


प्रहादने पिताके चरणोमे नमस्कार करके बड़ी नम्रता 
साथ कहा पिताजी ! न तो यह ॒मन्त्रसिद्धिका प्रभाव 
दै ओर न यह मेरे स्यि स्वाभाविक वात है । वासवम वात 
यह है कि जिसके हृदये भगवान्‌ विराजमान रहते है, उसके 
छि बह कोई आधर्यकर वात नदीं है । जैसे अपना 
अनिष्ट लोग नहीं करना चाहते, वते ही जो दूलरोका भी 
अनिष्ट नदीं चाहता, उसके अनिष्ट होनेका कोई कारण 
ही नहीं दहै । जो कमले, मनसे, वाणीसे दूसरोको कष्ट 
रटुचाता दै, कष्ट पर्ुचानेके पाखरूप उसे दुःख भोगना 
पड़ता है । म न करिसीका अनिष्ट करताः न चाहता ओर 
न कहता हूं । मेरी दध्म सम्पूर्णं पराणिययोके अंदर ओर 
बाहर भी भगवान्‌ःदी भगवान्‌ है | मै भी उनसे ध्रथक्‌ 
नही द्र । जव मेरा चित्त सर्वदा सव्र आनन्दसवरूप 
परमात्माके ही चिन्तनमे संख्य रहता हैः तव सुनने शारीरिक; 
मानसिक, देविक अथवा भौतिक दुःख स्पशं ही कैसे कर 
सकते ह १ पिताजी ! भै आपसे सत्य कहता द्र | आपके 
चरणोका सश करे सच्चे दयसे पाथना करता हू कि 
इदधिमानेकि स्थि यही उचित ओर परम कर्तव्य है कि 
वे सर्वत्र भगवानाह दशन करते दए निरन्तर उनके ही 
प्रेमे छके रहँ |> 

्ह्ादकी बात सुनते-सुनते दिरण्यकरिपु क्रोधान्ध हो 
रहा था| उसने आज्ञा की करि ष्दत्यो अभी-अभी इस सौ 
योजन ऊँची छतपरसे इस दुष्टको जमीनपर पटक दो | 
पत्यरकी चद्धानपर गिरकर इसकी हड़ी चूर चूर हो जायः 
तवर यह मानेगा ।› हुआ मी ठेषा ही । उस आकाश-चुम्बी 
राजमहरुकी छतसे एक चद्यनपर प्रहवाद्‌ पटक दिया गया । 
उप समय ग्रहादको एेसा मादस हो रहा था किं (परकनेवले 
भगवान्‌ हैः जिस च्यनपर मँ गिरूगाः वह भगवान्‌ हे, 
जिस आकाशमेसे होक९ मेँ ॒जरूगाः वह भगवान्‌ हे 
सर्व॒ भगवान्‌-दी-मगवान्‌ द, भगवान्‌ प्रथक्‌ किसी 





वस्तुका अनुभव करनेवाला भँ ही कँ हं ९ पहाद्‌ ऊ 
समय मगवत्खरूपमे खित थे । लोगोकी हष्से 

रारीर चदानपर गिरा, परतु उन्हे जरा भी चोट नहं 
आयी । चोट ॒ख्गती कैसे १ भगवानने दौडकर 


ऊपरही- 

ऊपर उन्हे गोदे उठा ल्या था। उनका प्यारा भक्त 
द्यनपर कैसे गिर सकता था १ 

हिरण्यकरि पु घवरा गया ! उतने शम्व्रासुरको आश्ञ 


दी कि (अपनी मायासे इसे नष्ट कर डालो शम्बरे 
पूरी शक्ति अपनी मायाका प्रयोग किया | प्रहाद 
मगवत्स्मरणमे मस्त थे । उसने एेसी हवा पैदा कीः 
जिससे प्रहनादका शरीर सूल जाय । टेसी ठंडक वेदा की, 
जिससे ग्रहणाद्‌ ठिटुरकर मर जार्यै | ठेस गरमी पैदा की, 
जिससे वह जल्कर राख हो जार्यै । वारी-वारीसे उसने सवका 
पयोग किया, परंतु उसकी एक न चली । भगवानक्ता चक्र 
सदशन उसकी मायाका नारा कृर रहा था | स्वयं मायापति 
भगवान्‌ ्रह्ञादके हृदयम वेढे हुए रस-दैसकर उनसे वाते 
कर रहे थे । तव मलम शम्बरासुरकी माया कैसे चलती ! 
उसकी हजारो चाट नष्ट हो गयी । वह अपना-सा ह 
केकर चला गया । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न उपायि प्रह्ादको मारलेकी चैट 
की गयी, परंतु किसीमे सफल्ता नहीं मिली | अनते 
दिरण्यकशिपुने आज्ञा दी कि ष्दैत्यो | इस दष्ट बार्कवो 
नागपागम वोधकर समुद्रम डा दो ओर उसपर हजार- 
हजार पहाड़ चुन दो । यदि यह जीता भी रहेगा तो कोई 
आपत्तिकी वात न होगी ।› दैत्योनि वैसा ही किया | क्षार 
सखुद्रके भयंकर तरंगोके वीचमें माद डाक दिथे गे ओः 
उनपर अनेकों पवत चुन दिये गये । वे नाग.पारामे वैध 
हए हाथ-पैर न हिला सकनेपर भी भगवान्‌के चिन्ततमे 
रगे हए थे । भगवचिन्तनके छियि हाथ.पैरकी आवद्यकता 
भीक्या हे १ प्रह्ादको बड़ी प्रसन्नता दु | जगत्‌के जंजाठते 
छयूटकर निरन्तर भगवचचिन्तनका अवसर तो मिलेगा | 

प्रतु समुद्र हवादको अपने अद्र नहीं रल सका । 
१ अपना किनारा छोड़कर सारी धरतीको अपने अदर 
डवा लेनेकी चेष्ट करने लगा | उसके क्षोभसे दिरण्यकरिपुका 
षन डगमगा उठा | उसने आज्ञा की कि "दैत्यो ! पर्वतोको 
एता योषि बनाओ करि समुद जहका रं 
जाव । आगः सोपः शखर, विष ओर माया आदिते तो 
उस इरत्माकी सत्यु दोती नहीं, उसको हजारो वर्पतक 
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तुरम दी स्लना पड़ेगा | दूसरा कोई उपाय नही है।' 
हैतयोनि आज्ञापालन किया | । 
तमव होनेपर प्रहाद भगवानूकी स्तुति करने रगे-- 
(कमलनयन ! पुरषोत्तम ! तुम्हरि चरणोमे कोटिकोटि 
नमस्कार दै । तुम संसारके दितके ल्यि बारबार अवतार 
ल्ते हो । तुम्हीं बरह्मा छः तुद विष्णु दोः तुम्दीं चिव 
हो | देव, दैत्यः यक्षः राक्षसः चीटीः मनुष्यः पञ्चः 
पञ्चभूतं जौर पञ्चतन्मात्रा आदि-आदि सव ङक तुम्दीं हो । 
ुग्हारे अतिरिक्त ओ९ कुछ दै दी नदीं । तुमे ही यह संसार 
ञओतप्रोत ३ । तुश्दौं सवके आधार हो? तुग्दीं सव हौ । जव 
ुश्दीं खव हो, तव भँ भी तुम्दारा खल्म दी र| सुञ्से ही 
सव ड यँ ही सवर्र ओर सुञषमे दी सव दै । मेँ अविनायी 
र| मेव्रह हूः मेँदीमें दरं । मेरे अतिरिक्त ओर कुछ 
नदीं दै । 
इस प्रकार अभेद-भावनासे भगवानका चिन्तन करते- 
करते प्रहादकी समाधि ख्स गयी खर वे सव कुक भूछ 
गये } अपने आपमे खित हो गये 1 पेसी द्थितिम नागपाश 
स्वयं टूट गयाः पहाड़ हट गये खर समुद्रने उन्हं ऊपर उठा 
दिया | उनकी अखि खुं ओर भगवान्‌ उनके सामने 
प्रकर हुए । उन्दने श्रद्धा-भक्तिसे प्रणाम किया; स्तुति की 
ओर उनकी अनन्त कपाका अनुभव कस्ते हुए उनकी ओर 
एकटक देखते रदे । भगवानते कदा--्रहाद्‌ । म तुम्हारी 
अनन्य भक्तिसे प्रसन्न द । जो चाहो, मोग रो ।' प्रहादने 
कहा--‹भगवन्‌ ! मके ही मुञ्चे हजारो योनिम जाना पड़ 
परंतु तुम्हरे चरणोकी क्ति न च, . वह अविच बनी 
रे । प्रभो ! संलारसक्त मूरखलोग विषयेति जितना प्रेम करते 
ई, उतना ही परम, वैसा दी अनन्य प्रेम आपके चरणोमे बना 
रे ।› मगवानने कहा--श्रहाद । द्द हृदयम तो हमार 


कोर 


भक्ति है ही ओर रदेगी भी । कोई दूसरा बर मगो }› 
्रहादने कहा--(्नाथ ! एक वर जीर मोगा दै। 
तुमसे प्रेम कनके कारण पिताजी शुकषपर स्थ रहते दै । 
उन्होने अपनी ओव मञ क पर्हुचानेकी चेष्ट भी कीटे) 
यदि उनके इस छृत्यसे उन्हे पाप हुआ हो तो वहं नट हो 
जाय । मेरे पिता सुक्त हो ज्यं |" कदा--“यह 
स्र ठीक दै, तुण्डे पिताका कस्याण होगा । इम 
मेगि ।प्रहादने कहा--भभगवन्‌ ! जिते तुम्हारी भक्ति प्रा 
हो गयी, उसे ओर क्या चादिये ! उसे धमः अर्थः स 
प्रयोजन नही, मोक्ष उसकौ युम ३ ओर वह 'भक्ति भुस 
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प्रात हो गयी ह ओर ञ्चे कुछ नदीं चादिये ।' ग्रहादकौ 
यह्‌ निःसपरहता देखकर भगवानूने उन्द परम निर्वाणका 
वरदान दिया ओर अन्तर्धान हो गये । प्रहाद बड़ प्रसन्नताके 
साथ अपने पिताके पास लोट आये । 
इस वार प्रहादमें कुक एेसा आकर्षेण आ गया था किं 
दिरण्यकरिपु उनका विरोध करलेम दिचकता था । दूसरी 
ओर प्रहादकी माता कयाधूका भी बङा आग्रह या कि अव 
बहुत हो गयाः जने दो, आखिर अपना ही लडका है न| 
लेसे रे वसे रहने दो ! कयाधूका वह ज्ञानः जो नारदजीसे 
प्रात हुआ थाः भूल गया था । असुरोकी सङ्गतिमं आकर 
उसका हृदय वहुत कुछ क्रूर हो गया या । फिर भी माताका 
ही हृदय था न ! वह अपत्यस्नेहके कारण व्यथित रहती 
थी । उसने प्रह्वादको भी कई बार समञ्चाया, पिताके अनुकरूढ 
होकर रहनेकी सलाह दी, परंतु प्रहाद अपनी धुनके पक्के 
थे, वे मजनके विपरीत किंसीकी सलाह नदीं खनते भे | 
आखिर दारकर कयाधूने दिरण्यकशिपुको समञ्चाया किं जाने 
दो, उपेक्षा कर दो, उसकी जेसी मोज दो, वैसे रहे । दिरण्य- 
करिपुने भी मान च्या । ख्रीका इठ या? कुछकुछ विवशता 
भी थी। ओर करता दी क्या प्रह्ादते शिष्टतापूणं व्यवहार 
करने लगा । 
उधर प्रहादका अपना काम जारी था । उनकी महिमा 
बद्‌ गयी थी । देसी आपर्तियोसे वे वेदाग लौट आये 
ये | सव लोग उनकी बात मानने लगे थे । उनके 
सहपाटी छत्र जो किं अव ध्र आ गये येः उनकी 
बातपर बड़ी शद्धा करते ये । प्रहादके प्रभावसे हिरण्यपुरीमे 
भृक्तिका खूच प्रचार हुआ । पठे खोग मन-मनमै भगवान्‌ 
का ध्यान करते, एक-एक करके मूर्तिपूजा शरू हई ओर 
धीरिधीरे सामूहिक संकीतेनका नवर आया ॥ परहादके 
हमजोटी शदर्यै घूम-धूसकर कीर्तन करने रुगे । राजकुमार 
हादे अदे पहके तो रोग हिरण्यकिएुव कहते नदीं 
ये, परंतु यह वात कितने दिनतक छिपती, एक दिन 
दिरण्यकशिपुको मादस हो ही गयी । 
(*#. >) 
भगवानक्ी लीला भी क्या अदूमुत है | वे कवः कैद, 
क्या करना चाहते ई, इसे वही समञ्च सकते द । दूर ` + 
लम नदं सकता । मङ्कम अमङ्गल ओर अम्ञरमं 
मङ्गल पैदा कर देना तो उनका मनोरजन है 


{लला दै । जहो विष्णुभक्िका नाम नी था 
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वि न वावा न= नाम ठेना अपराध थाः वहीं आज नाम-संकीतंन- 
की धूम मची हुई दै । 

उस दिन दिरण्यकरिपुने बड़ा भयंकर सखमप्न देखा 
था । शुक्राचायने ती्ंयात्रासे लौटकर हिरण्यकरिपुको 
अनिषट्की सूचना दी थी । उका मन चिन्तित था | वहं 
कमी भयभीत होकर आकाराकी ओर देखने क्गता तो कमी 
अपने बलभौरषकी याद्‌ करके धमंडसे पल उठता । कमी 
अपने आप ही व्ड़वड़ने ख्गता किं ष्कौन करेगा मेरा 
अनिष्ट ! मे उसे देखूगा ! इन्र ¦ इन्द्र तो मेरा बंदी दे। 
बिष्णु ! वह तो भागा फिरता दै ! मेरे उरते छिपा हुआ दै ! 
वह मेरे सामने आ दी नहीं सकता । आ जाय तो उखे मँ 
मजा चखा ! यही सव न जाने क्या-क्या वह्‌ बकं 
रहा या । 

इतनेमे दी किसीने आकर घर-घर संकीर्तन ओर 
मूतिपूजाकी वात सुनायी | एक तो वह पहकेते ही भयभीत 
या उत्तेजित था, दूसरे यह वात भी आज ही उसके कानमे 
पड़ी । वह आगवबूखा हो गया । उसकी ओंखोसे आगकी 
चिनगासियां छिटकने लगीं । उसने कदा--प्रहादको 
बल । दें? उसका विष्णु कर्हौ दै १ आज उसकी कैसे 
रक्षा करता है १ अवतक मुद्चसे पाला नहीं पड़ा थाः आज 
म अपने हाथों ही उसकी खधर दगा । 


्रह्ाद उपस्थित किये गये । प्रणाम करके अञ्खलि वधि 
हए वे षिर नीचा करके खड़े हो गये । दिरण्यकशिपुने तिरी 
नजर देखा । पैरसे मारे हुए सोपिकी भोति वह खल्व 
उठा । खबरी सस चरने कगौ । उसने ईरते हुए कदा-- 
८ढीठ । नीच ! कुलकरंक । मैने समज्ञा था, अव त्‌ विष न 
बोयेगा । मेरे राज्यम रहकर मेरी आज्ञाकी अवदेलना । मूखं | 
न्च पता नही, भरे क्रोध करनेपर तीनों लोक मुङ्चते थर-थर 
कोपने ठगते द । इन्द्र मेरे पैरोपर गिरते दै ओर विष्णु तो 
डरके मारे च्वि दही हुए दै । बता, तरू किसके बल्पर मेरी 
आज्ञाका उस्लद्घन करता है १ 
परहयादने बद्धी नम्रतासे कहा- “पिताजी ! केवल भँ ही 
नही? जिसके वलपर्‌ ब्रहा खष्टि करते दै, रद्र संहार करते ह 
आप बोलते ई सव-के-सखव चराचर जिनकी शक्तिके भरोसे 
जीवित ई, वही भगवान्‌ विष्णु मेरे स्वामी दै । वे पिताअकि 
भी पिता ई} मे उन्दीका मजन करता दर| ओर सुच कुछ 
पता नदीं । दिरण्यकरिपुने कदा--‹वस, अव त्‌ मरना 
चाहता ३ । मेरे सामने इतना बहक रहा दै ! ठीक दै, मौत 
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शास ज जनेपर स्रगोकी बुद्धि मारी जाती है । भि करो 
मेरे अतिरिक्त ईश्वर बतलाया है, वहं कहां रहता है ! यदै 
वहं सवन दै तो इस लभेम क्यों नदीं दीखता । त्‌ इतना 
वक रदा ह अभी इस खड्गसे भै तेरा सिर काटता ह| 
देखू? वह कैसे तेरी रक्षा करता है ¢ 

प्रहादने कदा--“वाबूजी ! मेर, आपके ओर्‌ इस खडरक 
मीतर, जिससे आप पुन्ने मारने आ रै हँ तथा इस खपे 
मीवेह। देखिये, अखिं खोलकर देखिये, वे इसी 
प्रकट होगे ।› दिरण्यकरिपु कुक सयभीत हो गया | एकं 
दी समय दोनोकि हृदय खे परमात्माको देखना चाहते 
ईः परंतु एक शन्रुमावसे, एक मिवभावसे ! हिरण्यकरिपुने 
साहस करके एक वड़े जोरका धसा खंभेपर लगाया, वह 
तङ्तड़ाकर दरू गयाः बड़ी भयंकर आवाज हुई ओर एकं 
भीषण मूतिं वर्ह प्रकट हो गयी | 

कितना विकराल सूप या | भँह सिंहका ओर शेष 
ररीर मनुष्यका | विख हए वाठ आकाशम ठहरा रे ये, 
तपाये हए सोनेकी मति ओसि किरणै निकल रही थी 
बड़े-बड़े दात वार निकठे हुए थे, त्वारकी तरह जीभ 
घूम रदी थीः भँ बड़ी भीषण र्थी, टवे-ले 
कान ऊपरको उठे हुए ये । मुँह, नाकः, कन्द्राके समान 
जान पड़ते थे शरीर आकाशसे वात कर रहा था । ऊँची 
छाती मोटा गला ओर पतली कमर ! हार्थो वड़े भीषण 
नख | उनके इस अदभुत रूपको देखकर सभी दैत्य-दानव 
डर गये, स्वयं दिरण्यकचिपुकी अखि वंद हो गयीं | उनके 
भीषण हंकारसे चिल्येकी कप उदी । 

अपने भक्तकी वाणी सत्य करनेके छियि, अपनेको सर्वव 
व्यापक प्रकट करनेके ल्यि भगवान्‌ वरसिंहरूपमे खंभेसे 
प्रकट हए । उनके अद्भुत रूपको देखकर दिरण्यकरिपु 
रके मारे अषि वंद करके सोचने ठगा- “अरे, मेरी 
त्यु आ गयी क्या १ यह न मनुष्य है, न पड ! विलक्षण 
जीव दै । इस समय न दिन हैन रात ! संध्या दै। मेन 
बाहर द, न भीतर, दरवाजेपर र! यह वब्रह्माका वनाया 
इमा नदी जान पड़ता | इसके नख इतने कठो९ ई कि वे 
शख्रका 1 सकते ह । तव क्या यद मुले मार डेगा १ 

*" रपुकरा मादू दूजा कि मेरी मृत्यु आ गयी | 

उसने सोचा (अच्छा | मरत्यु ही सदी | जव मरना दै 
तो वीरताके साथ मरे उसने बड़े वेगसे अपनी गदा 
लायी । दरिंह मगवान्‌ने हैखकर्‌ उसे दीन चवा | पुनः 
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लद्ग केकर उने प्रहार किया । भगवानूने धीरेसे उसे 
पकड़कर उठा छलिया ओर चोकठपर्‌ बैठकर उसे अपनी 
जथो सुल्रकर अपने नखसि उत्का कठेजा चीर डद । 
तारा शरीर खूलसे कथपथ दो गया । उन्दने अंतदि्या 
निकाठ्कर्‌ साला पहन टीं । क्षणम उस भयंकर असुरको 
मारकर सिंहासनपर जा विराजे । 

| बात-की-वातमे शारा खमाचार तीनों खोकोमे फेर गया । 


देवतालखोग पुष्पोकी वर्षां करने रगे, गन्धव गाने कगे, 
अ्सरा्दै नाचने क्मीं | ब्रह्माः धिव, लक्ष्मी आदि वरहो 
उपस्थित हुए । भगवानके तेजसे त्िरटोकी जर रही थी । 
उनके बास बाद गिर रदे येः ख्वाससे सुद्र शुन्ध हो 
रहा या, धृरधराहय्से डरकर दिग्गज चिल्ल रहे थे । 
सारे संसारम हाहाकार मचा हुआ था । व्रह्मा, रद्र इन्दर? पितर 
तषि, सिद्ध विद्याधर आदिने आ-आकर पथक्‌ थक्‌ स्तुति 
की; परंतु किसीकी दि्मत न पड़ी किं उनके पास जाय । 
आज भगवानका भयानक रूप देखकर सब-के-सवर मयभीत 
होरहेथे। 
सवने सलाह करके लक्ष्मीको भेजा क्रि ये जाकर 
भगवानको शान्त कर सकती दै; परंतु भगवानके इस 
रूपको देखकर वे भी भयभीत हयो गयीं । भगवान्‌के पा 
जानेकी उनकी दिस्पत नदीं हुई । 
देवाधिदेव सदादेवने कदा--“दिंह भगवान्‌ प्ह्वादके 
लिये प्रकट हए द । आज विना उनके वे प्रपन्न हते नी 
दीखते ।› सवके मनमे यह वात बैठ गयी । ब्रह्मने कहा-- 
प्हाद्‌ | जाओ । तुश्हारे खामी तुम्हारे पिताक कारण कर 
हुए दै । वे तुमसे दी शान्त होगे ।' प्रहवाद तो न जने 
कसे लालायित ये | उक परम चादे जितने भयंकर वेशम 
सार्व, वे उन्द पहचानते दै । वे प्रेमगद्गदं होकर उनके 
पास चे गये ओर अज्ञलि बोधकर चरणोम रोट गये । 
अपने चरणोमि लोट-पोट हुए. प्रहादको देखकर दरि 
(> भगवान्‌ले क्षपटकर्‌ उठा छिया ओर उनके सिर हाय 
फेरकर्‌ प्रेमरी दृष्टि देखने ठगे । उन्दने कहा --धिया 
याद ! मुकषसे बड़ा अपराध हुआ । मैन तुग्रे पाष अनेमं 
बड़ा विम्ब कर दिया । करा तो तुम्हार यह अङभार 
# यरी ओर कह इस रूरकी दारण यत्त्रणर्। को यह नन्डासा 
शरीर ओर करौ संपिसि ईसाना, आगमे जलाना । 
ृश्षसेवङ़ा अपराघ हआ । बेटा | ुम स्च क्षमा कर दो । इष 
बातको भूर जाओ ।› 


न्न 
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दरधिंह॒ भगवान्छक्ी यह वात सुनकर तथा उनके 
कर-कसलंका सश पाकर प्रह्ादकी दशा दही बदल 
गयी । वे परमानन्द मद्र हो गये । शरीर पुटित 
ञे गया; ओम ओखर भर आये; इदयं द्रवित हो गया । 
थोड़ी देर पैभ्कर वे एकाग्र मने दय ओर ओखोको 
नरसिंह भगवानके दर्शनम कगाकर प्रेममरी वार्णीसे स्तुति 
करते ख्ये । प्रहयादने कहा--्रभो ! ब्रह्मादि देवगणः 
ऋषि, मुनि; सिद्ध, जिनके अन्तःकरणे सवदा स्वगुण 
ही रहता है, वे भी अपनी विद्ुद्ध वाणीके द्वारा आपकी 
स्तुति नदीं कर सके तो येरेजैसा दैत्यवराल्क आपकी क्या 
स्तुति कर सकता दै १ परतु धनः जनः जपः तप, पठ? 
पूजा, वङः पौरुष आदिके द्वार अप प्रसन नही हतेः 
आप केवल भक्तिसे प्रसन्न होते ई । आप परमके भूखे ई 
आप रजेनद्रकी पुकारपर ददे गये थे । भजन न करनेवाले 
बराद्यणकी अपेक्षा भजन करनेवाला चाण्डाल उत्तम 1 
्ै नीच द्रः मायामे भटक रहारः फिर भी आपकी 
स्तुति करता दह । यह इसलिये नदीं किं आपकी स्तुति 
जेमी । वल्क इसच्यि कि उसे मेरी वाणी पवित होगी । 
श्रमो | बहुत-खे लोग आपके इस भीषण रूपको देखकर 
भयभीत ह्यो गये दै; परु भँ तो आपको देखदेखकर 
प्रन हो रहा र । आप तो इमारे परम प्रेमास्पदं है, भयास्पद 
नहीं । मै उताहं तो केवल इ संसारे । यह अपने चक्रमे 
डालकर मुञ्चे न जाने कहौ ठे जाना चाहता है । प्रमो! 
न आपके चरोकी शरण चेता द्र । आप सञ्च अपना 
दाख खीकार कीज्ि । युञ्चे ओर किषीका भरोसा नही दे। 
अप ही मेरे पिता ई आप दी मेरी माता द| मै आपकी 
लीढा गा-गाकर अपने जीवनक विता? यदं आशीवांद 
दीजिये । अवसि 
पलर्भमे क्या सकला हु दै । मेने तो अपनी आख 
देला है कि मेरे पिता सीसी क्षित होकर जव भेदं 
टेदी कर देते थे, तवर देवता. रोग भाग-भागकर जंगमं शरण 
ठेते ये । रखे क्षणिक ओर मवपूणं खानक ल्थि तो इच्छा 
होनी चादिये १ प्रमो | जगत जीव संसारके उधिरे 
रमं पड्कर सं द ६ । मै इनकी ही भति ष्डना = 
नह चाहता । भै तो आपके मर्तोकी सङ्गति चाहता द्र । 
आप अननत ई, आप शनखस्प ई, आपके अतिरिक्त ओर 
कोई वस्तु नदीं दे । मै आपकी शरण ्र। 
(भगवन्‌ । इख सनको आपकी कथा 







ददै 














प्रफुरक होना चाहिये, नदीं होता । अनेकों प्रकारकी 
कामना हषं-शोकके भाव इसे व्यथित किया करते दै । 
ेसे मनसे आपको केस ददूः कसे पाऊं १ एक ओर जीभ 
खीचती दैः एक ओर स्परश-सुलका प्रलोभन खीचता ढै 
एक ओर जननेन्दरिय विवश करती है, कतक करट, समी 
इन्द्र्यो शुचे परेशान किया करती द | यह केवल मेरी ही 
बात नही? साधारण जीवमात्रकी वात है | जसे बहुत-सी 
सोतं एक पतिको चारौ ओते नोचती-लसोटती रहती दैः 
वैसे ही जीव इन इन्दरियोके पंजे पड़कर परेशान हो रदे 
है । अनेको ऋषि, महिं इन्द छोडकर तपस्या कते हैः 
वे कैव अपनी शुक्ति चाहते दै । उनका एेसला चाहना भी 
ठीक हैः परंतु प्रमो ! ससे ठेता नहीं होता । एसी 
पा कौजिये कि सतव्रका उद्धार हो जाय । 

रभो ! अव इतने उग्र तेजकी को आवइयकता 
नहीं जान पड़ती । आपके भयंकर रपको देखकर रोग 
ड९ रहे दैः अव उन्ह भयभीत करनेसे क्या लभ १एेसी 
कृपा कौजिये कि उनका भय मिट जाय । मेरा मन आप- 
का स्मरण करे, मेरी वाणी आपका गुणगान करे, मेरा शरीर 
आपकी सेवाम कग जाय |? 


मरायना करतेकते परहाद तन्मय हो गये ओर वहत 
सन्दर प्राथना; जिसका वर्णन भागवतके ससम स्कन्धे 
है उन्होने की | अपने भक्तकी मधुर वाणी सुनकर भगवान्‌ 
प्रसन्न हो रदे थे । उन्होने कदा-धेटा तुम्हारा कल्याण 
हो | तुमपर मँ प्रसन हूं । तुम्हारी जो इच्छा दो मग 
खो । मेरे द्॑नके पश्चात्‌ किसी बातका ताप-संताप नहीं रह 
जाता | भगवानकी यह प्रलोभन-वाणी सुनकर प्रहादका 
मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ । उन्होने भुसकराते 
इए कहा भभगवन्‌ ! मे तो जन्मसे ही सांसारिकं विषयो 
कला हआ दँ । वरदानके बहाने आप स्ने उनमे दी ओर 
अधिक न फसा । मै उनसे डरकर दुखी होकर उनसे 
मुक्त होनेके ल्य आपकी शरणमे आया द्र । प्रमो | आपः 
भेरा हृदय य्ोलनेके व्यि ही ेसी बात कहते होगे । 
नदीं तो, आप करणा-सागर है, सवको कल्याणक मार्गपर 
चलानेनाछे दै । फेसी वात आप केसे कह सक्ते ह | जो 
आपसे किसी वस्तुको पाना चाहता हे, वह सेवकं नही, 
स । सकाम पुरुध कमी सच्चा सेवक नदीं हो सकता | 
आपसे कुछ नदीं चाहता । आपको सेवा करना चाहता द | 
राजा ओर नोकरकी भाति दमारा ठेन-देनका कु क 
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नहीं । यदि आप भुञ्ञे वरदान देना ही चाहे \ | 
तो कृपा करे यही वरदान दीजिये कि कमी | 


गतेको किप वल 

वरदान मोगनेकौ कामना ही न हो, कासना दी आपसे अल 
विभि हृद है । कामना न्ट दते ही पुष आपफे पर 
पर्हुच जाता दै। भगवन्‌ } य आपके चरण कोटिन 
प्रणाम करता हू | 

प्रह्णादके वचन सुनकर दृसिंह भगवानूने कहा 
श्रद्‌ | वा्तवमे जो तुम्हार-जैसे मेरे सच्चे भक्त है | 
कमी लीकिक या पारलोकिकं वस्तु धुज्ञसे नही चाह्ते। | 
फिर भी एक मन्वन्तरके चि यै तुह दैतयोका राजा बने 
देता ह । डरो मत । मेरी कथा सुनते रना । सवत्र 
देखते रहना ओर मेरी आराधनासे परार्ध कम॑को नष कसे 
रहना । पुण्योका भोग कर छो । ज्ानसे पार्पौको न करदो| , 
सारे संसारे मेरी मक्तिका विस्तार करो । समय अनेपर 
शरीर छोडकर भेर रोकमे आ जाना | 

मह्ादने कदा--्रमो ! शुञ्चे एक वातकी चिन्ता ै। 
मरे पिताजीकी सद्गति हुई या नहीं १ आपे वे दवष कसे । 
येः मुञ्चपर उनकी क्रोधदष्टि थी, उन्ह इसके फल्खसूप 
दुगंति तो नदीं मोगनी पड़ेगी £ ॥ 

सिंह मगवानने कहा--्रहाद ! जिस वंशम हः ८ 
अंसे भ॒गवद्धक्तका जन्म होता है, उसकी इस पीय तर । 
जाती ह तुम्हारा पिता तो तुम्दारा पिता ही दै । उ 
सम्बन्धमे क्या कहना दै १ जिस देशम मेरे भक्त रदते ‰, थह 
मगघ होनेपर भी दूसोको ५वि्र करनेवाला हो जाता है। 
अव्र तुम जाकर अपने पिताकी अन््येष्टि क्रिया करो ॥' 
भगवानकी आज्ञा पाकर प्रहवाद पिताकी अन्द्षट क्रिया के 
चङे गये । 

बहाने देवताओंके साय आकर दिह भगवान 
सति कौ । भगवाते ब्द्माको सावधान किया कि भ | 
त देत्योको सा बर मत देना । ब्रह्मान आज्ञा शिरोधा्यं की । 
तदनन्तर शकताचायं आदिके साय भगवान्‌ शिंदे प्रहादका ' 
राज्यामिषेक किया | ॐछ समयतक उन्है समन्ना-बुज्ाकः 
वे अन्तर्धान हो गये। 

भगवान्‌के अन्तर्धान हो जानेपर उनके आज्ञालसा 
हार राज-काज करने रगे | उनके राजत्वकालमे भूमण्डल 
चारो ओर भक्दी-भक्त दिखायी देते धे | वे संत-महातमार्थः 
को द्द-दरवकर उनका सत्सङ्ग ॒करतेः प्रजाकी एक-एक । 
इना पूणं करते । उनके राज्ये समी रोग बली ये, कमी | 


















ि्ीको किसी प्रकारका कष्ट हुआ दी नदीं | वे निरन्तर 
ही वेमे रहते ये कि सभी लोरगोका कल्याण शो, सव 
| आनन्दे सदै सव॒ भगवानको प्रात करं । वे भगवान्‌ 
| दृिहका सरण कसते हुए प्रतिदिन इस मन्तरका जप किया 
करते थे-- 

५ [3 ष 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


| 


(7 
८ 


थिह भगवानके वह्त-ते मन्व दहै ओर बहुत-सी 
रियो द । उनम कुछ तो इतने भयंकर है कि उनका प्रयोग 
गृहस्थोके स्थि उचित नहीं दै । यहा केवल एक लक्ष्मी- 
नृसिंहमन््का वर्णन किया जाता हैः जो यह दै--“ॐ शीं 
हीं श्रीं जय लक्ष्मीपरियाय निवयप्रसुदितचेतसे लक्ष्मीधितार्ध- 
देदाय शीं हीं श्री नमः ।› इसके ऋषि प्रजापति दै अनुष्ु 
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छन्द है ओर लक्ष्मटिंह देवता है । श्रीबीजसे षडङ्गन्यास 
करना चाये । इनका ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है- 


सपेन्द्रभोगरायनः सर्ेनद्राभोगछत्रवान्‌ । 
आरिङ्गितश्च रमया दीष्षभासेन्दुसंनिभः । 


पद्मचक्रवराभीतिधरस्त्यक्षेन्दुशोेखरः ॥ 


--भगवान्‌ ह शेषशय्यापर शयन कर रहे ई, शेष 
अपने फणोसे छाया क्रि हए दैः भगवती लक्ष्मी उनकी 
सेवा कर रदी ई ओर उनके शरीरसे शीतल प्रकाश फक रहा 
हे । एक हाथमे कमल दै, दूरम चक्र । एक हाथसे वर- 
दान कर रहे दै ओर दूसरे हाथसे निर्भय कर रहे दै । अघं 
तीन ई ओर कलाटपर चन्द्रमा है । इस प्रकार ध्यान करते हुए 
विधिपूर्वकं उपरक्त मन्वकाजप करनेसे अभीटसिद्धि होती दै । 

बोलो श्रीरषिंह भगवानक्ती जय । 
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श्रीमगवानूकी टीला बड़ी रसमयी दै । अपनी रीलाके 
हथ वे श्वं अपनेको ही प्रकट करते दै । भगवान्‌ ओर 
भगवानूकी टीका ये दोनो भिन्न नहीं है एकं ही ह 
एक प्रकारे यह सम्पूणं संसार भगवानकछी रील दी दै। 
ये सब नास-ूप उर्दि रैः वे ही हैः परंतु वे इतने दी 
नही, इनसे परे भी दै । उनकी सत्ताः उनका खस्प ओर 
उनकी लीला अनिर्वचनीय दै । 

जब जीव प्रमादवश भगवानक्े खूप ओर लीलको 
भूलकर उनसे भिन्न प्राकृत पदा्थेसि सुख पानेकी आशा 
एवं अभिलाषा करता है ओर ॒वदिुल होकर उर्दि 
पे भरकने लगता है, तव्र॒ वह उद्वेगः अशान्ति एव 
` दुःखे धिर जाता ह । भगवान्‌ वैसी स्थतिम भी उसे, बार 
ऋ वार चेतावनी दते रहते दै ओर प्रतीक्षा किया कसते ह कि 

बह अभिमान तथा भौतिक पदा्थोका भरोसा छोडकर सच्चे 

हदयस सुञ्चे पुकारे तो म अभी चलकर उसे गलते रगा 
^  ‰ उपर अपना अनन्त प्रेम प्रकट कर तथा सवदाके 


। # १ लिये सुख शान्तिके साम्राज्ये वास दे दू | वे खयं उसके 
९ ४ बार मौका देते है, हृदयम प्रेरणा कते ै संतोको 
भन्ते ओर खयं आते दै । 


परेतु जीवकी यद मेोहनिदर द्ट,तब॒तो यह आयोजन 


सफल हो । मगवानक्ती दयाका तो क्या वणन किया जाय । 
उन्होने तो समस्त जीवोको दयाके अनन्त समुद्रम ही सख 
छोड़ा दै । उनके अनन्त उपकारः अपार कृपा ओर 
अपरिमित प्ेमसे सव-के-सव द्वे हुए दै । 
जव्र अभिमान, कामना ओर भथके थपेडसे व्याछुख 
होकर; रजोगुणके नाना व्यापारोसे ऊवकर नरक) खगं 
आदिमे चकर खति-खते परेशान होकर भी लोग साच्िकता? 
दैवी सम्पत्ति एवं भगवानकी शरण नहीं महण करते, उल्टे 
तमोगुणकी प्रगाढ निद्राम सो जति है, चराचरा प्रलय हो 
जाता हैः तवर यदि भगवान्‌ परकतिको क्षुच्च करके इन्द 
जगति नहीं तो उस मोहनिद्रासे कैसे चुटकार मिर्ता । 
सतते जगाया, ज्ञानका संचार किया । तमसे रजमे ककर 
सकी ओर अग्रसर किया । अब्र क्या जीवन-दान करनेवाके 
प्रसुकी शरण ेना भी हमार कर्तव्य नहीं है १ क्या हम 
इतना भी नही कर सकते १ | 
केवल कृतक्ताकी दषते ही नहीं । उनका अशिव व्यि 
विना हमारा काम भी तो नहीं चल सकता । हम चाद 
॥ उनके 
जितना प्रयत्न कर जितना हाथ ५२ पीट, व्रिना उनके 









हमारे सुख-शन्ति आदि सखायी भी तो नहीं रह सकते } दोः 
चार दिले स्थि छक राणोकी छया भरे ददी जयः 
भगवानके बिना उनका टिका होना | 





“ म ठुर्न < प | 
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आजकी बात नही- सर्वदासे ठेसा ही हेता आया दै । 

भगवानकी पासे देवताओंक्रा राज्य, दु । स्वग॑के 
सिंहासनपर इन्द्रका राज्याभिषेक हुआ । वर्ह मोर्गोकी तो 
कोई कमी थी ही नहीं । परततु कामनाओंका अभाव कः 
हेता है १ यह तो भगवानूकी बड़ी कृपाका फल दहै । देवसमा 
सवसम्मतिसे निश्चय हुआ कि हमलोगोके पास भोगकी 
प्रचुर सामग्री रहनेपर भी भृत्युके भयसे उसका पूणैतः भोग 
नहीं हो पाता | यह डर ल्गा दही रहतादहैकिन जने 
कव मृत्यु हमे इनसे अक्ग कर देगी । कोई टेसा उपाय 
किया जाय जिससे हमलोग अमर दो जा । 


देवता तो थे ही | इनका यही लक्षणहै कि ये भगवान॒की 
शरण्‌ नहीं छोड़ते । सव्रने एक स्वरसे भगवान्‌से प्रार्थना 
की ओर भक्तवाञ्छाकल्यतस भगवान इनकी असिलाषा 
पृण की । केवल अमृतमन्थनके दिये भगवानने अपनेको 
अनेक रूपों प्रकट करिया | 

मन्द्राचर्को लाना, उसे कच्छप बनकर पीठपर धारण 
करना, बाहर देवताओंके साथ मथना, धन्वन्तरिके ल्प 
अमृत लाना? मोहिनीके रूपम पिलाना ओर अन्तये वलि 
आदि देत्योको युद्धम पराजित कर देना, सव काम सयं 
भगवानने ही तो किया था | परंतु अव देवताजौकी 
अभिलाषा पृण हो गवी थी | उनके पास भोगोकी कमी थी 
शी नदीं सूष्युका मय चछूट दी गया था । अव भगवानको 
भला कौन याद करे १ होना तो यह चाहिये कि कामनाओंकी 
रति ओर मय-निदक्ति हो जानेपर भगवानका अधिकाधिक 
स्मरण हो । परंतु इससे उल्टा दी होता देखा गया है । 

अपनी विजयके गवे देवतालेग भगवान्‌को भूल गये 
विषयुपरायण हो गये | उनम देवत्वके स्थानपर असुरत्व 
स आया । परतु यह भी निश्चित है कि भगवान्‌के व्रिना 
चादे देवी सम्पत्ति दो या लौकिक सम्पत्ति, टिक नहीं 
सकती । हआ मी एेसा ही । 

उषर हारे हृ देत्य बड़ी सावधानीके साय पूरे प्रयलसे 
अपना बर बहाने लगे । अपने बुलगुरु श्क्राचारथकी 
सम्मतिसे वड़े भारी यज्ञका आयोजन हुआ । विधिूरवक 
अनुष्ठान होने लगे । यहो असुरमावके स्थानपर॒देवमावकी 
जति होने लगी ] हारनेवाला जीत गया जर जीतनेवाला 
हर गया । स्वयं अग्निदेवने प्रकट होकर रथ, घोड़े आदि एवं 
आश्चीवाद्‌ दिया । वल्क अभिषेकं इञ । बडोकी बन्दना 
करके उदनि बिजययाचा की । 
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देवतारोग अपनी अमरताके घमंडमे चरथ वष 
मदिरा पीकर पागल थे | लक्ष्मी उनसे अप्रसन्न थीः 8 
व्हा न उनके पतिकी पूजा थी, न उनकी ही । वातकी व 
देत्योनि उन्दै खसे खदेड़ दिया । जिनके पास भगवान 
व नदीं दै भला वे किस वल्पर--कितनी देरतकं कौ 
आपत्ति विपत्ति या॒दनद्रका सामना कर सकते ह| 
सकते नहीं थे, विषयभोग छिन गये, साधारण जीवक अप | 
मी अधिक दुदंशा भोगनी पड़ी । किसीनि वन-बीहद्गरौ | 
शरण छी ओर किंसीने नदीतर अड्ढ 
जमाया । स्वग॑पर वकका अधिकार हो गया | वे ही ट 
इन्द्र॒ हुए । 
देवेन्द्रे दुःखका पारावार नहीं था | कलकरा इद 
आज भिखारी है । कठ्का त्रिलोकाधिपति एकच्छते शापक , 
आज दुत्कारा जा रहा है । अयत पीनेवाटेको पानी नहं 
मिरता । खानेको अनन नही, पहननेको वलन नदीं । हष 
अव्थाके दुःखका अनुसानमात्र किया जा सकता ३ | कोर 
क्षत्रिय राजा होता तो क्डकर सामने युद्धं प्राण त्याग देता; 
परंतु इसमे तो इनकी वही असरता, जिसके बल्पर भे पूरे 
नहीं समाते थे, बाधक हो रही थी । इसीको कते दै- 
समयक फेर ! | 








जव वे सवथा निराश हो गये, तव अपनी मोकी यद 
आयी । वे सोचने रगे- अव साताकी शरणमे जनेते व 
कस्याण हो सकता दै । जिसके हृदयके खूलसे इस जीवनक 
स्वना एवं रना हुई हैः जिसने अपने गर्म महीनों इका 
वहन किया दै; जव चलना नहीं आता था, तव चलना 
सिखाया, बोलना नदीं माता था बोलना सिखाया, ` &॥ 
नदीं आता था पहनना सिखाया, जिसकी रिक्षादीकषा ए 
पासे इतने उच्च पदपर आसीन हए ओर वास्तवमे निका 
वह॒ शरीर ओर जीवन दैः उसी मकि प 
चर्ना चाये । 
उनकी साताका नाम अदिति था | ये दश्च प्रजापतिकं 4 
प्री तया महषिं कडयपकी धर्मपत्नी थीं | ये महिं 
विमिन्न पलिनयोम एक थी ओर इन्दे ही देवजननी होने 
खोमाग्य परास्त हुआ ` या । कश्यप महपिं तो अल्ग ए 
पान डरे मगवचिन्तनमे क रहते थ । अव पितामह 
आसाका पालन कर चुके ये, विभिन्न पत्नियोसि अरस्य 
खशि कर चुके थे । उनका एकमा काम था-- | 
। दूसरी निरया अपने प्रतापद्याली युक वाथ 
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इती शीं | केवल अदिति दही-उनकी कुटीरे थोडी 
एक आश्रमम रहकर अपने परतिकी सेवामे ख्गी 


रहती थी | वह्‌ अपने पतिदेवको ही साश्चात्‌ भगवान्‌ 


तमहती थी ओर उन्दीकौ सेवा-पूजमें ठगी रहती थी । 


| उसके सामने वडे-वडे प्रलोमन अये, अपना दी पुत्र देवेन्द्र 


हुमा; विपय-भोगेकी क्या कमी शी परंतु पतिसेवाके सामने 


| व उन तुच्छ समन्चती थी । अपना लडका सुखी है, संतुष्ट 
ह ओर अपना काम कर रहा हे, इतना जान टेनेके वाद फिर 


उसे कभी उनका स्मरण भी नहीं हुआ । वह निरन्तर 
यन; कर्म ओर वार्णीसे पतिसेवामें ही ठगी रदी । 

इन्द्रे सोचा कि पिताजी तो समदशीं है देवता-देत्य 
दोनों ही उनक्रे पुत्र द । वे भला क्यो हमारे ल्यि 
यलनशीक होने ख्गे। वे सीधे अपनी मतके आश्रसपर 
पहुचे । वह अपने पतिदेवके लिय फखहारकी सामग्री कर 
रही थीं | एकाएक देवेन्द्र आक्र उनक्रे चरणो पर गिर पड़ । 
उनकी ओंखेके असस साताके चरण भंग गये | अपने 
पुत्रको इस अवस्था देखकर माता अदितिको क्या दशा 
दुर इसकी कव्यता कोई मानय ही कर सकता दे । 
अदितिने श्चट देवेन्द्रको अपने दोनों हा्थोंसे उठाकर छातीषे 
्गा लिया | उनकी शितिकी कल्पनासे माताका हृदय वहं 
पड़ा ओर अँसु्ओंकी धारासे देवेनद्रका मस्तक सिक्तं हो गया | 


^, न 


रोड़ी देर वाद्‌ सम्दख्कर अदितिने देवनदरको ढादृ 
धाया ओर तमञ्चाया क्रि धेया ! इतना निराश, उदास 
षयो होते हो ? क्या भगवानपर तुम्दण विश्वास नदीं दै १ 
वे सर्वदा सर्वथा भला ही कसते है । उनके दवारम अन्यायके 
च्ि खान नहीं हे । वे दयामूरिं ई । जवर कदी पतनकारी 
दोर देखते दै, तव क्षणभसे कथि आपै ले दो जति त्‌ 
ओर उन अभिमानादि दोर्षका नाश करनके चि मानो 
उपर हुखका पदाड्‌ डाट देते दै । उनपर विश्वास रखनेवाठे 
इस स्थितिमं बड़ा आनन्द ठेते द । इस ्ओँखमिचोनी- 


तः गी भूखयुकेयामे पड़कर वे उन्ह कोषे नदौ र्गते | 


बस्कि वाहते द कि तुम्हारी लीला बड़ी रसम हे। 
्) 
सुमेख परवतके एक ॐच शिखरपर महिं कड्यपका 
सारम या । चरँ ओर हेमे बर्षः क्ताभकि युन्दर कः 
-अधलिखे रंग-विरंगे अनेकों प्रकारके सुगन्धित पुष्प 
भोर उन डरते हुए. भेरोके गुञ्ञार तथा नाना प्रकारे 
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पक्षियोकि कठरवसे वह शोभायमान या । सामने ही वेगसे 
वहते दए ्रनेकी धवल धारा दर हर-हर-दर्की आकारमेदी 
ध्वनिसे परकृतिके अणु-जणुम मगवद्ेमका संचार कर रदी थी। 
सर्वत्र गान्ति थी । 
अपने शन्तिमय कुटीर पवित्र आसनपर स्वामाविक 

सिद्धासनसे व्रैठकर महिं कश्यप भगवच्चिन्तनमे तल्लीन थे । 
न उनके सामने जगत्‌की विभिन्नता थीः न जगत्‌ था । 
एकमात्र रमय आनन्दमय जञानम्वरूप सरवेत ओर सवंत्रके 
परे विराजमान अनुभवरूपं भगवान्‌ इयामसखन्दर ही उनके 
हदय-मन्दिरम विहार कर रदे ये ओर महपिं करयपर सत्र 
कुक भूलकर उनके स्वरूप ओर टीलाको अभेदानुभूतिमे 
ही मग्न ये। 

न जाने क्रितना समय वीत गया । एेसी सितिमे युगके- 
युग एक क्षणकी मति वीत जते ई । मध्याहसंध्याके अवसरः 
पर प्रतिदिनकी मति ध्यान दरा । धीरे धीरे शरीर ओर जगत्‌का 
स्मरण आया । पर्वत, दश्च, नदी, आश्रम ओर अदिति 
एक-एक कसे सभी सामने अये । षरंतु सवक स्मृति 
अनिपर भी वे भगवानको नद भूल 1 वस्वि वे ख्रको 
भगवानूकी लीला समञ्च रदे ये । यह जगत्‌ तभीतक भगवान्‌को 
सुखने समर्थं होता है, जवतक इसके भगवत्सम्बन्धका बोध 
नहीं होता । जव यह बात समञ्च आ जाती हे किं यह सव 
मगवानका है या सव भगवान्‌ दै, तव इ जगतूकी सभी 
चीजञं भगवानकी याद दिल्यती दै। महर्षिं कश्यप सभी 
वस्तु्ओंको देख-देखक्रर मुग्ध होरदेये। 

आज एकाएक भगवघ्येरा हुई कि अदितिक्रे अश्रमपर 
चले । भगवान इप लीला स्स केनेके च्यि वे तुरंत चछ 

पड़ । मार्गमे उक्ते हुए हिरः वूजते दए मयूर चहकते 
हुए पक्षी ओर गरजते हू सवे बादलोको देखदेखकर 
भगवस्मेमे सस होते जते थे । अदितिका आश्रम इतना 
जरदी आ! गया कि वे देलक्रर आश्चर्चकित हो गये । 
अदितिने बडी तलस्तसि अग्ानी को | चपि सङ्घ 
दण्डवत्‌ कसनेकरे पश्चत्‌ पवित्र आसनपर्‌ बेठाकर उनके 
चरण पलरि । चरणामृत लेकर उपसे अपने आश्रमका 
अभिषेक करिया । पिर विधिपूर्वं प्ोडशोपचार पूजा करके 
हाथ जोड़कर सामने ठ गयी । मानो किषी आश्ञाक 


प्रतक्षपरं हो न | 
कदयपते देखा--षव व्यवहार पूतन सप्रे ओर 
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१ होनेपर भी आज अदिति कुछ उदास दै । इसके 
मनम कोई चिन्ता अवश्य आ गयी है | सोचने ल्गे-- 
क्या यह किसी अतिथि-अभ्यागतका सत्कार नहीं कर सकी है 
अथवा किसी याचकको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं दे 
सकी हेः परंतु यह तो इसके ल्व असम्भव हे । किसीका 
तिरस्कार तो इससे हो दी नदीं सकता । तव इसकी चिन्ताका 
क्या कारण हे १ महरि कदयप स्वयं चिन्तित हो गये । 
योड़ी ही देर मानो उनके हृदयम किीनि कदा-- 
माता केवल पुत्रके कष्टसे ही चिन्तित होती है । उन्दन 
योगवरते जान ख्या किं इन्द्रादि देवता किस प्रकार खर्भवे 
वश्चित हो गये दै । क्रमशः अदितिके पास इन्दरका आना 
ओर अदितिके आदवासनकी वात भी जान टी । अदितिके 
हृदयम भगवानका अगाध विश्वास देखकर मह्प्रिं कदयप 
पुलकित हो गवे । उन्होने सोचा--अदिति तो कुछ कदेगी 
नही, अवर इसकी चिन्ता-निचृत्तिका कुछ उपाय होना च्धिये | 


कही-कहीं ओर विदोष करके महात्मा पास कुछ 
कटनेकी अपिश्चा न कहनेका प्रमाव अधिक पडता है । परतु 
इसमं बड़ धेर्यकी आवरयकता होती ह । इस परीक्षा अदिति 
पास हो गयी । इसी समय इन्द्रने आकर प्रणाम किया । 
उन्हं चरणोमेसे उटाकर कदयपने दृदयसे ख्गाया ओर 
अनेकों प्रकारसे समञ्चाया । 


उन्होने वताया कि इस सष्टिका उदेदय तभी पूरा होता 
है जव भगवानका भजन किया जाय | यदि तुम स्वगके खामी 
होकर भगवानूको ही भूर गये; अभिमान, काम, क्रोष 
ओर विषयेति सेवक बन गये तो यह्‌ आवद्यक था कि तुमह 
उस स्थानसे च्युत करके चेतावनी दी जाय ॥ अव सम्टक 
जाओ ओर प्णरूपसे भगवानकी शरण ग्रहण करो । उनकी 
सेवामे हौ अपनी सारी शक्ति ल्गा दो। 


इसके वाद्‌ सभी देवता ओर इन्द्र दके ए ओर सब 
आग्रह करके कश्यप तथा अदितिकों वरह्मलोक- ब्रह्माकी 
सभाम ठे गये | वहां उस समय देवाधिदेव महादेवः सम्पूणं 
अधिष्ठातर देवता एवं सुख्य-मुख्य महरि उपसित ये एवं 
भगवानकी टीला तथा संसास्की रशा-दीक्षाकी चर्चा चल 
रही थी । 

इन लोगोका यथायोग्य सत्कार हआ । सत्र यथास्ान 
बैठ गथे । जगत्की वर्तमान अवस्थापर विचार होने ख्गा । 
देवतानि अपनी विपद्‌-गाथा कट सुनायी | वल्क राज्यके 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 
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कारण दर््योकी मनमानी वद्‌ गयी है | खभावस री शष्ठ 


सम्पत्तियुक्तं दोनेके कारण वे महान्‌ उपद्रव 
रोनेके 


इत्यादि वाते होनेकरे पश्चात्‌ सर्वसम्मतिसे 


जनेका निश्चय हा | 


प्व कर्‌ देर 
त्षारसागरफे तर 
ब्रह्माः शङ्करः, क्यप, अदितिः इन्द्र एवं सम्पूर्णं महु, 
देवता आदि क्षीरसागरके तटपर जाकर एक खस्से भगवान 
स्तुति करने कगे । पुरुपसूक्तकी मधुर एवं गम्भीर ध्वनित 
साध वायुमण्डलठ मुखरित हो उखा । 
शरीर, बुद्धि एवं आत्मा भगवानूकरी प्ार्थनाये कग घे | 

पाथना कमी विफल नदीं जातीः कतु उसे पूरणं शक्ते 
दोना चादिथे । अपने तमोगुणः रजोरुणकी समसत वृत्ति 
म्रदृत्ति सच्वाभिमुख करके भगवान्की प्रर्थनामे ठग जना 
चाहिये । जितनी गम्भीरतासे परार्थनक्रे भाव या शब्द्‌ निकल 
उतनी ही जल्दी प्रार्थनाकी प्च होती हे । 

आज तमोगुण ओर रजोगुणके अधिष्ठातर देवता शङ्कर 
एवं व्रह्मा सच्वगुणके उज्ज्वल प्रतीक क्षीरसागे तयप्र 
एकत्रित हुए है । उनके साथ समसत देवता, महिं आदि 
जिन्दं विदवके इन्द्रियः मनः बुद्धि एवं आत्मा कह सकते दै 
सवब-केसव एक सरसे भगवान्‌को पुकार र्दे दै । स्‌ 
होनेपर मी भगवान्‌ क्षीरसागरे अर्थात्‌ स्वके साम्राज्यम दी 
निवास करते द एवं प्रकट होते दहै । 





ज्यो ही एकाग्रता हई जर सवकी सम्पूणं शक्ति प्राना 
लगी कर मगवान्‌ प्रकट हो गये । वर्पाकरार्छन मेध सपान 
श्यामल शरीरः पीताम्बर धारण विये दुरः शङ्खः चक्रः गद्‌ 
पद्मधारी भगवान्को गरुडपर्‌ अते हुए देखकर सवकस 
आनन्दे मर्‌ गये ! तन-बदनकी सुध मूल गवी । नेव 
अखओंकी धारा, दरीं रोमाञ्च ओर वामे बोलनेकर शकत 
नी, यही सवकी दशा थी । सव्र निदचेष्ट थे । 

भगनानले अपनी द्रपामधी दष्टिते सम शक्िरघ् 
किया । छोग॒ उठकर खड़े हुए | सिर छके ये, अङ्खल्षा 
बंधी थीं । व्रह्ाने सबका प्रतिनिधित्व किया-- श्रमो ! अप्र 
तो सरव ई सर्वक्तिमन्‌ है ओर परम द्या है । क्या इस 
पमय जापक यही इच्छा है करि आसुरी सम्पत्तिकी इद्धि द । 
इनद्रके राजत्वकालमे वल्क राज्य हो । असु उपद्रव 
तिलकी चसत है, मगवन्‌ ! दया करो 1 द्या करो !/ 
त भगवान सुसकराते हुए कहा--८आपोग वराये नदीं । 


उव व्ववस्या कर रक्खी है । ओँ सीध ही कद्यपके दवाय 





सवके मनः वाणी प्राण; 
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अदितिके गर्भस्े अवतार ग्रहण करूंगा । संतोष करोः शान्त 
हः सुखी दो । 

भगवान्‌की अमय-वाणी सुनते दी सभी प्रसन्नतासे खिल 
उटे | कद्यप-अदितिके आनन्दकी तो सीमा दी नदीं थी। 
भगवानकरे अन्तर्धान होनेपर सभी अपने-अपने छोकम चले 
गमे | कंदयप-अदिति भी अपने आश्रमपर आये | 
अदितिकी प्रसन्नताका वर्णन नदीं क्रिया जा सकता । 
उसे चिन्ता थी तो केवल यदी कि जिन प्रभुकरे संकल्पम समस्त 
विश्च व्रहयाण्ड रहते ई, उनको म अपने ग॑म केसे वहन 
कर सर्वरी । फिर सोचती मानो भगवान्‌ कद र दँ अर 
पगी | त्‌ू सञ्च मेरे गर्भम रहनेकी चिन्ता क्यों कर रही दैः 
मै तुम्द भी धारण करहगा ओर सरे जगतको भी | कभी- 
कभी उसके मनसे वह वात आती कि यै तो खार्थकी पुतली 
र | मेते अपने पुत्रके छथि भगवानसे प्रार्थना की । फिर 
मनै आता करि इसी तो जगता हित भी दै न । उनकी 
इच्छा भी ेसी दी दे । यह बात सोचते दी वह गद्गद दौ 
जाती करि भगवान्‌ हमरे पुत्र हेौगि । वह्‌ भगवानक्ती द्या 
सौर करुणाकी वरात सोचकर आनन्दके समुद्रम दव जाती । 

मह्मं कड्यपसे आज्ञा लेकर उसने अनेकीं वरत-अनुष्टान 
आदि किये । वद सोचती कि मेरे क्षित हृदयम 
भगवान्‌ कैसे रहने १ मिं क्यप कहते ^तू तो बावली 
हो गयी दै, मगवान्‌ जँ आते दै वह सव खयं ग॒द्ध हो 
जता दे । वसः त्‌ उनका नास रट । अदितिक्रा समय आसः 
शद्धे नियमे सौर थगवानकरी मधुर प्रतीक्षा दी बीतता । 
आखिर एक दिन भगवान्‌ उसके गर्भम आ दी गये । 


7) 

किती-किी पुराणम षी कथा आती है कि खर्गपर 
देत्येके आधिपत्य ओर देवताओंकी पराजयकरा समाचारः 
सुनकर अदितिके मातृ-हदथको वड़ा कष्ट पर्चा । वह उदास 
रहने र्गी | आश्रमके कामकाज मी टिकनिसे न होते । 
एक दिन जव सहरि कदयपं उक आश्रमपर अयि, तवर 
वहोकी दशा देखकर आश्रयम्‌ पड़ गये । अदितिने विधिः 
पूरकं उनकी पूजा की । इस उदाषीका कारण पूचनेपर 
अदितिने सरी बात कट खुनायी ओर इष आपत्ति निवारण 

का उपाय पूछा । 
महिं कदयपने पदे तो समञ्चनेकी चे कौ । उन्न 
शशा “प्रिये मोग आश्रमवासी द । सारा बस यही 


काम है करि सम्पूर्णरूपसे भगवान्‌ ही भजन करे । यह 
सारा संसार भगवानूका दे । इसके वनानेवाढेः रक्षा करनेवाठे 
एवं प्रल्य करनेवठे वही ह । वे जो कुछ करते हँ अच्छ 
ही करते हँ । उनके दस्वारमँ अन्यायकरे स्यि खान नदीं } 

अपनी संतानपर भी भद कोई अत्याचार कर सकता है £ 

हम सवर देव, दानवादि उन्दी संतान दै । हमने ्ट-मूढ यह 
सम्बन्ध जोड़ रखा दै कि यह मेरा पुत्र है यह मेरा भाई 
दे । यह सवर मोदके कारण दै । इसे छोडकर भगवान्‌ जो 
कुक करते दै उसीमे प्रसन्न रहकर प्रेमपू्वक भजन करो ।' 


मह्रं कदयपक्रे इस उपदेशका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
उसका मातर-हृदय अपने पुत्रके कल्याणके ल्वि अकुला उठा । 
वह उनका चरण पकड़कर रोने लगी । भगवान्क्ी एेसी 
ही प्रेरणा समञ्ञकर उन्दने पयो्रत नामके अनष्ठानकरी विधि 
चतायी ओर उसीके द्वारा भगवान्‌की आराधना करनेकरौ सलाह 
दी | अदिति बड़ी तसरताकरे साथ प्रेमसे उसमं जुट गयी ! 
यद्यपि सकामकी अपेक्षा भगवानकरौ निष्काम आराधना 
ही उत्तम दै तथापि जिनके मने सांतारिकि कामना है दे 
निष्काम आराधना नहीं कर सकते | उन्हं यदि निष्काम 
भावका उपदे क्रिया जाय तो उसमे उनक्रा मन नहीं लगेगा 
ओर यदि अपनी आश्चा पूरी न होनेकी सम्भावने आराधना 
ही छोड दी तवर तो सर्वनाश हो गया । एेसी शतिभ दो ही 
उपाय है, यदि कामना-नाशकीं श्रेष्ठता साधककी समञ्चं आ 
जाय त्र तो वह आराधना करे भगवानते उसके नादाकी 
प्रार्थना करे नहीं तो, अपनी कामना्ओंकी पूरतिके चि ही 
मगवानकी आराधना करे । उका कल्याण अवश्य होगा 1 
सर्वाधार प्रायः इसीके अधिकारी दै । 
अदितिके दृदयं विश्वास था भद्धा थी पूरी तल्यस्ता थी 
र था इन्दर्योका महान्‌ संयम । किषी भी साधनाके च्वि 
हलदी अनिवार्यं आवदयकता है । वह ल्ग र्थी" पूर्णतः , 
ल्ग गयी । 
वह्‌ फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीयुक्त असावस्यके प्रातःकाक 
उठी; निव्यङ््यसे निदत्त दोकर बारह भगवानकी बन्दना 
करके अपने शरीरम मिद्टी र्गायी ओर श्सनेमे विधिपू्वक 
ज्ञान किया । संध्या-वन्दनादि करके भगवानकी पूजा ल्ग, 
गयी । आवाहनः खागतः अर्य, पाद्य आदि षोडशोपचार ~ 
पूजा की । अल्ग-जख्य सवके संल तथा दादशक्षर , | 
मन्नरका उच्चारण किया । खीर आदि दके वने पदार्थोका 
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६९२ ॥ 
भोग लाकर भक्तों प्रद वोटर स्वयं व्डे प्रेमे प्रसाद 
ग्रहण करिया । एक सौ आठ मन्त्रका जप करके श्रद्धा-मक्तिसे 
स्तुति करने लगी । 
ध्रभो | आप दी सरि जगतूफे रक्षक दैः आप दी 
सक्रे आधार है । भक्तवत्सल भगवन्‌ | दया करो । 
दया करो । 
सतुति करते-करते गद्गद होकर सष्टाङ्ग जमीनपर छोट 
गयी । प्रदक्षिणा कीः पुष्पाज्ञलि की ओर विसर्जन करके दो 
ब्राह्मणोको भोजन कराया | उनके खीर आदि खा लेनेके 
पश्चात्‌ आज्ञा ठेकर सयं भोजन क्रिया फिर रतमे भूमि- 
शयन आदिक्रा चरत ग्रहण क्रिया | 
फाल्गुन शङ्क प्रतिपदसे लेकर द्वादशी पर्यन्त पयोव्रत 
होता दै । इसमे दूधकी ही मुख्यता रहती द । दूध भगवान्‌का 
लान, दूधसे बनी वस्तुर्ओका नेवेद्यः उसे व्रादाण-भोजन 
ओर उसीका प्रताद पाना होता ह । प्रतिदिन विधिपूर्वक 
भगवानकी पूजाः हवनः व्राह्मणमोजनः त्रिकाल लान; तर्पण 
आदि क्रिया जता है| अदितिने वड़े मनोयोगसे वार 
` दिनतक सत्र निय्मोका पाल्न किया | वह ऊुङ्गसे दूर्‌ 
रहकर सम्पूणं प्राणियेते प्रम करती ओर सम्पूणं विपयभोगों 
` एवं आरामकी सामग्रियोसे विरक्त रहकर भगवान चिन्तनः 
स्तवन एवं भजनम कगी रहती । 
ववोदशीके दिन तो महान्‌ उत्सव हुखा । अपनी शक्तिके 
अनु्ार भगवान पूजा हुई । वड़ा भारी हवन हुआ । 
ऋत्विज! एवं गुरुओको बहुत वड़ी दध्िणा दी । ब्राह्मणोसि 
लेकर चाण्डातकको यथायोग्य भोजन कराया | मजन, 
कीत॑न, रध्य; गान हुए । भगवान खलू, जन्म-कर्म॑करी 
कथा हई । इन दिनों निरन्तर सावधान रहकर बड़ी 
एकाग्रतासे भगवान्‌ वासुदेवका चिन्तन करती दुद दही 
अदितिने अपना सारा समय पूरा क्रिया । इस प्रकार 
तेरह दिन यह “पयोश्चरतः पूरा हुआ । 
पूणाहुतिके दिन अदितिकी शरद्वा-भक्ति एवं नियम-निष्ठासे 
रसन होकर शङ्खः चक्र गदा धारण क्रि हुए पीताम्ब्रधारी, 
व्षाकालीन मेके समान श्यामल, सुकते हुए मगवान्‌ 
अदितिकै सामने एकाएक प्रकट दो गये | करोड सूर्ये 
समान प्रकाशमान तथा करोड़ों चन्द्रमाक्रे सदश शीतङ 
श अष्टम स्वन्धके सोलह अध्याये इस 
तका पूरा वर्णन है । यँ तो दि्ददन भर करा दिया ई । 


# नन 


सदा सत्था साधुभिः सेवनीया > 


भगवानूके ज्योतिर्मय रूपको देखकर अदिति 
उठकर खड़ी हो गयी ओर फिर श्रद्धासे धिर 
चरणोमे साङ्ग गिर गयी । वरेसुधर हो गयी | 


थोड़ी देर वाद्‌ जवर चेतना आयी, तवर अञ्जलि नोक 
उठ खड़ी हुई । उत समय अदितिकी विलक्षण दशा थौ। 
अखिं अखिओंसे भरी शीं । सारा शरीर पुलक्रित था 
आनन्दसे गद्गद होकर वह कपि रदी थी। स्तुति कला 
चाहती थीः परंतु कर नहीं सकती थीः गल रधा हआ था। 
उसकी अओंखे एकटक मगवानके मुख-कमलपर खी शौ, 
उकतके रत-पानमे वह मस्त थी । ओट फुरफुरा रदे थ, प्र 
स्पष्ट बोढा नहीं जाता धा | 

धीर धीरे बोल्नेकी शक्ति आयी । वह दाथ जोड्कर परम. 
गद्गद्‌ वाणीस कटने लगी--- 

'भक्तवत्सक | दयाटो | आपक्रा स्वरूप अनिव॑चनीय 
दैः अपकी महिमा अनन्त है ओर आपकी लीला द्याम 
है । आपने मुञ्चपर कृपा करके दर्शन दिया है । आप्री 
प्रसन्नतासे, आपको कृपसि मोक्च भी मिल जाता दै फिर तांपखि 
सम्पत्तिर्थोकी तो व्रात ही क्या दे १ मगवन्‌ | प्रसन्न हौ 
प्रसन्न हों |› 

अदितिकी प्रेमभरी प्रार्थना सुनकर मुसक्ररते दए 
भगवान्‌ कदा-- 

देवि ! तुम्दारी अभिलाषा मै जानता हू | तुप चाहती 
दो कि तुम्हरे पुत्र ही खर्भके राजा हो, दै्यौको परनन 
कर्‌ दे ओर सुखी रहै; पततु यह समय दैयोकि अनक ई। 
वे ब्राह्मणे ुरुओके भक्त दै । सदाचार मार्गपर चलते ह । 
देवताओंम इतनी शक्ति नदीं कि दै्योको इख समय पराजित 
कर दे । परेतु जव तुमने इषीख्यि मेर आराधना की है, तव मु 
यह काम करना ही पड़ेगा । भँ भक्तौके अधीन र| जवर वे 
कोड हठ करते दै, तव सङ्े पूरा करना ही पड़ता है । मै उनवे 
हारा हा दू । देवि | तुम्हारा मनोरथ पूर्णं करने विथ 
तुम्हार ग॑से जन्म दगा । इन््रका छोटा भाई वनरा । ॐ 
खर्गका राज दगा, सुखी कगा । देवि ! मै तुमपर प्रसत हू ।' 

„ इतना कहकर, भगवान अन्तर्धान हो जानेयर अदितिकी 
5 पतनता हृदं । भगवान्‌ हमरे युन दगे--यह सोचकर 
१ह आनन्दम हो गयी | बडे परमते, वड़े उस्सादसे अग्ने 
पतिदेवकी सेवामे ठग गयी । यह सव्र उसे अपने पतिदेव 


मधि कस्यपकी ङ्पाका प ही मादस पड़ता था । की 


|. 
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कभी उसे अपने खार्थपर क्षोभ भी होता, परंतु भगवान 
पुत्र दोनेकी स्म्रतिसे बह सव कुछ मूल जाती । अवर प्रायः 
देवताओके राज्यकी भी उत्ते याद्‌ नहीं पड़ती | भगवानके 
चिन्तने दी टगी रहती । उनकी कृपा सोचकर वह आत्म- 
विस्मृत हो जाती | 

महपिं कड्यप सव्र जानते ये | भगवानूकी लीकके 
ओचिव्यपर उन्दं पूर्णं विश्वास था। वे सोचते थे भगवान्‌ 
यदि इन्द्रको सख्वम॑राव्य देगे तो वल्क भी कोई-न-कोर 
व्यवसा करेगे दी । सम्भव हे इन्द्रसे भी अच्छा पद उन्दें 
दे दे | भगवानूकी टीखक्रा रदस्य भला कोई क्या जान 
सकता दै । वे जो कुछ करे, उसे देख-देखंकर आनन्दित होते 
रहना चाहिये--यदह सोचकर वे भगवान्‌करे ध्यानम मस्त हो 
जते थे । 
अदिति उनकी सवाम लगी रही । थोड दी दिनेकि 
भगवानने उसके गर्भम प्रवेदया किया । 
({ 
बहुत बड़ी सम्पत्ति हो, अपार सेना दो, वडे-वड रोग 
आज्ञापाटनकरे ल्िि दाथ जोड़कर सामने खड रहते ट» बडी- 
बड़ी गुत्थियोको सुलश्चा डाख्नेवाटी विशाछ बुद्धि हो कल्पोतक 
रहनेवाटी कीति दोः विषय-पोगोकी रशि अपने हाथमे होः 
सुन्दरस्य स्थ युवा शरीर हो गुणज्ञ आज्ञाकारी वटि पुत्र हः 
मनचाही पतनी हो ओर हो तीनों छोकोपर एकच्छत्र शासनः; 
परंतु इनसे- केवल इनसे शान्ति ओर सच्चे सुखकर प्राति 
नहीं हौ सकती । 

आज वलिक पास क्या नहीं है १ संसारम जो छक दो 
सकता है वह्‌ ह । परंतु वे शान्त नहीं दै 
उनके मनमें उद्वेग है । सवर उनके शाघनकी प्ररं करते ई 
उनकी दहा दुरीके मीत गति है, उनके पुरुषार्थ प्रयल ओस्‌ 
तत्परताके आभारी दै । परंतु समञ्च नहँ पते कि चित्तम यहं 
अमावक्री आग करसे क्यो धक रही दे । 

मन्नरियेनि विचार किया, गुरु-पुरोदितेनि ग्रन्थोके पन्नेधन्ने 
उरुट डाठे, जो कुछ समञ्च सकेवैा ही उन्हौनेकियाः परतुकिषी 
उपायसे स्थायी लाम नहीं हुमा । कुछ साधन करते । दान, यच 
आदिका विधिपूर्वकं अनुश्रान होता । थोड़े समयक ल्य संतोष 
हो जाता । दो-चार दिन शान्तिका अनुम हो जाता, पिर वही 
पुरानी हालत हो जाती । 


अग्तमे सबने सलाह की, खयं बलिनि इस वातप बड़ 
जर दिया कि हमरे दादा ्हाद्जीके पाल चकर धह बात 


ब्राद्‌ 


सभी तो हो चुका 


( 


षी जाय । वे एकान्तमे रहते दै फलट-मूर खति द उनके 
पास संसारके विषय-भोग दँ नदी? फिर भी वे हमारी अपेक्षा 
अधिक शान्तः अधिक सुखी दै । वे अवदय हमारी अशान्तिक्रा 
कारण जानते होगे । वे शन्तिकरा उपाय भी वतायेगे । 
दो-चार मुख्य-मुख्य दैत्यो को ठेकर वटि प्रहादके कुटीरपर 
पहुचे । वे उस समय भगवान्‌ चिन्तनम ठ्गे हए थे । 
उनकी अखिं वंद थीं । मुखमण्डठ्से एक दिव्य ज्योति छिटक 
रही शी । शरीर निश्चेष्ट था ओर आसन दद्‌ । इससे सिद्ध 
होता है करिवे ब्रत देरसे उसी दशमे थे । 
उनके ध्यानर्मे वाधा न पड़े इ दष्टिसे बलिने दूरसे ही 
प्रणाम क्रिया ओर सप्रके साथ वहीं व्ेठ गये । ग्रह्ादके 
दरीरसे शान्तिः प्रेम एवं आनन्दकी धारा प्रवाहित हो रही 
थी, जिसके कारण बलि आदिका मन बहुत कुक शन्त हो 
गया ] वे प्रहादकी ओर एकटक देख रदे थे ओर उनके 
प्रसन्न मुखमण्डलख्को देखदेखकर विसित द्य रडे थे । 
क्रितना समय व्रीत गया इसकी ओर उनका ध्यान दयी 
नरी गया । । 
जवर प्रह्ादका ध्यान दा ओर उन्हँने भगवन्नामका 
उच्चारण करते हुए, अपनी अखि खोरी? तव इन्दं पता चला 
कि अव वृत देर हयो गयी दै ओर इन लोगेन जाकर चरण- 
खर्छ किये । प्रहादने बडे प्रमसे हृदयसे ल्गाया ओर ऊुशल- 
समाचार पूरे बड़ी नम्र वाणीस; कितु अभिमानके साथ वलि- 
ने अपनी विजय-कथा कह सुनायी ओर देवतालेग इनके सामने 
एक क्षण नहीं ठहर सकरे, अव उनकी क्वा दंश हो रही दै 
यह्‌ सवर भी के व्रिना वलि नहं रहा गया । अन्तमे बरख्नि . 
कहा- “अप गुरुजनेकि आशीर्वाद म अव त्रिरोकीका राजा 
टू । मेरे पास किषी मी सासग्रीकी कमी नहीं । मे किभीको 
दुखी भी नहीं र्न देना चाहता । निल दान किया करता 
| पहले दी सतक्रं रहकर आपर्त्का निवारण करता 
रहता दर । परेतु दादाजी ! यह सव होनेपर मी न मेरे अंदर 
शान्ति ३) न तो से प्रन ही शन्त है । मँ आपे यही पून 
आया द कि इस अशन्तिका कारण क्था है १ आप वताइये- 
भ उवे उलाङ्कर फक दू ।' 
हादे कहा-भरेय ! संखा सारी सभपतिमेमिं यह्‌ 
शक्ति नहीं ह कि वे किषीको सुखशा"त दे सक ॥ उते 
देनी शक्ति तो केवल भगवान्स ही दै । जो उनका मज 
सेवन करता दै, उनकी आजञापर चरता है, उनसे प्रम क 
ह ओर उनके चरेम आत्पघ्षमपैण कर्‌ 
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सुख-शान्तिकी प्रापि होती दै ए 7 यह सारा उद्वेगः यह सम्पूरणं 
, अशान्ति केवल उनका मजन न करनेसे हे |? 

, श्रहाद यह कते-कदते भगवानूकी स्मृतिमं इवते-से 
रहै थे । वे मानो दूसरे लोकम चठे गधे | वाणी बंद हो गयी । 
शरीर निश्चेष्ट दो गया । वे दूसरे रूपम भगवानूको रदरढने 
खगे । वैकुण्ठः ब्रह्मलोकः खरग एवं मर्व्यखोकमे भवानको दरद 
डाल; परंतु कीं भगवान दन नदीं हए । फिर अल्ग-अल्ग 
सव्र वस्तुको देखना शुरू करिया । अन्ततः देखा तो 
अदितिके गर्भम भगवान्‌ मन्द्-मन्द्‌ मुसकरा रहे टै । 
नमस्कार क्वा । अशीरवादके ल्यि वामन भगवानकरे दिने 
दायको उठा देखकर प्रहादको इतना आनन्द द कि 

उन्हं ओर सव वातं भूर गयीं | बड़ी देरतक एकटक देखते 
रहे । फिर भगवान्‌ने खयं दी उन्द इष शरीरम मेज दिया | 

यदं वलि वैठे-बेठे प्रहादके अन्तिम वाक्यपर विचार 
कर्‌ रदे भे कि ध्यह सारा उद्वेगः बह सम्पूर्णं अशान्ति 
भगवानक्त। भजन न करनेसे दै ।' उनका हृदय श्षुन्ध हो 
उठा । वे अपने आप्र ही उत्तेजित हो उठे । उनका 
चेहरा काल हो गया, अखि चद्‌ गयीं | वे सोचने लो करि 
भगवान्‌ कोन दै १ अपना मजन न करनेसे वद्‌ हम दुःख 
क्यो देता दै १ क्या वह हमसे अधिक वलवान्‌ दै, सुनते 
वह देवताओंका दिमायती है १ क्या इषीतसे हमे अदान्त 
करता टं १ अस्तु, दादाजी इस बार कोई पतेकी वात करगे । 
इतनेम दी प्रहादकी अखि खुल । 
क्षणभर वाद्‌ प्रहादने कडा--धेटा | अव भगवान्‌के 
भजन विना कल्याण नहं । वे देवताओंकी प्रार्थनसि अदितिके 
गभमे आ चके दै । वे देवताओंका कल्याण करगे । तम- 
लोग भी उनका भजन करोः वे तुम्हारा मदा करेगे । 
वरछि प्रहटेसे ही उत्तेजित ये । प्रह्णाद्क) वातेंसि उनकी 
„ उत्तेजना वद्‌ गयी । उनका अभिमान बोर उटा- व्यै 
समञ्च गय । बह सव॒ उरन्दीकी करतूत दै । वे हमरे 
, पुराने शतु दै । अग्रत मथनेके समय वरावर परिश्रम करनेपर्‌ 
भी हमं ठग छया । युद्धम देवताओंकी सहायता की । इस वार 
व्व हमारी शक्ति वदी तव सामने नदीं आये । अव ल्क 


चछ्पकर अशान्ति कफैखते दै । देवताओंकी सहायत। ता करनेकरे 

* स्वि अदितिके गर्भम आये दै । इप वार देखा जायगा । मेरे 
पककर मित्र शम्बरः मयः वक आदि उन मार सकते ह| 
उनम रक्खा दी क्या? 


आविश्ामे आक्रर बलि वहत बोर गये । पीछे गुरुजने 


< 


3 


` ॥ 


ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





सामने इतना बोर जानेक्रा पश्ात्ताप भी हा । पतु ख त 
तीर निकक चुका या । अव कर दी क्या सकते थे । मगबग 
पर आक्षप ग्रहादसे नदीं सुना गया | वे काप उठे ] उन 
रोम रमसे चिनगा रियां निक्तकने ख्गा । कहीं-कहीं समता प्र 
करोधकी जननौ हो जात। हं । सम्भव दे दूसरा कोई दे वर 
कहता ता ग्रहादको क्षोभ न होता; परतु अपना ही पत्र 
इत प्रकार कटे यह उन्द प्ह्मयथा | वे वोठ उदे 
धवार | तू मरे लका कटक दै । मेरा पौत्र, विरोचनकरो 
पुत्र ह्करतू एता वरात कदत दं तुन्चे गर्भम ही मर्‌ जाना 
चादिव्र था | त्‌ इस सेनाके वररपर, इस शारीरे बल्पर्‌ इतना 
घमड कर रदा दे इतना इता रहा ह । तुञ्चे धनक्ा उन्माद 
टी गयादहं। इर्पसे त्‌ त्रिटोकीको संकल्पमात्रसे धारण कसे 
वले मगवानूका निराद्र करता द । जा, अर तेरा धन न 
रदेगा? तेरी सेना काम न आेगी ओर तू पद्‌-्र्ट हो जायगाः 
तव तेरी देकड़ी गीः तू मगवानकी महिमा जनेगा | 
वलि तो सन्न रह गये । काटो तो खलल नदीं । वे चदि 
जितने अभिमानी रदे दँ, परंतु उनके हृदयये प्रहादछी भक्ति 
थीः गुरुजनोका आद्र था । वे अविशमे जो कुक कह गये 
थे उक छिथ सख्यं उन्दं दुःख था। जवर प्रहादकी वात 
सुनी, तव तो वे सर्वथा निराश हो गये | उनका विश्वाप्त था 
कि चादे जो हो जाय दादाजीकी त्रात मिध्या नहीं द सकती | 
वे तुरंत उनके चरणोपर शिर पड़े । उनकी ओंखोसे शी 
धारा हने कगी | 
क्षणमर बाद ही प्रहाद्‌ यान्त हो गरे, विक उठकर 
छतीसे ख्गाया | समञ्चाया--व्रेया | मैं तुम्दारी वात सुनः 
आवेरामे आ रया | तमी तो एेती बात यदे निक गथी | 
नह तोः इस भगवानकी टीला क्रोधके लवि खान की ७ 
ठेपी ही उनकी इच्छा थी । अव्र चरकर उनका भजन-सणा 
करो । वे किधीका पक्षपात नहीं करते | सवको समानखूपसे देखते 
दै । यदि वे इनद्रको सवर्गका राज्य देगे तो त उवे मी 
अच्छा पद्‌ दे सवते ह । उनके विधानपर्‌ विश्वा खली । 
वे जो कुछ कसते ह अच्छे च्छि दी कसते | जिषत समध 
पद्‌, सेनाः वरु अदिको अयना समञ्चकर तुम अभिमानवश 
भगवानको भूलकर अशान्त होते जा रदे थे--यदि भगवान्‌ 
उन्दं छनकर तुमह ठे, अपनी सारी वसत तुदं द 


< च स्वयं तुम्हारे दो ज्ये तो इससे बदढृकर्‌ क्या 
वात होगी १ 





। अवर जाओ अपने धनका सदुपयोग करो । सवका 





< ~अ 


१ ड 


॥ 





दै । यह इषील्यि वनी ओर दै 


+ अहयण्डोके अधिपति होः 


# श्रीवामनावतार-कथा # 
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सम्मान करो । सवकी इच्छ परणं होने दो । वे न जनि 
किंस रूपमे आ जाये । सक्र रूपम उन देखो । आजसे 


¢ वज्ञ प्रारम्भ कर दो । तुम्दारा कल्याण दोगा । भगवान्‌ तुम्हारा 


कल्याण करेगे | 

बरलि जाकर यज्ञ-का्यंमै द्ग गये | 

(4) 

परकरृति माता अनादि काल्से एक ही काम करती आयी 
ह ओर अपने जीवनभर वही करती रहती ईद । उनके ल्यि 
दूरा कोई काम दी नदींहै। वह काम दै--परस पुरुष 
परमात्माको रिञ्ञाना । उनकी आज्ञाके अनुसार चरती दैः 
उनके इशरिसे नाचती ई, गाती है, सो जाती दै ओर जागती 
कि भगवान्‌ अपने 
एकाकीपनमे -सूनेपनमे इनके साथ रमण करः खे 
मनोरज्ञन करे | दोः तो प्रकृति माता सर्वदा अपने इस 
कामै सावधान रहती दै, एक क्षण भी प्रमाद नदीं करतीं । 
यह सामान्य बात हे । 

परंतु जिस दिन भगवान्‌ निराकारसे साकार अव्यक्तसे 
व्यक्त ओर निर्गुणसे टीाधारी होते द उस दिन तो इनकी 
ग्रसन्नताका ठिकाना दी नदीं रदताः इनका आनन्द षट 
पड़ता दे | आज भाद्रपद शुक दादी हे । प्रकृति माताने 
दूसरे दी रूपे अपनेको सजा ख्ख दे । दिवारणे प्रसन्न रैः 
ऋतु अनुकरुर दै सीतल सुगन्ध वायक मन्द मन्द्‌ सलकोरे 
रोगेके हृदय गुदगुदा जाते है] आकाश निमंल हे, नदिया 
शान्तिसे भसवन्नामका संगीत गा रही दै अन्तरिश्च उन्दीके 
शब्दम अपना शाब्द मिलाकर अनाहत नादको प्रकट कर 
रहा हे, अनि धूमरहित होकर आहति रहण कर रदी दै 
सारी प्रथ्वीमे मङ्धल-दी-मङ्गल दैः व्राह्मण वेदक गायनमं 
ससत है, गकि सनेसे खयं दूध निकल रदा & पड? 
पी, अणु, परमाणु सव कुक शान्त प्रस्र! आनन्दित दै। 

ओर तो क्था; आज खयं ब्रह्माः दिव एवं समस्त 


4 म २ © १। ^~ 
तिः देवमण्डल अदितिके सूतिकाहमं उपास्त होकर गमम सित 


अनन्त, अजन्मा, निर्विकारः ज्ञानखरूप प्रभुकी स्तुति कर 
रहा 2-- 

पभो, अनन्त, अच्युत ! तुम्हीं सारे विश्व 
आश्रय हो । तुम्हरे दी संक 
सष्टिकी , उसन्ति, सिति एवं भ्रलय हेते दै । संघार देनी 
सम्प्तिकी स्थापना करके तुम्दीं विश्वको मेक्षकी ओर बदाते 
दो ओर खयं अपनी ओर खीचते हो । भगवन्‌ ! इच्छाः 


मासे ही संसारका कल्याणः हमारा उद्धार, आसुरी सम्पत्तियो- 
का निवारण कर सकनेपर भी तुम भक्तोकि छिये अवतार 
अहण करते हो करि वे भर-अख तुह निदारनिहास्कर देखें 
ओर निहा हँ तथा पीते तुग्दारी खीला गा-गकर लग 
तुम्हारा सरण करे ओौर संपार-सागरसे पार उतर ज्व । 
प्रभो ! हम तुम्हरे चरणोम कोटि-कोटि नमस्कार करते है ।° 
देवतालोग स्तुति करके अपने-अपने धाम गवे ही थे कि 
भगवानूके अवतारका श्म समय आ पर्हुचा । उस समय 
विजया द्रादशीका अभिजित्‌ सुद्रूतं था । सूर्भगवान्‌ 
व्रीचोव्रीच आकाशमें ठहरकर भगवानके अवतारकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे | एकाएक अदितिकरा आश्रम प्रकारासे भर गया । 
चास ओर दिव्य शीतर किरणे फक गयीं । सहसा अदितिके 
सामने पीताम्ब्रधारीः चतुुंजः शङ्खः चक्रः गदाः कमल यि 
हुए मन्द्-मन्द मुखकराते हुए श्यामसुन्द्र भगवान्‌ प्रकट हो 
गये । उनकी चितवनसे प्रेमकी वर्षां हो रही थी । लल- 
लार ओर्टोपर दोतोंकी सधा-धवरु किरणें छिटक रही थीं । 
वनमालापर शुंजार कस्ते हुए भौर मेड रहे थे । नाना 
प्रकारके चिन्मय आभूषण अपनेको सुशोभित कर रदे थे । 
अमी अदिति सम्टी भी नहीं थी कि आकाशमे शङ्खः 
भेरी, मृदङ्गः वीणा आदिके शब्द होने रगे । गन्धवं गाने 
लगे, वि्याधरी, अप्सरार्णे नाचने ठगी, सिद्ध-चारण स्तुति 
करने कगे ओर देवताओंने दिव्य पूपपोकी वर्षासे अदितिका 
आश्र भर दिया-- ₹ 
अब अदितिने देखा कि ख्यं भगवान्‌ उसके पु्ररूपसे 
सामने खडे दै । वह विस्मय, अनन्द एवं मगवानकी कृपाका 
अनुभव करके प्रेमविहृरु वाणीसे स्तुति करने र्गी-- 
(भक्तवत्सक, परम दथाढो, प्रभो ! म अबोध नारी 
ु्दारी कथ स्तुति कर शकती हूं । बदेडे तऋषि-मह्षि, देव- 
सिद्ध सन्धव॑एवं वेद्‌ भी तुम्हारी वास्तविक महिमाका 
गान करनेमे असमथ दै 1 नेतिनेति के अन्तमं सभी 
मोन धारण कर ठेते दै । अव्रत तुम्हारी पूरी महिमाका 
गायन न हो सकरा, न हो सकेगा । वह्‌ अनन्त हेः अपार 
ह, अचिन्त्य है । जव तुग्हारी वास्तविक महिमाका वणन 
ही नहीं किया जा सकता तवर स्तुति या प्रशंसा तो कोई क्या 
कर्‌ सकता दै । मलचपर तमने महान्‌ कृपा की दे । भै जन्म । 
जन्मकी अपराधिनी हू 1 त्रत करिया, जप किया, साधना कौ 
ओर उनसे तो क्या-तुग्ारी कपाके बल्पर तुष प्रन कर 





४ न्क 
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मलिन था किं तुम्हे पाकर भी पुत्रादि सम्बन्धियोके [न हसिते योपय नौर चि 
पड़ी रही । जिनसे मोक्ष मिरु सकता थाः प्रेम प्राप्त हो 
सकता था ओर जो खयं प्राप्त हो सकते थे, उनसे केवल 
पुत्रके राज्यकी प्रार्थना की । परंतु भगवन्‌ | तुम कितने 
दयाढ होः मेरे पापोकी परवा न करक स्वयं मेरे गर्भ॑से प्रकट 
हए ओर मेरे स्थि देतयौको पराजित करने जा रहे हो ।› 
इतना कहते-कहते अदिति संकोच एवं लजासे गड़-सी 
गंयी | भगवानूने बड़ प्रेमसे उसे आश्वासन देते हुए 
कहा- ष्देवि ! संकोच करनेका कोई कारण नदीं है । मेरी 
इच्छके बिना कोई काम नहीं होता | यदि जीवम खार्थः 
लोभः भय ओर अज्ञान न रैः तो वह संसारम भरे दी 
क्यो १ वहतो सीधे मेरे पास आ जाय, मेरा खरूप 
हो जाय । परतु उनका अस्तित्व जिनके अंदर दै, वे यदि 
खार्थसिद्धिः लोभपृत्ति, मय-निवारण एवं अन्ञान-निचत्तिके 
ल्यि दरदर न भटके, संसारम विष्येकि पीछे मरे-मारे न 
पिरे सीधे सृञ्चसे मगिं, मुञ्लसे प्रार्थना करें तो मै उनकी 
प्रत्येक उचित इच्छाको पूणं करता हू, अनुचित इच्छाओंका 
नाश कर देता हू ओर इच्छके पूर्णं या न्ट होनेपर उन्दै 
अपने पास बुला केता हूं । 

“मेरे द्वारा इच्छा पूणं होनेपर उसमे किसीपर अन्याय 
तो हो ही नहीं सकता । सवक भलाई ही होगी । देखो, मै 
तुम्हारी प्राथनासे अभी प्रकट हआ हू, इन्द्रको खर्मका राज्य 
मिरु जायगा; क्योकि इस समय उर्दीको इन्द्र होना चाहिये । 
परतु बल्कि भी कोई दानि नहीं हो सकती । उन्द खर्गके 
समान ही स्थान मिलेगा । संसारम उनकी कीर्चिं होगी । 
उनकी छिपी हुई महिमा प्रकट हो जायगी । अगे 
मन्वन्तरे वे इन्द्र होगे । एेसी स्थितिमे तुम अपने स्वार्थकी 
बात सोचकर दुःख मत करो । इसके पदे तुम्हारे हृदयम 

स्वाथ था, प्रतु अव॒ बह दूर हो गया | उपाषनाः सत्सङ्ग 
ओर मेरे संसगं एवं आलपसे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया 
है । अव चिन्ता मत करो । प्रसन्नतासे मेरी लीला देखो ओर 
आनन्दित हो ।> ५ 
भगवान्‌ बोर हीर्दे थे कि उनके आयुधः वल; 
आभूषण आदि ठप होने ल्गे ओर वे वामनक्रे रूपमे प्रकट 
हो गये । तुरंत ब्रह्मा आदि देवतागण एवं ऋषि-मदर्ि वँ 
उपस्थित हए विधिपूक कर्मकाण्ड कराने रगे । भगवानक 
काम आकर सभी अपनेको धन्य मान रदे थे । 


जरह्मचयेदीष्वा सम्पन्न हई । करयपने मेखला, 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


4 
= =-= === 
बरहस्पतिने यज्ञोपवीत ओर सूर्ये गायुत्रीकौ व 
षवीने छष्णमृगचरम, आओषयियेक सवामी चनम त 
माताने कोपीन एवं ओदनी, आकाशने खच, न 
कमण्डल, ससिरोने कुशा ओर सरसवतीने रुरा म 
दी । कुबेरे भिक्षा-पा्र एवं साक्षात्‌ जगन्माता उननपूषि 
भिक्षा दी । उनके व्रहचय॑की दीक्षा पूणं हुई । वे रक्े 
साथ हवन करने लगे । उस समय उनके सुखमण्डक 
निकठ्ती हुई ज्योतिका नेतरोदवारा पान करके छोग आनन्द 
मग्न हो रदे थे। 





हवन समास होनेपर जव ॒माटूम हया क्रि वल्क षह 
यज्ञ॒ हो रहा हैः तव उन्दने सवसे कहकर यज्दालाकी ओः 
प्रान किया । 

जिन भगवान्‌की इच्छसे दी यह जगत्‌ टिका हुदै 
ओर जिनके भरू-भङ्गमात्रसे इसका प्रलय हो जाता है, वही 
भगवान्‌ इस जगतूके एक प्राणीसे भिक्षा मोगनेके ल्यि 
भिक्षुक ब्रह्मचारीके वेदम पार्वे-पयादे पधार रहे दै।न 
संकल्पमात्रसे उसे नष्ट॒कर सकते ओर न युद्धम उसका 
संहार ही. कर सकते । आज तो उसके यर्हो भिक्षा मागनी 
होगी ओर ये उसी वेशम सजे जा रहे ई । हम इसे क्या । 
कं १ एेशवयं॑या माधुर्यं १ 

(त) 

योतो लोभ ओर मय जीवकी दुर्बलता है ओर ह 
भगवत्खरूपके अज्ञान एवं उनके प्रेमे अभावमें ही पपी 
ओर फरती-पूरती दे । परंतु यदि इसका सदुपयोग किया 
जाय तो इसी दुर्बरताके द्वारा जीव अपना परम कल्याण 
साधन कर सकता है । पापोँसे भयः नरकका भय, मृलयुका 
भयः भगवानूका भय? स्वग॑करा टोभः वेकुण्टका लयेम्‌, परा: 
नन्दका खोभः मोक्षका लोम एवं भगवल्येसका कोभ--प 
सवके सव साघनामे ख्गाकर जीवको परम गति, परम कल्याणः 
की ओर छे जाते है । इसीसे शाखोभं भी इनके व्यि पर्या 
खान दै ओर बहुत-सी वाते रोचक एवं भयानक दंगसे कदी 
गयी है । परंतु इनसे जीव-जगत्‌का महान्‌ छाम ड, अतः हद 
यथाथंके सूप मानना ही सर्वोत्तम हे। 





अव्र बक अन्तःकरणकी दुसरी ही दशा ह । समक्त 
१९ बर, मानः मर्यादा आदिके नाशकी अगङ्का तथा 
~ "जरत उनके अभिमानः मद्‌ नष्ट हो गभे दै । यह सव 
मेरा हैः मँ इनका सवामी हू, इस यकारकी ममता तथा अज्ञत 
जपता हो गये ह । यह स्र मगवानका दै, सारे जगत्‌का द 











# श्रीवामन।वतार-कथा # 








न जाने कव करि रूपमे वे आ जर्येः कदं प्रमादवशा उनका 
अपमान न दौ जायः इस प्रकारके भाव उनके हृदयम उठा 
करते हें । वड़-वड़ यज्ञ, दान आदि भगवान्कीं प्रसन्नतके व्यि 
ही करते, करते ही रहते द । कहीं भगवान्‌ प्रसन्न दो जार्यै? 
आ जार्थेः तव तो क्या पृठना दै । इस प्रकारे भाव उनके 
हृदयम उठा करते दै । 


बलिम जो एकाएक इतना परिवर्तन हो गयाः इका 
कारण उनकरौ अपने दादाजी भक्तराज प्रहादपरं श्रद्धा ही थी। 
कुछ न हो, केवल पूर्वपुरुषोपर श्रद्वा दो, संतोका विश्वास 
होतो सव छु दो सकता है । वलिं यह बात थी ओर 
पू्णरूपसे थी । अतः वे बलिः जिनके अभिमानकी सीमा न थीः 
जो भगवान्‌को भी अपने सेनिकसे निर्व वतते थे, आज इस 


प्रकार पानी-पानी हौ गये दें 


नर्मदा पवित्र तटपर एक भगुकच्छ नामका खान हे। 
आज वहीं अपने पुरोहित गुवंशी खुक्राचार्यके निरीक्षसे 
बलिने एक महान्‌ यज्ञका आयोजन्‌ क्रिया है । होताः 
ऋत्विजः ब्रह्मा आदि यज्ञके अपने-अपने कामम खगे द । 
वकि अपनी घर्म॑पली विन्ध्धावटीके साथ व्राह्यणोके आदेशा- 
नुसार काम कर रदे दै । सम्पूर्णं यज्ञाला चरू, पुरोडाश 
आदि यज्ञीय सामग्नियोसे भरी दई दै । कदी दस्दरौको अन्न 
बया जा रहा टैः कदी भोजन कराया जा रहा है कहीं बहु 
मूल्य वस्र दिये जा रहे द । वड़ा कोलाहल हे, वड़ा उत्साह 
डैः बड़ी स्पूतिं दे । 
कृई देत्योके मनमे बड़ी आशङ्का है व्रि दैत्यराज बलि 
यह्‌ सव्र क्या कर्‌ रे द । इतने खु हाथसे यह सारी सम्पत्ति 
क्यो छया रदे है? त्रिढोकीके खामी तोह दी, अव ओर 
क्या चाहते दँ १ जिनके मनमे भगवान्छी प्रसन्ता या निष्काम- 
मावकरी कल्पना तक नहीं हो सकती, एेसे लोग भी संतारे 
बहुत-से रहते दै । 
्राहयोकी वेदध्वनि, छोगोकी जयजय ध्वनिक बीच 
बको सूचना मिली करि एक वडे तेजखी वामन बरह्मचारी 
आ र ह । उनके तेज ओर प्रभावक्री वात सुनकर बिनि 
सोचा कि सम्भव है भगवान्‌ ही अति हँ । परंतु वे तो 


इन्द्रे सहायक दै न१ तो क्या वे मुञ्चे मारकर इन्द्रको 
राज्य देशे । य, भगवान्‌. यदि अपने हाथो मारे भी तो 
हमारा कल्याण ही होगा । उनके हाथों किषीकी शनि तो हो 
हौ नदीं सकती । दादाजीने एषा ही कहा था । पर यहं श्या 
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~ श्वय = 7 / . हँ (व १ ह्न 
निश्वयदहेकरिवहीदैँ।वेनदहो, तो मी हमे सावधान रहना 
चाहिये । न जाने वे कि वेशम आ जायं | 


दूरसे ही उनके ज्योतिर्मय मुखप्ण्डलको देखकर यज्ञके 
सव्र सदस्य प्रभावित हो गये । सवने अगे जकर उनकऱ 
सखागत करिया ओर यज्ञयालमे के आकर उन्ह सर्वोच्च आसन- 
पर व्रेठाया । बरक ओर विन्ध्यावटीने अपने हाथों उनके 
चरण धोकर चरणामृत छया एवं विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ 
उस समय वामनमगवान्‌की छव्रि बड़ी भली गती थी । 


प्रकाशमान मुखमण्डल, सिरर व्रिखरी हई जयार्थे 
कंथेपर पीला वल्लः गछेम यज्ञोपवीत, बगलमे मृगचमं? 
कमरमें मूजकरी मेखला ओर पा ही रक्खे हुए छत्र एवं सजक 
कमण्डलु शोभा पा रहे थे । पूजा हो जनेके पश्चात्‌ बलिने 
प्रार्थना की--शद्विजराजः ब्रह्मचारिन्‌ | अपके छभागमनसे 
हमारी यज्ञमूमि पवित्र हो गयी । आज स॒ङ्ने टेल अनुभव हो. 
रहा हैः मानो ब्रह्मियोकी तपस्या दी मतिमान्‌ होकर आयीं - 
हे । आपके तेज; आपके प्रभावसे मेरे पितर तक्ष 
हो गये, सेरा कुक पवित्र हो गया | आपके छमागमनसे> 
आपकी चरणघूिते मेरा यह पवित्र हो गया | आपके चरणा- 
मूृतसे मेरे पाप घुर गये । म पवित्र हो गया । ब्राह्मण 
देवता ! आप प्रसन्न होकर मेरी कु सेवा सखीकारं करं # 
अपकरो जि वस्तुकी आवश्यकता होः धन, भूमि, गौ, हाथीः 
घोडे, कन्या आदि निःसंकोच मुञ्षसे मोग सकते है} 
आवद्यकता न हो तो भी सुञ्षपर कृपा करके इ सेवककोः 
कृतार्थं कसनेके खि दी कुछ खीकार करं । ब्राह्मणङ्कमार्‌ ! 
आप इष यज्ञे समय अवश्य कुक-न-कुक ग्रहण करे 
ने आपके चरणेमिं कोटि-कोटि नमस्कार करता हू ।' 
बल्की इष धर्मानुकरूल, उदारता्ुक्त ओर मधुर 
प्रथनाको सुनकर वामन भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हए । उन्दने 
[3 देव्य [4 
बलिका अभिनन्दन करते दए कहा कि “दल्‌ { तुम्हारी 
बात सुनवर्‌ सु्ञे बड़ी प्रस्ता हई है दह रुक 
भृगुवंश ओर विशेषकर याचाय ध्य है, जिनके ओर 
दिके त एषी बद प्रघ हुई द द्र वंशम्‌ यद 
कोई नी बात नही दै । दुहे वंशम अवतक कोई श 
नहीं हुमा है जो शक्तिहीन होः सूबे अथवा किसीको 5 
कुछ देनेका वचन्‌ देकर फिर = कर 
हरे धूमे दिर्यकच इतना बदा वीर्‌ आ ॥ 
` विष्णने ्रसी प्रकार जीत लिव १२ 
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% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


न 


मानते । समय-समयपर उसके व-पौरुषका स्मरण किया 
करते है | 
ओर तो क्या कूं दानवेन्द्र ! दिरण्यकरिपु जव अपने 
भाईका बदला लेनेके लि विष्णुको ददने गयाः तत्र मानो 
उन्हं कहीं छिपनेकी जगह न मिली तो उशीके हदये घुस- 
कर छप गये । तुम्हारे दादा ग्रह्ादकी मदिमासे तो आज 
त्रिलोकी दी भरी हई है जो कि व भी सारे संसारके उद्वारके 
ल्य निरन्तर चिन्तित रहते & ओर तुम्हारे पिता-नैसा 
उदार? दाता ओर ब्राहमणभक्तं तो संसार प्रिर ही हुआ 
होगा; क्योकि जवर देवता छले ब्राह्मणवेशा बनाकर 
उसके पास आयु गने आये, तवर उसने जानकर अपनी 
सम्पूणं आयु दान कर दी | तुमने अपनी उदारतासे पूरवंजोकी 
कीतिं रख ठी । आज सरे संसारम तुम्दारी कीति छायी 
हई है । मे तुमसे अधिक कुछ नदीं चाहता । केवर मेरे 
पगंसि तीन पग भूमि स्चेदे दो | युञञे इससे अभरिककी 
` आवदयकता नहीं दै । अधिक परिग्रहसे पापभागी होना 
पड़ता है |? 
बामनकौ वात सुनकर बि देस पड़े । उन्दनि कटा-- 
-ब्ाह्णकुमार ! यद्यपि तुम्हारी बाते तो वबरदधौकी-सी दै परंतु 
, अभी वाल्क ही हो न ? इसीसे सुङ्ञसे केवल तीन पग मूमि 
मोग रे हो । तुमे जितना चाहिये अधिक-ते-अधिक ठे लो । 
मै दीप-के.द्रीप दे सकता ह । सुञ्चसे मोगकर फिर किससे 
सोगना नहीं पड़ता |° 


वामनने कुछ गम्भीरतासे कहा- “दैतन्दर ! संसारक 
विषयक भोगसे अवतकर न किसीको तृ्ि हुई दैः न होगी । 
जेसे अधि जितना घी डाला जाय, उतनी दी वह वदती द, 
वैसे ही वासनाओंको जितना बदाया जाय; उतनी ही अधिक 
उनकी इद्धि होती है। यदि म तीन पग मूमिसे संतुष्ट न 
रतो णक दवीप मि्नेपर भी संतोधकी आगा नहीं ह । 
संख संतोषे दै, परिग्रहे नदीं । अनेकों राजा सातां द्रीपोके 
स्वामी हष है, कया वे सर्वदा सुखी रहे दै, क्या उनकी वृष्णा 
नष्ट दो गयी हे १ संसारके टुःखोका कारण असंतोष दहै । जो 
संतु दैः उन्हे कीं दुःख नदीं द । विशेष करके हम ब्राह्मणो- 
के छि संतोष दी सर्वोत्तम वस्तु दै । इसण्थि भँ ्रयोजनसे 
अधिक नहीं चाहता । आप मुञ्चे केवर तीन पग पृथ्वीका 
दानि करं ।? 
` ब्राह्मणक ज्ञानः संतोष, तेज एवं शान्ति आदि सदरुणोको 
देखकर बलि आश्वय॑चक्रत दो गये । उन्दोनि कदा-ध््रा्यण- 





न 
कुमा९ ! तुम्दारी जितनी इच्छा दो, उतना दी ले | चँ म्ह 
प्रसन्नतामे ही प्रसन्न हूँ | 


वरलिने संकद्म करनेकरे छियि जल्पात्र उठाया 


2) 

जव मनुष्थको अपनी व्रिद्या-बुद्धिका अभिमान दो जाता 
है तव कभी-कमी वह देता सोचने ठगता दै कि कषँ भगवान 
अल्ग रहकर भी सुखी दो सकता द्र | उसके अन्तःकरणे 
किसी कोनेभे एेसा माव भी आ जाता है कि “एक वार अवस 
पड़नेपर भगवानको भी सकता हँ ओर अपनी 
चतुरतासे भगवान्‌की इच्छकरे विपरीत भी काम बना सकता 
टर ।› यह कोरा अज्ञान दैः परंतु वडे-वड़े कदे जानेवाछे 
लोगो भी यह पाया जाता दे | यर्दौतक देखा गया है कि 
बाहरसे भगवानकी दुहाई देनेवाके चित्तय भी यह भाव 
स्थित रहता दै ओर करई वार तो उन्द खयं इस वातक्रा 
पता भी नहीं होता । 


च्छ्रा 


८+ ~ 


गुक्राचार्यकी विद्या, बुद्धि; नीति, सव॒ एक-से-एक 
वट्कर थे } उनकी मृतसंजीविनी विद्या देवगुरु बृहस्पतिको 
भी नहीं साद्य थी | उनकी सम्मतिके वट्पर्‌ बि 
त्रिोकीका राज्य प्राप्त क्रिया था ओर उनकी नीति 
शक्रनीतिके रूपम आज मी महान्‌ आद्र पा रदी दं । 
परंतु वे भी जगती सम्पत्तिको वड़ा महत्व देते थ । 
विप्रयो उन्हं सुख दीखता था, मगवानूफे आनन्दका अनुभव 
नहीं था | केवल विद्यसे दी उक्त आनन्दका अनुभव 
नहीं होता । 

द्येन वि अनजानमे एक तेजस्वी व्रह्मचारी समक 
कर वामनक अभिकाघा पूरी करनेके छथि संकल्प कर जा 
रदे दै ओर शक्र जान-बूह्चकर करि ध्वे भगवान्‌ ॥ 
मेरे यजमानकी सारी सम्पत्ति छिन न जायः इस मयसे वलिः 
मना करने जा रदे दै । उन्हे भगवानूकी अवेश्वा वर्की 
सम्पत्तियोका अधिक मूल्य दीखता है । अव्र य्ह क्या 
निणेय किया जाय कि शुक्रका ज्ञान अच्छा है या बल्कि 
अज्ञान १ 

शुक्राचा्यनें कटा--षदेतयन्द्र | यह कोई साधारण ब्रह्मचारी 
नदीं द । ये कदयप-अदितिसे अवतार रहण 
देवार्ओका काय सिदध करने चयि खयं विष्णु ही अगि 
हृद ह । इन्दं तीन पग भूमि देनेकी वात कके तुमे 


अच्छानहींक्रिया । येद पगमे ही सम्धूणं प्रथ्वी ओर 


! 
= 
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खर्ग नाप टेगे तथा अपने बड़े शरीरसे सारा आकारा ठे 
ठेगे; तुम तीसरा प्रग कसि पूर करोगे । ये तश्दारा राज्य 
छीनकर इन्द्रको देनेकरे ल्यि आये रदे यदि सव तुम इन्द दे 
दोगे तो तुम्हारे शत्रु सुखी हो जर्येगे ओर तुम्दारे बन्धु 
बरान्ध्व तथा स्वयं तुम राहके भिखारी बन जागे । दानकी 
भी एक नीति है । दान ेसा होना चाये, जिक्षसे सर्वदा 
दान देनेकी परम्परा चरती रहे । आज दान देकर कल 
मूखो सरना टीक नदीं । तुमं छी परतिज्ञाका दोष न ठ्गेगा | 
अस्वीकार कर दो | 
शुक्राचार्यकी वात सुनकर वलिकि हृदयकी अद्भत दशा 
दो गयी । अभीतकर वे साधारण ब्राह्मण समञ्च रहे धे | जव 
द माटूम हुआ क्रिये तो वही भगवान्‌ दै जिनकी प्रतीक्चा 
करते-करते मेरे एक-एक दिन युग-युगकी भोति बीते दै, तव 
उनकी प्रसन्नताकी सीमा नर्दी। वरे खिल उठे, वे सोचने 
वपे क्रि जिनके संकद्पमाच्रसे सारी सिका प्रख्य दो सकता 
। दहवेही प्रथु आज मेरे द्वारर मिखारीके रूपये अये दै । 
। उनका हृदय गद्‌गद्‌ दो गया} वे वड़ा जोर ख्गाकर 





अयनी अखिक्रि अपू रेक्रे हुए थे । उनका चित्त 
सगवानूकी भक्तवत्सल्ताः दयाटता आदिमे तन्मय होता 


जाता था | (जिनका सव कुछ है, वे याचक दँ जर जिका 
कुर नदीं वह्‌ दाता वना हुमा है"-यदह्‌ अदङ्काखे कारण वनी 
ओर उसका दुष्परिणाम दै । परंतु भगवान्‌ 
ल दै । वे भिखारी वनकर्‌ भी हमै कल्याण- 
मारगपर चखते दै । 
न्दने शुक्राचार्यसे कदा--भगवन्‌ । आप अपनी 

समञ्से मरे कल्याणक दी बात कद्‌ । आप मेरे दितेषी 
६ । पतु जो वात म क चुका र उत छोडना ठीक नहीं 
जञचता । म नरकसे, मृत्युम ओर करिसी भी सं्ारिकि यन्त्रणसे 
नहीं उरताः परंतु श्टसे व्रहुत डरता हू । किस सारण 
मनुष्यसे मी कोई प्रतिज्ञां करे म उसे नदीं तोड़ सकता तो 
साक्षात्‌ भगवानसे एेसा व्यवहारं केसे कर सकता दरू । जिन्दं 
पतच, पुष्य आदि देनेसे जीवक्रा कल्याण-साधन होता है, न्द 
ब्िरोकीका दान कर भ दुखी हो जजञगाः यह बात समञ्चमे 
नहीं आती । वह इन््रकी देना चाहे दै दे दे। मतो 
उनकी वस्तु उन्हं देना चाहता हूं | 

श॒क्राचार्यकरो एेसा८जान पड़ा क्रि बछि मेरी आजाका 
उ्छ्चन कर रहे है, मेरा; अप्रमान कर रे दं । सम्मानकी 
कामनामे ठे ठगते ही क्रोध; गया ओर क्रोध तो मलुष्यको 


| ( 
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अधावनादही देता दै । शुक्राचार्यने शाप दे दिया- श्लघ 
ही तुम्ारी सम्पत्ति नष्ट हो जाय ।° 
इस समय शापसे उन्हें तनिक भी चिन्ता या धवराहट 
नदीं हुईं । उन्हँ इस सम्पत्तिके बदठे खयं भगवान्‌ मिल रहे 
ये । विन्ध्यावलीने सोनेकी श्चारीसे जल दिया, बलिनि अपने 
हाथो भगवानक्रे चरण धोयेः चन्दन ल्गाया, माद पहनायी 
ओर संकद्प ठेनेफे ल्मि जल उटाया । 


सुनते ह-फिर शयुक्राचार्यने अपना शरीर सृष्ष्म॒बनाक्रर 
क्ारीये प्रवेद करिया ओर जल गिरनेका रास्ता रोक दिया । 
भगवानने एक कुशा उठकर उसके छेदये डाः शुक्राचायंकी 
एक अख एरूट गयी । तवसे वे कने हो गये । दानमे विध्न 
करनेका अच्छा फर मिला | 
बच्कि संकस्पकरे स्यि जठ ग्रहण करते ही संसारे सभी 
प्राणी आश्च्यंचक्रित हो गये । इतना त्यागः इतना सत्यप्रेम 
ओर इतनी भगवन्निष्ठा क्रि यह जानते दए भी करि सारी 
वस्तु्णं हरि शत्रुको मिटेगीः तरिलोकीका राज्य दान कर रहे 
ह । वच्कि अभिनन्दनमे देवताओंके नगे बन पड़े गन्धर्व 
गाने खगे, अप्सरा नाचने लगी, विाधर पुष्पवधां करते 
दए स्तुतिं कसे लगे । 
इधर वामन भगवान्‌ले दूष्री दी लीला सची । अव उनका 
नन्दा-सा ववना शरीर न रहा । उन्होने अपना विराट्‌ रूप 
प्रकट कर दिया । वासवम भगवानके विराटुरूप-दशौनका 
यही समय दै । ज्र जीव संसारकी समस्त वस्तुओपरसे 
अपनी ममता हटा ठेता दै, तत्र॒ समी वस्तुर्ण भगवान्कीं 
हो जाती ह ओर उन रूपो स्यं भगवान्‌ शे जति द । 
उस समय बलिने देखा कि सम्पूणं संशारः जीवः संस्कार 
अन्तःकरण, इन्द्रिय ओर शरीर तथा जो कुछ त्रिगुणमय दै 
सव भगवान शरीरम है । चरणो पृथ्वी, त्वे रसातल, 
जधेमिं पर्वतः नाभिय अन्तरिक्षः कोखोम सातो समुद्र, छती 
प॒र दाराओंकी माला, बाह्म इन्द्रादि देवता, कानमे 
दिशँ, बालम बादल) श्वा्षमै वायु अखे सूयं ओर 
उनके शरीरम सम्पूर्ण विश्वकी समी "वस्तु एथक्‌ पथक्‌ दीख' 
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महक, जनलोकं एवं क लात अमीत नही हति, उसी न होता हुआ ब्रह्मरोकमं 
पर्चा । उन लोकोके रहनेवले सिद्धोने विधिपूर्वक पूजा की | 

ब्रह्मान देखा कि उनका छोक भगवान नखमण्डल्की 
दिव्य चमकसे चमक उठा | वे सम्भ्रमकरे साथ उठ खड़े हुए 
ओर बडे प्रेमसे अपने कमण्डलुक जल्से उन्दोनि भगवानके चरण- 
कमल पारे | उ समय वहोके निवापी मरीचि आदि प्रजापतिः 
सनकादि द्ध तथा समस्त वेद-उपवेदौने भगवान्‌कौ पूजा 
की तथा गद्गद कण्ठसे प्रार्थना की | ब्रह्मके कमण्डल्का 
जर ही कालन्तरं गङ्गाके रूपम अवतीर्णं हुआ, जिषकी 
परम पावन तीन धाराओसे त्रिरोकी पवित्र होती दै । 


एक ओर ब्रह्मा आदि गन्धः धूपः दीप आदिसे 
षोडशोपचार पूजा कर रह थे । आरति, दत्य, गीतः, नाम- 
कीतनः शङ्ध-नगारादि वाजे तथा स्तुतियोसे भगवान्‌की 
आराधना करके अपने जीवनको सफल कर रद थे । दूसरी 
ओर ऋक्षराज जाम्बवान्‌ मनकी भोति तीव्र गतिसे दौडकर्‌ 
भगवानूकी प्रदक्षिणा कर रह थे ओर भेरी बजा-बरजाकर चारों 
ओर देवताओंकौ विजय, भगवान कृपा ओर परमानन्द्की 
घोप्रणा कर रदे थे । 

देवयोनि देखा कि हमारे खामी तो इष समय यज्की दषा 
ल्यि हुए है, शखर उठा नदीं सकते ओर ये उन्हे धोखा 
देकर सारा राज्य छे केना चाहते ई । वे अपने-अपने राच 
उठाकर द्ट पड़ । भगवान्के पार्षद्‌ नन्द, सुनन्द आदिन 
ईसतेरहते उन्हँ मार भगावा । यह सव देखकर वछिनि उन्द 
सम्ञाया कि “भैया ! जव भगवान्‌ अनुकूल रहते दै, तमी 
विजय्‌ प्रात होती हे । इप समय वे देवताओंकरि अनुरूक ३ । 
तुम्हारी एक न चलेगी । यद्यपि वे सद्‌ा सवपर अनुक्रूक ही 
रहते ह, परंतु उनकी लीलमका रदस्य सहसा समञ्चमे नदीं 
आता । यह तुम्हारी विजयका समय नहं है भगवानकी टीला 
देखो ओर प्रसन्न रदो । 

वल्क बात देत्योकी समञ्च नहीं आयी । परंतु वे 
अपना अवसर न देखकर पाता्मै चले गये । 

अभी तीसरा प्रग देना बाकी ही था । 

(८) 

भगवान्‌ सर्व है, सवंशक्तिमान्‌ ह ओर परम दयाटु 
ह । वे सवर जु जानते ई, सव्र कुछ कर सकते ई ओर क्रिसी- 
को दुखी देख नदीं सकते 1 इन तीन वार्तोपर जिनका 


विश्वास हो गया हैः वे भयंकरसे-मयंकर परिस्थितिमे भी 


भै 
भयभीत नदी होतः दुखी नहीं होते । सर्वश भगवान्‌ करि 
र पर्षा नही तेः उनकी परीक्षे कोई पर नर 
दीता- वर पात दी होते हैः परंतु विश्वासकी कमी भैर 
इख बना देती हे । एेसौ परिषि 


न 
लत 


(५. ल 
अपनी दुर्बकता दी उन्दै 
म भी अपने भक्तोको सुखी दिखलाकर भगवान्‌ जगत्‌ सामे 
उनकरौ मदिमा प्रक करते है ओर एक महान्‌ आद्र 
उपस्थित कर्‌ देते दै । 


भगवानने तीसरे पगके लिये व्रल्को ईँया । भगवान्‌ 
की इच्छा समञ्चकर गरुडने उन्दै वारुण-धाशसे मेषे 
दिया । भगवानकी टकरा रहस्य न समञ्चनेवालेपर 
दादाकार मच गया । एक क्षणकरे लियि सभी सव्ध है 
गये | भगवान्‌ने कदा-- ष्देत्यराज | तुमने ब्ड़ी दग मारी 
थीकिमें यह रदूगाः वह रदँगा | अव तीन पग जमीन नही 
दे सकते । एक पगमे सारी प्रध्वी, दूसरेम खर्गं ओर शी 
आकरा तथा बाहुओसे दिशार्ण ठे लीं | अव्र तीर पगके 
्यि खयन वताओं । यदि प्रतिज्ञा करे नहीं दे सकरोगे 
तो तुम्दं नकम जाना पड़ेगा । प्रतिज्ञा करके न देनेवाठेकी 
यही गति होती दै | 

भगवानूकरी यह कड्वी बात सुनकर भी वल्को किंचित्‌ 
क्षोभ नदीं हुआ । उन्होने बड़ी प्रसन्नता एवं गम्भीरता 
कहा--“भगवन्‌ | आप परम दयाल ॒दै। मे धनकरे मदमे 
अधा होकर अपनेको उपका स्वामी मानता था ओर दाते 
समय मे बड़ा उद्‌।२ दाता हूः एेसा अभिमान करता थ 
परंतु आपने मेरा घमंड तोड़ दिया । न मेरा कुछ दैः त 


- भ दाता-कर्ता हू | सव्र आपकी ली है, आप दी करते- 


कराते द । यदी समञ्चकर हमारे दादा ग्रह्ादने आपके चणी- 
कौ शरण ली थी | भगवन्‌ ! यह तीसरा पग पूरान्‌ करके 
आपने सुञ्चपर बड़ी दया की है | आप इसके बदटे शृ्धे दी 
ठे लीजिये । प्रभो ! अव्र आप अपना चरण मेरे सिरर 
रक्खँ ओर मेरे अन्तःकरण- मन, बुद्धिः चित्त, अहंकार 
तथा आत्मको अपना वना ठ | यह्‌ सव तो आपके दै शीः 
कवल अज्ञाने कारण भ भूख हुआ था । भगवन्‌ ! अब्र 
एसी छपा करे कि यह मूक कमी न हो । 

अभी बकल बोर ही 
विभोर विल होकर मधुर 
करते 
स 


रदे ये कि भगवानूकी स्मृति 
स्वरसे भगवन्नामका उचा 
८ भक्तराज ग्रहाद्‌ वहा उपस्थित हए । बलि 
न देखकर लुप दो गये । उनका सिर छक गया 


| 





। 
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अख ओस्‌ आ गये | वे बड़ी चिन्तामे पड़ गये क्रि जिनके 
[3 > धि पूर्वक्र 

अनेपर मे विधिपूर्वक पूजा करता थाः आज उनक्रा चरण- 

स्य करके प्रणाम भी नहीं कर सकत। । 





र भगवानको देखकर प्रहादकी अखिसे आनन्दके 
ओव ब्रह्मे केः शरीरम रोमल्च दो गया । मगवानूके 
चरणे वे साङ्ग टोट गये । थोड़ी देर वाद्‌ उठे ओर अज्ञलि 
बोधकर रधे कण्टसे बोल्ने खे । 


^ 


प्रभो | तुमने व्रडा दी अच्छा क्रिया | तु्हीनि इसे 
इन्द्र-पद दिय ओर तुम्दीने ठे छया । वह तुम्हारा ही दै । 
उसे जो अपना मानकर गवं करता हेः उसके हाथमे वह रद 
नदीं सकता । इसे वड़ा घमंड था । यह तुम्दारे भजनसे 
विमुख हो गया था | धनमदसे वडे-वड़े रोग मोहित हो 
जते दै । वद तो अमी वचा दै । तुम्हार प्रत्येक विधान 
ल्याय तथा करुणासे परू दे । मै तुम्दै कोटि-कोटि नमस्कार 
। करतां । 
विन्ध्यावलीने आकर पूजा की । नीचे सुख कर्के हाथ 
जोड़कर खडी हो गयी । भगवान्‌ उसकी श्रद्धाः क्ति, पाति- 
चत्यको देख-देखकर प्रसन्न हो रदे थे । 





बहयाने भगवानके चरणेमे प्रणाम किया ओर बडी 
नम्रतासे प्रार्थना की-- 

भगवन्‌ | अव आपने इसका सर्वंस ठे छिया । अव इसे 
छोड दीजिये छोड दीजिये । जिक्षके चरमं जले 
चदाकर तथा दूव आदिते पूजा कै लोग बन्धनमुक्त हो 
जाते दै, उन्दी चरणोये अपना सर्व सपरित करके वलि 
चन्धनमे पड़; यह अच्छा नदी क्गता ।› 

भगवानने कहा--्रह्मन्‌ ! अनेक योनियोमे मटकने- 
के वाद्‌ इस शरीरकी प्राप्ति होती दै । केव इसीमे अपने 
कल्याणका साधन क्रिया जा सकता दै ओर कदी नहीं । 
इसमे भी आकर छोग अपनी कुटीनताः पदमयौदा, बर" 
सुन्दरता ओर सम्पत्ति आदि फं जति है उन्द अपना 
मानकर गर्वसे पूर जते दै अपने जीवनका उदेश्य भू 
जते ह । परमार्थ प्रेम न कर विषर्थोमिं प्रेम करने ल्ग 
जते दै । एेी सितम यही एक उपाय है कि उन वस्तुको 
उनसे छीन लिया जाय । यही मेरा परम अनुग्रह दै । 

भिघपर दया करता हूँ उसकी सम्पति छीन ठेता ह । 


ठेता ई देता नही ह 





^, 


“मै केवर सम्पत्ति छीन ही 





सो वात नहीं है | जवर अभिमान नष्ट हयो जाता दै वास्तविक 
तच्चकी उपटन्धि हो जाती हैः तवर मे अपनी इच्छाके अनुसार 
त्रिखोकीका शान भी कराता हूँ । परंतु अभिमान सञ्च 
परसंद्‌ नहीं । दानवेन्द्र बलि तो मेरे परम भक्त दै श्रहादके 
पौत्र द । इनका धन छीन लिया, डंटा? वधा ओर नरकमे 
मेजनेकी वात कदी, फिर भी इनके मने क्षोभ नहीं । वन्धु- 
बान्धवेन छोड दिया; शुरुजनेनि शपतकर दे दिया परंतु ये 
सत्यसे विचलति नदीं हए । इनका विश्वास नहीं डिगा । 
इन्दे अथ मेषा खान देता दर जो देवताओंको भी दलम 
हे | ये सावर्णिं मन्वन्तरमें इन्द्र हग । तव्रतक सतख लोकम 
रहं । उस विश्वकमकि बनाये हए ल्येकम अधिःव्याधि? 
केश, पराजय आदि नहीं दते ओर मेरी दृष्ठ ्रभावसे कोई 
विक्-वाधा दुःख नदय पर्हचा सकती । समय आनेषर ये 
इन्द्र होगे ओर मै इनकी रक्षा करूगा । 
वकी ओर दष्ट करके भगवानले कहा--ष्देत्यराज ! 

अवर तुम सुतल ल्के जाओ 1 वड़ा दी खुन्दर रोक दहः 
देवतासग भी उसे चाहते रहते द । तुम्दं कोई दवा न 
सकेगा । जे तुम्हारी आज्ञा न मानेगाः मेश चक्र उका 
सिर काट डव्गि । मै सर्वदा तुम्हारी रकम तत्र रगा । 
तुम सर्वदा भेरा दर्शन प्रात कर सकोगे । म हाय द्‌ सकोगे । मे हायमे गदा 
ठेकर तुम्हार द्राखाक वना दगा । वलि ! तुमने स्च 
घ ख्या | जो मेरे हाथ वैध गयाः मे उसके हाथ र 








गया । मँ तुम्दार द्र ।' 
भगवान मुखसे ये शब्द निकक रे थे ओर सबकी अखसि 
ओष । सभी भगवानूकी कपाडता देखकर चकित थे ॥ 
अवतक बलिका बन्धन खुर चुक्रा था । उनका सिर था 
भगवानकरे चरणेकि नीचे यर भगवान हाथ उन्ह बरत्‌ 
उछाकर छतीसे रगा रहे थे । 
सावधान होकर वख्नि भगवानूसे कुछ कहनेकी चे की 
कतु उनका गला रष गया बाणी न निकी रीर 
पुखकरित हो गया । वे एकटक भगवान मुखमण्डल देखना 
चाहते ये, पर अश्रुधारके वेगसे उनकी अंषिं भरी हई न ४ 
देख न पते भे । अन्तम गवानी अशा शिरोधायं कसे 
उन्होने सपरिवार सुत छोककी यात्रा की | देखा 
ओर शिव-इन्द्रादि देवता भगवानूकी यह टीला 
निहाक दो ख दै । स्वको प्रणाम कर जघ 2 


तव भगवानले शक्राचायसे कदा ` 











, 
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। त वी ह 4 व ाववाकल वि यज्ञकी पूर्णाहुति कर दोः जिसे विधिं 
न हो, यजमानका कल्याण हो |? चुक्राचार्यने कद(--“मगवन्‌ 
जिस यज्ञमे आप खयं उपि रैः वरहो विधिमंग कसा १ 
मन्त्‌ः तन्त्रः का; देश एवं वस्तुसे जव यज्ञकी पूर्णता 
नहीं होती, किसी प्रकारकी नुटि <द जाती दै, तव आपके 
नामका संकीतेन कै उसे पूर्णं किया जाता है । इस यजँ 
तो आप्र खयं उपखित दै । यहाँ टि कैसी १ परंतु आपकर 
आश्ञका पान करना ही जीरवोंका एकान्त कर्तव्य है | 
आपकी आज्ञा सव॑था रिरोधायं है--कटकर शरुकराचारथने 
यक्ञकी पृणाति की । 


अव ्रह्ादने भगवानफरे चरणोका स्पर्च॑करते हुए 
कहल भगतेन्‌ । एत छपा आपने अवतक 
किसीपर नहीं की है । ब्रह्मा, रिव, लक्ष्मी जौर योगेश्वरोपर 
भी देसी छा नहीं हुई है क आप उनके द्वासाल हें | 
पभो ! आपमे विषमता नदीं है । सवको एकं ही दृष्टस देखते 
है । यदि आपये नीच-चक। भेद होता तो आप हम 
असुरोके दवााल कैसे देते १ ग्रमो ! हममे कोर योग्यता 
नहीं दै, हमारा कुछ अधिकार नदीं दै । यह सव आपकी कपा 
दे। मै आपके चरणं अनन्त रणाम करता हू 


रणाम करते हए प्रहादसे भगवानने कहा--पप्रहाद | 
अन तुम भी सुतल रकम जाओ ! वल्क साथ भेरा स्मरण 
करते हुए प्रसन्नतासे रदो । तु वहा निलय भेरा दन पति 
रदोगे । तुम्हारे ओर वलिक सत्ंगसे वरह दत्योका आसुर 
नाव द्ूट जायगा । उनमे देवभाव आ जायगा । संसारके 


जि यज्ञम विधिभंग हो जायगा, उसका फल सुतख्मै रहने- 
वालको प्राप्त दोगा |? 


भगवान आज्ञासे प्रहयाद चे गये । अवतक भगवान्‌ 
अपने पठे वामन रूपम हो गये थे । 


इधर इनद्रने बडी तेयारी की । देवता, ऋषि, सुनि ओर 
योगेश्वरोके साथ भगवानको विमानपर चदाकर स्वर्गं छे 
गवर | वहां भगवानूने इन्द्रको स्वर्गके पिंहासनपर बैठाकर 
सवके साथ विधिपूर्वकं राज्याभिषेक किया जर इन्दरका 
राज्य उन्हे सप दिया | 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


व 


ब्र्ाक। अनु सतिसे सवने मिरकर उपेनद्रपदप्र वा 
भगवानका अभिषेक क्रया ओर अपनी परसन्ता तथा सोप 
ल्यि वेदः धर्म, सङ्गर; व्रत एवं मोक्ष आदिका खामी उँ 
वनाया । कश्यपः अदितिः सनत्कुमार, नारदादिते खं 
अपने हाथों तिल्क किया | सर्वत्र आनन्द्‌, मङ्गल परेम, 
नानक साम्नज्य दो गया | मगवान्‌ एक सूपते इन्द्रे पार 
रहने कगे ओर एक स्पसे वल्क पात । आन भी वे दोन 
पास रहते हैँ । 

हा, तो भगवान्‌ लीला वड़ी रसमयी हे | घे अजन्मा 
होनेपर भी इषील्यि जन्म ठेते दै, अकर्मा होनेपर भ॑ 
इसीटियि कमं करते द । अव्यक्त दोनेपर मी इ्ील्यि यक्त 
होते दै । वे स्वयं रसरूप होनेपर भी अपनी लासे विष 
रसका आस्वादन करते दँ । मगवान्‌के जि दिव्य जन्म 
एवं दिव्य लीलका रसाखादन करनेके ल्यि ज्ञानीलोग 
खलूप-सुखका व्याग कर देते है ओर सर्वदा उसमे मसत रहते 
हैः उसके सम्बन्धभे यदि हस बार-बार कँ कि भगवान्छवी 


त्‌ य व ५) 
ल वड़ी स्मय दै तो इसमे आश्वर्यकी क्या बात दै। 


गप 


2 


अन्य अवतारोकी भाति भगवान्‌ वामनकी उपाकतनकर 
भी वहुत-से मन्त हैँ | उनमेसे यहो केवकं एक .मन्त्र दिया 
जाता दै-“ॐ नमो विप्णवे सुखतये सदहावलय खाहा ॥ 
इ मन्त्रके ऋषि इन्द्र है विराट्‌ छन्द्‌ दै ओर देवता खवं 
वामन भगवान्‌ है । इसका ध्यान दस प्रकार क्म 
गया दै 
उवखन्मयूखकनकच्छन्रा धःपुण्डरीकगम्‌ 
पूणचन्द्रनिभं ध्यायेच्छरीमूम्यादिर्टपास्वकम्‌ ॥ 
चमकते हए खर्णमय छवके नीचे पूर्ण चन्द्रमकि 
समान प्रकाशमान भगवान्‌ वामन बडे ही सुन्दर कमल्प्र 
विराजमान है, रक््मी जौर प॒भ्वी बगलमे खड़ी होकर उनका 
सेवा कर रही है । जो साधक इस प्रकार भगवान्‌ वामनका 


ध्यान करके विधिपूर्वक मन्धरका जप करता है, उसकी सब 


अभिलाषा पूरणं होती ३ । 


बोले श्रीवामन भगवानूकी जय । 
~ =, , 
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दस वर्षं विरोषाङ्कके स्यि कई प्रस्ताव आये ये । तीर्थाङ्कके 
लिये विदोप आग्रह थाः पर उसकी सामग्री तैयार नहीं थी । 
सामग्री संग्रह करनेके लि हमारे कुछ साथी तीर्थयात्रामे गये 
हुए ये ओर वे अमी यात्रम हीह । सामग्री संग्रहकीजा 
रही टं । इसी बीच गीताप्रेससे एक छोटी-सी पुस्तिका 
निकली थी-- ष्पद, समञ्च ओर करोः | इस पुस्तकको 
लो्गनि बहुत ही पंद क्रिया तथा इसका ्रचारपरसार भी 
पू हुआ. तथा हो रहा दै । इस पुस्तकको पदट्कर लोगेनि 
आग्रह करिया कि इसी प्रकारका एक बड़ा संग्रह “कव्याणः के 


धि 


दोपाङ्कके रूपमे निकाल जाय । यह प्रस्ताव सवको ठीक 
जचा ओर तदनुसार कार्यं आरम्भ कर दिया गवा । हिंदी - 

जर्दोतक हमारा अनुमान दै एेसा कोई बड़ा मन्थ अवक्‌ 
नहीं निकट दे । मदात्मा तथा सत्पुरुषेकरि उपदेशो, वचनों तथा 
वाणि्योके संग्रह तो कई प्रकारित हुए ह । गीताप्रेस दी 
"टाई हजार अनमोरु वोः (भजन्‌-संग्रहः आदि पुस्तकें 
निकली द तथा “संत-वाणी-अङ्कः नामक “कल्याणः का विेषाङ्क 
भी प्रकाशित हो चुका है । पर जितम छोटी-कछेदी एेसी श्म ` 
प्ररणाप्रद घय्नार्ण संकलित दोः जिनसे मानव-जीवन सभी 
रोम उचस्तरपर पर्टुच सके ओर जो एक राष्ट्रे ही नदीः 
मानवमाच्रके चरितरनिरमासे पूर्णरूपसे सहायक दौः रेखा 

कोई बड़ा मन्थ नदीं देखनेमे आया । अतएव एसे ग्रन्धके 
प्रकाशनक आवदयकता थी । 


















इसके अतिरिक्तः आज मानव-समाजका स्तर बहुत 
नीचेकी ओर जा रदा दै। रागेण, कल्टःविरोधः वैर 
। दसा, असत्य-स्तेयः छट-कपट, दम्भद्रोहः ईषा प्रति्िसाः 
| अभिमान-गर्व, मन-इन्द्रियोकी गुलमीः कायरता-कुचेशः प्र 
। सुख-कातरता ओर परदुःख-परायणता, नीच कामना ओर 
खार्थपरता, कामोपभोग-परायणता, मतवाद्‌ ओर द्द 
आदि मानव-समाजसे मानवताका अपहरण करनेवाके दोषोका 
प्रचार-प्रसार ओर विस्तार हो रहा दै ! भारतवधम भी ये सब 
दोष बड़ी तेजीसे फैक रदे द ओर हमलोग इन्द खराञ्य- 
शिर शुभ जन्मके वाद होनेवाली सहज अस्थायी मातृपीडके 
रूपमे मानकर सहन कर रे दै अथवा जहां दोषोके संगसे 
हमारी बुद्धि कटषित दो गयी दै एवं तमसाच्छन हनेके 
कारण वह॒ विपरीतदर्विनी हो गयी हैः वहा इन दोषे 
(द्गुण-बद्धिः ओर इनसे होनेवाले पतनम (उत्थान-ुद्धि 


ॐ सस्पादकका निवेदन ओर क्षमापरार्थना % 


७ण्डुः 








सम्पादकका निवेदनं जर क्षमाप्राथना 


होनेसे हम इन्द उन्नतिक्रा लक्षण मानकर सहर्षं अपना रहे है! 
भगवान्‌ जो नित्यः सत्यः चिदानन्द्‌-खरूप दै, जो परम सत्‌ दैः: 
जिनका बोध या प्रास्त करना ही मानव-जीवनका चरम ओर 
परम उद्य है उन्द मूर्खोकी कल्पना मानकर उनका, 
अस्वीकार कर रहे है । यह जो ‹सत्‌? रूप परमात्माका तथा. 
उनके अनुकर तथा उनकी प्रा्तिके साधन-खरूप दैवी 
सम्पदके (सत्‌गुणोँ, सद्धावों तथा सत्‌.क्रियाओंका अखवीकार 
ओर भगवद्विरोधी असद्‌ मावोंका तथा ठुुंणः दुर्भाव, दुष्किय- 
रूप (असत्‌, का स्वीकार दै, यह निश्वय दी हमरे लये मयानक 
दुप्परिणामका कारण होगा । अपने रष्टूको तथा मानव-जातिको 
इससे वचाना अत्यावदयक है । यह आलजक्रा सप्रसे अधिकः 
आवश्यक कार्य है | यह न दुमा ओर संसारके प्राणी (सत्‌? 
कृ परित्याग कर ८असत्‌" की सेवा खगे रहे तो संसार सचमुच 
दुःखाणव वन जायगा । इसक्रे ल्य भी इस प्रकारके ग्रन्थोके 
प्रकारान सौर प्रचार-प्रसारकी परम आवद्यकता दै, जिनसे 
जनसमुदायमै सदद्धावना पेठ ोगोके सास्विकं तथा म 
चरिजका निमण दहो, दमारे रष्पुरुषकी बड़े उचस्तरपर 
प्रतिष्ठा हो ओर उसके आद्रसि विश्व-मानवताको प्रकाश मिङे 
एवं वह अपने नित्य सत्‌ भगवत्‌-खरूपकी उपरव्धि कर सकर । 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वउरःपेरकः सेश्वर, परम दयासागर अरोषं 
कल्याण-गुणगणार्णव श्रीभगवानकी करपाकरे वल्ते ही यथाथ 
रूपये कुछ काम किया जा सकता दै । हस क्रिस पाथिव पदाथैके 
वरल्पर, अभिमानका आश्रय केकर कुछ करने जयेगेः तव तो 
उसका फल विपरीत दी होगा । उनकी कृषके वल्से ही सारे 
विश्नौका नाश ओर समस्त अनुकूक साधनकी परति होती है \ 
उनका वल ही परम बर है । हम यह्‌ तो स्पष्ट अनुभव 
करते है कि हम मिथ्या अभिमानसे रहित नहीं है ओर न है 
अनन्य रूपसे केवर भगवानकी महती कृपाका ही भरोसा दै ॥ 
अपनी कमी हमरे सामने प्रयकष दै । पर साथ ही भगवकछृपसे 
ही हमे यह भी अनुभव होता दै कि हमरे असन्त साधनदीनः 
गुणदीन तथा नीचाशय्‌ होनेषर भी भगवान्की दपर अनन्त 
ओर असीम कृषा है ओर हमारा यहं क्षुद्र प्रयास भी"--महान्‌ 













होनेपर भी, तथा अपने स प्रकाशक एवं 
` होनेपर भी--वस्तुतः प सं 
हमरे अजञानका पदा हृटे ओर वास्तबमे 


स्त 
र 
प ~ 








७०४ # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 
र न ~ इ 
काम भगवत्‌-सकेत ही नदी, भगवानूके मङ्गलमय करकम्छेका होगी, जिनकी ओर हमारा ध्यान गया ही नहीं है | 


दशन कर--इस सितिके ल्यि हम भगवानूसे विनीत 
थना करते हँ ओर आप सवर कल्याणके पाटक-पाटिकाओंकी 
पा तथा आत्मीयतासे पर्णं सदद्धावना चाहते है । 


इस अङ्कके सम्पादनमें हम जिन महानुभावोसे सदायता 
मल] ह? उनक्रे हम हृदयसे कृतज्ञ है । वहृतसे सजनेनि 
संतोकी जीवनिर्यो, अपने पूज्य गुरु भगवानफके चिव्र-चरित 
तथा संतौकी वाणिर्यो भेजी हैः पर वे इस अङ्कमे काम नहीं 
सा सकः इसके ल्यि हम उनसे क्षमा चाहते है । कछ सी 
षटनाष आयी? जो पहले छप चुकी थीं, वे भी नहीं छप सकीं 
ओर खानाभावसे भी बहुत-सी घटनाएं नहीं जा सकी है, 
साचि महत्वपूणं घटनाओंको देनेका ही यथासाघ्य प्रयतत क्रिया 
गया ह । इसके लये मी हम नम्रतके साथ क्षमा चा | 

किस सत्करथम टेखक महानुभावका नाम॒ भूलते ट 
गया होः अनुवाद या संक्षि करने आदिमे कोड भूल हो 


~ 


गय। हा ता उसके ल्ि भी हम क्षमाप्राथीं है । 
इस अङ्के एक हजार सत्कथा देनेका विचार था, 
स्थानाभावसे ८६० कथर्णे ही जा सकी है 
करमशः साधारण अङ्कमे दी जा सकती है 
भगवानूकतं॑चोवरीस अवतारोकी विस्तृत कथा इस 
अङ्कम॑देनेकी 


परतु 
दोष कथा 


बात सोची गयी थी, परंतु खानामावसे घटना दुबारा छप गयी द्यो ओर प्रमाद्व्य अन्यान्य 
केवल पोच ही अवतारोकी कथा दी जा सदी ६] इनके रेलक भूर गयी हं, उनकी जिम री हमारी, दै ओर हम उन 
सम्मान्य स्वामीजी श्रीभखण्डानन्दजी महाराजके हम मूलके ल्य करघद्ध क्षमा-प्रा्थीं दँ | 
कं क्षमा-प्रार्थी, 
इस अङ्कके सम्पादनमे बहुत दुर्यो रदी है । दखमानध्रसाद्‌ पोदार | सम्पादक ` 
छठ तासी हं जो हमारी दृष्िमे है । बहुत-सी एसी चिम्मनार गोस्वामी 
-- कनद 
सक्कथा 
सत्कथा शुचि संत भक्तसे मिटाती । सत्कथा प्रखु-मिखनके साधन बताती । 
सत्कथा हरिनामका अग्रत पिाती ॥ सत्था प्रसु-परेममे पाग बनाती ॥ 
सत्कथा हर्चिरित गायनमे लगाती । सत्करथा चर अचरमे प्रभुको दिखाती । 
वे 
सत्था सव पाप तापोको भगाती ॥ सत्कथाः सव जगत्‌क्रा सेवक बनाती ॥ 
सत्कथा माता पिता गुरुको मनाती । सत्कथा माया अविद्याको हटाती । 
सत्कथा उनकी सदा सेवा कराती ॥ सत्कथा ममता अहंताको मिटाती ॥ ` 
वैराम्य [3 
व क रस ॒ख्चिको वढ्ाती । सत्कथा। निजरूपका अनुभव कराती । 
दरि बिरही ज्वाला जगाती ॥ सत्कथा भगवानूके दर्शन कराती ॥ 


त्व =- ---~- ५० 





तथा श्रीरिवनाथजी दत्रेने 


दमा यह भूरसि भरा तुच्छ प्रयास है | हमरे देशके सुयोग्य 
अधिकारी विद्वान्‌ तथा प्रकारक इस ओर ध्यान देकर 
उत्तमोत्तम साहित्य प्रकादित करेगे, एेसी आशादै। हम 
अपन। नुथ्यकरि छिव क्षमाप्रा्थना करते है | 


इस जङ्कम गरकारित घना जिन-जिन विविध माषा. 

के अरन्थोसे संग्रह की गयी < उन सव्रके ठेखकों तथा 
परकाशकका टम हदयसे आभार मानते है तथा उनके प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैँ | सवके नाम देनेके चि 
स्थानक। कमी थीः इट्य अरग-अरग नाम न देकर हम 
एक ह। साथ उन सवक परति अपनी श्रद्धा समर्पित करते 
उनसे क्षमा-प्रार्थना करते है| यह विदोषाङ्क हमारे उन 
्रदधास्यद्‌ छेखकोके सत्‌-प्रयापका ही परिणाम है, अतः सा 
श्रय उन्दीको दे | दमने तो केवल उनकी चीजोंको इस एकं 
जगह सजानेका प्रयास क्रिया दे । इत प्रयास प्रमादवरा हमसे 
अनक प्रकारक मूढे हृईं होंगी । उनके ल्यि वे सर 
महानुभाव कृपापूवक हये क्षमा करेगे । 2 

इस अङ्के प्रकाशित घटनाओंके मंक्रलनयें हमरे साथी 
प° श्रजानकौनाधजी र्मा, श्रीयुदर्यानसिंहजी, श्रीरामलठ्जी 
वड़ा परिश्रम किया है| हमरे 
अन्यान्य साथियोने भी यथासाध्य व्रत सहयोग दिया है। 
इन सके सम्मिलित प्रयलका ही फठ यह विशेपाङ्क है । कोई 





उदेदय-भक्ति, शानः वैराग्य, धर्मं ओर सदाचारसमन्वित 
लौ दयार जनताको कल्याणक पथपर पर्हूचानेका प्रय करना 
हृषका उदेदय दे । 





9 नियस 
ˆ (१) भगवद्धक्ति, भक्तचरितः ज्ञानः वैरागयादि ईश्वर 
एरकः कल्याणमार्गस सदायकः अध्यात्मविप्रयकः व्यक्तिगत 

आक्नेपरदित लेखके अतिरिक्त अन्य विषयेक्र लेख भेजनेका कोई 
` वजन कष्ट न करे । ठेखोको घराने-वदाने ओर छपने अथवा 
“न ङ्ापनेका अधिकार सम्पादकको हे | असुद्रित ठेल विना मेगि 
(-लौटाये नदीं जते । टेखोमे भकाशित मतके चखियि 
| खस्पादक उत्तरदाता नही हं । 
| (२) इसका डाकव्यय ओर विदोषाङ्कसदित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य मारतवषमे ७॥) ओर भारतवर्षसे बाहरके ल्यि 
{. १०) ( १५ विग ) नियत ह| विला अघ्रिम ल्य प्राप्त 
हृ प प्रायः नदी भेजा जातः } 
„ -(३) कस्याण्का नया वधं जनवरीसे आरम्भ 
| होकर दिसम्बस्मै. समास्र होता है, अतः ्राहक जनवरीसे 
| ही बनाये जाते दै । वर्धके किसी भी महीनेमं ग्राव बनाये 
| जा सकते दै तु जनवरीके अङ्कके वाद्‌ निकले हष 
तबतकके सव अङ्क उन्हे लेने हग । "कल्याणःके बीचके 
। किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जते; छः या तीन महीनेके 
। लि भी ग्राहक नहीं बनाये जते । 
॥ (४) इमे व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
“ , दसत प्रकाश्चित नदीं किये जाते । ४ 

८ ५. ) कार्याल्यसे कल्याण" दोःतीन वार्‌ जच करके 
{ ग्राहके नामे मेजा जाता दै। यदि किसी मासका अङ्क 
मयपर न परहैचे तो अपने गकषरसेछिलादी करनी चादिये। 
बहति जो उत्तर भिक, बह हमे भेज देना चाहिये । डकषरका 
शवा दिकायती ..पतनके साथ न आनिसे दूसरी प्रति 
पिना मूल्य मिलनेमे अड्चन हो सकती हे। 
, (६) पता बदल्नेकी सूतलना कम से.कम ९५ दिन पहले 
कायालय पर्हुच जानी चाहिये । छिखते समय ग्राहकः 
ख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफ साक 


लिखना चाहिये  मदीनिदोमहीनेकि 














चदलीकी सूलना न मिलनेषर अक पुराने पतेम चरे जने 


ल्यि बदल्वाना हो तो 
पने पोस्टमास्टरको दी लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाये 4 भ 


वा ९ 
| कल्याणक नियम 


` की अवस्था दूसरी प्रति त्रिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 
स (७) जनवरीसे बननेवाठे ग्राहकोको रंगःव्रिरंगे 
चिघ्रोवाला जनवरीका अङ्क ( चाद वध॑का विरोषाङ्क ) दिया 
जायगा । विेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
दोगा । फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिल करेगे । 

(८) सात आना एक संख्याका मूस्य मिल्नेपर नमूना 
भेजा जाता है । आहक बननेपर वह अङ्क न टे तो |) बाद 
दिया जा सकता दै । 

आवदयक सूचनाय 

(९ ) 'कल्याणःमे किसी प्रकारका कमीङशन या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नदीं हे । 

८ १० ) ्राहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके साय- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य छििनी चाहिये । पत्रमे 
आवदयकताकां उल्लेख सवंप्रथम करना चाहिये । 

_ (११) पत्रकै उत्तरके ल्य जवावरी काड या टिकट 
भेजना आवश्यक दै | एक वातके लि दवारा पत्र देना हो तो 
उसमे पिचठे पचकी तिथि तथा विप्रय मी देना चाहिये । 

(१२) भ्राह्कोको चंदा मनीमाङरदवप्या भेजना ` 
ताहिये । वी° पी° से अङ्क बहुत देरसे जा पति द । 

( १३ ) पेख-विभाग, _ कल्याण-विभाग तथा 
महाभारत-विभागको अलग-अलग समञ्चकर अलग- 
अखुग पज्नव्यवहार करना ओर रुपया आदि भेजना, 
चाहिये । कल्याण*के साय पुस्तके ओर चित्र नहीं भेजे जा 
सकते । प्रेपसे १) से कमकी बी° पी° प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १४) चाल वर्षके विरेषाङ्कुके वदे पिछले वषोकि' 

विरषाङ्क नदीं दिये जते । ध 
( १५ ) मनीआडरके कूपनपरः रुपयोकी तादाद्‌, 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक नम्बर (नये याहक हौ 
तो (नयाः लिखें ), पूरा पता आदि सब बातं साफ- ¦ 
साफ किखनी चादिये। =. .. 
(१६ ) रवन्ध-सम्बन्धी पत्रः आहक होनेकी 
मनोडर आदिष्यवस्थापक्‌ “कल्याण” पो 
( गोरखपुर ) के नामसे ओर सम्पाद्कसे सम्बन् प 
पत्रादि सम्पादक “कल्याणः” पो° गीताप्रेस ( 
के नामसे भेजने चदय ! 
(१७) स्ववं आकर 
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` कल्याणक ग्राहको तथा पाठकोसे विशेष अरेध | 
कस्याणके ग्राहक बदादये | 


कल्याणः पटुनेवाटे पाठक -पाठिकागेण "कर्याण' कौ उपदेयतापे । 
परिचित दै । पे यद भी जानते दे कि वतमर समयमे कस्याण^जेसे । 
प्रकी कितनी आवश्यकता दै । इस बार जो विदोषाड आपके हाथमे | 
हे-यह नरनारी, बाटक-बृद्ध, गरस्थ-खन्यासी, छत्र-अध्यापक-- । 
सर्के स्यि अत्यन्त उपदिय हे । इसमे लेयी-णेयी धयनाके द्वा 
जीवन-निमांणके महान्‌ तख बडी रोचकताके साथ चछिखि शये, 
द । इसके प्रचारसे विरोष खम दोनेकी आशा है अतः हष अपने! 
सब पाटकपाटिकाञओंसे तथा ग्राहक-अनग्राहकोसे विनीत अनुरोध 
करते रै किं वे इस बार विशेषरूपसे श्रयत कर्के दो-दो नये ग्राहक 
बना दे । मनसे चेष्टा करनेपर दो नये ग्राहकोंका बनाना कोई बडी 
बात नदी है । एेसा करनेसे कल्याण-मावोंका चिस्तार्‌ शेगा ओर हम 
आगे चलकर ओर भी अच्छी चीज पाठकोको दे सकेगे । अशा 
द, हमारी प्राथनापर मानवमात्रका हित चाहनेवाठे सभी कस्याणप्रेी, 
महायुभाव तथा माता बनं विरोष रूपसे ध्यान देंगी ओर कल्याणक, 
प्रचार सक्रिय सहायता देगी । प्रयेकं नये ्ाहकके ७॥) रुपये मनी। 


आडरसे भिजवाइये अथवा वी° पी° भेजनेका आदेश दीजिये। नामः | 
पता स्पष्ट ङिखनेकी कपा कीनिये । | 
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